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भूमिका 


संहिता ब्राहयाण के पथ पर फल्गु नदी की धारा के समान अद्रे की चिन्ता कभी अलक्षित ओर कभी सामान्य 
प्रयास से लक्षित होकर प्रवाहित होती हे। यही धारा आरण्यक उप निषद्‌ से होती हर नाना भावो ओर तरङ्खोसे 
परिव्याप्त ज्ञान-गङ्खाके रूप मे योगवासिष्ठ मे आविभूत हं । उपनिषद्‌ की आलोचना का मूतरूप ही अद्रैतवेदान्त ह । 
वैदिक संहिता के समान ही प्रडन ओर उत्तर राम ओर वसिष्ठके सञ्चित वाल्मीकि की इलमर दीति यह, 
वाणी का अलौकिक चमत्कार लोकपावन योगवासिष्ठ ह । किससे प्रेरित मेरा मन गतिशील? किसकी इच्छासे मेरे 
वाक्यो का स्फुरण हैँ ? कौन देवता मेरे कान ओर नेत्र को अपते कायं मे नियुक्त करता ह । उत्तर अदरैत है-- वह्‌ मेरे श्रोत्र 
काश्रोत्रहै, मन कामन, नेत्रकानेत्रहं। चक्षु की जहां गति नहीं हे, वाक्य जिसे प्रकाशित नहीं कर सकता, मनका 
जर्हा प्रवेश सम्भव नहीं ह, स्थुल वस्तु के समान जिसे देख या जान नही सक्ते हं- 
केनेषितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमः प्रेतियुक्तः। 
केनेषितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुः रोत्रं क उ देवो युनक्ति॥ 
उपतरम्‌ु-~ 
श्रोत्रस्य शोचनं मनसो यद्‌ वाचो ह वाचं सं उ प्राणस्य प्राणः 
न तत्न चक्षुगच्छति न बाग्‌ गच्छति नो मनो न विद्मो नो विजानीमो 
यथंतदनुश्िष्यात्‌ अन्यदेव तद्‌ विदितादथो अविदितादधि" केनोपनिषद्‌ १।१ 
वह पुथिवो, अन्तरिक्ष ओर चुलोकसे भी महान्‌ हं, इसीलिए वह ब्रह्य हं । उसका हाथ ओर पैर सर्वत्र 
परिन्याप्त है, उसका नेत्र उसका मुख ही सभी के नेत्र ओर मुख हँ । चनद्र-सू्यं उसके नेत्र है, दिशां कणं ह, वेद उसको 
वाणी हं, सभी का हृदय उसकी आवासभरमि ह 1) आत्मस्वरूप से प्रपिद्ध यह चेतन शान्त शिव अद्वैत एवं प्रपञ्चातीत है । 
इस अवाङ्‌-मनसगोचर ब्रह्य दैताद्वैत का एकान्त अवसान हे, अर्थात्‌ यह्‌ ऽप्एाला1€ ए{ 2 91] (्०प्राद्कातप्ैा18 
इसी श्रुति मे कथित आह्मतत्व की योगवासिष्ठः में व्याख्या है । 


सभी व्यावहारिक जगत्‌, देश, काल निमित्तया कायंकारणसम्बन्ध इन तीन-तीन उपाधियों के अधीन है 
ओर ब्रह्म निविशेष, निर्गुण ओर निरुपाधि एवं सत्‌, असत्‌, चित्‌, जड, सुख ओर दुःख की अवसानभूमिरह। इसी की 
अभिव्यक्ति वृहदारण्यक में याज्ञवल्व्यके द्वारा गार्गीके उपदेशम होती है--"हेगागि! जो चुखोकसे ऊपर एवं 
पुथिवी के नीचे वतमान हं, द्युलोक एवं भूलोक जिसके मध्य मे अवस्थित हं, इसी आकाज्ञ ब्रह्म मे अतीत, वतंमान ओर 
भविष्यये तीनों काल ओत-प्रोत रूपमे विराजमानहं।' “स होवाच यदूघ्वं गागि यदवाक्‌ पृथिव्या यदन्तरा 
द्यावापृथिवी, इमे यद्‌ भ॒तच्च भवच्च भविष्यच्चेत्याचक्षत आकाश एव तदोतच्च प्रोतञ्चेति ।'' (व° ३।८।७) छान्दोग्य 
मे भीब्रह्यही कष्वंमेंब्रह्यही अधोदेशमे, ब्रह्य ही पश्चात्‌ मं, ब्रह्मही सम्मृखमे, ब्रह्महौ दक्षिणमे, ब्रह्य ही उत्तरमें 
सम्पूणं विशव ब्रह्ममय ह । “स एवाधस्तात्‌ स उपरिष्टात्‌ स पश्चात्‌ स दक्षिणतः स॒ उत्तरतः स एवेदं सर्वम" 

(छा० ७।२५।१) इसी विषय को मैत्रेयी उपनिषद्‌ मं भीक्हागयाह्‌। 


१. द्र° पा० ३।१४।३, उवेतार्वतर १।१६, मुण्डक २।१।४ । 
२. योगवासिष्ठ सगं ८०-८२ । 
३, ब्रह्य ह वा इदमग्र आसीदेकोऽनन्तः प्रागनन्तो दक्षिणतोऽनन्तः। 


प्रतीच्यनन्त  उदीच्यनन्त ऊध्वं च अवाक्‌ च सवंतोऽनन्तः ॥ मेत्रेय्युपनिषद्‌ ६।१७) 








| 


दा 


विव को उद्धासित करता ह, चन्द्र ओर अग्नि 


४9.) 


ब्रह्म देड ओर काल पे अतीत चिर सत्य, सनातन, मत, भविष्य, वतमान के वारा अपरिमेय काल का अधौ- 
वर टं, काल उसी के अन्तर में अवस्थितटे। काय-कारणसे अतोत होकर सभी कारणोंका कारणं ।) इस प्रकार 
ब्रह्य के विवरण से ब्रह्य निमित्त या कायकारण सम्बन्धसे षरे ह्‌। 

देग, काल ओर्‌ निमित्त से अतीत ब्रह्य अज्ञेय, अक्ीम एवं अनिदद्यह्‌। ब्रह्मम ज्ञातता, नेय, द्रष्टा दुय आदि 
विदयेष बोघ का उदय नहींहो सकताहं। ज्ञान, ज्ञाता ओर जेय ब्रह्मम एकीभूतं, द्रष्टा ओर दद्य एकाक्रार ह, अतः 
निविशेष ब्रह्य जेय नहींहो सकतादहं। योगवासिष्ठकी भाषामें ब्रह्य विषयी (३४[९५।) हं, जेय जड़ वस्तु विषय 
(० €) है, विषयी ज्ञाता (ऽ) विषय (०0) ९५) का मेद प्रसिद्ध हे, विषयी विषय नहीं हो सकता ह, क्योकि 
विषय होने पर वहं विषयी नहीं रह सकता टै । जड्वस्तु जेय के समानवहभी जड्वस्तुहो जायगा । वस्तुतः दोनोंसे 
परे जड़ ओर्‌ जीवके अन्दर मे विराजमानं । सम्पूणं विश्वके द्रष्टा ओौरसाक्नीको कमे जाना जा सकता ह । 
““विन्नातारमरे केन विजानीयात्‌ ` (वृहदा ० २।४।१४) ““अविज्ञातं विज्ञातु" (वृहदा० १।८।११) अविज्ञात होकर भी 
विज्ञाता टै अदृष्ट होकर भी द्रष्टा हं, उसते अतिरिक्तन कोईद्रष्टाहै ओर न दुश्य ह्‌ । वह्‌ सर्वान्तर्यामी अमतं आत्मा दहं। 
इसी आत्मसूत्र मं सम्पूण विद्व प्रथित ह । 

ब्रह्म को अजेय, अमेय ओौर अनिर्देदय स्वीकार कर्‌ भी योगवासिष्ठ मं नि््रिोप ब्रह्म को सच्चिदानन्द स्वरूप 
माना गयां । यह ब्रह्मस्वरूप विर्टेषण उपनिषद्‌ में किया गया है । तस्य वा एतस्य ब्रह्मो नाम सत्यम्‌ (छा० ८।४।४} 
ृहदारण्यकोपनिपद्‌ म॒ "तस्योपनिपत्‌ स॒त्यस्य सत्यमिति" (२।१।२०) । इतौ प्रर सत्य, ज्ञान भौर आनन्द स्वरूप 
ब्रह्म कौ उपासना का मो टपदेश क्रिया गया गया दे, ' सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, (तत्ति° २।१) ““सच्चिदानन्दमयं पर ब्रह्म ५ 
(नृसिहता० १।६) ` विज्ञानमानन्दं ब्रह्म" (वृहदा ० ३।९।२ ८) ब्रह्य ही परमाथं सत्य हं, उसकी अपक्षा विद्व की अन्य वस्तु 
मिथ्या, ब्रह्म की इस परमाथं सत्यता (^801५( 21113) अवगत कराने के लिए “स॒त्यस्य सत्यम्‌' यह्‌ कहकर 
निद क्रिया गया हे । सत्य स्वल्प त्र्य चिन्मय या ज्ञान स्वरूप हं । स्वयंप्रकाश इल रह्म के प्रकाश से खभी प्रकाशित 
ट, इसके प्रकार के लिए अन्य प्रकाश की अपिक्ला नहीं दै । जनक ने याज्ञवल्क्य से प्रस्न क्रियाथा कि आत्माया 
एवष का कौन प्रकाश करता टं ! उत्तरमेंक्हाथा ब्रह्मही ज्योतिः का ज्योततिः परम ज्योतिः है । “कर ज्योतिरेवायं 


पुरुष इति; आत्सवास्य ज्योतिभिवति, अत्मना एवायं ज्योतिष स्तेऽमृतम्‌'' (वृहदा ० ४।३।१६) यह्‌ दप्ति नित्यभास्वर ह, 
इस प्रकाश का कभौ भी विलोप नहीं होता ह्‌ । 


सम्पूणं विद्व इसी ब्रह्मसे प्रकारित टे । 


{ { च हि [] € ॐ हि 37 
९ तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति । 
(कठ० ५।१५, दवेत ६।१४) कठ श्रुति की 


हो प्रतिघ्वनि गोता ओर योगवािष्ठ नें मिलती ह । सूर्यं का तेज निखित 
मजो तेज विद्यमान है, उसे मेरा ही तेज खमञ्ने ।3 
१. (2) 1 1061811 1211८६68 उवा), 1 00117051 ५1111 {6 ©711]0€ा{९8] 5816711 2 ६10 पता ४९786, 
15 107 116 11 {71 80806 0 ऽ 3]02८९1688, 
1104670€146€11† ॐ {16 14५ ~ (2.183.111. 
(9) परः त्रिकारात्‌ (श्वेत ० ६ ।५) । 
(८) योगवासिष्ठ प ° ४२-५६, इलोक २१ से १०७ । 
२. {716 ऽपएलपट वावा 78 प्रवातात26 
211 {10५५6 7168100868 9 4111 | 


116 17181, 23 {070११8६ ऽपर २ 
1607, 15 11861 9] 
द्रष्टव्य योगत्रासिष्ठ प° ४१-४५ इलोकं से ६२। 46) 


८। त्यगतं जगद्‌ भासयतेऽरि ^ 
३. (क) व १ ° वतथञ्ह्त्‌ । यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामक्रम्‌'" (गीता १५।१२) । 
(ख) योगा ¶० {९९ यदिदं भाति तद्ब्रह्म इत्यादि अ० ११४ ॥ 
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इस विज्ञानमय आत्मा के अन्दर ओर बाहर विज्ञान से अतिरिक्त कुर भी नहीं हं । यह्‌ इन्दरयि के संयोगसे 
उत्पन्न ज्ञान नहीं, क्योकि वह्‌ जन्य ज्ञान हं, इस ज्ञान की उत्पत्ति या विनादा नहीं होता हुं । विज्ञान ही आत्माका 
स्वरूप हे । “"विज्ञानमानन्दं ब्रह्य '', (वृह॒° ३।९।२८) इस प्रकार ब्रह्म आनन्दसागर ब्रह्म हौ प्रज्ञा ओर ब्रह्य ही आनन्द 
है । यह असीम अखण्ड भूमानन्द ब्रह्म हँ । यह सुखदुःख से अतीत अवस्था है । ` 

("आनन्दो नाम सुखचैतन्यस्वरूपोऽपरिमितानन्दसमुद्रोऽविशिष्टसुखरूपश्च आनन्द इत्युच्यते , (सर्वोप ° पृ ३५२)। 

मनुष्य आनन्द का ज्ञान प्राप्त कर विषयानन्द को दुःखस्वरूप मानकर इसका परित्याग कर देता हं। 
जागतिक भोगतरिलास में मानवे को जो आनन्दबोध होता हु, वहु अनन्त ब्रह्मानन्द की ही कणिका ह्‌ । 

जगत्‌ के विषय में प्रदशित उपनिषद्‌ को मान्यता ही योगवाशिष्ठ के उत्पत्ति एवं उपशम प्रकरण मे पुनःपुनः 
वणित ह । इसीलिए भूताधिपति मूतपालक, सवलोक का विभाजक, वारक ओर पोषक ब्रह्य को कहा गया है । जोव 
ओर जगत्‌ ब्रह्य काही विभाव या मायिक विकास ह । प्रल्य के अन्धकार में जब सम्पूणं विशव आवृत्त था, उस समय 
ब्रह्म से अतिरिक्त कु भी नहीं था, चराचर जगत्‌ ब्रह्ममंही विलीन था । सृष्टिके उषा.काल मे प्रत्यय के अन्धकार का 
मेदन कर स्वयंज्योतिः ब्रह्म जोव ओर जगत्‌ के रूपमे प्रकारित हुजा । अपने मे विलीन जगत्‌ का आविभवि क्रिया । यह 
विकासस्वरूप जगत्‌ सृष्टि माया ओर अविद्या हं 1 माया के आभ्यन्तर विलीन सृष्टि के प्रथम मुहूतं मे यह सुप्त कामना 
विकसित होती ह । यह्‌ प्रकादाही विश्व की सुष्टिहं) स्वयं सृष्ट जगत्‌ के मध्यमे प्रविष्ट जड जगत्‌ मे जीवनीशक्ति का 
सद्धार कियाओर सुष्टिके जा से आवृत्त हुआ, अतः व्यक्तं ओर अन्यक्त सब ब्रह्महीहं। सभी ब्रह्ममय ओर 
मात्मानुप्राणित है । “ब्रह्मैवेदं सर्व॑म्‌, (नु° ताञ ७)” आत्मैवेदं सवम्‌ (छा० ७।२५।१) “'ईावास्यमिदं सर्वम्‌" 
(ईर ० १) वस्तुतः ब्रह्म से अतिरिक्त जगत्‌ कहकर कुछ भी नहींहं, ब्रह्म ही मायावला जगत्‌ केखूपमे प्रतिभात ह। 
तरह ही जीवरूप मे जगत्‌ मं प्रविष्ट होकर नाम ओरसरू्पका भेद साघन करतां 1 यहु नामरूप देत जगत्‌ सभी मिथ्या 
हे । एकमात्र ब्रह्म ही सत्य हं । विभिन्न मृन्मय एवं सुवणंमय अल्ङ्कार, सागर ओर तरङ्कों के उदाहरणो से इसी उप- 
निषद्‌ अंश को न्याख्या करते हुए नान-रूपास्मक मृन्मय पदार्था जौर सुवणंमय अलङ्कारो मे भेदका निराकरण कर अभेद 
ओर सुवणरूपता की स्थापना के दारा सम्पूणं विद्व को ब्रह रूपमे अवगत कराया हु, सागर, भूधर, वृक्ष, रता आदि सभी 
ब्रह्य को छोडकर ओर कु भी नहींहै। नामरूप का भेद जगत्‌ मे वतमान रहने परभी मूरूमे अर्हितीय रूपी 
विराजमान हं । जगत्‌ को ब्रह्मरूप मे देखने पर यथा्थ॑ज्ञान है ओर ब्रहयासे अतिरिक्त जगत्‌ का दन मिथ्याज्ञान ह, 

उत्पत्ति प्रकरण मे इसी उपनिषद्‌ वाक्यों का विभिन्न रूपमे विवरण प्रस्तुतहं। मायाया अव्द्ाकाहीं 
विकास जगत्‌ हं, जिसका अधिष्ठान ब्रह्म ह्‌ । 

ब्रह्य से अतिरिक्त जीव ओर जगत्‌ को सत्यताके दशनसेही जन्ममरण प्रवाह चल्ता हुं एवं वासना के 
विलासलिप्त जीव विदेहमुक्ति एवं जीवन्मुक्ति से भी रहित होता हं । इष्षका विस्तृत विवरण योगवासिष्ठ के उपरम प्रकरण 
मे विस्तारसे दियाहं। 

योगवासिष्ठ का विशिष्ट प्रतिपाद्य विषय गृहस्थ को भी मुक्तिका विवरण है। इसीलिए रामचन्द्र को सम्मखं 
रखकर गृहस्थ वसिष्ठ ते ब्रह्मतत्त्व का उपदेश दिया हं । जिस प्रकार याज्ञवल्क्य ने अपनी प्रियतमा मैत्रेयी को मोक्ष का उपदेश 
दिया था भौर वही द्शंन कौ असंख्य धाराओं में श्रवण, मनन ओर निदिव्यासनके रूपमे प्रवाहित है । योगवासिष्ठ के 
इस विवरण का मल उपनिषद्‌ का विवरण इस प्रकार आचार्योने कियाह। 


वात्मा का वस्तुतः जन्म ओर मरण नहीं होता हं । वह अजर अमर ह । मृत्यु के समय जीव कौ वाकशक्ति 


वह्धि मे, प्राण वायु मे, चक्षु सूयं मे, मन चन्द्रम, श्रवणेन्द्रिय आकाशमें, शरीर पृथ्वी में, आत्मा महाव्योम मे, लोम 


१. योगवासिष्ठ ८० सगं के अनन्तर पुनः पुनः इसका विवरण किया गया ह । 
२. योगवासिष्ठ द्रष्टव्य १७८ पु से । 
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कमं संस्कार के अनुरूप देहके सृष्टि होती ३ 
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समूह्‌ तृणल्ता मं, केशपाग वृक्त में, रक्त गौर गुक्र जल में विलीन होताद्‌! । (@ा° ६।११।३, 
२।२०) इस प्रकार शरीरावयव के विनष्ट होने पर भी जीवात्मा का विना नहा होता टं । यह प्रदन स्वाभाविक है कि 
जीवात्मा उस समय किसका आश्रयण कर अवस्यान करता दे? इस प्रदन के उत्तर में महि याज्ञवल्क्य ने कहा हं कि 
अपने कमंसूत्रों का अवलम्बन कर जीव पुर्प उस समय विराजमान रहता टं फलतः, कमं ओर अविद्या ही जीवनभाव कां 
मूलाघार ह । जोवको मृत्युकेवादमो कम-देष विमान रहता है, यह कममूल हौ जीव के देहावसान के बाद परलोकं 
मं जाता, नवीन शरीर धारण कर संसार्‌ मागं पर वह विचरण करता है 

जीवको कर्मानुष्ठान करना हौ पड़ता हं । जीव अपने स्वभावनश ठी कमं का अनुष्ठान करता है, उनका अनुष्ठित कमं 
गुम होने पर गुभफलका योग मिलता ठं जर अगुम कमं के फलस्वरूप निक्रृष्ट योनि्यां मिलतो ह 
हीन कमं करनेवाल्ल की अवणनोय दुर्गति हाती ह । 

गौर मृत्यु के आवतं में वह॒ वमता रहता हैर 


कठटो० २।१८, गीता 


। कमं उसक्रा परित्प्राग नीं करता है, 


(छा० ५।१०।७) । 
उनको ऊध्वंगति न होकर जन्म ओर मुत्युहा उनकी नियति टे, जन्म 


श्रुति ने इस्त पथ को “जायस्व प्रियस्व" यह्‌ नाम देकर तृतीय पथके रूप 
मे वणित क्रियाहै। “जायस्व च्िधस्वेत्तित 


तीयं जानम्‌" (छार ५।१० ।८) परलोक गमन के {.एओरमभीदा मां 
द-१. देवयान, २, पितुयान । कल्याणक्रारो कमं करने वाला अर्थात्‌ दूसर के लिए सरावर, जनसेवा, राष्टू-सेवा, 
वमंदाला, मन्दिर आदि का निर्माण, उपयुक्त पात्रों का यथाडत्ति दान, दुियों का दुःख-निवारण आदि द्सरोंके हतका 
चिन्तक गृहस्थ मृत्यु कै वाद पितुयानमागं से जाता ह । यह्‌ मागं धूमाच्छन्नह, इस धूम के अन्तरालमे एक देवतां, 
वह्‌ पितृयान मागं से जाने वाटो को मध्यम पथ का प्रद्ंन करते हुए ले जाते टं भीर रात्रिदेवता के पाष पहुंचा देते ह, 
इस माग के प्रथम तूम इसके बाद रात्रि, अनन्तर अन्वकारच्छन्न कृष्णपक्ष ह, कृष्णपक्न के बाद स॒यदेव ह, जो छः मास 
तक दक्षिणायन में रहते दै, इस दक्षिणायन के समय दक्षिणायन में अने के वाद पितुलोकरमें जातां पितुलोक से आकाश 
मे, आकारासे चन्द्रमण्डल में जाता ठे। यही पितुयान मागं ठ । चन्द्रलोक में अपने अनुष्ठित कर्मो का फल भोग करता 
ठं। भोग के समाप्त होने पर॒ चन्दरक्रिरणों का ~श्यण कर्‌ अथवा अकाश, वायु, मेघ वृष्टि का अवलम्बन कर पृथिवी में 
रस्य के मध्यमे गिरता हं, उस शस्यकोस्तर 


| सवा जोर पुरुष खातं दं, स्वरौ शरोरमें वह्‌ रक्तकेलरूपमें परिणत हाताहै 
मौर पुरुष शरीरम वह॒ शुक्रके ल्पे रक्षित होता है 
्रष्ट जोव पूनः पृथिवी पर्‌ जन्म-ग्रहण करता हं 


ठ यथा समयस्त्री ओर पुरुष के सहवास के फलस्वक्प चन्र 
^ । पितुयानमें चरम गतिमेंभो मुक्ति नीं मिलती हे, कमकौ 
समाति के साथ पृथिवौ प्रर आगमन होता दे । तृतीय पक्से द्वितय पक्त मे यह विशेषता है क्रि इत पक्ष में चन्द्रमण्डल 
म॒ जाकर जीव अन्ततः कुछ समयक किए भी द्.खरहित सुख का अनुमव करता है । चन््रमण्डलसे भाया 
ठंडा जीव घान्य, यव आदि मेँ गिरकर शस्य धान्य निर्माण के समय दोनों के भोगे अन्तर होता है। पापात्मा 
तृतीयमार्गी का धान्यादिदेह्‌ भोगदेह है मौर चन्द्रमण्डल से आगत पृण्यात्मा का वह्‌ मोगनशरीर नहीं ह, वहं 
आश्रयमात्र है, कर्मसूत्र मे आत्रद्ध जावर संज्नाहोन अवत्था धान्यादि मेँ आता है, अतः दुःखभोग का प्रशन ह 
नहीं उठता ह । चन्द्रमण्डल सें मोगदेह के रेष में सुखो जीव के हदय में इतना उत्ताप होताह क्रि चन्द्रमण्डल स्थित 
जलीय शरीर विगलित होकर संज्ञाविहीन टो जातारहै, संज्ञाहीन देह में एक स्थान से दसरे स्थान में ले जानेपर भो किषी 
प्रकार की अनुभूति नहीं रहती है (छन्दो ५।१०। ६) । प्राणिमात्र का दो शरीर हँ पहला स्थल ओर दूसरा सूष्ष्म, स्थूल देह 
पञ्चमूत का समवाय हं ओर सूम शरीर पञ्च भाण, मन, बुद्धि, पांच ज्ञानेन्दिय, पाच केन्द्र इन सतरह के सूक्ष्म अंशो से 
गस्ति हं (पञ्चदश १।२३) । सूक्ष्म देह कान जन्म ओरन मरण होता है, इस सुक्ष्म शरीर को केकर ही पृनर्जन्म होता हं । 
कमं रोष न होने तक गमना-गमन रहता है । एक स्वणंकार जसे अभिनव अलङ्कार का निर्माण करता है वसे ही । उदुबुद्ध 
ट । किन्तु जिनका ज्ञान परिपक्व न होकर भौ स्फुटोन्मुख रहता हं, उनका 
१, वृहदा० ३।२,१३। 


२ द्रष्टव्य योगवासिष्ठ उपशमघ्रकरण । 
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ओ क्रमदाः जानविकास के फलस्वरूप जन्म-मृत्यु की व्याहत होकर मुक्ति सुख की प्रापि होती है-ये ही देवयान मार्गीं 
याज्ञिक पितृयान मागं से गमन करते हं । ये स्थूल यज्ञ जब भावनामय सूक्ष्म यज्ञ में रूपान्तरित होता है तब आरण्यक 
यािक जानी के पर्याय मं उन्नीत काम करते हु, उपनिषद्‌ में कथित पञ्चाग्निविद्या भावना यज्ञ का उत्तम दुष्टान्त है, इ 
वञ्चाग्तिविद्या मे दयु रोक, पजन्य ( मेव ) पृरूष एवंस्त्री ( योषा ) इन पाँच पदार्थों की अग्निरूप में कल्यनाकर जोव की 
उत्पत्ति का एक विराट्‌ यज्ञके रूपमे वणन हं। दुलोकरूप अग्निम देवतागण श्रद्धा की आहुति प्रदान करते हुं, इस 
आहति के फलस्वरूप देवलोक ओर पितृलोक का भो पोषक सोम ( सोमरस या चन्द्र ) उत्पन्न होता ह । पजन्य या मेघरूप 
अग्नि मं देवगण इस सोम की आहुति देते हुं, फलस्वल्प सोम या चन्द्रसे वृष्टि को उत्पत्ति होतो हं । पुथिवोरूप अन्तिमे 
देवगण वृष्टि को आहुति के रूप में अर्पण करते हं} इसके फलस्वरूप शस्य को उत्पत्ति होतो हं । पुरुषरूप अग्नि में यहं 
दास्य भोज्यरूप में आहुत होता हं एवं उस आहुति के फलस्वरूप पुरुष के शरीर मं शुक्र को उत्पत्ति होतो हं । यह्‌ वोयं 
स्त्रीरूप अन्ति में निहित होता हं, फलस्वरूप हाथ-पैर आदि से युक्त प्राणियों को उत्पत्ति होती दहं। इस प्रकार जावकी 
सषि के रहस्य को जानने वाला अपवित्र ररीर कै प्रति आष्ट नहीं होता हं । असह्य गभं यातना कौ क्था का स्सरण कर 
अपने शरीर में एवं संसारम वंराग्य दुक होता हं । इस प्रकार अनासक्तं व्यक्ति गुहुस्थ होते परमभीज्ञनीरहं। वे छोग एवं 
अस्य वानप्रस्थी श्वद्धापूर्वक सत्यस्वरूप ब्रह्म को उपासना करते हँ । यह देवयानमागं से देहावक्तान के बाद देवरोग, सु्यलोक्‌ 
एवं ब्रह्मलोक में गमन करते हूं । यह देवयानमाग सदा आलोक से ्जलमल रहता हं । इस प्रकारित मागं से गमन करते 
वाला प्रथम सूयं किरण ( अचिः) का माशध्रयण करता ह, हूयंकरिरण से उज्ज्वल दिन ओर चन्द्रक्रिरण से परिव्याप्तं सुकं 
पक्ष का अतिक्रमणकर सूयं के क्षयमास उत्तरायणको प्राप्त करते हुं, वहाँ मास ओर वषं व्यतीत कर आदित्यलोक, चन्द्ररोक 
ओर विद्युल्लोक में गमन करते हु, वहां एक ज्योतिमय अतिमानव पुरुष के साथ परिचय होता है, यह्‌ रुष उनको ब्रह्मारोक 
नें ठे जाता है-यही देवयान अतिमानव ज्योतिमय पुरुष देवयानयात्री को ब्रह्यतत्त्व का उपदेश देकर उनके ज्ञान को 
पू्णंता-प्रदान करता हं, ब्रह्मज्ञानी देवयान-पथिक्र पुनः मृत्युलोक में नहीं आतारहै ( वृहदा० ६।२।१४।१५, छन्दोऽ 
५।१०।१-८ ) । वानप्रस्थी के समान गृहस्थ भी इस क्रममुक्ति के अधिकारी हैँ । गृहस्थ का कमं समाप्त नहो होता हं, अतः 
ब्रह्यज्ञान कँसे हो सकता हं ? कमं ब्रह्मज्ञान का प्रतिबन्धक्र होता है । इसका समाधान उपनिषद्‌ में क्रिया गया है, उको 
व्याख्या उपशम प्रकरण योगवासिष्ठ मं जनक भादि के चरित्र के दृष्टान्तसेको गई । कमंके मूलमें कामनाया योगको 
दुराकाङ्क्षा ह वही कमं पुण्य ओर पाप फक को उत्न्न करता ह, इते जोव का संसार-बन्वन सुदृढ होता हं । कामना ही 
कमं फल का कारण हं, कामनान रहने पर कमं फल के उत्पादन में समथं नहीं होता है, जो कामना का दास होकर कमं 
का अनुष्ठान करता है, वह कमंपाश के निवारण में समर्थं नहीं होता है । इस कमं के फलस्वरूप गाढ़ अन्धक्रार मं प्रवेशकर 
श्रान्त होताहे। भोगहो आकाक्षापे योगओौर याग के अनुष्ठान में समथ नहीं होता है । फलतः कर्मपाश शिथिक नहीं होता 
है । वेदमार्गी अज्ञन्यक्ति अन्धकार मं गिरतादहँ। 


अन्धं तमः प्रविज्ञति येऽविद्यामुपासते । 
भुय इवते तमो य उ विद्यायां रताः॥ ( बृहुदा० ४।४,१०, ईजा० ९ ) 
वैदिक यन्न आदि सभी प्राणियों की प्रसन्नता के किए “जगद्धिताप'' अनुष्ठान करते पर निष्काम त्यागम्‌ 
यज्ञादि कमं बन्धन का कारण नदीं हता वरन्‌ मुक्तिकाहौो सधन होता है । 


यज्ञार्थात्‌ कमणोऽन्यत्र लोकोऽयं कमबन्धतः । (गोता० ३।९) (यज्ञ के निमित्त ज्रि जाते वाञे कर्मों से अति- 
रिक्त दूसरे कर्मो मेंल्गणाहुभा मनुष्य कर्मों से बवता ह।) अर्थात्‌ मनुष्यके कर्तव्यसरूपयतन्नको परम्परा सुरक्षिप रखने 
के लिए हौ अनासक्तं भाव से करिथे गये गस््रविहित कमं बन्धनक्रारक नहो होताहै, वरन्‌ उपमे अन्तःकरण शुद्ध 
होता हं ओर परमातसाकोही वह्‌ प्राक्त हो जाता हं । अतः, निष्कराममाव से केवल कर्तन्यपालनके किर हो कमं करना 
चाहिए । निष्क्राम यज्ञानुष्ठान के फरस्वल्प कमकत का वित्त निर्मल उञ्ज्तरर ओर प्रश्ञन्तहो जता दै। ज्ञानकाहौ 
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ना 1 
१, ससारोत्तरणे ुक्तिर्यागशब्देन कथ्यते । (न° 
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४.) 


नामान्तर कमं परिणाम मेज्ञानमे ही पर्यवसान लाम करता है 1 “सवं कर्माखिलं पाथं ज्ञाने परिसमाप्यते (गी० ४।३३) । 
कर्मी जीव कर्म का परित्याग करी नहीं सकताद। फलत्याग ही क्मेसन्यासया कमयोग हं। 
जीजीविपषेच्छतं समाः ” (ईडोप० ९) । इस प्रकार फटह्याग करने पर मुक्ति अवय्यम्भावी ह । मुक्ति कमंसाघ्य नहीं है, 
क्योकि वहं सिद्ध या नित्य । जीव की हिवमाव या ब्रह्मभाव प्रासिही मक्ति है, लिवभावया ब्रह्मभाव नित्य हूं । 
इस विषय की अवगति के लिए योगवासिष्ट के उपशम प्रकरण का अधघ्यायचछः से वीप अव्याय का अवलोकन करं । 


हृदय स्थित सभी कामनाएं ब्रह्य ज्ञान के प्रभावसे नष्टहो जाती टह । वह निष्काम आप्तकाम टोकर मृत्युलोक 
मे रहकर भी भौतिक जड़ शरीर में अवस्थान करते हुए भी मुक्ति के आनन्द का अनुभव करता । योगवारसिष्ठके 
व्याख्यान से यह सुस्पष्ट हं कि ये इन््ियां, प्राण, शरीर कहीं भी गमन नहीं करता है, अपने-अपने कारणों मे विलीन हो 
सपि-केचुल की तरह उपलित होकर भवस्थित रहता हं । दारीराभिमान तक ही आत्मा सशरीरी रहता हं, शरीरा- 
मिमान शून्य होने पर॒ शरीर घमं वृद्धावस्था, मृत्यु आदि स्पर्ञं नहीं करता ह, संकल्पविकल्पात्मक अज्ञानी मन का 
चीत्कारं अरण्य या चून्याकाश मे रोदन के समान रहता ह । इन्द्रियों एवं प्राण उसके सहायक नहीं होते हं । ब्रह्मभाव 
स्थिर होने पर एषणा अर्थात्‌ कामनाओं का उच्छेदहोजाताह। अहमिका या आत्माभिमानदन्यता होने पर संन्यास 
या वंराग्य स्वतः हो जाता हं, अतः वासनात्मक अज्ञानी मन का कण्टावरोध टौ वासना पर जयहे । एसा संन्यासो ज्ञान के 
बसे आत्मा का मनन ओर ध्यान कर ब्रह्मस्वरूप हो जातादटै सभी जगत्‌ जीव मिथ्या प्रतीत होति है। त्रह्यमें 
देतबोध रान्ति ट । इसी का विशद वणन योगवासिषट टे 1 

मन के परिशमन एवं आत्मतन्वके प रिपोप के लिप 


| र सात भूर्मिकराओंका वर्णन करिया गया है, जिसका वर्णन 
गीता ओर योगददोन में भी मिलता हे- 


5 ता ध पिकाङ् इन दोनो ग्रन्थों के नाम में “योग' शब्द आया टे । गोता के प्रत्येक अष्याय 
के उन्तमं उसे "योगशास्त्र कहा गयां! किर 


ध अ _ कन्तु दोनों ग्न्यो में यह शब्द एक ही अर्थे न्यवहूत नहीं हज ह । दोनों 
न्थोका प्रतिपाद्य विषयत 9 । उनम मोक्ष ओर उसके उपायो का विवेचन किया गया हं । योगवासिष्ठ में "योगः 
- 1 (स श तात भूत सहेनसमाधिस्थिति) ओर साधन (अर्थात्‌ मोक्षीपाय)--इन दोनों अर्थो मेँ 
व्यवहृत हुआ ह्‌ । 
ञ्जलि 'योगहिच ~ क न ठ ह 
५ ह ि > में स तपिरोष ` स्ससूत्रम "याग गब्द हय्योग हारा प्राप्त समाधि के अथंमें 
ह्‌ न्तु [} ज्‌ 
न्यवरहूत टज ह्‌ । ४ य्‌ ६ ५ + ड ओर अचिरस्थायी समाधि कहकर इसकी अपेक्षा चेतनसमावि अर्थात्‌ 
वा { चरकालिक ५२५५५ भस्थिति ॐ जञानजन्य सवं खल्विदं ब्रह्म" ब्रह्ममयी जीवन्मुक्तावस्था को श्रेष्ठतर 
7) । क ॐ ४4 बह्यगोग' कहा गया ह ।= गीताम "योभ' राब्द का अनेक अर्था मे न्यवहार 
अनः > ग्‌ 1 च ~ ~ ह 
म. के अन्त में जो संकल्पात्मक वचन ड ्त्योग, सांख्ययोग, समत्व, वम॑ु शालम्‌ इत्यादि । (गीता के प्रत्येक 
कि गीता में “योग' शब्द साधन ओौर वै भति का निच या श ९ । च 
क मोक्ष ओर ^ ठ गें 7 त. 
¢ \ उसकी प्राप्ति के उपाय- व्यवहूत हआ 
हे । वस्तुतः योगकरुण्डलिनी के रूप में परमतत्त्व का इन दोनों अर्था मे व्यवहूत हु 


4 ५ साक्षात्कार है--इस प्रसंग मे त्रो = 
नना अर्थ प्रस्तुत होने से योगशब्द स्वप्रकाश ह टस त्रसग म विभिन्नशास्त्रों के आधार पर योग शब्द 


अ ° उऽ १३।३) 
> धेय संहिता सा 
मोक्षोपायामिभ। च ९ दा जासननिता । (गोर वार. २।७१।६) 
कृमपुराण मे भी कहा गया टं 


इ < वह्यति चात्मानं नित्यानन्दं निरञ्जनम्‌ । 


यत्र व ~ ५ [१ 
द महायोगो भावितः परमः स्वयम्‌ ॥ 


त्लयैक्यं (उत्तरभाग ११।६) 











` कुवंन्नेवेह कर्माणि 








(५ ७) 


दोनों म्रन्थों का पतिपाद्य विषय हं मोक्न प्राप्ति वा आत्मबोध ओर उसके उपाय या साघन । किन्तु विवेचनपद्धति 
जौर विषय विस्तार की दुष्ट से यागवासिष्ठ की विवेचनपद्धति अधिक शास्त्रीय किन्तु संवादात्सक्र ओर कथात्मकं पौराणिक 
पद्धति है ओर उसकी भाषा किलष्ट ओर समासघटित ओर दृष्टान्त, उपमा आदिसे सुसज्जित हँ 1 गोता की भाषा 
सुबोध, सरल एवं मामिकरहै ओर भावोंका व्यक्तीकरण प्रासादिकं । योगवासिष्ठ विषयवाहुल्य ओर कथात्मकत विस्तृत 
विषयविवेचन के कारण अत्िविशाल किन्तु मनोरञ्ञक है, गीता सू व्ररूप किन्तु हृदयस्पर्शो ओर परम तत्वपूणं हँ । दाशंनिक 
द्ष्टिसेदोनोंही ग्रन्थ अलौकिक हुं । 

भर्जन के 'कदमलः के निवारणाथं गोता का अवतार हुआ तो श्रीराम कौ स्वभावसिद्ध विरक्ति के निवारणाथं 
वसिष्ठ श्रीराम संवाद (अर्थात्‌ योगवासिष्ठ) का । स्वजनहत्यादोष से भयभीत अर्जुन न योत्स्ये कहता हं तो सहज- 
समाधितल्लीन होने से श्चीराम को यज्ञरक्षणार्थं विश्वामित्र के साथ सेजना कठिन होता है । अर्जुन अज्ञान के कारण अपने 
क्षात्रघमं का पालन करने में असमर्थं हा तो श्रौराम आलत्मसाक्नात्कारजन्य पूणं असंसक्ति वा अनासक्ति के कारण ॥ 
वर्णाश्च मविहित स्वधर्म का पालन करते में अर्जन को प्रवृत्त करने के किए गीताका भौर प्रीरास को प्रवृत्त करते के किए 
योगवासिष्ठ का प्रादुभवि हुञा । 

उपसंहार की दृष्टिसेभी दोनों ग्रन्थों मे सादृश्यहँ। दोनों उपदेशकोंके हेतु सफल हुए । गोताश्रवण ॐ 
परिणामस्वरूप अर्जन कहते हैँ "नष्टो मोहः", स्थितोऽस्मि गतसंदेहः “करिष्ये वचनं तव' इत्यादि । इन्हीं वचनो के सदुश 
श्रीराम के भी मुख से वचन निकलते हं ।“ 

अर्जुन ओर राम के साधककी दुष्ट से कितना अन्तर था, यह हम ऊपर देख चुके हैँ। दोनों उपदेशक ङ्िन्तु 
पणं ज्ञानी ओरं ब्रह्मनिष्ठ गुरुपदाधिकारी हं । तथापि वसिष्ठ सांख्ययोगो, राजयोगी वा "महायोगा हँ तो भगवान्‌ श्रोङृष्ण 
योगोरवर, महान्‌ कर्मयोगी, योगेदवर ओर स्थितप्रज्ञ हें । 

गीता में स्वयं भगवान्‌ उपदेशक बने है तो योगवासिष्ठमे स्वयं भगवान्‌ ते यह भूमिका चौ वसिष्ठको 
प्रदान कोहं । 

अर्जुन कौ अपेक्षा श्रीराम की योग्यता कहीं अधिक है । वे चतुःसाधनयुक्तं अधिकारी साधको से भी श्रेछतर, 
पूणं विरक्त ओर ज्ञानी हैँ । अर्जुन भी श्रेष्ठ अधिकारी साधक थे, किन्तु श्रौराम-जैसे स्वभावतः विरागो जीर अचल स्थिति- 
प्रज्ञ नहीं । यही कारण ह कि उनके अज्ञानपटलधघ्वान्तका विना सदाके कए नहीं हुजा ओर भारतीय युद्ध के बाद 
भगवान्‌ को उन्हुं पूनः अनुगीता सुनानी पड़ो । इस सम्बन्धमें ओर भी एक बात उतल्लेखनीय हं । मोहग्रस्त अजुन का 
हठ था (न योत्स्ये" । कन्तु श्रौरामका कोई भी हठ नहींथा। नवे कर्तन्यपराङ्मुल्यथे, न स्वकतंव्यों से अपरिचित । 
वे शुक्राचायं-सदुश सदा-सवंदा सहजसमाधिस्य अभेददृष्टि ओर समदृष्टि थे ।3 उनक्रौ केवल आक्षा थी मनःशान्ति से 
अभंग रखना । वे सव॑दा इच्छा रहित, आत्मसन्तुष्टि, अनासक्तं ओर असंसक्त थे । वैसे ही, गीतोपदेश से अजुन मे ज्ञानोदय 

मवदय हुआ, किन्तु वह्‌ चिरन्तन ओर अक्षुण्ण न रहा । 





१. द्ष्टान्तेन विना राम नापूर्वार्थोऽवबुध्यते । (यो० वा० २।१८।५१) 
येनेहाननुभूतेऽथे दुष्टेनार्थन बोधनम्‌ । 
बोधोपकारफल्दं तं दृष्टान्तं विदुबुधाः ॥ (यो० वा० २।८।५०)} 
कि ब्रह्म "निविकल्पनन्तं च हेतुद्‌ ष्टान्तवजितम्‌' होने से 
ब्रह्मोपदेशो दृष्टान्तो यस्तगेह हि कथ्यते । 
एकदेशसधर्मत्वं तत्रातः प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ (यो० वा० २।८।५४} 
--एेसी श्रीवसिष्ठ ने चेतावनोदे रखो हं । 
२. यो० वा० नि० प्र उ० सगं २१४। 
३. मुमुक्षप्रकरण, सगं ११ देखिये । ४. वेराग्यप्रकरण, सगं २७ देखिये । 
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मनुष्य कौ स्वाभाविक प्रवृत्ति या प्रयत्न तथा रसाभिनिवेश के अनुसार जान या अज्ञान की भूमिकाएं फलखूप 
होती हँ । पूवं-संस्कारानुख्प अज्ञानी जीव विषयों में आसक्त ओर विषय सुस लालुप होता, तो ज्ञानी अनासक्तं 
जौर मोक्षेच्छं । योगवारिष्ट ज्ञान में ज्ञान ओर अज्ञान की साव भूमिकाओं का वर्णन आयादहे। 


(१) बीजजाग्रत्‌, (२) जाग्रत्‌, (३) महाजाग्रत्‌, (४) जाग्रत्‌स्वप्न, (५) स्वप्न, (६) स्वप्नजाग्रत्‌ ओर 
(७) सुपुत्ति-ये अज्ञान कौ सप्त मृमिका्एं" हूं । 

योगवासिष्ठ मे ज्ञान की (१) गुमेच्छा, (२) विचारणा, (३) तनुमानसा वा असंगभावना, (४) सत्तवापत्ति वा 
विलापनो, (५) असंसक्ति, (६) पदार्थाभावनी या तुर्या ओर (७) तुर्यगा-ये ज्ञान की सत्त भूमिकां कही गयी ह ।२ 
इनमे से प्रथम तीन भूमिकाओं को "जाग्रत्‌" कहते है, क्योंकि इनमे जगत्‌ कौ सत्ता का सवेदन होता है । इन तोन अव- 
स्याओं में स्थित पुरुष को “आयं कते हैँ ।3 

योगी का यह “आयंत्व प्रथम भूमिका में ॐ दुरित होता । द्वितीय मूमिक्रा मे विकसित होता है ओर तीसरी 
मूमिका मे फल्ल्प होताटं। चतुर्थं भूमिकामें योगी को आत्मसाक्षात्कार का अनुभव होता ह । उसे उसका चित्त 
सद्रूप हो जाता ह । अतः उसे “सत्व कट्ते ह, ओर इस भूमिका को “सत्त्वापत्ति' कहते टँ । उसे जगत्‌ का संवेदन 
श्रातिमासिक सत्तासे होता टं, अतः इस भूमिका को -स्वप्नसदृशी' भी कहते हँ । इस भूमिकामें आरूढ साधक को 
श्रह्मवित्‌' कहते हँ । पांचवी भूमिका में स्थित साधक कौ 
होने का अधिकारी होता हं। च्ठीं मूमिकरा में स्थित योगी 


को ब्रह्मविद्टरीय' कहते हँ । उसकी स्थिति सुषुप्ति पुरूष के 
समान होती हे 1 सप्तम भूमिका स्थितयोगीक्ी 


दरेतमावना पूर्णतया नष्टहो जाती ह ओर उसे ब्रहयविद्ररिष्ठ' कहते हं । 

त 1 भूमिकाओं ५ रर करने वाले महायोगी का प्रारब्ध क्षय होकर देहुपात होने परर उसे विदेहमुक्त 
मिलती ट । यही गीतोक्तः राह्मी ५ टः जिसे प्राप्त करने पर योगी पुनः मोह को भ्रात नहीं होता--'न विमुह्यति" । 
4.४ दन 2 मूमिकाओं १ ५।वस्तर्‌ विवेचनं नहीं आया =8 किन्तु प्रसंगानुसार इन भूमिकाओं मे स्थित योगी के 
लक्षणों का वणन पाया जाता हं । इस विषय में दोनों ग्रन्थांमे साम्य) 

उपर्युक्त प्रकार से सत्पुरुषो के सङ्ग, सेवा एवं आन्ना-पाल 


2 न से, सत्‌-ास्त्रों के अध्ययन-मनन से तथा दवी 
सम्पदारूप सदुगुण-सदाचार कै सेवन से उत्प 


न इजा विवेक (विवेचन) ही विचारणा" ह । भाव यहु है फि सत्‌-असत्‌ ओर 


१. उत्पत्तिप्रकरण, सगं ९१७ देखिये । 


२. योगवासिष्ट उत्पत्तिप्र° ११८।५-६ । 
निर्वाण प्र° व° सगं १२० मे प्रथम भूमिका को प्रज्ञा 
द्टीं को स्वसंवेदनल्पा' ओौर ७ दीं को तुातोता, क 
३. योगवासिष्ठ नि° प्र पू० १ २६।५४-५५ ली ठा ग 
क्तंव्यमाचरन्‌ 


कायंमकर्तव्यं 
तिष्ठति प्राकृताचारो यः स भ प 
यथाचारं यथाशास्त्रं यथाचि्त 0 
न्यवहारमुपाव्त्ते यः स आयं 
ज्ञचित्तं सत्त्वमुच्यते । 
, मुण्डकोपनिषद्‌ १/२/।१२ देखिये । 
६, आसामन्ते स्थिता मुक्तिस्तस्यां भूयो न शोच्यते 


श्री रामितो स्वयं भगवान्‌ हीह, उनकी विर 


वृद्धि, ५ वौं मूमिकरा को शुद्धसंविन्मय' वा “आनन्दरूपा", 
याहं । नि° प्र प° सर्गं १२६ भी देखिये। 


थतम्‌ । 


६ ०९ 


। (योगवासिष्ठ नि° प्र प० ११८/७) 
क्तियाज्ञान तथा मोक्षकर कथा लोक्रसंग्रहाथं रीला ह । 








जीवन्मुक्त या ्रह्मविद्र कहते हं । एेसा ब्रह्मनिष्ठ योगी गुर , 


` प 
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नित्य-अनित्य वस्तु के विवेचन का नाम विवेक! ह । विवेक इनको भ्लोर्भांति पृथक्‌ कर देता हं । सब अवस्थाओं में ओर 
प्रत्येक वस्तु में प्रतिक्षण आत्मा ओर आत्मा का विरलेषण करते-करते यह विवेक सिद्ध होता हे । 


जिसका कभी नाशन हो, वह 'सत्‌' हं ओर जिसका नाद होता हं, वह “असत्‌' ह 1 भगवान्‌ ते कहा हं- 


नासतो विद्यतो भावो नाभावो विद्यते सतः । उभयोरपि पृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तस्वदशिभिः ॥ 
(गीता २।१६) 
"असत्‌ वस्तु की तो सत्ता नहीं है ओर सत्‌ का अभाव नही हे । इस प्रकार इन दोनों का ही तत्तव तत्त्वज्ञानी 
पुरुषो दारा देखा गया ह्‌ ।' 
इस नियम के अनुसार जो दृह्य जड पदाथ हु, वे उत्पत्ति-वनारशील होने के कारण असत्‌ ह ओर परमात्मा 
हौ एक सत्‌ पदार्थ हं । जीवात्मा भी उसका अंशा होने के कारण सत्‌ ह । अद्रेत-सिद्धान्त के अनुसार जीवात्मा ओर 
परमात्मा वस्तुतः एक हीह, माया की उपापि के सम्बन्ध से उनका भेद प्रतीत होता हुं । जैसे महाकाश के एक होते 
हुए भी घड़ को उपाधि के सम्बन्धसे घटाकाश ओर महाकाश अल्ग-मलग प्रतीत होते हँ, वस्तुतः घटाकाड, महाका 
एक हीह, उसी प्रकार जीवात्मा, परमात्मा वास्तवमे एक ही है-इस तत्त्व को समन्न लेना "विवेकः हं । 
उपर्युक्तं विवेक के द्वारा जव सत्‌-असत्‌ ओर नित्य-अनित्य का पुथक्करण हो जाता ह, तब असत्‌ ओर अनित्य 
से आसक्ति हट जाती हं एवं इस लोक ओर परलोक के सम्पूणं पदार्थों ओर कर्मों मे कामना ओर आसक्ति कान रहना 
ही "वराग्य' हे । महषि पतञ्जलि ते कहा है- 
टष्टानुशभविकविषयवित्रृष्णस्य वल्ञीकारसंज्ञा वंराग्यम्‌ । (योगदशंन १।५) 
समस्त (पापमय) अशुभ इच्छाओं का सर्थात्‌ चोरी, व्यभिचार, ज्रृठ, कपट, छल, बलात्कार, हिसा, अभल्ष्य- 
भोजन, दुर््यसन ओर प्रमाद (न्यथ-चेष्टा) भादि शास्त्र-निषिद्ध कर्मो कामन, वाणी भौर शारीर से त्याग करना; नारवान्‌, 
क्षणभङ्कुर, स्त्री, पुत्र ओर घन आदि त्रिय वस्तुओं की प्रापि के उदहेश्यसे तथा रोग-संकटादि की निवृत्ति के उदेश्य से 
किये जानेवाले यज्ञ, दान, तप ओर उपासनादि काम्यकर्मों को अपने स्वांके ल्यिन करना, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा एवं 
स्त्री, पुत्र ओर धनादिजो कुछ भी अनित्य पदाथं प्रारञ्च के अनुसार प्रास्त हए हों, उनके बढ़ने को इच्छाका त्याग 
करना; अपने सूख के ल्य किसी से भी धनादि पदार्थो की अथवा सेवा करने की याचना न करना ओर बिना याचना के 
द्यि हुए पदार्थोकोयाकी हुई सेवा को स्वीकार न करना तथा किसी भ्रकार भी किसी से अपना स्वाथं सिद्ध करनेकी 
मन में इच्छान रखना; ईरवर को भक्ति, देवताओं का पुजन, माता-पितादि गुरुजनों की सेवा, यज्ञ, दान, तप तथा 
वर्णाश्रम के अनुसार जीविका द्वारा गृहस्थ का निर्वाह ओर शरीर-सम्बन्धी खान-पान आदि सम्पूणं कतन्य कर्मो मे 
आलस्य का तथा सब प्रकार की सांसारिक कामना का त्याग करना एवं प्रज्ञानं ब्रह्म" (एेतरेय-उप० १।३)- ब्रह्य विज्ञान- 
धन ह, “अयमात्मा ब्रह्म (माण्ड्क्य-उप० २)- यह आत्मा ही परब्रह्म ह, "तत्त्वमसि" (छान्दोग्य-उप° ६।१२।३)- वह 
सच्चिदानन्दघन ब्रह्मतुदही हं ओर “अहं ब्रह्मास्मिः (बृहदा० उप० १।४।१०}- मै देह नहीं हूं, ब्रह्म हूं --इन वेदान्त- 
वाक्यों का एकमात्र परमात्मा के ततत्व-रहस्य-ज्ञानपूवंक उनको प्राप्त करने की इच्छासे सत्‌-ास्तरों मे अध्ययन करना 
ओर सत्पुरुषो का स्ख करके उनसे इन महावाक्यों का श्रवण करना ही शुभेच्छाः नाम की प्रथम भूमिका हं । इसलिए 
इस भूमिका को श्रवण" भूमिका भी कहा जा सकता हं । 
सस्त्री, घन, भवन, मान, बड़ाई आदि इस लोक के ओर स्वर्गादि परलोक के सम्पूर्णं विषयों मं तृष्णार हित हए 
चित्त की जो वकश्ीकार-अवस्था होतो ह, उसका नाम वेराग्य' ह । 
समस्त इन्द्रियों ओर विषयों के सद्धं से उत्पन्न होनेवाले जितने भी भोग ह, वे सब अनित्य है; कितु अज्ञान से 
अनित्य में नित्य-बुद्धि होने के कारण विषयभोगादि नित्य प्रतीत होते हँ । इसलिये उनको अनित्य मानकर उनसे वैराग्य 
करना चाहिये । गीता में भगवान्‌ कहते है- 
षृ 
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माच्रास्पर्वास्तु कौन्तेय शीतोष्णवुखदुःखदाः । आगमापापि नोऽतित्यास्तांस्तितिक्षम्व भारत ।। (२।१४) 


= न == कः. 


"हे कून्तीपृत्र ! सर्दी-गरमी ओर सुखदुःख को देनेवाले इन्द्रिय ओर विषयों के संयोग तो उत्पत्ति-विनाश्च्ील 


ओर अनित्य ह, इमल्वियि हे भारत ! उनको तु सहन कर 1' 
यं हि न व्यथयन्त्येते पुरषं पुरषषंम । समदूःखचुखं घोरं सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥ (गोता २।१५) 

"क्योक्रि हे पुरपश्रेष्ठ ! दुःख-सुख को समान समञ्जनेवाटे जिस धीर पुर्पको ये इन्द्रिय ओर विषयों के संयोग 
व्याकुल नहीं कर सकते, वह्‌ मोक्ष के योग्य होता हं ।' 

अतः वैराग्यवान्‌ पुरुष के च्ि संसार के विषयभोगों को अनित्य ओर दुःखलूप समञ्चक्रर उनमें आसक्तिरहित 
होना परम आवदयक हं, यो समज्लकर ही विवेकी मनुष्य उनमें नहीं रमते । मगवरान्‌ ते कहा है-- 

ये हि संस्पशंजा भोगा दुःखयोनय एव ते । आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः 1 (गीता ५।२२) 

जो ये इन्द्रिय ओर विषय के संयोग से उत्पन्न होनेवाठे सवमभोगदह, वे यद्यपि विपयी पुरुषों को सुखल्प 
भासते, तो भीदुखकेहीहेतु दै जौर आदि-अन्तवाले अर्थात्‌ अनित्य हँ; इसल्ि हं अर्जुन ! बुद्धिमान्‌--विवेकौ पुरुष 
उनमें नहीं रमता ।' 

इस प्रकार विवेक- वंराग्यदहो जाने पर साधक का चित्त निर्मदो जाता है; उने क्षमा, सरलता, पवित्रता 
तथा त्रिय-अत्रिय की प्राप्षि मे समता आदि गुण आने लगते हं; उसके मन, इन्द्रिय ओर शरीर विषयोंसे हटकर वशम 
हो जाते हँ । फिर उसे गद्खातट, ती्थंस्थान, गिरि-गुहा, वन आद एकान्तदेश का सेवन ही अच्छा लगता है; उसके 
ममता, राग-दरेष, विक्षेप ओर मान-वड़ाई्‌की इच्छा का अभाव-सादहौ जाता टे; विषयभोगों से स्वाभाविक हौ उपरति ही 
जाती हं एवं विवेक-वेराग्य के प्रभाव से वह्‌ नित्य परमात्मा के स्वख्प के चिन्तनमंदही ल्गा रहता । 

भगवान्‌ ने गीताम ज्ञान के सावन बतलातें हुए कहा है- 

अमानित्वमदम्भित्वर्माहिसा क्षान्तिराजवमू । आचार्योपासनं श्ौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहुः ॥ 


इन्द्रियार्थेषु वंराग्यमनहंकार एव च । जन्मम्रत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदश्चंनमू ॥ 

असकक्तिरनभिष्वद्धः पुत्रदारग्रहादिषु । निघ्यं च  सममचित्तत्वमिष्टानिष्टोपवत्तिषु ॥ 

मपि चानन्ययोगेन भक्छिरव्यभिचारिणी । विवि्छदेशसेवित्वमरतिजंनसंखदि ॥। 

अध्यात्मज्ञान नित्यत्वं तत्त्वज्ञानायंदश्नमु । एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥ ) 
(१३५७-१ 


शशरेषठता के अभिमान का अभाव, दम्भाचरण का अभाव, किसोभी प्राणो को किसो प्रकार भो न सताना, 
श्षमाभाव, मनवाणी आदि कौ सरर्ता, श्वद्धा-मक्तिसहित गुरु की तेवा, बाहर-भीतर की शुद्धि, अन्तःकरण कौ स्थिरता 
जौर मन इन्द्रियों सहित शरीर का निग्रह, इस लोक ओर परलोक के सम्पूणं भोगों मेँ आसक्ति का अभाव ओर अहंकार 
का भी अभावः; जन्म, मृत्यु, जरा जीर रोग आदिरूपमें दुःख ओर दोषोंका बार-बार विचारः करना; पुत्र, स्त्री, घर 
मर धन आदि मँ आस्तिका अभावः; ममत्ताकान होना तथा त्रिय ओर अप्रियकी प्रा्िमें सदादही चित्त का सम 
रहना, मुच्च परमेश्वर मे अनन्य योगके द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकान्त ओर शुद्ध देश मेँ रहने का स्वभाव 


अर विषयासक्तं मनुष्यो के समुदाय में प्रेम कान हाना, अध्यात्मन्ञान में निव्य-स्थिति जर तत्वज्ञान के अर्थूप परमात्मा 


करो ही देखना-- यहं सब ज्ञान जर जो इससे विपरीत दे, वह अज्ञान हं-यों कहा गया ह ।' 
दुसरी भूमिका मं परिपक्व हो जाने पर्‌ उस साधक में उपर्युक्त गुण ओर आचरण आने र्गते हु । 


ऊपर प्रथम भूमिका में बताये हुए महावाक्यों का निरन्तर गमन ओर चिन्तन करना ही प्रधान होने के कारण 


इस द्री भूमिका को विचारणा कहा गया हं, अतः इसे मननः भूमिका भी कहा जा सकता ह । 
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अभिप्राय यह हं कि उपयुक्त कामना, आसक्ति ओर ममताके अभावसे, सत्पुरुषो के सङ्क ओर सत्‌-गास्त्रो 
के अम्याससे तथा विवेक-वेराग्यपूवंक निदिव्यासन-ध्यान के साघनसे सराघक की बुद्धि तीक्ष्णहो जाती हं तथा 
उसका मन शुद्ध, निमंल, रृषक्ष्म ओर एकाग्रहो जाता हं, जिससे उसे सृष्ष्मातिसुक्ष्म परमाह्मतत्त्व को म्रहण करने की 
योग्यता अनायास ही प्रप्त हो जाती हं । इसी को "तनुमानसा भूमिका कहा गया हं । 

इस तीसरी भूमिका मे स्थित साधक के अन्तःकरणमें सम्पूणं अवगुणोंका अभाव होकर स्वाभाविकी 
अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अनसूया (दोष दृष्टि का अभाव), अमानिता, निष्कपटता, पवित्रता, संतोष, 
राम, दम, समाघान, तेज, क्षमा, दया, धैय, अद्रोह, निभंयता, निरहंकारता, दान्ति, समता आदि सद्गुणो का आविर्भव 
हो जाताहे । फिर उसके दारा जो भो चेष्टा होती ह, वह्‌ सब सदाचार रू्पटहीहोतीह्‌ं तथा उस साघक को 'संखार के 

सम्पूणं पदार्थं मायाके कायं होने से सवथा अनित्य भौर एक सच्चिदानन्दघन परमात्मा ही सवत्र समभाव से परिपूणं 
हं एेसा दुढ्‌ निश्चय होकर शरीरसहित संसार के सम्पूणं पदार्थों ओर कर्मो में उसकी वासना का भी अभावदहो जाता हुं) 
भाव यह्‌ हं कि उसके अन्तःकरण मे उनके चित्र संस्कारसर्पसेभो नहीं रहते एवं शरीर मे अहुंभाव तथा मन, वाणी 
ओर शरीर द्वारा होनेवाले सम्पूणं कर्मो मे कर्तापन का अभिमान नहीं रहता; क्योकि वह परवैराग्यको प्राप्त हो जाता 
हं । परवेराग्य का स्वरूप महषि पतञ्चलि ने यों बतलाया ह- 
तत्परं पुरुषश्यातेग्‌णवेतुष्भ्यम्‌ । (योगदरशंन १।१६) 

प्रकृति से अत्यन्त विलक्षण पुरुष के ज्ञानसे तीनो गुणोंमें जो तुष्णा का अत्यन्त अभाव दहो जाता ह, यह 
परवेराग्य या सर्वोत्तम वैराग्य ह 1 

पूर्वोक्त दूरी भूमिका में स्थित पृरूषकी तो विषयों का विरोष संसं होने से कदाचित्‌ उनमें कु आसक्ति 
हो भी सकती हँ; परन्तु इस तीसरी भूमिका में पहुंचे हुए पुरुष की तो विषयों के साथ संसर्गं होने पर भी उनमें आसक्ति 
नहीं होती; क्योकि उसके विषय मे एक सच्चिदानन्दघन परमात्मा के सिवा अन्य कोई वस्तु रहती ही नहीं । अतः 
परवेराग्यदहो जाने के कारण उसके अन्तःकरण की वृत्तिं सम्पूर्णं संसार से अत्यन्त उपरत हो जाती हँ । यदि किसी 
कालम कोद स्फूरणाहोभी जातोहं, तो भी उसके संस्कार नहीं जमते; क्योंकि उसकी एक सच्चिदानन्दवन परमात्मा 
के स्वरूपम ही निरन्तर गाढ्‌ स्थिति बनी रहती हं, जिसके कारण उसे कभी-कभी तो दारीर ओर संखार का विस्मरण 
होकर समाधि-सी हो जाती हं । ये खब लक्षण परमात्मा की प्राप्ति के अत्यन्त निकट पदह॑च जाने पर होते हैँ । 


सच्चिदानन्दघन परब्रह्म परमात्मा का चिन्तन करते-करते उस परमात्मा सें तन्मय हो जाना तथा अस्यन्त वंराग्य 
ओर उपरति के कारण परमात्माके ध्यानम ही नित्य स्थित रहने से मन का विशुद्ध होकर सूक्ष्म हो जाना ही तनुमानसा" 
नाम की तीसरी भूमिका है । अतः इसे "निदिध्यासन भूमिका भी कह सक्ते हं । 

ये तीनों भूमिकां साधनरूपा हं । इनमें संसार से कुछ सम्बन्ध रहता है, अतः यहा तक साधक की "जाग्रत्‌- 
अवस्थाः मानी गयी ह । 

उपर्युक्तं श्रवण, मनन ओर निदिध्यासन के तीव्र अम्याससे जब साधक सच्चिदानन्दघन परमात्मा को प्राक्त 
हो जाता है, तब उसी को "सत्त्वापत्ति नामकी चौथी भूमिका कहते हैँ । इसी को गीताम निर्वाण ब्रह्म की्रासि 
कट गया हं- 

योजन्तःसुखोऽन्तरारामस्तयान्तज्योतिरेव यः । स योगी ब्रह्मनिर्वाणं बरह्यभूतोऽधिगच्छति ।॥ ( ५ । २४. ) 


जो पुरुष आत्मामं ही सुखी हं, भत्मामें ही रमण करताह तथा जो आत्मासे ही ज्ञानवान्‌ ह, वह सच्चिदा- 
नन्दधन परत्रह्म परमात्मा के साथ एकीभाव को प्राप्तम ही ब्रह ह" इस प्रकार अन॒भव करनेवाला ज्ञानयोगी शान्त 
ब्रह्य को प्राप्त होता ह्‌ं। 








[क 


( १२ ) 


जिस प्रकार गङ्का-यमुना आदि सारी नदियां वहती हई अपने नाम-ल्प को छोड़कर ममुद्रमं ही विलीन हो 
जाती है, उसी प्रकार ज्ञानी महात्मा नाम-खूप से रदित होकर परम दिव्य पुरुष परात्मर परमात्माकोहो प्राप्त हो जाता 
हे, उसी भे विटीन दहो जाता द- 
यया नद्यः स्यन्दमाना समुद्रेऽस्तं गच्वन्ति नामल्पे विहाय । तया विद्धान्‌ नामल्पाद्‌ विमुक्तः परात्परं पुङ्वभुपेति दिव्यसु ॥ 
( मुण्डकोपनिषद्‌ ३।२।८ ) 
गीता में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा ह- 
ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न श्ोचति न काज्क्त्ति। समः सर्वेषु भूतेषु मदूर्भाक्ति ऊभते परापर ॥ 
भक्त्या मामर्भिनानाति यावान्यश्चास्मि बरह्वलः । ततो मां तत्वतो ज्ञात्वा विज्ञाते तदनन्तरम । 
( १८ । ५४.५५ ) 
मही ब्रह्य हूं इस प्रकार के अनुभव से सच्चिदानन्दघन ब्रह्य मे एकोभाव से स्थित प्रसन्न-मनव।ला ज्ञानयोगी न 
तो क्रिसीके ल्ि शोक करतां ओौरनक्िसीकी आकाङ्क्षाही करता हं। एेषा समस्त प्राणियों मे समभाव वाला 
योगी मेरी परामक्ति ( ज्ञाननिष्ठा) ॐ प्राप्त हो जाता हं । उस ज्ञाननिष्ठारूप पराभक्तिके द्वारा वह्‌ मुञ्च परमात्मा को 
मजो हं ओर जितना हुं, ठीक वंमा कावेपा तत्रसे जातकेतादहँ तथा उप्त ज्ञान-निष्ठा से मुञ्लका तत्व से जानकर 
तत्काल ही मृन्चमे प्रविष्टहो जाताहं 1" 
जब साधक को परब्रह्म का यथाथं ज्ञान हो जाता दहै, तव वह्‌ ब्रह्यही हो जाता टे- 


सयोहवं ततु परमं ब्रह्य वेद ब्रह्मव भवति । (मुण्डकोपनिषद्‌ ३।२।९) 





फिर उका इस शरीर ओर संसार्‌ से कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता । ब्रह्यवत्ता पुरुष के अन्तःकरण में शरीर 
जौर अन्तःकरण क सहित यह संसार स्वप्नवत्‌ प्रतीत होता ह । जसे स्वप्न से जगा हुभा पुरुष स्वप्न की घटना को मन की 
कल्पनामात्र समञ्लता हं, वैसे हौ उस ब्रह्मवेत्ता के अन्तःकरण में यह्‌ संसार्‌ कल्पनामात्र प्रतोत हाता है अर्थात्‌ इस संघार 
की काल्पनिक सत्ता प्रतोत होती ह । स्वप्न मे ओर इसमे इतना हो अन्तरहं किस्वप्न का समयतो भूतकालदहै भौर 
संसार की स्वप्नवत्‌ प्रतोति का समय वतमान काल ह; तथास्वप्नमेंतो जो मन-बुद्धि थे, वे वतमान में भो जीवात्मा 
के साथ सुम्बन्वित हु, किन्तु जब मनुष्य ब्रह्मको प्राप्त हो जाता ह, तव उसके मन-बुद्धि इत शरोरमेंदही रह जति 
उस ब्रह्मवत्ता के साथ ब्रहम मे सम्बन्धित नहीं हाते, इसलिए ब्रह्मको दृष्टिसे इ संसार का अत्यन्त अभाव ह । 

वास्तवमंतोब्रह्मकी कोई दृष्टि नहीं है, केवल समल्लाने के छलिर उमे दष्टिका आरोप किया जाता हं। 
बरहमाकी दुष्टिमंतो केवल एक्ब्रह्महो है, उर्के सिवा अन्य वख भा नहीं । ्रहमवेत्ता के लरीर्‌ का जो अन्तःकरण हं, 
उसम इस संसार का अत्यन्त जमाव जर्‌ सच्चिदानन्दघन ब्रह्म का भाव प्रत्यक्ष है--यह्‌ ब्रह्मवेत्ता का अनुभव है । इी 
अनुभव के बल्पर शास्त्रों में यह्‌ कहा गया ठे करि एक सच्चिदानन्दघन ब्रह्म के सिवा अन्य कुछ भो नहीं हँ । 

जो ब्रहम को प्राप्तहो जाता 


दं, वहं ब्रह्म ही बन जाता है । श्रुति मेँ भी कहा गया है--श्रहौव सन्‌ ब्रह्माप्येति" 
| (वुहदारण्यक ° ४।४।६)--“वह 
| 


ब्रह्महो होकर ब्रह्य को प्राप्त होता है ।' इक्तछिपे वह लौटकर नहीं आता । श्रुति कहती ह~ 
| न च पुनरावतते। नच पुनरावतते । (छान्दोग्य० ८।१५।१) 
फिर वह कभी नहीं, लौटता, फिर वह्‌ कभी नहीं खौटता ।' 


| जर ब्रह्म की दृष्टि सृष्टि का अत्यन्त अभाव है, तब ब्रह्यहौ हो जाने पर्‌ लोटक्रर कौन कैसे कहां आये । गीता 
नं भी बतलाया गया है-- 


तदूबुद्धथस्तदात्मानस्तननिष्ठास्तत्यरायणाः । गच्छन्तु नरार्जाति ज्ञाननिधूतक त्मबाः ॥ 
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"जिनका मन तद्रूप हो रहा हं, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है ओर सच्चिदानन्दघन परमात्मामें ही जिनकी 
निरन्तर एकीभावसे स्थिति है, एमे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पापरहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्यात्‌ पुनः न 
लौटने वाली परमगति को प्राप्त होते हं ।' 

भाव यह ह कि उसका मन तद्रूप~-त्रह्य ल्प हो जाता हं । पूणं आनन्द, अपार आनन्द, दान्त आनन्द, घन 
आनन्द, अचल आनन्द, घ्रुव आनन्द, नित्य आनन्द, बोधस्वरूप आनन्द, ज्ञानस्वरूप आनन्द, परम जानन्द, महान्‌ आनन्द, एक 
आनन्द-ही-आनन्द परिपूणं है, एक आनन्द के अतिरिक्त ओर कुछ भी नहीं है--इस प्रकार ब्रह्य के स्वरूप का मनन करते- 
करते जब मन तन्मय-त्रह्ममय हो जाता हं, तब उसको 'तदात्मा' कहते हुं । 


उपर्युक्त प्रकार के विशोषणों से बिभूषित ब्रह्य का मनन करते-करते जब मन ब्रह्मम विलोन दहो जाता ह ओर 
उन विश्टेषणों की आवृत्ति के प्रमावसे ब्रह्म के विदोष स्वरूप का बुद्धि मे अनुभव हो जाता हं, तब बुद्धि4के दारा अनुभव 
किये हए उस ब्रह्य के विशेष स्वरूप को लक्ष्य बनाकर जोवात्मा उत्त ब्रह्मका ध्यान करता हं । यहाँ ब्रहातो ष्येयहै, 
घ्यान करने वाला साधक घ्याताहं ओर बुद्धिको वृत्तिही ध्यान हं। इसप्रकार ध्यान करते-करते जब बुद्धि उस ब्रह्य 
मे विलीन हो जाती ह, तब उत्े 'तदुवुद्धि' कहते हं । इसके परचात्‌ जब ध्याता, धान ओर ध्येयरू्प त्रिपुटी न रहुकर 
साघक की ब्रह्मके रूपमे अभिन्न स्थिति हौ जातो हं, तब उते 'तच्चिष्ठ कहते हैँ। इसमें ब्रह्य का नाम, रूप ओर ज्ञान 
रहता है; इसलिए यह्‌ प्रारम्भिक "सविकल्प समाधिः ह । इसी को सवितकं ॒सम्परज्ञात समाधि कहते हँ । महषि पतञ्ञलि ने 
बतलाया ह- 


ने 
2१ 
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तत्र शब्दार्थल्ञानविकल्पेः संकोर्णा सवितर्का समापत्ति । (योगदर्शन १।४२) 

“उसमें शब्द, अथं ओर जान--इन तीनों के विकल्पों से मिलो हुई समाधि सवितकं हं ॥' 

इस प्रकार सविकल्प समाधि होने के बाद जब स्वतः हौ साधक को निविकत्प समाधि हो जातो है, तब ब्रह्यका 
नाम (शब्द), रूप (अर्थ) गौर ज्ञान--ये तोनों विकल्प भिन्न-भिच् नहीं रह जति, एक अथंमत्र वस्तु -ज्रह्य का स्वरूप 
ही रह जाता । इसी को निवितक असम्प्रज्ञात समाधि कहते हँ । मह षि पतञ्जलि ते कह है-- 

स्मृतिपरिश्ुडो स्वरूपशून्येवा्थमात्रमिर्भापता निदिता । (योग दशंन १।४२) 

“(शब्द ओर प्रतीति को) स्मृति के भलोभांति लुप्त हो जाने पर अपने रूप से शून्य हई के सदृश केवर व्येयमात्र 
के स्वरूप को प्रत्यक्ष करानेवाली (अन्तःकरण को स्थिति ही) निवितकं समाधि है ।' 

इसमें साधक स्वयं ब्रह्मस्वरूप हौ बन जाता ह । अतः उसको ^तत्परायण' कहते हँ । इस निविकल्प समाधि का 
फल जो निर्बीज अक्नम्प्रज्ञत योग दहं, वहौ वास्तवमे ब्रह्मको प्र्षि ह; उसी को यहाँ गीता मं अपुनरावृत्ति कहा गया 
हं । क्योकि ब्रह्मज्ञान के द्वारा जिसके मक, विक्षेप ओर आवरणलूप कल्मषकानाशहो गया ह, वह ब्रह्य को प्राप्त पुरूष 
जहाही हो जाता ह; वह लौटकर नहीं आता । | 

यही “सत्त्व पत्ति" नाम कौ चौथो भूमिक्रा हं । इसमें पहुंचे हुए पुरुष को ब्रह्मवित्‌ - ब्रह्मवेत्ता कहा जाता है । 
इसमे संसार उस ज्ञानी महात्मा के अन्तःकरण में स्वःनवत्‌ भारित होता है, इसछिए यह्‌ उसके अन्तःकरण की ‹स्वप्ना- 
वस्था' मानी जातो हं । 

श्रीयाज्ञवल्क्य जो, राजा अश्वपति ओर जनक आदि इस चौथो भूमिका में पहुंचे हए सने गये है । 

यहाँ योगवासिष्ठ मं जिस प्रकार ब्रह्म को प्राप्त पुरुष की चौथो, र्पाचवीं, छठी, सातवीं भूमिका के रूपमे चार 
भेद बततलाये गये हँ, इस प्रकार के भेद गोता, रामायण, मागवत आदि ग्रन्थों में नहीं पाये जाते । 

परमात्मा को प्रास्त पुरूष के लक्षण तो गीता में जगह-जगह आते हैँ, किन्तु उसके इस प्रकार के अज्ग-अल्ग 
भेद नहीं बताये गये हँ । वास्तव मे ब्रह्मकीप्रासि होने के पश्चात्‌ ज्ञानी महामा पुरुष का शरीर से कोद सम्बन्ध नहीं 





( १४ ) 


रहता; क्योकि वह्‌ देहाभिमान से स्वंथा रहित होकर ब्रह्म मे तल्लीन हो ज ता ह्‌ । अतः यहां योगवासिष्ठ मे बतलाये गये 
उन भेदं को ब्रह्मभ्राप्त पुरुष के भैद न समन्ञकर उसके अन्तःकरण के भेद समञ्लने चाद्ये । 

परम वैराग्य बौर परम उपरति के कारण उस ब्रह्मप्राप्त ज्ञानी म हात्मा का इस ससार ओर शरीर से अत्यन्त 
सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता ह, इसल्यि इस ्पाचवी मूमिका को जसंसक्ति कहा गया हे । 


एसे पुरुष का संसार से कोई भी प्रयोजन नहीं रहता । अतः वहु कम करतेके ल्िि बाध्य नहींहु । गीतामें 
भगवान्‌ ने कटा हे- 


नेव तस्य कृतेनार्थो नाछ्रतेनेह्‌ कश्चन । न चास्य सवभूतेषु कश्िदथंव्यपाश्चयः ।॥ (३।१८) 


उस महापुल्प का इस विद्व मे न तो कमं करने से कोई प्रयोजन रहा हे भौर न कर्मके न करने से ही कोई 
प्रयोजन रहता हे तथा सम्पृणं प्राणियों मे भी इसका किचिन्मात्र भी स्वाथं का सम्बन्ध नहीं रहता ।' 
फिर भी उस ज्ञानो महात्मा पृर्षके स॒ 


म्ण कमं शास्त्रसम्मत ओर कामना एवं संकल्प से बृन्य होते ह । इष 
प्रकार जिसके समस्त कमं ज्ञानरूप अग्निक दरार] 


भस्म हो गये हं, उस महापुरुष को ज्ञानिजन भी पण्डित कहते हं - 
कामसकल्पवनिताः । लानाग्निदग्बकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुषा; ॥ (गीता ५।१९) 
अतः एते पुर्ष को उसके सम्मान के व्यि नर 


यस्य सवं समारम्भाः 


दाविद्रर' कटाजा सकता हे । एसा महापुरुष जव समाधि- 
मवस्था में रहता हं, ठव उसे सुपुप्ति अवस्था की भति संसार्‌ का बिल्कुल भान नहीं रहता ओर व्युत्थान अवस्था मे-- 
न्यवहारकाल मं उसके ठारा पूवं के अभ्याससे सत्ता; भासक्ति, कामना, संकल्प "ओर्‌ कतुत्वाभिमान के विनादही सार 
कमं होते रहते है । उस्केदाराजो भी कमं टोते हं, वे शास्विदित ही होते हँ । उसकी कभी समावि-अवस्था रहती हं 
मौर कभी व्युल्यानावस्था, उसकी विस दूसरे के प्रयत्न के विना स्वतः टी व्युत्थानावस्था हो जाती हँ । किन्तु वास्तव मे 
संसार के अभाव का निश्चय होने के कार 


< ण उसकी व्युत्थानावस्था भौ समाधिके तुल्यही होती है, इस कारण उसकी इस 
सवरथा वग 'सुपृत्षि-अवस्था' भी कटृते ह | 





श्रो जडभर्ठजी इख पचिवो भूमिका मे स्थित माने जा सकते ह । 

पाचव भूमिका कै पश्चात्‌ जव चह ब्रह्यप्रा् पुरुष छठी भूमिका में प्रवेश करता दं, तव उसकी नित्य 
समाधि रहती हं; इसके कारण उसके दारा कोड्‌ भी क्रिया नहीं होती । उसके अन्तःकरणमें शरीर ओर संसारके 
सम्पण पदार्थो का अत्यन्त अभाव-सा दो जाताह। उत संसार का ओर शरीरके वाहर-भीतर का बिल्कुल ज्ञान नहीं 
रहता, केवल इवास आते-जाते है; इसलिए उस भूमिका को '"पदार्थाभावनाः १दते हः । जेते गाढ मुषुि मे स्थित पुरुष 
को बाह्र-भाोतर के क का ज्ञान बिल्कुल नहीं रहता, वैते ही इसको भी जान नहीं रहता । अतः उस पुरुष की डस 
अवस्था को पाह सुधुति 1 शी दा जो सक्ता ट । वन्तु गाढ़ सुपुत्ि मे स्थित पुरुष के तो मन-बुद्धि अज्ञान के 
० म विीतह जाते है, अपः उसकी र्ति तमोगुणमयी है; पर इस ज्ञानी महापुरुष के मन-बद्ध 


म म) ते हे ग ५ ४ 
५ म ६ हा जातह्‌ ( 7ता । १ ७), जतः इसकी अवस्था गुणातीत = । इसलिये यह्‌ गाढ्‌ सुषुप्षि से अत्यन्तं 
सखक्षण 


क्षि में ति 
गाढ्‌ छुदु ॥ र स्थित पृर्ष तो निद्रा के परिपक्व हो जाने पर स्वतः ही जाग जाता है; किन्तु इस समात्रिस्थ 
। ज्ञानी महात्मा पुरुष  ग्ुत्यानावस्था तो दूसरों कै स्म्बार प्रयत करते परही होती है, अपने-आप नहीं । उस 
्यत्थानावस्था म॒ वह जिज्ञासु के प्रन करने पर 


४ 7 श्ट पूवे के अभ्यासके कारण बरह्म विषयक ततत्व-रहस्य को बतला सकता 
हं । इसी कारण एस परुष का न्रह्मविद्ठरीयान्‌' कहृते है । 
धरीऋषभदेवजी इस छठी भूमिका में स्थित माने जा 


सकते हुं । 








६.) 


छठी भूमिका के पश्चात्‌ सातवीं भूमिका स्वतः ही हौ जाती हं । उस ब्रहयवेत्ता ज्ञानी महात्मा पुरुष के हदय सें 
संसार का ओर रीर के बाहर-भोतर के लौकिक ज्ञान का अप्यन्तं अभाव हो जाता हं । क्योकि उसके मन-बुद्धि ब्रह्यमें 
तद्रूप हो जाते हँ, इस कारण उसकी ब्युत्थानावस्था तो न स्वतः होतीहं रन दूसरों के द्वारा प्रयत्न क्रिये जाते पर 
ही होती हं । जैसे मूर्दा जगाने पर भी नहीं जाग सकता, वेसेही यह मुदेकी भांतिहौो जाता ह; अन्तर इतनाही 
रहता ह कि मुदे मेँ प्राण नहीं रहते ओर इसमे प्राण रहते हं तथा यह इवास जेता रहता हँ । एसे पुरूष का संसार में 
जीवन-निर्वाह दूसरे लोगों के हारा केवल उसके प्रारन्धके संस्कारोके कारणदही होता रहता ह । वह्‌ प्रकृति ओर उसके 
कार्य सत्त्व, रज, तम-तीनों गुणों से ओर जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुस्ि-तौनो अवस्थाओं से अतीत होकर ब्रह्यमें विलीन 
रहता है; इ सलि यह उसके अन्तःकरण की अवस्था (तुयगा' भूमिका कही जाती हं । 
व्रह्म की दुष्टिमें संसार का अत्यन्त अभाव हं । उपयुक्तं महात्मा पुरुष उस सच्चिदानन्दघन ब्रह्यको नित्यही 
प्राप्त है । अतः उसके मन-वुदधिमें भी शरीर ओर संसार का अत्यन्तं अभावरहं। इसल्यि एेसे पुरुष को ब्रह्ाविद्रि् 
कहते हुं । 
एसे ही ब्रह्मविद्टरिष्ठ महापुरुष से वार्ताङाप न होने पर भी उसके दशन ओर चिन्तनसे हौ मतुष्य के चित्त मं 
मल, विक्षेप ओर आवरण का ना होने से उक्की वृत्ति परमात्मा की ओर आष्ट होने पर उसका कल्याण हो सक्रता है । 
ज्ञान को सात भूमिकाओं का विवेचन 
योगवासिष्ठ के अनुसार पहली ज्ञानभूमिका शुभेच्छा बतायौ गयी है, दु्तरी विचारणा, तोसरी ततुमानसा, 
चौथी सत्वापत्ति, पांचवीं असंसक्ति, छठो पदार्थामावना ओर सातवीं तुर्यंगा-इस प्रकार ये ज्ञान कौ सात भूमिकां 
सानी गयी हुं । 
स्थितः {क मढ एवार्मि प्र्षयेऽहं शालसज्जनंःः वेराग्यपुवंमिच्छेति शुभेच्छेत्युच्यते बुधः ॥ 
मे मूढ होकर ही क्यों स्थित रहं, मे शास्त्रों ओर सत्पुरुषो के द्वारा जानकर तततव का साक्षात्कार कख्गा-- 
इस प्रकार वंराग्यपूरवंक केवल मोक्ष को इच्छा होने को ज्ञानिजनों ते "शुभेच्छा" कहा हे" । 
शाखसज्जनसम्पकवे राग्याभ्यासपुवकषु । सदाचारभवर्तिर्था शोच्यते सा विचारणा ॥ (उसल्र° प्र° ११८।९) 
“शास्त्रों के अध्ययन, मनन भौर सत्पुरुषो के सद्धं तथा विवेक-वंराग्य के अभ्यासपूर्वक सदाचार में प्रवृत्त 
होना--यह “विचारणा नाम की भूमिका कही जाती ह । 
विचारणाशुभेच्छाम्थामिन्वियार्थेष्वकक्तता । यात्रा सा तानुताभावातु श्रोष्यते तनुमानक्ता ॥ (उष्सति° ११८।१०) 
उपर्युक्त शुभेच्छा ओर विचारणा के द्वारा इन्द्रियों के विषयमोगों मे आसक्ति का मभाव होना ओर अनाघक्त 
हो संसार में विचरण करना-यह "तनुमानसा! हं । इसमें मन शुद्ध होकर सृक्ष्मताकोप्राप्तहौ जाता हे, इसल्यि इसे 
"तनुमानसा कहते हं । 
भुमिकात्रितयाम्याताच्चित्तेऽथे विरतेवंशातु । सत्थात्मनि स्थितिः शुद्धे सत््वाप्चिरदाहुता ॥ (११८।१३) 
ऊपर बतायी हई बुभेच्छा--श्रवण, विचारणा--मनन ओर तनुमानसा-- निदिध्यासन भूमिकाओं के अभ्यास 
से चित्त के सांसारिक विषयों से अत्यन्त विरक्त हो जाने के अनन्तर उसके प्रभावसे आत्मा का शुद्ध तथा सत्यस्वरूप 
परमात्मा में तद्रप हो जाना 'सत्वापत्ति' कहा गया है । 
दकशाचतुष्टयाभ्यासादसद्धःएकेन च । ₹ढसत््वचमत्कारात्‌ प्रोक्छासंस्तिनामिका ॥ (११८१२) 
(शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, सत्तवापत्ति--इन चारों के सिद्ध हो जाने पर स्वाभाविक भभ्यास से चित्त के 
बाह्याभ्यन्तर सभी विषथ-संस्कारों से अत्यन्त असङ्क (सम्बन्ध-विच्छेद) हो जाने पर अन्तःकरण का समाधि मे आलरूढ-- 
स्थित हो जाना ही 'असंसक्ति' नाम की र्पाचवीं भूमिका कहा गया है ।' 











होने तक संन्यस्तवृृत्ति से जीवन बिताते है । श्रीराम, जनक, प्रह 
भौर निष्कामनुद्धि से रोकसंग्रहाथ स्ववर्णाश्रमविहित कर्तव्यो 
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( १६ ) 


भूमिकापञ्चकाम्यासातु स्वात्म्ारामतया दृढम । आम्यन्तराणां बाह्यानां पदा्वानामभावनात्‌ ॥ 
(११८।१२) 
परप्रयुक्तेन चिरं प्रयत्येनायभावनात्‌ । पदार्याभावनानाम्नी षष्ठो संजायते गतिः ॥ 

'उपर्ुक्त पाचों भूमिकाओं के सिद्धिहो जने पर स्वाभाविक अम्यास स उस जानी महात्मा की आत्मारामता 
कं प्रभाव से उसके अन्तःकरणमे संसारके पदार्थो का अत्यन्त अभाव-साहौ जातादहे, जिससे उसे बाहर-भीतर के 
किसी भी पदाथका स्वयं भान नहीं होता, दूसरों के द्वारा प्रयत्नपू्वंक चिरकाल तक प्रेरणा करनेषरदही कभी किसी 
पदाथ का मान होता है; इसलिये उसके अन्तःकरण की "पदार्थाभावना' नाम की छठी भूमिकाहो जाती ।' 

भूमिषट्कचिराम्यासाद्‌ भेदस्यानुपङम्भतः । यत्स्वभावंकनिष्ठत्वं सा ज्ञे तुयगा गतिः ॥ (११८।१५) 
ˆउपर्यक्त छटों भूमिकाओं के सिद्ध दहो जाने पर स्वाभाविक चिरकाल तक अम्थास होने से जिस अवस्थामें 
दूसरों के वारा प्रयत्नपूवंक प्रेरित करने पर भी मैदल्प संसार कौ सत्ता-स्फूति की उपन्ि नहीं होती, वरं अपने 
मात्ममाव म स्वाभाविक निष्ठा रहती हं, उस स्थिति को उसके अन्तःकरण की (तुर्यगा मूमिक्रा जानना चाहिये 1! 

यह्‌ तुर्यावस्था जीवन्मुक्त पुरुषो म इस शरीर मे रहत हुए ही विद्यमान रहती हं । इस देह का अन्त होने पर 
विदेहमुक्तिं का विषय साक्षात्‌ तुर्यातीत ब्रह्म ही है (अतः भूमिकाओं मे उसकी गणना नहीं ह) । श्रीराम! जो महाभाग 
सातवीं भूमिका में पहुंच गये हँ, वे आत्माराम महात्मा महत्पद (परब्रह्म) को प्राप्त हो चुके टुं । जीवन्मुक्त पुरुष सुख 
दुःख में आसक्त नहीं होते । केवल देहयात्रा के ल्य छठी भूमिका मेँ कुछ कायं करते हँ, अथवा सातवीं भूमिका में नहीं 
मो करते । पूर्वोक्त महात्मा पाद्वंवर्ती पुरुषों द्वारा बोधित होकर उन-उन आश्रमो मेँ स्थित पुरुषो की आचार-परम्परा से 
भरास् सम्पूणं सदाचारो काही सावधान की र्मात्ति पालन करते हं । उनका वरह आचार फलकी कामना ओर आसक्ति 


नामक दोषों से रहित होता हं । वे अपते आत्मामं ही रमण करनेके कारण बाह्य विषयोंसे विरत होते दहं। अतः. 


उन्हें जगत्‌ के व्यवहार उसी तरह गुख नहीं दे पाते, जसे गाढ्‌ नींदमें सोये हृए पुरुषों को दर्शनीय रूप-सौन्दय से 


सुरोभित स्रया सुख नहीं दे सक्तीं। ज्ञान की ये सात भूमिकां विवेकी पुरुषों को ही प्राप्त होती हँ । इस ज्ञानदशाको | 
रस्त हृए पशु (हनुमान्‌ ओौर नन्दी), अन्त्यज (मूक चण्डाल, वम॑ब्याघ, गह, भीर भौर शबरी) आदि भी सदेह (जीव- 


मक्त) अथवा विदेहमुक्त ही दै--इसमे संशय नहीं है । चेतन ओर जड की ग्रन्थि का विच्छेद हा जान हं । उसके प्रा 
टोने पर मुक्तिहो ८५ टं । क्योकि मृगतृष्णा मे जल ुद्धि अथवा रज्जु मे सर्पवद्धिभदिकाजो बाध, वैसाही 
8 1 ५ प । - रोग एक ही न म्‌ करम : ज्ञान की सारी भमिकाओं को | प्राप्तहो 
एकमात्र सातवीं भूमिका भ स्थित रहते क । [अ 9 (न ट त क शी च होते ठ । न कोर 
कोई चार भूमित्राओों को प्रात होते ह । ६ तीन भनी तक नाति ट । काट अन्तिम भूमिका मं पंच जाते हुं । 
पटच पाते हं । कोई साढ़े तीन = ९, भूमिका (8 स्थित होते द । कोई ज्ञानभूमिका के एक अंशतक ही 
में पहुंचकर उत्तरोत्तर < 09; ४ ८७ कोड साढे छः भूमिकाओं तक पह॑च जाते हैँ। जो खन भूमिकाओं 

ना पर धैविजय पते जाते है, वे महात्मा निश्चय हौ वन्दनीय है । उन्होने इन्द्रियरूपी 


शान्रुओं पर विजय प्रास्कररीह। उु र 
¢ र स चतुय ज्ञानभूमिका (जीवनं मं परहँच जाने भूमण्डल 
राजा) ओौर विराट्‌ (देवलोक का राजा) भूमिका (जोवन्मुक्तावस्था) मे पहुंच जाने पर सम्राट्‌ (मू का 


में परमपद को प्राप्त हो जात्ते ह । 


ज्ञानी पुरुष दो प्रकार के होते है +. - 

राज जैसे सांख्ययोग स्वभावतः नि ब = (१) कमयोगी जओौर (२) सांख्ययोगी । याज्ञवल्क्य, कपिल, शुक्राचायं, भृगु, 
भर ` "4 तपर होने से सदा चिदातमरूपतल्टीन ओर आत्मसंतृक् होते हँ । ओौर प्रारब्धक्षय 
साद, मनु जसे क्म॑योगी भी पूणं विरक्त ओर ज्ञानी होते हँ 


का पालन करते हं । इन दोनों प्रकार के योगियों के व्यवहार 


क = ~ ~ ~~~ -- - ~ ------- ~ -- - ~ - ----~- ~ ~ ~~ ~ 





| 


| 


भो तिनके के समान तुच्छ प्रतीत होता ह; क्योकि वे ज्ञानी महात्मा उस अवस्था | 














॥ 3७ । 


उनके स्वभाव, पूवंसंस्कार, प्रारब्व ओर सहज प्राप्त परिस्थिति के अनुसार हुआ करते हैँ, कितु वे कर्मो से बद्ध नहीं होते । 
देहावसान के अनन्तर दोनों प्रकार के योगियों को विदेहमुक्ति प्राप्न होती है । दोनों को एक ही दिन्यगति अर्थात्‌ मोक्ष की 
प्राप्ति होती दहं" गीतामेंभी इनदो प्रकारके ज्ञानियोंका वर्णन आया ह । वसिष्ठुको ज्ञानोत्तर कमयोग अधिक 
अभिमत हं।२ गीता में मी भगवान ने कहा हे- 
तयोस्तु कमसन्यासात्कमयोगो विशिष्यते । 
भागवतोक्ता भागवतोत्तम भो इसी श्रेणी के होते ह ।3 
रह्म सत्यं जगन्मिथ्या" इस भाव को गीता मे ज्ञान वा सम्यक्‌ ज्ञान' ओर योगवासिष्ठ मे “सम्यगवेक्षण' कहा 
गया ह । गीता में ओर योगवासि्ठ में ज्ञानयोग, सांस्थयोग मौर राजयोग प्रायः पर्यायवाची हँ । वैसे ही दोनो ग्रन्थों में 
कटा हं--"एकं सांख्यं च योगं च ।' 4 
ब्रह्म, जीव ओर ब्रहाज्ञ के स्वरूप के विषय में दोनों प्रन्थों मे मतेक्य है । जीव का अमरत्व ओर जोव ओर ब्रह्य 
का एेक्य दोनों को मान्य हँ । दोनों ब्रह्म को एकमात्र सत्‌ तथा जगत का अधिष्ठान मानते ह, कितु गीता के मत से सास्य 
शास्त्रोक्त प्रक्रियानुसार परमात्मा अपनी त्रिगुणात्मिका प्रकृति के दारा जगत्‌ की उत्पत्ति ओर संहार करता ह । इस दृष्टि 
से जगत्‌ सत्य है । योगवासिष्ठ के मत से जगत्‌ कौ उत्पत्ति ही नहीं होती । वह मल मेही मिथ्याहं । जगत्‌ काजो 
संवेदन होता हं वह चिदूप परब्रह्म की विच्छक्ति का विकास मात्र ह। अतः जगत्‌ के स्वतन्त्र अस्तित्व के मिथ्याभाव के 
निरास काही नाम ज्ञानोत्पत्ति हं । 
गीता भौर योगवासिष्ठ मे साख्य" ओर “्ञान'--ये शब्द प्रायः एक ही अथं मँ व्यवहृत हृए हैँ । वैसे ही दोनों क 
| मतसे एक साख्यं च योगं च ।' कितु “योग' शब्द दोनों ग्रन्थो मे एक ही अर्थं मे ग्यवहूत बहीं हुआ है, यह योगवासिषठ 
से अभिग्यक्त पतञ्जलि ने यह्‌ शब्द चित्तवुत्तिनिरोधरूप समाधि" के अर्थं मे किया हं तो योगवासिष्ठ मे यह्‌ शब्द आत्म- 
साक्षात्का रभूत सहज समधिस्थिति ( अर्थात्‌ साध्य ) तथा मोक्षोपाय ( अर्थात्‌ साधन ) के अथं मे ग्यवहूत हआ है--यह्‌ 
अध्ययन से ज्ञात हुं 1 वसिष्ठ का मत यह्‌ है रि चित्तशुद्धि के ल्यि निष्काम कर्मयोग आवर्यक है, कितु ब्रह्मज्ञान कीं 
प्रास्ि के लिय वहु विशेष उपादेय नहीं होता । मोक्षसाधन के अथं मे "योगः शब्द मे कमयोग ओर भक्तियोग का अन्तर्भाव 
होता हं । गोता में कमयोग, भक्तियोग, ओर ज्ञानयोग साघन' वा मोक्षोपायके अथंमें ल्यि गये हँ । योगवासिष्ठके 
अनुसार सांख्य भौर योग--इन दोनों मे से करिसो एककेभी द्वारा ज्ञानप्रा्षि हो सकती हं । पतञ्जलि के अनुसार चित्त 
वृत्ति-निरोध मोक्ष का साधन हं भौर तजञ्जनित समाधि' योगी का साध्य ( अर्थात्‌ मुक्ति) । कितु वसिष्ठ के मत के हठ- 
योगजन्य समाधिस्थिति अस्थायी होने की सम्भावना रहतो ह । अतएव वह ज्ञानोत्तर सहजसमाधि स्थित्िसे गौणहे। 
इस आश्मसाक्षात्कारभूत सहजसमाधिस्थिति को वे सम्यगवेक्षण वा "चित्तनाश' कहते हँ । गीता में इस सम्यगवेक्षण को 
-सम्यकूज्ञान' कहा गया ह । गोता में योग शब्द विभिन्न अर्थो में किस प्रकार व्यवहूत ह । 
॑ (चित्तनाश' के दो साधन हँ-(१) ज्ञान ओौर (२) योग । योग चित्तवृत्ि-निरोधक है, तो ज्ञान सम्यगवेक्षण या 
| _ सर्वत्र अभेद का दाता । वि्ठ चित्त्याग या हठयोग को अपेक्षा चित्तनाश' अथवा सम्यग्वक्षण को अधिक पसंद करते है ।९ 
१. योगवासिष्ठ नि° पृ० ६९।१८, १९, २९-नि° पृ० १३।३ गीता रहस्य का, सिद्धावस्था व ग्यवहार प्रकरण १२ 
॑ देखिये । गीता-५।५ । 
। र. श्वर्भेण राज्यमनुपाल्य तीर्णतृष्णः*--यो० वा० नि० उ० २।३।५० । 
। ३. श्रीमद्धागवत, ११।२। | ४. योरवा० नि° प° ६९।२९ गोता ५।५। 
| ५. द्वौ क्रमौ चित्तनाशष्य योगो ज्ञानं च राघव । 
। योगस्तद्वृत्तिरोधो हि ज्ञानं सम्यगवेक्षणम्‌ ॥ (यो० वा० ५।७८।८) 
२. चित्तत्यागादहं मन्ये चित्तनाशः सुसिद्धये । (९४।९२ ओर ३।८) 




















( १८ ) 


ज्ञान वे वासनाक्नय, (असंसक्ति वा "अनासक्ति" उन्न होकर पर्प जोवन्मुक्त होता टै: गीता में कर्मयोग, 
अक्तियोग ओर ज्ञानयोग--ये मोक्ष के मा्गत्रयर्वाणित दँ । दोनों ग्रन्यों कामत दह कि आत्ममाक्नात्कार के विना मुक्ति नही 
होती 1 केवल “संसार असत्‌ है, जगत्‌ मिथ्या है एेसा रटते रहने ते 'संमुतिनं निवतंते' । 


"योग" के स्वरूप के विषय मं गीता ओर योगवासिष्ठ में ्रिचित्‌ अन्तर है । शरीरान्तःसंचारी प्राणवायु की 
हल्चल से शरीर कौ स्थिति मेँ वंचित्य उत्पन्न होतार । इस वैचिच्यकी दृष्टिसेही प्राणवायु के अपान, उदान, आदि 
विभिन्न नाम दिये गये द, अर्थात्‌ य अपानादि वायु प्राणवायु कै ही वृत्तिभेद दं । 


प्राण चित्त का आधार होने से प्राणवायु के स्पन्दन से संकत्पोयत होने वालो संवित्कलाका हो नाम चित्त हं। 
अर्थत प्राण के परिस्पन्दन का टी नाम चित्त है । अतः प्राणवा युका निरो करने से चित्त का निरोध होता ह । योग 
टरारा वारण 1 गौर व्यान का जम्यान्त कर परमात्मा मं चित्त एकाग्र अर्थात्‌ विलीन करने ने ओर्‌ ऊकार का दीघंकालतक 
उच्चारण, करके उसके शेष वा अन्त्य नादमें बाह्यविषयों का माव पृणंतया विलोन कर देने से भी प्राणस्पन्द का निरोध 


होता हैँ । मीतामे मौ इस प्रकार करा मत व्यक्त कियागयादै, रितु विस्तार से नहीं । इत प्रकार समाधि प्राप्त करनेवाके 
न ~ श, 7 + # 
योगी को योगवासिष्ट में 'योगयोगी कहा गया ह ।२ 


यदि मागान्यार का मृत्य जानोत्पत्ति के पूवं हो जाय तो वह स्वर्ग म नाना प्रकार क सुखो का उपभोग 
करके पवित्र ओर शष्ठ कुलम - अम च्ता ट्‌ 1" इस प्रकार जान की उत्तरोत्तर भूमिका में अग्रंसरनर ठटोकर अन्त में वह 
सप्तम भूमिका को पार करके विदेहमुक्त पाता है । 
नजन्प ~ प म ग्‌ र ग > ष्क 3 वि % ) गों 
१ ४ ४ 80 भौर गीता दोनों कौ मान्यता ह्‌ । जीव स्वकर्मानुसार ऊर्घ्वं, मव्य ओर अधः लो 
४ १ म ४ 18, ओर पितूयान मार्गो का वर्णनं ओौर्‌ गोतामे रुक्ल ओर कृष्ण मार्गो का।` 
न्त वसिष्ट यानो ओौर मागा कौ वात नीं == , ग्र क # (< 
प = मी जन्मकी सभी कत्पनाओं ५ त । उनके मत से जीव जिस स्थान पर देहत्याग करता है उसी जगह 
ध ॥ ७५६ 8 9 „ च उतत अनुभव होता हे ।९ मृत्यु का स्वरूप ओर मृत्यु के पश्चात्‌ की स्थितिका 
योगवासिष्ठ मं स नावा नन + - क ¢ विष „. टी 
< तजर आथर्‌ पाविल, कोनान उायल आदिके ग्रन्थों मे यहीं विषय र्वाणित हं । 
दोनों प्रन्थोंका मतद क्रि जीव अमर 


॥ री ट ओर मृत्यु देहान्तमात्र ।* म॒त्युके बाद जीव देश काकान्तरसे 
पुनःपुनः किसी-न-किसो देह की कल्पना कर उत्पन्न १.१ 3 | 


होता ह ।› ° 


१, भागवत स्कन्ध ११। 


२. प्राणाद्यनिलसंशान्तौ युक्त्या ये पदमागताः । 
अनामयमनाद्न्तं॑ते स्मृता योगयोगिनः ।! (नि° पू० ६९।७९) 
२. गीता (६।४०--४०) योगवासिष्ठ नि १९ ` ११०; ) 
{९1४०-७} । 
४. गीता १४।१८ । ध 
७. यो० वा० ५।४०।१, ५।७१।५५ 0 ८।२४-२६ । ६. योगवासिष्ठ का उपाश्पान देखिये । 
। 4५ ५१५४९ द ठ र ~ 
८. इस समय भी पूरथेनन्म कौ स्मृति ०।४५, नि० उ० १०१।२५-२६, १८।१ इत्यादि । 


के कख उ तं | 
= ~ दाह्रण विदयमानदहे। वै अमे ओर र तोके जीव 
के परस्पर कायाप्रवेश का भी उदाहरण ह नहं । वसे ही, अमेरिकन ओौर रूपी मानवो के 


र + | पाश्चात्य ं ~ न ओं न्म्‌ र 
वादकी ही पुष्टि मिलती है। त्य विद्वानों कौ परकराय प्रवेश पर्‌ कौ गयो गवेषक्राओं से पुनर्जन्म 
९. देहान्तराथं देहस्य स त्यागो मरणं स्मृतम्‌ । कितव) 
गीता-वारसासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहण 
[ह्यति नरोपराणि । (योऽ वा 
१०, यो० वा० ५।७।६५ । ( ० नि० उ १८।१) 











("१ 


ईशकृत सुष्टि नियम या नियति" के अनुसार मानव की आयु कृत, त्रेता, द्वापर ओर कलियुग मे क्रमशः 
४००, ३००, २०० ओर १०० वषं होती है-एेसा योगवासि्ठ में कहा हं ।` किन्तु मनुष्य के कमं के अनुसार यह्‌ 
मर्यादा न्यूनाधिक होती हं । 

कमंणा जायते जन्तुः कमणेव विलीयते ।' 

यथा शास्त्र स्वकर्मानुष्ठान से मनुष्य पूर्णायु होता है ओर निषिद्ध-कर्माचरणसे आयुका हास होता ह 1 
गीता में इस विषय का विवेचन नहीं हुं । 

शुभाशुभ कर्मानुसार जीवों के महा पापी, मध्य पापी, ओर सामान्य पापी तथा महा पुण्यवान, मध्य पुण्यवान्‌ 
जौर सामान्य पुण्यवान्‌--ये छः प्रकार कह गये हैँ । ये स्वकर्मानुसार स्वगं वा नरक मे सुख दुःखों का उथभोग करते 
के बादअन्नके रूप से मनुष्यके शरीर मे प्रवेशकर रेतो रूप होकर पुनः जन्म ठेते ह, एेसावसिष्ठजी का मत हे । गीता 
मे यह्‌ वर्गीकरण नहीं पाया जाता । 

योगवासिष्ठ में अञ्नाख्यान आया हं, जो महाभारतीय कथा से मिल्ता-जुलता ह । योगवासिष्ठ कं संवादो का 
सम्बन्ध है । इसलिये उसमे भविष्यकालिक क्रियाओं का उपयोग किया हं ।3 इस आख्यान मे गीता के सत्ताईस श्लोक 
पाये जाते हँ । इस आख्यान में श्रीवसिष्ठने जो असंसक्ति या अनासक्ति योग का वर्णन किया ह, उसका गोतोक्त ज्ञानी 
पुरुष की अवस्था के वणंन से बहुत साद्क्य ह । पं० र० भा० पावगी ्स्त्रीका मतहै कि ये २७ इलोक गीतासे 
व्यि गये हं (न कि योगवासिष्ठ से गीता मे)। 

गीता के अध्याय २,३,४,५, ६, ७, ९, १०, १३, १४, १५, १६ ओर १८ के कुछ इलो 
मे पाये जाते हैँ । किन्तु यहु कहना कठिन ह कि ये इलोक किस ग्रन्यमे प्रथम रचे गये ओर दुसरे ग्रन्थ मे कब उठा 
लिये गये । किन्तु इस शोक सादृश्य पर से तद्गत विषयों के सम्बन्ध मे दोनों ग्रन्थो के मत सादुर्य की कल्पनी ही 
सकती हं । इन इलोकों में वणित विषय ये हँ--(गीता, भ० २ ओर योगवासिष्ठ, तिर्वाण० प° ५२। ५४-५५) । 


कं योगवार्सिष्ठ 


सर्वव्यापक, अज, अन्यय, अविनाशी, एकमात्र सत्य ब्रह्म का स्वरूप, जगत्‌ का मिथ्याघ्व, इन्द्रियजन्य बाह्य 
जगत्‌ के संवदनों का ओर देहों का अनित्यत्व फलारा रहित स्वधर्मानुष्ठान की आवश्यकता, अकर्मत्व का निषेध योगस्थ 
ओर असंग होकर कर्माचरण, अज्ञानी ओर संयमी मुनि के लक्षण इत्यादि (गीता अ० ३ ओर योग्रासि् नि° प 
५३।५.४ ओर नि ० उ७ ३७।३६) । 

मिथ्याचार, अहंकतुंत्व, अनासक्ति, अनासक्तं होकर कर्तव्य पालन कौ विशेषता, त्रिगुणात्मिका प्रह 
कार्य । गीता अ० ४ ओर योगवासिष्ठ नि° प° ५५।२५-२८) । 

कमफलासंग, योगी का नित्यतृप्त ओर अनहुंकारिता (गीता ओर योगवासिष्ठ नि° ¶० ६९।२१ ओर ६३।९) 
सांख्य ओर योग की अभिन्नता, कहा गया हं ।` 

(गीता अ० १० ओर योगवासिष्ठ नि° प्र° प° ५४।१ ओर नि° प्र० उ० १६२३१४०, ४१) 

ईृटवरभक्ति, ईरवर मे चित्त, प्राण ओर बुद्धि की तन्मयता । (गीता अ० १३ ओर योगवासिष्ठ नि° प? 
७४।२८-३० नि ० उ० १४।९-११) ॑ 

अनासक्तियोग, एषणाराहित्य, एकान्तवासक्रा महत्व, परमात्मा का निर्गुणत्व, ज्ञान ओर अज्ञान का स्वरूपः 
ज्ञानीक समवचित्तत्व ओर समदशिता, अन्यभिचारिणी भक्ति । । । 

(गीता, १४।२२ ओर योगवासिष्ट २।१८।३०) ` 


ति का 


१. यो वा० उ० सगं ५४ । २. यो० वा० २३।५४।३०-३२ ३. योगवासिष्ठ, नि° पुर स ५२ । ` 
४. श्रीमद्‌भागवत ११।२ ओर ११।१९ । ५. श्रीमद्भागवत ११।१२। ॑ र, ( 








( २० ) 


सत्त्वगुण के कार्यरूप प्रका, रजोगुण के कायं्प प्र 


वृत्ति ओर तमोगुण के कार्यरूप मोह कौ प्रवृत्ति वा निवृत्ति 
मे ज्ञानी की उदासीनता । 


(गीता १५।५ ओर योगवासिष्ट नि° प्र° उ० ५३। ६६, ओर १५३।५८) अन्ययपद प्राप्त ज्ञानी का वणन । 


(गीता १६।१४ ओर योगवासिष्ट ३।२७।२४) जीव. त्रहौक्य । 
(गोता १८।१७ ओर योगवासिष्ठ नि° पु० ५३।२) 
लान को अनासक्ति ओर निरंकारिता ओर कर्मकि्म दोष रादित्य । | 
दोनों ग्रन्थो के उपदेश का साफल्य दोनों चिरष्यो के मुख से व्यक्त होता हे । 

गोता १८।७३ में अर्जुन अपने को गतसंदेह' कट्कर स्वकर्म करने के लित तत्पर टो जाते दहं । यहो भव 
श्रीराम के मृख से योगवासिष्ठ नि° पु० ५८।१ में व्यक्त इभा हं। 


गोता ओर योगवासिष्ठ मं ओर भी कुछ विषयों का तादुर्य या असादृद्य पाया जाता हं । गोता के समान योगः | 
वासिष्ठमे मी 'करमसंन्यासरात्‌ कमयोगो विशिष्यते' एसा मत व्यक्त किया गया ह्‌ । गीता में "आतिवाहिक देह्‌', वसिष्टोक्त 
सावन-चतुष्टय, देव से पौरष की श्रेष्ठता, नियति गुणानुनार उत्तम, मध्यम ओर कनिषएठअ थात्‌ विधिसृष्टि ओर मानवसूष्टि 
जौर तदन्तगंत व्यष्टिजोवां के तीन प्रकार (जिनके उपाधिभेदों से १४ प्रकार कटं गये ह)", मरणोत्तर जोव को विभिन्न 
गतिर्या, सिद्धिसामर्थ्यं ओर उसकी प्राति के त्राय, अजातवाद, विवर्तवाद, बुन्यवाद, ज्ञान ओर अज्ञान कौ सत्त भूमिकां 
इत्यादि विषयों का विवेचन नहीं क्रिया गया है, न उन सवका सविस्तार वर्णन आवश्यक या सम्भव था । इसका कारण 
यह हं कि गोता का अवतार युद्धक्ेत्र मे अर्जुन को मोहमुक्तकर वर्णाश्रमविहित स्वधर्माचरणं में प्रवृत्त करने के लिए हुआ 
अतएव गोता शास्त्रीय पद्धति का विस्तृत ओर सवविषय-प्रतिपादक अव्यात्मग्रन्थ दोना सम्भव नहीं था, न आवद्यकं ही । 
तथापि देशकाल, परिस्थिति ओर उदेश्य को दृष्टि से गोता-जैसा सहज-सुन्दर, मामिक, प्रभावोत्पादक सुबोध ओर 
गढतत्ववोधक अन्य अष्यत्मप्रन्य नहींदहै। वैते हौ अभ्यात्मविद्या का विस्तृत ओर शास्त्रोय विवेचन करते वाला 
योगवासिष्ट एक बेजोड़ ग्रन्ध है । दोनों ग्रन्थ अत्यन्त श्रद्धेय , कल्याणकरारक्र ओर मननोय हँ ओर हिन्दुओं के श्रेष्ठ 
तत्तवन्नान के निदशंक हँ । 





हिन्दुओं के अनेक प्रचीन वमग्रन्थो के समान इन पूज्य 


मतमेद हं । डा० आत्रेय, दिवानजो, १० र० भा० पाखुगो स्त्रो आदि विद्धानों के मत से योगवासिष्ठ की रचना 
गोता (अर्थात्‌ भारत) के पूर्व हई थी । लोकमान्य तिलक ओर अन्य विद्वानों के मत से योगवासिष्ठ की रचना भारत के 


परचात्‌ हुं ।‹ महाभारत के अनुशासनपवं ६।२ मँ धमराजने दैव ओर पुरुषाथं के विषय में भीष्मसे प्रशन कियाथा। 
उका उत्तर देते हुए उन्होने कहा था कि 


९ इसी सम्बन्ध में ब्रह्मवेद ओर वसिष्ठ का एक ॒संवादात्मक इतिहास विद्यमान 
ठं । इस पर से अनुमान क्रियाजाताह कि योगवासिष्ठ का दैव-प्रुषाथंविषयकं प्रकरण महाभारत के पूवं रचा गया होगा । 
ठेखा भी अनुमान क्रिया जाताहङ्गि वतमान उपलब्ध नहत योगवासिषठ ग्रन्थ एक लघुतर आकार में गोता के पूवं विद्यमान 
था । द्वौ सन्‌ ८६० के लगभग कारमीरी पण्डित गौड ज ते योगवासिष्ठ के ६००० सारभत इलोकों का संग्रह 
कर “ लपुयोगवासि छठ प प्रन्थ तयार किया था ।3 भरीविद्यारण्यस्वामोकृत पंचदशो ओर जोममुक्ि विवेक मे योगवासिष्ठ 

| | | का उल्टेख हे ॥ # भवभूति ॥ विवर्तवाद का उर्लेख क्रिया है । किन्तु योगवासिष्ठ मे इका विवेचन पाया जाता है । 
भतहरि के प्रन्थो मं योगवासिष्ठ के रेलोक पाये जाते है । वसे ही, उनमें ' शन्दब्रह्म' का उल्लेव है, किन्तु योगवासिष्ठमे ` 
सगं ९४ ओर स्थिति प्र० ५९।६१ देखिए । 


ग्रन्थों के रचनाक्राल के सम्बन्धमें भी विदानो म 





4 १, योगवासिष्ठ उत्पत्ति प्र 


। २३. गीतारहस्य। 
३. लकघुयोगवासिष्ठ के प्रकरण १-३ 


पर को आत्मसु" टीका देखिए । 





\ ® 1 


वह नहीं पाया जाताह। ववेद कालिदास के मेषटूत के कुछ शब्द योगवासिष्ठ के निर्वाण प्रकरण, उत्तरखण्ड, सगं 
९१ शलोक ३-५ में आण्‌ हैँ । इमपर से पण्डित पालगी अनुमान करते है किं उन कवियों ओर गौड अभिनन्दा के पूवं 
 योगवासिष्ठ॒त्रिद्यमान रहा होगा । वैसे ही योगवासिष्ठ मेँ विज्ञानवाद, बौद्धो के दान्यवाद, माध्यमिक आदि का उल्लेख 
ठं । बाल्मीकि के समय इनका होना असम्भव ह । 


योगवासिष्ठ मे अरजुनाद्यान-जेमे भविष्यकाटीन कथनो का उल्लेख है, किन्तु इससे यह नहीं कहा जा सक्ता 
कि योगवासिष्ठ ग्रन्थ भारत के परचात्‌ रचा गया, क्योकि उसमे भविष्यक्रालिकि क्रियाओं का प्रयोग क्रिया गयाह ।२ 
भारत ओर महाभारत के रचनाकाल के सम्बन्ध में भी विदानो मे मतभेद ह। अस्तु इन ग्रन्थो के कालनिर्णंयपर काल- 
ज्यय करना निरर्थक हं । दोनों ग्रन्थ पुरातन ओर पूज्य हँ जौर उनका श्रद्धापुवंक अध्ययन मनुष्य के लिए परम श्रेयस्कर 
हे, यह निविवाद हं । 

आयुष्मान्‌ श्री रविश्रका पण्ड्या को लोकहित एषणा के सम्मुख मुज्ञे विभिन्न कायो से विमुख होकर संक्षिप्त 
भूमिक्रा के साथ ही अपने को उपस्थित करने को बाध्य होना पड़ा। इनक्त एकान्त इच्छा रही है कि महाक्रुस्भे के अवसर 
पर द्वितीय भाग अपने सुहृदवर्गों के सम्मुख उपहारस्वलूप भेट कर सक्‌ । | 


योगवासिष्ठ का अन्यभागभी यन्त्रारूढ है १९८९ के अन्त तक सम्धणं भागों के प्रकाशन को योजना ह । 
शीघ्रता के कारण अगुद्धिर्यां स्वाभाविक है । 


 नोट~ प्रथम पृष्ठ मे गोस्वामीप्रजीत के स्थान षर गोस्वामिप्रगोत पटू तया चिदामासाके स्थान पर 
चिदाभासा पद्‌ । 








१. यच्छ्र्यवादिनां शून्यम्‌, विज्ञानमात विज्ञानव्रादिनाम्‌, माध्यं माघ्यमिकानाम्‌--इत्यादि योगवासिष्ठ, उत्प्ति-प्रकरण 
५-६ उपशाम-प्र० ८७।१८।१८ । 
२. यो० वा० नि प्रण पूर सगं ५२-५८ । 
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जानार 


ग्रन्थ की भूमिका आदि में जिनकी कृतियो का उपयोग किया गया हे, उनके लेखकों का सादर आभार वहन 
करता हूं । विदोषतः डं° बी° एट्‌० आत्रेय का विदोष रूपसे ऋणी हरं, जिनका प्रातिभ प्रबोध का सुब्यक्त संग्रह्‌ किया। 
गया हं । अच्युत ग्रन्थमाला के अनुवाद से भी सहायता मिलीहं । 


निकटतम भविष्यमे ही इसके अन्य भाग भी सहृदय पाठ्कोंको सवाम प्रस्तुत हो रहे ह । मेरी अस्वस्यता 
के कारण इस ग्रन्थ को पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करने मे विम्ब हुजा 1 


इस द्वितीय खण्ड की भूमिकामे योगवासिष्ठ ओर गोत्ताके विषयों को देकर ही भूमिक्रा का उपसंहार किया 
जारहाहे। तृतीय खण्ड में योगवासिष्ट के पूर्ववर्ती आचार्यो एवं उनकी कृतियों का प्रभाव, उनका तुलनाटमक अध्ययन 
प्रस्तुत किया जायेगा 1 चतुथं माग आदिमे इस ग्रन्थ की दानिक समीक्षा, पाच्रोंका विदि परिचय एवं उनका 
तुलनात्सक अध्ययन आदि प्रस्तुत किया जायगा । 


तारा प्रेस के अध्यक्ष श्नातुकत्प श्री रमाशद्कुर पण्ड्या जी को धन्यवाद देना ही पड़गा, क्योकि ये सदा मेरे 
लिए प्ररणाल्ोत का काम करते रहे हैँ । अस्वस्थता के कारण, स्वाभाविक आवेश के कारण आत्मीयजनों के लिर बहु दुःख 
का साधन रहा हूं । इस प्रसद्धं में हनुमान्‌ की सुन्दरकाण्ड की उक्ति हो लिखना पर्यास है-- 
घन्याः लु महात्मानः ये बुद्ध्या कोपसुत्ितमू 
निच्न्वन्ति महात्मानः दीक्षमग्निमिवाम्भता ॥ (वा० रा० प्र० ५५।३) 


इसके अनुवाद के लिए प्रवृत्ति रुभोदय श्री रविप्रकारा पण्ड्या का एकमत्र आग्रहही हं, इसके अधीन होकर 
मल्ल इस दुरूह भीर विस्तृत कायं का भार वहन करना पड़ा) इस ग्रन्थ के सम्पादन एवं अर्थानुसन्धानपूर्वक अशुद्धचादि 
परिमाजंन का कार्य पुराणतिहासाचा्यं प कृपासिन्धु शर्मा, प्राचार्य, ब्रह्मषि बलदेव संस्कृत विद्यालय, लद्मीकुण्ड ने 
9 किया ठे । अस्तु, मै इनके उज्ज्वलः भविष्यकी कामना करताहं एवं साधवाद देता ह । मेरे अनुज 
डां° श्री शरिकान्त दीक्षित की पनी श्रमती इन्दुमती दीक्षित ने भी पुनः-पुनःप्रेरणादी क्रि इसका अनुवाद कर हमलोगो 
के लिए बोधगम्य कराये । अतः इनको हदय से आरार्वचन प्रदान करतादहूं। 
मरी पत्नी श्रीमती कुसुमरुता गोस्वामी . एवं पुत्री श्रीमती साधना शर्मा ने गृहकार्यो से निरिचन्त कर दसं 
न्थ के सम्पादन के लिट जो सहयोग प्रदान करिया हे, वह इस युग को ल्लनाओं के द्वारा ¦ 
मात्र हितचिन्तके डां श्वी महेन्द्र कुमार र्मा, श्री दोलन कुमार शर्मा ठया चरातुष्पुत्र 
आशीवंचनों से सम्बद्धित हं । यह्‌ भगवान्‌ से प्रार्थना हँ । 
सहृदय वि्ज्जन मेरे दोषों 
मेरे जंसे अज्ञजनों से दोष तो पद्‌- 


सम्भव नहींहं। मेरे किए एक- 
डों० याधाकान्त गोस्वामी मेरे 


पर दष्टिन देकर रागद्रेषके वैराग्य के साथ गुणग्रहण दुष्ट से ही अध्ययन करे । 
१ पर सम्भावितही ह । । 
मौनी अमावास्या । 

२०४५ विदुषां वशवदः 
महाप्रभुरालगोस्नामी 
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योगवासिघ्ु रामायणकथासार 
उत्पत्ति प्रकरण 


ब्रह्म सदा सम्पूणं शक्तियों मे सम्पन्न तथा सव कुछ कराने में समर्थ है । वह जहां जिस शक्ति से स्फुरित 
होता है, वहां अपने मेँ उसी शक्ति प्राप्च हुई देखता है । सबका आत्मा ब्रह्म अनादिकाल से जिस व्यष्टि-चेतन को स्वयं 
जानता है, वही यर्हां जीव नामसे कहा गया ओर वह जीव ही संकल्प करने वाङाहं। जीव ईङ्वर का अनादिकाल 
से जो स्वाभाविक मेद रहै, वही जीव के जन्म-मरणमें कारण । यहाँ खवंत्र क्रियाशील ओर अक्रिय सच्चिदानन्दघन 
बरह्मही है । उससे अतिरिक्त ओर कुछ नहीं है । उस ब्रह्मके क्रियाशील होने पर सृष्टिका प्रादुर्भाव होताहं ओर 
अक्रिय रहने पर सबक्रा प्रल्य हो जाता है । उस अवस्थामें ब्रह्मही बान्तभाव से स्थित रहता हँ । उनमेसे कोई मन्दं 
जम्याक्षी तो साधन करते-करते हजारों जन्मों मे म॒क्ति प्राप्त करता ओर कोई तीव्र अभ्यास करते वाला पुरुष एक ही 
जन्म में मुक्ति काभ करतां । स्वभाव के कारण ही जीवात्मा ब्रह्य ओर जीव के भेदभाव को प्राप्त होकर रहा हे । 
परमार्थ-वस्तु का द्ंन न होने के कारण आशा-तृष्णा के वोभूत हुआ चित्त 'अह्‌-मम' इत्यादि रूप से अनुभव मे आने- 
वाले असत्‌ संसार को ही देखता ओर उसे सत्‌ मानता ह्‌ । 


श्रीराम ! जसे जल तरङ्करूप से स्फुरित होता है, उसी तरह केवल मन की रान्ति के उत्कं से विस्तार को 
प्राप्त हुआ यह सभी दृश्य-प्रपञ्च जगत्‌ रूप से भासित होता हं । व्यष्टि-चेतन ही बुद्धि-वृत्ति के संयोग से जीव कहलाता हं । 
वह जीव हो संकल्प करते से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार तथा माया के रूपमे परिणत हो जाता है । व्यष्टि-चैतन को 
जो संसार काज्ञानह, वही जागरण कहागयादहं। सुक्ष्म शरीर में जो उसका अहंभाव हं, उसी को स्वप्न साना गया 
है । मनका जो प्रकृति में विलीन हो जाना हं, वही सुषुस्िहं तथा केवर सच्चिदानन्दघन ब्रह्म से जो एकीभाव से तन्मय 
हो जाना है, उसो को तुरीयावस्था कहते हैँ । अत्यन्त बुद्ध ॒सच्चिदानन्दवन परमात्मा मे जो अविचल स्थिति है, वही 
परिणाम में विकार-रहित तुरीयातीत पद हं । उस पद में स्थित पुरूष कभी शोक नहीं करता वहां शोक का सवथा 
अभाव ह । उस परमात्मामेंही यह सब जगत्‌ उत्पन्न होता है उघोमें स्थित रहता हे ओर उसमें लोन ही जाता टं । 
वास्तवमें न तो यह ब्रह्म जगत्‌ रूप है ओर न उसब्रह्ममें जगत्‌ हीह । ब्रह्यासे लेकर कोट-पतंग-पर्यन्त बुद्धिवृत्ति का 
श्रमरूप जगत्‌ असत्‌ ही है; क्योकि परमात्मा का यथाथ ज्ञान होने पर इसका बोध ही जाता हं । यह जगत्‌ मिथ्या ही 
उत्पन्न हुजा ह, मिथ्या ही बढ़ता है, निथ्या ही रुचिकर प्रतीत होता है ओर मिथ्याही ल्यको प्रास्त होता हं; शु 
सर्वव्यापी ब्रह्म अनन्त ओर अद्वितीय हँ । अज्ञान से हो वह अशुद्ध-सा, असत्‌-सा, नाना-सा ओर असर्वव्यापी-सा (सीमित- 
सा) ज्ञात होताहै। जैसे जल मिन्नहं ओर तरङ्ग उससे भिन्न है-एेसी जो बालकों अथवा मूर्खो को कल्पना हे, उसी 
से जल ओर तरद्ख में मिथ्या मेद की प्रतीति होती है, उसी तरह जो यह जगत्‌ का भेद प्रतीत होता हं, वह्‌ भी वास्तविक 
नहीं है । केवल अज्ञानियों ने उसकी कल्पना कर रक्ली है । जसे रस्सी मे सपं का स्थिति है, वैसेहो ब्रह्मम शतु ओर 
मित्र के समान विरुद्ध भौर अविरुद्ध भेदाभेद शक्तियो की स्थिति सम्भव हं। 


हे रघुनन्दन । नामरहित ज्ञानेन्द्रिय से अगम्य आकाशसे भी सूक्ष्म चिन्मात्र परसात्मादही अणु" शब्द से 
कहा गया है । अणु के-भी-अणु सच्चिदानन्दघन परमात्मा के अन्दर अज्ञनियोंकी दुष्टिसे सत्‌ के समान ओर ज्ञ(नियों 
की दृष्टि से असत्‌ के समान यह्‌ जगत्‌ बीज के भीतर वृक्ष कौ सत्ता के समान स्फुरित होता ह । सम्पूर्णं वस्तुओं की 
सत्ता वास्तविक सत्ता के अधीन है; यह परम आकाश रूपो परमात्मा सूम हाते के कारण तेत्रेन्धिय का विषय नहीं हं । 
किसी भो युक्ति से सत्‌ वस्तु की असत्ता नहींसिद्धकी जा सकती । जसे कपूर अपनी सुगन्ध से प्रतीत होता ह वसे ही 
सर्वात्मा सर्वव्यापी रूप से अनुभव में आता दह । अणु का-मौ-अणु चैतन परमात्मा ही सब कुछ है। वही एक हं ओर 
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सम्पूणं जीवों के अन्तःकरण मे आत्मरूप से अनुभूत होने के कारण अनेक भी है । वही अपने संकल्प से इस सम्पूणं जगत्‌ 
को घारण करता । 

चेतन परमात्मा का संकल्प ही अन्य वस्तुओं कै रूप मेँ स्थित टेः इसके अतिरिक्त कुछ नहीं । ब्रह्म के भीतर 
स्थित जगत्‌ का परमात्मा साक्षी हं; इसल्यि जगत्‌ की साक्षी ये पृथक्‌ प्रतीति न होने के कारण सच्चिदानन्द रूपसे ही 
उसकी स्थिति हं । शान्त, सर्वात्मक, जन्मरहित, अद्वितीय › आदि मव्य ओौर अन्त से शून्य, निर्न्ध, माया के कायं से रहित, 
जगत्‌ रूप मं नाना-सा प्रतीत होता दुआ भौ वास्तव में एक, विशुद्ध, ज्ञानस्वरूप, अजन्मा, सच्चिदानन्दघन ब्र ह्य हीह । 


उस परमात्मा कौ प्राति के सैकड़ों सावन हैँ । उसके प्राक्च होने पर कुच भी पाना देष नहीं रहता । वही 
परम प्राप्तव्य हं । उसके सिवा कु भी नहीं है 


चिन्मय परमात्मा में मृत, वर्तमान ओर मविष्य-- तीनों कालों के प्राणी सदा विद्यमान रहते है । यह्‌ परमात्मा 
सम्पूणं जगत्‌ मे उदासीन की भाति स्थित हं । 
है । परमात्मा इस जगत्‌ के वाहूर भी स्थित 
उपदेश के व्यि कही जाती हे 1 

चिन्मय होने के कारण द्रष्टामें यह्‌ शक्ति हे 
सामथ्यं नहीं रखता कि वह॒ सुवणं का निर्माणं क र सके, 


हं ओर भीतर भी--यह्‌ बात तीनों लोकों मे अधिकारौ प्राणियों के 


कि वह दृश्य का निर्माण कर सके। जंपे सोने का कड़ा यह्‌ 
उसी प्रकार जड़ होने के कारण दृश्यमें यह शक्ति नहीं कि 
वह्‌ द्रष्टा का निर्माण कर सके । दुरयरूप मे स्थित हंजा द्रष्टा अपने द्रष्टावन को लक्षित कराताटहु। द्रष्टा जब अन्ञानवदश 
अपने को दृश्यरूप में देखता है, तव अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं देख पाता । द्रष्टा में दुरयत्व की परासि होनेपर 
वह सद्रूप होनेपर भी असत्‌-सा भासित टोने लगता । ज्ञानसे दुङ्य गलित होने पर्‌ केवल द्रष्टा की ही सत्ता रह्‌ 
जाती ह । वह सर्वव्यापी अनुभवरूप है तथा सवका मनुभव भौ उसो का स्वरूप ह; अतः एकत्व के यथार्थ अनुभव की युक्ति 
जब सुदृढ हो जाती है, तव इस परमात्मा कौ सवके साथ एकता समन् में आती हँ । 

जसे जल की द्रवता जल से, 


चत्‌ का स्पन्दन वायुस तथा आकाश की शून्यता अकाश से अरग नहीं ह, वैसे हो 
देत परमात्मा से पृथक्‌ नहीं है । दैत ओ 


र अद्रत को प्रतोति दुःखल्प प्रवृत्ति को सिदधिके लिटिही है, निचरृत्तिके लिर नहीं । 
जसे बीज के भीतर फल ओर पल्लवो सहित समूचे वृ का विस्तार निहित ह ओर वह अत्यन्त सुक्ष्म दृष्टि से 
देखा जाता हं, उसी तरह चेतन परमात्मा मँ अनेक राखा-प्रशाखाओं से युक्तं जगत्‌ स्थित हं ओर वह परमार्थदृष्टि से 
उन्हींमे देखने मे आता ह्‌ इसलिये जगत्‌ वास्तेव में परमात्मा से अभिन्न हीर । 
चेतन परमात्मा के भीतर स्थित हुए 
मेतोनद्वैतह न अदत; न बीज हैन अ डुर; 
यह सोम्य ह न क्षुन्य । उस चैतन परमात्मा के 
न उसका भजभाव । केवल एकं सर्वे्ष्ट उत्तम 


न स्थूल ह्‌ न सूक्ष्म; न जात हं न अजात; न सत्ता ह न असत्ताभओौरन 
भोतर तीनों लोक, आकाश भौर वायु आदि भी कुच नहीं है । न जगत्‌ है, 


चेतन परमात्मा ही हँ । 
हं रघुनन्दन { परम कारणभूत, अ 


हुआ हं, तथापि उत्पन्न हुआ सा प्रतीत होता 
स्थित हं, उसी प्रकार परब्रह्म परमात्मा से 

यह चेत्य स्थूलजगत्‌ अनन्य भाव से स्थित होने पर भो अन्य-सा प्रक हआ प्रतीत होता है । 

ह ब्रह्मन्‌ ! "तस्मादा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः" निश्चय 

तत्तव उत्पन्न हृभा इत्यादि श्रुतियों मे जो तस्माद्‌" आदि पदों मे पञ्च 

अर्थात्‌ जो वरतु जिससे उत्पन्न होती है, वह उससे भिन्न 

सक्ते है कि देवेश्वर परमात्मा से उत्पन्न हृभा यह्‌ सारा जगत्‌ उससे अभिन्न है ? 


1दि अन्त जओौर्‌ मघ्य से रहित, एक परमपद से यद्यपि यह जगत्‌ उत्पन्न नहीं 
ह । जेस जलराशि में उठती हई तरद्धं जलसं भिन्न न होकर भी भिन्न-सी 


मी विभक्ति ह, वह भेद का प्रतिपादन करने वाली ह्‌ 








दतरूप जगत्‌ को जो अद्ैत देखता है, उसी का देखना तत्त्वदर्शन है । वास्तव 


ही सर्वत्र प्रसिद्ध इस परमाहमा से पहले-पहल आकाश 


कतपिन ओर भोक्तापन से उसका थोडा-साभी स्पशं या सम्बन्ध नहीं 


सारो सृष्टियां अभिन्न होकर भी भिन्न-सी जान पड़ती हं । चेतन परमात्मा में | 


-इस बात को सूचित करती है । एेसी दा में आप यह्‌ कंसे ` 


+ 


यह भेदवाद परम तत्तव को न सम्षने के कारणदहीह। परमाथं वस्तुके ज्ञात हो जाने पर दैत नहीं रह 
जाता । उस समय सारी कल्पनाएं अथवा संकलनाए शान्त हो जाती हँ । फिर तो मौनस्वरूप परमाथं-तत्व ही शोष रहता 
हं । वह परमतत्त्व परमात्मा आदि ओौर अन्त से रहित, अविभक्त, एक, अखण्ड ओर सवंस्वरूप हं । जिन्हू तत्त्व का ज्ञान 
नहीं हआ हे, एसे अज्ञ पुरुप अपने विकल्पो से उत्पन्न हुए तको दारा अद्वैत के विषयमे विवाद कंरते हं । उपदेशसे 
तत्त्वज्ञान प्राप्त हो जाने पर यह्‌ वाद ओर हेत नहीं रह जाता । 

चित्त ही विकासरूप सं जगत्‌ को प्राप्त हुजआ हं । जंषे बाङ्‌ के भीतर तेल नहीं है, उसी तरह्‌ ब्रह्य मे शरीर आदि 
की सत्ता नहीं हं । राग-देप आदि क्लेशो से कलुषित यह्‌ चित्त हौ संसार ह सृष्टिके आरम्ममें पृथ्वी-आदि रूप यह्‌ 
सारा प्रपञ्च अविद्यमान--असत्‌ ही था । अव्यक्तस्वरूप अजन्मा ब्रहम स्वप्न के समान इसे देखता हुआ भी वास्तव मं 
नहीं देखता । 

यह मन जगत्‌-भाव को धारण करने की शक्ति से सम्पन्न है, अतः यही इस तरह सब पदार्थो के रूप में स्फुरित 
होताहे, जसे जल दही जलाशय में फैले हुए विचित्र आवतोँ के रूप मे भासित होता ह । ब्रह्मा ने कहा- पहले किसी 
कल्प की बातह। में अपने दिन के आरम्भमें जब सोकर उठा ओर संसारकीसृष्टिकी इच्छा करने र्गा, उस ससय 
एक दिन संघ्या के समय कल्प के अन्तमेंसारीसृष्टिका संहार करके मैने एकाग्र एवं स्वस्थचित्त हो अकेठे ही वहं रात 
वितायी । रात्रि के अन्तमे जाग उठा ओर विधिपुवंक संध्या करके प्रजा की सृष्टि करने के ल्यि मने अपनी फैरी हई 
आंखे आकाश मे लगायी- मै एकटक दुष्टि से आकाश की ओर देखने ल्गा । मुञ्ते आका अत्यन्त विस्तृत, अन्तरहित ओर 
शून्य दिखायी दिया । वह॒ न तो अन्धकार से व्याप्त था ओर नदेजसेही। 


"भब मेँ सुष्टिके लिय संकल्प करः एसा निश्चय करके मैने सूक्ष्म चित्त से विशुद्ध भाव के साथ उस सृष्ट कं 

योग्य वस्तु की समीक्ना--पर्यालोचना आरम्भ की । इतने मे ही उस विशाल आकाश के भीतर मैने मन से अनेक बड-बड़ 
ब्रह्माण्ड देखे, जो पृथक्‌-पुथक्‌ विद्यमान थे । उन सबकी स्थिति व्यवस्थित थी । कहीं कोई प्रतिबन्ध नहीं था । उन 
ब्रह्याण्डों में दस पद्मयोनि ब्रह्मा विराजमान थे, जो मेरे ही प्र्तिबिम्ब-से प्रतीत होते थे। वे सभी कमलकोश के निवासी 
थे ओर राजहंसो पर चे हृए थे । पुथक््‌-पुथक्‌ स्थित हुए उन ब्रह्माण्डो मं जरायुज आदि चार प्रकारके प्राणी उत्पन्न 
हो रहे थे । उन सभी ब्रह्माण्डों मे जल देने वाले, विशुद्ध, अवग्रह आदि दोषों से रहित मेघ-समुदाय छा रहं थे । जडो- 
बड़ी नदियां बहती थीं ओर समुद्रो के समान गर्जना करती थीं । आकार मे अनेक सूर्य तपते थे तथा मरुद्गण इधर-उधर 
संचरण करते थे 1 स्वगं से देवता, भूतल पर मनुष्य तथा पातालों मे रहकर दानव एवं नाग यथेष्ट क्रोडाएं करते थे । 
कालचक्र मे गुथी हई तथा सर्दी, गर्मी भौर वर्षा के स्वभाव वाली सब ऋतुएं यथासमय प्रकट हो फल-फूलो से सम्पन्न 
होकर भूमण्डल की सब ओरसे शोभा बाती थीं। प्रत्येक दिशामें स्वगं ओर नरक रूपी फलंदेने वाले सुभाशुभ 
ञाचार को प्रतिपादन करने वाली स्मृतियां सर्व॑ प्रौढता को प्राप्त थी । उनका सब ओर प्रचार ओर प्रसार था। भोग 
ओर मोक्षरूपी फल चाहने वाले विभिन्न जाति के समस्त प्राणी क्रमशः अपनी अभीष्ट वस्तु पाने के लिए यथासमय प्रयत्न 
करते थे । सात रोक, सात द्वीप, सातो समुद्र ओर सातों पवत, जो कालद्वारा नष्ट होने वाले ह, बडे कोराहक से युक्त 
प्रतीत होते थे । उन ब्रह्माण्डं मे अन्धकार खुले स्थानों में क्षोण हो गया था, केवर पर्वत कौ गुफा आदि में अधिक्र स्थिर 
होकर छा रहा था ओर कहीं सब ज्ञाडियों एवं कृञ्च मे ठेशमात्र तेज से भिधित होकर विद्यमान था । नभरूपी नील 
कमल के भीतर मेधरूपो भ्रमर मडरा रहे थे तथा तारक-समूहरूपी केसरो से वह परिपूणं था । मेरु पवत के कुज्ञो मं 
कट्पान्तरकाल के मेघो को भाति घनीभूत कुहासा छा रहा था, वह॒ सेमल के फल के भीतर रहने वाली सफेद रूई के समान 
दिखायी देता था । लोकालोक पर्वत ही जिसक्री करधनी है, गरजते हए समुद्र ही जिसके आमूषणों की क्चनकार हँ तथा 
जो अपने ही रत्नो से विभूषित ह, वह पुथ्वी उन ब्रह्माण्डं में उसी प्रकार विराजमान थी जते कोई कुलाद्धखना अपने अन्त.- 
पुर मे निवास करती हो । 








( „२ ) । 


भुवनरूपौ गड मे रहने वले बहुत-खे प्राणो वीज के समान जान पड़ते ये, वे पृथक्‌-पृथक्‌ ब्रह्माण्डगोलक अरुण 
तेज से प्रकारितहो अनारके फरोंके समान दिखायो देते थे। चन्द्रमाको कला के समान निर्मल कान्तिवाटी, तीन 
प्रवाहवाली तथा ऊपर-नीचें एवं मधघ्य-तीन मार्गो पर विचार वाली गङ्का जगत्‌ रूपी पुरुष के यज्ञोपवीत कौ भांति 
सुशोभित हो रही थी । दिशारूपी लतारओं मेँ विचयुत्‌ र्पो फो से युक्त मेघल्पो पल्लव वायु से टकराकर इधर-उधर लोके 
खाते, बिखर जाते भौर फिर नये पैदा हो जाते थे । विभिन्न भुवनो के भीतर समूह्‌-के-समूह वसे हुए देवता, असुर, मनुष्य 
ओर नाय गकर के फलों में रहने वाचे मच्छरो के समान जान पड़ते थे। उन रोगोमे युग, कल्प, क्षण, क्व, कला 
ओौर काष्टा आदि से युक्त एवं सवके अतक्रित विनाश को प्रतीक्षा करने वाला काल प्रव्राहखूपसे स्थिर था । अपने शुद्ध 
एवं उत्तम चित्त के द्वारा एसा दृश्य देखकर मँ बडे विस्मय मे पड़ गया क्रि यहक्याह ओर कंते प्रकट हआ ह 1 इस 
स्थूल नेत्रसे जो मुञ्चे कुछ भी नहीं दिखायी देता, उसो अनुपम मायाजाल को नै मनसे आकाश में स्पष्ट देव रहा दरू 
यह्‌ कंसे सम्भव हुआ हं ? उसके वाद देर तक उस मायाजाल को देखने ने पञ्चात्‌ मते मनसेदही उप्त ब्रह्माण्ड के आकाश्च 
से एक्र सूर्यं को अपने समीप बुलाकर पृचछा--'देवदेवेदवर्‌ ! महातेजस्वी सूर्यं | आओ, तुम्हारा स्वागतह यों कहकर मैने ` 
पहले तो उनका स्वागत क्रिया । फिर उनके सामने अपना प्रन इस प्रकार रक्वा. भगवन्‌ ! तुम कौनदहौो? तुम्हारा ¦ 
यह जगत्‌ कंसे उत्पन्न हुजा ? इसके अतिरिक्त जो ओर जगत्‌ दिखायी देते हं, इनकी उत्पत्ति भी किस प्रकार हुई दहं? 
निष्याप देव | यदि जानते हो तो यह सव वता ।' मेरे इस प्रकार पुने षर उन्होने मेरी ओर देखा ओर पहचान 
लिया । फिर मुञ्चे नमस्कार करके उत्तम पदों से युक्त वाणी द्वारा इस प्रकार कहा । 








सूयं बोले--दे जगदौदवर ! आप इस दुदय-प्रपञ्च के नित्य कारण दै, फिर भी इसे जानते कंसे नहीं ? ओर 
यदि जानते हं तो मृञ्से पृक्ते वयो हँ ? सवंग्यापी देव ! यदि मेरी वातं सुनने के लिये आपके मन कौतूहल हो तो 
सुनिये 1 सदसत्‌ संकल्पो से विस्तार को प्राप्त मन ही यहां विविध पदार्थोके रूपमे विलसित हो रहाह्‌। यह सारा 
दुदय प्रपञ्च मन का ही विलास या संकल्प ह । 


हे रघुनन्दन ! इक संसार मं प्राणियों के सदा दो-दो शरीर होते है! एक तो मनोमय शरीर होता हं, जो 
रीध्रतापूर्वक सब कायं करने वाला ओर सदा चञ्चलहै। दसरा मांस का बना हुञा स्थूल शरीर रहै, जो मन के विनां 
कुछ नहीं कर सकता । उक्त दोनों शरीरोंमेंसेजो मांसमय स्थूलशरीर हं, बहु सभी लोगों को प्रत्यक्ष दिखायी 
देता ह । उसी पर सव प्रकारके शापो, विद्याओं अर्थात्‌ आभिचारक कृत्यो तथा विष, शस्त्र आदि विनाश कै साधन्‌ ` 
समूहं का आक्रमण होता ह। यह मांसमय शरीर असमथ, दन, क्षणमङ्खुर, कमल के पत्ते पर्‌ पड़ हुए जल के समानं 
चच्चल तथा प्रारन्ध आदिके अघीनदह। देहूधारियोंकाजो यहु मन नामक दूसरा शरीर हं, वह तीनों लोकों मे 
| प्राणियों के अधीन होकर भौ प्रायः अधीन नहीं रहता । वह्‌ यदि सदा बने रहने बाले धेयं का अवलम्बन करके अपतते 
पौरष के सहारे स्थित होता हं, तो दुःखों की पहंच से बाहर हो जाता हं- दुःख के हेतुभूत्‌ जौ दोष ह, वे उपे दूषित 
नहीं करते । प्राणियों का मनोमय शरोर जैस-जेसे चेष्टा करता दै, वंसे-ही-वैसे बह अपने निश्चय के एकमात्र फल का 
भागी होता हं । मांसमय देह पाचमौतिक स्थ शरीर का कोई भो ौरुष-क्रम सफर नहीं होता, परन्तु मनोमय शरीर 
की प्रायः सभी चेष्टाए सफल होती हँ क्योकि मन ही प्रधान हं । 


माण्डग्य ऋषि ते मानसिक पुरुषार्थ से मन को रागरहित ओर दुःखशून्थ बना गली परर चढ़कर भी सम्पूणं 
क्लेशो पर विजय प्रात कर ली थो । अन्धकारपूणं कुएं म गिरे होने पर भो दीर्घतपा ऋषि ने मानसिक यज्ञो का हो 
अनुष्ठान करके देवताओं का पद स्वगंखोक प्राप्त कर ल्ियाथा। दुसरे भी जो सावधान धीर देवता ओर महरषिहै,वे 
मनसे की जानें वाली उपासना अथवा ध्यान का तनिक भी त्याग नहीं करते । संसार में सावधान चित्तवाला कोई भी 
पुरुष कभी स्वप्न भथवा जागर मे मी दाष-समूहों से थोड़.-सा भी अभिभूत नहीं होता । इसलिये पुरुष को चाहिये कि 
वह इस संसार मे पुरुषां के साथ अपनी बुद्धिके हारा ही अपने मन को पवित्र मागं मे लगाये । 


म | | | 1 न । 
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समष्टि मनरूप तत्त्व के आकार वाले भगवान्‌ ब्रह्मा संकल्पमय होने के कारण जिस वस्तु का संकल्प करते ह, 
उसी को देखते हं । उन्होने अविद्या की कल्पना को । अनात्मा मे आत्मा का अभिमान होना ही अविद्या का स्वरूप हं। 
तीनों लोकों के भीतर वतमान सम्पूर्णं पदार्थो की उत्पत्ति ब्रह्मसे ही हुई ह-जैसे तरङ्खों कौ उत्पत्ति समुद्र से होती 
है । जो जीव जैसी वासना ओर कमं के अम्यास में प्रवृत्त होते है, उसी जीव-जाति की प्राणशक्ति हारा वे स्थावर अथवा 
जद्धम शरीरमें प्रविष्टहो रज-वीर्यरूपी बोजभाव को प्राप्त होते हूं । तत्पश्चात्‌ योनि से जगत्‌ मे जन्म ग्रहण करते हं । 
वासना-प्रवाह के अनुसार अपने कर्मफल के भागी होते है। फिर शुभ ओर अशुभ वासनाओं से युक्तं पुण्य-पाप कमंरूपी 
रस्सियों से जिनका लिङ्कररीर वधार, एसे वे जीव घूमते हुए कभौ उत्तम लोकों मे जाते ओर कभी नरको में 
गिरते हुं । 

जीवों की ये सब जातिर्यां वासनारूप ही हँ । कितने ही जीव हजारों जन्मों तक कमंरूपी बवंडर मे पड़्कर 
चक्कर काते हए जंगल के पत्तो की भांति ्ञड़ जाते हँ ओर पवंतके कुक्षि भाग मे लुदुकते फिरते हँ । चिरकालं से 
जन्म केकर इस संसार मे सैकड़ों कल्पो तकं जन्म ओर्‌ मरण की परम्परा मे वेषे रहते हँ । यह सृष्ट आविभवि ओर 
तिरोभावके कारण क्षणभद्धर है तथा जन्म-मरण की परम्परा को प्रकट करते वाली हं। परमाथंदृष्टि से यह सृष्ट 
असत्‌ ही हे । विक्ुन्ध मन रूपौ शारीर वाले संसार रूपी जंगल को जीणं-श्ीणं लता यदि तत्वज्ञान रूपी कुल्हाड़ी से 
जड़ सहित काट दी जाय तो यह्‌ फिर पनप नहीं सकती । 

सात्विक, राजस ओर तामस मेद से सभी पदाथं उत्तम, मध्यम ओर अधम~इन तीन श्रेणियों मे विभक्त 
होते है । निस जीव को भपने पूवं जन्म मे शम, दम आदि समस्त साघन तथा गुण-सम्पत्ति प्रात्त होते पर भी ज्ञात 
नहीं हा, वह जीव इसी जन्म मे ज्ञान-लाभ के योग्य बनकर उत्पन्न होता हं; अतः यही उसका प्रथम जन्म हं । उस 
श्रेणी के जीव का वह्‌ जन्म "इदं प्रथम' नाम से विख्यात होता हं । यह्‌ इदम्प्रथमता पर्वं -जन्म के शुभ अभ्यास से प्रकट 
होती है । वही इदम्भ्रथमता यदि पूर्वजन्म मे वैराग्य की कमी के उत्तम लोकों की प्रापि के ल्एि क्ये गये शुभ कर्मो से 
संयुक्तं हो ओौर विचित्र संसार-वासना के कारण भोग-व्यवहारवाली हो तो भोगों से वासना का क्षय होने पर वहं कुच 
ही जन्मों में मोक्ष की प्राक्षि करा देती है । अत. शान्ति आदि गुणोंसे युक्त होने के कारण उं दूसरी जीव-लाति को 
'गुणपीवरी' कहते हुं । 

सुख-दुःखरूपी फलों को देने मे मुख्य कारणभूत पूर्वजन्म के पण्य ओर पाप का अनुमान करनेवाली जोव 
की श्रेणी को पुण्यात्मा पुरुषों ते 'ससत्त्वा' कहा ठं क्योकि वहु सत्व गुण की वृद्धिके दारा मोक्ष की भागिनी होती ह्‌ । 
जो जीव विचित्र संसार की वासनाओं से युक्त होकर संचित किये गये अधिक दुष्कमंजनित र्वानाओं से मलिन हो गयो हो 
ओर भाति-रमाति के भले-बुरे फल प्रदान करनेवाले मुस्य कारणभूत पूर्वजन्म के धमं ओर अधम का अनुमान करातेवालो हो, 
वह सहस्रो जन्मों में ज्ञान की भागिनी होती ह । इसल्यि साधुपुरुष उसे "भधमसत्वा' कते हं । वही जोवश्रेणो, यदि 
अध्यातम-शास्त्र से विमुख होने के कारण असंख्य अनन्त जन्मों के पश्चात्‌ वतमान जन्स मे भी उसके मोक्ष होते में सदेहं 


ही रह जाय तो उसे अत्यन्त तामसी कहते हँ । नृपश्रेष्ठ श्रीराम ! जीव कौ जो उत्पत्ति पूर्वजन्म को वासनाओं के अनुरूप 


एवं वैसे ही आचार-व्यवहारवाली हो तथा दो-तीन जन्मों के अनन्तर जिसे मनुष्यजन्म प्राप्त हुंजा हो ओर वसे ही कायं 
कर रही हो, वह लोक मे “राजषी' कही गयी ह । जिसके लिये ज्ञानपरा्ति के योग्य जन्म का मिलना दुर नहीं हं, जब 
जीव को एसी उत्पत्ति सुलभ हो जाती है, तत्र उस जन्म मे मूत्यु होने मात्र से उसमे मोक्ष-्राप्षि कौ योग्यता आ जाती 
है । उस जन्म मे उस्केद्वारावैसेही कायं होने से जो अनुमान होता है, उसके आधार पर ही मुमृकषुभं ते उस अवस्था 
को "राजस-सात्विकी' कहा है । वहो उत्पत्ति यदि पूर्वोक्त मनुष्य-जन्मों से भिन्न, थोड-से ही देवता आदि जन्मो म क्रमशः 
्ञान-पापति के द्वारा मोक्ष की भागिनी हो तो वसौ उत्पत्ति को उक ज्ञाता विद्रान्‌ 'राजस-राजसी' कहते है । वही यदि 
राजस-राजसी की अवेक्षा चिरकाल मे मोक्ष की इच्छा से सम्पन्न होकर सैकड़ों जन्मों के पश्चात्‌ मोक्ष-प्रासि को अधि- 
कारिणीहो भौर एसे कार्यो का आरम्भ करे, जिनसे राजस एवं तामस कर्मजनित फलो की प्राप्ति हो तो वह जीव-जाति 
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या जोव-श्रेणौ सज्जन पुरुषों दवारा ^राजस-तामसी' कहौ गयौ दं । यदि वही उत्पत्ति एेसे कार्यो का आरम्भ करे, जिनसे 
सहस्रो जन्म के पश्चात्‌ भी मोक्न मिलने में संदेह हो रहे, उघे "राजपात्यन्ततामसी' कहा गया है । 
सगं आदि में हिरण्यगर्भ ब्रह्मा से मनुष्यो की उत्पत्ति हर्द है । तभी से सहलो जन्म भोग लेने के पश्च त्‌ भो 


यदि बहुत जन्म के बाद चिरकालमें मोक्च मिल्ने की सम्भावना टो तो महषियो ने उसे "तामसौ" उत्पत्ति कहा है । वहु 
तामस उत्वत्ति यदि तामष योनि होने पर भी मोक्ष को सम्भ 


वना से युक्त हो ओर वैसे ही कर्मा के आयोजन से सुशोभित 
होतीहो तो उसे विद्वान्‌ पुरुष 'ताम्वक्वा' कहते हं । तामप्-राजस गुणों से सम्पन्न कतिपय जन्मो में ही जहाँ मोक्ष- 
प्राति कौ सम्भावना हो, उस उत्पत्ति को “तमो राजसरूपिणी"' कहा गया ह तथा जो उत्पत्ति पहुठे के हजारों जन्मो सं 
लेकर आगे होनेवाठे सैकड़ों जन्मों तक मोक्न-प्रासि को योग्यता से रहित हो, उसे उत्पत्ति की श्रेणी का विभाजन करने 


जर जाननेवाले विद्वानों ने '"तामस-तामसौोः कटा हँ । जिस उत्पत्ति में अतीत काल के जाखों जन्मों से लेकर भविष्यकाल | 


के लाखा जन्मों तक मोक्ष मिलने में संदेह ही रहे, उसे "अत्यन्त तामसी कहते ह । | 

प्राणियों की येसारी जातिया पूवं-कर्मानुसार ब्रह्म से उत्पन्न होती ह--ठोक उसी तरह, जेसे कुछ चञ्चल 
हए समुद्र च तरङ्गं उठती रहती है । जीवों की ये सभो ्रेणियां उसी तरह्‌ ब्रह्म से उप्त हुई दै, जसे प्रज्वलित अग्नि से 
चिनगारिर्यां प्रकट होती द । जसे सुवणं से कड, वाज़वंद ओर केयूर आदि आमूषण प्रकट होते हँ, उसी प्रकार ब्रह्मसे 
सारो जोव-श्रेणिर्यां पूरवं-वासना ओर कर्मा के अनुसार उत्पन्न हौतीहं। श्रीराम ! जैसे घटाकाश, स्थाल्याकाश ओर 
चिदराका मादि आकाशके ही कत्पित रूप द, उसी तरह अजन्मा परत्र दको हौ सम्पूणं प्राणिवर्ग के रूप में कल्पना 
हुई हं । अतः वे सव प्राणी ब्रह्य के टी खूपरहँं। जसे जल से फुहार, भवर, लहर ओर वृंदं प्रकट होती हँ, अतः सब 
जलरूप ही हं, उसी तरह सम्पूर्णं खक-रचनाएुं परब्रह्म पद से ही प्रकट हुई ह, अतः वे सव ब्रह्म स्वरूपो हें । 


] जैसे सर्य॑के तज य ब त - 
श्रीराम ! जैसे सर्य केतेन से टी मृग-तृष्णारूपिणी सरितां कौ प्रतात्त होतो हं, उसी प्रकार सम्पूणं दुरय- 


दर्ान ब्रह्य के ही संकल्प © ¶्रक्ट हए हं। ये सारे दुश्य-ददान द्रष्टा ब्रह्म के स्वरूप सं भिन्न नहीं ह--ठोक वैसे ही, जैसे 
चादनी चन्द्रमा सं ओर प्रकाश तेज से पृथक्‌ नहीं हे । 


| 
| 











ये सब जीवराशिर्यां सदा उस परमात्मा 
जाती दं । जसे फू ओर गन्व एक दूसरे से अभिन्न हैँ 
प्रकट होते जर धीरे-वीरे उसी में लीन हो जाते है । 


मे स्थित रहती हँ, उसी से उत्पच्च होती हं ओर उसीमें लीन हो 
› उसी तरह पुरुष कर्ता ओर क्म परस्पर अभिन्न दं । ये परमात्मासे 


इस लोकम ओरवेदमेंभी एेसा चुना जाता हं कि कमं ओर कर्ता यर्हा क्रमशः एक के बाद एक उत्पन्न 
होकर काय कारणभाव से परस्पर भिले हुए हैँ । कम के द्वारा क्ता का निर्माण होता हं ओर कर्ता का क्म से, जसे बोज 
से अङ्कुर होता हं भौर अङ्कुर से बीज । यह्‌ न्याय लोक ओर वैद मे भी प्रसिद्ध हं । 


यह संकल्प-विकत्पात्मक मन का विकास ही कर्मोका कारण है--उसी के अनुसार फल प्राप्त हाता हं । मन 
के संयोग के विना कि हुए कमं फलदायक नहीं होते । सृष्टिके आरम्भमें परम-पदरूपी ब्रह्म से जव मनरूपी तत्तव 
उत्पन्न हआ, तभी उस मन के संक्त्प के अनुसार जोवों का कमं भी उत्पन्न हुंजा भौर जीव पूर्ववासना क अनुसार देह्‌- 
वाला होने के कारण देह में ॥ अहभाव से स्थित है । मनसे ही कमं की उत्पत्ति इद; इसल्यि बीज ओर वृक्ष की भाति 
कारण-कायरूप मन ओर कमं ॒परस्पर अभिन्न हैँ । उष॒ क्रिया का आश्नयभूत देह भी मनकाही संकल्प होने के कारण 
मनोषूप ही है । इसी प्रकार क्रिया मीमनका ही स्वरूप हं । जो मुक्त पुरुष है, उसीके कमंका नाश होने पर्‌ मन का 
नाद होतादहं। मनकानादही कमं का अभाव हे। जो मुक्त नहीं हं, उसके कमं ओर मनका नाश कदापि नहीं होता ॥ ` 


अग्नि भौर उष्णता कौ भाति सदा परस्पर मिक हए चित्त गौर कमं--इन दोनों में से एक का अभाव होने परदोनोंका 
ही भभाव हो जत्ताह। | 
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सवंशक्तिमान्‌, असीम, महान्‌ विनज्ञानानन्दघन परमात्मतत्तव को राक्ति से रचित जो संकल्पमय स्परे, उसो को 
विदान्‌ पुरुष मन समस्ते हँ । वह मन स्वयं भी संकल्प को सामथ्यं से युक्त है। इस लोकम जंसेगुणोकागुणसे होन 
होना सम्भव नहीं, उसी प्रकार मन का कल्पनात्मक्‌ क्रियाशक्ति से रहित होना असम्भव ह । शरीर फर का जनक ह, 
उस चित्तरूपौ कम ने अपने ही स्वरूप से इस नानाविष विद्व का, जो मायामय हेतु एवं प्रयोजन से रहित, विन्यासुन्य 
तथा वासना की कलत्पनाओंसे व्याप्त है, विस्तार कर रक्खाहं। जिसने जहाँ ल्ताको भांति जिक्त वासतनाको जिष्ठ 
प्रकार आरोपित क्यार, वहां पर कर्मानुसार फछदेते वाली वह वासना हो उसमे तदनुखूप फर्ल्पमें प्राप्त होतो 
है । मन जिसका अनुसंधान करता ह, उसी का सम्पूणं कर्ेन्दिय-वृत्तियां सम्पादन करतोहै; इकख्यि मतको कसं 
कहा गया ह । 

मन भिन्न-मिन्न कर्मोका आश्रय ले धतेक्‌ प्रकारके नाम धारण करताह। एक वादो के मत से पन जड 
हेतो दूसरे के मतसे वह जीवसे भिन्न है। तोसरे के मतत से वह अहंभावना का प्रतोक हं तथा चोय वादौ के मतानुर्घार 
उसका नाम बुद्धि हं । 


अन्तःकरण के एकरूप होते के कारण उसको संकल्प आदि भिन्न-मिनन वृत्तियों के भेद से निमित जो अहंरार, 

मन ओर बुद्धि आदि नाम हैँ, उनकी नैयायिकं ने अन्यप्रकारसे कल्पनाकीह। सांख्यो ओर चवंनेभो उनको 
विभिन्न रूपों मे कल्पना की हं । मीमांसक, जैन, बौद्ध, वैशेषिक तथा पञ्चरात्र आदि अन्य विभिन्न वदियोनेभो 
अपनी-अपनी मान्यता के अनुसार उन नामों की भिन्न-भिन्न प्रकार से कल्पना कर रक्छीहं। मन को सथ रखने पर 
हो पुरुष भली-बुरी वस्तु को सुनकर, दछ्फर, देखकर, आस्वादनकरर ओर सुंघक्रर अपने भीतर हषं तथा विषाद का अनुभव 
करता ह । जैसे विभिन्न रूपों के दर्शन मेँ प्रकाश कारण ह, उसी प्रकार विभिन्न विषयों के अतुभवमें मनहौ कारण हं। 

मन के एकमात्र ब्रह्माकार होने पर संसार काल्यहो जाता है । यदि चित्त से पृथक्‌ जगत्‌ को सत्ता होतो तो 
जिसका चित्त लोन हो गया है, उस सम्पूणं प्राणिक्षमुदाय की दृष्टि में सारे जगत्‌ का ्यक्योंहो जाता, अतः चित्त से 
अतिरिक्त जगत्‌ नहीं है । एक ही मन विभिन्न कर्मके कारण विचित्र आकार धारण कर केता ओर अनेक नामों से प्रति- 
पादित होता हुं । 

जैसे सरु प्रदेश का प्रचण्ड घाम अपते में मृगतृष्णारूपो जल का भ्म ग्रहण करता हं, उसो प्रकार दृढ भावना 
से भनुरल्जित हए मन ने ही स्वयं-प्रकाश आत्मा पर्‌ अ।वरण डालने वाले जड जगत्‌ को स्वोकार क्रिया है । यह सम्बुणं 
विस्तृत जगत्‌ मनसे ही व्याप्त ह। मनसे भिन्नतो केवकं परमात्माही रेष रहते हँ । परमात्मा सर्वातीत, सवग्यापौ 
जौर सर्वाधार है, परमात्माके ही प्रसाद से मन सम्पूणं संसार में दौड़ र्गःता एवं नाचता-कूदता ह । मन हौ क्रिया हुं 
मौर वही विभिन्न शरीसों का कारणहै। मन ही जन्म केता भौर मरता ह; क्योकि एसे भाव-विकार अत्मा में नहींहं। 
वह्‌ फिर इस संसार मे जन्म नहींकेता ह्‌ । 

मन जिस किसी से भी उत्पन्न हुभादो ओर जो कुछ भी उसका स्वरूप हो, उको उघेड-बुन म॒न पड्कर 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य को चाहिये किं वह उसे नित्य प्रयत्नपूवंकं अपनो मुक्ति के किए परमात्मा में ल्गये । परमात्मा मेँ गाया 
हुआ चित्त वासनारहित एवं शुद्ध हो जाता है । तत्पश्चात्‌ वहं कल्पनाशुन्य होकर परमात्ममभावको प्राप्तहो ज्ञता हं। 
यह सारा चराचर जगत्‌ चित्त के अधीन ह । इसलिए बन्धन ओर मोक्ष भी चित्तकेही अधोन हैँ । अतः मतुष्यको 
उचित है कि वह्‌ मोक्ष-ग्रास्ि के लिए चित्त को परमात्मचिन्तन में लगाये । 


मन का मननात्सक रूप प्रकट हुआ, वह ब्रह्म की शक्ति ही है; इशल्मि वह्‌ ब्रह्म ही ह । “इदं' = यह "तत्‌" = 
बह ओर “अहं = मै यह सब भेद प्रतोतिमात्रहो ह, वास्तविक नहीं । जैमे समुद्र का जल हो कल्लोल, ॐमि भौर तरङ्ग 
समुदाय के रूप मं सब ओर स्थित रहता है, उसी तरह ज्ञानी कौ दुष्टिमें यह सारा प्रपञ्च ब्रह्माध्वरूप ही है । यह सारा 
जगत्‌ परमात्मा ही हं । जो कुछ यह संकत्प-क्रम है, बह सब भी परमत्ा ही हँ । 
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वस्तुतः भेदरहित परमात्मा में अहंकार नहीं है । जैसे सूर्यं की प्रचण्ड धूपमें ्रमवश मुग-तष्णारूपिणी नदौ 
की प्रतीति होती हं, उसी प्रकार अज्ञान के कारण ही परमात्मा में अहंकार का भान टोता दह्‌ । मन रूपी चिन्तामणि के 
दारा कल्पित जो का्यसमूह की सृष्टि है, वही संसाररूप मे देखा जाता ह । आत्मा का आश्य लेकर मन स्वयं ही संसार 
के रूपमे स्फुरित होता हं । अद्वितोय परमात्मामें अज्ञान के कारण मेद ओर अभेद की श्रान्ति हो रहीदहं। इस श्रम 
का वाघ होने पर जव यह सव कुछ ब्रह्यतत्वके रू्पमेंदही अवदिष्ट रह जाता ह, तव यर्हां कौन बद्ध हं ओर कौन 
मुक्त होताद्‌? जव तक ब्रह्म का साक्नात्कार नटीं होता, तमी तक्र देह आदि के पीडित होने पर यह्‌ पीडारहित जीव 
भी पीड़ा से युक्त-सा प्रतीत होतादहै। 
जंसे छोटा वच्चा घर मे कीचड़ या गोदो म्द से विचित्र खिलौने बनाता हं, वैस ही मन अपने संकल्पसे 
विकल्परूपी जगत्‌ की सृष्टि करता है । जसे ऋतुं का निर्माण करने वाला काट विभिन्न ऋतुओं म वृक्ष का कू ओर्‌ 
ही विलक्षणसा रूपकरदेताह, उसी प्रकार चित्त भी इन सव पदार्थो को विलक्षण-सा वना देता ह । कर्ता, कमं ओर 
करण के साथजो यह द्रष्टा, दर्शन ओर दुर्य से सम्पन्न संसार्‌ प्राप्त हुआ ह, वह्‌ सब-का-सत चित्तदहो ह्‌ । 
जसे बालिका वेतालो का विस्तार करती ह, उसी प्रकार अत्यन्त तुच्छ व।सनासरूपौी सहस्रां दोषों से मलिन 
हुई मनोवृत्ति, जो नहीं हं उस दुःखकाभी पू्णंख्पसे विस्तार करती ठ; किन्तु जो वासनारूप कल्द्कुसे मरिन नहों 
हर टे निष्वलद्खं ठे, वह मनोवृत्ति महान्‌ दुःख विद्यमान होतो भी उसे उसी प्रकार क्षणभरमें भिटादेतीहं, जैसे 
सूयं को प्रभा अन्धकार को। यह सारा जगत्‌ एकमात्र मनदहीहु। मनदही सम्पूणं भूमण्डल ह्‌ । मन ही आकाश, मन 


टी भूमि, मन ही वायु ओर मन ही महत्त्व ह । यदि मन पूयं आदि पदाथं में प्रकाश आदिरूप से भपने-आआपक्रो योजित 


र नकरताय सूयञादिभी कमी प्रकादितन हों । जिसका मन मोहको प्रात होता ह, वही कभी मूढ़ कहलाता हैः; 


यदि दरीर मोहकोप्राप्तहोतो उसके रव को कोई मूढ़ नहीं कहता । मन जव देखता टं तव नेत्र बन जाता हं, सुनता 
हुं तब श्रवण या कान बन जातां, स्पर्शका अनुभव करने से वही त्वगिन्द्रियं का रूप ग्रहण करता दे, संधने से घ्रागे- 
न्द्रिय ओर रसास्वादन करनेसे रसनेन्द्रििहो जाता टं 1 जसे नाटक में एक ही नट अनेक विविध रूपों मं देखा जाता 
हं, उसी प्रकार देह के ¦ भीतर इन विचित्र इन्दरवृत्तियों मे केवल मनकीही अनुवृत्ति होती ह । मनचछोटे को बड़ा वना 
देता, सत्य पदाथं में असत्ता स्थापित कर देता, स्वादिष्ट को कंड्आ वनाता ओौर शत्रु को मित्र बनाता हं । । 

यदि भगवत्‌-स्मरण आदि मनोहर मनोवृत्ति का उदयहोतो रौरव नरकका दुःख भीसुखके करूपं परिणतं 
हो जाता हं। जिसे कल सवेरे राज्य मिलने का विवास हं, वह यदि कारागार में अच्छीतरहद्‌ बंधाहोतोभी उसका 
वहं बन्धन दुःखद नहीं होता । मन के जीत लिव जाते पर सारी इन्द्रियां स्वतः वशमें हो जाती हैं । 
| ॥ जसे साध्वी स्वरी अन्तःपुर के आगन मं ही अपने सक्रत्प से उदित विविध एवं विस्तृत उल्लासो के साथ क्रीडा 
करती हं, उसी प्रकार मन इस देह के भीतर अपने संकल्पो द्वारा कल्पित अनेक प्रकार के बढ़ हए उल्लासजनक भावों स 
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क्रीडा-विलास करता हं । इसल्यि जो पुरुष अन्तःकरण में मन को विषय चिन्तन के लिये अधिक अवसर नहीं देता, उसका 
वह मन खम्भम बव हुए हाथी के समान स्थिर होकर ल्यको प्राप्त हो जाता है । जिसका मन एक लक्ष्य म स्थिर 
होकर अपनी चपलता का त्याग कर चुका ट, वह ध्यान के द्वारा सर्वोत्तम परन्रह्य परमात्मा से सयुक्त हो जाता है । 

यह्‌ चित्त एक महान्‌ रोग है । इसकी चिकित्सा के लिये एकर बहुत बड़ी ओषध ह, जो अभीष्टसाधक, निश्चित- 
रूप से लाभ पहुचाने वाटी, परम स्वादिष्ट ओर भपते ही अधीन ह; उसे बताता ह, सुनो । राग के विषयत बाह्य विषयों 
। का परित्याग करके परमात्मचिन्तनरूपी अपने हो पुरषार्थमय प्रयल से चित्तरूपी वैतार पर रीघ् विजय पायी जाती ह | 
| भविष्य में अभ्युदयरूपी फल को देते वाले समाधि के 
परमात्मा के साथ संयुक्तं केर । जो सवथा अपने अधीन भौर प 
जिसके लिये कठिन हो गया है, वह मनुष्य नहीं, 


अभ्यासम लगे हुए मन को अपे पुरुषार्थसे ही चेतन 
नो रम हितकर है, वह्‌ अभीष्ट वस्तु का त्यागल्पी वैराग्य 
विषयों की कीडा ह उते धिक्कार है । 
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मन की चपलता अविधा से उत्पन्न होने के कारण अविद्या कही जाती हं । उस अविधाकाही दुसरा नाम 
वासनापद ह । उसका विचार के द्वारा नाश कर देना चाहिये । विषय-चिन्तन का त्याग कर देने से अविच्या ओर वासनामयी 
उस चिन्तसत्ता का अन्तःकरणमें ल्य हो जाता है ओर एेसा होने से परम मोक्ष सुल को प्रापि होती हँ । पौरुष प्रयत्न के 
हारा मन को जिस वस्तु में भी क्गाया जाता है, उसो को प्रास्र होकर वह अभ्यासवश्च तद्रूप हो जाता हं । 

विद्धान्‌ पुरुष को चाहिये कि हृदय को वासित करने वाली जो-जो वासना, जिसका दसरा नाम मन हं, उदित 
होती हं, उस-उस का परित्याग करे-उसे मिथ्या समन्चकर छोड दे । वासनात्मक मन के साथ ही अविदययाका क्षयहो 
जातां । भावनाकी भावनान करनाहौी वासनाका क्षयहै। इसीको मनका नाश एवं अविद्याका नाशम 
कहते हँ । संसार-वृक्ष की बीज-कणिकारूप जो यह अविद्या है, इसका अस्तित्व नहीं हं, तो भी यह सत्तायुक्त वस्तु की 
मति विस्तार को प्राप्त हुई ह्‌ । 

यह अविद्या मनोराज्य की माति केवल कल्पित आङृतिमात्र से भासित होती ह । सत्यता का इसमे सर्वथा 
अभाव ह । ययपि यह सैकड़ों, हनारो शालाओं से युक्तं जान पड़ती है, तथापि वास्तव मे कुछ भी नहीं हं । यहं जंगल म 
प्रतीत होनेवाखी मृगतृष्णा की भाति मिथ्याहीहै, तो भी इसने व्यथं ही आडम्बर फेला रक्खा ह । यह्‌ अविद्या जब 
चित्त को दूषित कर देती हं, तब इससे व्याक्रुल हुए लोगों को दीर्घकाल तक संसाररूपी स्वप्न का श्रम बना रहता ह ॥ 
विषयल्पी रथ पर आरूढ्‌ हुई यह उद्‌भृत वासनारूपिणी प्रबल अविद्या मन को उसी तरह रीघ्र आक्रान्त कर केतो € 
जैसे जाल पक्षीको फसिलेता ह । जैसे विवेक-बुद्धि से विषय-बुद्धि का निरोध किया जाता ह, उसी तरह प्रयत्तपूवकं 
इस वासनारूपिणी अविद्या का मी शीघ्र निरोध करना चाहिये 1 जैसे स्रोतों को रोक देने से नदौ सूख जाती है, उसी 
प्रकार अविद्या के निरोध से यह मनोमयी नदौ भी सुखकर नष्ट दो जाती हं । 

जैसे मोस या पाठे की एक कणिका सूयं का दशन होने से क्षणभर मे तष्टहो जाती ह, उसी प्रकार परमात्मा 
का साक्षात्कार होने से इस अविद्या का तत्काल ना हो जाता है । यह अविद्या संखाररूपी पर्वतशिखरों के तवती 
स्थानों मे, जो गहन दुःखरूपी कथि से सुशोभित होते हं, अपते साथ देहाभिमानी जीव को तभो तक नीचे गिराने के 
लिये आन्दोलित करती रहती है, जब तक उसका विना करनेवाली ओर मोह को क्षीण बना देनेवाली परमात्मसाक्षाक्तार 
की इच्छा स्वयं ही उत्पन्न नहीं हो जाती । बाह्य विषयों की इच्छामात्र को यहाँ अविद्या कहा गया हं क्योकि ~ से 
ही इच्छा उत्पन्न होती ह । वह मोक्ष संकल्प के अभावसात्र से सिद्ध होता है । जैसे सूयं का उदय होने पर रात न जान कहां 
चली जाती है, उसी प्रकार परमात्मा के यथाथ ज्ञान का उदय होन पर अविद्या न जाने कहां विलीन हो जाती हं । 


ब्रह्मा से केकर कीट-पतंग एवं पेड-पौधीं तक जो यह्‌ तृण-आदिरूप जगत्‌ है, वह सब सदा परमात्मा हीह 
यहा मन नाम कौ कोई दरसरो 


यहां अविद्या कहीं नहीं है । यह्‌ सब नित्य चैतन्यधन अविना एवं भखण्ड ब्रह्य हौ हं । तं 
कल्पना है ही नहीं । यहाँ तीनों लोकों मेन कोई जन्मलेताहै ओौरनमरताही है । जन्म-मरण आदि भाव-विकार 
का कहीं अस्तित्व ही नहीं है । इत संसार मे केवल-अद्वितोय एकमात्र ज्ञानस्वरूप, समाननाव से सबमे व्यापक, अखण्ड 
ओर विषय-संसर्गं से रहित सच्चिदानन्दघन परमात्मा ही हं । 

भ कृश हं, अल्यन्त दृलो ह बंधा हृभा हं तथा हाथ-पैर आदि अवरव्रो से युक्त ह इत भावत) के अनुरूप 
सम्बन्ध नहीं है; भला, क्रिस आत्मा को बन्धन ब्रात 
की सूक्ति होती 
ते पर 


व्यवहार से जोवात्मा बन्धन में षड़ताहं। मेरा दुःख से कोई 
हुआ दै--किसो को भी नहो, अमा नित्य-मुक्तस्वरूप हे" इस भावना के अनुरूप व्यवहार से जीवात्मा 
ह । नेत्रोंको ही अपनी दर्शन-शक्ति का क्षय होने पर अर्थात्‌ भह्यन्त दूरता के कारण दर्शनशक्ति के कण्डित ही जा 
जो वस्तुस्वभाव से अद्लनरूप अन्धकार उदित हा है, वही आकाश की नीरिमाके सूप मे दृध्टिगाचर होता हं । ध 
जान लेने पर जैसे आकाश में कालिमा दोखने पर भी "यह वास्तव मेँ कालिमा नहीं हैः देस बुद्धि सुदृढ हा जाती है, वष 


ही भविद्यारूपी अन्धकार को भी समन्ञना चाहिये । 
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जसे स्वप्न मे हाय } मैँदुःखसे नष्टहो गया' इस संकल्प मे मनुष्य दुःख सं नष्ट-साहोने लगता है ओर । 
जाग गया हु इस संकत्प से वह स्वप्नके दुःख से दछटकारा पाकर सुखीदहो जाता, उसी प्रकार मन विषय के संकल्प 
से मूढता को प्राप्त होता ह ओर विज्ञानस्वरूप उदार परमात्मा के संकल्प या चिन्तन से वह विज्ञानमय ब्रह्मभाव की ओर्‌ 
अग्रसर होताहं। म अज्ञानी हूं एमे संकल्प से यह्‌ अनादि अविद्या एक क्षणमें प्रकट होती टह ओर विस्मरण अर्थात्‌ 
संकत्प-वासनाओं के मूरोच्छेद से यह विनाशी अविद्या सर्वथा नष्ट हो जाती ह । | 

जो दुर्य पहले ही नहीं था, व्ह आज भी नहींहं ओौरजो यह भासितहो रहा ह्‌, वह शान्त, अद्धितीय,, 
निविकार एवं निर्दोष ब्रह्य ही है । अतः कभी किसी के लवि किसी तरह ओर क्िसीभीकारणसे ब्रह्म के अत्तिरिक्त 
दूसरी कोडं मननीय वस्तु नहीं है; इसलिये आदि-अन्त से रहित निविकार ब्रह्मा मं पूर्णतः स्थित दहो जाना चाहिए । 
जानी की दृष्टि मे अविद्या नहीं है । आका, पर्वत, समुद्र, पृथ्वी ओौर नदीखूप जो यह विद्या है, वह अज्ञानो की ही 
दृष्टिं । ज्ञानीकी दष्टिमेंतो आका आदिके ल्प मं ब्रह्य ही अपनो महिमामें स्थित है । अहो! यह कितने 
आश्चयं कौ बात हं किजो सत्य है, उस ब्रह्म कोतो छोग भूल गण हं जौर जो असत्य अविद्या नामक वस्तु है, उसी का 
निश्चित रूप से निरन्तर स्मरण हो रहा ह । 


देह जड है, तएव वह दुःख का अनुभव नहीं कर सकता । देहाभिमानी जीवात्मा ही अविवेक के कारण 
दुखी होता हं 1 यह अविवेक या अविचार अ 


पराय अज्ञान के कारण हं । अज्ञान ही समस्त दुःखोका हतु हं । एकमात्र 
जविवेकरूपी दोषके कारण ही जीवात्मा गुभागुम कर्मो के सुख-दुःखादि फलों का भोक्ता बना है-ठोक उसी तरह, 
जंसे रेशम का कीड़ा अज्ञानवदा ही रेरम के कोष में बन्धन को रातत होता है । अविवेकरूपी रोगसे वधा हा, विविषे 
वृत्तियों से युक्त मन नाना ञआछृतियो मेँ विचरण करता हुआ चक्रके समान घूमता रहताहे। जसे घर का मालक 
घर मं अनेक प्रकार की चेष्टाएं करता ठं, किन्तु जड गृहं स्वय ॒कुछ भी नहीं करता, उसी तरह शरीर मे जीवात्मा ही 
विविध चेष्टाएं करता ह, शरीर नहीं । 





अज्ञान का सात भूमिका हँ जौर ज्ञान की भो सात ही भूमिका ह । फिर गुणों की विचित्रता से इन दोनों 
के दुसरेदसरे असंख्य भेद हो जाते हँ । आत्मस्वरूप मे अनादि कालसे अज्ञान का आरोपह। उस अज्ञान की ये सात 
भूमिकाए हं, जिन्हे सुनो--१. बीज-जनाग्रत्‌, २. गाघ्रत्‌, २. महाजाग्रत्‌, ४. जाग्रत्‌ -स्वप्न, ५. स्वप्न, ६. स्वप्नजाग्रत्‌ ओर 
७ सुषुप्ति । इस तरह अज्ञान के ये सात भेद हं । ये सातों भेद फिर एक दुसरे से संयुक्त होकर अनेक नाम धारण करते 
हं । अब तुम इस सप्तविध अज्ञान के लक्षण सुनो । 

महासगं के आदि में चिन्मय परमा 
हे, वह भविष्य मं होने वाले “चित्तः ओर 
बीजरूप मे स्थित होता ह; क्योकि वहु म 


त्मासेजो प्रथम, नाम-निर्देश से रहित एवं विशुद्ध व्यष्टि चेतन प्रकट होता 
जीव" आदि संज्ना-राब्दों तथा उनके अर्था का भाजन होकर जाग्रत्‌ अवस्था के 
टाप्रल्य के समय भी परमात्मामे बीजरूप से ही था इसलिए बीज-जाग्रत 
कहखाता हं । यह 1. की नूतन अवस्था हे। अब छम जाग्रत्‌ संसार्‌ का वणंन सुनो । नवजात बीज-जाग्रत्‌ के पञ्चाति 
“यह्‌ स्थल देह ध देह, यह मोग्य-पदा्थ-समूह्‌ मेरा ठं एेसौ जो अपने भीतर प्रतीति होती ह, उसे "जाग्रत्‌" कहते 
ह । "यह देह म हँ यह भोग्य-समूह मेरा ट इस जाग्रत्‌ प्रतीति के उत्यनच होने के पश्चात्‌ जन्मान्तर के अभ्यास से दृढ़ 
हर्द जो प्रतीति स्फुरित होती र, उसे 'महाजाग्रतः कहा गया ठं । जाग्रत्‌ पुरुष का अदृढ या दृढ़ जो सवंथा तन्मयातमक 
| जाग्रत्‌ के ही तुल्य, मनोराज्य ठ, उसी को जाग्रत्‌ स्वप्नः कहते हं । दो चन्द्रमानों का दर्शन, सीपीमें चादी की प्रतीति 
| गह शप द बिना हुए जल की प्रतीति जादि भेदकी तरह अभ्यासवश जाग्रतुभाव को प्राप्त स्वप्न-मनोराज्य 

अनेक प्रकार का होता हं । उत मने थोडे ही समय तक देखा, वह सत्य भी नहीं है नींद के समय सुषु्ि-काल के आदि ` 
या अन्त में भनुभव में आयी हई बातो के विषय से नींद के अन्तमें जो एेसी प्रतीति होती है, उसे “स्वप्न' कहा गया हे । 
बह स्वप्न भज्ञ पुरुष को महाजाग्रत्‌ अवस्था मे स्थित स्थल ररीरके कण्ठसे केकर हूदयपर्यन्त नाड़ी-प्रदेश में प्रकर तोता 
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हे । चिरकालतकर दशन के अभाव से जो विकसित नहीं हुआ, वह महाशरीर वाला दृढ अभिमान ही स्वप्न है । सुद्ढे 
अभिनिवेश से या चिरस्थायित्व की कल्पनासे पुष्ट हो जाग्रत्माव को प्राप्त हुआ स्वप्न महाजाग्रत्‌ की समता प्राप्त कर 
केता ह । इस अवस्था को प्राप्त हुआ स्वप्न 'स्वप्न-जाग्रत्‌' माना गया ह । पूर्वोक्त छृहो अवस्थाओं का परित्याग करने पर 
जो जीव की जड अवस्याहै, वही भावो दुःखोंका वोच करनेवाले बीजरूप अज्ञान से सम्पन्न 'सुषुप्ि' कही जाती हं । 
इस प्रकार सात प्रकार की अज्ञान-भूसिकरा नाना प्रकार कै विकारो तथा लोकान्तरो के भेदो से युक्तं होने के कारण निन्य 
एवं त्याज्य बतायी गयी हं । 

जैते मृगतुष्णा के जल में, दो चन्द्रमाओं के भ्रम में ओर शरीर आदि की अहंता में माया से जो रूप परिक्षित 
होता है, वह विचारपूर्व॑क देखने पर दृष्टिगोचर नहीं होता, उसी प्रकार स्वणं में जो कंडे, कुण्डल, अगुढी आदि का भाव 
हं, वह केवल भ्रान्ति ह । वह्‌ अत्‌ स्व्पवाली माया है; क्योकि उसक्रा वह सूप ही एेषा हँ, जो ज्ञानदृष्टि से देखने पर 
कायम नहीं रहता । अपद्रस्तु तो सीपमें चांदी ओर मरुस्यल में जल की भ्रान्ति के समान विचारहीनता के कारण ही 
सत्‌-सी प्रतीत होतो ह । असत्‌ शरीरमेंजो अहंता की भावना है, वही परम अविद्या हं, वही माया है ओर वही 
संसृति हं । 

वासनायुक्तं चित्त जिस वस्तु की पर्याप्तङूप में जं्तो भावना करता है, वह वस्तु चाहे सत्‌ हो अथवा असत्‌" 
उसको उसी समय उसीरूपमे प्रतीत होने लगती है; क्योकि अहंता आदि भावो से युक्त अविद्या का ज्यो ही अभ्युदय 
हुआ, त्यों हौ आदि, मघ्य ओर अन्त से रहित अनन्त भ्रमो का ताँता ल्ग जाता ह । वास्तव मे चेतन सत्ता के अतिरिक्त 
सम्पूर्णं पदार्थं को कोई अन्य सत्ताहं दहो नहीं । वह्‌ चेतन सत्ता मूत, वतमान ओर भविष्य--तीनो कालो मे मौजूद 
रहती हदं ओर वही मिच्न-सो प्रतोत होती हं । 

वास्तव मे जैसे मिरी की बनी हुई सेना मृद्बुद्धिसे देखने पर विचित्र होने पर भी विचार दृष्टि से एकमत्र 
मिद्रही है, तरज्ञ आदि एकमात्र जल हीह, काठकी वनौ हुई पूतल्यों मे एकमात्र कष्ठ ही व्याप्त हं ओर घट 
भादि केवल मिहीहीरहै, उसी प्रकार यहु भ्रमसे प्रतीत होनेवाला जगत्‌ एकमात्र ब्रह्य ही है । द्रष्टा का दृदयं ओर दशन 
के साथ सम्बन्ध होने पर उसके मध्य मे जो उसका द्रष्ट, दशन ओर दृदय आदि से रहित शुद्ध रूप है, वही परह्य ह । 

दस प्रकार भूतल पर वेदा हृद्‌ पुरुष को बुद्धि के कुछ भी विकसित होने प्र पहले सत्सङ्घप रायण होना 
चाहिये; क्योंकि अनवरत प्रवाहित होते हृए इस अविद्यारूपौ नदियों के समूह्‌ को शास्त एवं सज्जना के सम्पकं के अतिरिक्त 
मौर किसी उपायसे पार नहीं किया जा सकता । उस सत्सद्खं द्वारा विवेक्रकी प्राप्नि होने से पुरुष को "यहं त्याज्य 
है ओर यह ग्राह्य है' एसा विचार उत्पन्न होता ह । तब वह शुभेच्छा नाम को ज्ञानभूमि मेँ अवतीणं होता हं । तदनन्तर 
विवेकवश विचारणा नास की ज्ञानभूमि मे आता ह । वहाँ यथाथं ज्ञान कौ ्रा्नि होने से मिथ्या वासना का परित्याग 
करनेवाले पुरुष का मन सांसारिक वासनाओं से रहित हो सूक्ष्मता को प्राप्त होताहं। इस कारण वह तनुमनस्ता नामं 
वी ज्ञानभूमि मे अवतीणं होताह। फिर ज्योंहौ योमी यथार्थ ज्ञान का उदय होने से परमात्मा से तदू हो जाता हं, 
त्यों ही उसे सत्त्वापत्ति नाम की ज्ञानभूमि प्राप्त होती हं । तब वासना का विनाशहो जातेके कारण वहु भसंसक्त 
कहलाने लगता है ओर कर्मफल के बन्धन से मुक्तं हो जाता हं । तत्पश्चत्‌ वासनां का विनक्ञहो जतिंके कारण 
स्वाभाविक अभ्यास से जब वह कार्यो को करता हुआ अथवा उनसे विरत हआ या संसारं की असत्य वस्तुओं में स्थित 
हआ भी अपने अपने आत्मामं हौ मनकेक्षीणहो जने के कारण बाह्य वस्तुओं का व्यवहार करते हृष्‌ भी न तो उन्हं 
देखता है, न रुचिपूर्वक उनका सेवन करता है गौर नस्मरण ही करता है, बच्कि अर्ध-सुप्त एवं अधं-परबुद्ध पुरुष कौ 
भाति केवल करतव्य-कर्मो को करता रहता ह, तब वह्‌ योगी पदाथं भावना नाम की योगभूमि को प्राप्त होता हं । इस 
रकार जिसका चित्त ब्रह्मम लीनहो गया, बहु योमी कुछ वर्षो तक रेते स्वाभाविक अभ्यास से बाह्य पदार्थो का 
व्यवहार करता हआ भी जब उनको भावना से रहित हो स्वयं तुर्यासमा हो जाता है, तव "जीवन्मुक्त कहा जाता ह । 

५ 
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जोवन्मुक्त पुरुष न तो प्राप्त हुई वस्तु का अभिनन्दन करतां न अग्राप्त के ल्यि चिन्ता । वह जो कुछ सामने उपस्थित 
ही जाता हं, उसी का निर्शद्धु होकर अनुवतंन करता है । जव तकर इ मायाका यथार्थं ज्ञान नहीं हो पाता, तभीतकं 
यह बड़-बड़ मोहो मे डालती रहती है; किन्तु जव यह माया विना हृएदही प्रतीतो रही है-द्रस प्रकार का इसकः 


वास्तविक ज्ञान हो जाता है, तव ब्रह्म की प्राति हो जातीदटं। यह व्रह्मसे ही टत्पन्न हुईं ओर संसार को लीला करके 
बरह्यमं ही विलीन हो जाती है। 


जसे तेज से सभी प्रकाश आविर्भूत होते हं, उसी तरह कल्याणमय, रूपरदहित, अप्रमेय ओर विशुद्ध ब्रह्म से 
सभी प्राणी उतपन्न हृए हँ । यह्‌ त्रिलोकी उस ब्रह्मम ही स्थितै, उसीसे उत्पन्न हुर्ईहै भौर उसी में विलीन हो 
जाती € । वही समस्त प्राणियों का आत्मा है ओर वही ब्रह्म कहा जाता है; उसका ज्ञान हो जाताट। | 


स्थिति-प्रकरण 


स्थितिःप्रकरण को जाननेपर निर्वाण प्रा टोताहं। इस प्रकार जगतृरूप से स्थित यह दुद्य-प्रपञ्च ओर अहता 

जादि आकार~रहित भ्रान्तिमात्र ओर असत्वस्वरूप ही दँ । यह्‌ आकाश में उत्पन्न हृए चित्र के समान एक निराधार विलक्षण 

चित्र टं । यह यद्यपि ब्रह्म से अभिन्न है, तथापि जल मे उतके भंवर की आति बरहा मे अन्य-सा स्थित लक्षित होता ह । 

यह जगदरप चित्र॒चित्रलचित उद्यान की तरह फला हमा है । इसकी आति मकरन्द आदि रस से रहित होने पर भो 

सरस भ्रतीत होती हं । यदि इसका ल्म॒रोगयुकत र द्वारा देव गये अन्धकार के चकर के समान वास्तव मेँ नहीं है, 

स शा दीखता ह । यह्‌ रपात्मक होता हुजा भी परिणाम में अत्यन्त कटु है भौर उसके उत्पत्ति-विनाशे 
ते रहते है । 


यह जगत्‌ नतोथा, नहैमौरन होगा ही । अतः ब्रह्मम जगत्‌ का तीनो कालों मे अव्यन्त अभाव हे । 
सच्चिदानन्द परमात्मा ही भपने-माप मे इस प्रकार जगत के रूप मँ विकसित हो जाता है । जव इस जगत्‌ का व्यन्ता 
माव हो जाता ६, तव केवर एक ब्रह्य ही शोष रहता ह । किन्तु यदि जगत्‌ प्रतीत होता है तो वह ब्रह्मही हं, उससे 
अतिरिक्त कुछ नहीं है । । 
आरम्भ मे स्वभ्रथम उदत्न होने वाटे ये प्रजापति स्मृतिरूप से ही उन्न होते है, इसलिये मै तो एेसा समन्नता ह 
कि उन स्मतयातमा स प्रकट हमा यह जगत्‌ भी समृतिषूप ही है । महाप्रलय के अनन्तर सगं के आदि मे सरव्॑रथम ये प्रजापति 
स्मृतिरूप सं ही प्रकट होते है, अतः उनका संकल्पभूत यह जगत्‌ भी स्मृतिखूप ही ह । उन प्रजापति का प्राथमिक 
संकत्पनगर हौ जगत्‌रूप से प्रकाशित हो रहा है । ज्ञानी ऊ लिये यह जगत्‌ शान्त एवं अविनाशी केवल ब्रह्य ही ह, पर्‌ 
वही अज्ञानी की बुद्धि से भासमान नाना लोकों से युक्त है । पर्वत पर स परमाणु जसे पर्वेतसे भिन्न नहींहं ओर्‌ 
न उनकी गणना ही कीजा सकती है, उस प्रकार ्रह्मरूपौ महान्‌ मेरगिरि पर स्थित त्रैरोक्यरूषी परमाणु ब्रह्म से 
अभिन्न तथा असंस्येय है । इस सृष्टि कौ यदि सृष्टिक स्पमेही समक्ा गया, तव तो यह अधोलोक में ले जाती इ; 
न ल्वा गया तो यहु परम मङ्खलमयी हो जाती ह । यह सब जगत्‌ विश्व के कार 


पतु इसी को यदि ब्रह्मरूपसे ज 
विज्ञानस्वरूप सच्चिदानन्द परत्रह्म परमात्मा ही है; क्योकि जिससे जो उत्पन्न होता है, उसे तद्रूप ही समक्लना चाहिये । 
ज्ञानी की दृष्टि में शुद्ध चिन्मत्रही हूं । 


इसलिये समस्त वेच दश्य-प्रपञ्च आत्मज्ञान हो जानेपर 4 
समस्त एषणाभो की शान्ति हो जाने पर विशुद्ध-चित्त पुरूष की जो स्थिति है, उसी को स्य भात्मतत्त कहा ` 
निमंल सत्त्वरूप मन जिस वस्तु के विषय मे जैसी भावना करता ह, वह्‌ ५ 









गथा है भौर उसी को निमंल चैतन्य कहते हैं । 
वस्तु तत्का वसी दही हौ जाती है । 


अपने-अपने अनादि अज्ञान के भीतर स्थित चित्त 


^ ही प्रत्येक जीवे मे इदमित्थं रूप से प्रतीत ह्‌नेवाला य 
इस प्रकार प्रतीतिमात्र 


जगत्‌ को अमत्य समन्ञनेवाला चित्त स्वयं ही नष्ट हो जाता है; क्योंकि प्रतीतिकाल पै 
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ही इस जगत्‌ की सत्ता ह । अच्िष्ठानल्प ब्रह्य का साज्ञात्कार होने पर॒ उसकी सत्ता नहीं रहती । चित्त कौ स्त्ताही 
जगत्‌ है ओर जगत्‌ की सत्ता हौ चित्त ट । एकके अभावसे दोनोंका अभावहो जाताहं। यह इन दोनों का अभाव 
सत्यस्वरूप सच्चिदानन्दघन परमात्म-विषयक विचार करने से ही सम्भव हं । चिरकाल तक एक परमात्मा के चिन्तनरूप 
दढ अम्यास से चित्त की बुद्धि होतीदहै। जो संकल्पं से आक्रान्त नहीं हं, एसे चित्त से ज्ञान का उदय होता हं । वासना 
से रहित होना ही चित्त की शुद्धि है, जगत्‌ के ज्ञान से शून्य मौर एक ब्रह्माकार होना ही उसका वासना से रहित होना 
है । चित्त की शुद्धि होने से पुरुप शीघ्र ही ज्ञानसम्पन्न हो जाताह। चित्तका चिन्मय परमात्मरूपमे ल्य हो जानाही 
उषकी वास्तविक बुद्धि है । इस शुद्धि का लाभ होते ही प्रबुद्ध पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाता हं । 

सम्पूर्णं जीव-समूहों का आत्मा स्वयं ही अपने संकल्प से जाग्रत्‌, स्वप्न ओर सुषुप्ति नामक तीन अवस्थाओों 
को प्राप्त हुमा है । इन अवस्थाओं तं शरीर कारण नहीं है। इस प्रकार जाग्रत्‌ आदि तीन अवस्थारूप आत्मामेंही 
जीवत्व ह अर्थात्‌ वह आत्मा ही जौवरूप से स्फुरित हो रहा है; इसमें शरीरत्व का विकास नहीं हं । 

तत्त्वज्ञ पुरुष सुपुस्षि-अवस्था के अवसानमूत तुरीय पदरूप सच्चिदानन्दघन परमात्मपद को ज्ञान हारा प्राप्त 
करके संवार से निवृत्त हो जाता है; परन्तु जो मूढ जीव है, वही सृष्टि में प्रवृत्त होता ह । ज्ञानी ओर अज्ञानी दोनों को 
सुषुप्ति एकरूप ही ह; क्योकि अज्ञ को भी सपूप्तावस्वा मे सुख कौ प्राप्ति होती ह । किन्तु अज्ञानी जीव तो सुपुप्तावस्था 
मे पहुंचकर भी वास्तविक आत्मज्ञान से रहित ओर देहात्मभाव की रान्ति वासना से वासित होनेके कारण सृष्टिको 
प्राप्त होता है, परन्तु ज्ञानी नहं । परब्रह्म परमात्मा निविज्ञेष होते के कारण स्वभाव नहीं कहा जा सक्ता । तिविकार, 
अद्वितीय ओर असद्ध होने के कारण जो वास्तवमें किसी का कारण नहीं हं, तथापि सम्पूरणं प्रपञ्च के आरोपका अधि- 
छानल्प से आदि कारण है, उस निविरोप परत्रह्म परमात्मा मे वस्तुतः कारण एवं निमित्त आदि वस्तु की भी सम्भावना 
नहीं है । अतः ब्रह्म मे त्रिना क्रिस कारणके टी प्रतीत होनेवाला यह जगत्‌ मिथ्या हीह । 

ब्रह्मा काही विचार करना उचित ह। अपने को दृर्यरूप में देखनेवाला द्रष्टा अपने वास्तविक स्वरूप आत्सा 
करो नहीं देख सकता इसलिये उसे अनथं की प्रापि होती हं । जिसकी बुद्धि प्रपञ्च से आक्रान्त हो, एसे किसी पुरूष को अपनी 
यथार्थं स्थिति का ज्ञान नहीं होता । वास्तव में एकमात्र द्रष्टा ही सर्वत्र स्थित ह, दुर्य नाम की कोई वस्तु यहां है ही नहीं जो 
वु दिखायी देता हं, वह्‌ केवल भ्रम है । जब द्रष्टा ओर दद्य में कोई अन्तर ही नहीं रहा, तब कौन द्रष्टा ओर केसा दुरयः; 
वोकि वह द्रष्टा ही दृश्यरूप में प्रकट होता हं । 

जब चित्त सिद्धि को प्राप्त होता है, तब जीक्‌ जन-संसगं से मुक्त हौ केवल शुद्ध चिन्मय आत्म 
होता है । वह चेतन आत्मा शुद्ध एवं सवंग्यापौ हं; चेतन आत्मा जहां जिस वस्तु की भावना करता ह, 
प्रकट हो जाती हं । 

जसकी प्रतीति स्थिर हो, उसे जाग्रत्‌ कहते है ओर जिसकी प्रतीति स्थिर नहीं होती, उक्षे स्वन कहते 
ह । यदि स्वप्न भौ कालान्तर मे स्थित दहो तो प्रत्यक्ष अनुभव के आचार परः उसे जाग्रत्‌ की श्रेणीमें ही देखा जायगा; 
ओर यदि जाग्रत्‌ भी कालान्तर में स्थित नहींह तो वह स्वप्न ही है । इस प्रकार जाग्रत्‌ स्वप्नभाव को ओर स्वप्न जाग्रत्‌ 
भाव को प्राप्त होता ह । स्वप्न भी स्वप्नकाल में स्थिर होने के कारण जाग्रत्‌-भाव को प्राप्त होता ओर जाग्रत्‌ के 
मनोरथ भी जाग्रतूकरार में अस्थिर होनेसे स्वप्न दही है; क्योकि वैसा ही बोघ होता हे। 

भाव, अभाव, ग्रहण ओर त्याग आदि सारी प्रतीतिर्थां चेतन में मनकेद्वारा कल्पित हैँ । ये प्रतीत होती हं 
सख्यि तो ये अपत्य नहीं है ओर वास्तवैंये हैँ नही, इसल्यि सत्य नही है । चित्त की चपल्तासे ही इनका 
निर्माण हआ ह । मन मोह का जनक ओर जगत्‌ कौ स्थितिका कारण है । सलिन मन ही व्यष्टिओौर समष्टिरप से 
इस जगत्‌ की कल्पना करता है । संसार की सारी विभूति्ां एकमात्र मन को जीतने से ही प्राप्त होती । चित्त 
जिसकी भावना में तन्मय होता है, उसे निस्संदेह्‌ प्राप्त कर जेता हुं । 


त्मस्वरूप से स्थित 
वहां बह्‌ तत्का 
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मन से कमं की उत्पत्ति हुई ओर मन की उत्पत्ति में मी कमं को ही कारण बताया गया है। पल ओर सुगन्धकी 
माति इन दोनों की सत्ता एक दुसरे से भिन्न नहीं हँ । दुढ्‌ अभ्यास के कारण मन जैसे भावकोप्रहण करता है, वैसे ही स्पन्द 
ओर कमं नाम कौ शाखाओं को वह्‌ प्रकट करता ह तथा उसी तरह्‌ कौ क्रियारूप उसके फल को आदर से उत्पन्न करता हं ।' 


जो नित्यानित्य वस्तु के विवेक से सम्पन्न है, जिसके चित्त की वृत्तिर्या परमाघ्मामें विलीन होतीजा रहीं, 
जो ज्ञान प्राप्त करके संकल्पो का त्याग कर रहा ह, जिसका मन परमात्मा के स्वल्पे परिणतदहोगयाह, जो इसदटेय 
नाशवान्‌ जड दद्य का परित्याग कर रहा ह तथा उपादेय सच्चिदानन्दघन ब्रह्मयका ध्यान कररहारटहे, अर्थात्‌ जो द्रष्टा 
परमात्मा का अनुभव करता हं तथा अद्रष्टारूप दृद्यका अनुभव नहीं करता, जागरण के योग्य परम तत्वमेंही जाग, 
रहा हं ओर घनीभूत अज्ञान के विकारल्प संसारसे सोया हुजा है, जो सम्पूर्णं तुच्छ सुखोंसे लेकर हिरण्यगम ब्रह्मा 
तक के सुखो मं अत्यन्त व॑राग्य के कारण सरस भौर नीरस आपातरमणीय भोगों म आसक्त न होकर उनवेगे ओर से 
पूर्णतया विरक्त हं, जिसके मन में किसी प्रकार की कामना नहीं ह--एेते अविकारो पुरुप का अनादि अज्ञान रूपी आकरा 
आसक्तिबून्य हो जव परमात्मारूपी जल के साथ एकता को प्राप्त टो जाता हं । 











म कौन ह, यह दृद्य जगत्‌ कंसे हुजा ?-इन सव बातों का जव तक विवेकपूर्वक विचार नहीं किया जाता, 
तभी तकं यह अन्धकार के समान संसार्‌ का आडम्बर खड़ा है । मिथ्या श्रमसमूह से उलन्न यह शरीर आपत्तियों का | 
घर हं। जो आत्ममावनाके द्वारा इस दृश्य को नहीं देता अर्थात्‌ जो यह्‌ दृश्य नहीं हँ, सव कुछ आत्मा ही ह-- | 
एसा देखता हं, वही यथां रूप से देखने वाला ह । लित महात्मा के सांसारिक देह आदिक प्रति अपने-पराये ओरं 
तरेर के भेद मिट गये है, वहौ सुन्दर दृष्टि ते सम्पन्न महापुरुष आतमा का यथाथ रूप से अनभव करता हे । जो आकाश 
की भाति एकात्मा है ओर सम्पूणं पदार्थो मेँ व्याप्त होता हुथा भी उनमें लिप्त होता टा भी लिप्त नहीं होता, एेसा वहे 
महामा पर्ष साक्षात्‌ महेदवर ही ठं । जो तम (सुपुप्ति), प्रकाश (जाग्रत्‌) ओर कलना (स्वप्न).--दन तीनों अवस्थाओं से मुक्त 
हे, कालकाभी परम प्रमास्पद बात्मा बन गयाहँ तथा जो सम्य, समदर्शी ओर अपने जात्मस्वरूप मेँ स्थित है, एप 
उस परमात्म-पद को प्राप्त हए पुरुष को मँ नमस्कार करता हुं । सम्पूर्णं जगत्‌ मे एकमात्र ब्रह्य ही विराजमान है--जिघकी 
वुद्धि मे एसा निश्चय हो गया ह तथा जिसकी वृत्ति ब्रह्माकार दृष्टि जगत्‌ की सृष्टि, प्रख्य ओर स्थिति रूपिणी विचित्र 
एवं मनोहर वभवयुक्त कलाओं में सदा ही एकरत है, उस परम वोधवान्‌ रिवस्वूप महापुरुष को नमस्कार हं । 





जंसे देवराज इन्द्र॒ अपनी अमरावतीपुरी मे निश्चिन्त होकर राज्य करते दहै, उसी प्रकारः विवेको पुरुष इसं 
देहरूपिणी नगरी मे राज्य केरता हुभा सदा निश्चिन्त एवं अपने आत्मा मे स्थित रहता है 1 वह अपने मनरूपी मतवाले 
चोड को कामभोग के भयानक गड्ढे की बर नहीं जाने देता तथा अपनी प्रज्ञारूपिणी पुत्री को लोभ के वश में होकर 
नहीं बेचता । अज्ञानरूपी शत्रू राष्ट इसकै छिद्र को नही देख सकता ओर यह संसाररूपी शत्रु के भयको जडोंकोदही 
काटदेताहं। तुष्णारूपिणी नदी के प्रवाह के भीतर उठते बाली बड़ी भारी भंवर मे, जहां कास-भोगरूपी दुष्ट राह 
निवास करते द, वह विवेकी पुरुष बहिर्मुख होकर बता नहीं । वह्‌ मनकी ब्रह्माकार वृत्तिम आल्ढ्‌ हौ बाहर-भीतर्‌ 
परमात्मा के सिवा दूसरी किसी वस्तुकोन देखता हुआ सदा समता-शान्तिरूप गद्धा-यमुना के संगम मं स्नान करता ह| 

जसे विना किसी प्रयत्न कै स्वतः पराप्त हृए्‌ तथा व्यथं पदार्थो मँ मनुष्य की दृष्टि आसक्त शून्य होकर ही 
पडती हं, उसी प्रकार विवेकी पुरुष कौ दद्धि सांसारिक कार्यो मेभीरागशून्यदही रहती है । इन्द्रियों को प्रारग्धवशच जो 
न्याययुक्तं विषय प्राप्त होते ह, उनक्रा तो वहं कभी निवारण नहीं करता ओर अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने का प्रयत्न भौ 
नहीं करता प्रारन्धवय जो कु मिल जाय, उसी में सन्तुष्ट रहता है । इस प्रकार ज्ञानी अपने आप मेँ परिपूर्ण रहता है । । 

इतने बड़ भूमण्डल मेँ ही पुरुष सोभाग्यशाी, शुद्ध चित्त ओौर पुरुषोचित कलाओं के ज्ञानम गणनीय 


जो अपं वित्त से पनत ^ इए ह्‌। जिसके हुदयरूपी बिल में कुण्डलाकार मनरूपो महान्‌ सपं सवथा शान्त हो 
ह णु ४५ च्‌ << 
गथा ह, अपने स्वरूप म परुणरूप से उदित हुए एसे उस अत्यन्त निल तत्ववेत्ता को मँ प्रणामं करता हूं । 
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मनसहित इन्दरियरूपी छः शत्रु बड़ ही दजंय हँ । वे तपन, अवीचि, महारौरव, रौरव, संघात ओर कालसूत्र- 
नरक के इन छः वड़-बड़ साम्राज्यों पर प्रतिष्ठित हँ । पापरूपी सतवाके हाथी इनके वाहन हँ तथा तुष्णारूपी बाण- 
शलाकाओं से वे सदा सम्पन्न रहते हैँ । वे इतने कृतघ्न हँ कि सबसे पहले अपने आश्रयभूत शरीर का ही नाश करते ह । 
उनका महान्‌ कोशागार कुकर्मर्पीघनसे हीभरा हृआ ह । अपने इन इन्द्रियरूपी शत्रुओं पर॒ विजय पाना अत्यन्त 
कठिन हं । जिसने विवेकरूपी सूतके जाल से उन इन्दरियरूपी दुष्ट शत्रुओंको बाध ल्या है, उसके राम, दम, समता, 
लान्ति ञादि का वे विनाश नहीं करते । जिसने इन्दरियरूपी भृत्यो को काबू मे कर ल्या हे तथा सनरूपौ शतु को पणंतया 
वंदी बना लिया ह, उस पुरुप की विशुद्ध वुद्धि उसी तरह बढ़ती ह, जिसका चित्तरूपी गवं नष्ट हो गया हं ओर इन्दरिय- 
रूपी शात्रु जिसकी कंदमे आ गये, उस पुरूष की भोग-वासनाएं उसी तरह क्षीणहो जाती हं, जब तकं एकमात्र 
परमात्मततत्व के दृढ अभ्यास द्वारा मन पर्‌ विजय नहोंपाली जाती, तभी तक स्य रात्रि मे नाचनेवाठे वेतालो की 
तरह्‌ हदय मे वासना उचछल-कूद मचाये रहती है । मनरूपी मन्त्री शास्तरविहित शुभ कमं मे प्रवृत्त हृए पुरुष को उन 
निष्क्राम कर्मोँके करने के ल्म सलाहदेताह, जो जन मुत्युरूपी वृक्षो को काटने के लिये कुार के समान हं तथा 
भविष्य मे हतेवाले निरतिशय आनन्द की प्राप्तिके कारण हं । 

जिसे जगत्‌ की सत्यता का पूणं निश्चय है, वह अत्यन्त मूढ है । उस अत्यन्त मूढ पुरुष के प्रति यदि जगत्‌ को 
असत्यता का प्रतिपादन किया जाय तो यह उपदेश वहां शोभा नहीं पाता--उसके मन को अच्छा नहीं लगता । ५ 

यह सम्पूणं जगत्‌ ब्रह्म है-एेघा उपदेश उस मनुष्य के प्रति देना उचित नहीं, जो अत्यन्त अज्ञानो ह; व 
उस अज्ञानी ते तप ओर विद्या आदि के अनुभवसे होनेवाके संस्कार का अभाव होने के कारण सदा उ लोक प्रषद्ध 
देहात्मभाव का ही अनुभव किया । कभी भी असंसारी आत्मभाव का उसे अनुभव नहीं हुंजा । 


जसे मरुभूमिमें सूयं कीकिरणोंके तापकोहीमुगजलया मुगतृष्णाका नाम दिया गया ह, उरस्ती प्रकार 
जो आकाश की तरह निराकार है, उस आकाञ्चरूप चिन्मय परमात्मा के अपने स्वप्नतुल्य प्रतिभास का ही, जो वास्तवं 
म शून्य है, जगत्‌ नाम रक्ला गया है । जैसे स्फटिक शिला का मध्य भाग वास्तव मे घनीभूत हं, उसी प्रकार महाचेतन 
परमात्मा का यह्‌ जो शान्त ओर निमंल स्वहूप ह, वहु वास्तव मे सज्चिदानन्देघन है । स्फटिक शिला में प्रतिबिम्बित 
होने वाटे वन, पर्वत भौर नदी आदिके स्वरूपकी भाति है ओर नही हेण ये दो दृष्टियां चिदाकाश परमात्मा 
मे कहीं नहीं हैँ । ओर्‌ प्रतिभास मात्रसे जो कुछ ह, उस्र चेतन-आत्मा का स्वरूप ही उस खूप मे भासित होता है-एसा 
समञ्चना चाहिये । 

चिन्मय आकाशस्वस्प जो "जीवात्मा" है, वही रजोगुण से रज्जित होकर अपने स्वाभाविक स्वरूप~-स्वप्रकाश- 
रूपता काश्यागन करता हुआ ही अहंकार, प्राण, देह ओर इन्द्रिय आदि के संघातरूप इस विरूप देह को भी अपना 
आत्मा समन्ता हँ । अपत्य होकर भी सत्य-सी प्रतीत होनेवाली मुगतुष्णा मे जल-बुद्धि के समान अपनी ही अविदयाम्‌कक 
वासना की भ्रान्ति से जीव मानो अपने चिन्मयरूप प्षे जड देहरूपता को प्राप्त होता ह । जो लोग महावाक्यरूप शास्त्र से 
दुर्य-प्पञ्च को आगन्तुक समक्न कर॒ निर्वाण भाव में स्थित है, वे अन्तरात्मा की ओर उन्मुख हुई अपनी बुद्धिसेही 
भवसागरसे पारहोजातेहं। जो उदारचेता पुरूष त्रिोकी के वभवको भा सदा तृण के तुल्य समज्ञता है, उसेसारी 
आपत्तियां इस तरह छोड़ देती है, जसे साप भपनी कंचुल को । जिनके यश रूपी चन्द्रमाकी रचदनीसे प्राणियों का 
ह॒दयरूपी सरोवर प्रकाशित है, वे क्षीरसागर के समान हँ । उनके शरीर में निश्चय ही भगवान्‌ श्रीहरि का निवास हं । 


परम पुरुषार्थरूपी प्रयत का आश्रय ठे उत्तम उद्योग को अपना कर शास्त के अनुकूल उद्वेगुन्य आचरण 
करता हुआ कौन पुरुष सिद्धि का भागी नहीं होता । शास्त्र के अनुसार कार्यं करने वाले पुरुष को सिद्धियों के लिए उतावली 
नहीं करनी चाहिये; क्योकि चिरकार तक परिपक्व हूरई सिद्धि ही पुष्ट एवं उत्तम फल को देनेवारी होती ह । शोक, 
क्लेश ओर भय का परित्याग कर के घमण्ड ओर शीघ्रताके आग्रहुको छोड कर शास्त्र के अनुसार व्यवहार करना 
चाहिये । उसके विपरीत चलकर अपना विनाश नहीं करना चाहिये । व्यवहारपरायण पृरषों कै विचार से लोकमर्यादा के 













४ (१.2८ ) 


अनुसार तथा शास्त्र ओर सदाचार के अनुकूल कमं करके उत्तम फल की प्रापि के लिए प्रयत्न करना चाहिये । । 
चरित्र खदाचार स सुन्दर तथा बुद्धि व्रिवेक्रशील ह ओौर संसार के सुख-फठल्पी दुःखद दशाओं में जिसकी आसक्ति नहीं है 


उख पुरूष कै यश, गुण ओर भआयु--ये तीनों ही वसन्त ऋतु कौ लताओं के समान उत्तम फल देने के लिए शोभा के साशं 
विकास को प्राप्त होते हं । 


समस्त साधनों का अधिक अभ्यास ही सफल होता है । इसल्यि सर्वत्र ओर सदा साधन करने से सब प्रकार 
के फलो को प्राति सम्भव है; वरयोकरि इष्ट, मित्र, स्वजन एवं वन्धु-वान्धवों को आनन्द देने वाले नन्दो ने तालाव क 
क्रिनारे आराधना करके भगवान्‌ शिव को पाकर मृत्यु पर्‌ भौ विजय पा ली । दानवसेना ओर्‌ धन-घान्य से सम्पन्न बसि 
आदि दानवो दारा देवता उसी तरह कुचल दिए गये, जंसे हाधियोंकेद्रारा कमलोंसे भरे हृए्‌ सरोवर मथ उलि जाह 
जातं ठ किन्तु फिर अतिदाय प्रयत्न करने के कारण देवताओं ने सव्ये उत्कर एञ्वयं प्राप्त कर लिया । राजा मरुत्त ङ 
यज्ञ मे महष संवतं ने ब्रह्मा जी कौ तरह देवताओं ओर असुरो सहित दूसरौ सुष्टिही रच डाटी थी । अतिशय साघरं 
ौर प्रयत्न से ही उन्हं एसी शक्ति प्रा हृड थौ । शास्त्रीय व्रिधि से महान्‌ साधनों के अनुष्ठान मेँ अत्यन्त संलग्न रह 
वाले विर्वामिव ने बारम्बार की गयो कठोर तपस्या द्वारा दुरम ब्राह्मणत्व प्रात कर ल्या । राजकुमारी सावित्रौ अप 
पति-प्रेमरूप पातित्रतय वम के प्रभावसे यमराजको जीत कर उत्तम वाणौ का प्रयोग करके सन्तुष्ट करिए हए यम देवते 
कीं भतुमति घे पने पति सत्यवान्‌ को लोटा लायो । संवार त एसा कोई शापस्य बुभ कर्म का अतिशय अनुष्ठान नही है, 
वि पस आआप्तन होता हो । अपने मन मे ठेवा विचार करके कल्याणकामी पुरपों को सर्वो प्यल 
से सुशोभित हाना चहिये । सम्पूणं उलदुःख आदि अवस्थाओंक्रौ भ्रम दृष्टयो का मूलोच्छेद करते वाला परमास्ता करा 
यथार्थं ज्ञानही हं । अतः परमात्मा के यथां लान को प्राति के किए सान का अतिशय अभ्यक्त करना चाहिये । ससारः 
सागर को पार कने $ किमे ससुरो के सङ्ग गौर सेवा ॐ विना तप, तों तथा यास्ाम्धास आदि कोई भी साधन 


क ४ टोत | शिव 0 मोह ओर क्रोध प्रतिदिन क्षीण होते हों ओर जो शास्त्र के अनुसार अपने कर्मो 
अनुष्ठान मेँ संलग्न रहता हं, वही श्रेष्ठ पुरुष ह । 





क क णक सुमान शु ठं । उसमें उसके रुद्ध स्वल्प का निरन्तर स्मरण करने से अकारं 


(++ ट “व्नरुकी रोभाके समान हे । इमे अनुराग या वैराग्य से मेरा क्या प्रयोजन हं--एेस। 
मन मे विचार , ९१४ महकार उतवत्न ही नहीं होता । इस विरोक से तीन प्रकार के अहंकार होते हं । उनरं 
दो प्रकार के ५४ तो श्रे ह, किन्तु तोसरा त्यान्य = | हो त (कं पित = । मैदही अविनाशी सच्चिदानन्द. 
८/4: ८, (६ नही ट--इस तरह काजो अहंकार है, उसे उत्तम समन्लना चाहिये । यह अर्हकार 
जीवन्मुक्त पुरुष र [= ५ र्थि हँ । यह बन्धन मे डालनेवाला नहीं होता। "वाककेअग्र भागकेसौ दुकेहै 
करने पर जो सौर्वा हिस्सा हता ट उसी के समान म्ल जीवाहमा का सूक्ष्म स्वरूप है अर्थात्‌ मै अवयव से रहित हं । । 
२१1 नो अनुभव है, वही दुसरा शुभ अहंकार टे । वह भौ साधकरके मोक्षकेलिएही है, बन्यन के ल्य नही। 
ए 02 अदर काज तव्या जिन ह, वही तीसरा अहंकार ह । वह लोकि | 
एवं तुच्छ ही हं । उस दष्ट अहंकार को त्याग ही देना चाहिये; वयोंकि वह॒ सबसे बड़ा शत्रु माना गया हं। ` 

जिन्होंने अविद्या के घनीभूत विला 


सो से विषयों की ओर उन्मख ए अपने मन को जीत लिया हं, उन महाशु 
षठ पुरुषों कौ ही सदा विजय होती ह । = 


४ सब प्रकार के उपद्रवोंको प्राप्त कराने वाचे ट्स संसारके दुःख को निवारण, 
~ का एकमात्र उपाय यही ह कि अपने म 8 = त देखे गथे है ५ 
करने का ८" । व ८. मनकी वश में किया जाय । जहा राग ओर्‌ द्वेष नहीं देखे गयं ह, वह्‌ चञ्चल 
"^ क ॥ बुद्धि धीर-५।२ प्र श भ त्रात हो जातीह। जब शुभ भावो के अनुसंघानसे मनशुद्धहो जाता ह भौ 
„7 रधीरे मिथ्याज्ञान रूपी घने { यान्तिहो जाते है, सुजनतारूपी चन्द्रमा जव शुक्लपक्ष की भाति उत्तरोत्तर वृद्धि की 

न्त होते लगता ह ओर आकाशम पूर्यके तेज की भाति पण्यमय वित्रैक का प्रसार हो जाता है । 


। 
। 
| 
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विशुद्ध आत्मा न तो संसारो पुरुप है, न शरीर ह ओर न रुधिर ही ह; शरीर आदि सब जड हं, क्तु शरीरी 
आत्मा आकाल के समान निले । जते रेलम का कीड़ा अपने हौ बन्धने के लिये रेशमी तन्तुओं का जालं रच लेता ह, 
उसी प्रकार जीवात्मा मन में विकल्प-वासनाओं का प्रसार करके अपने ल्य सुदृढ जगत्रूप जाल की रचना कर लेता हे । 
त यहाँ बन्धन है ओर न मोक्ष है, न बन्धन का अभावे न बन्धन की सत्ताहौी हं। इन्द्रजाल-लता की भाति यह्‌ कूटी 
माया ही प्रकट हई है । वन्वन ओर मोक्ष की अवस्थाओंस्े तथा दैत ओर अद्वैत से रहित यह सम्पूणं विज्ञ नानन्दमयी 
ब्रहम-सत्ता ही ह-एेसा निश्चय दही परमाथ ह्‌ । 

जो तर द्ध भविष्यमें प्रकट होनेवाली हँ ओर भभी व्यक्त नही हुई ह, वे समुद्र के जस मे अभिन्नर्प से 
स्थित है, उसी प्रकार सच्चिदानन्दथन परब्रह्म परमात्मा मँ भावी सृष्टियां उस सत्वस्वरूप परमात्मा से पृथक्‌ नही हं 
वयोकि उनकी स्वतः सत्ता नहीं है, परमात्मा की सत्तासे ही उनकी सत्ता है । जसे आकाश सर्वत्र व्यापक होकर भी 
अत्यन्त सूक्ष्म होने के कारण दृष्टिमें नहीं आता, उसी प्रकार निरवयव शुद्ध चैतन परमात्मा सर्वव्यापो होने पर भी 
दृष्टिगोचर नहीं होता । वह्‌ निर्मल चेतन परमात्मा स्वयं अपतते आपमे हौ स्थितह। वही भ्रमसे प्रतीत होने वाके जगत्‌ 
नामक प्रपञ्च के रूपमे विस्तारको प्राप्त हुआ । इस प्रकार सब ओर स्थित ओर सुर्थिर आकारवाली ये समस्त संसारः 
पंक्तिर्या ब्रह्म की स्वभावभत्‌ हुं, बारम्बार आती-जाती रहती हं । यह सारा जगत्‌ एक दूसरे के प्रति कारणभावं को प्राप्त 
होकर अपने अधिष्ठानमृत्‌ चैतन्य से स्वयं ही उत्पन्न हुआ है ओर एकन्दसरे के हारा नष्ट टोता हुआ यह्‌ उस अधिष्ठानमूत 
चैतन्य में स्वयं ही लीन होता ह । 

कर्तृत्व किसका नाम ह । अन्तःकरण में स्थित जो मन की वृत्ति है, उसका निश्चय--अमुक वस्तु ग्रहण करने 
योग्य है, इसका विशवास वासना कहलाता हँ । यह्‌ वासना हो "कतुत्व' शब्द से प्रतिपादित होती है; क्योकि वासना के 
अनुसार ही मनुष्य चेष्ठा करता ओर वचे्टाके अनुषार ही फल भोगता है । अतः कतुस्व से फलभोक्तुत्व होता दत 
यह सिद्धान्त हं । 

विद्वान्‌ रोग ज्ञानियोके मनकोन तो आनन्दमय मानते हुं ओर न आनन्दमय ही । उसका सन न चल हे, 
न अचल है! नसत्‌ है, न असत्‌ है ओर न इनका मध्य ही है । बल्कि वह॒ इन सबसे विलक्षण अनिवंचनीय हं । जसे 
हाथी छोटी तटैया में नहीं इबरता है, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष वासनामय चे्टारस मं नहीं मग्न होता । किन्तु वास्तव मतो 
न बन्धन हैन मोक्ष दहै, न बन्धन का अभावरहै ओर न बन्धन के कारणभूत वासना आदि ही हैँ ¦ परमात्मतत्व का ज्ञान 
न होनेसे ही यह दुःख है । यथां ज्ञानसे उसकाल्यहो जाताहं। 

परब्रह्म परमात्मा की जो निमंल चैतन्य-शक्ति है, वह सवंशक्तिमती हं । वह्‌ परमात्मा के सकाश से स्वाभाविक 
ही विभिन्न रूपों की कल्पना करती हुई भावी देह आदि आछृतियों कौ किचित्‌ स्फुरणा के रूपमे स्वयं ही दृश्य जगत्‌ 
बन जाती है । उस चेतन शक्ति का संकतल्परूप सनी अपने संकल्पमात्र से क्षणभर से गन्धवंनगर के समान इस सिथ्या 
दुदयप्रपञ्च का विस्तार कर देता हे । 

यह जगत्‌ अमुक निमित्त से ओर अमुक उपादान से उत्पन्न हुआ है, यह जो वाणी की रचना या कल्पना है, 
यह शास्त्रोक्त मर्यादा के निर्वाह के ख्य हे, वास्तवमें कुछ नहीं ह; क्योकि परमात्मा से विक्रार, अवयव, विभिन्न 
दिशाओं की सत्ता तथा देश-काल आदि के क्रम सम्भव नहींहूं। 


यह माया एसी है, जो भपते विनाशसेही हषं देनेवाली हंःतीहे। इसके स्वभाव का पता नहीं लगता । 
ज्ञान की दुष्टिसे जब इसको देखने का प्रयत्न त्रिया जात्ता ह, तब यह तत्काल नष्ट हो जाती है। अहो ! संसार कौ 
बाधिनेवाली यह माया बडी ही विचित्र है । यद्यपि यह अस्य ही ह, तथापि इसने अत्यन्त सत्थ कौ भाति अपना ज्ञान 
कराया है । जो पुरुष "यह जगत्‌ ब्रह्मरूप से सत्य ही है" अथवा "मिथ्या होने कै कारण असत्य हौ है'-इन दो बातों मे 
से किसीएक को दृढ निश्चयके साथ अपनालेताह ओर मनम आसक्ति न रखकर जगत्‌ को स्वप्नभूमि को भाति 
भ्रान्तिमात्र ही देखता हं, वह्‌ कभी दुःख मे नहीं इबता । 











४५ ८५ 


षेव भी अविद्यारूप मल के परिणामवद अवस्था भेद ते दी ङु अन्यरू्प-सा हो जाता, परिणाम | 
चेतन जाति से नहीं 1 अहंकार, वुद्धि, मन, इन्द्रिय शरीर के संघात प अनात्म-वस्तु मे वह्‌ आत्माभिमान कर ठेता है 
किन्तु वास्तव मं उसका स्वरूप चेतन ही है । इस प्रकार जीव अहंकार भाव को प्राप्त होताद्‌ । अहंकार बुद्धिरूपं ह 
परिणत होता हं ओौर वृद्धि संकल्पं के समूह से व्याप्त मनका स्वरूप धारण करती ह । फिर संकत्पमय मन नाज 


ऋ 






हि । 


प्रकार के रीरोंको धारण करने में संलग्न होता है । शक्तियों के बाहुल्य से युक्त मन शाखा-प्रशाखाख्प से अभिमकं 
की वृद्धि होनेके कारण घनीभूत अहंकार भावको प्राप्त हो रेगमके कीडेकी भरति स्वेच्छासे हौ बन्धन ~ 
प्राप्त होता है । | 

जो अनन्त विषयों मे अनन्त संकल्प-कत्पना्ों की उत्पत्ति में हेतु हे, उस माया अथवा अविद्या के द्वारा डं 
जगत्रूपी विशार इन्द्रजाल का विस्तार करनेवाले मूढ जीव जलम मेंवरोंके समान तव तक चक्रुर काटते रहते है 


जव तक उन अपने अनिन्दित व्रिशुद्ध आत्मस्वरूप का साक्षात्कार नही टो जाता । जन्तु जव वे साधन करते-कर 


काठ पकर नात्ता का साक्षात्कार करके असत्‌ को त्यागकर सत्य ज्ञान को अपनातै है, तव परम पदको प्राप्त होक 
फिर इस संसार में जन्म नहीं टेते । 


शरीर आदिके रूपमे ऽथावर-जङ्घभ जगत्‌ दिखाई देता हं, यह्‌ आभमासमात्र ही है, अतएव स्वप्न डे 
समान असत्‌ होता हुआ ही प्रकट हमा है तात्पयं यह कि वह॒ परमात्मनिष्ट जीव इस शरीर आदिको स्वप्न कै 

मिथ्या मानता हा ही इसमें रहता ठं । यह्‌ प्रपञ्च दी्घंका तक बने रहनेवाटे स्वप्न के समान मिध्याही दरौखता 

दो चनद्रमाओों की श्रान्तिके समान तथा पहाड़ी मूमिमें घूमते हए पुख्ष को घूमते दीखनेवाले पवत के समान मिथ्य -' ू 
दृष्टिगोचर होता है । यदि परमात्मस्वखूप यथार्थं वस्तु न होतो लोग भले ही बवस्तुरूप संसार्‌ का ^ ५ स परन्तु 

जो यथाथं वस्तु-- परमात्मा का परित्याग करके अवस्तुल्प संसार का अनुगामन करता है, वह नष्ट हो जाता परम्म ॥ 
की प्राप्तिरूप परम पुरुषाथं से वञ्चित रह्‌ जाता है । | 


एकमात्र प्रपञ्च काही विस्तार करने वाले इस असत्यमूत समस्त संसार में ग्रहण करने योग्य कौोन-सी एस 
वस्तु हं, जिसे विद्धान्‌ पुरुष ग्रहण करने की इच्छा करे ? इसी प्रकार जो सर्वथा सत्यभ्रुत ब्रह्मतत्वमय हं, उक्त सम 
व्रिरोकी में कौन एसा हेय पदार्थं है, जिसका विद्वान्‌ पुरुष त्याग करे ? अर्थात्‌ तीनों छोक ब्रह्मभूत होने के कारण चिन्मृ 
ठं; उनमें विज्ञानानन्दवन परमात्मा के सिवा अन्य कोई पदार्थं नहीं ह, जिसका त्याग क्रिया जा सके । आदि ओर अन्त 
जिसका अभाव है, उसका वर्तमान मं भी अभाव ही हं । अतः जो अज्ञानी इस भसत्‌ संसार कौ इच्छा करता & २ 
उका असत्‌ (नड संसार) हौ प्रा होता है । भादि भौर अन्त मेँ जो सत्य ह, वत॑मानमें मी वह सत्यही हं; अतः जिसकी 
दृष्टि मृ सत्‌ परमातमा हो है, उपे सर्वव परमात्मसत्ता का ही दर्शन होता हं । 
८ त्रह्माण्डमे तथा दसरे-दूसरे विचित्र ब्रह्माण्डं मे भी बहुत-से विभिन्न अआचार-व्यवहार्‌ वज्ञ सस्नौ 
प्राणी विचरते हं 1 इसी प्रकार अन्यान्य समयो मं उष्पन्न होनेवाके अनन्त भुवनो मेँ दसरे-दसरे बहुत से प्राणी एक | 
समय अधिक सस्या मं उत्पन्न होगे । उन त्रह्माण्डो मे उन ब्रह्मा आदि देवताओं की उत्पत्त्या विचित्र-सी हुई बतायौ ख 
गयी हँ । महास के आरम्मकालमें कभी तो ब्रह्मा कमल से उत्पन्न होते ह, कभी जलसे, कभी जण्डसे ओर कभौ ` 
आकाश से प्रादुर्भूत होते है । विभिन सृष्टियो में कोई भूमि केवल मिह के रूपमे प्रकट हुई तो कोद पथरीली थी, कोर्‌ 
सुवर्णमयी थी ओर कोई ताघ्रमयी थौ । इस ब्रह्माण्ड में भी भिन्ल-भिन्न प्रकार के ^ कितने ही आश्चयमय जगत्‌ द । इस ३ 
सच्चिदानन्दघन परत्रह्मस्वल्प महाकाश में अनन्त जगत्‌ महासागर की तरद्धों कै ससान उत्न्न ओर विरीन होते रहते ३ । | 
जिनकी बुद्धि भोग ओर एेश्वयं के द्वारा नष्ट हो 













गयी हं तथा जो एहिकि ओर पारलौकिक भोग एवं एेशयं क 
१ सकामभाव से नाना प्रकार की चेष्टां करते हं, एते मूढ़ पुरुष सच्चिदानन्दघन परमात्मा की ओर ध्यान नहीं देते, 
हस कारण उनको परमात्मा के यथाथं स्वरूप का अनुभव नहीं होता अर्थात्‌ वे परम पुरषाथंल्प परमात्मा की प्राप्ति द 





( ४१ ) 


वञ्चित रह जाते ह । जो पुरुष विवेकयुक्त तीक्ष्ण बुद्धि की चरम सीमा को पहुंचे हृए है तथा जिन्हं इन्द्रियों ने अपने 
वशा में नहीं कर रक्खा ह, वे इस जगत्‌ की माया का हाथ पर रक्खे हुए बेल के समान प्रत्यक्ष अनुभेव करतेदहं। जो 


जीव विवेकपूणं विचारसे युक्त दै, वह इस जगत्‌ की अहूंकारमूलक माया को तुच्छ जानकर उसी तरहं त्याग देता हे, 


जैसे साप केचुल को । जे आगमे भुना हुआ बीज चिरकालतक खेतो मे रहने पर भी जमता नही, उसी प्रकार वह्‌ 
विवेकी पुटप अनासक्ति को प्राप्त हो दीर्घकाल तक शरीर मे रहने पर भी फिर जन्म नहीं ठेता किन्तु अज्ञानी मनुष्य 
आचि.व्याधि से चिरे हुए तथा आज या कल प्रातःकाल नष्टहो जानेवाले इसक्षणभङ्कुर शरीर के हितके ल्थिही 
प्रयत्न करते हं, अत्मा के छिए्‌ नहीं । ह 

पदार्थो के सीन्दयं का चिन्तन करते से जो उनके प्रति आन्तरिक आस्या होती हं उसका पूणंतः परित्याग करके 
तुम जिस चिन्मय स्वरूप से स्थित हो, वही तुम्हारा वास्तविकसरूपदें। उसी रूप से इस जगत्‌ में तुम लीलापूवंकं विचरण 
करो । सब पदार्थो के भोतर विद्यमान रहते हुए भी जो सबसे अतीत हं, वहं परमात्मा तुम्हीं हो 1 सदा भें कर्ता नहीं हु 
दस भावना को जगाये रखने से पुरूष के किए परम अमृतमयो समता ही शेष रहती हे । "मै यह ह मे यह नहीं हं ओर 
म इसे करता हं ओर "इषे नहीं करता इस तरह के भावों का अनुसन्धान करनेवाली दृष्टि वास्तव मं सन्तोषजनक नहीं 
होती । भै शरीर हं --एसी ध।रणापूर्वक जो स्थिति है, वही कालसूत्र नामके तरक का मागं हे । वही महावीचिं नरक 
काजारह भौर वही असिपत्रवन की पंक्तियां हूं। उस देहाभिमान का सर्वंथा प्रयत्तपुवेक त्याग करना चाहिये । मेँ यह 
दुश्यरूप कुछ भी नदीं हुं, किन्तु साक्षात्‌ सच्चिदानन्द परमात्मा हए निश्चय करके तुम अपते उस पर्बोत्तम स्वरूप मे सदा 
स्थित रहो, जिसमे श्रेष्ठ साधु, ब्रह्मवेत्ता पुरुष स्थित हए हुं । 

आत्मा ही आत्मा को जानता है, आत्सानेहो आत्मा को संसारी बनाया है अर्थात्‌ इसने 
कारण अपने-आप को संसार-बन्धन में बाधाहु। अत्मा ही अपने ज्ञान के द्वारा पवित्र होकर सच्चिदानन्दस्वरूप परमात्मा 
को प्राप्त होताह। जो वासनाओंके बन्धनमें बंधाहं, उसी को बद्ध कहागयाह। वासना का अभवि ही मोक्ष हे । 
वासनां का सर्वथा क्षयहो जाने पर साधक संसारके बन्धनसे सदाके किए मुक्त हौ जाता है । अतः मन, बुद्धि 
आदि से युक्त सम्पूर्णं वासनाओं का त्याग कर्के जि वृत्ति के दवारा उन सबका त्याग क्या जाता ह, उत बुद्वृत्ति का 
काभीत्याग कर दो अर्थात्‌ उसे सम्बन्धरहित हो जाओ ओर सबका अभाव हो जाने पर जो एकमात्र तित्य सच्चिदा- 
नन्दधन परमात्मा ही शेष रहता हं, उसी मे अविचल भाव से स्थित रहो । 

जिस ज्ञानी के "यह ग्राह्य ह, यह्‌ याज्य है इस तरह के अज्ञानजनित निश्चय तष्ट हो गये है, एसा क्तन्या- 
कर्तव्य दृष्टि से रहित ज्ञानी महात्मा अत्यन्त दुलभ है । प्राणो चाहे लोक में राज्य करे, चाहे मेष या जल में प्रवेरा कर 
जाय; परन्तु परमात्मा की प्रक्षि के बिना उसे परम शान्ति नहीं मिल सकत । जो इन्द्रियरूपी शत्रुओं का दमन करते मे 
शुरवीर है, जन्मलूपी ज्वर का विनाश करने के लिये उन्हीं महाबुद्धिमान महापुरुषो को सेवा करनी चाहिये । पाताल मं ओर 
स्वगं मेंसर्वत्रर्पाचदही मूत, छठा कुमी नहींहै। फिर घोर मनुष्यों को बुद्धि कहां अनुरक्त हो क्योकि सवत्र क्षण- 
भङ्लुर पदार्थो की ही उपलब्धि होती है । शास्त्र के अनुसार निष्कासभावरूप युक्ति से व्यवहार करतेवाले विवेकी पुरुष क 
किए संसार गौके खुर के समान अनायास ही लांघ जाते योग्य है । परन्तु जिसने उप्यक्त युक्ति का दरस ही परित्याग कर 
दिया है, उस अज्ञानी के लिप्‌ यह संसार महाप्रलयकालीन महासागर के समान दुस्तर हे । 

एक समय मेर पर्वत के किसी वनप्रान्त मे देवगुरु वृहस्पति के पुत्र कच ब्रह्मविचार मे तत्पर होकर रहते थे । 
वहाँ उन्होने सुनी हुई ब्रह्मविद्या का बारंबार मनन ओर निदिध्यासन करके आत्मा मे परमशान्ति प्राप्त कर री थी । 
इष्य उनक बुद्धि परमात्मा के यथा्थज्ञानरूपो अमृत से परिपूर्णं थी । विरक्त एवं विवेकी पुरुषों के लिये अनादर के 
योग्य जो यह्‌ अपातरमणोय पाञ्चमौतिकर दरय-प्रपञ्च के प्रति आदर न होने के कारण उसमे उनका मन नहीं लगता था । 
इतखये एकमात्र सच्चिदानन्दघन परमात्मा के अतिरिक्त दूसरी किसी वस्तु को नं देखते हुए उन्होने अत्यन्त विरक्त पुरुष 
की भाति अकेठे एकान्त स्थान में हषं -गदृगद बाणी द्वारा यहु उद्गारं प्रकट किया । 

६ | 


स्वयं ही अज्ञान के 











(^ ५२. 

अहो ! जैसे महाप्रलय के जल से समस्त संसार भरा रहता है, उसी प्रकार सम्पूरणं विदव परमात्मा से परिपू 

है । दुःख, जीवात्मा ओर सुख एवं दिशाओं से धिरा हुं सुमहान्‌ आकाश-ये सव परमात्मा ही हैँ, एसा मून अनुभव है 
गया; अतः उसी आनन्दमय परमात्मा कै ज्ञान से मेरे सारे दुःखनष्टहोग्येहैँं। बाह्य एवं आभ्यन्तर भावों से युक्त इ 
देह में, ऊपर-नीचे ओर पूवं आदि दिशाओं मे तथा इधर-उधर परमात्मा हो हैँ । परमात्मा के अतिरिक्त दूसरी कोई वह 
कहीं नहीं हं 1 सभी जगह परमात्मा स्थित हँ । सब कुछ परमात्मामय ही है । यह सव जगत्‌ परमात्मा ही है, अतः मै सदं 
परमात्मा में ही स्थित हूं । मेँ निष्य विज्ञानानन्दवन परमात्मस्वरूप हूँ ओर एकाणंव के समान सवत्र सुखपूरवंक वि राजमां 
ह--इस प्रकार की भावना करके क्रमशः घण्टानाद की तरह ओंकार का उच्चारण करते हए वे उस मेर पर्वत के कुञ्ज 
वेठे रहे । वे कल्पनालूपी क्कु से रहित होने के कारण शुद्धरूप मे स्थित थे । उनके प्राणों का स्पन्दन हदय में निरन्त 


रीन था ओर वे शरत्काल के मेधरदित आकाश की भाति निविकार भाव से स्थित थे । एेसी स्थिति में पहुंचे हुए महाता 
कच ते उपर्युक्त गाथाओं का गान किया था । 


इस जगत्‌ मे खाने-पीने ओर स्त्री-समागम के अतिरिक्त उत्तम पुरपार्थरूप श॒भ वस्तु कृ भी नहीं है 
अज्ञानियों के इस कथनपर विचार करके परम पद मेँ आरूढ हुआ महान्‌ पुरुष यहां किस वस्तु की वाञ्छा कर सकता है 
जो मूढ़ एवं असाधु कृपणो के सवस्वमूत--आदि, मध्य॒ एवं अन्त मेँ भौ विनाशो भोगो द्वारा संतुष्ट होते हैँ, वे पशु 
ओर पक्षियों के समान गये वीते है। जो संसार मं इन मिथ्या विषयभोगों को सत्‌ मानते है--इनकी स्थिरता पर 
विश्वास करते ह, वे मनुष्यो मे गदहों के समान ह, उनका जीवन व्यर्थं दै । विवेकशील एवं विरक्त पुरुष को इससे संतोष 
नही प्राप्त होता; क्योकि उनकर दृष्टि मेँ यह समस्त संसार क्षणभङ्कर एवं विनाशकीर टै । भोगो की वासना एसी विषैली 
होती हि कि उन विषयों का उपभोग न करने पर भी वरिष की तरह मूर्च्छा मोहं पैदा कर देतो हे । 





ूवंजन्म की राजस-सात्तिकी कर्मोपासना से भूतल पर उत्पन्न हए ह, वे महान्‌ गुणशाली पुरुष आकाश; 
्रकारित चन्द्रमा के समान सदा मनोहर कान्ति से युक्तं एवं आनन्दमग्न रहते हँ । जंसे आकाश का भाग मेव आदिर 
मलिन नहीं होता, उसी प्रकार वे सांसारिकं दुःखो से दुल नहीं होते । मैत्री मादि गुणों से कमनीयता को प्राप्त हुई अपी 
प्रकृति से ही वै नूतन पृष्पगुच्छों से विभूषित लता से शोभायमान वन के वृक्षों की माति बन्धत शोभा पाते है । वे पुरू 
सब पर समान भाव रखते, समतारूप रसं का अनुभव करते, सदा सौम्यभावका आश्रय लेते, साधुओों से भी ब्डकर स 
होते भौर अपनी मर्यादा मेँ स्थित रहृतेवाछे समुद्र कौ भाति शास्त्रमर्यादा में स्थित रहते हैँ । 


पहले विवेक ओर विचार से युक्त धोर साधक शास्त्र के अनुसार परम बुद्धिमान्‌ तत्त्वज्ञानी श्रेष्ठ महापूरूषों | 
मिलकर उनके साथ सत्शास्त्र-विषयक विचार करे । विषय .तुष्णा से रहित तत्त्वज्ञानसम्पन्न साधु महापुरुष के सा 
परमात्मविषयक विचार करके परमात्मा का ध्यान करने से परमपद भ्रात होता है । शास्त्र के विचार, महापुरुषों † 
सङ्ग, वराग्य ओर ^ “स्प सत्तायं से युक्त पुरुष परमात्मा के ज्ञान का पात्र होकर तुम्हारे समान शोमा पाता है 
आचारन्यवहार उदार ठ तथा तुम समस दोषों स रदित एवं दुःखहीन परमपद मेँ स्थित हो । तुम उत्तम अनुभव 
(4 हो । ९. इष समय संसारम पूर्वोक्त साधक मनुष्य राग-देषहीन व्यवहार हारा तुम्हारी चेष्टा का अनुसर 
करगे । जो लोकरोचित भचार से युक्तं हो बाहुर्‌ विचरण करगे, वे ्ञानरूपी नौका से युक्त बुद्धिमान्‌ पुरुष संसार सर्ग 
ते पार हो जायेगे । नौ तुम्हारे समान विशुद्ध द्धि से युक्तं ओर समदर्शी है, वह उत्तम दृष्टिवाला सत्पुरुष मेरी बत 


हुई जञानदृष्टियो को प्रात करने मेँ समथ होता हे । 


उपशमप्रकरणं 


चन्द्रमा-सभान मनोरम कान्तिवाछे राजकुमारो ते घर में जाकर्‌ भपने-अपने भवन मे समस्त आल्लिक कत्य पूर्ण 


ते सम्पन्न किया । प्रातकाल कै तूरयघोष के साथ चन्द्रमा के समान सुन्दर मुखवाठे श्रीरामचन््रजी शय्या से उठे, तत्पश्च॑ 
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4 प्रातःकाल की स्नानविधि सम्पन्न करके संघ्यावन्दन आदि से निवृत्त हो थोडे से परिजनो को आगे भेजकर पीछे स्वयं 
भादयों के साथ वसिष्ठजी के निवास-स्थान पर गये । मुनिवर वसिष्ठ एकान्त मेँ समाधि लगाये बेठे थे ओर परमात्मा 
का चिन्तन करते थे । श्रीरामने दूरसे ही कंधा सुकाकरं मुनिको प्रणाम किया। उन्हुं प्रणाम कर वे विनययुक्त 
राजकुमार तव तक आगन मेँ खड़े रहे, जव तक अन्धकार का नाश होकर दिगङ्खनाओं का मुखमण्डल स्पष्ट दिखायो न 
देने लगा । तदनन्तर अनेक राजा, राजकुमार, ऋषि ओर ब्राहाण मौनभाव से वसिष्ठजो के निवास-स्यान पर अये । 
एषा खाता था मानो देवता खोग ब्रह्मलोक मे एकत्रहो रहहों। वसिष्ठजी का वह्‌ निवास-स्थान समागत जन-समुदाय से 
भर गया मौर राजाओं के संचरण से राजभवन के समान सुशोभित होने ख्गा। फिर एक ही क्षण मे भगवान्‌ वसिष्ठ 
समाधि से विरत हुए ओर अपने चरणों मे प्रणत हृष्‌ लोगों को उचित आचार एवं उपचार से अनुगृहीत करते लगे । 
तलश्चात्‌ मुनियों ओर विइवामित्रजी के साथ श्रीमान्‌ मुनिवर वसिष्ठ रथ पर आरूढ हुए, वहां दशरथ आदि समस्त 
नरेगों, वसिष्ठ आदि ऋषियों, ब्राह्मणों, सुमन्त्र आदि मन्तरियों, सौम्य आदि विद्वानों, श्रौराम आदि राजकुमार, शुभे 
भादि मन्त्रपु्ो, मन्तो आदि प्रकृतियों, सुहोत्र आदि नागरिकों, माक्व आदि भृत्यो तथा पौर आदि माल्यं ते सभामें 
प्रवेश किया । तत्पश्चात्‌ जब वे सवब-के-सत्र अपने-अपने आसन पर बैठ गये, उन सबकी दृष्टि वसिष्ठजी के मुख की.ओर ख्ग 

| गयी ओर सभा का कोलाटल शान्त हो गया । 


जैसे सुदृढ खंभे मण्डप को धारण करते हं, उशी तरह राजस-तामस जीव सदा इपर विशाल संस।रमाया को 
पारण करते हँ । शास्र के अभ्यास, साधु-पुर्षों के सङ्खं तथा ¦ सत्कमों के अनुष्ठान से जिनके पाप नष्ट हो गये ह, उन्ही 
परो के अन्तःकरण में प्रज्वलित दौपक्र के समान सार वस्तु का दर्शन करानेवाली उत्तम बुद्धि उत्पत होती हं । स्वय 
ही विवेक-विचार द्वारा अते स्वरूप को पर्याोचना करे जव तक उसका यथाथं ज्ञान नहीं प्राप्त भिया जाता, तन 


मे जिसका मन आसक्त होता है, उस मूढ़ पशुतुल्य जन्तु के हृदय सें किष उपाय से विवेक पैदा किया जा सक्ता ट । 


पहले शास्त्र के अभ्यास से, उत्तम वैराग्य से तथा सत्पुरुषो कै सङ्खं से सन को पवित्र करना चाहिये । 
सोजन्थ से युक्त चित्त जब वैराग्यको प्राप्त हौ जाय, तब शासं कै ज्ञान-विज्ञान से गौरवशाली गुरुजनों ‰ 
मनुसरण करना चाहिये । फिर गुरुदेव के बताये हूए मागं से पह सगुण परमेइवर का ध्यान-पूजन आदि कर । यो करन 
से साधक उत परम पावन परमात्पपद को प्राप्त होता ह । अपने अन्तःकरण मेँ निर्मल विचार के दवारा स्वयं ही भाला 
का साक्षाक्तार करे । मनुष्य तब तक संसाररूपी महासागर मे तिनके के समान बहता रहता हं, जब तक वह ुि्प 
नौका दवारा विचाररूपो तट पर पहचकर स्थिर नहीं हौ जाता । निषे विवेक-विचार के दवारा जानने पोष्य वस्तु को 
जान लिया है, उस पुरुष को बुद्धि उसको सारो मानसिक ॒चिन्ताभों को उसो तरह शान्त कर देतो है, अ सुस्थिर जल 
बा के कणो को नीचे दवा देता है। जिसका यथार्थं ज्ञान नहीं हुआ, वह्‌ भाता ही तुम्हारे दुःखो का सिद्धि का कारण 
है । यदि उसका ठीक-टीक ज्ञान हो जाय तो वह तुम्हें अक्षय सुख एवं शान्ति दे सकता है । जिसने आत्मा पर आवरणं 
डाल र्खाहै, एसे इस शरीर से भिले-जुले हृए से अपने आत्मा का विवेक द्वारा साक्षाक्तार करके तुम रोग शीघ्र 
स्वस्थ हो जाओ । जंसे कोच्डमें गिरे होने परमभी सोने का उस कोचडके साथ तनिक भी सम्बन्ध नहीं रहता, उसी 
| प्रकार इस निमंल आत्मा का देह के साथ थोड़ा सा भो सम्बन्ध नहीं है । प्रबुद्ध हभ मन॒ जब अपनी पारमाधिक्र स्थिति 





, त्क ज्ञेय वस्तु कौ उपलब्धि नहीं होती । जो वस्तु आदि ओर अन्त में भी नही है, उ्षकी सत्यता कैसी ? जो वस्तु भादि 
मौर अन्त मेँ भो नित्य है, वही सत्य है, दूरी नहीं । आदि ओर अन्त मे भो जिसकी सत्ता नहीं है, एतो मिथ्या वस्तु 


को मिथ्याभूत प्रपञ्च से पृथक्‌ करके देखता ह, तब हृदय का अज्ञानान्धकार उसी प्रकार भाग जाता है, जे सूर्योदय 
होने पर रात्रिकाञयेरादूर हो जातादहे। 

| ~ भौर जगत्‌ नतो एक हँ भौर न अनेक ही है; वथोकरि जगत्‌ अपतत्‌ है अर्थात्‌ बरह्म के पिवा द्ये 
कोई वस्तु न होनेसे दैत भी नहीं है तथान्रह्मसे संषार पृथक्‌ दोखता है, इसलिये एक भी नहीं कहा जा सक्ता । 
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वास्तव में अज्ञान के कारण अज्ञानी को विना हुए ही यह संसार प्रतीत हो रहा दहै। यह सव निश्चयी ब्रह्य है । इख 
रकार सव परमात्मा ही हे । वहो सर्वत्र व्यासहोरहाहै। पृथक्‌ हँ जौर यह जगत्‌ मुल्लसे पथक्‌ है, इस ्रमपू्ं 
कल्पना का परित्याग करो । 


श्रुति, स्मृति ओर सदाचार से युक्तं खमस्त न्यवहार्‌ को वासनाशून्य होकर जो पुरुष कलतव्य-बुदधि से कार्यों 
मे प्रवृत्त होता हं, वह मुक्त है 1 मानव-शरीर का आश्रय लेकर भी रूढ पुरुष सकामभावसे कर्मोमें रत रहँ, इसकछिर 
स्वर्ग से नरक में ओर नरक से पूनः स्वगं मे आते-जाते रहते =^ 


कुछ लोग न करने योग्य कर्मो में आसक्त दं ओर 
करने योग्य कतव्य से विरत ह; एसे पुरुष मरकर नरक से नरक को ' दुःखसे दुःख को ओर भयसे भयको प्राप्त होते 


रहते हँ । उनमें से कितने ही जीव अपने वासनारूप तन्तुओं से वंधे रहकर उपर्युक्त कर्मो के फल भगतं हुए तिर्य॑र्‌ 
योनि से स्थावर योनि को ओर स्थावर योनि से तियंग्‌ योनि को आते-जाते रहते दं । कोई-कोईही मनके साक्षी परं 
आत्मा का विचार के द्वारा अनुभव करके तृष्णाखूपी बन्धन को तोड़कर कंवट्यल्प पद को प्राप्न होते हँ । एस आत्मज्ञान 
पुरुष धन्य हँ । एषे पुरुषों का प्रे्ठता, मनोरमता, मैत्री, सौम्य भाव, करणा ओर जान आदि सद्गुण सदा ही आश्रयं 
लेते हैँ । जो पुरुप समस्त कार्यो को कततव्य-बुद्धि से करता रहता ठं तथा उन कार्योके फलके पष्टया नष्ट होने पर 
सव कायो मे समभाव रखता हुजा हषं ओर शोक कै वशीभूत नहीं होता, उसके भीतर सारे न्द उसी तरह मिट जाते है, 


जैसे दिन में अन्धकार । 

विदेह देश मं जनक नाम से प्रसिद्ध एक पराक्रमी राजा राज्य करते ये, जिनकी सारौ आप्तया नष्ट हो चुको 
धीं ओर सम्पत्तियां दिनो-दिन बढ़ रही थीं । उनका हदय बड़ा उदार था । वे याचक-समूहों के लिय कल्पृक् थे । उनको 
सारी इच्छाएं पूणं करते थे, मिव्ररूपी कमलो की विकसित करने के च्य सूयदेव के समान थे, बन्धु-बान्धवरूपी पूरो के 
विकाप्त के लिय ऋतुराज वसन्त के तुल्य थे, ब्राह्मणरूपौ कुमुदं के ल्यि शीतरश्मि चन्द्रमा थे नौर भगवान्‌ विष्णु कक 
समान प्रजावगं के पालन मँ तत्पर रहनेवले थे । एक दिन की बात है, वे वसन्त ऋतुः मेँ खिले हुए पुष्पों से सुशो रित 
रमणीय उपवन में गये । उस मनोरम उद्यान में अनुचरो को दूर रखकर राजा पर्वतशिखर पर उगे हुए कुञ्ञो में 
करने लगे । व्हा किसौ तमाल-वन के निकुञ्च में कुछ सिद्ध पुरुष वैठे हुएथे, जो दूसरों को ५ नहीं देते ये 
पवंतों बौर उनकी कन्दराओं मेँ विचरते वाछे वे सिद्ध सदा एकान्त मे निवास करते थे । उनके मुख सं कुछ एेसे 
देशात्मक गीत निकले, जो श्रोता के हृदय मे परमात्मभाव को जगने वेषे । राजान उन गीतों को सुना, मानो ज 
उन्हीं पर अनुग्रह्‌ करने कै ल्यि गाये गये थे । 

कुठ सिद्ध बोले द्रष्टा का नेत्र आदि इन्द्रियों हारा जो दृश्य ~-विषयके साथ संयोग होता है, उससे 
विषय सुख की प्रतीति होती हं, उसके द्वारा बुद्धिवृत्ति मेँ स्वयं सहज भानन्दरूप स जो निश्चय प्रकट होता ह, बहो 
जिसका स्वभाव ह तथा जो आत्मतत्त्व के परिशोध से निरतिशय भूमारूप मँ आविर्भूत हभ है, उस विशुद्ध आत्मा 
परमात्मा की हम निश्चल समाधि के हारा उपासना करते हैँ । ६५ 


सरे सिद्ध बोले--वासनासहित वरटा, दर्शन ओर दृश्य की त्रिपुटी को याग देने पर 
ज्ञान के रूप भें प्रकारित होता हं, उस विशुद्ध आत्मा की हम उपासना करते है । 


अन्य सिद्धां ने कहा--अस्ति ओर नास्ति--इन दोनों पक्षो के बीच में उन 
प्रका्चनीय वस्तुओं को प्रकाशित करने वाके उन परमातमा कौ हम उपासना करते है । 


सरे तिद्ध बोले- जिसमें सव है, जिसका सब है, जिससे सब है, 


जो विशुद्ध दरान यां 





के साक्षीरूप से जो सदा विद्यमान ह | 


है तथा जो स्वयं ही सव कुछ है, उस प्रम सत्य आत्मा कौ हम उपासना करते है । 


४. 0. 3 सिद्धो ने कहा--जौ अकारसे लेकर हकार तक समस्त वर्णोके ह्पमें स्थित 
हो रहा है, अपने आत्मरूप उतत परमात्मा की हम उपासना करते हैं । 


जिसके लिये यह सब है, जिसके दवारा सब ५ 


हो निरन्तर उच्चारित 





( ४५ ) 


दूसरे सिद्ध बोले-जो ट्दय-गुफा में विराजमान दीप्तिमान्‌ परमेश्वर को छोडकर दूसरे का आधये हः 
वे हाथ में आये हए कौस्तुभ मणि को त्यागकर दूसरे तुच्छ रत्नों की इच्छा करते ह । 

अन्य सिद्धो ने कहा-- सम्पूणं आशाओंका त्याग करने पर ह्‌दयमं स्थित ज्ञान का फलस्वरूप यह्‌ ब्रह्य 
प्राप्त होता है, जिससे आला रूप विप-वत्लरी की मूल परम्पराहो कट जातोहं । 

दूसरे सिद्ध बोले--जो दुर्बुद्धि पुरुप भोग्य पदा्थां की अघ्यन्त नोरसता को जानकर भी उनमें बारम्बार अपने 
मन की भावना को र्वाघता ट, वह मनुष्य नहीं, गदहा ह्‌ । 


अन्य सिद्धों ने कहा-जंसे उन्द्रने वके हारा पवंतोको माराथा, उसी प्रकार बारम्बार उठने ओर 
गिरनेवाटे इन इन्द्रियरूपी सर्पो पर विवेकरूपौ उंडे से प्रहार करना चाहिये । 

सरे सिद्ध बोले-- उपरम या शान्तिके पवित्र सुख को प्राप्त करना चाहिये; जो उत्तम शम मनोनिग्रह से 
सम्पन्न है, उस पुरुष का विशुद्ध चित्त ही शान्तिको प्राप्त होता ह । जिसका चित्त रन्तहोगयाहु, उसी को अपतं 
परमानन्दमय स्वरूप में दीर्घकाल के ल्यि उत्तमे स्थिति प्राप्त होती हे। 


उन सिद्धगणों के मुख से निकले हुए उन उपदेशात्मक वचनो को सुनकर राजा शीघ्रही निवेद को प्राप्त हो 
गये । वे अपने साधके सव लोगोंकोघर की ओर खौचते हुए उस उपवन से चले ओर समस्त परिवारको अपने-अपते 
स्थान पर छोडकर अकेले ठी भपते उच्चे महल पर॒ चद्‌ गये । वहां खोक की वतंमान अवस्थाओं का अवलोकन करते हुए 
वै व्याकुल हो इस प्रकार अपना उद्गार प्रकट करने लगे - हाय !} बड़ दुःख कौ बातत है कि जन्म, जरा, रोग ओर 
मरण आदिके कारण समस्त लोकों की जो अत्यन्त कष्टप्रद चञ्चल दशाण, उन्हीमेमे बलपुवंक रोट-पोर रहा ह 
ञावागमन कै चक्घर में पडा हुआ हं । जिस काल का कभी अन्त नहीं होता, उसका एक अत्यन्त अल्पतम अंश मेरा जीवनं 
है । उस क्षणिके जीवन में मँ आसक्तं हो रहा हूं, अपने मन को रवे रखता हूं । केव जीवन कार तक रहनेवाखा मेरा 
यह राज्य कितना? बुछभी तो नहींहं। परन्तु इतनेसे ही सन्तुष्ट होकर म मूखं मनुष्य के समान वयो निश्चि 
वैठा हूं ? सुञो अपनी इष मूटृता पर्‌ दुःख क्यों नहीं होता ? इस जगत्‌ मे एसी कोई वस्तु हँ ही नही, जो स पि 
रमणीय दहो, उदार हो ओर किसी से उतपन्न न होकर नित्य निविकाररूपसे स्थितहो। फिर मेरी बुद्धि यहाँ | 
लगे ?--कर्टां शान्ति प्राप्त करे? जो वस्तु दूरस्थ कहौ जाती है, वह्‌ भो वास्तव में दुर नहीं है; कथोकि वह्‌ सेर ४. 
वर्तमान है । एसा निश्चय करके म बाह्य पदार्था को भावना चिन्तन का त्याग कर रहाहूं। प्रतिवषं, प्रतिमास, प्ररि ५ 
ओर प्रतिक्षण जो दुःखसे भरे इए सांसारिक सुख बारम्बार उपलन्ध होते हँ, वे वास्तव में दुःखरूप हौ ३ तदिन 
बड-बडे लोगो के सिरमौर वने ह है, वे ही कृ दिनो मे नीचे गिर जाते है । मेरे अभागे चत्त विर । जान जो 
की महत्ता में तुम्हारा यह्‌ कैसा विश्वास हं 2 यद्यपि भँ बुद्धिमान्‌ है, तो भी जंसे सूयदेव के समक्ष उनके थः जगत्‌ 
लेनेवाका काला मेव आ जाता ह, उती प्रकार मेरे सामने यह आत्माके प्रकाश को छपा देनेवाला मोह स को ठक 
,आ गया ? ये महान्‌ भोग मेरे कौन दहं? ये भाई-बन्धु भीमेरे कौनदहैँ? जसे बा्क मिथ्या ही भूत के ५.१. गहसे 
हो उठता है, उसी प्रकार मै इनमें ममतारूपौ स्ूठे सम्बन्ध की कल्पना करके व्याकुल हो रहा हं । से ज्याकूऊ 

भिं इन भोगों ओर सम्बन्वियो में स्वयं ही यह आस्था क्यो बाध रहा हं? यह्‌ आस्था तं 
की सहेली है--उनकी प्रा्षि करनेवाली हं। साथदही सदा उद्वेग में डाले रखनेवाली हे । यह भोगों ४ ओर म्य 
की सम्पत्ति चरी जाप या भरीर्भांति स्थिर होकर रहे, इसके प्रति मेरा क्या आग्रहहै? 4. 
रोमा जसे मिथ्या होती है, उसो तरह यह भोग आदि सम्पत्ति, जो इस रूप में उपस्थित हुई है, सिथ्या ॐ 3 
नरेश के वे महान्‌ वैभव, वे भोग ओर वे जच्छे-अच्छे स्तेही बन्धु-बान्धव आज कहाँ है ? वे सुब ह ही है। 
को प्राप्त हो गये ह--अव उनका केवल स्मरणसमात्र यहाँ ष रह गया हं 1 वे स्वरूपतः विद्यमान नहीं ह व स्मृति प्रथ 
को सामने रखते हुए वतमान भोग आदि सम्पत्ति पर्‌ भी क्या आस्था हो सकती हे ? पूववर्ती भृभिपालो ऊ स दृष्टान्त 








(५६८ ) १ 
हं ? पूवंक्पों में ब्रह्माजी ने जिनकी सृष्टि की थी, वे जगत्‌ कटां चले गये ? जव पहले का सव कुछ नष्ट हो गया, तव 
आज के इन वेभव-भोगों पर मेरा यह कंसा विश्वासं? जैसे जल में अनन्त वुद्वुदे उठते ओर विलीन होते ह, उसी 
तरह लाखों इन्द्र कालके गालमें चलेगये, तोभीर्मँ इस जीवन नें आस्था वि वट हं। साधु पुरुष मेरी इस मूढता 
पर हंसंगे । करोड बरह्मा चले गये । कितनी ही सृष्टि-परम्पराएं आयीं ओर चली गीं । असंख्य भूपाल धूल के समान 
उड गये । फिर मेरे इस तुच्छ जीवन पर क्या आस्था हो सकती है ? यह, वह ओर मैँ-यह्‌ तीन प्रकार कौ कल्पना 
असत्यरूप ही हं । मूढ मनुष्य बाल्यावस्था में एकमात्र ज्ञान से पीडित रटता है, युवावस्था में कामदेव के बाणो से घायल 
रहता हं तथा अन्तिम मवस्था में स्वरी मादि कुटुम्ब के पालन पोषण की चिन्तासो जलता रहता ह । भला, अपने 
उद्धार का साधन वहु कव करं ? दद्धि पुरुष इस उत्पत्ति-विनाशील, रसहीन, विषम ुर्दशाओं से दूपित तथा असार 
संसार मं॒क्या सार्‌ वस्तु देख रहा है ? कोई सामर््यशाली पुरुष राजमूय ओर अश्वमेध आदि सैकड़ों यज्ञो का अनुष्ठान 
करके भी अधिक-से-अयिक महाकल्प पर्यन्त उपभोग मेँ आनेवाछे स्वगं को ठी पाताहै, जो महाकाल की दृष्टि सं उसका 
एक अत्यन्त अल्पतम अंश ह । स्वगं से अधिक जो अनन 





त, नित्य विज्ञानानन्दवन ब्रह्म है, उसको प्राप्ति उसे नहीं होती 
कौन-सा वह स्वर्गं हं गौर इस पृथ्वी पर या पाताल में कौन-वा एसा प्रदेय हे, जहा दृष्ट ्रमरियों की भाति ये जआपत्तियां 
जोव को अभिभूत नहीं करतीं । ये मानसी व्यथां अपने हौ चित्तरूपी विल मे रहनेवाले सर्प है ओर ये व्याचियां 
शरोरख्ूपो स्थल के खुदे हुए क्षुद्र जलाशय हँ । इनका निवारण कंसे किया जा सकता है । 


६१ 


~ नृ 


सत्‌ = वतमानकाख्कि दृश्य के सिर पर असत्ता = विनाशशोलता वटी ह । रमणीय पदार्था के मस्तक “र्‌ 
(५ रही हं ओर सुखो के माथे पर दुःख चदे हपु हैँ । भला, इनमें कौन-सी ठेमी एकमात्र सत्य वच्छे, 
जसुका ल्‌? १ यह किये निद 3 श्र गह = 
19/49 तालय यह कि यं सभी वस्तुं मिथ्या हँ । अन्ान से मोदित शुद्र प्राणी जन्म केतं ओर नर्ते 
टं । यह पुथ््रो उन्हीं रोगो से ठार भरीहै। जो साधुओंसे भी बढ़कर साघु, एमे महापुरुष इस संसार म छे 
टे । नील कमल के श मनाहर्‌ जीर भ्रमर के समान चञ्चल तेत वाली जो उक्कृष्ट प्रेम से विभूषित विलासिनी वनिता ९ 
है, वे १ क्षणम ङ्ुर श कै कार उप्हातलकेही योग्य ह । संधार तरे रमणीय से रमणोय भौर सुस्थिर पदार्थं दै" कन्ति | 
त द ॥ 01 चिन्ता ओर दुःख का दी कारण होती हैं । फिर तुम उसकी इच्छा क्यों करत ठो 24 
ये र॒गृह॒ आदिवि { यदि ति ॥ करते 
< ॥ तत्र॒ सम्पत्त्या यदि चित्तसे आदरणोयहोंतोवेभौ बहुत प्रयत्नो से प्राप्त करने योग्य, 
दुःख से रक्षणीय तथा अव्य विनागशोल होने के कारण महा विपत्तियं = ॐ > > ॐ । किन्तु यदि धन, 
स्तत भौर बन्ुजनों वे वियोगल्य णा ¡ मर्हाविषत्तिल्य हा हँ-एेपतामेरा मतदहै। किन्तुय 
विचित्र एवं कल्याणकारिणी हं-एेसा म थ भौ सादुनङ्ग, तपस्या ओर ज्ञान आदि की प्रासि करा देने के कारण 
१ म्‌ विस्वासहो जायतोवे भी विवेकनवैराग्य जादि महान्‌ आरम्भो से युक्ते 


सम्पत्तियां ही ह--एेसा में मानता ह । तं परविधि 
2. समुद्रम प्रतिविर्नित चर ॥ = त्र मन क 
परिणामस्वरूप जो यह जगत्‌ है, “यह्‌ मेरा कमा क भाति क्षणमङ्कुर, मिथ्यारूप, एकमा | 


करना व्यर्थ है । अन्ति की शिखां सेअ ९ शह अवनं पद वाक्यरूप अक्षरमाला कहाँ से आयी ? भर्थात्‌ इसे ममता 
गं ४ ह सक्त ए गं ^ € हि = | ए 
तापो से संतस किन सुख-नामक दष्टो मे ध ४५५ क भाति मदेश, कालओर वस्तु से सीमित तथा नाच 
लोटना अच्छा है, परन्तु सु त पक्तहो रहा? निरन्तर दण्ष करने वाटी रौरव नरक की आगमं 
दुःखों को चरम सीमा कालात ५ व से युक्त विषयमोगूप सं्षार में रहना अच्छा नहीं । संसार ही समस्त 
भीतर पड ल नि ५ ते > 
विस्तृत धन-राज्य आदि मेरा ?' ` १३ इए चरर मे सुल को प्ाप्नि कपे हो सकती है ? “यह देह मँ हं, यह्‌ 
अत्यन्त बलयाटी मनल्पी शत्रु को व्यान क तकरण म स्फुरित हुए असत्यरूप का यथार्थं ज्ञान केद्वारा नाश करके 
= 7 % भम्थास से जच्छ तरह मार कर म अतिशय शान्तिकोप्राप्तहो रहा दहं । 
तके जब इस चर ~= ~ ड 
ते के निमित्त उठने के लिए क चिन्तन कर रहे थ, उस समय प्रतिहारो ने उनके पास जाकर नैटियक कायं 
८५ दकू्प स स्थितहै, य ५४ 4 ४. , छ राजा धूर्ववत्‌ संसार की विचित्र स्थिति पर ही विचार करते रहे । 
जा च न ह्‌ ध ५ काह ? मृज्ञे यर्हां इस क्षणभङ्घुर राज्य से कोई प्रयोजन नहीं है । 
यहु घभी मार्या का धपा अडम्बर ह्‌ । मे इसका त्याग करके प्रशान्त महासागर की भाति चान्त रह कर एकान्त मे 
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ही स्थित रहूंगा । मेरे चित्त । बारम्बार भोगों के आस्वादन में जो वेगपूर्वक तेरी भवृत्तिहो रहौ हे, यह बड़ी घुणित ह । 
इससे तु दूर हो जा। एसा विचार करके राजा मौन हो गये । उनके चित्त की चपलता शान्त हो चुको थी इसव्यि 
वे चित्रलिखित पुरुष की भांति अचल भाव से स्थित हो गये ओर पूनः इस प्रकार विचारने ल्गे-मुज्ञे कोई भो क्रिया 
करने से क्या प्रयोजन ओर कुन करे निष्क्रिय होकर वैठ रहनेसे भी क्या मतल है? इस संसार मे एषी कोई 
वस्तु नहीं है, जो उत्पन्न हाकर विनाशको नप्राप्तहो। भिथ्यारूपसे प्रकट हुआ यह शरीर कमंकरेया निष्क्रिय 
होकर वेठा रटे, सर्वत्र समानभाव से स्थित हुए मुञ्च व्रिञुद्ध चेतन को इससे क्या क्षति होनेवालो है? मन तो अप्राप्त 
वस्तु की इच्छा करता हूं ओर्‌ न प्राप्त वस्तु क्रात्याग हौ । मेरा इस जगत्‌ मेन ठो कुछ करने से प्रयोजन है ओर न नही 
करतेसेही। करनेयानकरनेसे जो कुमी प्राप्त होता है, वह सब असन्मय-विनाशशील ही ह । इसलिये यहं 
रोर उठकर क्रमशः प्राप्त हुण्‌ कतव्य का पाटन करे । यह्‌ निश्चेष्ट होकर सूख रहा ह? 

श्री वसिष्टजी कहते ह--रघुनन्दन । एषा विचार करके राजा जनक आसक्तं भाव से न्यायतः प्राप्त हए कतव्य 
कमं का सम्पादन करते के लिए उठे। उन्होने श्रेष्ठ पुरुषों के समादर पूर्वक उस दिनका सारा कायं भलीरभांति पूणं 
करके उसी ध्यानरूप विनोद से अकेले हौ रात वरितायौ। इध चञ्चल संसार सृष्टिको ओर शान्तिके सुख को विचार 
की तराजू में रखकर तौलो। यदि तुम्हं संसार की सृष्टिमेंदही सार प्रतीतहोतो इसी का आध्रयलो; नही तो शान्त- 
स्वरूप ब्रह्म मे स्थित हो जाओ । पह से अविद्य मान यह दुश्य-प्रपञ्च उत्पन्न हो जाय अथवा यह वतमान दुर्य नष्ट ह 
जाय, तुम इसके गुणां ओर अवगुणों से--उदय ओर नाश से हषं-विषादरूप विषमता कोन प्राप्त होओ । इस दुर्यवस्तु 
संसार के साथ तुम्हारा थोडा-साभी सम्बन्ध नहींह। इसकारू्परहंही नहीं । एसे मिश्रा दुर्य जगत्‌ से तुम्हारा इस 
तरह का सम्बन्ध केसे हो सकता हँ । यदि यह दृश्य जगत्‌ असत्‌ है ओर तुम सत्यहोतो तुम्हीं बताओ, सत्‌ ओर 
असत्‌ मे, जीवित ओर मृत में कंसे सम्बन्ध स्थापित हो सक्ता? यदि तुम ओर दद्य जगत्‌ दोनों दही सत्‌ हो ओर 
सदा साथ रहने वाले हो, तव तुम्हारे चयि हषं ओर विषाद का अवसर ही कहाँहं? इसलिए इस विशाल आन्तरिक 
व्याका त्याग करो । आत्मानन्द को, जो मौन होकर सो रहाहै, विवेक-वैराग्यसे जगाओ ओर इस अमङ्खलमयी 
स्थिति चञ्चलता को छोडो 1 जड द्र्यरूप इस संसार मे एसी कोई उन्नत ओर उत्तम वस्तु तहीं है, जिसकी प्राति 
होने से तुम्हु परम परिपूर्णता प्राप्त हो जाय । इसलिए अभ्यास ओर वैराग्य के बल द्धे अत्यन्त धीरता का आघ्नयके 
चञ्चलताकोत्यागदो।' 


उस समय इस प्रकार विचार करके धीर बुद्धि राजा जनकं अपने राज्य के सारे काम-काज संभाले लगे । 
फिर उन्हे मोह नहीं हुभा । उनके मन में ममता ओर आसक्ति नहीं जागी । उनका मन कहीं हषं के स्थानों में किञ्चिन्मात्र 
मौ उल्लास को प्राप्त नहीं हुजा । तब से लेकर उन्होंनेनतो दृश्य जगत्‌ को मनसे ग्रहण शिया ओर न उसक्रा त्याग 
ही क्रिया । केवल वर्तमान संसार में निर्शद्धः होकर स्थित रहे । इस प्रकार आह्मविवेक के अनुसन्धान सं राजा जनक क 
परमात्मविषयक यथां ज्ञान अनन्त एवं अत्यन्त विशुद्ध हो गया । सब कुछ प्रकृति का व्यवहार होने के कारण वे उसमें 
सदा ही समचित्त एवं विकारबून्य होकर रह । तभी से लोक में सगुण-निर्गुण परब्रह्म का यथाथं ज्ञान प्राप्त करने वाठे ओर 
समस्त प्राणियों को सम्मान देने वाले वे राजा जनक परमात्मा के यथाथं ज्ञान में निपुण हो जीवन्मुक्त हो गये । वे लोगों का 
प्राणो के समान प्रिय थे ओर विदेह्‌ देश का राज्य करते हुए कभी हषं ओर विषाद के वशीभूत हो सन्तप्त नही होते थ । 


जैसे चन्द्रमण्डल संसार्‌ कै अन्धकार को दूर करने वाली रचादनी को उत्पन्न करताह, उसी प्रकार निष्काम 
कम॑रूपी वृक्ष, जिसका शुद्ध तीक्ष्ण प्रज्ञाबल ही महान्‌ मल है, परम रसमय परमात्मा की प्रापतिरूप फल को उत्पन्न करता 
है । कोग॒धन-सम्पत्ति आदि बाह्य पदार्थो के उपार्जन के लिए जैसा प्रयत्न करते है, वही यत्न पहले विशुद्धि के लियं 
करना चाहिये । बुद्धि की मन्दता समस्त दुःखोंकी चरम सीमा ह, विपत्तियों का सबसे बड़ा भण्डार हं भौर संसाररूपी 
वृक्षो का बीज ह; अतः उसका यत्नपूर्वक विनाश करना चाहिये । 
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न दानोंसे, नतीर्थोसे ओौरन तपस्यासेहौी भयंकर संसार-सागरको पार क्रियाजा सक्तां । कैव 
पवित्र एवं अविचल बुद्धिह्पी जहाज का आध्रयल्नतेसे ही उसके पार प्हुचा जा सक्तां । इस लोकमे प्रज्ञारूपी तेत्र 
से यह्‌ सारा जगत्‌ टीक-ठटीक दिखाई देता हं । उत यथार्थदर्ली पुरुप के पासन तो सम्पत्तियां आती हँ ओर न विपत्तियं 
ही 1 जैसे सूर्यको ठक्रने वाला जलमय विस्तृत काला मेव वायु से छिन्न-भिन्नहोजातारै दहै, उसी प्रकार अहंकारर्पी 
मत्त मेव जो परमात्मारूपी सूर्यं पर्‌ आवरण डाल्ने वाला ह, पवित्र एवं तीक्ष्ण बुद्धिरूपी वायु से बाधित हो जाता ह ॥ 
परमात्मा की प्रा्षिरूप अनुपम उन्नत पद में पहुंचने वाले पुरुष को पहटे सत्सद्धं ओर विवेक-वैराग्य द्वारा इस वुद्धि का 
ही शोधन करना चाहिये--टक उसी तरह, जैसे धान्य आदि की वृद्धि चाहने वाला किसान सबसे पटले पृथ्वीकोही ऊ 
से जोत कर शुद्ध बनाता दहं। 

विना जीती हदं मनसहित इन्दरयां रतरु के समान हैँ । इहं तवतकर व्रारम्बार जीतकर परमात्मा में लगाते 
का प्रयत्न करे, जब तकर अन्तःकरण स्वयं ही परमात्मा के व्यान में एकाग्र होकर शुद्ध एवं प्रसन्न नहो जाय । इ प्रकार 
के साधन से निव्य प्रसन्न, सव॑न्यापी, दिव्यस्वरूप, देवेदवर परमात्मा का स्वतः साक्षात्कार हो जाता ह ओर एसा होने पर्‌ 
सारी दुःख-दृष्टि्यां नष्ट हो जाती ह । उस्र सगुण-निर्गृणल्प परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार होने पर ह्दय-ग्रन्थिरूपी 
कुदु्टियां जो मोहरूपौ बोज कौ मृद्धं ओर नाना प्रकार की भापत्तियों की वृष्यां ह, नष्ट हो जाती हैँ । नित्य आन्तरिक 
विचार वाके ओर जगत्‌ को क्षणभङ्घुर देखने वाले परुष क्रा अन्तःकरण राजा जनक के अन्तःकरण की तरह समय आते 
पर अपने-आप ही बुद्ध हो जाता हं । 








निष्कामता, निभंयता, स्थिरता, समता, ज्ञान, निरीहता, निष्क्रियता, सौम्यता, निविकल्पता, धैर्य मेती 
मननक्षीरता, संतोष, मृदुता ओर मधूरभाषिता--ये गुण हेय ओर उपादेय से रहित ज्ञानी पुरुष मं विना क्रिसी वासना ९ 
रहते दै । जैसे बहते हुए जख को र्वाधिसे रोका जाताहै, उसी प्रकार निकृष्ट विषयों की ओर दौडते हुए मन को विवेक 
वैराग्मके बलसे विषयोंकी ओरसे रौटाये अर्थात्‌ चित्त को बदहिमुंख वृत्ति को विवेक-वैराग्य द्वारा अन 





अ, & न्तमुखौ 
करे । “यह्‌ दस्य प्रपचच अतत्‌ ही हं एता मन में निश्चय करकै इसके प्रति आस्थाका परित्याग कर देना चाहिये । 
समता का मलोभांति आश्रय प्राप्त हृए्‌ कर्तन्य का पालन करते हए अप्राप्त का चिन्तन न करके निर््न्ध हो इस रोक 


विचरना चाद्ये । 
वास्तवमेंतो न मन हं, न बुद्धिहै ओौरन यहशरीरदही रहै; केवर एकमात्र आत्मा ही सदा विद्यमान्‌ 3 

आत्मा ही यह सम्पूणं जगत्‌ हं ओर आत्मा ही कालक्रम हं । ब्रह विशुद्ध आत्मा भआकाशसे भी सत्य होने कै कारण प्रती 
न होते पर भी ध्रुव सत्य हं र । सूक्ष्म होने के कारण प्रत्यक्ष प्रतीत न होते पर भी यह अत्मा नित्य सत्य चेतनरूप 
अतएव सब प्रकार के लक्षणां से अतीत द्ध अत्मा केवल अपने अनुभवसे ही जाना जाता है । जहाँ केवल परमात्मा की 
चेतनता है, वर्ह उषी तरह मन का क्षय हौ जाता हं, जैसे प्रकाश में अन्धकार का नाशहो जाताहै। अतः उस आतम्‌ 
ज्ञान की प्राप्ति के ल्यिर्वराग्य स, प्राणायामके अभ्यास से, विवेक-विचार से, दुव्यंसनों के विनाशस तथा परमाथ्‌- 
स्व के बोध ते प्राणवायु का निरोध करना चाहिये । 


ट्स भूतल्पर जो मतुप्य परु-पक्षियों के समानधर्मा होकर आहार, निद्रा ओर मैथुन आदिमेंही लग हए है 

उन्द उपदेश देना ज नहीं । धः वन मे ट्टे काठके निकट कथाका तात्पयं कह्नेसे कौनसा प्रयोजन सिदध 

लोभा ? जिन्होंने ५. ५4 को विषम मं फला रक्खा ह, उन मनुष्यों मे ओर पशुओं में क्या अन्तर हं? पशु रस्सीसे 

ताधिकर लीचे जाते ह ओर टचा गनुष्य भासक्तिके कारण मन के दवारा विषयों की ओर घसीटे जाते है । यह्‌ संसारं 

वरमाह्मा का ही स्वरूप ६, एसा निश्चय हो जाने पर निस्संदेहं चित्त की कोद अलग सत्ता नहीं रह जाती । इस प्रकार ` 
1. का बोध हने से यह जगत्‌ परमात्मा हौ है, एषा दृढ निश्चय हो जाता ह । योग से उसको मार्‌ भगान पर्‌ 

मय कै व्यि अवसर दही कहा स्ह जातादह? 
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ऊ विष-लता के समान ह । वह्‌ बढ़ते हए महान्‌ मोह को देनेवालो ओर भयंकर है । वह मनुष्य को केवलं 
अज्ञान ही देती ह । वासना कात्याग जेय ओरघ्येयके भेदसेदो प्रकार का बताया गया ह । सबको ब्रह्मरूप से समान 
समज्ञकर मनुष्य ममता से रहित हो जिस वासनाक्षय का सम्पादन ऊरके शरोर का त्याग करता ह, वह जेय नासकं वासना 
क्षय कहा गया है 1 जो अहंकारमयौ वासनाका त्याग करके लोकसंग्रहोचित व्यवहार में संलग्न रहता ह, वह ध्येय 
नामक वासनाक्षय से युक्तं हुआ पुरुष॒ जीवन्मुक्त कहलाया ह । मूल अज्ञान के सहित संकत्परूप वासना का त्याग करके 
जो शान्ति को प्राप्त हुआ है, उस जीवन्मुक्त पुरुष को ज्ञेय नामक वासनात्याग से सम्पन्न समज्ञे । जनक आदि सहात्ां 
पुरुष व्येय नामक वासना त्याग का सम्पादन करके जोवन्ुक्त हो लोकसंग्रह के लिये व्यवहार मेँ स्थित हए हैँ । ज्ञेय नासक 
वासनात्याग को सम्पन्न करके शान्ति को प्राप्त हुए विदेहमुक्त पुरूष परावरस्वरूप परब्रह्म परमात्मा मे ही स्थित होते हं । 

जो विदेहमुक्त है, वे कणी के विषय नहीं होते । शरीर त्यागकर साक्षात्‌ परत्रह्मस्वरूप हो जाने के कारण 
उनकी महिमा तक वाणी की पहुंच नहीं हो पाती । इसलिये उनको स्थिति का वणंन नहीं किया जा सकता । संसार 
सत्य है, यह्‌ समज्ञते हुए लिसके कारण विषयभोगों के भोगे में दृढ भावना हो गयी ह, एसी तुष्णा दारा जीवकी जो 
बाह्य पदाथं मे उसकी सत्ता को लेकर आसक्ति है, उसे आचायं लोग सुदृढ्‌ संसार-बन्धन कहते हं । जीवन्मुक्तो के शरीर 
के अन्तःकरण मे "भोग पदाथं मिथ्या है" इस निश्चय से हृदय मे भोग संकल्परहित ओर बाह्य संसार मे विहार करने 
वारी स्फुरणा हुआ करती ह । "यह मु्े प्रापतहो' इस प्रकारकीजो हृदय मे भावना है, उ तुम तृष्णा ओर संकल्प 
नामक श्ृह्भुला समन्षो । उस तृष्णा का सत्‌ ओर असत्‌ सभी पदार्थो में सदा त्याग करके जो परम उदारहो गयाहं, 
वहु महामनस्वी पुरुष जीवन्मुक्ति पद को प्राप्त करता हं । 

विचारवान्‌ पुरुष के हृदय मे चार प्रकार का दढ निश्चय होता हे-पहला निश्चय यह है कि सिरसे लेकर 
वैर तक माता-पिताके हारा रचा गया हूं; यह्‌ असत्‌ दष्ट है । इसके कारण मनुष्य को बन्धन प्राप्त होता है। मँ देह 
इन्द्रिय आदि सब पदार्थो से रहित तथा सुक्ष्म से सूष्ष्मतर हु-एेसा जो दूसरा निश्चय है, वहु साधुपुरुषों को सोक्ष की 
प्राप्ति करानेवाला होता हं । “जगत्‌ के सब पदाथं मुज्ञ अविनाशी परमास्मा केही स्वरूपः इस तरहं का तीसरा निश्चय 
भी मोक्षकी दहो प्राप्ति करानेवाला ह । “अहंकार अथवा यह सारा जगत्‌ सदा आकाश के समान शल्य हीह एला 
जो चौथा निश्चय है, वह मी मोक्ष की ही सिद्धिका कारण होता ह । इन चार निश्चयो मे जो पहला है, उसे बन्धनकारक 
कहा गया हैँ 1 शुद्ध भावना से उत्पन्न हुए रोष तन प्रकार के निश्चय मोक्षदायक बताये गये हं । 

महामते 1 म आत्मा ही सब कुछ हूँं--इस प्रकार का जो निश्चय ठे, उसे पाकर ही सेरी बुद्धि फिर कभी 
विषाद को नहीं प्राप्त होती । जिनका चित्त एकाग्र ह तथा जो काम, लोभ आदि कुट्ष्टियों से आहत नहीं हए है, संसार म॑ 
लीलापूरवंक विचरनेवाठे उन महापुरुषों का स्वभाव एसा होता हं । जीवन्मुक्त चित्तवाला मुनि संसार में विचरण करता हुआ 
भी आदि, मध्य ओर अन्त मेँ-सदा ही रसहीन जो जगत्‌ की अवस्थाए ह, उनको उपहास के योग्य समक्षे । जोन तो 
प्राप्त हुई प्रिय वस्तु का अभिनन्दन करता है, न अप्रिय से द्वेष करता है, न नष्ट ई वस्तु के ल्य शोक करता है ओर 
त अप्राप्त वस्तु को पते की इच्छाही करता है, सदा सननशीर रहकर कर्तव्य कर्म मे आलस्य छोडकर प्रवृत्त होता हं, 
वह पुरुष संसार में कभी दूखी नहीं होता । जो पूते पर प्रस्तुत विषय का प्र्िपादन करता है, न पृते परं मौन हौ 
सूखे काठ की भांति अविचल भाव से स्थित रहता हं तथा इच्छा ओर अनिच्छा के बन्धन से मुक्त है, वहं पुरुष संसार मं 
दुखी नहीं होता । वह परम पद में आरूढ हो जगत्‌ को क्षणभङ्कर अवस्था को अपनी शान्तबुद्धि के द्वारा हसता हं सा 
देखता ह । जिन्हे अपने चित्त को जीत ल्यिाहं ओर परावरस्वरूप परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्‌ करके जो महात्मा 
हो गये है, उन्हीं का एसा स्वभाव मैने तुम्हे बताया हं । 

अपने चित्त को न जीतने वाके मूढ़ मनुष्यों के जो यज्ञ आदि कमं ह, वे फर की कामना से युक्त होत ट 
नाना प्रकार के दम्भ, मान, मद आदि दुर्गृणों से भरे होते हैँ; अतएव पुनजंन्म आदि के कारण होते वले सुखदुःख से 
परिपूणं हुभआ करते हैँ । इसलिये हम उन मूढ़ मनुष्यों के उदार का कोई उपाय नहीं बता सक्ते । 
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इस जम्बद्रीप की किसी पवंतमाला मेँ एक महेन्द्र नामक पवंत ह । उसके देश में जहां सुविस्त॒त एवं मनोरम रणे 
शिखर है, मुनियों ने स्तान ओर जल्पान के लिये आकार-गङ्खाको उतारा था। उसी गङ्धाजी के तट-प्रदे मं, जह & 
वृक्ष पूलोसे ल्दे हए थे तथा जो पावर्ती रलमय शिखर कौ प्रमा से प्रकाशमान ओर दीप्तिमान्‌ सुवर्ण कीका निर 
सुनहरे रग का दिखायी देता था, एक महपि निवास करते ये । उनका नाम था दीर्घतपा 1 उन्ट्‌ सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्तो स्न 
था । वे तपस्या के मूतिमान्‌ रूप से जान पड़ते थे । उन महर्षि के दो पत्र थे, जो चन्द्रमा के समान सुन्दर थै 1 उनके नाः 
थे पुण्य ओर पावन । उन दोनों पुत्रों ओर पत्नीके साथ वे मुनि गद्धाजी के उस तट पर रहते थे, जर्हां के वृक्ष फलों ३ 
भरे हुए थे । कुछ समय वीतने पर मुनि के उन दोनों पत्रोमं जो अवस्था जीर गुण दोनों दी दुष्ियोंसे ज्येष्ठे, वे पः 
नामक मुनि सम्यक्‌ ज्ञान से सम्पन्न हो गये; परंतु उनकर दुसरे पुत्र पावन काज्ञान अधूराही रह्‌ गया । वे मूर्खता की सोप 
से तो बाहर हो गये धे; परन्तु उन्हं परमार्थ-तत्व का यथाथंज्ञान नहीं प्राप्त हृजा । इसच्यि वे वीच में ही ल रहं थे । 
तदनन्तर सौ वषं वीत जने पर॒ दीघंतपा जरावस्था से जजर हो गये । अतः उन्होने अपने शरीर को त्या 
दिया जोर संकल्प तथा राग से चन्य परम पदश्वरूप सच्चिदानन्दघन ब्रह्मभाव को प्राप्त कर लिया। तत्पश्चात्‌ पत्ति ६ 
रोर को भाण जर अपरान से रहित होकर पृथ्वोपर पड़ा देख सनि की पली ते भी पति की सिलायी हई चिरकाचे 
अभ्यस्त यौगिक क्रिया दारा अपने शरीर को त्याग दिया ओर लोगों की दृष्टि से अदृश्य हौ अपने पति का उसी 
भनुखरण भिया, जसे प्रमा गगनमण्डल में अस्त होते हुए चन्द्रदेव का अनुसरण करती ह । माता ओर पिता कै परलोकवाप 
ह जाने पर जेठ त्र प्य ही स्थिरचित्त हो उनके अन्ेटि-कमं वृत्त हुए । पावन को माता-पिता से बिच जाने 
कारण बड़ा दुःखहो टाधा । उनका चित्त शोक से व्प्राकरुलथा । वे बड़ भाईकी ओर न देखकर वन की गलियों म 
भूम-घूमकर विलाप रत रगे । माता-पिता का ओौष्वंदेहिक कमं समाप्त करके उदार-ुद्धि पुण्य वन मेँ भने यको 
भाताज के साथ उस मोक्षनामक सच्चिदानन्दघन परमात्मपद को प्राप्त हो गये ह | 
१ 
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जन पिता अपने स्वल्प को ही प्राप्त हुए ह, तब तुम उनके लिये वारंवार शोक क्यों करते हो ? तुमने इस संसार मेर 
मोहजानित ममतार्भयी "पवना बधि रक्छी ह, जिससे तुम अशोचनीय पिताके ल्यिभी शोक कर रहौ न वेह 
तुम्हारी माता धा ओौरनवेही तुम्हारे पिता थे । वत्स | जंसे प्रत्येक वन में जल के बहुने के लियि बहुत से नाले होते है 
उसी तरह तुम्हारे सहस्रो माता-पिता हो चुके है, केवल तुम्हीं उनके पुत्र नहींहो। जसे नदी के जल मे बहूत-सी तरु 
उठती ओर विरधत्‌ हो जातो है, उसी प्रकार पतुप्य आदि प्राणियों के जन्म-जन्म में बहुत से पुत्र हो-होकर काल के गा 
मे जा चुके हं । वत्स | यदि सेह के कारण माता-पिता ओौर पुत्रोंके ल्यं शोक करना ही उचित दहो तो पहले के जेन 
मं जो सहस्र माता-पिता, बीत चुके हू, उनके ल्य निरन्तर शोक क्यों नहीं किया जाता ? महाभाग । जगत्‌ को कल्पना क 
निमित्तभूत भ्रम या अज्ञान के कारण ही यह्‌ प्रपञ्च दिखाया देता ह । विन्‌ ! वास्तव में तुम्हारे न कोई सित्रहै भः 
त बन्धु-बान्धव टी ह । वत्स ५ पारमाचिक दृष्टि से सस्य क्या? इसका तुम विचार करो । विचार करने से तुम्हा 
हीमा कि नतुमहा, न हमदहै। तुम्हारे अन्वःकरणमें जो भ्रम है, उसीके कारण इस जगत्‌ को प्रतीतिहो रही ह। 
अतः तुम उपे त्याग दो । "यह गया, यह्‌ मर गया इत्यादि कुदृष्टं अपने संकल्परूप अज्ञान से उन्न हो सामने दिखा 
देती है, वास्तव में इनकी सत्ता नहीं ह । 
बन्धु, मित्र, पुत्र, स्तेह्‌, देष तथा मोहु-दशारूप रोग से पृक्तं जो प्रपञ्च, यह्‌ अपने नाममात्र से विस्तारको 
प्राप्त हो रहा हं वस्तुदृ्ट्या इनकी सत्ता नहीं हं । जिसके प्रति बन्धुभावना कर ली गयी है, वह्‌ बन्धु हो गया ओौर जिर 
प्रति शत्रु की भावना करली गयी, वह्‌ शत्रु हो गया । [व सभौ शरीरो मे भभिन्नरूप से विद्यमान जो सर्वव्याप॑ 
आत्मा ह, उस एक मं ही "यह बन्धु है, यह्‌ दतु हं" एसी कल्पना कंसे हो सकती है ? वत्स | यहु शरीर रक्त, मांस ओः 
ह्यो का समूह ह अस्थियों का पञ्जर ह; इससे भिन्न मै कौन ह, इका तुम स्वयं अपने चित्त से विचार करो। 


जो सबका अपना ही स्वरूपं ? णयो क ९ 
< टं । वहो सव प्राणियों का अधिष्ठान हं ओर वही जितात्मा ब्रह्यवेत्ताओं का स्वस्प ह| 











॥ ५ ~ 
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पारमार्थिक दृष्टि से देखनेपर न तुम कोई हो ओरन मै कोई हं । "यह पुण्यं ह, यह्‌ पावन है' इत्यादि कत्पनाओं के रूप 
म मिथ्याज्ञान ही नृत्य कररहाह। यदि तुम आत्मासे भिन्न कोई लिङ्खशरीरहीहो तो बताओ बीते हुए दुसरे अनेक 
जन्मो में जो तुम्हारे बन्धु ओर धन-वेभव नष्ट हो गये हं, उनके ल्यि भी शोक क्यों नहीं करते ? सुन्दर फलो से सुशोभित 
वनस्थलियों में तुम्हारे बहुत से बन्धु मृगणयोनियों मे मुग-शरीर धारण करके रह हँ, उनके लिये तुम्हं शोक क्यो नहीं हो 
रहा है ? वत्स ! इसी जम्बूदटीप में तुम पहले अन्यान्य बहुत-सी योनियों मे सैकड़ों हजारो बार जन्मले चुके हो। मे 
तत्वज्ञान से युद्ध हुई सूष्ष्म-वुद्धि के दारा तुम्हारे ओर अपने पूवंजन्म के वासना-क्रम को देख रहा हं । मेरी भी बहुत-सी 
थोनिर्यां अनेक वार वीत चुकी है, उन मोह-मन्यर अज्ञान से जडीभूत अतीत योनियों को आज मेँ तत्त्वज्ञान से उदित हुई 
क्ष दृष्टि के दारा देता ओर स्मरण करता हुं । एसो अवस्था में जो जगत्‌ में उत्पन्न हुए सैकड़ों माता-पिता, भाई-बन्प 
ओर मित्र कालकेगालमेजा चके हं, उनमें से किन-किन के ल्यि हुम शोक मे इवे रहे; क्योकि संसार को तो एसी ही 
गति हं । पावन ! तुम्हारा भलादहा। सनमें अहुंभाव के रूप में स्थित इस प्रपञ्च-भावना को त्यागकर तुम उस गति को 
प्राप्त करो, जो आत्मज्ञानी पुरुषों को उपलब्ध होतो हुं। वत्स! तुम शान्तचित्त होकर आत्मा का--अपते आपका, 
जो भाव ओर अभाव उत्पत्ति ओर विनागंसे मुक्तं तथा जरा ओर मृत्यु से रहित है, स्मरण करो । मन मे मूढतान 

लाओ । उत्तम बुद्धि वाले पावन ! न तुम्हारी कोई माता ओरन पिताहीहै। तुम केवल बुडध-बुध आत्मा ही, इषरं 

कोई नहीं हो । जसे रात होने पर दोपकं संनिधिमात्र से प्रकाश के कर्ता होते हए भो व्यापार-बुन्य होने के कारण अकर्ता 

ही है, उसो प्रकार तत्वज्ञानी पुरुष कर्तान के अभिमान से रहित होने के कारण लोकव्यवहार कौ स्थिति भें कत होकर भो 

अकर्ता ही है । वत्स ! जो समस्त एपणाओं के कलङ्क से रहित एवं मननशील हँ तथा जिसका हृदय-कमल मे स्वस्थ 

भत्मस्वरूप से साक्षात्कार किया गया है, उस आमा के द्वारा अपने भीतर के सम्पूणं संसारश्रम को मिटाकर अवशिष्ट हए 

उस भावस्वरूप आत्मा परन्रहा परमात्मासे ही संतोष प्राप्त करो। 


पुण्य के इस प्रकार समन्ञाने-बुज्लाने पर पावन को उक्कृ्ट बोध परमातम-तत््व का दृढ निर्चय पराप्त हुमा । 
तत्पश्चात्‌ ज्ञान ओर विज्ञान में पारंगत तथा सिद्ध ओर अनिन्य स्थितिको प्राप्त हुए वे दोनों बन्धु उस वन मे इच्छा- 
नुसार विचरे लगे । तदनन्तर समय अने पर वे दोनों देहरहित हो परम निर्वाण पद परमात्मा को प्रास ह गये । निष्प 
श्रीराम इस प्रकार पूवंजन्मों मे जो असंख्य देह धारण कर चुके है, उन प्राणियों कै माता-पिता, बल्बुःबान्तव आदि का 
समुदाय अनन्त हे । उनमेसे कौन किनको ग्रहण करे ओर कौन किनका त्याग । इसलिए इन असंख्प तुष्णाओं कौ 
निवृत्ति का एकमात्र उपाय त्यागही है, उनको पोसना नहीं । जसे लकड उलन से आग ्रञ्लिति होती है, उसी 
रकार विषय-मोगों के चिन्तन से चिन्ता बद जातो ह; भौर सते बिना ईधन के आग वृश्च जातो ठं, उसी भर 
विषयों का चिः्तन न करने से चिन्ता मिट जातो है । एकमात्र विवेकरूपी सखा ओर एकमात्र पवित्र एषं तीक्ष्ण ुद्िूपिणी 
प्रिय सखी को साथ के संसार में शास्त्रविहित अचरण करने वाला पुरुष संकट पड़ने पर भौ माप्त नहीं होता । वराग्य 
ते, शास्त्रों के अभ्यास से तथा महत्तागुक् क्षमा, दथा, शान्ति, समता ओर सन्तोष भादि गुणो से यत्नपूवंक आपत्ति का 
निवारण करने के लिए मनुष्य स्वयं ही मन को उचत बनाये । पूर्वोक्त महत्ायक्त गुणो स उष्कर्षं को प्रास्त हुए मन के 
दारा उपलब्ध हो सकता है, वह तोनों रोको के रेश्वयं तथा रलो से भरे हृए कश की प्राप्तिसे भी नहीं हो सकता । 
मन के विशुद्ध अमृत-रससे पूणंदहोने पर सारी वसुधा आनन्द को सृधा-वार से आप्लावित हो जाती ह 1 मन रवराग्य 
षे ही पूणता को प्रास ~ विज्ञानानन्दघन रस से परिपूणं होता है । आशा (इच्छा, कामना आदि) के वशीभूत हभ म॒न 
उपर्युक्त जिनके चित्त मे किसी लौकिक वस्तु की स्पुहा नहीं है, उन लोगों कै किए तीनों लोकों का एेडवर्थं कपल के 
समान अत्यन्त तुच्छ है । चित्त के नष्ट हो जाने पर अविचल धै से युक्त पुरुष उस परमपद को प्राप्त कर ठेता है, जहां 
फिर नाका भयनहींह्‌। | 


इस ब्रह्माण्ड-कोश के भीतर क्रिसी दिशारूपी निकुञ्च में भूमि के नीचे विद्यमान पाताल नाम से विद्यात एक 
लोक है, जिसमें असुरो के बाहुदण्डं पर्‌ आघ्रारित महान्‌ सान्नाव्य है । उस साभ्नाञ्य प्र्‌ विरोचनकुमार्‌ बलि राजा कै 
























$.) 


ख्पमें प्रतिष्ठित हुए । साक्षात भगवान्‌ विष्णु उनकी रक्ता करते दँ! एक दिन मेरुपवंत के दिखरपर स्थित रत्नो के | 
हए विशाल भवन मे खिड़की के सामने वैठे हुए दैत्यराज स्वयंही संसार की स्थिति पर विचार करने लगे-- अहो ! 
अशषण्ण शक्ति वाले मुञ्च वलि को अव इस लोक में कितने समय तक यह साम्राज्य चलाना ओर तीनों लोकों में विचरन 
होगा ? मेरा यह महान्‌ राष्ट तीनों लोकों को आश्चर्यं मे डालते वाला हे । प्रचुर भोगों से सम्पन्न होने के कारण दहं 
मल्यन्त मनोहर जान पड़ता है, किन्तु इसके उवभोग से मेरा कौन-सा प्रयोजन सिद्धदहो रहाहै? परम उदार अद्धितौदं 
(परमात्मप्रतिख्प) फल को मेँ यहाँ नहीं देख पाता । इन क्षणमङ्धर भोगों को छोडकर दूसरा नित्य, उत्तम एवं यया 
सुख क्या हं-इसी का मेँ विचार करता हं ।' विवेकनवैराग्ययुक्त वुद्धि से एसा सोच-पमञ्चकर राजा बलि तत्काल घ्या 
मरन हो गये । 
जिन्होने लोक के छोटे-वड़े सभी न्यवहारों को देखा था भौर जो आत्मतत्व के जान से सम्पन्न थे, उन अष्ड 

एेद्वयशाी पिता महाराज विरोचन से मने पछा-"महामते | जहां समस्त दुःखों ओर सुखों से सम्बन्ध रखने वा ठे खारे 
श्रम शान्त हौ जाते हों, संसार की वह्‌ सीमा कौन ठे? तात! मनका मोह कहां शान्त होता है ? समस्त एषणाज्ञौ 
का कां अभाव होता ह तथा चिरकाल के ठिए्‌ निरन्तर एवं पुनरावृत्तिरहित विश्राम करटा प्राप्त होता है ? पूज्य पिताजी 
जिना नानन्द ते परम सुन्दर कितो चे परमपद का मेरे किए वणन को जिए, जहा स्थित होकर मँ सदा के छि 


[अ त +तकरद। मेरे इस प्रन को सुनकर पिताते समोह शान्ति (अज्ञान-निवारण) के छिए्‌ मुञ्ञसे यह 
बात कटी । 
मनुष्यसे लेकर व्र 


४ सद तक समभूणं पदों का अतिक्रमण करने वालाजो मन, बुद्धि, इन्द्रिय ओौर शरीर क 
स्वाम ठ भतम है, बह एङ राजा के समान टं । उसने बुद्धियुक्त मन को अपना मन्त्री बनाया है । उस मन्त्री को जीह | 
लेने पर खबको जीत लिया 3 = 


नही जाता ह्‌ ओर सव कुछ प्राप्त जाता है । परन्त्‌ उसे अत्यन्त दर्जय समक्षना चाहिये | बह ` 
वल से नहीं, युक्ति से ही जोता जाता ङ कु हो ठ्‌ न्तु त्यन्त दुं 


उस चित्तरूपी मन्त्रो पर 
म उस भर्यकर मन पर विजय पा स 





2 करने के लिए जो युक्ति या उपाय हो, उसे आप भकीर्माति बताई" जिषे 
क| 

सभो विषयों के प्रति सब भकार से जो अत्यन्त अनास्था (वैराग्य) है, वही मन पर विजय पे के छि 
उततम युक्ति हं । यह्‌ करमशः विषयों से विरत होने का अम्यास फिया जाय तो नैव सींचने से कता ठ्टर्हा _उस्तो ह 
उसी प्रकार यह विरक्ति भी सव ओर्‌ से फस्पष्टतः प्रकट हो जातो है । पुत्र ! जे बोये लिना धान नहीं प्राप्त होता, वैदे 
ही यदि विरक्तिके र्ए अभ्यासन क्रिया जायतो विषय-लोल्प पुरुष तनां ही क्यों न चाहं पर विरक्ति उसे नह 
मिरती; अतः तुम इसे अभ्यास द्वारा वृढ्‌ करौ । देहधारी मनुष्य को चा हेये कि वल जोवन्मक्ति के हेतुभूत पर्वफथित ध्ये 
1 दा जनि पतित करत नोप को मोर हत भह अम्यासूर्वक विस्तार करी 
वसे ही, जंसे सींचने आदि के दारा खगायी हुई बेल को बढाया जाता ह । बेन ] _ + अमर्षं से रहित शुभ कमं फुर 
को रात करने के लिए इस संसार मे प्र | ट। नटा ! हष भौर 


ध 1 1 म परुषाथं के सिवा दस शं 3 । परुषा्थं से ही उसकी प्रापि 
होती हं । सपार मं स्व की चर्चा बहुत की जाती ह । ईसरा कों साधन नहीं है । पु । 
प्रारन्ध-भोगसूप जो दैव है, उत्ते पर 


¡ जिस पदार्थं का जैसे संक „ ब परषाथसेही जीता जाता है । जीवात्मा पुरुष-शरीर नारण क 
मेँ नहीं । बंटा । इस जगत्‌ में पुरुषार्थ के सिवा 


= > गों पा कुछ नहीं है । अतः उत्तम पुरुषार्थं का आश्रय ले लोगों की भोर ह 
वैराग्य प्रात करे । जव तक भोगों से वैराग्य, जो पु 


संसार-बन्धन का विना करते वाला है, नहीं प्राप्त होता, तब त ६ 
विजयदायक्त परमानन्द की प्राति नहीं हो सकती । । 
"क स्पन्दयिनी लता जीव के जर 


र तकरण मं विषयभोगों से विरक्तिरूपी फल अवय उह 
करती हं । अल्मासान्ञात्तार होने पर विषयों मे राग (आसक्ति) का अत्यन्त अभाव हो जाता ह । इसव्िं पुरुष परिह 


। 


| 
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ओर तीक्ष्ण बुद्धि केद्वारा अति उत्तम विवेक-विचार से परब्रह्म परमात्मा का साल्लास्कार करे । साथ ही विषयों की आसक्ति 
ते सवया रहित हो जाय । सकामभाव से किए गये यज्ञ, दान, तप ओर तीथं सेवन से तो स्वर्गादि सुख ही प्राप्त होते 
है । आत्मा का यथाथं ज्ञान हुए विना उन तप, दान ओर तीथं-सेवन रूप सकाम साधनों हारा जीव को कभी विषयो से 
वैराग्य नहीं होता 1 
परम कारणरूप परमात्मा का यथार्थं बोघ हो जाने पर मनुष्य को जैसी शान्ति प्राप्त होती ह, वेसी ब्रह्मा से 
लेकर तृणपर्यन्त इस सम्पूणं जगत्‌ मे कहीं भी नहीं मि लती । बुद्धिमान्‌ मनुष्य परम पुरुषार्थं का आश्रय ठे दैव प्रारब्ध को 
दूरसेहीत्यागदे तथा कल्याणरूपौ भवन के द्वार को दृढ्‌ तापूर्वक बंद रखने वाले अगंलारूप जो मोग हँ, उनसे घणा 
करे--उनकी ओर से सवथा विरक्त हो जाय । भोगों के प्रति वैराग्य से परमात्म विषयक विचार उत्पन्न होता है ओर 
परमात्म विषयक विचार उदित होने पर भोगों कीओर से वैराग्य होने लगता हं । 
सौभाग्य की बात कि वह उपदेश मुञ्ले इस समय याद आ गया, इससे भें प्रबुद्धहो गया हं । अज मेरे 
अन्त.करण मे भोगो के प्रति यह अतिशय विरक्ति प्रत्यक्ष अनुभव में आने लगी ह । बड़ आनन्द की बात है कि मेँ अमृत 
के समान शीतल, विशुद्ध एवं परम शान्तिमिय परमानन्द सिधु में प्रविष्ट हो गया हं । अहा ! अन्तःकरण को शोत बनः 
देनेवाली यह शान्तिमयी स्थिति बड़ी ही रमणीय ह । इस शान्तिमयी स्थिति मे सुखदुःख की सारी दृष्ियां ही रन्त 
विलीन हो गयी हैँ । परम उपरतिमें स्थितहो मै परम रान्ति का अनुभव करता हूं । इतने समय तक मे पूरा मखं बना 
रहा जो तुच्छ सांसारिक वस्तुओं की इच्छा से देवताओं के सथ द्वेष करता रहा । जो मन की कल्पतामात्र हं । 
। बलवान्‌ वलि ने एेसा सोचकर आंखें बन्द कर रीं ओर विज्ञानानन्दघन ब्रह्य स्वरूप आकाश मे स्थित कमऊ 
नयन शुक्राचार्यं का चिन्तन किया । तव परमात्माके ध्यानम नित्य तत्पर ॒रहनेवाले शुक्राचायं ते सवंन्यापो ब्रह्य के 
क्रे स्वरूप मे स्थित ओर चित्त के द्वारा परमाम तत्तव का चिन्तन करनेवाले अपते शिष्य बलि के विषय मे यह जात 
लिया कि वह्‌ अपने नगर मे तत्त्व ज्ञान की इच्छा रखकर गुरु से मिलना चाहता हे । यह जानकर प्रमु शक्राचायंजी, जो 
तर्वगत्त अनन्त चेतन परमात्मा में स्थित है, अपने आप को बलि की रत्ननिमित खिड़की के पास क्ते आये अर्थात्‌ वे बलि 
के यहा स्वयं उपस्थित हो गये । वहां राजा बक ने रत्नमय अध्य देकर, मन्दार वृक्ष के पुष्पों को राशियाँ चाकर ओर 
चरणों में मस्तक ज्ुकाकर इनं शुक्राचायं का पूजन किया। 
सवंदानवराजेन््र ! इस विषय मे अधिक कहते से क्या लाम? मै आकाश में जाने के ल्य उद्यत है; इसलिये 
संक्षेप से सार-तत्व बता रहा हूं, सुनो ! इस संसार मे एकमात्र चेतन हो है । यह सब जगत्‌ भी चेतनमात्र--चिन्मय ही 
हे । तुम भी चिन्मय, मै भी चिन्मय ओर ये लोक भी चिन्मय हँ । अर्थात्‌ जो कुछ भौ दिखायो देता है, वह सब एक 
सस्विदानन्दघन ब्रह्म ही है विषयाकार रहित चेतन ही पूर्णं ब्रह्म परमात्मा हं, यहं समस्त सिद्धान्तो का सार हं । ईस 
सिद्धान्त को ग्रहण करके यदि तुम स्वयं अखण्डाकार वृत्ति से अपने द्वारा अपने-आपका यथाथं अनुभव करोगे तो म 
परमपदस्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे । भै इस समय देवलोक को जाता हं । सृञ्ञे यहीं पर सप्तषि मिले थे । च 
देवताओं के किसी कार्य के लियि रहना होगा । एेसा कहकर शुक्राचायजौ ग्रहे समुदाय से भरे हए आकार मार्श से चङे गयं । 
देवताओं ओर असुरोंकी समामे श्रेष्ठ माने जानेवाि भृगुनन्दन शुक्राचार्यं के चले जाने पर बुद्धिमान मे 
श्रेष्ठ बलि ते मन-ही-मन इस प्रकार विचार किया-भगवान्‌ शुक्राचायं ने यह ठोकही कटा हैकि थे तीनों रोक 
चेतन हीह । मै चेतन हं, ये सब लोग चेतन दहं, दिशाँ चेतन हैँ ओर ये सब क्रियां भी चेतन हीह ।' वास्तव मे जगत्‌ 
के बाहर ओर भीतर सब चेतन ही हँ । चैतन के अतिरिक्त यहाँ कहीं कख भो नहीं है । इन्दर चेतन है, शरीर चेतन €, 
मन चेतन है, उसकी इच्छा चेतन ह, भीतर चेतन ह, बाहर चेतन है, आकाश चेतन है, समस्त भाव-पदाथं चेतन हं 
तथा इस जगत्‌ की स्थिति भौ चेतन ही हे । अर्थात्‌ जो कुछ भी है, वहु एक सच्चिदानन्दघन परमात्मा का ही स्वस्प हे । 
इस प्रकार विचार करते हृए ही परम विवेकी दैत्यराज्ञ बलि ओंकार से प्रकट हए उसकी अर्धमात्रा मकार 
जथभूत तुरीय परमात्मा का चिन्तन करने लगे ओर चुपचप सपाधिस्थ हो गये । उस समय बलि के सारे संकल्प शान्त 
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टो गये, समस्त कल्पनाएं विलीन हो गयीं । उनके भीतर किसी प्रकार कौ श खा नहीं रह्‌ गयी । वे ध्याता, व्येय ओर 
ध्यान से रहित हो गये । उसकी बुद्धि से चेत्य, चिन्तक ओर चिन्तन की त्रिपुटी दूर हो गयी 1 


तदन्तर बक के अनुचर दानव लोग स्फटिकमणि के वते हए उनके महल की ऊची अद्वालिका पर क्षण भरमें 
चद्‌ गये । डिम्भ आदि वीर मन्त्री, कुमुद आदि समन्त, सुर्‌ आदि राजा, वृत्त आदि सेनापति, रमणीक आदि सैनिक, 
चाक्राज आदि भाई-बन्धु, ल्ड्क आदि सुहृद्‌, वल्लक आदि लाड लड़ानेवाले सखा, हाथ में मेंट लेकर उपस्थित हुए 
कुवेर, यम॒ ओर इन्दर जादि देवता, सेवा का अवसर चाहने वाटे यक्ष, विद्याधर ओर नाग उस समय बलि की सेवा के 
ल्यि उस स्थान पर आ प्च । इनके सिवा त्रिलोकी के भीतर निवास करने वाये अन्य वहुत-से सिद्ध आये । उनके पासं 
आकर उन सवके मुकुट प्रणाम के ल्व जक गये। उन सवते वड़े आदर के साथ राजा वलि को देखा, वे व्याने मोन 
हो समाचिस्थहो गये थे ओर चिव्रकिखित पुरुष की भाति निश्चल भाव से वे थे । उन्होने सवंज्ञ पुरुषों में श्रेष्ठ देत्यगुर्‌ 
रुक्राचायं का स्मरण किया । स्मरणकरते ही दैत्यों ने देखा, भृगुनन्दन शुक्र अपने तेजस्वो शरोर ते वहां उपस्थित हं । 
जसुरो ने उनका पूजन किया, फिर वे गुरुके उच्च सिंहासन पर्‌ विराजमान हुए । तदनन्तर शुक्राचार्य नते दानवराजं 
वलि को देखा, जो मौन भाव से व्यानमगन होकर वैठेये। क्षणभर विश्राम करके शुक्राचार्यने बडेप्रेमसे वलि कीं 
ओर देखा ओर विचार करके वे इस निश्चय पर पहुचे कि बलि का संसारखूपी ओम नष्ट दौ गयाहे। तत्पश्चात्‌ गुरु ने 
उस दैव्य मण्डली से कहा--दैत्यो ! ये एेडवयंशाटी वलि अपनी विचारधारा से ही विशुद्ध परमपद को प्राप्त होकर सिद्ध 
हो गये हूं । यही अतिशय शान्तिमिय परमानन्द हं । इनका अननयुक्तं भ्रम दर हो जाने पर भब इन्हुं अपना हो प्रकाश 
प्राप्त हमा हं । समय आने पर ये स्वयं ही इस समाधिसे जाग उठेगे। दानव नायक्रो ] ठुम सव रोग अपने स्वामौ के 
कायं करो । ये राजा बलि एक सहृख वर्षं पर समाधि से उरेगे 1 
गुरुदेव के एसा कहने पर दैत्यों ने हषं, अमषं ओर दुःख से उत्पन्न हुई चिन्ता को त्याग दिया तथा पह को 
व्यवस्था के अनुसार वलि की राज्य-सभा का सुदृढ संगठन करके वे सभो असुर यथाधिक्रार अपने-अपने कार्यं मे संलरन 
हो गये । 





तदनन्तर एक सहस दिव्य वषं व्यतीत होने पर एरवर्यंशाठी अघुरराज की देव-दुन्दुभियों का फमुलनाद सुन- 

कर समाविसे जागे ओर इस प्रकार विचार करने लगे--“न बन्धन है न मोक्ष द । मेरी मूर्खता (अज्ञान) का नाश हो 
गया । ध्यान के भोग-विलाससे मेरा क्या होगा अथवा ध्यान न करनं से मँ कौन सा प्रयोजन सिद्ध होगा? ने व्यान 
की इच्छा करतां ओरनध्याननकरनेकी; न भोग चाहता हं न भोगों का अभाव; मँ चिन्तारहित होकर समभावं 
सेहो स्थित हूं । यह जगत्‌ काराज्यरहे, तोभी्मै यहां स्थितमाव से स्थित हूं । अथवा य्ह यह जगत्‌ का राज्यन 
रहे, तो भी मे शान्तस्वरूप हो परमात्मा में स्थित हं । व्यान-दृष्टि ते मेराक्या कामहै? राज्य-वैभव की सम्पत्तिसेभी 
मेरा क्या प्रयोजन हं ? जोबाताह, वहु अये। न हीर्महंन कहीं कुरमेराहै। यदि आवद्यकताकी दृष्टिसे इस 
समय मेरा कुछ भी कतव्य नहीं है तो अकत्तन्य भीर कुछ नहीं हं । अतः यह जो कुछ प्रस्तुत कम--राज्यपालन आदि है 
| इसे क्यों न करू? । 
एसा विचार करके बलि वासनारहत मन से वरहा समस्त राज्यकमं करने लगे । किसी समय उनके मन में यज्ञ 

करने का विचार हुआ, तब वे शुक्राचार्य आदि दुल्य-मु्य ब्राह्मणो के साथ महायज्ञ अश्वमेध का अनुष्ठान करने कगे । उस 

यज्ञ में समस्त भुवनो के प्राणियों को तुस्त जिया गया । देवर्षियों के समुदाय ने उस यज्ञ की भूरि-मूरि प्रशंसा को । राजा 

बलि को भोग-समहो की अभिलाषा नहीं है--एेता निर्यं करके पिद्धिदाता भगवान्‌ लक्ष्मीपति विष्णु बलि के अभीष्ट मनोरथ 
करी सिद्धि के व्यि उस यन्न में पधारे । कायं के त्व को जाननेवाटे श्रोहरि एकमात्र भोगों मे आसक्त होने के कारण कृपण 
एवं शोचनीय देवराज इनदर को, जो (उनके बड़ भाई होने के नाते) त मं ज्येष्ठ थे, इस जगतृरूपी जंगल का भाग 
देते के विये व्हा भाये थे । उन्होने बलपुवंक वैर बह़ाकर तीनों लोकों को नाप लिया ओर बलि को वैभव-मोग से वञ्चित 
कृरके उन्हँं पातालतल मेहो बोध दिया. अर्थात्‌ ` उन्हं पाताल लोक केही राल्यका अधिक्रारी बना दिया । अब वं 


 " = कि = किक - किन = 


डि 











( ५५ ) 
जोवन्मुक्त ओर अपने ब्रह्मस्वरूप आत्मा में स्थित हो मन को सदा परमात्मचिन्तन मे लगाये रख कर पुनः भावी इनद्रपद कौ 
प्राप्तिके हेतु पातालम दही विराजमान हें । पातालरूपौ गतं मे रहकर जीवन्मुक्तस्वरूप बलि आपत्ति ओर सम्पत्ति को ससान 
दृष्टिसे ही देखते ह । उनका सारा मनोरथ पूणं होचुकाह। वे भोगों की अभिलाषा छोड़कर नित्य अपने आत्मा मं 
ही रमणं करते हुए पाताल में प्रतिषितदहं। ये बकि पुनः इन्द्रपद पर विराजमान हो बहुत वों तक इस सम्पूणं 
जगत्‌ पर शासन करंगे 1 भविष्य में होनेवाली इन्द्रपद की प्रापि (कौ आला) से नतो उन्हे हषं होता है ओर न अपने 
त्रिलोकी के राज्यपदसे श्रष्टकर दिये जने के कारण उनके मनमें उदेगही होताहै। वे सभी भावों मे सम तथा 
सदा हौ सन्तुष्ट-चित रहकर प्राप्त भोगों का अनासक्तं भाव से सेवन करते हुए आकाश के समान अपे ब्रह्मस्वरूप आस्म) 
मे नित्य स्थित हुं, 
असुरराज बलि लगातार दस करोड वर्षो तक्र तीनों लोकों का राज्य करके अन्त से विरक्त हो गये । अतः भोग 
समूहो मे अवद्य वैरस्य (रस का अभाव एवं दुःख का बाहुल्य) है। सूयं के समान सबको प्रकादित करने वाले 
सच्चिदानन्दस्वरूप तुम्ीं सम्पूणं जगत्‌ में स्थित हो । तुम्हारे लिए कौन अपना हं ओर कौन पराया ? महाबाहो { तुम 
अनन्त हो, यदि पुरुषोत्तम हो । तुम्हारा शरीर चिन्मय ह । सैकंडो पदाथोंके रूप से तुम्हीं चेष्टा कर रहं हो । जसे सूत 
मेँ मणिर्या पिरोयी होती है, उसी प्रकार नित्य प्रकाशमान, शुद्ध-बुद्धस्वरूप तुममें यह सारा चराचर जगत्‌ पिरोया इजा 
है । तुम्हारा न जन्म होता है न मृत्यु । तुम अजन्मा हो, अन्तर्यामो ओर विराट्‌ पुरूष हो । शु चैतन्य ही तुम्हारा स्वरूप 
है । तुम इस जगत्‌ के स्वामी ओर नित्य प्रकाशित होने वाले चिन्मय सूरयरूप घे स्थित हो । तुमे ही यहं स्वन-तुर सप 
संसार भाषित होता ह्‌ । 
चिदादित्यो भवानेव सर्वत्र जगति स्थितः । कः परस्ते कः आत्मीयः परिस्वल्चि {क सुधा ॥ 
त्वमनन्तो महाबाहो त्वमाद्यः पुरुषोत्तम । त्वं पदाथंशताकारः परिस्छूनसि चपः ॥ 
त्वयि सर्वमिदं प्रोतं जगतु स्थावरजङ्कममु । बोधे नित्योदिते शुद्धे सूत्रे मणिगणा यथा ॥ 
न जायसे न न्नरियसे त्वमजः पुरुषो विराट्‌ । चिच्छुद्ा जन्ममरणननान्तयो मा भवन्ध ते ॥ 
स्वयि स्थिते जगन्नाथे चिदादित्ये सदोदिते । इदमाभासते सवं संसारस्वप्नसण्डनमु ॥ 
| ( उपशम ० २९।४५-४८, \« ) 


मनुष्य को उचित है कि बालक के समानं यहं मनं जिन-जिन स्थानों मे आसक्त होता हं, वर्हा-वर्हां से उसे 


हटाकर परम तत्तवस्वरूप परमात्मा में लगाये । 














योगवासिघ्रु विषय-सूची 





उत्पत्ति प्रकरण 

विषय अध्याय श्लोक संख्या पृष्ठ सख्या 

ककटी उपाख्यान में राक्षसीव्णंन ६८ 49 1 । १-२ 
विषूचिका मन््रवर्णन ६९ १-१८ ३-५ 
सूचिन्यवहारवणंन ७० १-८४ ५-१२ 
सूचिकापरिवेदन ७१ १-४२ १३-१६ 
सूचीतप-प्रमाववर्णन ७२ ९३५ १६-९५ 
सूचीतपवणंन ७३ ह १९-२४ 
सूचीतपपरिपाकवणंन ७ १५८२८ २४-२७ 
सूचीरारीरखाम ७५4 ६ २७-२९ 
अन्यायबाघक ७६ ४१--९५ २९-३० 
राक्षसी-विचार ७७ १-२३३ ३१-३३ 
राक्षसी-वर्णन ७८ १४४ ३२३ 
राक्षसीप्रदन = ५३९ २७४७ 
प्ररनमेदन ८० ~ध ४८०--४५ 
परमाथपिण्डीकरण ८१ १-१०७ ४६५६ 
राक्सीसौहा् # ^-९० ५६-६७ 
कन्द रापूजन ८३ 4; ६०-६१ 
मनो द्कुरोत्पत्तिकथन ८४ १-४७ ९१-६५ 
एेन्दवोपाख्यान ब्रह्यादित्य-समागम ८५ १-३९ ६५६९ 
एेन्दवसमाघन ८६ १-५१ ९९-७२ 
दशजगद्‌वणन ८७ ऋ +. ७२-७४ 
एेन्दवनिश्चयकथन ८८ १-२१ ७४-७५ 
छरत्रिम-एेन््रअहल्यानुराग ८९ १-५४ ७६-^ 
करत्रिमेनद्रजहल्यानुराग ९० १-१४ ८०-८१ 
जीवावत्तरणक्रमोपदेग ९१ १--५४ ८१-८५ 
मनोमाहात्म्यवणंन 4. १-२३७ ८६-८९ 
उत्पत्तिदशंन ९३ १२४ ८९९ 
्रह्या से सभी की उत्पत्ति ९४ १-२३२ ९१९४ 
कर्म ओर पुरुष के एकत्वभ्रतिपादन ९५ १३८ ९४-९८ 
मनसंज्ञाविचार ९६ १-७३ ९९-१०५ 
चिदाकाशमाहास्म्य ५७ १.२७ १०५-१०७ 
वित्तोपाष्यान ९८ १.४५ १०८-१११ 


१ अ अ अ अ =| के 
। ४ ~ । । । 
तौ = „4 त व पः 2 ` = प व्क व धि 

क 2 ष 








विषय अघ्पाय 
चित्तोपाख्यान ९९ 
चित्तचिकित्सापूवंक चित्तोत्पत्तिवणन १९० 
बालकाख्यायिका १०९१ 
उपदेशकरण १०२ 
चित्तमाहात्म्य १०३ 
नृप^ग्यामोह्‌ १०४ 
राजावबोघ १०५ 
चाण्डाली विवाह १०६ 
मापद्वन १०७ 
अकाण्डव्णंन १०८ 
चण्डाटत्वग्यपगम १०९ 
चित्तचिकित्सापू्वंक चित्तवर्णन ११० 
चित्त चिकित्सावर्णन १११ 
मुखरवेणोपदेशां कथन ११२ 
अविद्यावणन ११३ 
चित्तचि कित्सावर्णन ११४ 
सुखदुःख भोक्तुत्वोपदेश ११५ 
साधकजन्मावतार ११६ 
अन्ञानभूमिका ११७ 
्ञानमूमिकोपदेश ११८ 
हेमोम्युपदेश ५. 
चण्डालोशोचन १२० 
चित्ताभ1वप्रतिपादन १२१ 
स्वरूपनिरूपण १२२ 

स्थिति प्रकरण 

जन्यजनिनिराकरण 
स्थितिबीजोपन्यास । 
जगदानन्व्यवर्णन 
स्थित्यंकरुरकलन 
भागंवस्खलन 
भागंवमनोराज्य 
तवसद्धम 
शुक्र कै विबिधजन्मानुभव 
भागंवकलेवरवणंन 
कालवचन ९५ 





७ ( @ + ~ ० ५ ८ ~< 


श्छोक सस्या 


१-४४ 
९-४२ 
१३९ 
१-४१ 
९१-~९९ 
१-४९ 
१-२८ 
१२९ 
१-४८ 
१-२३० 
१-२३१ 
१-६७ 
१-४६ 
१-२७ 
१-९६७ 
१-७७ 
१-२३९ 
९-र 
१२९ 
१-२० 
१-४१ 
ओ 
१-७० 
९~ +¢ 


१-३९ 
१-२५ 
१-२४ 
~= ०१ 
१-१९ 
१-र४ 
१९-२३० 
१--३९ 
१-१९६ 
१-७३ 


पृष्ठ सख्या 
१११-११५ 
११५-११८ 
११९-१२१ 
१२२९-१ २ 
१२५-१२७ 
१२७-१३१ 
१३१-१२३४ 
१२३४-१३९ 
१३९- १४३ 
१४३-१४५ 
१४६- १४८ 
१४८- १५२ 
१५४-१५७ 
१५८-१६० 
१६०-१६५ 
१६६-१७२ 
१७२-१७४ 


 १७५- १७५७ 


१७७-९८० 
१८०-१८३ 
१८२३-१८० 
१८८-१९१ 
१९१-१९६ 
१९७-२०९ 


२०३- २०७ 
२०८-२१० 
२१०-२१२ 
२१३-२१४ 
२१४-२१५ 
९१६-२१५७ 
२१८-२९० 
२२०२२९९ 
२२२-२२३ 
२२४२९२९ 








( ५८ 


विषय 
संसारप्रवृत्तिदर्न 
संसारोत्पत्तिविस्तार 
मृगुसमाइ्वासन 
भागंवजन्मान्तरस्मरणवर्णन 
भागंवपरिवेदनप्रसंग उपदेदाकरण 
शुक्र के पुनर्जविन 
मनो राज्यसंमेलन 
भागवपरिदेवनप्रसद्धं 
जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तितुरीयस्वरूपवि चार 
मनोरूपवणंन 
विज्ञानवाद 
अनुत्तमपदविश्रान्ति वणन 
दारीरनगरीविमूतियोग 
मन के सत्ताप्र्तिपादन 
दामन्याटकटोत्पत्तिव्णन 
दामन्याटकटसंग्रामवणन 
पितासहवाक्यवणन 
दामन्यालकटपुनर्युद्धवणन 
दामन्याल के उपाख्यान मे असुरपरिभ्रंश 
दामनव्यालकटजन्मान्तरचित्रव्णंन 
सदसल्चिराकरण 
दाम-न्याल-कट के उपाख्यान में सदाचारनिरूपण 
दामनग्यालकट के उपाख्यान में अहंकार विचार 
दामन्याखकट के उपाख्यान समासि 


उपलमवर्णन 
चिदादित्यस्वरूपव्णन 
उपशमवर्णन 

उपश्ञमवर्णन 

सर्वकलत्वप्रतिपादन 

श्रह्मसे ही चह सारा जगत्‌ है' 
अविद्याकथन 

जीवावततरण 

> ३६३ चयस्थानोपदेश 
तंखारावितरणप्रतिपादन उपदेश 
यथायृतार्थयोगोपदेय । 
जीवस्पुक्तस्थितगु णवणन 


जघ्याय 
११ 
१२ 
१३ 
१४ 
६५ 
१६ 
१७ 
१८ 
१९ 
१० 
२१ 
(९ 
२३ 
91 
,#' 
२९ 
२७ 
१.८4 
4 ` 
३० 
२१ 
२२ 
२३ 
२४ 
३५ 
२३९ 
२३७ 
२३८ 
२९ 


४९ 
र्‌ 
४२ 
1 
४५ 
४ 


श्छोक संख्या 


१-७५ 
१-१६ 
१-२० 
१--४६ 
१-४९ 
१-२६ 
आरः ५. 
१-\७० 
१-२३५ 
१-९ 

९--६ ४ 
१-५२ 
९१-६१ 
९९ 
१-४४ 
भ 
१-४१ 
१-३० 
१-३४ 
ज 4 
१-४८ 
१-६० 
१-७१ 
१-३७ 
१-६९ 
१-२३३ 
९= १४ 
{-२३ 
अ. 
९-३९ 
१-२३९ 
१-४२ 
१-४५ 
१-४९ 
हि 

१-२३३ 








विषय 


जगद्वासनिणंययोगोपदेडा 
दादूरवरप्रदानवणन 
दादूरकदम्बवर्णन 
दादूरदिगवलोकन 
दारूरसुतानुबोधन 
खोत्थविभवव्णंन 

ससारनगर विकल्पयोगविचार 
संकल्पचिकित्सा 
चसिष्ठदादूरमेलन 

कतुत्वविचा रोपदेशकरण 
पूर्णाशयस्वरूप वर्णन 
कचगाथा 

कमटजन्यवहा रवणंन 
विचारपुरुषनिर्णय प्रसंगोपदेश जीवावतार 
जननमरणसंस्थिति 

मोक्षोपाय 


आ्भिकव्णन 
उपदेशानुवणन 
सभासंस्थानवर्णन 
राघवप्ररन 
भ्रशमोपदेश 
प्ररामोपदेश्ष 
आकाशफलग्राप्तिवत्‌ ज्ञानसंप्राप्तिक्रमसूचन 
सिद्धगीता 
जनकवितक 
जनकनिश्चय 
चित्तानुक्ासन 
परज्ञामाहात्म्य 

मनो विनिवारण 
स्वचित्तनिरूपण 
तुष्णावर्णंन 
तृष्णाचिकित्सा 
तृष्णाविच्छेदोपदेश 
जीवन्मुक्तवणंन 


जघ्याय 


४७ 
४८ 
४९ 
॥ © 
५१ 
२ 
५३ 
५४ 
५५ 
५६ 
५७ 
५८ 
५ 
९० 
९६१ 
९२ 


उपशम प्रकरण 


^. आ 2 ~ च 


१०५ 
११ 
१२ 
१३ 
१४ 
१५ 
१६ 
१७ 
१८ 


श्लोक सख्या 
१-९० 
१-४३ 
१-२३४ 
१-१२ 
१-३४ 
१-२९ 
१-५० 
१-४२ 
१-४० 
१-४९ 
१-५८ 
१-१२ 
१-५५ 
१-२५ 
१-२५ 
१-२१ 


१-४१ 
१-४० 
१-२७ 
१-२२ 
१-५४ 
१-१८ 
१२८९ 
१-१८ 
१-६५ 
६२६० 
१-१८ 
९--४० 
९.१.६५ 
र~ १ 
4 
५6 
५९५२ 
१-६५ 


पृष्ठ संख्या 
२५५-३६१ 
२३९२-३६५ 
३६५-२९८ 
२६८-२६९ 
३६९-२७१ 
३७१-२७४ 
३७४-३७८ 
३७८-३८ ९ 
३८२-२८५९ ` 
३८५-३८९ 
३७९-२९४ 
३ ९४-२९५ 
३९५-४०० 
० ०-४०२ 
४० २-४०५ 
४०५-४०> 


५० ८- ४१९ 
४१२-४१५ 
४ १५-४१७ 
४ १७-४२० 
& २०-४२४ 
४ २४-४२६ 
४२६ 

४ २७-४२९ 
४२९- ४२४ 
४ २४-४२७ 
४२७-४३८ 
४ ३८-४४१ 
४४२- ४५० 
४५ १-४५५ 
४८५६-४ ८ 
४ ५८-४६० 
६ ०-४६३ 
४६३-४६८ 












ऋ ¶ १६ ( ६९ ) 
५ २।९१ =^ ^, | १ 
१" क” अघ्याय श्खोक सं 
५, + 1) । + ५ धिच - १ ख्या 
~. - ९५ ६८ 
6 । त १४ + ४ ॥ । ॥ # भ २०५ १-४३ 


+ २२ १.४९ 
नवच १ ॥ र 0. | २३ अ. 
चक्त्सायागोपदश 1 ९-७ १ 
लिचिन्तासिद्धान्तयोगोपदे क २५ १३ ३६ 
े न २६ १-१७ 
वखिविश्रान्ति 1. ; २७ १-३५ 
६.4 (श 4: 

९ १-६४ 


† च । । भ | । २० १९-२८ 


वट्यपददरायग 


॥॥ 
- # 














श्रो मह।म्रयलालमोस्वामीप्रणीत- 
कुसुमलताख्यभापाजुवादालङ्कृतः 
आदिकविश्रीमदास्मी किमपि विरचितः 


योगवासिष्ठः 
६९८ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
अत्रेवोदाहुरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । लम्बाश्नङिम्बोत्लसिता नित्योत्थतिमिरोध्वंजा ॥ ५ ॥ 
राक्षस्योक्तं महघ्रश्न जाङमावलिताखिकम्‌ 1) १ ॥ स्थिरविचयुल्छतानेत्रा तमालतर्जानुका । 
अस्ति कज्जरपङ्द्रेरिवोग्ा शालभल्जिका । वेद्यशार्पाग्रनौ भस्मनीहारहासिनी ॥ ई ५ 


ह्माद्रेर्तरे पाश्च ककटौो नाम राक्षसी। २॥ 
विषृचिकाभिघाना च नाम्नाऽप्यन्यायबाधिका । 
विन्ध्याटवीव देहैन श्युष्का काश्यसुपागता\ ३ ॥ 
महाबलाऽग्निनियना रोदोरन्त्राधपुरणी । 


“नौाम्बरधरा कृष्णा देहृबद्धेव यामिनी ४ ॥ 


हारवसनच्छन्ना मेदुराश्रशिरःपटा । 


श्रीवसिष्ठ जी ने कहा :--इसी विषयमे राक्षसी के 
दारा कथित अनेक जटिल प्रश्नोंसे युक्त एक प्राचीन 
इतिहास को उदाहरणस्वरूप कहते हैँ, वस्तुतः तात्विक 
विचार से जिसमे सम्पूणे जगत्‌ स्थितदहै।॥१॥ 

ठमाल्य पवेत के उत्तर भागमें काजल केपङ्धुके 
पवेत से बनाई गई प्रतिमा के समान काली, भयङ्कुर 
काय करने वाटी ककंटी नाम की राक्षसीथी।। २॥ 


उसके ओौरदो नाम थे-एक विषूचिका ओर दूसरा 
अन्यायबाधिका । वह विन्ध्याचल के समान शरीरसे 
शुष्कं ओर बड़ी कश हो गर्द थी।३॥, 


वह॒ बड़ी बलवती थी, उसके नेत्र अग्निके सदुश 
देदीप्यमान ये, उसका शरीर इतना विशालथा कि वह 
आकाश ओर पथिवी के मध्यवर्ती भाग को अपने शरीर 
से आधा भरदेतीथी। वह्‌ नीके वस्त्र पहनतीथी ओर 
एेसी काली थी कि मुतिमती अंधेरी रात के समान मालूम 
देती थी ।॥ ४॥। 


कहरारूपी वस्त्रं से वहं आच्छादित रहती थी, बडे 
विशाल सजल मेघ के समान उसके उत्तरीय वस्त्र थे, वह्‌ 
१ 





निर्मासनरदेहोघयपुष्पलग्दामभूषिता । 
सर्वाङ्कोदात्तसम्प्रोतशवमालाविराजित। ॥ ७ ॥ 
वेतालावेशविचलत्कारकङ्ालकुण्डला । 
अर्कादानोत्कदोर्घाग्रभौमोग्रभुजमण्डला ॥ ८ \ 
तस्था विपुलकायत्वात्‌ दुलभत्वान्निजान्धसः । 
अतृप्तोऽणेवलेखाया इवाऽभूज्जाठरो नलः ॥ «^ ॥ 
६८ 

जल से भरे मेघमण्डल के समान उल्लास को प्राप्त हई 
थी, कभी नष्ट न होनेवाठे अन्धकार के समान काले ओर 
ऊपर की ओर पले हुए उसके केश थे ।। ५॥ 

सदा रहनेवाली स्थिर बिजलीकी रेखा के समान 
उपके नेत्र थे, उसकी पिण्डलियां तमाल के पेड के समान 
लम्बी थी, वैदूयमणिके रंग के ससान रंगवाले तथा सूप 
के अग्रभागके आकार के समान आकारवाले उसके नख 
ये, भस्म ओर तुषार के समान उसका हास था ॥१६॥. 

मांसरहित अनेक नरकङ्कालरूपी फूलों कौ माला ही 
उसका अलङ्कार था, सर्वाङ्धि मे खुब पिरोई गई नरमाला 
से वह शोभायमान थी ॥ ७ ॥ 

वेतालो के साथ नाचने के आवेश मे उसके काठले-काले 
नरकङ्कालरूपी कुण्डल दाये-बायें हिते थे, उसका विशाल 
भुजमण्डल का अग्रभागजो उपर कीओर उठा हुआ था, 
फेसा लगता था (मानो) सूयं को पकडने के लिए 
उत्कण्ठित था, वे बड़े भयावह प्रतीत होते थे ॥ ८ ॥ 

उस ककंटी का शरीर अत्यन्त विशाल था, पेट भरने 
के लायक आहार चीं मिलने से उसकी जठरागिनि वडवा 
तल के समान अत्त ही रहती थो ॥९॥\ 








२ यो गवासिष्ठे 


न॒ कदाचनं सा तृत्नितुपयाता सहीदरोी \ 
वडवानल जिह्टुव चिन्तयामास चेकडा \॥ १० \1 
जम्बद्धीपगतःन्‌ सर्वान्‌ निगिरामि जनान्‌ यदि 
अनारतसमनुश्वासं जरराशिमिवाऽगवः \\ ११ 
सेचेन पगतुष्णेद तन्ते क्षुपशाम्यति । 
अविर्दधेव सा युक्तिर्थयाऽऽपदि हि जीव्यते \ १२1 
मन्त्रौषघतपोदानदेवपूज।दिरक्षितम्‌ 
सममेव जनं स्वं निर्बाधं कः प्रवाचते \ १३॥1 
तपः करोमि परममविघ्चेनेव चेतसा \ 
तपसेव मरहीत्रेण यद्‌ दुरापं तदाप्यते ।\ १४॥\ 
इति सच्िन्त्य सा स्वजन्तुजातजिघां सया । 
तपोमय सस्मार पर्वतं भूतदुगसम्‌ । १५॥ 


इत्याबं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे ककटचुपाख्याने 
राक्षपसीवणनं नाम अष्टषष्टितमः सर्गः \\ ६८ ॥॥ 


वह्‌ विशाल पेटवाटी कर्कटी वडवानल की जिह्वा के 
समान तृप्त नहीं हई । उसने एक वार विचार किया-- 
यदि म जस्बरद्रीपमें रहनेवाटे सव प्राणियोंको, वैसेही 
सदा ओर प्रत्येक श्वासमें निगर्दू, जैसे सागर जलरारि 
| को निगखता है ।। १०-११ ॥ 
| मेरी क्षुव्रावेपे ही शान्त हो सकती है जैसे जल वर- 
सनेसे मृगतृष्णा शान्तदहो जातीदहै। जिस युक्तिसे 
आपत्तिमें जीवित रहा जाय, वह्‌ युक्ति विरुद्ध नहीं 
है| १९. ॥ 
परन्तु मन्व, ओषधि, तप, दान, देवपूजा आदिसे 
सुरक्षित सम्पूणं जनों कौ एक साथ वे-रोक-टोक खाना 
सम्भव नहीं है, अर्थात्‌ सवक्रो एक साथ निगलने को युक्ति 
अदाक्य होनैसे विषढदहीदहै। १३॥ 
| कभी-भी न थकनेवाले अर्थात्‌ खिन्न न होनेवाले चित्त 
| ते मँ परम तप करू, जो वस्तु दुलभ होतीदै, वह भी 





टग्र तपस्यासे प्रप्रहो जातीदहै, यह मनमें विचार कर 
सम्पूणं जन्वुजों को मारने कौ इच्छा से उसने हिमाल्य 
पर्व॑त पर जहां अन्य प्राणी नहीं जा सकते, तपके लिए 
| स्मरण किया । स्थिर बिजली के समान नेत्रोंवारी, वह्‌ 
| हाथ, वैर से गृक्त, आकृति-सम्पन्न काटी मेघमाला के 








। | <+ 


आदरोह्‌ च तच्छद्धं स्थिरविदयुदहिलोचना । 


हस्तपादादिमदेटय श्यान्वाऽश्रमण्डली ॥ ९ ९ 
तच्र गत्वाऽथ खा स्नात्वा तपः कर्तुं छतस्थितिः । | 
अतिष्ठदेकपादेन चन्द्राकस्पन्दलोचना 


। | श 
७ 
क्रदेण दिवसाः पक्षास्तस्या मासर्तवो ययुः । | 


दीतातपेषु लौनायाः कृताया इव लेटतः ॥ 
सा बभूवाऽश्चरमाखायाः समा संस्तन्भिताङतिः। 
कृष्मोऽध्वगोध्वकेश च खमाहतुनिवोद्‌गता ।} 
आलोक्य तां पचनजजरिताङ्खकत्वक 
. „ चौराङ्गणाृतिरगत्पवनावधूतैः । 
ऊध्वस्थसूद्धजलतमःपटल्दधानां | 
तारोधनोक्तिकमजः समुपाजगाम ।२ 
५, 


समान उस पवत के शिखर पर्‌ चढ़ी ।॥ १४-१६ । | 
वहां जाकर तप करनेके चल्िएि निश्चय क 
स्नान परिया, अनन्तर सूर्यं ओर चन्द्रमाके समा ७ 
ओर निश्च नेत्रवाटी वह ककटी एक पैर से ॥. 
तपस्या करती रही ।॥ १७ ॥ 
पर्व॑त की प्रतिमा के समान शीत गौर आतप मे 
उस ककंटीके क्रमशः दिन, पक्ष, मास, नतु 
गये ।। १८ ॥ ॥ 
उस ककंटीने मेघमाला के समान अपनी आङि - 
स्थिर करिया, उसका शरीर काला था, वह्‌ अपे । 
चलती थी ओर उसके केश भी ऊपरको खड़े थे | 
वह्‌ आकारा को निगलने के किए ही उत्प हुई हे | 
रीत, उष्ण ओर धूलिसे रूक्ष वायूसेशि भिर | 
उसके छश अङ्गांकौ लटक रही त्वचा ही उसका ६ 
था, एक बड़ी सेना के समान उसका आकार था, वि 
मान वायुके दवारा दिलाएुगएु ओौर खड़े केशर 
अन्धकार पटलसे तारारूपी मूक्तामाला को धारणक 
रही उसको वरदेनेके छिपु ब्रह्माजी उसके प 
आए ॥ २०॥ 





दस प्रकार ऋषिप्रणीत श्रीवासिष्ठमहारामायण के उस्पत्ति-प्रकरण मे ककटी कथां 
मे राक्षसी-वणेन नामक कुसुमलता का अड़सछवां सगं समाप हुआ ॥ ६८ ॥ 














६९.१० | 


श्रीवतिष्ठ उवाच 


अथ वबहूल्लेण तां पितामह आययौ । 
दारुणं हि तपः सिद्धच विषाग्निरपि शीतलः \॥ १ \ 


मनसव प्रणम्येनं सा तथेव स्थिता सतौ । 
को वरः क्षुच्छमायाऽलमिति चिन्तान्वित।ऽभवत्‌ \1 २ \ 


आ स्मृतं प्राथयिष्ेऽहूं वरमेकमिमं विभेम्‌ । 
अनायसी चाऽऽ्यसी च स्यामहं जौवसुचिका ॥ ३ ॥\ 


अस्योक्त्या द्विविधा सुचिभूत्वाऽलक्ष्या विशाम्यहुम्‌ \ 
प्राणिनां सह सर्वेषां हदयं सुरभिर्यथा।\४॥ 


यथाभिमतेतेन ग्रसेयं सकं जगत्‌ । 
करमेण क्षुद्िना्ाय क्षुद्धिनाश्चः परं सुखम्‌ ॥\ ५ ॥ 


इति सच्िन्तयन्तीं तामुवाच कसलाट्यः । 


श्रीवसिष्ठजीने कटा--हे श्रीराम ! अनन्तर एक 
हजार वषे इस प्रकार भयद्धुःर तप की साधना होने पर 
अर्थात्‌ एक हजार वर्षं तक कठोर तपस्या करने पर 
शीतल हो जाने पर अर्थात्‌ वह भयङ्कुर स्थिति मिट जाने 
प्रर क्योंकि तपस्यासे विष की अग्नि भी ीतल हौ जाती 
है इसी समय ब्रह्माजी उसके पास वर देने के ल्यि आये। 


दारुण तपस्या सिद्धिके लिए होतीदहीरहै, तपकी 
सिद्धि होने पर ओौरतो ओर विषयुक्तं अग्तिभी शीतल 
टो जाती दहै, तपस्यासे कुक भी असाध्य नहीं रहता 
द ॥.१.॥ 

वह मनसेदही ब्रह्माजी को प्रणाम कर वैसे ही शान्त 
स्थित रही, उसने मनमें विचार कियाकिमेरी भूख कीं 
दन्तिके लिए कौन वर उत्तमहोगा। २॥ 

हां, जो वस्तु मुज्ञे माँगनी चाहिए उसकी मुञ्चे स्फ्ूति 
हो गई । भगवान्‌ ब्रह्माजीसे यह एक वर मांगुंगी किम 
रोगरूपा ओर लोहमयी जीवयुक्त सूचिका होऊं । ३॥ 

नि के इस वरदानसे दोप्रकारकी सजीव 
सूचिका है, जसे नासिकासे आकृष्ट सुगन्धि प्राणियों के 
हदय मे अलक्ष्यरूपसे प्रविष्ट हो जाती है । सब प्राणियों 
के हूदयमे एक साथ्वैसेही प्रविष्ट हो जाऊंगी ॥ ४॥ 

दस उपायसे अपनी अभिलाषाके अनुसार में 


उत्पत्तिप्रकरणे 


६८ 








अन्यादृश्यास्तथा दृष्ट्वा स्तनिताश्रारबोपमस्‌ ।॥ ६ ॥\ 
ब्ह्योवाच 

पत्रि ककटिके रक्षःकुलशेलाश्नमाक्िके । 

उत्तिष्ठ त्वं तु तुष्टोऽस्मि गृहाणाऽभिमतं वरम्‌ ॥ ७ ॥ 
ककटयुवाच ` 

भगवन्‌ भूतभव्येश स्यामहं जौवसुचिका । 

अनायसी चाऽऽ्यसौ च दिषेऽपंयसि चेदरस्‌ ॥ ८ ॥ 

श्रीवसिष्ठ उवाच | 

एवमस्त्विति तामुक्त्वा पुनराह पितामहः । 

सूचिका सोपसर्गां त्वं भविष्यसि विषूचिका ॥ ९ ॥ 

सक्ष्मया मायया सरवेलोकर्हसं करिष्यसि । 

दर्भोजना दुरारम्भा मूर्वा दुःस्थितयश्च ये ॥ १० ॥ 


६९ 


सम्पूणं जगत्‌ को अपनी क्षुधा की निवृत्ति के किए निगल 
जागी, संसार म क्षुधानिदृत्ति से वढ्कर दुसरा कोई 
आनन्द नहीं है ॥ ५॥ 

इस प्रकार विचार कर रही तपस्वियों के स्वभाव के 
विरुद्ध हिसाभिलापिणी होने के कारण अर्थात्‌ शान्तिः 
दम, दथा आदि तपस्विविपरीतस्वभाववारी ककंटी की 
वज्रपात के समान अभिलाषाको देखकर ब्रह्माजी ने 
उससे कहा ॥ ६ ॥ 

ब्रह्माजी ने कहा--है ककटिके ¦ तुम राक्षसरूपी 
वुलपवैत कौ मेषमाला हो, उठो, तुमसे म सन्तुष्ट हं । 
तुम्हे जो चाहिए वहं वर मांगो ॥ ७॥ 

कर्कटी ने कहा--हे भगवन्‌ ! आप अतीत, अनागत, 
वर्तमान सबके नियन्ता है, यदि आप मुञ्चे वरदान देना 
चाहते है, तो मुक्षे एेसा वरदान दीजिए कि जिससे मे 
रोगरूपा ओर लोहमयी जीवयुक्त विषूचिका हो 
जाॐं।॥ ८ ॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा-- श्रीराम, जैसा तुम चाहती 
हो, वैसा ही हो, एेसा कहुकर ब्रह्माजी ने फिर उससे 
कहा-- तुम उपद्रवो से युक्त सूचिका ही नही, किन्तु वि 
उपसग के साथ विषूचिका हो जाओगी ।॥ ९ ॥ 

जिनका आहार-विहार समुचिते नहीं हे, दुष्ट देशों गें 














ट योगवासिष्ठे 


दुर्देशावासिनो दृष्टास्तेषां हिंसां करिष्यसि \ 
प्रविश्याऽऽहुदयं प्राणः पद्यप्लीहादिबाघनात्‌ \\ ११ \ 
वामरखात्मिका व्याधिभमविष्यसि विषूचिका 
सगुणं विगुणं चंव जनमासादयिष्यसि\ १२॥ 
गुणान्वितचिकित्सार्थं मन्त्रोऽयं तु मयोच्यते । 
ब्रह्मोवाच 
हिमद्रेर्तरे पाश्वे ककंटी नाम राक्षप्ती \! १३ 
विषूचिका्िघाना सा नाम्नाऽप्यन्यायबाधिकता \ 
तस्या मन्त्रः 
ॐ हीं हां रौं रां विष्णुह्ञक्तये नमः ! ॐ नमो भगवति 
विष्णुज्क्तिपेनां ॐ हर हर नय नय पच पच मथ मथ 


रहते दं, एसे मर्यादारटित मूखं तथा दुष्ट लोगों की तुम 
अपनी सूक्ष्म अर्थात्‌ अलक्ष्यमाया से हिसा करोगी । प्राणों 
दारा अपान वायु के स्थान से हृदय तक प्रवेश कर हृदय- 
पद्म, प्लीहा जादि के पीडन द्वारा वाथुरूपी विषूचिका 
व्याधि हो जाओगी, शास्त्र मेँ प्रतिपादित सदाचार में 
निष्ठा रखनेवाले पुरुषों को या उससे रहित पुरुषों को 
तुम प्राप्त करोगी । १०-१२ ॥। 
किन्तु सदाचारियों की चिकित्साके लिए यह्‌ मन्त्र 
मै कहता हु । ब्रह्माजी ने कदहा--हिमाल्य पवेत के उत्तर 
पावे मे ककटीनामक राक्षसी, जिसके विषूचिक तथा 
अन्यायवाधिकरा अन्यायमा्गं मे चलनेवाठे पुरुषों को पीडित 
करनेवाटीयेदो नाम, उसका मन्त्र यह है--ॐ ह्वीं 
हीं रीं रां विष्णुशक्तये नमः'। परब्रह्मरूप विष्णुदाक्ति के 
किए नमस्कारदहै। हे सवके नियमन की शक्तिवादी, हे 
आयविष्णुशक्ति, तुम दूसरी अपनी अंशभरत रोगात्मक इस 
विष्णुशक्ति को उच्करारवाच्य कारणस्वरूपमें भटी-भांति 
टीन करो ओर अपने स्थानमें ठेजाओ। जैसे चावल 
आदि पकाने से तुरन्त कोमल हो जाते है, वैसे उसे कोमल 
करो, दही के समान उसे मथो, इस स्थान से अन्य स्थानों 
तैले जाओ, जो प्रकार मैने कहे है उनसे अथवा उनसे 
अन्य प्रकारो से इसे दूर करो' इस प्रकार आदि शक्ति की 
प्रार्थना कर अब उसके अधीन स्थित रोगशक्ति की प्रार्थना 
करते दै तुम अपने स्थान हिमाक्यको जाओ। 
अनन्तर रोगी से कहते है--जो तुम अपे पूर्वजन्म के 
दुष्कृत तै पीडित भ, रोगसे तिरस्कृत थे, मृत्यु से खींच 
जा रट थे, अव मन्त कौ सामर्थ्य॑से अमत से पुण चन्द्र 
ण्डत करो मेरी भावनासे प्राप्तहो पूरणं चन्द्रमण्डलमें 







| | ९ 


उत्सादय दूरे कुर स्वाहा हिमवन्तं गच्छ जोव सु, 
सः चन्द्रमण्डल गतोऽसि स्वाहा । 
इति मन्त्री महामन्त्रं न्यस्य वामकरोदरे । 
माजयेदातुराकारं तेन॒ हस्तेन संयुतः \\ १ 
हिमशेकाभिषुख्येन विद्रृतां तां विचिन्तयेत्‌ । 
ककंटीं ककंाक्रन्दां मन्तरमुदुगरमदिताम्‌ ॥ १ \ 
आतुरं चिन्तयेच्चन्द्रे रसायनहूदि स्थितम्‌ \ 
अजरामरणं युक्तं मुक्तं सर्वाधिविच्मेः\\ ९ 
साघको हि द्युचिभूत्वा स्वाचान्तः सुसमाहितः! ` 
क्रमेणाऽनेन सका प्रोच्छिनत्ति विषचिकाम्‌ 1 ९५ 
समी ॥ ४ ॥ 
भावनाद्वारा रोगीकोवेसेही प्रक्षेप करना चाहिए $ 
प्रदीप्त अग्निम हविस्‌ का प्रक्षेप क्रिया जातां है" भ 
मन्त्रस्थ 'स्वाहा' पदमे सूचित होता दहै। 
आशय यह दहै कि भगवान्‌ विष्णुकीदो शि. ` 
-- पटली मायाशक्ति, जिसके कि अधीन अव कः | 
ओर दूसरी शक्ति मायाके अधीन जो प्रत्येकं कयां । 
र्टती दै तथा सात्विक आदि भेदोंसे भिन्न ॐ भष । 
तामसी संहारशक्ति के अंशभूत प्राणियों के दुष्कम्‌ " शे 
जननराक्तिरूप रोगदं, उनकी निवृत्ति के यि ॥ पः 
मायाशक्ति कौ प्रणव, माया आदि पांच रहस्य श 
सम्बोधन कर अर्थाव्‌ ॐ ह्वीं ही रीं रां विष्णुशक्तण भौ 
दस मन्त्र से प्राथनाकौ जाती है ॥ १३॥। ॥ गः 
इत मन्व को मन्व सिद्ध पुरुष वयि हाथ क 
वाधि कर आतुर पुरुष काउसदहाथसे युक्त होकर ष्ये 
करे ॥ १४ ॥ म॑ 
मन्त्ररूपी मुद्‌गर से पीडित, ककंश रोदनं करने 
ओर हिमालय कौ ओर भागी हुई उस ककरी + 
चिन्ता करे ।॥ १५ ॥ 


चन्द्रमा हृदय मेँ रसायन है आतुर पुरूष की 
की भावना इस प्रकार करे ओर यह भावना 
आतुर जराओरमरणसे रहित दहो गया, सम्पुणं मान 
व्यथाओंसे सक्त टौ गया ओर शान्त तथा स्वर 
गया ॥ १६॥ 


साधक पुरुप पवित्र होकर आचमन करके एक 


चित्त हौ क्रमशः इस उपायसे सम्पुणे विषूचिका ४ 
विनाशश्च करता है ॥ १७ ॥ 


ध ह 


ऋः = 





७०.८ | 


ति गगनगतखिलोकनाथो 
गगन गसिद्धग हीतसिद्धमन्तरः \ 


उत्पत्तिप्रकरणें 





गत॒ उपगतशक्रवन्यमानो 
निजपुरमक्षयमायमु्वलशरीः ॥\ १८ ॥ 


इत्याषं श्रौवासिषछठमहारामायणे वामौकीये उत्पत्तिप्रकरणे विषृचिकामन््रकथनं 
नाम एकोनसप्रतितमः सगः ॥ ६९ \ 


जिनका सिद्धमन्त्र आकाशचारी सिद्धो द्वारा ग्रहण 


कियागयाथा ओर अपने कार्योँके च्एिञजाये हुए इन्द्र 
जिन्हे प्रणाम कर रहेये, इस प्रकार गगन में स्थित 


दिव्यस्वरूप धारण कयि हुए अक्षसूत्र को माया से 
समन्वित अक्षयमाया वाके अपने नगर को गये ॥ १८ ॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत श्रीयोगवासिष्ुमहारामायण के उत्पत्ि-प्रकरण मे विषूचिका 
मन्त्र वणेन नामक कुसुमलता का उनहत्तरवां सगे समाप्त हुआ ॥ ६९ ॥ 
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श्रीवसिष्ठ उवाच 
अथ भूधरभ्मृद्धाभा सा महाङष्णराक्षसो। 


कज्जसाम्बुदलेखेव तानवं गन्तुमुद्ता ॥ १ ॥ 
बभूवाऽश्नोपमाकारा ततो विटपरूपिणौ । 
पुस्प्रमाणा ततोऽप्यासीदथाऽभूद्धस्तमान्रिका ॥ २ ॥ 


ततः प्रादेशमात्रा सा ततोऽप्यद्धरिरूपिणी । 


। | ततो माषक्ञमोतुल्या ततः सुचौ बभूव ह ३॥ 


ततः कौरेयसूचित्वं पद्यकेसरयुन्दरो। 
प्राप सा हिखराकारा सङ्कत्पाद्रिरिवाऽणुताम्‌ \॥ ४ ॥ 


श्रीवसिप्रजी ने कहा-हे श्रीराम ! अनन्तर पवेत के 
शिखर के समान विराल अतिराय कृष्णवर्षा कजञ्जलाकार 
मेघघटा के समान वह्‌ राक्षसी सृक्ष्मताको प्राप्त करने 
ल्गी।१॥ 

पह वह॒ मेघाकार हई, अनन्तर उसका देट्‌-प्रमाण 
वृक्ष की शाखा के समान हुआ; अनन्तर वह मनुष्य के 
आकारवाली हुई, फिर उसका स्वरूप केवल हाथ भरका 
हो गया, अनन्तर वह्‌ एक भरकी अर्थात्‌ वित्ते भरकीहौ 
गई | २॥ 

उसके वाद वहु केवर एक अङ्गमत्र रह गई 
अनन्तर उड़दकी छीमीके बराबर हुई ओर फिर वह 
न~ के प्रमाणकीदही गर्ई।३॥ 

सूचिका बननेके बाद रिखरके समान विशाल 
आकारवाली वह॒ रेशमी वस्र सीने योग्य अत्यन्त सूक्ष्म 
सु बनकर पद्मकेसर के समान वैसे ही सुन्दरी हुई जसे 
सङ्कत्पाद्रि अणुता को ( अलक्ष्यता को) प्राप्त होता 


1 है ।। ४॥ 


| 





रराज सुचिका छृष्णा सकष्मायसमनायसौ । 
पुयष्टकेन चकिता > पोमगा व्योसवात्िनो \ ५ ॥ 
सची दृश्यत एवाऽसौ न त्वयो नाम विद्यते । 
संविद्‌्रमकुले चेषा स्वत्पसूचौव रक्ष्यते ॥। ९ 


रत्नसूचौब मभृणा सनोमननसंयुता । 
वेदूयरश्मिलेखेव भानुसम्तानरुन्दरो 1 ७ \ 
कञ्जलाम्भोदसङ्धुलकरतेव पवनाहता \ 


सक्ष्मरग्धेक्षणस्वच्छदष्टज्योतिःकनीनिका ॥ ८ ४ 
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वह्‌ सूक्ष्म रोहविकार होकर तथा रोगरूप जीवयुक्ता 
सूचिका होकर शोभायमान हई । महाभूत, क्मच्दिय, 
ज्ञानेन्द्रिय, प्राण, अन्तःकरण, अविद्या, काम्‌, केम के 
संघातरूप पुर्ेष्टक से चली हुई वह आकाश में जाती थी 
ओौर वहाँ निवास करती थी ।॥ ५॥ ५ 

वह्‌ सूची के रूपमे दिखाई ही देती थी, पर उसमे 
लोहा नाममात्र भी नहीं था। अनेक भ्रमो के बीचमें 
उसका यह स्वल्प-सूचीरूप से दिखाई देना भी एक प्रकार 
कीशभ्रान्तिहीथी 1 ६॥ 

मन के मनन से ( भावना से ) युक्त यह्‌ सुची सू्यै- 
किरणों के भीतरमें प्रवेश करने से सुन्दर रत्नसुची के 
समान ओर वैदूयैमणि की किरणकी लेखाके समान 
चिकनी दिखाई देती थी ।॥ ७ ॥ 

वह्‌ पवन से आहत अर्थात्‌ उठाई गदं काजल के मेघ 
के पिण्ड की ठेखा के समान थी, उसके शरीर के अणुरूप 
छोटे मस्तक मे अत्यन्त छोटे-छोटे सूराखों मे स्थित नेतरौ 
की स्वच्छ ज्योतिरूपी कनीनिका विराजमान थी ॥ ८ ॥ 





६ योगवासिष्ठे 


सुमुबग्राह्यरूपेण श्लक्ष्णपुच्छरिखाणना 
तदा वपुत्यशान्त्यथ परं मौनत्रतं गता।॥ ९ ॥ 


सुदूराद्‌ दीपवद्‌ दुष्टं खतन्मात्रत्वमागता । 
दूरादेव मनोज्ञेन प्रोदगिरन्ती मूखेन खम्‌ \! १० 1 
कुच्चितेक्षणसंद्श्या दीघदीपांुकोमला 
सद्यःस्नातसमुत्सच्नबालबार विलासिनी । ११) 
तन्तुबिपादिवोडडीना बाह्यसच्चारकौतुकात्‌ 
ब्रह्मनाडिरिवोचयक्ता बही रन्ध्रं सुसुन्दरी \ १२ 
नियतेन्ियशक्तिः सा जोवेनेव बहिः स्थिता । 
सूक्ष्म पुच्छाग्र से परमाणु के सदृश मुख की प्रसन्नता- 
पर्वंक वरदान से प्राप्न होनेवाठे अत्यन्त अभीष्ट अपने 
सूचीरूप के लिए पूरवे के अपने विशाल शरीर की निवृत्ति 
हो, इसल्एि मानो उसने पहटे मूनिकी तपस्याकी 
थी ॥९॥ 
दूरसे देखने पर सखूव प्रकारितदहो रहेनेत्रों की 
सन्धि का ज्ञानन होनेसे एक सूक्ष्म दीपके समान 
दिखाई देते थे । सूचीरूप शरीर का दर्शन न होने से, केवल 
आकाशरूपता को प्राप्त क्रिया था। उसका सुक्ष्म सूची 
शरीर दिखाईनदेने से आकाड की समताको धारणकर 
ल्या था, उसके शरीरके मध्यमं स्थित अआकादा शरीर 
की सूक्ष्मता के साथ वृक्षम होने से टेसा मालूम देता था 
कि प्रसन्न मुख से इस आकाडाको उदिगिरण कर द्ियाही 
अर्थात्‌ पहटे विशाट देहावस्था मानां आका को उसने 
निगल रक्खाथा, देहमे स्थित उस आकाल का सुक्ष्म 
शरीर की प्रापि होनेपर अपने मनोज्ञ मुखसे मानों वमन 
कर रही थी ॥ १०॥ 
टिमटिमाते हुए नेव सै दृद्य वह्‌ दूर-दूर फटे हुए 
दीपककी किरणों के समान सृक्ष्मभरी, इसलिए बडी 
एकाग्रता के लिए जिन्होंने अपनी आलं अत्यन्त संकुचित 
कर रक्खी थी, दस प्रकार वह्‌ देखनेवालों की दष्टिसे 
दिखाई देती थी । तुरन्त स्नान करने से पृथक्‌-पृथक्‌ हुए 
बालकों के केशों के समान उसका विलास था ॥ ११॥ 
बाह्य संचार करने के कौतूहल से मृणाल को तोड़ने 
परर उसके वीच से निकले हृए तन्तु के उड़ने के समान 
ओर मूलाधार से ब्रह्मरन्ध्र का मदन कर बाहर निकलने 
करो उदयत सू्॑मण्डलाभिविमुल होकर स्थित सुपुम्णान्तैत 
ब्रह्मनाडी कौ तरहं वहं अतिशय सुन्दरी प्रतीत होती 
थी | १९॥ 
उसकी चक्षु भादि इन्दियशक्तियो फे नियत स्थान में 


बोदढधताकिकविज्ञानसन्तानवदलक्षिता ॥ | 
शन्यतिद्धा्थसविका रन्ध्रानीलमयाऽरवा । 
अदृश्यया जीवसच्या संततानुसृता स्थिता ।} १ 
कखाकलनर्घामण्या = वासनामात्रसारयां । 
्षीणदीप चुसुचौवत्तीक्ष्णयाऽनुपलभ्यया 
ग्रासाथ सूचितां याता सैवाऽऽस्था नोपयुज्यते । 
विचारितं तया नैतदहो मौख्यविजम्मितम । १ 
सा ग्रासं चिन्तयामास न सूचौरूप तुच्छताम । ऋ 
चित्तमीहितनेवेकं पश्यन्त्या स्ते निरर्थकम्‌ । १७ 
0 टोने से उसका लि ज्गदेह ही वाहर सुची क आक 
म स्थित ा। वहभी द्रूसरोंसे वैसेही टक्ित ३ 
जसे बोद्धा का आल्यविज्ञानसन्तान स्व प ॥ 
हा भी अन्य से अलक्षित रहता दै, ओर = ए र 
का धारावाहिक ज्ञानसन्तान, साक्षी का ₹ कि ' बा 
से अलक्षित रहता है ॥ १३ ॥ नर 
अत्यन्त अलक्ष्य होनेके कारण 

कि मानो वही १८५१ के मत | ॥ नृ दता 
जौर आकाश की नीचिमा के समान ध क ज 
थी । उतत लोदरूप सूचिका का अदृश्य भोर निक 
रोगरूपिणी सूचिका, जो कि तत्‌-तत्‌ पवा जच 
वृत्ति में प्रतिफल चिदाभास के समानं धमं ४५ 
सदा अनुगमन करती धी अर्थात्‌ लिङ्गशरीर ह 
सदा स्थित रहने ठगी ॥ १४॥। १ 





वैसे ही यद्यपि वह्‌ सूचीभावको पाप्त 
अत्यन्त अदुश्य थी, फिर भी उसके अन्दर ५५ प 
ज्यो-की-त्यों वेते ही विद्यमान थी, उसमें किसी अ ह। 
परिवतंन नहीं हुआ था । आश्चय यह है चि मनोव 
प्रतिफलित वासना मात्रासार चिदाभासरूप 
को जीवसूची सृष्ष्म दीप की कणिका 
समान अदृदय ओर तीक्ष्णर्पमें स्थिर थी 
वह ककेटी जगत्‌ के प्राणियों को निगलने कौ सुविः 
के लिए तपस्या कर सूचीरूपता को प्राप्त किया किन्तु उः 
न होने से उसका जगत्‌ को निगलने कां वहु कायै ; 
उपयुक्त नहीं हुआ, क्योकि सुचिकावस्था मे जब उदर ¦ 
नहीं रहा तन निगलती कंसे ? उसने इस बात का विक 
ही नहीं किया, अहो, यह्‌ सूचीभाव प्राप्तकर मैते मूखैः 
हीकीदहै। १६॥ 
उसने जगत्‌ को निगलने का विचारतो करिया, षं 
मुचीरूप तुच्छता का विचार नहीं किया । केवल एकमां 


मे इस राक 
अर्थात्‌ लौ 
॥ १५ ॥ 


7. 


अविचार्येव सूचित्वं तथा सूढधियाऽऽस्थितम्‌ । 
नाऽनथवुद्धेः स्फुरति पूर्वापरवचारजा\\ १८ 
स्वाथक्रियोग्रसामर्थ्याद्‌ याति भावनपाऽन्यताम्‌ । 
पदार्थोऽभिमतांशाटयो निःश्वासेनेव दपणः \\ १९ \ 
रचिभावं प्रपन्चायास्त्यजन्त्याः पौवरं वयुः । 
महामरणमप्यस्या राक्षस्या: सुसुखं स्थितम्‌ \ २० \ 
एकवस्त्वतिरागाणामषहौ नु विषमा गतिः) 
देहोऽपि तुगवच्यक्छो राक्षस्या निजयेच्छया \ २९१ 
एकवस्त्वतिगन्धेन श्श्यन्त्यन्याः {ई संविदः \ 
राक्षस्या म्रासगन्येन देहना सोऽव नेन्षितः \\ २२६५ 
नाशोऽपि घु दयत्यज्ञने कवस्त्वतिरागिगस्‌ 
 सुचीभूता विदेहाऽपि परितुष्टैव रक्पसी ॥ २३॥\ 
| अन्या बभूव रुग्ना सा तथा जौवविषूचिका । 
जगत्‌ को रखने की अभिलाषा को देखनारू्प उसका 
सङ्कल्प निरर्थक ही रहा । १७॥। 
उस मूढमति ककंटीने विना विचारेदही सूची बनने 

की अभिलाषा की क्योंकि निरर्थक बुद्धिवाके प्राणियों में 
| पूर्वापर का विचार नहीं रहता ।। १८ ॥ 
अभिकुषित विषयमे लगा हुजा चित्त अभिकषित 
 वस्तुमें दृढ प्रयत्नके कारण अनुल्लद्खनीय सामथ्ये से 
| भावना द्वारा अन्य अवस्था को अर्थात्‌ कालुष्य को प्राप्त 
होता है, जैसे निर्मल दर्पण निःश्वास वायु से मल्िनिताको 
| प्राप्न होतादै ओर उससे मूुखका दशन भमी नहीं होता 
| 






ह (1.१९ 1। 
स्थूल ररीर कौ छोड़कर सूचीभाव को प्राप्त हुई उस 

। | राक्षसी का महामरण अर्थात्‌ महादुःख भी सुखरूपही 
। हआ, क्योंकि उसका स्वाथेमें दुढ्‌ अनुराग था। २० ॥ 
| अहो ! एक वस्तु में अल्यन्त अनुराग करनेवाले लोगों 

फी विषय गति होता है । राक्षसी ने अपनी इच्छा से अपने 
| रारीर का तृणवत्‌ त्याग कर दिया । २१॥। 
| एक वस्तु मे अत्यन्त आसक्ति हने पर अन्य ज्ञान 
| नष्टो जातादहै। जगत्‌-ग्रासके विषयमे अत्यन्त 
| | अभिलाषा दहोनेसे राक्षसीने अपने देहविनाशको भी 
लक्षित नहीं करती है ।। २२॥ 
॥ एक वस्तु मे अल्यन्त आसक्ति करनेवाके अज्ञानी को 
अधना नाशनी सुखदेतादहै, सूचिका बनी हुई राक्षसी 
| देहरहित होने पर भी सन्तुष्ट हो रही है! २३॥ 
| वह्‌ खोहमयी अन्य प्रकार की जीव विषुचिका अर्थात्‌ 
जी बन्याधिस्वरूपा थी, वह्‌ आकाशं के समान सूक्ष्म स्व- 
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व्योमात्मिका निराकारा व्योमवृत्तिज्रोरका \) २४ ॥ 


तेजस्तनुप्रवाहाभा प्राणतन्ठेमयात्सिका \ 
मूलसदेदनाकारा चन्द्राकारुकसुन्दरो \ २५ 
पुथेवाऽ्िघधाराभा परमाण्ववलोय सा)! ` 
कौसुमो गन्धर्ेखेच कलाकलनरूपिणौ \\ २६ \ 
पापाल्मिक्ा मनोवृत्तिः सा हि तस्यास्तथा स्थिता । 
परप्रागवशदेव परसाथेपरायणा ॥ २७ ५ 
एवमस्यास्तनुरजाता सचोहयमयो हि सा। 
नीहारांञ्युकवत्तन्वो कार्पासांडयुसुपेख्वा ॥ २८ ॥ 
तनुद्येन तेनाऽसौ भ्रविश्य हद्यं नुगास्‌ । 
देधयन्तौ तततः जरा भरवश्नाम दिशो दश ॥ २९॥ 
स्वः स्वसंकल्पवशात्खघुभवति वा गुरः । 
ककंटचोग्रं वयुस्त्यक्त्वा सुचोत्वभुर रोङतम्‌ । ३० \ 
भाव ओर लिङ्क शरीरात्मक है, इस राक्षसी का प्रत्यज्ञ 
कोई आकार नहीं था, वह व्योमात्मकं हो गई 
थी । २४ ॥ 
वह्‌ विषूचिका सूक्ष्म तेज के प्रवाह्‌ के समान कान्ति- 
वाली तथा प्राणतन्तुसयी कण्डनी शक्ति के सदृश तथा 
सूयं ओर चनद्रमाकी छोटी-छोटी किरणो के समान 
सुन्दरी थी । २५ ॥ 
उस ककंटी की पापात्मक असिधाराके सदृश क्रूर 
मनोडृत्ति रोहमय सूचीसे पृथक्‌ ही थी। वह फूल को 
गन्धकण के समान अत्यन्त सृक्ष्मरूप से प्राणियों के हृदय 
से प्रवेरा कर चतुराई के साथ हिसादि काये का सम्पादन 
करती धी । २६॥। 
विशेषरूपसे प्राणियों का प्राण-हुरण करना ही 
उसका परम अभीष्ट था, इसीमे वह्‌ लगी रहती 
थी 11 २७ ॥ 
इस प्रकार उस ककंटी की सूचीके आकार का देह 
अर पापद़त्ति इन दो प्रकार की सूचिकारूप देह्‌ उत्पन्न 
हुई । वह कुहरेरूपी वस्त्र के सदृश सूक्ष्म ओर कपास के 
(सूती) वस्त्र के समान कोमरू थी ॥ २८ ॥ 
उनदो शरीरोंसे मनृष्योके हृदयोंमे प्रवेश कर 
उन्हे पीडित करती हर वह्‌ क्रूर राक्षसी दसों दिशाओमं 
घूमती थो ।॥ २९ ॥ 
सभी खोग अपने सद्धुल्प से कघु ओर अपने सङ्कल्प 
से महान्‌ दोतेदहै। ककंटीने इसी न्याय के अनुसार 
सङ्कल्प से ही अपने भीषण शरीर का त्याग कर सूची- 
रूपता का स्वीकार किया ॥३०॥ 











¢ योगवासिष्ठे 


तुच्छोऽप्यर्योऽल्पप्तत्वानां गच्छति प्रा्थनीयताम्‌ 
सुचोवुत्तपिशाचंत्वं राक्षसा तपताऽऽस्यितन्‌ \ ३१ ५ 
अपि पुण्यशरौीराणां जातिबन्यो न चास्यति 
तनुसूचौपिशाचत्वं राक्षस्या तपस्ाऽजतम्‌ ॥\ ३२ 1 
तस्यां दिगन्तच्नमणे प्रवृत्तायां महानिलेः । 


तत्रव सा तनुः स्थूला गलिता शरदश्चवत्‌ \\ ३३ ॥ 


कस्यचिद्धिव्ाद्धस्य क्षीणस्य विपुख्स्य च । 
प्रविश्याऽन्तर्वातसुचिमंवत्यतिविष्‌चिका 
कस्यचित्तनुदेहस्य स्वस्थस्य सुधियोऽपि वा \ 


प्रविश्य जीवन्ुचित्वे भवत्यन्त्िषूचिका ।। ३५ ।) 


एवं क्वचित्तप्यति सा इुबुदिहृदयास्थिता । 
क्वचिडच्छेयते पुण्येम॑न्त्रौवयितवपःक्रतैः ॥ ३६ ॥ 
आसीद्‌ बहुनि वर्षाणि अ्रमनेकपरायणः । 
देहदयेन गच्छन्ती व्योम्नि भुमितरे तथा ॥ ३७ ॥ 


ठुच्छ चित्तवाठे छोग तुच्छ पदा्थंकी प्रार्थना करते 
ह। राक्षसीने तपस्यासे सूची के स्वभाव वाले 
पिाचीत्व कौ अभिदाषा की ॥ ३१ ॥ 
पण्यशरीर वाले जीवोंकी भी जाति के अनुरूप 
वासना शान्त नहीं होती है, इसीलिए ककटीने सूक्ष्म 
सुचीरूपी पिशाचीत्व का उपाजन किया ।॥ ३२ ॥ 
उसके दिशा-विदिशा मे घूमने पर उसकौ अविद्या से 
कल्पित सवव॑साधारण कर्कटी देह को, महावायुओं ने 
दारत्कालीन मेव के समान चछिन्न-भिन्न कर्‌ दिया ।। २३३ ॥। 
जो जीव पहले किसी रोगसे आक्रान्त होने के 
कारण क्षीणकाय हृदो या विशालकाय आ हौ उसके 
अन्दर प्रवेश कर वायुमें छिपी वह लोहसूची भयङ्कर 
विषूचिकारूप रोग में परिणत हो जाती है। ३४॥ 
किसी ठ्घुकाय, स्वस्थ ओर वुद्धिमान्‌ पुरुष के अन्दर 
जी वयुक्त सूचिकारूपसे प्रवेश कर दुवुद्धिरूपा हो जाती 
है ।॥ ३५ ॥ 
इसप्रकार किसी पुरुषमें दुबुदधिर्पसे हृदय में 
स्थित होकर त्रूप्त होतीदहै ओर किसी पुरुष मे मन्त्र, 
ओौषधि, तप भादि पुण्योपायों से उसकी निवृत्ति की 
जाती है ।॥ ३६॥ 
दोनों शरीरो से आकाश ओर भूमितक मे जाती हुई 
वहु बहत वर्षो तक इधर-उधर घूमती रही ॥ ३७ ॥ 
 शरुमिमें वह धूलिकिणो से तिरोहित रहती है, हाथ भँ 
अंगुलियों ते तिरोहित रहती है, भकाशमे प्रभासे 


1} ३४} 





| । 


रजस्तिरोहिता भूमौ हस्तेऽङ्लितिरोह्ता । ` 
प्रमातिरोहिता व्योम्नि वस्त्रे सुत्रतिरोहिता॥ 
अन्तस्थस्नायुसरिति दुभगे पांसुपाण्ड्रे। 
दुष्करेखासरित्वाते सुक्ष्मरेखाजरत्तणे ॥ 
अथटहीने गतच्छये श॒न्य( उच्छवासकारिणी । , 
मल्िन्तावातह्‌रिते श्।वुक्षपरिर्वाजते ॥ 
स्थूलास्थिग्रन्थिवक्ति नित्यकम्पस्फूरत्तमे । 
अनात्मीयाच्छनीहारेऽद्युदधांद्ुककतस्चमे ॥ 
क्रिणस्थाण्वद्घविश्रान्तमक्षिकापिकवायसे । 


रो्षरूढरवहाते विरोलाङ्घु किशाखिनि \॥1 श 
मालाश्ररेखसंस्ारे स्वा्भुःखिन्नणगतके । 
स्पन्दावश्यायपृषति पदवत्मौकप्वंते \! ४ 


कचत्याद्यु जरश्रान्तौ नखाजगरककंश्चे । 
क्वाचित्कविसर. त भीतयूककूपान्थके ॥} ४ 
तिरोहित रहती है जोर वस्वरमे सूतसे तिरो हित: 
है ।। २३८ ॥ 

देह के अन्दर स्थित आंतरूपी नदी मे, स्य॒ 
आदि दोष से दुष्ट उपस्येन्द्रिय मं, ऊषर आरि 
धलिकणों से धूसर अद्धो मे, हस्त, पाद आदि की ` 
रूपी सुखी नदी के गड्ढोंमे ओर छोटे-छोे रोमरेखं 
पुराने वृणो मे तिरोहित रहती है ॥ ३९ 

पीड़ति लोगोंको उच्छ्वसित करने बाद 
अन्दर सद्धावसे रदित वह विषूचिका सौभाग्य से 
ओौर कान्तिरहित शरीरम, मक्षिकाओं, रूक्षह्‌ 
वायुओंसे समन्वित हरे तृणोंसे आन्रृत देशा मे { 
आस्र आदि रेष्ठ वृक्षो से रहित देश में रहती है ॥ १ 

पशु, मनुष्य आदि की बड़ी-वड़ी हड्ियों से 8 
धी आदिसे नित्य कम्पनहोनेके कारण ञ्ज 
स्फुरित दीनेवाे सत्पुरुषो स॒ रहित मैले, कुचैके 
अपवित्र वस्त्रवे अरिष्ट लोगोंके संचारमें आते 
देश मे, जहां पर खोखलोंमे ओर काटे हुए वृ 
अग्रभागमं क्रमशः मधुमक्खियां ओर कोय, ' 
निवाप करते ह, अत्यन्त शीत होने के कारणं लक्ष 
ह्वा साय-सांय शब्द करती है, अतएव कम्प के ईं 
अंगुलिरूपी शाखाएं चचक रहती दँ तथा जहाँ पर। 
भूत कुहरेका संचार रहता रेमे स्थानों मे, षि 
अंगुल्यां कठनेके कारण ब्रणपूर्णंहै एसे लो 
निवास स्थानों मे, जहां पर दिमकण पिघल्ते र 


॥ 
१ 

॥ । 
क" 





७० ५५ । 


 विरूपाञ्ुष्कसंदष्टवौटिकापू ति पल्वले 
मध्यस्थलेखमागोघशातश्वसन गोचरे \ ४५ \ 
` श्रस्तयुकनरोघायक्पु णसु क्किनखास्यताम्‌ 
दघताऽङ्गुष्ठपक्षण क्रान्ते सवत्र यायिनी \ ४६ \ 
नानाविरचनाचित्रपटपत्तनगामिनौ \ 
गमागमपरिश्नान्ता तत्राऽत्यन्तचिराध्वगा ॥ ४७ \ 
नगरानगरे व्यस्तसुत्रभ।ण्डंकभारिणी । 
तपरे कठेवरारण्ये बलावर्दापर्बातनौ ॥ ४८ ॥ 
गप्रा विश्रमणायंव सनाक्करपरिच्युता \ 
तन्तुप्रोता सुखा ष्ट: खिघ्ना क्वाऽपि दिलायते \\ ४९ ॥ 
लोगोके पैरोंके चिह्लोस युक्तं स्थतनमे, बामियोमे, 
पर्वतो मे, जहां पर जलध्रान्ति होती हे, एेस मरुप्रदेशो मे, 
नखप्रधान बाघ, भादू आदि सं तथा अजगर आदिसे 
भीषण जङ्धला मे, जहां पर इधर-उधर भाग रहै अत्यन्त 
भयभीत आर जुजोस गर्हित बटोही लोग रहते ह उन 
प्रदेशों मे, कु।त्सत स्वरूपवाल एवं सूखे हए शरीरवाले 
पिशाच आदसे पानकं बीड़ों कं समान चबाए गये 
। पुराने पत्तोसे भरे हए आौर दुर्गन्धयुक्तं जल के गङ्ढों 
| में, जिन मार्गो के वीचमें दुल्पा (नहर) आदि के गड्ढे 
| रहते है, शीत वायुस पूरणं पथिकोंके विश्नाम-स्थानोंमे 
| चवाये गये जुओकं पेटमे स्थित मनुष्योंके रक्तसे 
। जिनके ओठ भरे है, एेसे जङ्खखी मनुष्य, वानर आदि के 
| नखरूपी मूुखवले अगुलिसमूह सं आक्रान्त सम्पूर्णं देह- 
 प्रदेरामें तथा भूमिके पूर्वोक्त िन्न-भिन्न स्थानोंमें वह्‌ 
जाती थी । ४१-४६ ।। 
जिन नगरों मे अनेक प्रकार की हाथी, घोड़े आदि 
। की रचनासे चित्र-विचित्र वस्व रहते दहै, उन नगरोमें 
वह्‌ जातीथी ओर वहां अत्यन्त रम्बे मागं मे गमना- 
गमन से वह्‌ परिश्रान्त होती थी ।॥ ४७॥। 


सूचिकास्वभाव होने के कारण वह नगरोंमें ओर 
गाँवों मे सड़कों ओर गल्यों में फेके हुए अन्यवस्थितरूप 
से पड़ हुए कपास के सूतों ओर उनमें गंधे हुए काचमणि 
आदि अलङ्कारो को केवल धारण करतीथी भौर ज्वर 
आदिसे पीडित प्राणियों के शरीररूपी वनमें सांडके 
समान विहार करती थी, यानी वह सूचिका भी मनुष्य के 
शरीर का उन्मथन करती हुई वैसे ही घूमती थी जसे 
हृष्ट्पुष्ट सांड अपने सींगोसे वामी आदिको खोदता 
हज इधर-उधर घूमता है ।॥ ४८॥। 


यह सूचिकाभी वैसेही थीजैसे किसीके हारा 





उत्पत्तिप्रकरणे र 


वेधनं क्मसंश्लष्टा कठिनाऽपि न साऽकरोत्‌ । 
नहि तीक्ष्णो बहिः कार्यो निजल्वं विजहाति चेत्‌ ॥५०१। 
साऽयःस्‌ची मनसूच्या वलिता विजहार ह्‌ । 
दिक्ष्वारेव श्षिलागुवी नाबाऽद्धःपक्तिा सतो ।॥ ५१ ५ 


विससार दिगन्तेषु साऽन्तःकरणसत्तया । 
तुषरेखेव  पवनशकत्या संसृतिरूपया । ५२ ॥ 


मुखेन सूक्ष्मसुत्रान्तं चरन्तीव परोम्भितस्‌ । 
परपूरोद्यमेनाऽन्ु जातेव हदयान्विता ॥ ५३ १ 
परपूररसेनेव रृच्या हत्‌ सुविकासितम्‌ । 
अनारतपतत्सुक्ष्मसू ्ान्त इव स्तम्भिता ॥ ५४ ५ 
सोने केक्एिहाथमे री गई चिरकाल तक सीनेके कए 
पिरोये इए धागे को मुख से खीचने वारी सुर्‌ मानो 
धककर थोडी देर के किए सीने वाले के हाथ से गिरी हृदं 
विश्राम करनेके लिए कहीं अलक्षित होकर लीन हौ 
जाती है।॥ ४९॥ 
५: करर होती हुई भी अपने योग्य सीनेमेंहील्गी 
रहती थी, क्योकि सीना ही सुई का स्वभाव है, उसने 
सीने वाठेके हाथ को छदा नहीं । यदि वह्‌ सुई सीनेरूप 
अपने स्वभाव को छोड़ दे तो अपने क्रूर स्वभाव कोभी 
बाहर प्रकट न कर सकेगी, क्योकि जसे उसका सीना 
स्वभाव रहै, वैसे ही अपने क्रूर स्वभाव को प्रकट करना 
भी स्वभाव है ॥ ५० ॥ 

जसे बडी भारी शिला नाव हास इधर-उधर के 
जा जातीहै, वैसे हौ बरदधावस्था मे स्थित आशाके 
समान वह लोहमयी सुचिका जीवयु्त सूचिका के सहारे 
दिशाओं मे वैसे ही घूमती थी जैसे विरा शिला नौका 
के द्वारा इधर-उधर ले जाई जाती है ।॥ ५१ ॥ 

वह्‌ लोहमयी सूची धभमण को प्रकट करने वारी 
अन्तःकरण की सत्तासे दिलाओंमे वैसेही घ्रूमती थी 
जसे धान आदि की भूसी का कण अपने श्रमण को प्रकट 
करने वाली पवन-क्ति से दिगन्तों मे घूमता ह ।। ५२ ॥\ 

द्सरोंके हारा गये गये महीन तागे को अपने मृंह्‌ 
से खाती हुई के समान दूसरे लोगो के द्वारा प्राप्त कराये 
गये उदर-पूति के उद्यमसेही वह्‌ मानो स्वस्थ हृदय 
हुई ।। ५२ ॥। 

सूचीने पहले भी दूसरे रोगो के वध से होने वा 
उदरपूरण की इच्छासेही तपसे क्टेश को प्राप्त अपने 
मन को प्रसन्न किया था, इसङ्ए वह निरन्तर मुख मे 


गिर रहे अपने अभिरषित सूक्ष्म तागे मे स्तम्भित रहती 
थी । ५४ ॥ 








१९ योगवासिष्ठे 


तीक्ष्णेरपि चिरक्तीणं पूर्यते निविचारणा । 
दृष्टान्तोऽत्र क्षणात्‌ सूच्या पूरितो जजरः पटः \\ ५५ \ 
सुत्राुनिगमे योग्यं सूच्या हूदयमनितम्‌ । 
परपूरणयेवाऽऽ्शु तेजश्च कविताकंर्क्‌ ॥ ५६! 
अकस्मा्तेन रूढेन क्षीणपुरेण रूपिणौ । 
हदये राक्षसी सुचिः कर्मणा तप्यते च सा \ ५७ ॥ 
वेधं पुररथेणेव करोति स्वं प्रचारिता\ 
प्रकृतेन निजेनाऽपि वेधाय व्यवहारिता ॥ ५८ \ 
संचारयति वस्त्रेषु सूत्रं चतुरवेधनात्‌ । 
आदीघवासनातन्तुः शरीरेष्विव चेतनाम्‌ ।\ ५९. \1 
संचायमाणवेधेनं धावन्तौवाऽक्षिपातने । 
चिरकाल्से दरिद्रता, कृशता आदि से परिपीडित 
कुट कोक्रूरखोगभी दया से पृष्ट करते दहै, इस विषयमे 
विचार करने कौ कोई आवश्यकता ही नहीं है, यहाँ इस 
अर्थं में दृष्टान्त सूची द्वाराभरा गयाथा जर्जर अ थात्‌ 
जीर्ण-रीणं वस्त्र प्रत्यक्ष देखा गया है ॥ ५५ ॥ 
क्योकि सुचीनेतागेके अग्रभागके भीतर अप्रवेदा 
कै योग्य द्िद्ररदित अर्थात्‌ अवकाशरह्िति चित्त को 
तपस्या से प्राप् किया तथा तत्वाववोध भाग्यदाटी होने 
करे कारण सू्यकान्ति के समान अभिज्ञता के प्रकादाक 
अपने बुद्धि प्रकाशको भी पट आदिके सीवन से ही 
व्याप्त किया अथात्‌ अपने भोग के किए अजित नहीं 
किया ॥ ५६ ॥ 
अपनी तपस्या सं, जिसने उसके पैटकोक्षीण कर 
दिया था, अकस्मात्‌ प्रा्त हृई सूचिरूपता से मूतिमती 
हई वहे सूचिका राक्षसी वड़ा सन्ताप करती थी ॥ ५७ ॥ 
पटचात्ताप होने पर भीनदीके प्रवाह के वेग के 
समान अपने राक्षस स्वभाव ओर प्रकृत सूचीभावसे 
भी उसका प्राणियोंके वेधनमें आग्रहुथा, प्राणियों क 
वेधन के च्िए ही अपने स्वभाव के अनुरूप प्रचारित- 
पहले उत को गई आौर फिर व्वहारमें छाई गङ्‌ भी 
वह वेध को करती दही थी ।॥ ५८॥ 
यह्‌ सूचीभी निपुण वेधनसे तत्‌-तत्‌ वस्त्रो मेँ सूत्र 
को वैसे ही संचारित करती टै जैसे पृत्र, कटर आदि सें 
दीर्घं वासनारूप तन्तु मरण के समयमे उद्बुद्ध होकर 
तत्‌-तत्‌ वासना के अनुसारस्वी आदि शरीरस में जीव- 
चेतना को संचारित करती हे ।॥ ५९ ॥ 
इसलिए वस्ताम वर्जीद्ारा वेधपूर्वकं चलाई जा 
रही वहं उनके नेत्रां के सामने अपने मूख को वस्त्र में 











| ७९ 
अदाशतपुखा एव दुजना मर्मवेधिनः॥ | 
कण्ठवस्रदलप्रोता वेघाक्ष्णा मुखमीक्षते! ` 
कथमेता निनद्मौति तौक्ष्णानारेत दीप्सितम्‌ ॥ ९ 
सममेव च कोरेये क्षौमे च वस्ने सृता! 
जडः क इव वा नाम शणागरुणमपेक्षते॥ ६ 
सा दधाना ततं सृत्रमङ्घु्ठामङ्घुलिपीडता । 


आन्त्रतन्तुनिवाऽमान्तप्ुदभिरन्ती निरंपक्षते ॥ 
तीक्ष्ाऽप्यहूदयत्वेन सरसेष्वररेष्ववित्‌ । 
सत्रिताऽपि पदार्थे विदात्यरसगामिनी ॥ ९, 


जगदती सुखग्रोता सुतक्ष्णाऽपि च तापिघीः। 
सुवेधिलाऽप्यहदया राजयपुच्यपि दुभगा 1 ६\ 
चाकर दौड़ती-सी देखी जाती है । चुगली सोरे, + 
जादि दुर्जन लोग अपने मुख को दिखाये विनादही पर 
भेदी होते है, अतः उसने भी यह्‌ जो काम कियो 
दुष्टों का-सादहीदहै।। ६० ॥ | 

किसी समय गछेम ल्टकये गये दुपट्टे कै 
पिरोई्‌ गई वह्‌ अपन चछेदरूपी नेत्र से स्वियों 
इनका मे कंसे भेदन करू" इस अभिप्रायसे देष 
जो खोगक्रूर होते हैं, उनकी एकमात्र यही अ 1 । 
रहती दै ।॥ ६१ ॥ 

वह्‌ मृदु ओर स्निग्ध कौशेय वस्त्र 
जर रूक्ष क्षौम वस्त्र में (वल्कल मे) तुल्य 
करतीदै। कौन मूखं गुण ओौर अवगुण 
करेगा ।॥ ६२॥ 

अगूठ का अङ्गुली से दवाई गई ओौर लभे 
धारण कर रहो वह सूची भीतरन समा रहीं ह 
को बाहर उगल्ती हुरई-सी दिखाई देती है ।। ६ ३ भते | 

सुतम पिरोई गई तीक्ष्ण भी वह सूचीस र 
अरस सभी पदार्थों में हूदयञुन्यतावशा चि रोष क 1 
धारणन करती हुई अतएव रसास्वाद सें रहित रे 
सूची स्वभावसे ही घुसती है ।॥ ६४॥ | 

अपराध के विना दण्ड पानै कै कारण हू 
दुर्गति क्ोतो देखिए, एसा कट्ते द-- (अगदेतीः इत्या? 

निष्ठुर भाषण आदि शब्द न करती हुई भीव 
सतागेस गूधी गर्ईदहै। अन्यको सन्तापदेनेमं 1 
होती हृद भी वह्‌स्वयंही सन्तापयुक्त बुद्धि से युक्त 
सुवेधिता द्र युक्तं होनेपर भी वह्‌ हूदयरूपी ध 
रहित दै। यह भी वैसे ही अभागिन हो गई ठै जपेत 
राजपुत्री भी अभागिनी दहो जाती है ६५ ॥। 


मं तथा 
वृत्ति | 
का ॥ | 








|, 





(७०.७८ | 


विना परापक्ारेण तक्ष्णा मरणमीहूते । 
वेदनाद्रोधिता स्‌चौ कमपे प्रलम्बते ॥ ६६ ॥ 


शेते किश्यामसेनत्येव दूरे करपरिच्युता। 
स्वरूपसदृशं मिच्रं कस्मे नाम न रोचते) ६७ ॥ 
मिश्चिता मूढचित्तानां वृत्तिभिः प्राते जने । 
तिष्ठत्यात्मसमा को हि सर््खात त्यक्तुमिच्छति ॥ ६८ ॥ 
भवत्ययस्कारवित्तौ संत्यज्याऽन्तधघिगामिनी । 
भखावार्तौवचकिता गगनाइत्पतोन्सुखी ॥! ६९ \\ 
प्राणापानप्रवाहस्थहुत्पद्यान्तरचारिणो । 
दुःखशक्तिमहाघोरा  जीवशक्तिरिवोदिता \) ७० ॥। 
समानवेपरीत्येन  समानसमगासिनी । 
उदानविपरीतत्वाडदानससगाभिनी ॥ ७९ \ 


व्यानस्था व्याधिजननी सर्वाङ्करसचारिणी । 


वह्‌ सूचिका अपने अपकारके बिनाही दूसरों का 
मरण चाहती दै, इसलिए उस पापक कारण अपनी 
वृद्धिसे ही वहतागेमें वंधकर अपने कर्मरूप जाल्मेदही 
लटकती रहती है ।। ६६ ॥ 

भाग्यवश सीनेवलेके हाथसे गिरी हुई किसी दुसरे 
के हाथ से स्पशे करने के अयोग्य स्थानम कुत्सित इयाम 
वर्णवाके अधो रोमों के साथ मिच्रताको प्राप्त कर उनके 
साथ सोतीदहै, अपने स्वरूप के अनुकूल मित्र किसको 
अच्छा नहीं ठकगता ।॥ ६७ ॥। 

अपनी अनुरूप सद्धतिको न छोड सकनेके कारण 
वह मूढ लोगों की वृत्तियों से मिटी हई वह्‌ प्राकृत जनों 
में रहती है ।॥ ६८ ॥ 

लोहारों द्वारा तपाने के चिए अग्निम डाली गई वह्‌ 
सूचिका उनको धौकनीके वायुसे इधर-उधर होकर 
उन्हे छोडकर अद्रय हो जाती है ओर आका की ओर 
मुख करके भाग जाती दहै। ६९ ॥। 

प्राण ओौर अपान वायुके प्रवाह में स्थित होकर 
लोगों के हृत्कमल के अन्दर संचरण करने वाटी वह्‌ 
महाघोर दुःखप्रदं कमेशक्तिरूप ही मानो सजीव होकर 
उदित हुई है।। ७० ॥ 

समान वायु के विपरीत होनेसे भी समान के साथ 
चलने वाली, उदानवायुके विपरीतहोनेसे भी उदान 
के साथ चलनेवाखी ओौर व्यान वायुमें स्थित होकर 
|" मे संचरण करनेवाटी ओर विविध व्याधियों को 
उत्पन्न करनेवाली है । ७१ ॥ 

यह्‌ सूचिका हदये, कण्ठ मे शूलरोगात्मक वायु 








उत्पत्तिप्रकरणे ११ 


हुत्कण्ठे शरूपवने वेवरण्यन्सादकारिणौ ॥\ ७२ ॥ 


प्रायश्ोऽविकहुस्तस्था सुप्रोर्णा गन्धकोटरे । 
बाहस्ताङगुखतल्पवेधनेकविलासिनौ ॥ ७३ ॥ 
पादप्रविष्टा र्धरपानोपाजनविस्मिता \ 
तुष्यत्यतितरां गुच्छभोजना तुच्छभोजनेः ॥ ७४ ॥ 
शेते कदमकोशस्था चिरकालमधोभुखौ । 
इच्छानुरूपमासाद्य क इवाऽऽस्पदमुञक्चति ॥ ७५ ॥ 
क्रौयेणाऽपहतात्मानं दशयत्युपदेधनेः । 
उत्सवादपि नीचानां कलहोऽपि सुखायते ॥ ७६ ॥ 
कपर्दकार्धलाभेन पणो बहु मन्यते । 
द्रुच्छेदा हि भूतानामहङ्ारचमलत्छेतिः । ७७ ॥ 
सुचिकायुग्मलभ्येन मोहितेनाऽऽत्मना नृणाम्‌ । 
मृतिमाशङ्कुते चित्रा स्भाथनोदेति सूढता ॥ ७८ ॥ 
मे प्रवेश करके विव्णेता ओर उन्माद रोग को उत्पत्त 
करती है ।॥ ७२॥ | 

परायः कम्बल आदि सीने के समय गडेरियो के हाथ 
में स्थित वह सूचिका कभी उन लोगोके ऊन के ट्कडों 
क्के भीतर खोखलों मे सोती है ओर बाक्कों के हाथ, 
अंगुली आदिरूप अपने शयन के वेधन मे कौतुक करती 
है ॥ ७३ ॥ 

वैर में घुसकर रक्तपानं के उपाजन से सन्तुष्ट होती 
हे, फलों के गुच्छो को माला पिरोने के समय अधिक भोजन 
करनेवाली भी वहं अल्प भोजन से त्त हो जाती है ।1७४। 

मलपङ्कयुक्त मूलाधार कोश मे बेटी हई चिरकाल 
तक नीचे मुख करके सोई रहती है, अपने इच्छानुरूप 
स्थान को पा कर कौन फिर उसे छोड सकता हे । ७५ ॥ 

नीच लोगों को कलह करना उत्सवसे भी अधिक 
सुखदायी होता है । आशय यह क्रि जिन दुष्टों को दूसरों 
को पीडित करनेकी सामथ्येन होने परभी दूसरोंसे 
कलह करने म सुख होता है, उनको दूसरे को मारने में 
सुख हो, इसमे क्या कहना है ? ॥ ७६ ॥ 

आधी कौडीकी प्राप्तिसे भी कृपणको बड़ा हषे 
होता है, प्राणियों का अहङ्काररूपी चमत्कार अर्थात्‌ वहं 
दुरुच्छेद्य है उसका विनाश नहीं किया जा सकता है ॥७७॥ 

मूढ़ अपनी आत्मा द्वारा किये जा रहै जीवसूची ओर 
लोहसूची इन दो अपनी सुचिकाओं से होनेवाटे वेधन से 
वह्‌ सूचिका सब प्राणियोंके मरण की तकंना करती देँ । 
मूढो की आवर्यक स्वार्थं में यदि मूढता उदित न हो, तौ 
वहु बड़े आश्चयं को बात हे।॥ ७८ ॥ 
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वस्नतन्तुविभेदेन परमारणमाल्यु मे) 
इदं सम्पद्यत इति भवत्यर्न्ताह निमला \\ ७९ \1 
स्थापिता मर्मादत्ते यथा मरद्‌घषणं विना । 
परापराध विरहाद्‌ व्याधिस्तस्याः प्रवर्तते \\ ८० ॥। 
सृक्ष्माऽ्द्श्या चैव दात्री क्षणाद्िस्म्रतिमेति सा \ 
तीक्ष्णभेदकरी क्रूरा सूचौ चेष्टेव देविकौ \ ८१ 1 
तन्तुवेधनमात्रेण हतोऽन्य इति तोषिता ! 


दुजनो येन तेनेव नारितेनेति हृष्टताम्‌ \\! ८२ \ 


पङ्क मञ्जति याति खं विहरति 
व्योमानिर्लेदिक्तटे 


लेते पांचुषु भूतरेष्विव वने 


हस्ते श्रोत्रसरोर्हेऽथ स्रद्नि 






[ | ०.३ 
पटु ग्‌ हेऽन्तःपुरे । 


स्वेच्छो{णकाखण्डके 
रन्ध्रे काष्ठसरदां च माति हदये 
दव्यात्मरक्त्यव सा।॥ ८३ 


श्रीवात्मोक्िर्वाच 


इत्युक्तवत्यथ मुनौ दिवसो जगाम 
सायन्तनाय विधयेऽस्तिमिनो जगाम । 

स्नातुं सभा कतनमस्करणा जगान 
श्यामाक्षये रविकरश्च सहाऽऽजगाम ।\ ८ 


षष्ठो दिवसः । 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे ककंटथुपाख्याने 
सुचिव्यवहारवणनं नाम सप्ततितमः सगः ॥ ७० ॥ 


यह मेरा परमाणरूप कार्यं वस्त्र सीने के समय वस्त्र 
के तन्तुओं का भेदन करने में अभ्यस्त दै, इसचिए यह्‌ 
शीघ्र सम्पन्तहो रहाट, इस प्रकार अपने चातुर्यके 
अनुसन्धान से अपने मन में अत्यन्त प्रसन्न होती है ।७९॥ 
सूचिका भी यदि परमाणरूप अपराधन करे, तो 
उसे व्याधिरूपी दुःखवैसेही हो जाताटहै जैसेमिटरीमें 
धिसने के विना चुपचाप रक्खी हई सुई मोरचा कगने के 
कारण ॥ ८० ॥। 
यह्‌ सूचिका सूक्ष्म अतएव अदुद्य होकर शरीर को 
काटनेवाटी है ओर क्षणभरमें विस्मृतिको प्राप्त हो 
जाती दहै । तक्ष्णभेद करनेवाटी दैवचेष्टा के समान क्रूर 
है ॥ ८१ ॥ 


ममस्थान के आच्छादनभ्रुत उत्तरीय वस्त्र के तन्तु के 
वेधनमात्र से दूसरे को मार दिया, एेसा सम्लकर स्वयं 
सन्तोष प्राप्त करतीदहै। जिसनाशको करनैसे दुर्जन 
हषं को प्रा होता है, उसी नासे वह भी हर्षं को प्राप्त 
होती दै । ८२ ॥ 


कीचड़ मे वह ङवती दै, आकाश में वह्‌ उडतीः 
आकाशचारी वायुज से दिशाप्रान्तो भें विहार कर्यै | 
भूतल मे, वन मने ओर धूलिकणोंमे भी अन्तःपुर र 
में पल्द्क पर विदाए गये विस्त रकी ना 
मनुष्यों के हाथमे जौर कानमे स्थितया सोत 
ते ओर मेडोंके रोमोंकी राशिकी इच्छानुसा१ ई 
हे, काठ ओर मिद्री को वनी हई भित्तियो र्‌ 
तमा जाती टै ओर प्राणियों के हृदयमें पे सम 
है जैसे कि मणि, मन्त्र आदि द्रव्यो की शक्ति स ध 
आत्मदक्तिसे मायावी अथवा योगी सर्वत्र य यच्छ विं 
करतादटे।। ८३ ।। 


श्रीवाल्मीकिजी ने कटा-- वत्स भरद्वाज, मुरि 
इतना कट चुकने पर दिन समाप्त हो गया, सुं भगः 
अस्ताचल पर चले गये, मुनियोंकी सभा महामुनि 
नमस्कार कर सायंकाटीन सन्ध्या आदिक लिए स्ना 
चली गई, रात्रि समाप्त होनेपर दुसरे दिन सूयं के किः 
के साथ फिर मुनि-सभा आ गई ।। ८४ ॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत श्रीयोगवासिष्ठमहारामायण के उत्पति-प्रकरण में ककंट्युपाख्यान में 
सू चिव्यवहारवणेन नामक कुसुमलता का सत्तरवां सगे समाप्त हुआ ॥ ७० ॥ 
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७९ 


| श्रीवसिष्ठ उवाच 
भथ सा बहुकालेन ककटी नाम राक्षसी । 
सर्वेषां नरमांसानां न तु तुप्निमुपाययौ) १1 
पर्वेणेव किलाऽ्ह्वा सा तुधा रउधिरबिन्डुना 
सुच्याः किमिव मात्यन्तस्त्ष्णासुची सुदभरा\! २॥ 
चिन्तयामास हा कष्टं किमहं सचितां गता \ 
सृक्ष्माऽस्मि हतशक्तिश्च अपि ग्रासो न सातिच।॥ ३ 
क्व मे तानि विशालानि गन्तान्यङ्खानि धियः । 
कालमेघविशश्ाखानि वने शौर्णानि पणवत्‌ ।॥\ ४॥ 
मम्यस्यां मन्दभाग्यायां मनागपि न माति हि । 
स्वादु्मांसरक्रासो वसावासित आसयन्‌ \\ ५॥ 
पङ्कान्तविनिसन्जामि पतामि धरणीतञे । 
हताऽस्मि जनपादौघेः शुक्रेण सकिनाऽस्मि च \॥ £ ॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--अनन्तर वह्‌ ककटी नाम की 
राक्षसी चिरकार तक सव जाति के मनुष्यों के मांसोंका 
आस्वादन करने पर भी नहीं हुई । १॥ 


यद्यपि पहले ही दिन एक रुधिर विन्दु से वह तृप्त हो 
गई, क्योकि सूचीके भीतर कितना समा सकताहैः 
किन्तु तृष्णापूणें उस सूचीका भरना अत्यन्त कठिन 
है । २॥ 

उसने विचार कियाकिबड़ेखेदकी बातदहै, मै क्यों 
सूची बनी, म बहुत छोटी हुं, मेरी खाने की शक्ति अति- 
अल्प है, एक ्रास भी मेरेपेटमे नहीं समाता। ३॥ 

मै वड़ी दुर्बुद्धि हुं, मेरे वे विशाल अद्ध कहाँ गये, 
काठे मेघ के समान विशाल वे मेरे अङ्ख वनमें पत्तेके 
समान विलीन हो गये ।॥ ४॥। 

इस मन्दभाग्या मृञ्लमे वसा से सुगन्धित स्वादु मांस- 
रस का ग्रास थोडा भी नहीं समातारहै।।५॥ 

मै कीचड़ के अन्दर डूब जाती हूं भौर पृथ्वीमेँं गिर 
जाती हं, मनुष्यो के पेरोंके समूहोंसे कुचखी जाती हूं 
ओर शुक्र से मलिनिहूं। ६ ॥ 


| मै मारी ग्र त म अनाथ हूं, मुद आश्वासन देने- 
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हा हताऽ्हमनाथाऽहमनश्वासा निरास्पदा । 
इःखाद्‌ दुःखे निमजञ्जामि सङ्कटात्‌ सङ्कटेऽपि च \\ ७॥। 
न सखीन चसेदासीनमेमातानमे पिता । 

न मे बन्धुन मे भृत्यानमेश्रातान मे सुतः॥ ८ ॥ 
नसमेदेहोनसे स्थानं नमे कश्चित्‌ ससाश्नयः ) 
नैकस्थाने समावासो स्यामि वनप्णेवत्‌ ॥ ९ ५ 
आपदां घुरि तिष्ठामि निविष्टाऽस्मि सुदारुणे । 
अभावसपि वाञ्छामि सोऽपि सम्पद्यते न मे ॥ १० ॥ 
स्वको देहः परित्यक्तो समूढचेतनया सथा । 
काचबुद्धचा विभूढेन हस्ताच्चिन्तामणि यथा ॥ १९ ॥ 
आपतद्धि मनो समोहं ुर्वमापत्‌ प्रयच्छति । 
पश्चादनभविस्ताररूपेण  परिजुम्भते ॥ ९२ ॥ 


वा मित्र, बन्धु आदि नहीं, मेरा कोई आधार नहीं 
हे, मँ एक दुःख से दुसरे दुःखमे ओर एक संकट से दुसरे 
संकट मे पडती रहती हुं ॥ ७ ॥ | 

मेरी कोई सखी दै, न कोई मेरी दासौ है, न मेरी 
माताह, न मेरे पितापिता, न मेरा बन्धु है, न मेरे 
नोकर-चाकर रहै, न मेरा भाईहे, न मेरा पुत्र है।। ८ ॥ 

नमेरा शरीरहै, नरहनेका स्थानहै, न कोई 
उपजीव्यहै ओर न एक स्थानम मेरा आवास ही 
है । ९॥ 

चै वन के जीणं-शीणे पत्ते के समान घूमती-फिरती 
ह, भँ आपत्तियो के सम्मुख खडी रहती हु, अत्यन्त 
भीषण स्थातोंमे प्रविष्ट हूं, मै चाहती हूंकि्मै मर 
जाड, पर मृत्यु भी मूह्ल प्राप नहीं होती है ॥ १०॥ 


सने अपना रारीर वैसे ही छोड दिया, से बडी मन्द- 
बुद्धि हूं जसे कोर मूढ़ पुरुष काच सम्ञकर चिन्तामणि 
को हाथ से छोड़ दे।॥ ११॥ 


मोह को प्राप्त होता हुभा मन पहले दुबुद्धि को देता 
है, फिर स्वयं ही अनर्थो को परम्परारूप से विस्तार को 
प्राप्त होता ह ।॥ १२॥ | 





त्‌ योगवासिष्ठे [ ७ | .९ 







धूमेषु परिति्ठामि मागे विलुलि ताऽस्मि च \ ग्राममागतणानीव गिरेर्परिवासिनाम्‌ \\ १९ 
तुणेषु प्रेषिताऽस्म्यन्त्हा मे दुःखपरम्परा 11 १३ ॥\ स्थिताया अन्नतास्भोधौ क्व ममाऽभ्यु दयो भवेत्‌ । 
परप्रेषक्रौ नित्यं परसंचारचारिणी। अन्धस्य)देति प्राकाश्यं न॒ खद्योतानुसेविनः 11 २ 
परं कापेण्यमायाता जाता परवज्ाऽस्म्यलम्‌ \ १४! अतः कियन्तं नो जाने काटमावदिताप दम्‌ । 
अरन्त करोनि तुच्छे च साऽपि देदनरूपिणी । मयाऽऽपच्छवश्रगतेब्ु टुठितव्यं हेहया ॥ २१ 
अहो ससाऽल्पभाग्याया दौभग्धिमापि दुभगम्‌ \\ १५ कदा स्यासङ्रमहारेखपुतकरूपिणौ । 
उत्थितः स्फारदेतालः कृत्याः शान्तिमद्य से । दययावापुथिव्योदेधुरयं स्तम्भतामनुतिछठतौ ॥ २९ 
सवनाश्षेऽवदातेन प्रवृत्ताया समोदितः\ १६ \\ देघमारसमभुजा चिरं विद्युत्पदेक्षणा। 
कि मन्दया मया तादृक्‌ संत्यक्तं तन्महावयुः नीहारजाख्वसना प्रोच्चकेरामितास्बरा ॥ २३ 
यथा नाशेन वा भाव्यं तथोदेत्य्ुभा मतिः 1 १७1 लम्बोदराथ्र संदर्मध्रनतितशिखण्डिनो । 
मामवान्तरनिमग्नां सूक्ष्मां कौटतनोरपि । कम्बलोलस्तनी श्यामा देहवातद्रवत्स्तनी \ २६। 
उद्धरिष्यति को नाम पांयुराशिभिरावृताम्‌ ॥ १८ ॥ हासभस्मच्छटाच्छचसूर्यमण्डलरोधिनी । प 


विविक्तमनतां बुद्धौ क्व स्फुरन्ति हतायाः । छरतान्तग्रसनोधक्तकत्येकाकृतिधारिणौ । २५। 
कभी मृज्ञे डोरे से पोकरधृषंकेधरोंमें रखदेतैषह लोगोंका स्फुरण वैसे टी सम्भव नहीं है, जैसे पर्वं 

एसी हालत मे मूह्ञे धुं के ऊपर रहना पडता है । कभी ऊपर रहनेवाके लोगों की बुद्धि मेँ प्राममा्ं के तरणो ई 

म मागे में गिर पड़ती हँ मौर गिरने पर गदहै, ऊट जादि स्फुरण होना सम्भव नींद ।। १९ ॥ 

के खुरोद्वारा रगड़ी जातीं । कोई तरणो के भीतर मुञ्च अज्ञानसागर में डवी हई मेरा उद्धार कैसे स्वै 


डाल देते है 1 मेरी दुःखपरम्परा की श । शतन करनेवाले अन्धे पुर्व 
है ।॥ १३॥ स साहवाहीः दै? जुगनू का सर्व ररष को पु 


† हीं होता दै। २०॥ 

। का दर्शन कदापि नहीं दोता दं 

1 श 4 ठ । 
। मँ नित्य दुसरे की चाकरी वजाती हूं, दूसरे जव मुज्ञ यह मै नहीं जानती कि कितने समय तक आप्तं 


चलाते है, तब मे चलती हं, अत्यन्त दी ग ॥ 7 र 
च । 6१७६८ वाका प्रात्र हृई से परिपूर्णं होकर मृश्च मन्दभागिनी को आपत्ति 
नै अत्यन्त परवश हो गई हूं ।। १४॥। 1.५६ ॥ २ 
गड्ढा म पड़ा रहना पड़गा ।। २१॥ 


तुच्छ के अर्थात्‌ भीतर स्थित रक्त आदि के आस्वाद = & 9 
त भ है अर्थात्‌ उ मे कव काजल के महार को प्रतिमा कै 
ता स 6 अर्त्‌ भर आधयो क संहार भीर भव्टन्म के दाया र 
केवल वधन ह्‌, ट: ~ ` 7 (जह्वा के किए आकाश ओर पृथ्वी की स्तम्भता को प्राप्त कर 
है। मै वड़ी मन्दभागिनी मेरा दौभग्यिभी वड़ा वाटी होगी ।॥ २२ ॥ ^ 
अभागा दटै। १५॥ न = 

घमालाके समान भ व 
गईतोथी वेतालकी शान्तिके किए, पर उससे समान नेत्रवाटी, कुहरे के 1 ५ 
विशाल वेताल उत्पन्न हो गया। तप करने के किए प्रव्रत्त नै जि छ ९६ ह 
हुई मेरा तपस्या से सवंनाश हो गया ॥ १६। कः सने आकाश को 
ह (६ वे ६ ॥ । सुब लम्बे उदररूपी मेषके दर्शन स्ते मयूरो को तुर 
मन्दमति >+ प्रकार का वह विदा शरीर क्यं दिया है इस प्रकार की, ओर लम्बायमानः व त्‌ 
2 अथवा जिस प्रका द्धि म | स्तः 
छोड़ा? अ रको वुद्धि होने पर सर्वथा वाटी, काली, इ्वासवायु से जिसके स्तन ^ रते 
नाश होता दै, उस प्रकार की अद्युभ मति नाश के समय हरते हं 





खी स्थिर विज: 
जिसके वस्त्रै, ख 
नाप दिया दहै, जिं 


9 अद्रहास के विलासरूपी, दग्ध वन के धलि के पटलं ¦ 
41 ही है ।॥ १७॥ ६ आच्छादित सूर्यमण्डल को रोकनेवाखी, यमराज के समां 
कीड़ेकेशरीरसे भी सुक्ष्म, मागमे भाग्यवश धूलि सम्पूण प्राणियों के ग्रसन के छ्िए जिसने कायं भरर 


मरे डबी हर्द जौर धूलिराशिसे आदत मेरा कौन उद्धार 
कृरेगा 7 ॥ १८ ॥ 


ृक््मदर्शीं योगियों कौ बद्धिमें मेरे जैसे इतभाग्य 


कियाथा, इसप्रकारकी भीषण आक्रति को धारं 
करनेवाली, अभग्ि के समान देदीप्यमान, ऊखल के समां 
गहरे नेत्रवाली, सूर्ये की किरणमाला का अपहरण कर 





७१.३८ | 


करान्‌ र्‌खर्दुशा सूयलग्डामहारिणी । 
पवेतात्‌ पवते श्युद्ध न्यस्य पादौ विहारिणी \ २६ 
कदा मे स्यादुगुरु्वश्रभासुरं तन्सहोदरस्‌ । 
कदा मे स्याच्छरन्तेघमेदुरा नदरावलो \\ २७ ॥ 
कदा मे स्यान्महारक्नोविद्रावणकरं स्मितम्‌ ! 
स्वर्फिग्वादेररण्यान्यां कदा नृव्येयमुन्मदा \\ २८ ॥ 
वसासवसपाकुरभेम्रंतसांसास्थिसच्चयः 
कदा कररिष्येऽविरतं सेदुरोदरद्रणमस्‌ \\ २९ \ 
कदा पौतमहालोकरुधिरा क्षेबतां गता! 
भवेयं मुदिता दुप्रा सुद्रिता निद्रथा ततः\\ ३० \\ 
मयेव कुतपोवह्लौ तदग्रं भयुरं वपुः \ 
भस्मत्वं कनकेनेव सुचित्वसूररोटृतम्‌ \\ ३१ ॥ 
क्व॒ किलाऽज्जनलंलाभं वबऽभारतदिक्तटस्‌ । 
वालो तथा एक पवेत से दूसरे पर्वत पर, एक शिखरसे 
| दूसरे शिखर पर पैर रखकर चल्नेवाटी मै कब 
होंगी ? ॥ २३-२६ ॥। 
कव वड़े भारी गड्ढे के समान देदीप्यमान वहु बड़ा 
भारीमेरा उदर होगा? शरत्‌कारके मेघो के समान 

। स्थूल मेरी नखपक्तियां कब होंगी ।॥ २७ ॥ 
| क्वमेरा हास बङ़-बड़े बलवान्‌ राक्षसोंके भी 
हृदय को विदीणं करने में समं होगा, कवे अपने 
। नितम्बरूपी वायो के वादनसे महारण्यमे खुब प्रसन्च 
होकर चव्य करूंगी ।। २८ ॥। 

मज्जारूपी आसव कं बङ़-अड़े घडो से भरे हए 
| प्राणियोंके मांस ओर हड्यीकी रारियोसे केव 
लगातार अपने विशाल उदर का पोषण करूगी। २९॥ 

कव भ बड़-बड़े जीवोंके रुधिर को पीकर उन्सत्त 
हुई अत्यन्त आनन्द को प्राप्त होगी, तदनन्तर निद्राकी 
 गोदमंसो जाऊ्गी। ३० ॥ 

मेने ही कुतपरूपी अग्नि मे अपने उस श्रेष्ठ प्राचीन 
दरीरको वैसे ही भस्म कर दिया ओर सूचिता को स्वी- 


कार किया जसे सोना अग्निम अपने देदीप्यमान स्वरूप 
को भस्म वना देतादहै।। ३१॥ | 


[ कट्‌ अंजनपर्वेतत के समान दिक्‌-तटो को पूणे करने- 
त 











वाला मेरा वह विशाल शरीर ओौर कां सकड़ी की टागौं 
` के समान सूक्ष्म ओौर तिनके के समान कोमल यह सूचित्व- 
| रूपी शरीर 


रूपी 2 इन दोनों शरीरो मे बहुत अन्तर 
दै ।॥ ३२॥ | 


ल्ट 
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क्व प्राचिकाखुरससं र्‌चित्वं तुणपेलवम्‌ ॥ ३२ ॥ 
त्यजत्या्ु भ दित्यज्ञः प्राप्याऽपि कनकाद्धदम्‌ । 
मया सुचित्वरोभेन संत्यक्तं भासुरं वपुः ॥ ३२ ॥ 
हा महोदर विन्ध्याद्रिसनीहारगुहोपम ! । 
अद्य नाऽन्तं करोषि त्वं कथं {सहेन हस्तिनाम्‌ ॥ ३४ ॥ 
हा भजौ भरनिभेगनशिखरो शशभृन्नखेः 
पुरोडाशधिया चन्द्रं कथसछ न बोधतः ॥ २३५ ॥ 
हा वक्षः काचवंधुयगिरोन््रतट सुन्दर ! । 
नाऽ सिहादियोक्तं तद्‌ धृतं रोमवनं तथा ॥ ३६ ॥ 
हा नेत्रे ईष्णरजौरजःशुमकेन्धनेजने । 
कस्मान्न से भूषयतो दुरज्वारमाल्या दिशः ॥ ३७ ॥ 
हा स्कन्ध बन्धो नष्टोऽद्षि निषिहधोऽति महते । 
काठ्न विनिपिष्टोऽसि निदुष्टोऽसि शिलातङे ॥ ३८ ॥ 

इस सूचिता के लोभ से मैने अपने देदयप्यमान रारीर 
का त्याग वैसे ही जैसे अज्ञ पुरुष स्वण के बाज्जुबन्द को पा 
कर भी "यह मिट हैः" एसा समज्ञकर उसका त्याग कर 
देता है ।॥ ३२ ॥ 

कुहरे से पुणे चिन्ध्याचर कौ गुफा के सदृश हे मेरे 
विशाल उदर, आज तुम सिह के सदृश अपने आविभाव से 
तुम्हारे वियोग से उत्पन्न हुई हाथी के सदृ व्यथाओं का 
क्यो अन्त नहीं कसते हौ ॥ २३४ ॥ 

हाय ! बाहदय ! वुम्हारे अपने भार से पर्वतं के 
दिखर भग्न हो जाते थे । आजं चन्द्रमारूपी उज्ज्वल 
नखो से इस चन्द्रमा को देवभाग पुरोडाश समज्ञकर कुम 
क्यों नहीं पीड़ित करते ॥ ३५ ॥ 

क्ाचमणियों कौ मालाओं से शून्य होनेपर भी हिमा- 


` लय कै तट के समान सुन्दर हे मेरे वक्षस्थल, तुमने भाज 


वह्‌ रोमोका चैन नहीं धारण किया, जिसमे सिंह्‌ आदि 
बड-बडे जानवर जओं के समान प्रतीत होते थे, इसक्ए 
मजे तुम्हारे लिए खद है ।॥ ३६ ॥ 

अंघेरी रात्रिके अन्धकारसरूप शुष्क ककडयो कों 
जलाने वाहे मेरे नेत्रो | तुम आज अपनी दृष्टिरूपी 
ज्वाकाभों की ल्पटोंसे दिशाओं को क्यों नहीं अलङ्कृत 
करते हो । ३७ ॥। 

हे मेरे कन्धे, हे मेरे बन्धु! तुमप्ध्वीमें नष्टहों 
गये हो, भने तुस्हारा त्थाग कर दियारहै, काल ने तुमको 
पवतो की शिलापर पीस डाला है एवं धि डाला 
है ।॥ २३८ ॥ | 











१६ योगवासिष्ठे 


हा मुखेन्दो तपसि ¶क नाऽ त्वं मम रश्मिभिः । 
कल्पान्तदाबसंशान्तचन्द्रविन्बमनोहर ! । २९. ॥। 
हा हा हस्तौ महाकारौ तावद्य क्व गतौ मम । 
सम्पन्नाऽस्मि महापुचिमक्षिकाखुरदोलिता ॥ ४० ॥ 


हा भगोग्रकरञ्ञाटचसत्कन्दश्वश्रशोभन ! । 


प्रल्याग्नि से दग्ध चन्द्रविम्ब के समान मनोहर ह मेरे 
मुखचन्द्र ¦ तुम आज अपनी किरणों से क्यों नहीं तप रहे 
हो 1 ३९ ॥ 


वे बड़ मेरे हाथ कटां चटे गये, इसका मुञ्धे वड़ा 
पश्चत्ताप है, मं जाज मक्वियोंके पैरों दिलाई जाने 
वारो महासूची वन गई हं ।। ४० ॥ 


उग्र करज से युक्त, जिसमें अनेकं कन्द टो, एेसे गतं के 
समान सुन्दर दह्‌ मूव्रहार ¦ व्िन्ध्यारण्य के समान विराट 


व्वाऽऽकारोऽम्बरपुरकः क्व च नवं 3 


क्व प्रातो बहुमांसमारबहुकः क्वाबिन्डना भोजनं 

सुक्ष्माऽस्स्येतददहौ मयेव रचितं स्वात्मक्षये नाटक्षम्‌ 

इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मौकौये उत्पत्तिप्रकरणे ककंटय॒पाख्थाने 
सुचिकापरिदेवनं नाम एकसप्ततितमः सर्गः ।\ ७९ ५ 





विच्ध्याद्ररेण्यवि र नितस्बामलविम्बक ! ॥४५ 







रोदोरन्ध्रसमं क्व वाऽऽस्यकुहरं क्वेदं च सुचौपुङं 


= {(-- 


टे नितम्बविम्ब ! म तुस्टारे लिएशोक करती हूं ॥ 

कटां वह मेरा गगनचुम्बी आकार ओौर कह 
अत्यन्त सूक्ष्म नवीन सूचीरूपी शरीर, कहां उसका बु 
जर पृध्वी के मध्यवर्ती रन्ध्र के तुल्य बहु मूखस्पी" 
ओर कटां यह्‌ सूचीका मुख, कटां बहुत से मांसके 
से विशाल पूर्वंका मेराम्रास ओौर कहाँ आजकं 
बिन्दु से भोजन? मै अत्यन्त सूक्ष्मो गई हु, हे 
सव आत्मक्षय के लिए नाटक मेन अपने भाप ही 
ह ॥ ४२ ॥ 


इत प्रकार त्टपि-प्रणीत वाल्मीकौय श्रीवासिष्ठुमहारामायण के उत्पत्तिध्रकरण मे क्कटचुपाख्यान ५ 
म सुचिकापरिदेवन नामक कुसुभल्ता का इकटृत्तरवां सर्गं समाप्त ।। ७१॥ 
७२ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 


सुची साऽपम्भवदागी चिन्तयिव्वेल्यकम्पनम्‌ । 
पृनस्तहहरनराय भवत्याशु तपस्विना ।\ १ ॥ 
इति संचिन्त्य चित्तस्यं संहृत्य जनभारनन्‌ \ 
तदेव हिमवच्ृङ्गं जगाम तपसे स्थितम्‌ ॥ २ ॥ 


ष श्रीवसिष्ठजी ने कटा--इस प्रकार सोकमग्न हूरई उस 
ची ने मौन होकर, अत्यन्त एकाग्रता से अपने देहादि का 
चिन्तन कर फिर उसी देहके लाभ के लिएर्म शीघ्र 
तपस्विनी होऊ, एेसा निश्चय किया ॥ १॥ 

अनन्तर इस प्रकार सोचकर पटे चित्त में 

त तत 

लोगोंकी हत्याका त्याग केर उ ध (श 


मे जिसमे पहले वह रहती यौ तपश्चर्या के किए 


नें गई ।२॥ 

उसने पहले अपने में मनसे करि ॥ 
उसी को देखा । त जो सचता है, 
ङ्का क्रिया-चाक्ति-रदित आत्मा म (अपने मे) 


मूचिता का दशन होनेपर भी उसमें गमनक्रिया की सिद्धि 
कसे हर्द 








सी हिमाल्य के शिखर 


अपश्यदेव चत्व सा तन्मानसमात्मनि । 
प्राणवातात्लिका प्राणः प्रविश्य हतमानतम्‌ ॥ ३. 
अथाऽऽत्तन्येव सूचत्वं पश्यत्येव मनोमयम्‌ । 
प्रागवातक्चरोराऽस्तौ जगाम ह्िमवच्छिरः॥४। 


७९ 


समाधान--प्राण-वायुरूप उस जीवयुक्त सूची न 
उपाधिभूत प्राणोंसे मनसे कल्पित लोहसूचीमे 
करके अपनेमे ही मनोमय लोहसूची की कल्पना कौ ॥ 

तदनन्तर उसने अपनेमें दी मनोमय सूचित 
देखा ओौर प्राणवायुरूप शरीर होकर वह्‌ हिमा्ह 
शिखर में गर्द । इसका आशय व्यक्त करते हुए कहा | 
यह्‌ राक्षसी प्रहे अपने मे मनःकल्पित सुचीत्व 
देखा, अनन्तर प्राणवायुमयी होकर सूचीभावमे। 
ओर मन का संयोग किया, तव आत्मा मे मतै 
सूचीत्व अनुभव किया एवं प्राण युक्त रारीरमें हिरम 
के शिखर पर गर्ई। अर्थात्‌ आत्मा निष्क्रिय सूर 
इन्द्रियहीन दहै, अतः उसमें क्रिया सम्भव नहींहै, 








७२.१५ | 
दृढदावानले तत्र सवभरूतविर्वाजते । 
महामहाशिलाभाभार पांसुविधुसरे ॥५॥ 


तस्थावभ्युदितेवाऽसौ निस्तूणे वियुले स्थरे । 
मरावकस्मात्‌ संजातदुष्का तृग्शिवा यथा) &) 


सुसृक्ष्मस्येकपादस्य साऽधेनेवाऽऽन्रितोवरा । 
स्वसंविदेकपादात्म॒ तपः कर्तुं प्रचक्रते॥ ७\ 


सक्ष्मपादतलेनेषा वसुधारेगुसंकटौ | 
निवाय त्रिपदीं इत्स्नाद्यत्ननोष्वेसुखौी स्थिता 1 < 1 


कृष्णत्वहिलततंक्षण्यव्याप्त्यास्यपवनाडानंः ॥। 
यत्नात्‌ पदं निबध्नन्तौ रेण्वणपलसंकटे ॥ ९ ॥ 


अरण्ये क्षुभितां संपद्‌ राखोकाससुप्थितास्‌ । 


लिए, इस समय कल्पना के बल से अपने सुची शरीरम 


जीवदेह का न्विश कर प्राण ओर मन कौ भावनाकर 


क्रियाशक्ति को प्राप्त किया ओर हिमालय के शिखर 
पर गई ।॥ ४॥। 

सभी प्राणियोंसे शून्य वनाग्निकी क्पटोंसे पूणः 
तापसे रूक्ष, धूलिसरे धूसरित, वृण रहित ओर विपुल 
उस विशाल-स्थान मे बड़ी-बड़ी इन्द्रनीर मणि कौ 
शिलाओं के समान कान्तिवाली वह्‌ मानो अभ्युदित होकर 
स्थित हई । वह्‌ मरु-भूमि मे अकस्मात्‌ उत्पन्न होकर 
सूखी हुई तृणशिखा कं समान घरतीत होती थी ।५-६॥ 

अत्यन्त सूक्ष्म एक पैर कै एक सूक्ष्म हिस्सेसे उवेर 
पृथ्वी मे खड़ी हुई उसने अपनी कल्पना से एक पैर रूप 
तप करना आरम्भ किया । यह्‌ सत्यहै किदो पैर वाले 
लोगों के समान एक पैरका परित्याग कर एकपैरसे 
तेप करना उसके किए संभव नहींथा, क्योकि सूची को 
्ो पैर नहीं ह किन्तु अपनी कल्पनासे ही कल्पित दो 
भागोमे से अगेके अधेभाग का परित्यागशण करनेसे 
एक पैर से स्थितिरूप--तप करना उसने आरम्भ 
किया । ७॥ 

अत्यन्त सूक्ष्म पैरके तलृवे से अत्यन्त तीसरे अग्रभाग 
षे प्थ्वीकी धूलि को भी पीड़ित करने वारी वह सूची 
सामने ओर दोनों अगल-बगल् खर्प तीन भागों में फटी 
हृ& दृष्टि को सम्पूण विषयों से प्रयत्नपूर्वैक हटा कर 
पर को मुख करके स्थित हुई ।। ८॥ 
| , कृष्णता अर्थात्‌ क्रष्णलोहुमयत्व, कररता, तीक्ष्णता, 


उत्पत्तिप्रकरणे 


१७ 
पुच्छाकोटिस्थितां बातालोलासनुचकार सा! १० ॥ 


मुखरन्ध्र विनिष्कान्ता तस्या भास्करदीधितिः। 
सखी बभूव सुच्याभा पञ्चाद्भागेकरक्षिणी ॥ ११ ॥ 


क्षुद्रेऽपि स्वजने भूतेऽप्येति वत्सल्तां जनः । 
दौधित्याऽपि सवीवृत्तं रच्यां ुचितया भृतम्‌ \ १२ ॥ 


बभूव तस्याः स्वच्छाया द्वितीया तापसौ सखौ ! ` 
एवं सचौव मलिना तथा पश्चात्‌ कृतेव सा ॥ १२३॥ 
रुच्या तया सुनिगत्य सुपाताक्ष्या स्म कूणितंः । 

पश्चात्‌ सख्याभया साधुरन्योन्याचारके बलम्‌ ।\! १४॥ 


स्‌ च्यभिप्रेक्षिते याता मतिं हुमल्तादयः । 
महातपस्विनौ सूचीं दृष्टवा नोत्कण्ठयन्ति के ॥ १५ ॥ 


रूप यत्न से रेणुरूपी तथा छोटे-छोटे पत्थरों के संकट में 
वह्‌ प्रयत्न से अपने पैर को स्थिर रखती थी ।॥ ९ ॥ 

उस सूची ने-जङ्गल मे मारे भूख के क्षुब्ध अपने 
समीप मे आनेवाले जङ्गल के बटोहियों को दुर से देखने 
कै लिए उठाई हई गरदन से युक्त पृच्छसे तृण, पत्ते 
आदिके अग्र भागम स्थित ओर वायुसे भी चल 
होनेवाखी तुणजलौका का अनुकरण किया॥१०॥ 

उसके मुख के छेदसे निकली हुई सूयं को किरण 
पृषु भागको रक्षा करने वाली ओर सूचीके समान 
आकारवाखी सखी हुई ॥ ११ ॥ | 

अत्यन्त क्षुद्र भी अपने आत्मीय जीव में लोगों को 
प्रेम होता दै, किरण ते भी, युद्ध होने के कारणः सूची 
के साथ सखीभाव को धारण किया ।। १२॥] 

उस सूची की अपनी छाया भी दूसरी तापसी सखी 
हई, सुची के समान मलिन उस छाया सूची को उसने 
अपनी पूष्ठरक्षिका बनाया ॥ १३॥ 

ृ्ुरक्षक सूयै-किरण स्प सखी का लोहुसुची के 
ताथ तथा द्वारभूत रोहसुची से भली-भांति निकली हुई 
छाया सूची के साथ, जिसका किं सूरयेकिरणों का गिरना 
ही नेत्र है, ग्रथन करने पर उन्होने परस्पर स्थिरताकी 
सहायता मेँ दृढता की, इसलिए उनका वैसा करना उत्तम 
हुआ । १४ ॥ 

दस प्रकार तपस्या कर रही सूची को अपने सामने 
देखकर पेड, लता आदि को भी सद्बुद्धि प्राप्त हो गई। 
महातपस्विनी सूचीको देखकर किसको तपकरने की 
उत्कण्ठा नहीं होगी ॥ १५ ॥ 








| पृ ८ 
| स्थिरबद्धपदापेनां स्वमनोवृत्तिमुत्थिताम्‌ । 
अनिल भमोजयच्क्रमुखनिगतभाङ्कृतः \ १६ 11 


। प्रसृतानि भविष्याणि गर्वागान्यानि वा चिरम्‌ । 
\ कौसूमानि रजास्यस्या इव्यास्यं पयपुरयन्‌ \\ १७ \1 
ततो महेन्दरप्र्हितं वातनुच्नामिषं रजः! 
। तया त्वश्नत्वव्याजेन न निगीर्णं मुखे विशत्‌ \ १८ \1 
न निगीणवती तानि रजांसि दृढनिश्चयात्‌ । 
अन्तःसारतया कायं रघवोऽप्याप्नुवन्ति ईह \\ १९ 1! 
न पिबत्याघ्य संस्थानि तथा पुष्परजांस्यपि । 
विस्मयं पवनः घाप सुदेरन्प्रटनाधघिकम्‌ \ २०11 
आ्िरः पिहिता पङ्कः पुरिताऽपि महाज; । 
विधूताऽपि ब्हदातेदेर्घाऽपि वनव्भिभिः \\ २१ \ 
निन्राऽपि करकापातेर््मिताऽपि तडिद्‌श्नमैः! 
उद्रेजिताऽपि जल्द; क्षोभिताऽप्यतिर्गजतेः \ २२ \ 
पेड, ठता आदि ने तप करने के स्थिर अपनी मनो- 
-व्रत्ति के समान उत्पन्न हुई उस सूचीको उसके मुखसे 
निकटे हए क्लद्धुार शब्दों से अपने फठफूटो से वासित 
वायु विदाया । १६॥ 
पेड, ठता आदिने जो पट्टे उत्पन्न हए षे, जो 
भविष्यमें होगे जओरजो देवताओंके लिएनहीं है, वे 
॑ सव फूलों के पराग इस सूची को देने चाहिए, इस उत्साह 
¡ | से उसके मुख से भर दिया ॥ १७ ॥ 
| अनन्तर इन्द्रदह्ारा मेजे गये ओरवायुसे प्रेरित 
आमिष के कण को, उसके दद्ररूपी मुखम प्रविष्ट होने 
पर भी उसने नहीं निगदा ॥ १८ ॥ 
दृट्‌ निश्य होने के कारण उसने उन पुप्परजोंको 
: ओर मांसकणों को नहीं निगदा, अन्तःसार होने के कारण 
| क्षद्रलोगभी तपम आने वाटे विघ्नो की निच्रत्ति को 
| प्राप्त करते हैँ ।॥ १९ ॥ 
अपने मृँहमें स्थित फूट के परागोंको भी वह्‌ नहीं 
पीती है, यह देखकर वायु को सुमेर पर्वत को उखाडने से 
श्री वढकर आश्चयं हृजा ॥ २० ॥ 
वह कीचड़से सिर तक हजारों वर्षो तक ढकी गर 
थी, प्रचुर जकमसे हजारों वर्षो तक पूर्णंकी गई थी, 
आंधी द्वारा वह हजारों वषे तक उड़ाई गयी थी, वनागिनि 
ते हजारों वर्षो तक जलाई गर्ईथी ओर ओके आदि के 
गिरने ते तोड़ी-फोड़ी गई थी, विजदटी के तड़कनेप्ते हजारों 
वर्षो तक श्रान्त हृरद थी, मेषो से हजारों वर्षं तक भयभीत 
करी गरईथी ओर मेघो की अत्यन्त गजैनाओंसे हनासों 
वर्षं तक क्षुभितकीो गदं थी, किन्तु दृढ्‌ निश्चय वाली 
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योगवासिष्ठे 
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अपि वषसह्स : सा चित्तस्यदुढनिश्चया । 
पादाग्रं तु कुयुप्रेव नाऽकस्पत तपस्विनी ॥ | 
निवृत्ताया बरहिस्पन्दाहेशकाले बहौ गते) 
विचारयन्त्यास्तस्याः स्वमात्मा सत्यं सुचेतनम्‌ \ 
ज्ञानालोकः समुदम॒त्‌ सा परावरदशिनी। 
बभुव निमला सूचिविषची पावनं परम्‌ \) २६ 
जाता विदितवेद्या सा स्वयमेव तथा धिया} 
तपसा दुष्कृते क्षीणे सूची स्वसुखसरचिनी । २६ 
इति ववसहल्ाणि साऽकरोहारुणं तपः 
सप्तसप्तमहारोकसन्तापकरमुन्मुखी ॥1 ४. 
तस्याः कल्पाग्निभौमेन तपसा हि महागिरिः! ` 
बभूव तेन ज्वलितो जज्वारेव ततो जगत्‌ 1! २ 
कस्येदं तपसाऽऽक्रान्तं जगदित्यथ वासवः । 
नारदं परिपप्रच्छ स॒ तस्याः कथयच्च तत्‌ ॥ २९ 
वह्‌ तपस्विनी विषमूर्छासे सोई हृ के 
भी विचकित नहीं हुई ।॥ २१-२३॥। 
इस प्रकार तप कर रही उसके पापों 
ओर चिरकाल तक चित्त की २ १ धि 
पूवक ज्ञान उत्पन्न हुआ, एेसा कहते 
ट्त्यादि से । 
बाह्य व्यापारो से निदत्त हुई सत्य 
स्वरूप का विचार कर रही उसके वरः 
वीतने पर उसकी आत्मा ही ज्ञान- 
आत्मसा्नात्कारवृत्तिसे प्रदीभ बोध्वरू 
परावर को देखने वादी अर्थात्‌ पर 
सोपसर्गां सूची निमंल हो गर्द 
गई | २४, २५॥। 
तपस्यासे पामा के ै क्षीण होने पर अपने सुख 
सूचित करने वाटी उस ने अपनी वुद्धि से ख 
तत्त्व का ज्ञान प्राप्त कर ल्िया। २६॥ न 
दस. प्रकार उसने ऊपर को मुख कर 
महालोकों को सन्ताप देनेवाी हजारों वषं तक्‌ ङः 
तपस्या की ॥ २७ ॥ 
उसको प्रल्याग्नि के समान भीषणं 
हिमाटय पवेत जक उखा, 
प्रज्वकित किया ॥ २८ ॥ ह ` 
अनन्तर यह जगत्‌ किसकी तपश्चर्या से आक्रान्तं 
यह नारदजी से इन्द्र ने पुछा । नारदजीने इन्रसे ह 
की तपश्चर्या कही ।॥ २९ ॥ 3 
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७३.७ | 


सप्रवषसहस्राणि सची दीघतपस्विनौ। 
महाविज्ञानदेहाऽसौ तेनेदं ज्वक्ितं जगत्‌ \\ ३० \\ 


नागाः श्वसन्ति विचडन्ति नगाः पतन्ति 


उत्पत्तिप्रकरणे 


१९ 


वैमानिका जलधिवारिधराः प्रयान्ति । 
रोषं दिशोऽकसहिता मलिनीभवन्ति 


सुच्याः सुरे तपसा क्षयमाययेव \ ३१ ॥ 


इत्याष श्रीवासि्ठमहारामायणे वाल्मोकोये उत्पत्तिप्रकरणे ककंटचपाख्याने 
सु चौतपःप्रभावो नाम दहिसप्ततितसः सगः ॥ ७२ ॥ 


सात हजार वषे तक वड़ी भारी तपश्चर्यां करनेवाली 
महाविज्ञानरूप देहवाटी इस सूची ने तपश्चर्या की, उससे 
यह जगत्‌ प्रज्वलित हुजा है ।। ३० ॥ 

हे सुरेन्द्र । भगवान्‌ स्द्रकी संहारशक्ति के समान 


सुची कौ तपस्यासे हाथी निःउवास छोड रहे है, पवेत 
विचलित हो रहे रहै, विमान से चल्नेवाङे देवता आदि 
गिर रहै ह, सागर तथा मेष सुख रहे हैँ तथा सूयं के साथ 
दिशाएे मक्निहो रहीरहै। ३१॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के उत्पत्ति-प्रकरण मे ककंटीकथा 
मे सुचीतप-प्रभावव्णैन नामक कुसुमलता का बहत्तरवां सगे समाप्त हुआ ॥ ७२ ॥ 


७२ 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
ककटीकटुवृत्तान्तं स्वभाकण्यं वासवः । 
नारदं परिपप्रच्छ पनर्जातकूतुहरः ॥ १ ॥ 
शक्र उवाच 
सुचीवृत्तपिज्ञाचत्वं तपसोपाज्यं तत्तया । 
ककटया हिममकंटचा के भुक्ता विभवा सुने!॥ २॥ 
श्रीनारद उवाच 


जीवसुच्याः पिज्ञाचत्वं गतायाः शक्र ! पेलवम्‌ । 
आसीत्काष्णायसी सूची तस्याः समवरुप्बनस्‌ ॥ ३ ॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा-- सुची के ठृत्तान्त को सुननेसे 
आश्चयं होनेसे इन्द्रने ककटी नामक राक्षसीके क्रूर 
वृत्तान्त को आद्योपान्त सुनकर फिर नारदजीसे 
पूछा ।॥ १॥ 


इन्द्रने कटा- हे मुनिवर ! उक्त सूची रूपी पिज्ाचता 
को तपश्चर्यासे प्राप्न कर हिमालय कौ बन्दरी-सी उस 
ककंटी ने किन-किन भोगो का भोग श्या । २॥ 


नारदजी ने कहा--हे इन्द्र |! अत्यन्त क्षुद्र पिशाचता 
को प्राप्त कर उस जीवयुक्त सूचीका लोहेकी सुची 
आश्रय थी।३॥ 


लोहसूचीरूपी आश्रयका त्याग कर आकाशम 
चलनेवाके वायुरूपी रथमें बैठी हुई ओर प्राण-वायुके 


तत्समालस्बनं त्यक्त्वा व्योमवातरथस्थया । 
प्राणमार्तमार्गेण तथा देहप्रविष्टया 1 ४ ॥ 
सवेषामान्त्रतन्त्रीणां स्तायुमेदोदसासुजास्‌ । 
रन्भ्रेण पक्षिणेवाऽ््तानिोनं सलिनात्मनास्‌ ॥ ५ ॥ 


यस्यां नाडचां नभोवायुर्माति तत्तासुपेतया । 
तत्न शं छृतं स्थूलन्यग्रोधाग्र इवोत्कटम्‌ \ £ ॥ 


तच्छरीरेद्धियंस्तानि तथाञन्यानि बहुनि च । 
भुक्तानि नरमांसानि भोजनान्युचितानि च \७॥ 


मागे से प्राणियों की देह में प्रविष्ट हद । ४ ॥ 

वह्‌ सब पापियों के माँस, मेदा, वसा ओर रक्तकी 
अतो के सूराखसे भीतर चिरकालतक टीन होकर इस 
प्रकार स्थित रही, जैसे चखिद्रसे भीतर प्रवेश कर पक्षी 
स्थित रहता है ॥ ५॥ 

जीवोंकी जिसनाड़ीमें रोगोका आश्रयभूत बाह्य 
वायु प्रवाहित होता है, वायुकेवेगसे उप नाडी मं प्रवेश 
प्राप्त कर उसने उस नाड़ी मे अत्यन्त उत्कट शू रोगरूपी 
वेदना एेसी उत्पन्न को, जेसे किं दक्षिणामूति के विशाल 
वट्ब्ृक्ष की नाड़ी में दोवरुर गाडागयाथा। ६॥ 

उसने उन प्राणियों के शरीर ओर इन्द्रियों से उन्ही 
प्राणियों के भोजनयोग्य बहुत भोजन तथा अन्य नरास 
आदि का उपभोग किया ॥ ७ ॥ 





२० योगवासिष्ठे ॥ . 






सुप्रं विबलितानत्पमाल्या सुगधवबालया। सवप्राणि्ञरीरेषु भान्ति चिच्छक्तयस्तथा \ 
कान्तवक्षःस्थलस्युतयुष्टपन्रकपोलया ॥ ८॥ दीपप्रभाभातितया गहिण्यिव स्वसद्मसु ॥ १४ 
विद्रुतं वोतशोकासु विहद्धचा वनवौधिषु । विहृतं  रधिरेष्वन्तद्रवरशक्त्येव वारिषु \ 
कल्पद्ूमोघपुष्पा ग्रहिगुणास्भोज पङ्क्तिषु \ ९ ।॥ अब्धिष्वावतवुच्येव जठरेषु विवत्गितम्‌ 11 ९५ 
पोत जअमोदमन्दारमकरन्दकणासवः । सुप्रं मेदभ्सु शुश्रेषु शेषाद्कैष्विव इगैरिणा \ 
वनेष्वमरशरेखानामटलिन्यामल्िटीख्या ।\ १०11 स्वादितश्चाऽङद्धगन्धोऽन्तः पंतडाक्त्याऽप्रतं यथा 1! १६। 
चवितानि शवाद्धानि गध्चाऽऽगर्तानि वृद्धया । तरगुल्मौषधघादीनां हदौजान्यनिल्ध्िया ! ` 
खड्गपृष्ठयेव संग्रामे वीराद्धानि जवेद्धया \\ ११1 परिमुक्तान्यलुक्लानि ईहदिसयोघीङृतानि च ।॥! १७। 
सर्वाद्धकोरनाडीघु दिक््विवाऽनिलङेया 1 अथो जोवमयौ सूची स्यामिति स्थावरेण सा ! 


उड्डीनमवडीनं च काचौघव्योमवीयिषु \ १२ सम्पन्ना तापसी सूचौ चेतना पावनी सिता \॥ १८ 
विराडात्महुदि प्राणवातस्पन्दाः स्पुरन्ति तु । 
यथा तथा प्रस्फुरितं प्रतिदेहगहं तया\\ १३१ 
प्रियतम के वक्षःस्थले सोयी हुई उनके वक्षःस्थल 
के मदेन से विमदित पत्र को रचना ओौर अनेक पृष्प- † प्राणियों के शासो 
माटाओंसे विभूषित युवतियोंके साथ कभी-कभी सोती न ने १ | = ४ के ४ क्तेयां । 
हुईं वह उन मुग्ध बाराओंकाभी सुख अनुभव करती कद छोय, १ क नि क त्न वायु अकं 
है अर्थात्‌ पति के वक्षःस्थल मे जिन्टोने मखली आदि के होकर ख न = ४ | 1 भासे भा 
आकार के पत्रोंको कियाद, एते कपोलोंसे युक्तं ओर 9: म भ्ये स पराणी कं # ररीररूपी परमे कैे। 
कान्त नै आलिद्धन से जिसकी माला मदित हो गई हो । टार क्या जर गरहिणी पने घर मे दोपप्चं 
छ ४ क भा्तित होकर व्यवहार करती है ।। १८ | 
ठेसी मग्ध वालाके समान वहं साड रही यानी मुग्ध कीवी ट्‌ | 
करे सुख का भी उसने अनुभव क्रिया ।॥ ८ ॥ सनं खुधिरमें वैसे ही विहार किया, जैते जं 
बाला क ना 8. शौ वे वदु दयया द्रवशक््ति विहार करती है, उसने प्राणियों के पर मे 
, कल्पदौ के पु १ 1 व ही विहार करिया जैसे समुद्रम आवतंशक्ति न 
कमलो से पूर्ण रिकरह्ित क ५ पक्षीके शरीरमें हे ॥ १५ ॥ विहार कर 
म्बी उड़ान भरती दहं । ९॥ हि हि 
प्रविष्ट हृद वह ॥ उ वह्‌ सफेद मेदामें चिरकाल 
जै ए्णु भग र = 
न उसने व्‌ सदि भेपनाग पर सोते वायु 
उसन अङ्क कृे गन्ध = | 
= ् ग ¬ गन्धका वसे ही आस्वाद्‌ हि 
से पानशक्ति अमृत का आस्वाद छेती दे ।॥ १६॥ ` 
वायुरूप होकर उसने ब्रक्ष, रता, 


अदुश्यया तया चेह मार्तोग्रतुरङद्कया । 
अयःसूच्याऽनिल्तया वहन्त्या दिक्ष्वरुद्धया ।\ १९ 


स्फुरित होतादै।। १३॥ 








वरी के शरीरम प्रविष्ट होकर ध्रमरके साथ 
विहार करती हर उसने खूब सुगन्धित मन्दारन्रक्ष के 
मकरन्द रूपी आसव का देवताओं के पवेतोके वनोंमें 
पान कियाद १०॥ 


र जौपधि आदि 

संग्राममे वेगसे चमकृ रही तलवार की धार गीद्ध॒ रसञादिका उपभोग किया गौर हिसा से षि | 
की देह मेँ प्रविष्ट हृदं उसने क्षतरूपी गर्ता से युक्त शवो हुए अवेत अर्थात्‌ काले, पीले आदि अशुद्ध रसो 
क्रे शरीर वैसेही चवा डके जसे वीर परुषोंको चवा उपभोग किया ॥ १७ ॥ 





दालती दै ।॥ ११॥ 

सम्पूणं प्राणियों के शरीरो की नाडयो में तथा कांच 
करे समान नीठे आकाशमें | वेसे ही वह्‌ ऊपर नीचे उडती 
भी जसे वायु-टेखा दिशाओं मे नीचे ओर ऊपर उडती 


इसके बाद भमै जीवमयी सूची होॐं इस प्र 
खम्भे के समान अटल तपश्चर्याके संकल्प से तपसि 
वह्‌ सूची चेतना, पावनी ओर शुद्ध हो गई ।॥। १८ ॥ ` 

वायुवेग रूपी तेज घोडेवाङी, वायुरूप से बह 
ठरे ॥ १२॥ । दिशाभंमें व्याप्त उस लोहमयी सुची ने अदृश्य हो 

प्रत्येक देह्पी घर में वसेही उसका स्फुरण होता अनन्त प्राणियोंकी देहोंसे पान किया, भोजनर्गि 
धा जैसे समष्टि प्राणवायु का स्पन्द विराट्‌ के हृदयम विविध प्रकारकी क्रीड्ग्पँकीं, दान दिया, दिलाः 


भि 
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पीतं भुक्तं विलसितं दत्तं दापितमाहूतम्‌ । 
ततितं गीतमुषितमनन्तेः प्राणिदेहुकैः \1 २० ॥। 
अदृश्ययाऽशर।रिण्या मनःपवनदेह्या । 
कृतमाकाशरूपिण्या न तदस्ति न यत्तया ।॥२१॥ 
मत्तया शक्तया स्वादरसाच्चकितमेतया 1 
काठमालानमाश्चित्य कररिण्येव विवर्त्गितम्‌ \\! २२१1 
कत्लोलबहुलाधूतदेहदृष्टनदौष्वलम्‌ 


वेगवधुयकारिण्या मत्तया मकरायितम्‌ । २३॥ 
अशक्त्या निगिरितुं मेदो्मांसं तथा हृदि \ 
ननं रुदितमर्थाढचयवृद्धातुरधिया यथा \\ २४॥ 
अजोषटमृगहस्त्य्वासहव्याघ्नादि रनाततम्‌ । 
नतक्येव चिरं रद्ध वर्याद्धःदमङ्कखके \ २५॥ 
बहिरन्तश्च वायूनामेकत्वमनुजातया । 


गन्धलेखिकयेवाऽन्तः स्थितं दुबेल्या तथा ॥ २६॥ 


आहरण किया, नाच किया, 
किया ।॥ १९-२० ॥ 

अदृर्य, देहगुन्ट तथा समष्टि ओर व्यष्टिके मन 
ओौर पवनरूप देह्वाली आकाशरूपी उससूचीने जोन 
किया, एेसा कोई काम नहीं । २१॥ 

वह॒ स्वेत्र भ्रमणमे समथ होते हृएभी कतिपय 
प्राणियोके रक्तके आस्वादके लोभसे मत्त उसने 
प्राणियों के आयुष्य के लिए नियत काठरूपी बन्धन- 


गाया ओर निवास 


 स्तम्भका आश्रयण कर हथिनी के समान थोड़ेसे प्रदेश 


मे भ्रमण किया । २२॥। 

बड़ी-बड़ी लह्रों से अतिशय कम्पित देहृरूपी नदियों 
मे बड़ेवेगसे प्राणियोका देहसे वियोग करनेवाली उस 
मदोन्मत्त सूचिकाने मगरके समान आचरण 
किया । २३॥ 

जसे कि धनाढच बद्ध, आतुर आदि पुरुष भोजन में 
रक्तिनहोनेकेकारण रोते वैसे ही मेदाओौर मांस को 


निगलने मे असमर्थं होकर वह्‌ अपने हृदय में रोई ॥२४॥ 


॥ 


उसने अपने द्वारा पीड़ति बकरी, ऊंट, हरिण, हाथी, 
घोडे, सिह, बाघ आदिको वैसेदही चिरकाल तक खूब 
नचाया जैसे नतकी रद्ख-स्थल्मे अपने शरीरमें पहने 
हुए कङ्कण, बाजुबन्द आदि कौ नचाती है ।॥ २५ ॥ 

बाहर उनचास वायुओं के-स्तरों मे ओर भीतर प्राण- 
वायुओंमे एकताको प्राप्त वायु की गतिसे विवश वहं 
वैसे ही उनके भीतर स्थित रही जैसे वायुओं के अन्दर 
सुगन्धि रहती है ॥ २६॥ 


उत्पत्तिप्रकरणे 
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मन्त्रौषधितपोदानदेवपुजादिभिहृता . ` 1 --; 
बरहिगरिनदीतुङ्खतरङ्खवडपद्रता - ॥ २७१ 
दपप्रभेवाऽविज्ञातगतिगत्याश्ु लोयते । 

अथःसुच्यां मातरीव तत्न निवृतिमेति सा॥ २८॥ 


स्ववासनानुसारेण सवे आस्पदमीहते । : 
स्‌चौत्वतेव रक्षस्या सुचित्वेनाऽऽस्पदीङृतम्‌ ॥ २९ \ 


सर्वा विहूत्याऽपि दिशः स्वमेवाऽऽस्पदमापदि। ` 
जीवसुची रोहसुचीमिवाऽऽ्याति जडो जनः ॥ ३० ॥ 
एवं प्रयतमाना सा विहरन्ती दिशो दश्च। 
मानसो त॒प्तिमायाता न शारीरीं कदाचन ॥ ३१॥ 


सति घमिणि धर्मा हि सम्भवन्तीह नाऽसति । 
शरीरं विद्यते यस्थ तस्य तत्‌ किर तुप्यति ॥ ३२ ॥ 
अथ तुप्तस्य देहस्य स्मरणघ्प्राक्तनस्य सा। . ` 
बभूव॒ दुःखितस्वान्ता पुर्णोदरसुखाथिनी ॥ २३ ॥ 

मन्त्र, ओषधि, तपस्या, दान, देवपुजा आदि से आहत 
वह॒ पवेत-नदी कौ ऊँची तरङ्धोके समान बाहर भाग 
जाती थी ॥ २७ ॥ 

बुती हुई दीपक की ल्व के समान अन्तर्हित गतिसे 
जिसकी गति जानी नहीं जा सकती एेसी वह शीघ्र रोह 
सूचीमे चिप जाती है ओर वहांँपर वैसे ही विश्रान्ति-सुख 
को प्राप्त होती है जसे बच्चा माताकी गोद में विश्रान्ति 
को प्राप्त होता है।। २८ ॥ 

सुची के समान तीक्ष्ण स्वभाव की राक्षसी ने सुची 
को ही अपने पद बनाया क्योकि, अपनी वासना के अनु- 
सारही सभी व्यक्ति अपने पदक अभिलाषा करते 
हे ।॥ २९॥ 

जैसे जड़ पुरुष आपत्ति मेँ अपने ही स्थान को प्राप्त 
करताहै वैसे ही जीवसुची सम्पूणे दिशाओं मे विहार 
करके भी आपत्ति में अपने ही पदभूत लोह-सूची को प्राप्त 
होती है । ३० ॥ 

ट्स प्रकार प्रयत्न कर दसो दिशाओं मे घूम कर उस 
जीवसूची को मानसी तृषि तो यथाकथंचित्‌ प्राप्त हुई, 
किन्तु शारीरिक तृषि उसे कभी प्राप्त नहीं हुई ।॥ ३१ ॥ 

धर्मो के रहते धमं रह सक्ते है, धर्मो के अभावगं 
धमं केसे रह सक्ते हँ ? जिसका शरीर रहता है, उसका 
शरीर तृप्त होताहै॥२३२॥ 

अनन्तर अपने प्राक्तन तृप्त शरीरका स्मरण कर 
उदरपूतिसे प्राप्त होनेवले सुख की अभिलाषासे उस 
सूचीका हदय दुःखित हुआ ॥ ३३ ॥ रः 
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ततः प्राक्तनदेहार्थं करिष्ये विपुलं तपः \ 
इति संचिन्त्य तपसे देशं निर्णीय साऽऽत्मना \1 ३४ 1 
विवेदाऽऽकादागध्रस्य हृदयं तरणस्य सा । 
प्राणमाख्तमार्गेण खं खगीव बिलेडाया 11 ३५1 
गध्र: स्वामयसुचित्वं कथ्िदेतत्‌ समाश्रितः 
नितान्तप्रेरितः सूच्या कतुं मन उपाददे \ ३६\ 
सूचीमादाय गध्नोऽसौ ययौ तच्चिन्तितं गिरिम्‌ 
अन्तःसूचिपिाच्यन्ते नुन्नोऽब्द इव वायुना \\ ३७ 1 
तच्राऽजने महारण्ये स्थापयामास तामसौ । 
सवेसङ्कल्परहिते पदे योगीव चेतनाम्‌ ।! ३८ ॥ 
एकेनेंवाऽऽ्शु सा तेन पादप्रान्तेन सुस्थिता । 
सस्प्रतिष्ठापितेवाऽद्रिसूध्नि गृध्रेण देवता ॥ ३९ ॥ 
रजःकणगहस्थाणु्िरस्येकेन साऽणुना । 
पादेनाऽतिष्दुग्रीवं शिखीव गिरिर्नि ॥ ४०॥ 


अनन्तर अपने प्राचीन शरीरकी प्रापि के ल्एिर्मैँ 
कठोर तपस्या करूंगी, एेसा दृढ़ निश्यकर, तप के ल्एि 
स्वयं देश का निर्णय कर जैसे घोसटे ते सोनेवाटी चिडियां 
घोसलेके लिद्रमें प्रविष्ट होती है वैसे ही वह आकाश में 
उड़्नेवके जवान ग्रधके हृदयम प्राण वायु के मार्गते 
प्रविष्ट हई ॥ ३४, ३५ ॥ ¦ 


अपने भीतर प्रविष्ट रोगसूचितासे अधिष्ठित तथा 
सूचीसे ररित वह्‌ गृध्र जपनेमें प्रविष्ट सूची के अभिल- 
षित कायं कोकरनेके छिए तत्पर टो गया ॥ ३६॥ 

अपने भीतर प्रविष्ट हुई सूचीद्वारा प्रेरित वह गृध्र 
सचौरूपी पिशाची का निदृत्तिकाल उपस्थित टोनेपर जहां 
जाने का उसने विचार कियाथा, उस वैसे ठौ पवेत में 

गया जसे वायु प्रेरित मेघ पर्वत को प्राप्त टोता है ।३७॥ 

„उस ग्रृत्न ने उस निजेन महावन मेँ वैस ही उससूुची 
को रक्खा जैसे ध, अपनी बुद्धिडत्ति को सम्पूणं स _्ुल्पों 
से रहित परम पद में स्थापित करता है | ३८ ।। 

वह एक ही पैर के प्रान्त पर स्थित लोहसूची पर्व॑त 
के .शिखरपर श्र द्वारा प्रतिष्ठापित देवप्रतिमा के समान 
लगती थी । ३९ ॥ 

;. धृटीकणरूपी घर में स्थित स्थाणु के सिर में 
एक अत्यन्त सूक्ष्म पैरसे पवेत शिखर में मयुर के समान 
ऊपर को गदेन करके वह॒ लड़ी हो गई ॥ ४० ।। 

; - गर्दा स्थापित कौ गई ओर खड़ी हुई स्नेहमयी 
सूची को देखकर जीवयुक्त सूचिका गृध्रके शरीरस 





योगवासिष्ठे 
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उत्थितां स्थापितां सुचों गध्चरेण जौवसरुचिका । 
दृष्ट्वा बहि विनिर्गन्तुं खगदेहातु परचक्रमे ॥\ ४१। 


खगदेहल्िजगाम सूची प्रोनमुखचेतना । 
पवनाद्‌ गन्धटेखेव प्राणवातलवोन्मुखी \\ ४३॥। 


जगाम गध्र स्वं देशं भारं त्यक्त्वेव भारिकः । 
निवृत्तव्याधिरिव स बभुवाऽन्तरनाकुलः)) ४३ । 
अतः सूचिस्तय।ऽऽघारस्तपसे परिकल्पिता ।! _ ` 
दृढः सुसदुशोऽर्थानां विनियोगो हि राजते ॥ ४४॥ 
नह्यमूतस्य सिध्यन्ति विनाऽऽधारं किक क्रियाः। 
इव्याधारंकनिष्ठत्वसाश्चिव्याऽसौ तपःस्थिता ॥ &५। 
नीवसुची लोहसुचीं पिल्ञाची शिशषामिव । 
सर्वतो वलयामास वाव्येवाऽऽमोदलठेखिकाम्‌ । ४६। 
ततस्ततःप्रभूव्येवा सुची दीघतपस्विनी । 
अरण्यान्यां स्थिता शक्र तत्र वषगणान्‌ बहन्‌ \} &७ ¦ 
वाहूर निकलने के किए तत्पर हृद्‌ ।। ८१॥ 
बाहर निकलने के लिए जिसको बुद्धि अत्यन्त उः 
थी रेसी जीवसूची वायसे नासिकासे प्राणवा के स 
भिल्ने के लिए उत्सुक सुगन्धि के समान उस य्न क 
से बाहर निकल आद । ४२॥ 
गृध्र भी विप्रूची को उतार कर अपने देशं को ३ 
ही चटा गया जते भारवाही ॥। भारको खोड कः 
सुखी होकर अपने स्थान को जाता है। वहु उस 
समान स्वस्थदहो गया जिस पुरुषका रोग निदत्त 
जाता टै ।॥ ४२ ॥। | 
उस जीवसूचीने तपस्याके लिए लोहसुचौ : 
आधार वनाया, पदार्थो का दूव विचार कर किया कं 
यथोचित विनियोग शोभित होता ह ।। ४४|| 
अमूत पदार्थं की किसी जाधार के विना तपस्या आं 
क्रियां सिद्ध नहीं हो सकती, यह विचार कर वह जीः 
सूची दोहसुचीरूपी आधार में एकनिष्ठ होकर तपुर 
करने के लिए प्रस्तुत हुई । ४५ ॥। | 
जीवसुचीने खोहसूचीकोवैसेही सर्वाशसे व्यः 
कर लिया जसे पिशाचीसेमरके बृक्षको चारों ओरं 
व्यास कर लेती ओौर जैसे आंधी सुगन्धि के छा 
व्याप्त करलेतीहै।। ४६॥। |; 
हे इन्द्र, अनन्तर तभी से यह दीर्घं तपस्या करनेवाह 
- हुत वर्षोसे उक्त जद्खलमे तप कर रं 
|| ४७ ॥। 


७३.६१ | 


तस्या वरार्थं यत्नं त्वं कुर्‌ कतव्यकोविद ! । 


न 2 = - ह ` र = = ि 


---अ्वर्न 
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चिरेण संभृतं लोकमलं दग्धु हि तत्तपः \॥ ४८ ॥। 
श्रौवसिछठ उवाच 
इति नारदतः श्रुत्वा शक्रः सूुचीनिरंक्षणे । 
मारुतं प्रेषयामास दश्दिग्मण्डलान्यय 1) ४९ \ 
जगामाऽथ मरुत्सेविद।त्मना तामवेक्षितुम्‌ । 
भथाऽमुच्य नभोमागं विचचार त्वरान्वितः ।! ५० ॥ 
सा तस्य संवित्‌ क्लिप्रा्धेनव सर्वगता सतौ । 
परमाचिरिवाऽविघ्नं सहसेव ददं ह्‌ ।॥ ५११ 
भूमेः सप्रसमुद्रान्ते निबद्धां विपुलस्थलीम्‌ । 


लोकालोकाद्रिरसनां ततो मणिमयोपसस्‌ \\ ५२ \ 
स्वादूदकान्धिवलयं सकोट रकङ््ञ्गणम्‌ । 
पुष्करद्वीपवलयं तररन्तगरिसण्डङे \ ५३ ॥ 
मदिराम्भोधिवलख्यं तज्जलेचरसं स्थितम्‌ । 
गोमेदद्रौपकटकं तन्मध्यविषयत्रजम्‌ ॥ ५४ \ 


हे कतंन्याथे का निणेय करनेमे परम कुशल देव- 
राज ! उसको वरदान द्वारा स्गनेके लिए आप प्रयत्न 
कीजिए, क्योकि उसकी तपस्या चिरकालसे परिपाल्िति 
लोक को जलाने में अत्यन्त समर्थं है।। ४८ ॥ 

श्री वसिष्ठजीने कहा- हे राम ! इस प्रकार उक्त 
सूचीका वृत्तान्त नारदजीसे सुनकर इन्द्रने सूचीको 
देखने के किए वायु को दसो दिशाओंमे भेजा । ४९॥ 

तदनन्तर वायुका दिव्यदुष्टिरूप ज्ञान उसको देखने 
के लिए गया अर्थात्‌ वायुने दिव्यदष्टिसे गन्तव्य दिशा 
का आलोचन किया । अनन्तर आकाशमागं को छोड़कर 
वायुने शीघ्रता के साथ भूभिमे पर्यटन किया ॥ ५० ॥ 

दीघ्रतासे वायुको संविद्‌ ने (दिव्यदृष्टिज्ञान ने) 
एक अंशस ही सम्पूणं दिशाओं का पर्यालोचन कर 


स्वत्करिष्ट ब्रहयज्योति के समान विना किसी विघ्न-बाधा ` 


के सहसा सब कुछदेख लिया ॥ ५१ ॥ 

अनन्तर सात समृद्रोंके ओर भूमिके अन्त में लोका- 
छोकपवेत को करधनीरूप, जल ओर जन से शून्य स्वण॑- 
मय भूमि को उसने देखा ।। ५२ ॥ 

अनन्तर स्वादु जल के समद्रसे धिरा हुआ पर्व॑तोंकी 
सन्धिमें स्थित देशों ओर दिशाओंसे समन्वित मणिमय 
परष्करदीप को देखा ।। ५३ ॥। 

उसके बाद सुरासमुद्रसे धिरा हुआ उस देश में रहने 
वाले जल्चरोंसे व्याप्त पुष्करद्वीप के अन्तगैत प्वैतोंमें 


 इत्ताकार गोमेदद्वीप को देखा, इससे उस देश के प्राणियों 


॥ 


की जल ओर स्थल दोनों मे समानरूपसे संचरण-सामथ्य 





उत्पत्तिप्रकरणे 


२३ 
इक्षदकान्धिपरिखं शान्तं गिरिगणान्तरम्‌ । 
क्रोत्हंपोनेरापीठं शान्तं गतगिरिक्रमम्‌ ॥ ५५ ॥ 
क्षी रान्धिमुक्तावलयं समध्यगतनायकम्‌ । 
श्वेतास्यद्रौपवलयं सभूतप्रविभागकम्‌ \ ५६ ॥ 
ततो घूतोदवख्यस्वान्तस्थपुरमन्दिरम्‌ । 
कुशदीपवृतिव्याप्न समहाज्ञेलकोटरम्‌ ॥! ५७ ॥ 
दध्यम्भोराललिरशनासान्तास्बरपुरोदरम्‌ । ` 
शाकद्रौपोवराकारं सान्तस्थविषयान्तरम्‌ ॥ ५८ ॥ 


्षाराम्भोराशिपरिधि सान्तस्थविषयान्तरम्‌ । 
जस्बुद्रीपे महामेरं कुरपवतसंकुलम्‌ ॥ ५९ ॥ 
वातस्कन्येभ्य एवाऽऽदो पतितानिल्वेदना ।! 
क्रमेणाऽनेन पयन्ते तेनेव प्रसुतोऽज्ञसा ॥ ६० ॥ 
वायुराखोकयच्वद्धा जम्बदरोपं निरक्ष्य च । 
तत्‌ प्राप हिमनच्छङ्कं यन्न सूचं। तपा।स्वनो ॥ ६१ ॥ 
प्रतीत होती है ॥ ५४ ॥ 

अनन्तर उसने इक्षदकसमृद्रसे धिरा हुजा उपद्रव- 
रहित, पवेतश्रेणियों से व्याप्त एवं उवरा पृथ्वी का पीठ- 
स्वरूप मध्यवर्ती देशों से पूणे क्रोचद्वीप को देखा ॥ ५५ ॥ 

अनन्तर उसने क्षीरसागरसरूप मोतियों से जंटित 
कङ्कुणसे धिरा हुआ, मध्यमे त्रिलोकनाथ विष्णु 
भगवान्‌ से अधिष्ठित अवान्तर प्राणी एवं भित्न-भिन्न 
खण्ड से व्याप्त वृत्ताकार इवेतद्रीप को देखा ॥ ५६ ॥ ` ` 

अनन्तर जिसके मध्यवती मन्दिर, नगर, घृतसमुद्रसे 
परिवेष्टित बड़-बड़ पवेत ओर उनको सन्धिमें स्थित देश 
से व्याप्त कुशाद्रीप को उसने देखा ॥ ५७ ॥ 

अनन्तर उसने दधिसमुद्रूपी करधनीसे सीमित 
आकाश ही जिसका नगररूपी उदर है ओर जिसकी सीमा 
मे अत्यान्य देश थे एसे शाकद्वीप को देखा ॥ ५८ ॥ 

जम्बद्रीपमे कुल पवेतों से धिरा हुआ प्रान्त भागमें 
अन्य देश ओर क्षारसमूद्रसे परिव्याप्त महामेर को 
देखा ॥। ५९ ।। 

पहले वायुसंविद्‌ वायुदेवता वातस्कन्धो से उनचास 


 वायुओं के स्तरोंसे अवतीणे हुई। जहास वायुकी 


संवित्‌ अवतीणं हृद, उसी मा्गसे वायु भी अनायास 
अवतीणं हुआ ॥ ६० ॥ 

ह॒ वायु जम्बूद्रीपको देखकर हिमाल्य के उसं 
शिखरमे जहौ पर वह्‌ तपस्विनी सूचीथी सूचिकाका 
अन्वेषण करता हुआ पहुंचा ॥ ६१ ॥ 





-र्य योगवासिष्ठे 







श्युद्धमूध्नि महव्युग्रे साऽरण्यानीमवाप ताम्‌ । केवरं पवनस्पन्दप्रवहदध्रूलि कुण्डलाम्‌ ॥ 
द्ितीयाकारशविततां जितां प्राणिकर्मनिः ॥ ६२ ।। सूर्याशुकुडःकुमा लिघ्रं उग्नचन्द्रा दुचन्दनाम्‌ ॥ 
असंजाततुणनव्यूहां निक्रटत्वाद्‌ विवस्वतः । विलासिनीमिव व्योम्नो वातसुत्कारपायिनौम्‌ ॥ & 
{ रजोमयोमेव ततां संसाररचनासिव ।! ६२ ।\ सप्रदीपसमुद्रमुद्रण समुच्छच्नंक टे रा श्रयं, 


मृगतुष्णानदीसाथपुरणीयान्धितां गताम्‌ । भूपीठं परितो विहृत्य पवनो दोर्घाध्वना 
-शाक्रकोदण्डसंकाडामरगतुष्णासरिच्छताम्‌ ।॥ ६४ । तां प्राप्योग्रगिरिस्थलोमलिवपुर्व्यामाङटग्नामिव 
अमितानन्तपयन्तां खोक्पारेक्षितरपि 1 व्याप्नानन्तदिगन्तप्‌रकब्रहटेहो विश्राम सः। 


| इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे ककटचुपाख्याने 
(~ सू चतपोवणनं नाम त्रिसप्ततिमः सर्गः ।\७३।) 
 अर्व्यन्त ऊँची दिखर की चोटीमें, जहाँ वह्‌ सूची रजोरके वायुके यानी आंधी के चलने से 
तप कर रदी थी, उस महावन में वह्‌ गया, वह्‌ महावन धूकिपटल ही उसके कुण्डल ये, सूर्यंके किरण रूपी क. 
दूसरे आकाडाके समान विस्तृतथा जौर प्राणियोके से उसका सर्वाद्ध ज्प्िथा ओर्‌ चन्द्रकिरणरूपौ 
संचारसे रहित था 1 ६२॥) उसमल्गाथा, वह्‌ आकादाकी विलास र 


क्र ३ ^~ * में ४ युक्ते 
सूर्यं के अतिशय निकट होने के कारण उसमें तृण, न ओं र आकाश को वायुरूपी सूत्कार गि 
लता आदि के समूह्‌ उत्पन्न ही नदीं हृएये। वह्‌ रजो- क जाछरज्गन स जनित सुख को अभिव्यं त्‌ $ 
१ ध्वनि सुनाई देठी थी ॥ ६५-६६ || 


करने 
वह॒ वायु, जिसका विशाल शरी | 
दिशाओंका पूरक धा, सात द्वीपो से ओर ० 
गये मृद्रणस ऊपर को व्याप्त हुए एकदेश ` षुदो से 
ह ९ 
पृथ्वी ल्प पीटपर चारों ओर विट 


च ~ र ख | टार के 
वह्‌ इतना विस्तीर्णं ओर अप्तीम था करि लोकपाल चल्नेके कारण थक हए मानौ भवर्‌ ई दोषे सं 


गुणमयी संसार-रचना के समान रजौमय था । ६३ ॥ 





; ~ बह मृगत्रष्णारूपी नदियों के समूहसे पूर्णं होनेवाले 
समुद्र के समान था, इन्द्र-धनुप कें तुल्य मृगव्ृष्णा रू गी 
सैकड़ों नदियां उसमें थी 11 ६४ ॥ 


>~ 





न जञ छ ~ ॥ 
भी (इन्द्रः आदि भी) अपनी दृष्टि से उसकी इयत्ता जानने वाटे आकायमें च्टकी हई उस उन्न ज समान ह 
मे असमर्थं थे ओर उसके अवान्तर देश अनेकथे, दोनो प्रात कर उसने विश्राम लिया ॥ ६७ | तस्थ । 


~ ने ॥ 
इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकोय श्रीवासिष्ठमहारामायण में सूचीतपवर्णन । 


नामक कुसुमलता का तिहुत्तरवां सगं समाप्त ॥ ७३॥ 


७४ | 
४ श्रीवपिष्ठ उवाचं | 
तस्य तत्रोध्वश्युङ्कत्य तस्था भुवि महावनौ । सततानशनां यपकपिण्डचतोदरतवचन र 
ददश मध्यमां सूचों प्रोत्थितांस शिखामिव ।॥ १॥ सक्रदिकसिताद्येन गीत्वेवाऽऽतपानिलान ॥ २ 
` 03 नि प्चात्यजन्ती हृष्ये मे न मान्तोत्थनारतम । । ३ 
51 ि ५१. 


ह 


च 


भ्रीवसिष्ठजी ने काउ उन्नत शिखर की उस गर्मी से सूख रही थी मौर सदा निराहारथी त न 
भूमि मे जिसमें पूवं वणित विशाकत वन था, उन्नत शिखर उदर-त्वचा मानो सूते हए पिण्डके समान हो ग वी 


+ 


देवा ॥ १ ॥ करये मेरे अन्दर नहीं समा रहेह | न पितते 


वह्‌ एक पैरसे तपकर रहीथी, अपने सिरकी हुई सी वह्‌ उनको बार-बार बाहर निकाल रही थी॥! 








अ४.१४ ] 


शुष्कां चण्डांञ्ुकिरणेजजरां वनवायुभिः । 
अचरन्तीं निजात्‌ स्थानात्‌ स्नापितामिन्डररिमिभिः।।४1 
र्वं रजोणुनेकेन संविष्टच्छच्नमस्तकाम्‌ । 
कृता्थत्वं कथयती ददताऽन्यस्य नाऽऽस्पदम्‌ \ ५ ॥ 
अरण्यान्येव दत्वाऽथं चिरं जातां शिखामिव । 
मध्त्यवस्थापितप्राणजटाज्‌टबलीमिव ।॥ ६ ॥ 
तां प्रक्ष्य पवनः सूचीं विस्मयाकुलचेतनः । 
प्रणम्याऽऽलोक्य सुचिरं भोतमीत इवाऽऽगतः ।॥ ७ ॥ 
महातपस्विनौ सूची किमर्थं तप्यते तपः । 
नेति प्रश्रं शशाकाऽसौ तत्तेजोराशिर्निजितः\ ८ ॥ 
भगवत्या महासूच्या अहौ चिच्रं महातपः । 
इत्येव केवलं ध्यायन्‌ मारतो गगने ययौ 11 ९ ॥ 

प्रचण्ड सूर्यको किरणोसे वह्‌ सूख गईथी ओर 
वनके रूक्ष वायुस उसकाशररीर जजर हो गया या, 
अपने स्थानसे वह्‌ विचलति नहींदहोती थी ओर चन्द्रमा 
की किरणे उसे स्नान कराती थी । ४॥। 

अन्यको स्थान न दे रटे एक रजःकण से उसका 
मस्तक आच्छ था, अतएव उसी रजःकण से वहु अपनी 
क्रृताथेता को प्रकाशित कर रही थी, आडाय यह्‌है कि 
रचीके टघुतम मस्तक पर दूसरे रजःकण का समावेश 
तो हो नहीं सकता था, अतः अन्य रजोजातीय रजोगुण 
को ओर उससे सहचरित तमोगुण ओर सत्त्वगुण को 
स्थान न दे रहै रजःपरमाणु रूपहेतुसे वह॒ अपनी 
कृतार्थता का अनुमान करारहीथी।। ५॥ 

यह्‌ निजेन रून्य अरण्य के मध्यमे सूची की आति 
को देखकर एेसा मालूम देताथा कि वहसूची नहींहै, 
अरण्य ही अन्य वन को अपना एेश्चयं प्रदान कर तपस्या 
के दवारा सूचीरू्प च्रूडा-=-शिखाया जटाजूट भी प्राप्त 
कियाद । आशय यहदहै कि वह पूर्वोक्त महारण्यद्रारा 
वृक्ष, लता, ज्लाड्यां, मूग आदि अपने विभवरूप पदार्थो 
को अन्य अरण्योंको देकर चिरकाल की तपस्या द्वारा 
सूचीरूपसे पैदा को गई शिखाके समान स्थित थी, उसके 
बादयोगका परिपाक होनेके कारण जिन्होने अपने 
मस्तकमे प्राणों को स्थापित कियादै, ठेसे योगियों के 
जटाजूट की कटके समान वह्‌ स्थितथी। यहाँ पर 
सुची की, तप के उपक्रम में अत्यन्त सृक्ष्महोने के कारण, 
उस महान्‌ वन की रशिखाके रूपसे उ्प्रक्षाकी गई है 
ओर चिरकाकके तपसे उत्पन्नतेज की ब्रद्धि होने पर 

पुञ्जीभाव कौ विवक्षासे उसकी महारण्य के जटाजूट के 


र्ट 


उत्पत्तिप्रकरणे २५ 


समुत्ल द्खचाऽश्रमागं तु बातस्कन्धानतोत्य च । 
सिद्धवृन्दानघः कृत्वा सयमागेमुपेत्य च \! १० ॥ 


ऊध्वेमेत्य विमानेभ्यः प्राप शक्रपुरान्तरे । 
सुचोदशनपुण्यं तमाललिङ्धः पुरन्दरः।॥ ११॥ 
पृष्टश्च कथयामास दृष्टं सवं स्येत्यसौ । 
सहदेवनिकायाय रक्रायाऽऽस्थानवासिने । १२॥ 


वायुरुवाच 


जम्बदरीपेऽस्ति शेलेन्द्रो हिमवान्नाम सुत्नतः । 
जासाता यस्य भगवान्‌ साक्षाच्छरिकलाघरः ॥ १२ ॥ 
तस्योत्तरे महाश्पृद्धपषठे परमरूपिणी । 
स्थिता तपस्विनौ सुचौ तपश्चरति दारुणम्‌ ।! १४ ॥ 
रूप से उत्प्र्षाको गई दहै।। ६॥ 

उस सूची को देख कर वायु के आश्चयं का ठिकाना 
न रहा, उसको प्रणाम कर ओौर चिरकाल तक उसे 
देखकर अत्यन्त भयभीत के समान वह्‌ उसके पास 
आया ॥ ७ ॥। 

महातपस्विनी सूची किसल्िएि तपश्चर्या करती हैः 
यहु पूछने का उसको साहस नहीं हुञा, क्योकि वह्‌ उसके 
तजोराशि से अभिभूतदहोगयाथा। ८ ॥ 

भगवती महासूची का महातप अत्यन्त आश्चर्यकारी 
है, केवल यही सोचता हा वागु आकरा मे चला 
गया ॥ ९ ॥ 

मेवमा्भ को लाँघकर ओर उनचास वायुओं के स्तरों 
का अतिक्रमण कर सिद्धं को अपनेसे नीचे कर सूयंमागं 
परास्त कर विमानो से अर्थात्‌ वैसानिकप्रधान नक्षत्र लोक 
के ऊपर चढ़कर वह इन्द्रपुरी मे पहुंचा । सुचीके दशन 
से अति पुनीत हए वायुका इन्द्र ने आलिद्धन 
किया । १०. ११॥ 

इन्द्र के पूछने पर वायुने देवद्ृन्दसे परिव्रत ओर 
सभाम वैठे हए इन्द्र से कहा-- जिस कायं के ल्यि आपने 
मुञ्चे आदेश दिया था, वह सबर्मेने देखा ¦! १२॥ 

वायुने कहा-- हे महेन्द्र, जम्बुद्वीप मे अत्यन्त उन्नत 
हिमालय नाम का पवेतराज है, जिसके साक्षात्‌ भगवान्‌ 
चन्द्रेखर जमाता हें । १३॥ 

उस हिमाल्यके उत्तर तरफके बड़े शिखर के 
ऊपर महातेजस्विनी तपस्विनी सुची खड़ी होकर भीषण 
तपस्या कररहीदटै। १४॥ 


~ ॐ ----- चयक = उ ऊयः गहर - - 





, "छ 


२६ 


बहुनात्र किमुक्तेन वाताद्यशनशान्तये । 
यया स्वोदरसौषियं पिण्डीछृत्वा निवारितम्‌ 1 १५ 1 


लान्तसंकोचसुक्ष्माथ विकारस्याऽऽस्यं रजोणुना । 
तयाश् स्थगितं शीतवातादाननिवृत्तये 11 १६ 
तस्यास्तीत्रेण तपसा तुहिनाकरमूत्घुजन्‌ । 
अगन्याकारमयो गृह्लन्‌ देव दुःसेव्यतां गतः \\! १७ 1\ 
तदुत्ति्ठाऽऽनु गच्छामः सवं एव पितामहम्‌ । 
तद्र राथमनर्थाय विद्धि तत्युमहत्तपः 1! १८ 11 
इति वातेरितः शक्रः सह॒ देवगणेन सः । 
जगाम ब्रह्मणो ऊोकं प्राथयामास तं विभुम्‌ 11 १९. 11 
सूच्या वरमहं दातुं गच्छामि {ह्मवच्छिरः \ 
ब्रह्मणेति प्रतिज्ञाते शक्रः स्वगसुपाययो \\ २०1 
उसकी तपस्या का अधिक क्या वर्णन कमं? उसने 
मज्ञसे वायु आदिका भी भोजन नहो, इसलिए अपने 
उदरके छिद्र को लखोहपिण्ड वना कर नष्ट कर डाला 
है ॥ १५ ॥ 
उसने रीत ओर वायु के निगलने को निव्रत्तिके लिए 
मुख को, जिसके अत्यन्त छोटे छिद्रिक सङ्कोच का निवा- 
रण क्रिया जा चुका धा, खोलकर धूचछिकिणोंसे भर 
दिया "1 १६॥ 
उसकी घोर तपस्यासे हिमालय अपनी हिममयता 
का त्यागकर अग्निमय चछोहपिण्ड वनकर दुःमेव्यदहौ गया 





है ।॥ १७ ॥ 
इसलिए शीघ्र उरिषए, टम सभी ल्ौकपितामह्‌ ब्रह्माजी 


के पाय उसके वरदान के लिए जावे, ग्रह्‌ निश्चय सम्लिए 
करि यदि उसकी उपेक्नाकी जायगी तो उसका वहु घोर 
तप लोगो के अनर्थके चल्एिही होगा ॥ १८॥ 
इस प्रकार वायुकीप्रेरणासे इन्द्र देवताओं के साथ 
ब्रह्मलोक में गये, . वर्ह जाकर उन्होने भगवान्‌ ब्रह्मा की 
प्राथेना की ।। १९॥ 
यै सूचीको वरदेनेके लिए हिमालय के शिखरमें 
जातारहं, ब्रह्माजी के द्वारा एेसा आदर्वासन देनेपर इन्द्र 
स्वगं को लौट आये । २० ॥ 
सात हजार वर्षा को तपस्यासे वह सूची अति पवित्र 
हो गई थी, उसने अपने तपके तापसे देवलोक को सन्तप्त 
कर दिया था। २१॥ 
अत्यन्त वद्‌ रही तपस्यामें स्थित उस सूची को 
विकसित मुखचिघ्रमें प्रविष्ट सूर्यं के किरणसरूपी दृष्टि से 
तन तक ही उसकी छायाने, देवा जब तक तपस्या करने 


योगवासिष्ठे 













| ७४.१९३ 


एतावताऽथ कालेन सा बभूवाऽतिपावनी । 
सूची नतिजतपस्तापतापितामरमन्दिरा ॥ २१४ 
मुखरन्ध्रस्थिताकल्ुद््ा स्वच्छाययंव सा। 
विका्लिन्या- विवतिस्था चोदितान्तमवेक्षिता ॥ २२ 
कोौज्ेयरूपया सूच्या मेरुः स्थयंण निजितः 1 
मञ्जनं नंति बुद्ध्वेवं मुक्तमाद्यन्तयोदिने \) २३ 
मध्याह्धे तापभ्ीत्येव विशन्त्या मारुतान्तरम्‌ । 
अन्यदा गोरवाद्‌ दुष्रूवा इूरतः प्रेक्षमाणया॥ रेड 
सा तामवेक्षते क्षारात्तापादङ्के निमज्जति । 
सङ्टे विस्मरत्येव जनो गौरवसत्करियाम्‌ ॥ रषु ह 
छायासरुचौ तापसचौ यन्ाऽऽत्मा स॒ ततीयया । 
त्रिकोणं तपसा पुतं वाराणस्या समं कृतम्‌ ॥ २९३१ 
का उसने संकत्प किया था ।। २२॥। ` 
स्शम कं तारके समान सूक्ष्म राचिनें 








छाया क्यों परित्याग करती धी ? इसका कारण ङ्‌ 
किसूचीकी स्थिरताके कारणं पराजित र यह 
श [क * टाक | 
पवेत च्ज्जासे निमग्न होकर जाता 9 < क्र्‌ सुरे 
८ ता है चिः | 


जानने के लिए सन्ध्याके समयसूची नहीं च 
त क सभाम देखने के वि सोतरि व्यती ॥ 
चङ ॥। 


ट्सलिए दिखाई नहीं देती धी । आशय यञ ७ छ र्ता 
के तारके समान अत्यन्त सूक्ष्म सुचीते ् ९ के रे 
सेमेरको भी जीत ल्या, उसे दारां ऋ स्थिर 
मेरु कटी ख्ज्जासे समुद्रमें वता तो नहीं "क गयां 
प्रायसे उसको देखने के छखिण मानो दिन क ' रस अशि 
अन्त भागो मं उसने दीघंता धारण कर ह 4 
त्याग क्रिया ।। २३॥ रशन ङ्‌ 
प्रातः समयम दूरसे गौरवके साथ देख 
मध्यार्त्त के समय तापके भयते वायू के 
जाती थी अर्थात्‌ सूचीके उदरं? 
अत्व उस समत्र 
किया ।। २४॥ 
वह्‌ छाया सूची को देखती धरी ओौर 
उसके अगमं मगनहो जाती थी, यह्‌ 
ल्टोग सङद्धुट के समय गौरव युक्त सत्कार को भूल ह | 
जाते टै । २५ ॥। 
खोटसूची, छायासूची ओर तापसूची के म्य + 
स्थित त्रिकोण स्थान को तपस्याके द्वारा अस्त्रवरं 
ओर ग्धा इन तीनोंके मध्यमे स्थित वाराणसी स्प! 
समान वना दिया था | २६॥। 


मध्य निरं 


उसने उसके दर्शं 





वड़े तीत्रताप ह | 
वात ठीकभीहै 






१.४६ 
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७५.६ | 


गतास्तेन त्रिकोणेन त्रिवर्णपरि्वावता । 
वायवः पांसवो येऽपि तेपरां मुक्तिमागताः 1 २७ ॥ 


विदितपरमकारगाऽ्य जाता 


उत्पत्तिप्रकरणे 


२७ 


स्वयमनु चेतनसंविदं विचायं । 
स्वमननककनानुसार एक 
स्त्विह हि गुरः परमो न राघवाऽन्यः \ २८ ॥ 


इत्याषं श्रोवासिष्ठमहारामायणे वात्मौकोये उत्पत्तिप्रकरणे ककंटयुपास्याने 


सुचौतपःपरिपाक्वणनं नाम 
सूखने के कारण अदुश्य, घ्यामा, बुक्ल 
वर्णोवादी सूचीरूपीनदीमे परिवेष्टित उस च्रिकोण से, 
जो वहापर वायु, धृषटी-कण आदिथ, वे भी परम मुक्ति 
को--अपने साथ संसर्गं करने वाके प्राणियों को मुक्तिरूप 
फल देनेवाली यादोपोस मुक्त करनेवाट्ी पवित्रता को-- 
प्राप्न हो गये ।। २७ ॥ 
हे राघव ! इतन दिनांके वाद आज सूची स्वयं 
प्रत्यगात्म विचार कर परम कारण परब्रह्म का साक्षात्कार 
कियाथा। इस साक्षात्कार के सम्पादनमें अन्य कोई 
गरु नहीं था, आत्म-विचारसे ही उसने साक्नात्कार प्राप्त 





चतुःसप्ततितमः सगः ॥ ७४ ॥ 
किया था, स्वयं आत्म-विचार में अन्य गुरु काप्रयोजनन 
हआ था, अतः स्वयं करिया गया आत्म-विचार दही परम 
गुरु टै । आशय यह रहै कि प्रव्यगूज्ञान का स्वयं ही विचार 
कर परम कारण ब्रह्यका साक्षात्कार कर वह सुची आज 
प्रबुद्ध हो गई थी । अपनी युक्तियों से विचार द्वारा आत्म- 
परिचय का अनुसरण करना ही एकमात्र मुख्य गुरु हैः 
अन्य गुरु मुख्य नहीं है । यद्यपि (आचायंवान्‌ पुरूषो वेद 
इत्यादि श्रुति है, तथापि वहु "दृश्यते त्वग्रचया बुद्धा 
इत्यादि अन्य श्रुति के अनुसार शिष्यग्रज्ञा का ही अनुसरण 
करती दहै ।॥ २८ ॥ 


इत प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्टुमहारामायण के उत्पत्तिप्रकरण मे ककटचुपाख्यान 
मे सूचीतपपरिपाकवणेन नामक कुसुमलता का चोहत्तरवां सगं समाप्त । ७४॥ 


७२ 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
अथ वषसहस्रण तां पितामह आययौ । 
चरं पुत्रि ! गृहाणेति व्याजहार नभस्तात्‌ ॥ १ ॥ 
स्‌चौ कर्मन्द्रियाभावाञ्जीवमात्रकलावतौ । 
न किञ्चिद्‌ व्याजहाराऽस्मे चिन्तयमास केवलम्‌ ॥\ २ ॥ 
पर्णाऽस्मि गतसन्देहा कि वरेण करोम्यहम्‌ । 
शाम्यामि परिनिर्वामि सुखमासे च केवलम्‌ ॥ ३ ॥। 


ज्ञातं ज्ातव्यमविरं शान्ता सन्देहजालिका । 
स्वविवेको विकसितः किमन्येन प्रयोजनम्‌ । ४ ॥ 
यथा स्थितेयमस्मीह संतिशयं तथेव हि । 
सत्यासत्यकलामेव त्यक्त्वा किमितरेण मे॥५॥ 
एतावन्तमहं कालमविवेकेन योजिता । 
स्वसङ्कपसमूत्थेन वेतलेनेव बालिका ॥ ६ ॥ 


७५ 


श्रीवसिप्रजीने कहा--हे श्रीराम ! अनन्तर एक हजार 
वषं व्यतीत होनेपर ब्रह्माजी उसके पास आये। उन्होने 
आकार से हे पुत्रि, तुम वरदान लो' यह कहा ।१॥ 

सूची केवल जीवकलामात्र से युक्त थी, कर्मन्द्रियों के 
न रहने से अर्थात्‌ उसमे कर्मेन्द्रियाँ कोई थीं नहीं, इसलिए 
उसने ब्रह्माजी से कुछ भी नहीं कहा, केवल अपने मन में 
विचार करती रही। २॥ 

मै पूणे हो गई हूं, मेरे सव सन्देह कट गये, मेँ वर 
से क्या करू, मे शान्त हूं, परम निर्वाणको प्राप्त हूं, केवल 
सुखपूवेकं स्थित हूं ।। २॥ 


जो कुछ ज्ञातव्य था, वह सव भने जान च्िादहै, 
मेरी सन्देहपरम्परा शान्त हो गई है एवं मेरा आत्मविवेक 
विकसित हो गया है। मुञ्चे अब अन्य वरदानसे कीक्या 
आवङ्यकता टै? । ४।। । 

वैसे ही परमा्थेरूपा मँ स्थित रहं जैसे मै यहाँपर 
स्थित हं, केवल परमा्थेरूप सत्यकला को छोडकर अन्य 
पदार्थो से मूञ्चे क्या प्रयोजन है ?॥ 4॥ 

इतने समय तकम अपने ही सङ्कल्प से उत्पन्न 
अविवेकसे वैसे ही युक्त थी जसे बालिका अपने सङ्कल्प से 
उत्पन्न वेता से युक्त होती दै॥ ६ ॥ 








२८ 


योगवासिष्ठ [ | 


इदानीमपशान्तोऽसौ स्वविचारणया स्वयम्‌ । 
ईप्तितानौप्सितेरथः को भवेत्‌ कलिते्मम \ ७ ॥ 
इति निश्चययुक्तां तां सुचों कमन्दरियोज्क्षिताम्‌ । 

तूष्णं स्थितां सनियतिः स पश्यन्‌ भगवान्‌ स्थितः। ८1 
ब्रह्मा पुनरुवाचेदं वीतरगां प्रसन्नधीः । 

वरं पुत्रि! गृहाण त्वं किच्छित्कालं च भूतङे\\ ९ 
भोगान्‌ मुक्त्वा ततः पश्चाद्‌ गमिष्यसि परं पदम्‌ । 
अव्यावृत्तिस्वरूपाया नियतेरेव निचयः \ १० \1 
तपसाऽनेन सङ्कल्पः सफलोऽस्तु तवोत्तमे 1 


पीना चव 


पुनः जरे {हिमकाननरक्षसो \\ ११ \\ 


यया पूर्वं वियुक्ताऽसि तन्वा जलदरूपया \ 
बीजान्तर्वक्षता पुनरि! ब्रुहदुवृक्षतया यथा\\ १२1 


योगरेष्यतसि 





भूयश्च तन्वाऽन्तर्वाजिरूपिणी \ 


तयैव रसयेकेन  कतयेवाऽङकुरस्थितिः \\ १३ ॥ 
बाधां विदितवेद्यत्वान्न च रोके करिष्यसि । 

इस समय मेरा वह अविवेक आत्मव्िचार्‌ के कारण 
स्वयं शान्त हो गया दै । अव प्राप्न हए इष्ट ओर अनिष्ट 
पदार्थो से मेरा कौन प्रयोजन द ?॥ ७॥ 


ङस प्रकारके निशछ्यवे युक्त, कर्मे्धियों से रदित, 
उव सूची को चुपचाप अवस्थित देखकर कर्मफल की 


अवदयंभाविता 


का नियमन करनेवाले ईश्चरसङद्ल्प से युक्त 


भ्रगवान्‌ ब्रह्माजी खड़े रहे ॥ € ॥ 
प्रसन्न ब्रह्ममाजीने उस विरक्त सूचीसे फिर यह्‌ 


कटा - दे पुत्रि 


| तुम वरदान चा, कु समय तक भुतल 


नं विविध भागोंका अनुभव कर अनन्तर तुम परम पद 
करो प्राप्त करोगी। जिस नियति के स्वलू्पका हम लोगों 


से भी परिवत्तं 
यही निश्चय दे 
हे उत्तमे । 


न न्हींहो सकता, उसका तुम्हारे चयि 


41 
इस तपसे तुम्हारा सद्धुल्प सफल हौ, 


फिर तुम स्थ दारीर होकर इस पवत में हिमालय-वन 


क्री राक्चसी हौ 


|| ११ .॥ 


हे पुत्रि! जम पट्टे वीज के अन्दर रहने वादी 


वृक्षत्व जाति 
अन्तहित रहती 


महददरक्षत्वरूप व्यक्ति से रहित अर्थात्‌ 
टै, वैसेदही मेघके समान आकार वा 


जस शरीर से तुम पहले रहित हुई हो ॥ १२ ॥ 
जते अङ्कुर जल के सिच्नसे रतारूप में परिणत 


हो जा 
तीजसख्पसे अव 
" "क । १३ ॥ 


ती है, वषे ही अन्तर्बीजरूपिणी सूची के अन्दर 


स्थित तुम फिर उस शरीरसे युक्त हो 












अन्तःद्युद्धाऽस्पन्दवती शारदीवाऽध्रमण्डलो ॥ १४ 
अश्रान्तध्याननिरता कदाचिल्लीलया यदि । 
भविष्यसि वहीरूपा सर्बत्मध्यानरूपिणी । १५ § 
व्यवहारात्मकध्यानधारणाधाररूपिणी 
वातस्वभाववटेहुपरिस्पन्दाद्‌ विलासिनो ॥ १६ 
तदा विरोधिनी पुत्रि ! स्वक्मस्पन्दरोधिनी । 
न्यायेन श्षुच्निवृत््यर्थं भूतबावां करिष्यसि ॥ १७ 
भविष्यति न्ययवुत्तिकंकि त्वन्यायवबाधिका । 
जीवन्मक्ततया देहौ स्वविवेकेकपालिक्ता | ९८ 
इत्युक्त्वा गगनतलाञज्ञगाम देवः 


सूचौ सा भवतु ममेति क्रि विरोधः । 
रागो पि यकना वारणेऽस्मि- 
न्तः स्वतनु 
प्रादेशः प्रथमम मनाग्‌ चभुव ।॥ १९ ह 
न्यामन्ाऽप्यव विटपस्ततोऽश्रमाल 
जन्रयून्य होने के कारण रुध्र युद्ध | 
स्पन्दरदहित शरत्काल की मेव-मण्डल के 
हीने के कारणनुम लोक में किमी को य 
पटुंचायोगी ॥ १८ ॥ 
सदा ध्यानम मगन रहने वाद्धी नुम । 
टीद्ावा निविकत्पफछ समाधिसे व्यु त्थित ष, करे 
न्याय चे प्राणियों को दुःख दोगी, ते १ भोगी, सद 
व्यवहा रात्मक ध्यान धारणा की आधारभूत ष | स 
वाद्टी देह को गति से इधर-उधर घूमने वा भोर 
राक्षस जाति कें उचित अशास्त्रीय हिसा च र कष 
स्पन्द करी व्रिरोधिनी होकर तुम अपनी क्नधा की नित्त 
ए न्यायपूर्वक प्राणिर्यो को पीडति करोगी | र र 
संभार मे तुम न्यायवृत्ति होगी ओौर अन्याय ६ 
वादो को नष्ट करोगी, जो वन्मुक्त होने के कारण व ६ 
विवेक का एकमात्र पाकन करोगी ॥ १८ ॥ 
ब्रह्माजी आकाशसे चले गये ओर सूची भरी, # 
जीने मेराक्या विरोधदहै जो कुछ कटा वह्‌ ग । 
हो ओर उनके वरदानके निवारणमें सेरा अनुराग ८, 
हो" यह विचार कर पहुके अपने मनम पूवे शरीराकार 
हुई अर्थात्‌ पूवं शरीर का उसने पहले अपने मन्‌ ३ 
स्मरण किया ।॥ १९॥ \ 
पहले वह विलस्त भर हुई, फिर उसका आकार हा ` 
भरका हुजा अनन्तरपेडकी शाखाके समान उस 
शरीर व्रन गया, फिर वह मेघ-घटाकारहो गर, इहै 


| 














| 


ू 





७६.७ | उत्पत्तिप्रकरणे २९ 


सोद्यत्स्वावयवलता बभौ निमेषात्‌ 


सङ्कत्पदरुमकणिकाङदुरक्रमेण \ २० ॥। 


तद्गात्राण्यविकलशक्तिमन्ति देहा- 


प्रकार वह्‌ सूची एक पलक भरमे अपने सद्भुल्य बृक्षकी 
बीज के अङ्कुर क्रमसे जिसकी अवयवरूपी कता उत्पन्न 
हो गई दो एेसी वन गर्‌ ।॥ २० ॥ 


उसके शरीरसे अविकल राक्ति सम्पन्न वे अङ्क 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
अथाऽभवदसौ सूची ककटी राक्षसौ पुनः) 
सृक्ष्मेव स्प्रौतयमायाता मेघलेखेव वर्षको \ १ \ 
निजमाकाशमासादय किच्छित्प्रसुदिता सती । 
बहदराक्षसभावं तदबोधातु कञ्चुकवज्जहौ \\ २ ॥ 
तत्रेव ध्यायती तस्थौ बद्धपद्यासनस्थितिः । 
व्यालम्ब्य संविदं शुद्धां संस्थिता गिरिकूटवत्‌ \॥\ २ ॥ 


अथ सा मास्तषटकेन ध्यानाद्‌ बोधसुपागता । 


७६ 


श्रीवसिष्रुजीने कहा-- श्रीराम जी, सभी अद्धो के 
हो जाने के अनन्तर वह॒ ककंटी नाम की राक्षसी सूक्ष्म 
होकर भी फिरवेसेही स्थूलता को प्राप्त हुई जसे वर्षा 
काल की मेवपङ्क्ति सूक्ष्म होती हुई भी स्थूक्ता को प्राप 
होती दै ॥१॥ 


स्वात्मभूत ब्रह्याकाश को प्राप्त कर पुनः अपने पूवं 


स्वरूप का अनुसन्धान कर कुच प्रसन्न हुई उसने ब्रह्मयोध 


होने से चिरकाल से बद्धमूर बृहुद्राक्षसभाव को केचुल के 
समान छोड दिया । २॥ 
निष्प्रपच्च आत्मस्वरूप का अपनी दृत्तिकेधाराद्रारा 
आश्रयण कर वद्ध पद्मासन ओर आत्मध्यान में परायण 
वहु पवेत के शिखर के समान वहीं बेटी रही।॥३॥ 
अनन्तर छः महीने मे ध्यानसे बोधको प्राप्त कर 


इत्या श्रीवास्िष्ठमहारामायणे वात्मौकोये उत्पत्तिप्रकरणे ककंटचुपास्थाने 
स॒चीशरीरलाभो नाम पञ्चसप्रतितमः सगे: \\ ७५ \ 


दस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठुमहारामायण के उत्पति-प्रकरण मे ककटयुपास्यान 
मे सूचीशरीरवाभ नामक कुमुमल्ता का पचटत्तरवां सगे समाप्त हुजा ॥ ७० ॥ 


७६ 


दृद्भूतान्यथ करणेन्दरियाणि सम्यक्‌ । 


सङ्कतपद्रुमवनयुष्पवत्समन्ताद्‌ 
बीजौघान्यल्मभवंस्तिरोहितानि " २१५ 


इन्द्रियों के गोलक, ज्ञानेन्दरिणां ओर कर्मेन्द्रियां, जो पहले 
तिरोहित वीज समूहरूप थी, सङ्कल्प दक्षो के वन के 
फलों के समान चारों भरसे भरी-भांति उत्पन्न हुई । 
मन की कल्पना ते वे उत्पन्न हुई है, अतः इनका मिथ्यात्व 
सिद्ध करने में तात्पयं है ।। २१ ॥ 


महाजलदनादेन प्रावुषोव शिखण्डिनो \\ ४ १ 
प्रबुद्धा सा बहिर्वु्तिबभूब क्षुत्परायणा \ 
यावदहं स्वभावोऽस्य देहस्य न तवेत ते \\ ५ ॥ 
अथ सा @ ग्रस इति चिन्तयामास चिन्तया । 
भोक्तव्यः परजीवश्च न्ययेन न विना मया ६ \ 
यदार्थगाहितं यद्रा स्थायेन न सर्माजतम्‌ । 
तस्माद्‌ ग्रासाद्‌ वरं मन्ये मरणं देहिनामिदम्‌ ॥ ७ ५ 


समाधि से व्युत्थित हई जसे वर्षाकाल मे बड़े भारी मेघ 
क निर्घोषसे मयूरी बोध को (कामोद्बोध को) प्रास 
करतीरै।। ४॥ 

तमाधिसे जागी हुई वह बहिदत्ति होकर क्षुधासे 
पीडित हई क्योक्रि जबतक देही की देह रहती है, तबतक 
देह के स्वभाव क्षुधा, वृषा आदि की निवृत्ति नहीं 
होती दहै।॥ ५॥ 

अनन्तर मनसे उसने विचार क्या किम किसे 
निगदं ? क्योकि मुज्ञ अन्यायके साथ दूसरे जीव का 
भोग नहीं करना चाहिए ॥ ६॥ 

जो सज्जनो दारा निन्दित ओर जो न्यायोपाजिर्तं 
नहीं है उस भोजन से देहियों कामर जानाही मै उत्तम 
समङ्षती ह ।। ७ ॥ 








१ 





२० योागवासिष्ठे 


यदि देहं त्यजामीदं तन्न्यायोपाजतं विना 
न किच्िदस्ति निन्य भृक्तोऽर्थो हि गरायते ॥ ८ \ 


यन्न खोकक्रमप्राप्रं तेन भक्तन कि भवेत्‌ । 
न जीवितेन नो मत्या किच्वित्कारणमस्तिमे। ९ ॥। 


मनोमात्रमहं द्यासं देहादिश्रमभूषणम्‌ । 
तच्छान्तं स्वाववोधेन देहादेहद्लौ कतः\! १०॥ 


श्रीवासिठ उवाच 
एवं स्थिता मोनवतौ शुश्राव गगनाद्‌ गिरम्‌ \ 
रक्षःस्वरूपसंत्यागतुष्टेनोक्तां नभस्वता ॥ १९१॥ 
गच्छ ककंटि ! मूढास्त्वं ज्ञानेनाऽऽग्ववबोघय । 
मृटोत्तारणमेवेह्‌॒ स्वभावो महतामिति ।॥ १२॥ 


यदि न्यायोपाजित भोजन के विना इस रीर कार्म 
परित्याग करद, तो कोद अन्याय नहीं होगा, क्यांक्रि 
न्यायरहित धथोडासा भी अन्न यदि ग्रहण किया जाय, 
तो वह विषदहो जातादहै। ८ ॥ 
जो वस्तु छोकसम्मत रीतिसे प्राप्र नहीं है, उसकं 
भोजनसे क्याफल होगा। मुञ्मेन तो जीवन से को 
लाभहै ओरन मरनेसेमेरी कोर्दहानिदहं।॥ ९॥ 
मँ देह आदि भ्रम जिसका भरुपणदहै, सी मनोमात्र 
थी, वह्‌ श्रम मेरा शान्त दहो गया, अव मेरे जीवन अर 
मरण का श्रम ही करटा रह गया ।। १५॥ 
श्रीवसिष्ठ जी ने-- यह विचार कर मौनदहो वटी हुई 
उस राक्षसस्वभाव का परित्याग कर सन्तुष्ट हए वह्‌ 
वायुद्वारा कही गर्द आकारशवाणी सुनी ॥ ११॥ 
हे ककटि ! तुम मूढ (अज्ञानी) लोगों के पास जाओ 
ओर उन्हें ज्ञान से शीघ्र उदवुद्ध करो, अन्ञानियों का 
उद्धार करना ही महान्‌ पुरुषों का एकमात्र स्वभाव 
है ।। १२॥ 


दस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिप्रमहारामायण के उत्पत्तिप्रकरण में करकट 


इत्यार्षे श्नौवासिष्ठमहारामायगे वाल्मीकये उत्पत्तिघ्रकरणे कर्कटचपाख्याने | 
अन्यायबाघको नाम षट्सप्ततितमः सर्गः ॥ ७६॥ ` | 
[ 








| ७३ 


वोध्यमानो भवत्याऽपि यो बोधमुपेष्यति । 
स्वनाश्ायंव जातोऽसौ न्याय्यो ग्रासो भवेत्तव \ १३ 
श्रुत्वेत्यनुगहीताऽस्मि त्वयेद्युक्तवतौ शनः । 
उत्तस्थौ शंलरिखराद्‌ क्रमादवररोह च॥ १४ 
अधित्यकामतीत्याऽऽन्यु गत्वा चोपत्यकातटान्‌ । 


-ववेशा गेलपादस्थं किरातजनमण्डलम्‌ ।! ९४ 
बह्ुच्पल्युखोकौघद्रव्यज्ञष्पौषघामिषम्‌ । 
अनन्तमूल पानान्नम्रगकौटखगादिकम्‌ ।॥ ९६ 
प्रचलितवलिताज्ञनाचलासा 


हिमिगिरिपादनिवेशितं सुदेराम्‌ 
तदनु गतवती निशाचरी सा 


निरि सुघनान्धतमिखमार्मभूमौ ॥ ९३ 


र ६५५ तुम्हारे द्वारा बोध कराने पर 
प्राप्न नहीं हागा, अपने विनादा के लिए र भी चोषं हं 
वही तुम्हारा न्यायोचित ग्रास टोगा || र ५४ उत्पेद्धं 

वायु को वाणी सुनकर आपने मेरे ५ । 
किया, यह्‌ कहकर वह धीरे से उही मौर पर्‌ ) , ५ 
क्रमशः नीच उतरने लगी ॥ १८ ।। 'वते्चिदखर 

पवेत की ऊंची भूमिसे यीघ्र उतर कर | 

की समीपस्थ भूमिके तटे जाकर द्धि २ ओर टः 
अधोभाग मे स्थित किरातो के मण्डल 7 । 
= न्न ज ह्‌ । 

वहां अन्त, पञ, जन-समूह्‌, धन, 5 _ ॥। १९ | 
ओर मासि प्रचुर माव्रामें था, असंच्य क र्ण, जत 

[वि आ + ^ ठ 

मग, काट, पक्षी जादिकीभी कमी नहीं ४. । । प्य चर 

र ^ 
अनन्तर रात्रि में जिस समय अत्यन्त ६५ । 
पे श ८ ५ 

अन्धकार से माग-भूमि व्याप्त थी, चलते हृए ओर > 

से टिप पवत के समान आकरवाद्धी वह्‌ राक्षसी हिन - 

पर्वत की तलहटी में स्थित सुन्दर देश मं गई । 

। १७ 1 

युपाख्यान 


मे अन्यायवाधक नामक कुसुमल्ताका दिहत्तरवां सगं समाप्त । ७६ ॥। ५4 





७७.११ ] उत्पत्तिप्रकरणे ३१ 
| 
७\७ 
श्रौवसिठ उवाच 

एतस्मिच्न्तरे तत्र क्रिरातजनमण्डे मन्दसन्दमरत्स्पश्शकसत्प्रालेयसीकरा ॥ & ॥ 
हुस्तहायतमःपिण्डा बभूवाऽसितयासिनी \ १ \ 
नीलमेघपटच्छन्ना निरिस्गगनान्तरा । 
तमालवनसंपिण्डा मांसलो डौनकञ्जखा 1 २ ॥ 
लताघनतया ग्रासकोट रे कान्ध्यमन्थरा । 
गहुचत्वरसंबाघें नगरे नवयौवना \\ ३ 1 





चत्वरेषु तमःपिण्डा परजिहयीङतदौपिका । 
कु ्चितच्छिद्रनिष्क्रान्तादापिकारोचिराजिता ।॥ ४॥ 
। सुवयस्यैव ककंटयाः परिनुत्यत्पिशाचिका । 
मत्तवेतालकङ्कालकाछठमोन मिवाऽऽस्थिता ।॥ ५ ॥ 


युषुप्रप्रगभूतोघघननीहारहारिणी । 


नि + ज्य प्व 


वाका 


| श्रीवसिप्रजीने कहटा--श्रीराम जी ! इस बीच मे, 
जव वह किरातो के स्थान मं गई, अत्यन्त अधरेरी रात्रि 
| धी, उसका पिण्डके तुल्य घनीभूत अन्धकार हाथ से 
पकड़ा जा सक्ताथा॥ १॥। 
नीले मेघरूपी वस्वो से वह्‌ आच्छादित थी, अमृत को 
कोई लूट नले, इस भय से उसके आकाडासे चन्द्रमा 
| भाग गयाथा, तमाल्ोंके घनीभूत वनोंको वह॒ मानो 
| एकत्रित कर रही थी, अतएव अत्यन्त पुष्ट थी, उसका 
नेत्रका काजल चारों ओर उड़ता ओौर कालाकर देता 
| था ।॥ २॥ 
। पवंतके गवो मे लतां अति निविड थीं, अतः तारों 
की ज्योतिका भी प्रवेश नहीं होता था, अतएव अत्यधिक 
अन्धकार होने के कारण वुद्ियाकैे समान वह्‌ मन्दगति 
थी, घरोंके आंगनों से अत्यन्त घने नगर में नवयुवती 
 नाथिकाके समान दीपिकाओंसे इधर -उधर स्वार 
करती थी ॥ ३॥ 
| आगनोंमे वायुद्वारा उसने दीपकोंको टेढ़ा कर 
दिया था, वह पिण्डीभूतं अन्धकार के तुल्य थी, ज्ञरोखों के 
टदे दिद्रोसे निकली हुई छोटी दीपरदिमयों से वह्‌ 
शोभितो रही थी । ४॥ 
वह्‌ ककंटी को सखीसी थी, उसमे पिशाच नाच रहे 
थे, मदोन्मत वेतालो को नरकङ्कालों कौ लृटसे वह्‌ 
रोकती नहीं थी, अतएव प्रतीत होता था कि मानो उसने 


सरःसु विवटद्वारि काक्भेकतरद्धिता । 


अन्तःपुरेषु रमणरणन्नारोनरनना ।॥ ७ ॥ 
जद्धरेषु जगज्ज्वालाजट ज्वलनोज्ज्वला । 
केदारेष्वम्बुसंरेकपृष्ठपाकमिलच्छला ॥ ८ † 
नभस्थङेक्षितस्पन्द प्रविविक्तक्षचक्रिका । 
वनेषु वितरद्वातपतल्पुष्पफलद्रमा ॥ ९ ॥! 
भ्व्ेषु कोलिकस्याऽन्तर्वायसन्यावतारवा । 
तस्कराक्रान्तपयेन्तग्रास्यक्रन्दनककंशा ।॥। १० ॥ 


विपिने विपिनामोना नगरे सुप्रनागरा । 
चने विष्रद्ाता नीडेष्वस्पन्दपक्लिका " १९१॥ 
७७ 


काष्ठ के समान मौन धारण कर रक्खाहे॥ ५॥। १ 

सोये हए मृग आदि प्राणियों से ओर निबिड कुहर 
से वह॒ अलङ्कृत थी, उसमे मन्द-मन्द वायु के स्प से 
ओस के कण भले मालूम पड़ रहै थे ॥६॥ 

तालाब मे बड़-बड़ गर्तो के मुँहपर वह कौओं ओर 
सेढकों ते व्याप्त थी, उसमे अन्तःपुरोमें क्रोडा के समय 
स्त्री-पुरुषों के मुख परस्पर आलाप कर रहे थे । ७॥ 

जद्कलो में प्रलयकाटीन अग्तिको तरह्‌ ज्वालायुक्त 
वनागिनि से वह चमक रही थी, उक्त रान्निमे खेतोमे 
जल के सेक से अदेकों साही के काटि घूस रहेथे, जो कि 
पुराने हो जानिके कारण उनकी पीठ से गिर गये थे ।॥८॥ 

आकाडामे आंखों के समान प्रतीतहो रहे ओर 
स्पन्दन व्यापार से अलग-अलग हुए सेकडों नक्षत्र उसमें 
व्याप्त ये, वनों मे तेज बह रहै वायु से उसमें पूल-फल 
ओर वृक्ष गिररहैथे॥९॥ | 

बरक्षों के खोखलों के अन्दर उत्लृओं का शब्द सुनकर 
उसे कौओंकी बोली बन्ददहो गई थी, तस्करोद्वारा 
चारों ओर घिर गये ग्रामीण लोगों के रोदनं से वह्‌ अति 
भीषण मालूम पड़ती थी ।॥ १० ॥ | 

जङ्कल में वह्‌ जङ्घ के समान स्तब्धथी ओर नगर 
मे सब नागरिक उसमे सोये हुएये। वनो मे खूब वायु 
बह रही थी ओर घोसलों मे पक्षी निर्व्यापार होकर सोये 
थे ।। ११ ॥ 





च भ्य 


गुहासु सुरप्रखहाटया कुञ्ञेषु श्वापर्देणका । 
खे सावश्यायनिकरा विपिने मौनचारिणी\\ १२१1 
कञ्जाखामस्भोदमध्याभा काचद्रोलोदरोपमा ! 
पद्ुर्नपण्डान्तरघना खडगच्छेद्यान्ध्यमां सला \) १३ 1 
प्रख्यानिल विक्षुन्धक्ज्जलाचलचच्चला । 
एकाणवमहापङ्कपवतोदरमेदुरा ।॥ १४ 1 
अद्धारकोररघना सौषुप्रपदयुन्दरो ! 
अन्ञाननिद्रानिविडा भ द्धपृछच्छदच्छविः \\! १५. \ 
तस्यां रजन्यां भौमायां किरातजनमण्डले । 
मन्त्रिणा सह्‌ भूपारस्तस्मिन्नवसरे तदा \! १६11 
निजगास सुवीरात्मा नगरात्‌ सुप्रनागरात्‌ \ 
अटवी विक्रमो नाम विषमां वौरचयेया 1 १७१1 
अटव्यां ककटीसातौ चरन्तौ राजमन्त्रिणौ । 
अपश्यद्ध तघेर्याख््ौ वेतालालोकनोन्मुखौ \\ १८ \1 
गुफाओंमे सोये हुए सहो से वह्‌ पूणं थी, कुञ्जोंमें 
ह्िचिजीवों ओर हरिणोसे भरी थी, आक्रादा मं तुपार- 
कणो से वह्‌ व्याप्त थी ओर वनम मौनयुक्त थी ।। १२॥ 
उसका स्वरूप कज्जलके वाद के मध्यभागके 
समान ओर कवचिपवंतके मध्यके तुल्य कालाथा। पङ्क 
| के पिण्डके मध्यके समान वह्‌ निविड थी ओर इतनी 
निविड थी कि मालूम पडताथा मानां तच्वारस वह्‌ 
काटी जाय । १३॥ 
अत्यन्त अन्धकारसे वह्‌ परिपुष्ट थी, प्रलयकाल कं 
वायु से विक्षुन्ध हए काजल के पर्वत के तुल्य चचचल थौ, 
प्रटयकाटीन एकमात्र समुद्रके पड्कुके पवंत के मध्यभागं 
के समान वह्‌ स्थूल थी ।। १४॥ 
कोयलोंकी भद्री के समान वह्‌ निविड काटी थी, 
महा अज्ञान के समान वह घनी थी ओर भोँरोंकौी पीठ 
ओर परो के समान उसकी इयाम कान्ति थी। १५॥ 
उस समय यानी उस भीषण रात्रिम किरातो के 
नगर का अतिदाय धीर था । विक्रम नामक राजा अपने 
नगर से, जिसमे सव नागरिकसो गयेये, मन्त्रीके साधर 
१ बाहर निकला । वह्‌ वीरोचित रात्रि-चर्यासे दस्यु आदि 
के वध क किए भीषण जद मे गया | १६-१७ ॥ 
उस ककंटी ने जङ्गल में घरूमते हए वैयेरूपी अस्त्र को 
धारण क्यिहृए राजा ओर मन्त्रीको प्रामकै बाहर 
स्थित ग्रामके देवता वेतालके दर्शन के लिए उत्सुक 
(4 ।॥ १८ ॥ 





योगवा तिष्ठे 











| 
अथ सा चिन्तयामास रब्धो भक्षो द्याह भया । 
मूढावेतावनात्मन्नौ भारो देहः किलाऽनयोः ॥ १९६ 
उह्‌ाऽमुत्र च नाज्ञाय रूढो दुःखाय जीवति । 
यत्ताद्िनाहनीयोऽसौ नाऽनथः परिपाल्यते ॥ २४ 
अपश्यतः स्वमात्मानं मृतिमूढस्य जीवितम्‌ । 
मरणेनोदयोऽस्याऽस्याऽस्ति पापासम्पत्तिहेतुतः । २१ 
आदिसर्गे च नियमः कृतः पङ्कजजन्मना । 
हिरणा भो जनायाऽस्तु २ूढात्माऽनात्मवानिति ।} रर 
तस्मादिमौ मयेवाऽख भोक्तव्यौ भोज्यतां गतौ । 
अभव्य एव निर्दोषं प्राप्रमर्थपुपेक्षते । २३ 
कदाचित्ताविमौ स्यातां गुणयुक्तौ महाशयौ । 
तादृडनरविनाजो हि स्वभावान्मे न रोचते । । २४ 
तदेतौ संपरोक्षेऽहं यहि ताद्ग्गुणान्वितौ 
तनदुक्षं न करोम्येतौ न हस्या गुणिनः नेवचित्‌ । 


उनको देखकर उसने विचार कि 


ज ० = सा-- वेड 
वात है कि आज मल्ले भोजन भिल गया 3 इ हष" 
अनात्मन, इनदोनोंका शरीर परथ्वौ < व दो 1 
दै ॥ १९॥। ष | 


अनात्मन पुरुप इस लाकमें ओर परनन 
जीर दुःख के चिषएु जीवन धारण करत] 3 ' 
का यत्तपूवेक विना कर देना चाहिर ~ 


| | 
छ ेसदिए। 
परिपालन करना उचित नहीं ।॥ २० | 


योक 
अपने यथा्थस्वच्पकोन देख रे | 
जीवन टै अर्थात्‌ उनका जीवन से भ १ 
प्राति नहीं होती है। २१॥। उत्ते पाष" 
ब्रह्मा ने यष्टिके आदि 
है कि अनात्मन्न 
हो । २२॥ 
इसलिए मरे भोज्य वने हए इन दोनों कौ ॥ 
टी खा डांगी । अभागा जीवही हाय स मे ५ | 
निष्ट पदां की उपेक्षा करता है ।॥ २३॥ आये \ 
रायद ये दोनों गुणयुक्त महाशय हो, गुणवान्‌ नर। ` 
विनाश करना मुस्ने स्वभावतः अच्छा नही लगता ॥ २\। 


ससल्एि मँ इन दोनोंकी परीक्षा करती हे, यरि \ 


५ हौ यह नियम कर्‌ र 
< परप घातक पञ्युयों कै भी 
र 


उस प्रकारके गृर्णोसे युक्तहोगे, तोम उनकोरं 
खाङ्गी, क्योकि मै गुणियों की कभी हिसा ६ 
करती ॥ २५ ॥ 
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नया 


७८.२ | 


अठरत्रिमं सुखं कीतमायुश्चेवाऽभिवाज्छ्ता । 
सर्वाभिमतदानेन पूजनीया गुणान्विताः \\ २६) 
अपि नडक्ष्यामि देहेन नेव भोक्ष्ये गुणान्वितस्‌ 
सुदयन्ति हि चेतांसि जीवितादपि साधवः ।! २७ 11 
अपि जीवितदानेन गुणिनं परिपाल्येत्‌ । 
गुणवत्सद्खमोषध्या सृत्युरप्येति नित्रताम्‌ ।॥ २८ ॥ 
यत्राऽ्मपि रक्षामि राक्षसौ शणक्ञालिनम्‌ । 
तत्राऽन्यः को न कुर्यात्तं हदि हारमिवाऽमलम्‌ ॥। २९ 
उदारगरुणयुक्ता ये विहुरन्तीह देहिनः । 


उत्पत्तिप्रकरणे ३३ 


धरातलेन्दवः सद्धाद्‌ भृशं शीतल्यन्ति ते ।॥ ३० ॥ . 


सृतिरणितिरस्कारो जौवितं गुणिसंश्रयः । 
फर स्वर्गापवर्गादि जोविताद्‌ गुणिसंभितात्‌ ॥\ ३१ 
तस्मादिमौ परीक्षेऽहं कयाचित्प्रश्नलोखया । 
किमात्रज्ञानकावेताविति तामरसेक्षणौ ॥। २३२॥ 
आदौ विचायं सगुणागणलेक्ायुक्ति 
पश्चात्स्वतोऽधिकतरं च गुणेयंदि स्यात्‌ । 
कुर्यात्ततः समुपपत्तिवरेन दण्डं 
दण्डयस्य युक्तिसदृशं घनसंभवेन ।॥ २२ ॥ 


इत्याषं श्रीवासिछठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे ककंटचुपास्याने 
राक्षसोविचारो नास सप्नसप्ततितमः सगे: ॥\ ७७ ॥ 


स्वाभाविक ( अक्षय ) सुख, कीति ओर आयु को 
चाहने वाले पुरुप को सम्पूणं अभीष्ट पदार्थोँके दानसे 
गुणी पुरुषो कौ पूजा करनी चाहिए । २६॥ 

भलेहीमे इस देट्‌के साथ नष्ट हो जाऊं, पर गुण- 
वान्‌ कोम नहीं खाऊगी, क्योकि गुणवान्‌ सज्जन लोग 
अपना जीवन देकरभी लोगों के चित्त को सुख पहुंचाते 
टं ।॥ २७ ॥ 

अपना जीवन देकर भी गुणवान्‌ खोगोंके जीवन की 
रक्षा करनी चाहिए, गुणवान्‌ लोगों की सद्धतिरूपी 
ओपधि से मृत्यु भी मित्र वन जातादहै। २८॥ 

जव राक्षसी होकर भीम गुणवान्‌ की र्ना करती 
हूं, तब अन्य कौन पुरुप गुणवान्‌ पुरुप को गले का निर्मल 
हार नहीं वनावेगा । २९॥ 

जो प्राणी उदार गुणोंसे युक्त होकर इस संसारम 


विहार करते है, धरातल के चन्द्रमारूप वे अपनी सङ्खति 


से लोगों को अत्यन्त आह्वादित करते हं । ३० ॥ 

गुणी पुरुषों का तिरस्कार करना मरण ह ओर गुण- 
वान्‌ की सङ्खति करना जीवन है। गुणिस ङ्गतिरूपी जीवन 
से स्वगे, अपवर्गं आदि फल सिद्ध होते हं ॥ ३१ ॥ ५. 

इसलिए कमल के समान नेत्रवाले इन लोगों { मे 
कितना ज्ञान है, यह जाननेके ल्म इनकी प्ररनो से 
परीक्षा करूंगी ।। ३२॥ 

पटले यह्‌ गुणवान्‌ है या यह्‌ निर्गण है, इस प्रकारः 
गुण के सम्बन्ध का विचार कर अनन्तर गुणी को अपनेसे 
रेष समञ्ञ कर यदि वह गणोंसे हीन टा, तो शास्त्रोक्त 
द्ष्टिसे भली-भांति विचार कर उसको शास्त्रोक्त दण्ड 
दे) यदि गुणोंसे अपनेसे श्रेष्ठ हो, तोउसे दण्डन 


दे | ३३॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामाण के उत्पत्तिप्रकरण मे ककटचुाह्यान 
मे राक्षसी-विचार नामक कुसुमलता का सतटह्त्तरवां सगं समाप्त ।॥ ७७ ॥ 


५७८ 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
अथ सा रक्षसी \रक्षःकुरुकाननेमञ्ञसये । 
तमस्येवाऽश्रलेखेव गम्भीरं विननाद ह॥ १॥ 


[भीषण वाक्योंसे भी भयभीत नहृए राजाका 
ककंटीको देखना ओर मन्त्री दारा समन्ञाई्‌ गई ककटी 
का प्रन करना | 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा-है श्रीराम जी ! अनन्तर 
राक्षसकुलरूपी महावन की मज्जरीरूप वह्‌ राक्षसी अन्ध- 

हः 


नादान्ते समुबाचेदं हुङ्ारापरुषं वचः । 
गजितानन्तरं 


७८ 
कार मे मेघघटा कै समान खूब जोर से गजैन 


किया।) १॥ 


गरजने के बाद मेव गजेन के अनन्तर वच्रनिर्घोष के 
समान शब्दतः ( हद्धारसे ) भीषण होनेपर भी अथंसे 


अनिष्टुर यह्‌ वचन उसने कहा ।॥ २॥ 


| 
र 
। 
। 
| 
॥ 
| 


जातकरकाशनिरब्दवत्‌ ॥ २ ॥ 
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भो भो घोराटवीव्योमपदवीश्लिभास्करौ । प्रकालायाऽप्यघेर्याय ननाद च जहास च॥९॥ 
महामायातमःपीठश्ञिलाकोटरकौटकोौ ॥ २३॥ ततो दद्डतुस्तां तौ शन्व पू रितदिग्गशण म्‌ । 
को भवन्तौ (५ दुबुदढी वा 94 । सादहासप्रभापिण्डपुरप्रकटिताकृतिम्‌ | १०॥ 
मद्ग्रास णान्मरण ॥ 

१ सयात कोचितौ ।। ४॥ कल्पाश्नाजञनिश्ाषेण घष्टामद्रितरीमिव | 
भो भो भूतक ! किं स्यास्त्वं क्व तिष्ठसि च देहकम्‌ । त मयताकोज्जयकतितान्यराम्‌ " भि 
दक्ञयाऽस्यास्तव गिरः को विभेत्यिनौध्वनेः॥। ५ ।॥ तिमिर कार्णवौर्वाग्निज्वालाविवलनामिव । -0 
सिहवत्‌ सर्ववेगेन पतन्त्यथ किलार्अथनः । गजंद्‌घनघटाटोपपोवरासितकन्व राम्‌ ॥ १२. 
त्यज संरम्भमारम्भं स्वसाम्यं प्रद्ञय॥ ६ ।॥ रणहुरगनसंरम्भटाहाटत निज्ाचर (स्‌ | | 
कि प्राथयसि मे ब्रूहि ददामि तव सुव्रत! । रोदसीकज्जलस्तम्भां लीलयोल्कछसितां पुनः ॥ १३ 





कि वा सरम्भशब्दाभ्यां भौषयाऽस्मान्‌ विभेषि किम्‌॥७।॥। ऊष्वकेदीं चिराला कपिराक्षीं तमोसयीम्‌ । 


ल्िप्रमाकारशब्दाभ्यां मायया सम्मुखी भव । यक्षरक्षःपिज्ञाचानामप्यनर्भभयप्रदाम्‌ ॥ १४॥ 

न॒ किंचिदी्मुत्राणां ` सिद्धचत्यात्मक्षपाद्ते ॥ ८ ॥ देहर्रविच्छ्वासवात भाङ्कार भीषणम्‌ | 

रा्तेयक्त रमयभ्तमिति सन्रिन्त्य सा तयोः । मुसलोलूखलालातदटलशर्पकडोखराम्‌ = ॥ १५। 
अरे घोर अरण्यरूपी आकाशमाभं में सूयं ओर चन्द्रमा उसके गरजने ओर हंसने के वाद राजा ओर मन 


के समान तथा सव भृतोंके आधारभूत महामायारूपी 
अन्धकारपूणं गफा के अन्दर वै १ ; 
९ ण गृकाकं अन्दर वेठे हए कीटो के समान तुम 

हो, तुम कोई महाबुद्धि होया अल्पबुद्धि हो । 
एक क्षण मे मेरे ग्रास को प्राप्त होने वाले मरणयोग्य तुम 
यहां अये हो ॥३, ४॥ 
५ न कहा--अरे भूत ! तुम कौन हो ? ओर कहां 
टत हा ¦ अपनी देह को दिखवलाओ । भेवरी के गज्जन 
क सदुश तुम्हारी इस वाणी रे नी 

र से कौन ड 

कोन उर सकता दै ?॥५॥। 


र 
कसी वस्तु मे अभिलाषा रखने वाटे लोग अपनी 
सभिलापित विषय पदाथपर सिह 


टूटते हं । क्रोध को छोड़ो, भीषण तः 4. क 
दिखाओ ॥ ६ ॥ त 
द सूत्रत । तुभ क्या चाहते हो ? कहो तुमको 
तुम्हारी अभीष्ट वस्तु देता हँ अथवा कोपपुणं शब्दों ५ 
विभीषिकासे क्या प्रयोजन है? या महीं ४ ५ 
हो 7? ॥ ७॥ "४ 
तुम शीघ्र दूसरेको दिखाई देने वाले 
कल्पना करने वादी शक्ति से अपनी आक्रति ओौ 
साथ हमारे सामने खड़े हओ, जो 
नहीं कर सकते, उनका आत्मनाश 
सिद्ध नहीं होता ॥ ८ ॥ 
राजाके द्वारा सा कह्ने पर राजाने बहुत अच्छा 
कहा, एेसा मन मे विचार कर वह्‌ उन रोगों के सामने 
अपने प्रकारके ल्एजौर अधैयेके छिए गरजी ओौर 
हंसी । ९॥ 


ने उसे देखा, उसने अपनी भीपण ध्वनति से दसों दिक्षार ` 
को पूर्णं कर दिया था ओर अपने अद्रहास की द 
कान्तियों के घनभाव से अपनी आक्रति को उसके सार 
प्रकट कर दिया था ॥ १० ॥। | 

वह प्रलयकाल के मेके वज्र के टकरानेसे धिः 
हई पर्वतस्थक के समान थी, अपने नेत्र रूपी बिबु्िः 
ओौर शद्ध की वनी हुई चूडी रूपी वक पंक्तियोंते उ& 
कादा को उज्ज्वल वना रक्खाथा। ११॥ 

अन्धकार रूपी एकमात्र सागरम वहु वडवानल ई 
प्रदीप्त ज्वालाओं की कपटों के समान थी । उसके गरः 
रही घनघटाके आटोपके समान विशार काले क 
थे ।। १२॥। । 

कटकटा रहे दांतों से उत्पन्न हए भय से हाहाकार 
साथ उसने निशाचर, चोर, व्याघ्र आदि को मार डि 
था, आकाडा ओर पृथ्वीको मानो वह काजकसे धार 
कररहीथी ओर फिर दीलासे उल््ासको प्राप्त 
रही थी। १३॥ 





रारीरकी 
र शब्द क 
लोग शीघ्र का्यभी 
के सिवा ओौर कुट 


उसके केश ऊपर को खड़े धे, उसकासारा अद्खु मोर 
मोटी नसोंसे भराथा ओर उसकी विल्टीके सर्म 
पीटी-परीटी अखे थीं, वह एेसी काटी थी मानो अन्धक 
से ही उसकी रचना हुई हो, यक्ष, राक्षस ओर पिला 
कोभी वह्‌ मरण आदिकाभयदेतीथी। पृ ॥ 

देहरन्ध्रमें प्रविष्ट हो रहे श्चासवायु के स्रंकारशब्ड 
वह वड़ी भयावनी कगती थी । मूसल, ऊख, अधः 
काष्ट, हे ओर टूटे-फूटे सूप उसके ज्लिरोभूषण ये ॥१५ 


(1. 1.1. ओ 
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स्फुरन्तीमिव कल्पान्ते वदूयशिखरस्थलोम्‌ । 
हासघट्ितविश्वेश्ां कालरात्रिमिवोदिताम्‌ ॥ १६ ॥ 
शरद्रचोमाऽटवी सानां कृतदेहामिवाऽऽगताम्‌ । 
शरीरिणी महाश्राठचां यामिनौीमिव मांसलाम्‌ । १७ ॥\ 
शरीरसंनिवेशेन पङ्पीठमिवोत्थिताम्‌ । 
तनं चन््राकयुद्धाय तमसेव समाश्चिताम्‌ ।॥। १८ ॥ 
इनद्रनीलमहाशुश्रलम्बाच्रयुगलोपसो 
उलखलादिहारोधौ दधानामसितौ स्तनौ । १९ ॥ 
रेगनामद्धारकाष्ठेन समानां च महातनुम्‌ । 
हेमाभास्पन्दसरिरलसद्‌भुजर्तातनुम्‌ ॥ २० ॥ 
तामवेक्ष्य महावौरौ तथेवाऽ्षुसितो स्थितौ । 
ने तदस्ति विमोहाय यद्विविक्तस्य चेतसः \ २१९॥ 


मन्त्युवाच 
महाराक्षपि ! संरम्भो महात्मा किमयं तव । 


वह्‌ प्रल्यकाल्मे देदीप्यमान वैटूर्यपवेत को शिखर- 
स्थटी के समान थी, वह्‌ अपने हाससे विश्च के अधिपति 
दानव मार डालने वाटी कालरात्रि अर्थात्‌ शिवदूती के 
समान उदित हृद्‌ थी ।। १६॥। 

मेघयुक्त शरत्‌-काट का आकाशरूपी महावन ही मानों 
देह धारण करके आयादहो, वह्‌ बड़े-वड़े मेधोंसे युक्त 
भूतिमती खूव अंधेरी रात्रि थी ।॥ १७॥ 

शरीर धारण कर प्रृथ्वी की पीठके समान उटी हुई 
धी, वह एेसी लगती थी मानो चन्द्र एवं सूर्यं के साथ युद्ध 
केरनेके लिए राहुकेद्वारा धारण की ग्ईदेह्‌ हो ॥१८॥ 

उसके इन्द्रनील मणि के समान अत्यन्त काले, जल से 
भरेदो मेघोके समान तथा उखल आदिके हारोंको 
धारण करनेवाटे काले स्तनये।॥ १९॥ 

वहं जले हुए काठसे चिद्ित ओर जले हुए काठके 
पमान धी मौर उसका विशाल शरीर था, वृक्षों के समान 
प्पन्दरहित तथा नसोंसे व्याप्त सुन्दर भुजलताओंसे 
उसका आकार ओर भी अधिक बट्‌ गयाथा॥ २०॥ 

उसको देख करवे महाबल्शाली राजा ओर मन्त्री 
रेवेवत्‌ विना किसी क्षोभके खड़े रहे, एेसी कोई वस्तु 
गहींहै, जो कि सत्य ओौर मिथ्या का विवेक रखनेवाले 
पे चित्त को मोह मे डाल सके ।॥ २१॥ 

| ने कदा--हे महाराक्षसि ! यदि तुम महात्मा 
हो तो तुम्हारा यह संरम्भ-कोप क्यों है? सामान्य 
भ्क्तिही सामान्य कार्यके लिए क्रोध करता है आहय 
पे हैकि केवल वचनमात्र से मिलने वाले आहार-लाभ 





उत्पत्तिप्रकरणे ३५ 


रघवो ह्यथवा कायें लघावप्यतिसम््रमाः ॥ २२॥ 


त्यज संरम्भमारम्भो नाभ्यं तव विराजते । 
विषये हि प्रवतन्ते धीमन्तः स्वाथसाधकाः । २२५ 


त्वादुश्ानां सहला मश्ञकानामिवाऽबले । 
अस्माकं धीरतावात्या व्यूढानि तृणपणवत्‌ ॥ २४ ॥ 


संरम्भद्वारमुत्सुज्य समतास्वच्छया धिया । 
युक्त्या च व्यवहारिण्या स्वाथः प्राज्ञेन साध्यते ॥ २५॥ 


स्वेनेव व्यवहारेण कार्यं सिध्यतु वानवा। 
महानियतिरित्येव अमस्याऽवसरो हि कः ॥ २६॥ 
कथयाऽभिमतं कि ते किमर्थयसि चाऽथिनी । 
अथीं स्वप्नेऽपि नाऽस्माकमप्राप्राथः पुरो गतः ॥ २७ ॥ 
इत्युक्ता सा तदा तेन चिन्तयामाप रक्षती । 
अहो नु विमलाचारं सत्वं पुरुषसिंहयोः ॥। २८ ॥ 


के लिए क्रोध ओर साहस आदि की आवदयकता नहीं ह । 
अथवा क्षुद्र जीव तुच्छ कायं के लिए भी अत्यन्त घटाटोप 
करते है यानी तुम यदिल्घु हो, तो तुम्हारे क्रोध से 
हमको किसी तरह का भय नहीं है ॥ २२॥ 

तुम कोप को छोडो, तुम्हारा यह आडम्बर शोभा 
हीं देता है । अपना कार्यं सिद्ध करनेवाले बुद्धिमान्‌ पर 
साम से-शान्तिसे सिद्ध होनेवाले विषयमे दण्डका 
प्रयोग नहीं करते है ॥ २३॥ द 

हे अबले ! तुम्हारे एसे हजारो मच्छर हम लोगो को 
धीरतारूपी आंधी से तिनके ओर सूखे हुए पत्तो के समान 
डाये गये है । इसलिए तुम्हारा दण्ड-प्रयोग करना 
उचित नहीं है । २४॥ 

इसी कोपरूपी उपाय का त्याग कर समता से स्वच्छ 
हई वुद्धि से ओर प्राज्ञ के व्यवहार के योग्य युक्ति से प्राज्ञ 
पुरुप अपना स्वां सिद्ध करते हं । २५ ॥ 

अपने ही व्यवहारसे कार्यं सिद्धौ अथवान हो, 
सामकाही व्यवहार करना चाहिए, यह महानियति के 
अनादि नियम का निश्चय है, इस विषय में श्रान्तपुरुषो- 
चित कोप का अवसरही कहांहै? ॥२६॥ 

कहो, तुम्हे किस वस्तु की इच्छाहै, तुम प्राथिनी 
होकर क्या चाहती हो ? हम लोगों का याचक जन स्वप्न 
मेभी तिरा होकर दूसरे के पास नहीं गया है ।॥ २५॥ 

मन्त्री के इस प्रकार राक्षसी से कहने पर उस राक्षसी 
ने सोचा, इन दोनों महापुरुषों का धैय ओर बुद्धिबल बड 
निर्मट है॥ २८॥ 














३६ योगवासिष्ठे | | 


न सामान्याविमौ मन्ये विचित्रेयं चमत्ङृतिः । 
वचोवक्तरक्षणेनेव वदत्यन्तविनिश्चयम्‌ | २९ ॥ 
वचोवक्रक्षणद्वारेर्धौमतामाह्ाया मिथः 
एक्तौ्वन्ति सरितां पयांसि बवलनंरिव\ ३० ॥ 
ञा्यां प्रायः परिज्नातो मम भावोऽनयोमया 
न विनाश्य मया चेमौ स्वधमेवाऽविनाश्गिनो \\ ३१ 11 
मन्ये भवेतामात्मज्नौ नाऽऽत्मन्नानादते मतिः 
षरमृष्टसदसद्धावाद्‌ भवत्यस्तभया दूतौ ॥ ३२॥ 
तदेतौ परिपृच्छामि किचित्‌ सन्देट्प्रुत्थितम्‌ । 

प्राज्ञं प्राप्य न पृच्छन्ति ये केचित्ते नराधमाः \\ ३३ \ 
इति संचिन्त्य पृच्छायं तन्वानाऽवसरं ततः । 
अकालकव्पाश्चरवं हासं संयम्य साब्रवीत्‌ \॥ ३४ ॥\ 
कौ भवन्तौ नरो धीरौ कथ्यतामिति चेऽनघौ । 

जायते दशनादेव मैत्री विद्दचेतसाम्‌ ।\ २३५. \1 


ननन 


~~ 


ये कोई सामान्य पुद्प नदीं, कंसा विचित्र चमत्कार 
दै? मेरा अन्तःकरण इनके वचन ओर मुख-दर्शन से 
प्रसन्नै, अतः द्ोनसे दीये ज्ञानी दै--यह्‌ भाव व्यक्त 


हो रहा दै । २९।। 


सद्धमसे एक होते टं॥ ३० ॥ 


इन लोगोने मेरा अभिप्राय जान च्य ओौर मेने 
इनका अभिप्राय जान ल्िदट्‌। इन छा गों का मुञ्च 
विनाद्य नहीं करना चाहिए, ये आत्मन्न हने के कारण 


स्वयं अविनाशी हं ।। ३१ ॥ 

मिध्यात्वके निश्चयसे जीवनमरणव्यवहार का जिसने 
त्याग कर दिया दै, एसे आत्मज्ञानी कै भिवा दूसरे पुरूष 
की बुद्धि सृत्युतुल्य भय के उपस्थित होनेपर इस प्रकार 
निर्भय नदीं हो सक्ती द अतः तिश्चयये दोग आत्मज्ञानी 
होगे ।। ३२॥ 

दसक्एि जो मृश्चे कुछ सन्देह हुभादै, उसे इनसे 
ती हं । जौ छोग विद्धान्‌ पुरुष को पाकर अपने सन्देह्‌ 
के निवारण के छिएु उससे प्ररन नहीं करते वे अधम पुरुष 
ह, अतः जो मश्वे सन्देह हो रहा है न्ह म इनसे परख्ती 
हं ।। ३३ ॥ 

ठेसा विचार करं प्रश्न के लिए अवसर खोजती = 
वह अकाल में प्रल्यके मेवके निर्घषिके समान अपने 
ह स करो रोककर बोी । ३४॥ 


वचन, मुखदर्यन आदिते जानियों के अन्तःकरण 
परस्पर इस तरह एक हौ जाते दँ जसे करि नदियों के जल 






मन्त्रयुवाच 
अयं राजा किरातानामस्याहं मन्त्रितां गतः । 
उद्यतौ रात्रिचर्येण त्वाद्ग्जनविनिग्र ॥ ३९ । 


राज्ञो रात्रिदिवं धर्मो इषएरमूतविनिग्रहुः । 
स्वधमत्यागिनोये तु ते विनालानटेन्यनम्‌ ॥ ३७ 
र क्षस्युवाच 
राजंस्त्वमसि दुमन्त्रो दुमन्त्रा न नृपो भयेत्‌ । 
सन्नृदश्च भवेन्मन्त्री राजा सन्मन्त्रिणा भवेत्‌ ॥ ३८ 
राजा चाऽऽदौ विवेकेन योजनीयः समन्त्रिणा ॥ ` 
तेनाऽऽयतामुपायाति यथा राजा तथा प्रजाः ॥ ३९ 
समस्तग्ुणजालानासध्यात्सज्नानसुत्तसम्‌ 
तद्टिद्राजा भवेद्राजा तद्विन्मन्त्री च मन्त्रवित्‌ \॥ ४०॥ 
प्रभुत्वं समदृष्टित्वं तच्च स्याद्राजकविद्यया । 
तामेव यो न जानाति नाऽसौ मन्त्रौ न सोऽधिपः 1!&१॥ 
दे पापरदहित धीर पुरुषो ! मुज्ञ वतां कि आप लेत 
कौन? निमे चित्तवाले ज्ञानी पुरुषों की दर्जन ३ 
टी, मैत्रीदो जाती दै 11 ३५ ॥ | 
मन्त्रींने कटा-दहे राक्षसी, ये किरा 
मँ इनका मन्त्री । हम लोग तुम्ह ता के राजा 
1 ६“ 2 तुम्टारे सरीखे घ जीरं 
को दण्डदेने के लिए रात्रिचर्या में उचत हँ || ॥ 
राजा का रात-दिन दृष्टोंको दण्ड देना ४ ^ 
दुष्ट अपने धम का परित्याग करतै क, + दे ।३ 
अग्नि के इन्धन होते हैँ ।॥ ३७ ॥। नाञ्च 
राक्षसी ने कहा-- राजन्‌ | तुम दण्ट मः 
ञ > ॥ क न ८1 म द्‌ पन्त्री वाक्ते हये 
जर दुष्ट मन्त्री वाला राजा भविष्णु नहीं व 
ह 4 ट। होता है 
अच्छे राजास युक्त मन्त्री आदृत टोत। > +<" हे 
त कण ठ आर सन्न 
से युक्त राजा आदत होता दहै ।॥ ३८ ॥ 
मन्त्री को अर्यात्‌ योग्य मन्त्रीको चाहिए 
म म = [उ ४. ९२ 
राजाको विवैक् वनावे । विवेक से राजा श्र 
है, जंसा राजा होता है 
ठे ।। ३९॥ 
सम्पूणं गुणों में अध्यात्मनज्ञान सर्वोत्तम है । अध्यात्म 
ज्ञान को जानने वाठा राजा प्रशस्त राजा होता है जौः 
अध्यात्मन्ञानी मन्त्री मन्त्रविद्‌ विचार के रहस्य 
जानने वाखा होता है । ४० ॥ 
प्रभुता ओर समदृष्टिता राजविद्यासे प्राप्त होते हैः 
उस राजव्ि्या कोजो नहीं जानतादहै, वहन तो मन्व 
है ओरन राजादहै। ४१॥ 


कि खं 


पि ए ह्येत 
वसी उसकी प्रजा प 


के) 








७९.६ | 


भवन्तौ तद्िदौ साधर्‌ यदि तच्छय अप्नुथः । 
नो चेदनर्भदौ स्वस्याः प्रकृतेरद्म्यहं युवाम्‌ 1\ ४२1 
एकोपायेन मत्पार्श्वाद्‌ बारकाचुत्तारिष्यथः । 
मत्प्रश्नपञ्ञरं सारं देद्धिचारययो धिया) ४२1 


इयां श्रीवासिछठमहारामायणे वात्मोकोये उत्पत्तिप्रकरणे ककंटचुपास्याने 
राक्षसोवणेनं नाम अष्टसप्ततिमः सेः \ ७८ ॥ 


यदि आपन्ोग अध्यात्पनानी दहं, तत्र तो 
ओर आपक्रा कल्याण होगा । यदि आप ल्ग अध्यात्म- 
ज्ञानी नटींदटै, तो आप प्रजा क भी अकल्याणकारीर्है, 
इसलिए अपनी प्रकृति के अनुसारमेतुम च्नैगोकोखा 
जाऊंगी ।॥ ४२॥ 


[१ 
न्क 
ख + । ठ 


एकही उपायम मरे पासस तुम लोग मुक्त ही 
सकते हो, जन वालक अपनी साता-पिताके प्रीतिषात्र 


इस प्रकार ऋपि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिषएरमहारामायण के उत्पत्तिप्रकरण मे ककंटचुपाख्यान 
मे राश्नसो-वणैन नामक कुसुमलता का अरहत्तरगं सगे समाप्त । ७८ ॥ 


७८ 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
इत्युक्त्वा र क्षसो प्रश्नान्‌ सा वक्तुपुपचक्रमे 
उच्यतामिति राज्ञोक्तं तानिमान्‌ श्यणु राघव ! ॥ १ ॥ 
रा्षस्वुवाच 
एकस्थाऽनेकसङ्ख्यस्य कस्थाऽणोरभ्बुधेरिव । 
अन्त्रह्याण्डलक्षाणि लोयन्ते बुद्बुदा इव।\२॥ 
किमाकाशमनाकाशं न किच्ित्किच्िदेव किम्‌ । 


उत्पत्तिप्रकरणे ३७ 


प्ररनानिमान्‌ कथय पाथिव वा च सन्ति 


अङ्खोङृताथमददत्‌ क इवाऽस्ति रोके 


स्तत्राऽथिनी भृशमहं परिपुरयाऽथेम्‌ \ 


दोषेण संक्षयकरेण न युज्यते यः) ४४ \ 


८.२ 


टोतेदै,वेयेही तुम लोग मेरे प्रीतिपात्र होओये, यदि 
मेरे प्रइनों के सारतत्त्व का वुद्धि से विचार करोगे ॥४२३॥ 

दे राजन्‌ अथवाहे मन्विन्‌ ! इन प्रनों को कटो, 
इन प्ररनों के उत्तरके छ्एि ही मै अत्यन्त इच्छक हे, 
मेरी अभिलाषा को पुणे करो, देते के लिए स्वीकृत अथं 
कोनदे कर कौन पुरुष इस लोक मे विनाशकारी दोष 
से युक्त नही होता ॥ ४४॥ 


कोऽहुमेवाऽसि सस्पन्चः को भवानप्यहं स्थितः ॥ २ ॥ 
गच्छन्न गच्छति च कः कोऽतिष्ठञ्पि तिष्ठति । 
कश्चेतनोऽपि पाषाणः कधिहयोम्नि विचिन्ङ्ृत्‌ ¶ ४ ५ 
वरह्भितामजहच्चेव कश्च॒ वह्भिरदाहकः । 
अवल्रजायते वद्भिः कस्माद्राजच्निरन्तरम्‌ \॥ ५ ५ 
अच््ार्काश्नितारोऽपि कोऽविनाज्ञः प्रकाशकः । 
अनेत्रङभ्यात्‌ कस्माच्च प्रकाशः सम्प्रवत्तते ॥\ ६ ॥। 





५७९, 


श्रीवसिप्रजीने कटा- हे राघव 1 राक्षसीके इस 
पकार कंट्न पर अपते प्ररनो को कहो, ट्स प्रकार अनु- 
मति देनेपर राक्षसीने प्रडन करना आरम्भ किया। इन 
प्रदनों को आप सुने ।१॥। 

राक्षसी ने कटा-एक होते हुए भी उपाधिके कारण 
अनेक संख्यावाले समुद्र के समान एवं [दुलैक्ष्य होनेके 
कारण] अणुकं समान किसके भीतर लाखों ब्रह्माण्ड 
= के भीतर बुद्बुद के समान टीन होतेह ?॥२॥ 

कौन वस्तु आकाशरूप चून्य ओर अनाकाशरूप अशून्य 
है, दौकिक पुरुषों की दुष्टिमे जो कछ नहींहै ओर 
तत्त्वज्ञो की दृष्टिमें कुरर, एेसी कन वस्तुहै, कौनमें 


हँ, अहंरूप से स्थित तुम कौन हो ॥ ३॥ 

कौन न चलता हुआ भी चल्तारहै, कौन स्थितन 
होता हु भी स्थित होतार, कौन चेतन होताभी 
पाषाण के समान अचेतनदहै, कौन आकाशम दुश्यरूप 
आश्चर्यजनक चित्रको बनातादहै।। ४॥ 

वह्भिता का त्यागन करता हा ही कौन अदाहक 
बह्भि है, वल्लि भिन्न किससे निरन्तर वद्ि उत्पन्न होती 
है ?॥ ५॥ 

चन्द्रमा, सूर्यं, अग्नि जओौर ताराओं से सिच्च होता भी 
कौन अविनाशी प्रकाशक है । नेत्रगोचर न होनेवाे किससे 
प्रकाडहोतादहै।॥ \६।। 


३८ 


योगवातिष्ठे | ७९.३ 


लतागुट्माङ्कुरादीनां जात्यन्वानां तथेव च । 


अन्येषासप्यनक्षाणामालखोकः क 


इवोत्तमः 11 ७ ॥। 


जनकः कोऽम्बरादीनां सत्तायाः क स्वभावदः । 

को जगद्ररत्नको्ः स्यात्‌ कस्य कोशो मणेजगत्‌ ।॥ ८ ॥1 
कोऽण॒स्तमःप्रकाशः स्यात्कोऽणुरस्ति च नाऽस्ति च । 
कोऽणदूरेऽप्यदूरे च कोऽणुरेव महागिरिः॥ ९ ॥ 


निमेष एव कः कल्पः कः कत्पोऽपि 


निदेषकः \ 


कि प्रत्यक्षमसद्रपं कि चेतनमचेतनम्‌ ।॥ १०॥ 


कश्च वायुरवायुश्च कः शब्दोऽदन्द 
कः सवं न च कच्चिच्च कोऽहं नाऽहं 


एव कः । 
च किं भवेत्‌ ।११। 


किं प्रयत्नशतप्राप्यं रन्ध्वाऽपि बहुजन्मनि । 
रग्धं न किच्िदूवति किन्तु सर्वं न रभ्यते ॥ १२॥ 
स्वस्थेन जीवितेनोच्चेः केनाऽऽत्मेवाऽपटारितः । 
केनाऽणुनाऽन्तः क्रियते मेरचिभुवनं तृणम्‌ ॥ १३ ॥ 


जन्मान्ध लता, पेड, ञ्ञाड़ी, अङ्कुर आदि का ओर 


पदार्था का कौन उत्तम आलोक है ?। 


5 





कौन अणुतमका प्रकादाक षह 
ज्ञानियों कौ दुष्ट से अस्तित्व होते 
से अभावे, कौन अणुदूरमें हो 


जिनकी इन्द्रियां आविर्भृत नहीं हई ह, एते अन्यान्य 


। ७ ॥। 


जाकार दिका कौन उत्पादक दहै ओौर सत्ताको 
सत्ता प्रदान करनेवाला कौन जगद्रूपी रत्नका कोप है 
ओर जगत्‌ किस मणिकाकोशहै?॥ ८॥। 


ओर किस अण का 


हए भौ अनो की दृष्टि 
ता हुजा भी समीपमें 


है, कौन अणु होता हआ भी महान्‌ पवत है ?॥ ९॥ 


कौन निमेष होता हआ भी कल्प 
होता हुआ भी निमेष है, कौन प्रत्यक्ष 


दै, ओर कौन कल्प 


टोता हआ भी अनो 


की दृष्टि से असरूप है, कौन चेतन होता हया भौ अचेत न 


है ?॥ १०॥ 


कौन वायु होताहृजआभी वायुसे भिन्न > 


गन्द होता हु भी राब्दभिच्र है, 


९१, कौ न्‌ 


कौन सवै ओर कु 


भी नहीं दै, कौन अहं होकर भी अहं नहीं है ?॥। ११ ॥ 


पहले अनेक जन्मों मे अपनी आत्मा के 


होकर भी कौन अज्ञान से आच्रत्त होने 
प्राय होने से सेकडों प्रयत्नो से प्राप्त 


अन्नो को कुछ प्राप्त नहीं होता ओर ज्ञानियो 


से प्राप्त होता? ॥ १२॥ 


क्रिस्ने स्वस्थ ओर जीवित होते हए 
अत्मा का अत्यन्त विस्मरण कर दिया है, कौन 


अपने भीतर मरको धारण करतारहै, 





माक रूपसे प्राप्न 
के कारण अभ्य - 
होने योग्य है? जो 
को पुणेरूप 


भी अपनी 
अणु 
कौन त्रिभुवन को 










केनाऽप्यणुकमात्रेण पूरिता उततयोजनी । 
कोऽणुरेव भवन्माति न योजनश्तेष्वपि ॥ १४॥ 
केनऽऽलखोकनमात्रण जगटवाखः प्रनाटयते। 

कस्याऽणोखदरे सन्ति किलाऽवनिभतां घटाः ॥ १५॥ 
अणुत्वमजहत्‌ कोऽणर्मरोः स्यूलतराङ्ेतिः 
बाला प्रहातभागात्मा कोऽणु च्चः शिलोच्चयः ॥ १६॥ 
कोऽणुः प्रकाशतमसां दीपः प्रकटनभ्रदः 
कस्याऽणोद्दरे सन्ति समग्रानुभवाणवः॥ १७॥ 
कोऽणुरत्यन्तनिःस्वारपि संस्वदतेऽनिज्ञम्‌ 
केन संत्यजता सवमणुना सवमाध्ितम्‌ \ १८॥ 
केनाऽत्माच्छादनाशक्तेनाऽणु नाऽऽच्छादितं जगत्‌ । 

जगट्ल्येन कस्याऽणोः सदृभूतमपि जीवति ॥ १९ 
अजातावयवः कोऽणुः सहस्रकरलोचनः। 

को निमेषो महाकल्पः कल्पकोटिशतानि च ।॥ २०॥ 


तृण वनाता टै ?॥१३॥ 

किस अणुपरिमाणने सौयोजन पृथ्वी को पुणं र 
दिया, कौन अणुटोता हआ दही सैकड़ों योजनोमे शै 

टी समा सकता ?॥ १४ ॥। 

कौन केवल अपने दुष्टिपातसे जगदरूपी वालके 
नचातादटै? क्रिस जअणुके अन्दर पर्वतां के समूह्‌ बिहः 
मानद ?। १५॥ 

कौन अपनी अणुताका त्यागन करता हृआमेरदे 
भी वटृकर स्थलं आक्रति धारण करतादै। वालके अगर 
भागके टता स्वरूपवाला कोन अणु उन्नत पर्वते 
सदृश वन जातादटै?।। १६।। 

कौन अणु प्रका ओर अन्धकार को प्रकट करनेवाी 
दीपक टै? क्रिसअणुके उदरमें सम्पूणं वृत्त्यवच्छिं 
ज्ञान के ल्व दं? ॥ १७॥ 

कौन अणु मधुर आदि रससे रहित होता हभ 
सदा स्वाददेतादटै, सवका त्याग करते हृएकि अणुने 
सव वस्तुओं कास्वीकार कर रक्खादटै।। १८॥ 

अपने स्वरूप के आच्छादन में असमथ किस अणु 
यह्‌ सम्पूणं जगत्‌ व्याप्तदै। ल्यसे तिरोहित हृभाभी 
जगत्‌ क्रिस अणु को सत्तासे सत्ताको प्रास्त होकर किरं 
सृष्टिकार मे आविभूत होता दहै ?॥१९॥ 

जिसके अवयव उत्पन्नही नहींहृएदै, एेसा कौर 
अणु संकड़ों हाथ ओर टखोचनोंसे युक्तै, वह कौन अर्षु 
दे, जो निमेपमात्र होता हुआ भी महाकल्प ओर सैकडौ 
करोड़ों कत्परूप है ?॥ २० ॥ 











७९.३२ | 


णी 


अणो जगन्ति तिष्ठन्ति कस्मिन्‌ बीज इव द्रमः 
बीजानि निष्कलान्तानि स्पफटान्यनुदितान्यपि \) २११ 
कल्पः कस्य निमेषस्य बी जस्येवाऽन्तरे स्थितः । 
कः प्रयोजनकरतृत्वमप्यनाश्चित्य कारकः 11 २२) 
दुश्यसम्पत्तये द्रष्टा स्वात्मानं दुश्यतां नयन्‌ । 
दुश्यं पश्यन्वमात्मानं को हि पश्यत्यनेन्नवान्‌ । २३ \ 
अन्तगलितदृश्यं च क आत्मानमखण्डितम्‌ 1 
ईश्यासम्पत्तये पश्यन्‌ पुरो दृश्यं न पश्यति ।\ २४ 11 
अत्मानं दशनं दृश्यं को नादयति दुश्यवत्‌ । 
रुटकादीनि हेम्नेव विकीर्णं केन च त्रयस्‌ \\ २५॥ 
कस्मान्न किञ्चिच्च पृथमूर्यादीव महाम्भसः । 
रस्यच्छया पुथक्‌ चाऽस्ति वौ चितेव महास्भसः २६ 
दिवकालाद्नवच्छिन्नादेकस्मादसतः सतः । 
क्िसिअणुमे, वीजमें वृक्ष की तरह, अनुत्पन्न अनेक 
भगत्‌ प्रलयकाल में भी स्थित रहते दं । सृष्टिक आरम्भ 
म जिनकी वीजपरम्परा की अवधि अव्यक्त है, एेचे संपूण 
पन, सृष्टिकालमें जगद्रूपसे विकमित कयि गये भी, 
"तमं सदाटही अनुद्वित्त रहते हं ।। २१॥ 
 वीजके अन्दर वृक्षकी तरह निमेषरूप किसके 
शः कल्प स्थितहै, कौन कारकोंका प्रवर्तन न करते 
९एभी अर्थात्‌ क्रियारहित होने के कारण कारकव्यापार 
९२ कृत्व का आघ्यण न करके भी कर्ता 
ˆ ५ १६ ॥ 
मने भोग्य की सिद्धिके लए वाह्यदुष्टि से अपनी आत्मा 
ना ५ च हआ कोन द्र न स ध | नेतररहित होता 
वाह्यदुष्टि स॒ अपने आत्मरूप दुश्य को 
है ?। २३॥। | 
पनि नानसे दुश्य का विनाश कर दृद्य की असिद्धि 
गह वभि अपनी आत्मा को देखता हुआ दृश्य को 
तति । । कौन पुरूष अपनी आत्मा को द्रष्टा को), 
क को जर दुश्य को, जसे चक्षु दुश्य को अवभासित 
रकेअ वसे दी, अवभासित करतादहै। जसे सुवणं से 
ये तीनो ५५ होते रै, वैसे ही द्रष्टा, दूष्य ओर ददोन-- 
कससे उत्पत हुए हँ ? ।। २४-२५ ॥ 
रक व किससे प्रथक्‌ वसे ही नही दे, जेभे समूद्रसे 
नता आदि भिन्न नहीं है, जसे जलराशि से जल- 
इच्छा भिन्नहै, वैसे ही यह जगत्‌रूप द्वैत किसकी 
थक्‌ है ?॥ २८६ ॥ 
जलरारिसे द्रवता भिन्न नहीं है, 


जसे 


वसे ही देश, 
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देत मप्यपृथक्कस्माद्‌ प्रवतेव सहास्भसः । २७ ॥ 
आत्मानं दशोनं दृश्यं सदसच्च जगत्त्रयम्‌ । 
कोऽन्तबोजसिवाऽन्तस्थं स्थितः कृत्वा त्रिकारगः \२८\ 
भूतं भवं ड्‌ विष्यच्च जगडइबृन्दं ब्रहद्श्रमम्‌ 
नित्यं समस्य कस्याऽन्तबोजस्थाऽन्तरिव हमः ॥ २९ ॥ 
जोजं द्रूमतयेवाऽऽ््ु द्रुमो बीजतयेव च। 
स्वरेकमजहूद्र पसुदेत्यनुदितोऽपि कः ॥२०॥ 
बिप्ततन्तुमहामेररभो राजन्‌ ! यदपेक्षया । 
तस्य कस्योदरे सन्ति मेरमन्दरकोटयः।॥ ३१ ॥ 
केनेदमाततसनेकचिदेव विश्वं 
कि सार एवमतिवल्गसि हंसि पासि । 
क्ति दर्शनेन न भवस्यथवा सदेव 
ननं भवस्यमलदृग्बदनः स्वशान्त्ये ॥ ३२ ॥ 
कार आदि अनवच्छिन्न अद्वितीय अतिसूक्ष्म होने के 
कारण असत्‌-सा प्रतीत होनेवाठे वस्तुतः सद्रूप किससे 
देत भी अभिन्न है? ॥ २७॥। 
द्रष्टा, देन ओर दृह्यरूप उद्भूतावस्था ओर तिरो- 
टेतावस्यावाके तीनों जगतों को कौन सवेदा अपने भीतर 
रखकर स्थित है, जैसे कि बीज वृक्ष को अन्दर रख कर 
सदा स्थित रहता है ?।॥ २८ ॥ 
एक वड़ा भारी भ्रम अतीत, वतमान ओर भावी 
जगत्‌-समूह्‌, सदा समस्वरूप विकाररहित किसके अन्दर, 
बीज के अन्दर दृक्ष के समान, स्थितै ?। २९॥ 
जसे बीज बृक्षरूपसे ओर जसे दृक्ष बीजरूप से 
उदित होताहै, वैसे ही कौन अपने स्वरूप को न छोडता 
हुआ जगद्धिकाररूप से उदित होतारहै?॥३०॥ 
जिसकी दढता के सामने महामेरु कमल्नाठ के तन्तु 
के समान अत्यन्त अदु्‌ है, अथवा जिसके सङ्कल्प से उक्त 
तन्तु भी महामेरु के तुल्य हो जाता है, एसी किस वस्तु 
के अन्दर करोड़ों मन्दराचल विद्यमान हं ?॥ ३१॥ 
अनेक चेतनोंसे युक्त इस विश्व का किसने सृष्टि 
द्रारा विस्तार क्रियाहै? किसकी शक्ति से शक्तिसम्पन्च 


होकर तुम व्यवहार करते हो? प्रजाओं का पालन क्रते 


हो ओर दण्डनीयोंको दण्डदेते हो? (सबके सृष्टि 
आदि व्यवहार किसके बल्पर होते है, यह्‌ आशय है) । 
किसके दशेनसे तुम निर्मल दृग्रूपं होकर उससे भिक्त 
नहीं होते हौ अथवा सदा तद्रूपही होते हो ? उस वस्ठु 
को मूञ्षसे अपनी मृत्युको चृडानेके लिए कुम 
कटो ।। ३२ ॥ 
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एषोऽसौ प्रगक्तु संशयो ममोच्च- 
श्चिचश्नीमुखमिहिकासलानुच्पः । 
यस्याभ्ग्रे न गकति संजयः समूलो 
नेवाऽसौ क्वचिदपि पण्डितोक्तिरेति ।। ३२} 
एवं मे यदि न विनैष्यथः क्रमोक्तं 
संशान्तं लघ्ुतरसंशयं सुबो । 
तद्रक्नोजठरहुताशनेन्धनत्वं 
निविघ्नं क्षटिति गमिष्यथः क्षणेन ।\ ३४ ॥! 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे ककटचुपाख्याने 
रा्षसीप्रश्नो नाम एकोनाह्ीतितमः सगः ।! ७९ ।। 


मेरा यह संदाय, जोकि चन्द्रका कृहूरे के समान, 
स्वात्माकारद्त्ति का आवरणशरूतदटै, सर्वथा नष्ट टो । 
जिसके आगे प्रदन करने पर मूलाज्ञानसहिति संशाय नष्ट 
नहीं होता, वह पुरुष कहीं भी पण्डितव्द सत॒ नटीं कटा 
जाताट। ३३॥। 


क्रमसे कहे गये छोटे-मोटे संशयों को अगर तुम 
निदत्त नहीं करोगे, तो दोनों ही राक्षसी के जठरानल के 
इन्धनता को, विना किसी विघ्नवाधा के, क्षण भरमें 
पाप्न होओगे ।॥ ३४ ।। 





तुमको खानेके वाद प्रचुर जठराग्निसे सम्पन्नर्मँ 


यागशवासिष्ठे 
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जनपदमण्डलो समन्तात्‌ 

भावत्कोमुरुजठरा क्षणादग्रसेऽटम्‌ । 

एवं ते भवतु सुराजतेति मन्ये | 
सूर्बाणामतिरस्र एव संक्षयाय }) ३५॥ 

इत्युक्त्वा दिपुरगस्भीरमेघनाद- | 
प्रोट्कासप्रक्टगिरा निशाचरी सा) 

तष्णीनप्यतिविकटाक तिस्तदासी 

च्छदढान्तः रारदमलाश्चरमण्डरोव ।। ३६॥ 


पश्चात्तं 


तुम्हारे जनपदों को एक क्षण भर मं निग जाऊगी, उक 
प्रदनों के उत्तरप्दरानसे तुम्हारी अपने साथ सव प्रजाङ्ं 
पालन करने के कारण सुराजता वनी रहगी, सारे 
समती रहं, सूर्खा की अनात्मज्ञानियों कौ भोगलम्पटक्ता 
को अधिकता उनके नादाके लिषएहीहोतीदटै। अगरमे 
तुम्हारा भक्षणन भी करू, तो भी तुम्हारा राज्य कैज 
मे नरकपात अवस्यटी होगा ।। ३५ ॥। 
प्रचण्ड मघनिर्घपि के उल्खास के समान प्रकट बायै 
से एेसा कट्कर दारत्काट की निम मघमण्डटी के समानं 
भीतर बुद्ध ओर बाहर से कटु बोलनेवाटी अत्यतं 
विकटाक्रार वह्‌ राक्षसी चुपदहो गई । ३६ ॥। 


ट्स प्रकार ऋषपिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहटारामायण के उत्पत्ति-प्रकरण मं 
राक्नसीप्रदन नामक कुसुमलता का उन्यासीवां सर्गं समाप्र हुआ । ७९ ॥। 


८० 


श्रीवतिष्ठ उवाच 
महानिशि महारण्ये महाराक्चषपघकन्यया । 
इति प्रोक्तं सहाप्रशने महामन्त्री गिरं ददौ! १ ॥ 
मच्छयुवाच 
श्णुणु तोयदसंकाडे प्रश्नमेतं भिनदि ते । 


| 
| 


गजेन्द्रमिव केसरी ॥२॥ 


कथितः कमञेक्षणे । 
प्रशनविद्बोधयोग्यया ॥ ३ ॥ 


अनुक्रमात्मक मत्तं 


भवत्या परमात्मेष 
अनयेव चवचोभङ्धचा 


८० 


[पहटे मन्त्री द्वारा उक्त राक्षसी के प्रश्नोकाक्रमसे 
ओर व्युक््तरम से सूक्ष्म उपपत्तियों हारा यथायोग्य समाधान | 
श्रीवसिष्ठजीने कहा-अंधेरी रात में महारण्यमें 
महाराक्सी के इस प्रकार अनेक प्रन करनेपर रीतिसे 
महामन्त्री ने उत्तर दिया॥१॥ 
मन्त्री ने कहा-- दहै मेतुल्यं राक्षसी मै तुम्हारे अनु- 


क्रमरूप प्रदनों को युक्तया द्वारा वैसे ही छिन्न-भिन्न करता | 
हं जंसे सिह मदोन्मत हाथी को छिन्न-भिन्न करतां 
हे ।॥ २॥ 

सोने के कमलके समान पीले नेत्रवाटी है राक्षसी! 
तुमने प्रदन जाननेवाठे के समज्लने के योग्य इस वचनभङ्खी 
परमात्माकाही प्रतिपादन कियादहै। ३॥ 


। ^~ गा 








८०.१३ | 


अनाख्यत्वादगम्यत्वान्मनःषष्ठेन्द्रि्स्थितेः - । 
चिन्मात्रमेवमात्माणराकाङादपि सुक्ष्मकः ॥ ४ 
चिदगोः परमस्याऽन्तः सदिवाऽसदिवाऽपि वा । 
बोजेऽन्तद्रुमसत्तेव स्फुरतीदं जगर्स्थितम्‌ 1 ५ \1 
सक्किच्िदनुभ्‌ तत्वात्‌ सर्वत्मकतया स्वतः । 
सक्किच्िदनुभूतित्वात्‌ सर्वात्मकतया स्वतः । 
तदात्मकतया पुवं भावाः सत्तं किकाऽऽगताः\ & ॥। 
अकाशं बाह्यशशन्यत्वादनाकाशं तु चित्वतः । 
अतीन्ियत्वान्नो किञ्चित्स एवाऽणुरनन्तकः \ ७ ॥! 
सर्वात्मकत्वाद्‌ भुक्तं च तेन किञ्चिन्न किञ्चन । 
चिदणोः प्रतिभा सा स्यादेकस्याऽनेकतोदिता । 

नामरहित होने के कारण तथा आभ्यन्तर ओर बाह्य 
मन, चक्षु, श्रोत आदि छः ज्ञानेन्द्रियों का अविपय होने के 
कारण आकादासे भी सुक्ष्म चिन्मात्र आत्माकादही तुमने 
अणुराव्द से व्यवहार कियाद । इससे 'कस्याऽणोरम्बुघेः' 
दस प्रशनमें स्थिति अणुशाव्द का अभिप्राय खोला गया 
है ॥४॥ 

परम चिदणु के अन्दर अज्ञानिधो कौ दृष्टि से सत्‌-सा 
ओर ज्ञानियो की दृष्टिसे असत्‌-सा स्थित यह्‌ जगद्‌ 
वीज के मध्यमे वृक्ष की सत्ताके समान स्फुरित होतार, 


इससे अणौ जगन्ति तिष्ठन्ति कस्मिन्‌ बीज इव द्रूमः' इस 


प्रन का भी उत्तर दहो गया ।। ५॥ 

सम्पूणं वस्तुओं को सत्ता अनुभवसत्ताके अधीनरहै, 
उसको यदि अन्यके अधीन मानें, तो अनवस्था होगी, 
अतः स्वतः सिद्ध अनुभवसत्तासे ही सव भाव सत्ताको 
प्राप्त हृए दै । इससे (सदिवाऽसदिवाऽपि वा' -इत्यादिसे 
कयि गये सत्ता का सत्ताप्रद कौनदहै?. इस प्रसन का 
समाधान हुआ । ६ ॥ | 

वही अनन्त चिदणु परमात्मा बाह्यशुन्य. होने के 
कारण आकारस्वरू्पदटै ओर चेतनरूप होनेके कारण 
अनाकाशरूप (अशुन्यस्वरूप) है। न किञ्ित्किख्िदेव 
किम्‌' इस प्रन का समाधान करते है--"अतीद्द्रियत्वात्‌' 
से । अतीन्द्रिय होने के कारण वही अनन्त परमात्माणु 
कुछ नहीं है, लौकिक दृष्टि से अप्रसिद्धदहे।॥ ७॥। 
| सर्वरत्मक होने से साक्षात्‌ किये गये अपने स्वरूपसे 
दी सव जीवों के निगीर्ण होने पर वही कुन कुछ रह्‌ 
जातारहै, यानी आत्मासे अतिरिक्त कुर अवरिष्ट नहीं 
रहता । एक कौ जौ अनेकता उदित होती है, वह्‌ 
प्रातीतिकं है, वास्तविक नहीं है, इससे एक होता हज 

६ | 


। 








उत्पत्तिप्रकरणे ४१ 


असत्येव यथा हस्तः कटकादि तथा परे ८ ॥ 
एषोऽणुः परमाकाज्ञः सृक्ष्मत्वादप्यलक्षितः । 
मनःषष्ठेन्दरियाऽतौतः स्थितः सर्वात्मकोऽपि सन्‌ \\ ९ ॥ 
सर्वात्मकत्वान्नेवाऽसौ श॒न्यो भवति कहिचित्‌ । 
यदस्ति न तदस्तौति वक्ता सन्ता इति स्मृतः ॥ १० ॥ 
कयाचिदपि युक्त्येह सतोऽसस्वं न युज्यते । 
सर्वात्मा स्वात्मगुप्रन कपुरेणेव दृश्यते ॥। ११५ 
चि्मात्नाणुः स एवेह्‌ सर्वं किच्िन्मनःस्थितम्‌ । 
त किच्िदिद्ियातीतरूपत्वादमखः स्थितः ॥ १२॥ 
स॒ एव चेंकोऽनेकश्च सवेसत्त्वात्मवेदनात्‌ । 
स॒ एवेदं जगद्त्ते. जगत्कोलस्तथेव हि ॥ १२॥ 
अनेक कौन है, इसका उत्तर हो गया । जैसे सुवणं ने 
विक्षेपशक्ति से कटक आदिको प्रकट क्याहै, वैसे ही 
उसी चिदणु ने द्रष्टा, दशन आदि को विक्षेपशक्ति से 
प्रकट किया रहै, इससे कटकादीनि हैम्नेव' इस प्रस्न का 
उत्तरमभीदहो गया।॥८॥ 
परम प्रकाशरूपी यह्‌ अणु सृष्ष्म होने के कारण चक्षु 

का अविषय है, सर्वात्मक होता हुजा भी सन ओर पचो 
इन्द्रियों का अविषय होकर स्थित दे, अतः अणु कटलाता 
है ॥ ९॥ 

जो सवत्मिक है, वह्‌ यन्य कदापि नहीं हो सक्ता । 
क्योकि वह्‌ है नही, एेसा कहने वाला ओर मनन करने 
वाला आत्मा ही तो है अर्थात्‌ उक्तं आत्मा ही वक्ता ओर 
मन्ता के रूपमे प्रसिद्ध दे। अर्थात्‌ अपने आत्मा का 


~ 


अप्लाप न हो सकने के कारण उसकी नास्तिता नहीं कही 
जा सकती है ।॥ १० ॥ | 
यद्यपि पृथक्‌ रूप से उसका दशन नही होता, फिर 
भी सबमे अनुगत सद्रूपसे, जोकि आवरण से गु हैः 
सर्वात्मा वह्‌ दिखलाई पडता है, जसे कपुर अपनी सुगन्धि 
ते प्रतीत होता है, वैसे ही सवबभें व्याप्त वहं प्रत्यक्‌-रूप से 
प्रतीत होता है ।॥ ११॥ 

चिन्मात्र वही अणु सबहै। जो अपरिच्छिन्न है, वह्‌ 
परिच्छिन्न सर्वस्वरूप कंसे होगा ? मन ओर इद्दियोंकी 
वृत्तियों से नानाप्रव्यय होने से मन से परिच्छिन्नरूपसे ही 
वह सर्वात्मक है ओर इन्द्रियातीत होने के कारण निर्मल 
वही चिदणु "न किचित्‌ (कुछभीनही) इस रूपमे 
स्थितदहै।१२॥ 

वही एक है ओर सम्पूणं सत्त्वो मे आत्म प्रतीति हने 
से अनेकं भी | । किस समदष्टि के अन्दर यह्‌ जगद्‌ सर्दा 









४२ 


इमाध्ित्तमहाम्भोघौ त्रिजिगटल्ववीचयः \ 
परन्नास्तस्मिन्‌ कचन्त्यप्पु द्रवत्वाच्चक्रता इव ॥ १४1 
चित्तेन्द्िया्यलभ्यत्वात्‌ सोऽणुः शन्यस्वरूपवत्‌ 
स्वसंवेदनखभ्यत्वादशन्यं व्योमरूप्यपि ॥ १५ \ 
सोऽहं भवानेव भवान्‌ सम्पन्नोऽदेतवेदनात्‌ । 

स॒ भवान्न भवेन्नाऽहं जातो बोधव्रहद्रपुः \\ १६ ॥ 
त्वन्ताऽहन्तात्मकं सर्वं विनिगौर्याऽवबोधतः । 

न त्वं नाऽहं न सर्वं च सवं वा भवति स्वयम्‌ ।\! १७ ॥ 
गच्छन्न गच्छत्येषोऽणुर्योजनौघगतोऽपि सन्‌ ! 
संविच्या योजनौघत्वं तस्याऽणोरन्तरे स्थितम्‌ ॥ १८ ॥ 
न गच्छत्येव यातोऽपि सस्प्राप्रोऽपि च नाऽऽगतः । 
स्वसत्ताका्ञकोशान्तर्वासित्वाटेश्काल्योः ॥ १९ 1 
गम्यं यस्य श्रोरस्थं क्व किलाऽसौ प्रयाति हि । 


स्थित है, इस प्रशन का उत्तर यह है--वही यह्‌ सम्पूर्णं 
जगत्‌ को धारण करता है। कौन जगद्रूपी रत्नों का कोष 
दे, इस प्रन का उत्तर देते हँ-- "स एव' से । ओर वही 
जगत्‌ काकोषमभीदटहै।। १३॥ 
चित्तरूप होने ने विकारी उस चेतनरूपी महासागरमें 
चित्त-विकल्पस्वरूप ये त्रिजगदरूपी तरङ्गे एसे स्फुरितो 
रहीदँजेसेकिद्रवहोने के कारण जल में आवतं स्फुरित 
होते द । इससे 'कस्येच्छया पृथक्‌ चाऽस्ति" इस प्रदन का 
उत्तरमभी टो गया।॥१४॥ 
चित्त, इन्द्रिय आदिते लभ्यन होने के कारण वह्‌ 
अणु रन्यस्वरूप के असत्‌ के समानदहै, व्योमरूपी होता 
हज भी स्वानुभवलभ्य होने से अञुन्य अर्थात्‌ सत्‌ है ॥१५॥। 
मै अद्ेतज्ञान से आत्मस्वरूप ही होकर त्वदात्मा 
( आपका स्वरूप ) हो गया हूं ओौर तुम भी आत्मस्वरूप 
से मदात्मा मेरे स्वरूप वन गये हो । यह्‌ सव अहन्ता ओौर 
भवत्ता के प्रतिसन्धान की व्यवहारदशा में होता है। पर- 
माथंदशामे तो वह आत्मान त्वदूपहै न मद्रप है, किन्तु 
ज्ञानस्वरूप अपरिच्छिन्न अर्थात्‌ ृहद्शरीरवाला ही 
है ॥ १६॥ 
त्वन्ता ओर अहन्तारूप सवका बोध से निगरण कर 
नतुमहो ओरनमेँहुं ओौरन सब दै, वही स्वयं सव 
कुछ होता है ॥ १७ ॥ 
अणु होता हुआ भी आकाश के समान हजारों योजनं 
मं व्याप्त वह चलता हृजा भी नही चलता है, स्वप्न के 
समान कल्पना से हजारो योजन उस अणु के अन्दर स्थित 
द ॥ १८ ॥ 


योगवा सिष्ठे 















कुचकोटरगः पुत्रः {क॒ मात्राऽन्यत्र वीक्ष्यते | | 
गम्यो यस्य महादेो यावत्सम्भवमक्षयः। 
अन्तस्थः सवकर्तुहि स कथं क्वेव गच्छति ॥२े 
यथा देज्ञन्तरप्राप्रे कुम्भे वक्रसमुद्रिते । 
तदाक।शस्य गमनागमने न तथाऽऽत्मनः ॥ 
चित्तता स्थाणुता स्वान्तयदा स्तोऽनुभवात्सिङे। 
चेतनस्य जडउस्यव तदाऽसौ हयपरेव च॥ 
यदाऽचेतनपाबाणसत्तकात्मेक चिदपुः । 
तदा चेतन एवाऽसौ पाबाण इव राक्षसि! ॥ 
परमनव्योम्न्यनाद्यन्ते चिन्माच्रपरमात्मना । 
विचित्रं त्रिजगच्चित्रं तेनेदमङृतं कतम्‌ ॥ २ 
तत्संवित्या बह्भिसत्ता तेनाऽत्यक्तानलाङृतिः । 
सवेगोऽप्यदहत्येव स जगदूद्रव्यपावकः॥ 
गया हज भी यट नहीं जातादटै प्राप्त हृाभी 
आया, क्योकि देश ओर काठ उसकी सत्तासे 
आकारकोदा के अन्दर ही स्थितै ।। १९॥ | 
गमन द्वारा प्राप्त होनेवाखा देश जिसके श्सर' 
अन्दरही स्थितदटै, वह्‌ कटां जाय ? क्या माता र 
गोदमें सोये हए वच्चे को दूसरी जगह खोजतीहै॥र 
गम्य गमनके योग्य महादेगश जिस सबके र रः 
कै अन्दर स्थित है, यह कैसे कहाँ जाय ॥ २१॥ 
जैसे जिसका मुंह वधादहै, एेसे घडे को अन्यद 
छे जाने पर उसमें स्थित आकाश के गमन ओर ओ 
नहीं होते वैसेही उपाधि के गमन ओर आगर 
आत्मा का गमन ओर आगमन नहीं होता हे। २२। 
स्वभावतः जड एवं आत्मतादात्म्याध्याससे ३ 
वने हृए देह आदि में प्रकाशस्वभावता ओर जडता अ 
सिद्ध दै, अज्ञान से उसका विवेक न होने के कारं 
जड़ ओर बोध उभयलरू्पवाखादहीदहोता हि ।॥ २३॥ 
हे राक्षसि ! जब वह॒ चिन्मात्र अचेतन पाषा 
सत्ता का एकात्मरूप से अवटम्बन करता है तब वहे 
ही पाषाण के तुल्य अचेतन हौ जाता टे ।॥ २४॥ 
आदि ओर अन्तसे रहित परमाकाशम वि 
परमात्माने यह्‌ विचित्र त्रिजगद्रूपी चित्र, मिष्या 
के कारण अनिमित-साही बनाया है ।। २५॥ 
आत्मसत्ता से व्ल की सत्ता दहै, इसल्एिर्जः 
अकार का त्याग क्रिये बिना ही सवेव्यापक वह्‌ दाह 
करता है, अर्थात्‌ आत्मसत्ता सेही वहि की सर 
उसके सवैगत होने के कारण सबमें स्थित भी वह्‌ त 


¢ ~. 4 (शि 





८०.३९ | उत्पत्तिप्रकरणें ४३ 
प्रज्लद्ास्वराकारान्निमकादगगनादपि ! मातूमानप्रमेयात्म जगन्नास्तीति केवले \ ३२ ॥। 
्रज्रलच्चेतनेकात्मा तस्मादग्निः स जायते ५२७. स एव सर्वजगति सर्वञ्न कचति स्फुटम्‌ । 

 संवेदनायदर्कादिप्रकारस्य परकारकः ॥ यदा जगत्‌ समुद्गेरस्मस्तदाऽसो परमो मणिः ॥! ३४ ॥ 


न॒ नश्यत्यात्मभारूपो महाकल्पाम्बुदेरपि \) २८ \ 
अनेत्रलभ्योऽनुभवसरूपो हद्गहदौपकः । 
सवसत्ताप्रदोऽनन्तः प्रकाशः परमः स्प्रतः \\ २९ \ 
प्ररततेऽस्मदालोको मनःषष्ठेन्द्रियात्िगात्‌ । 
पेनाज्तराऽपि वस्तूनां दष्टा दुश्यचमत्कृतिः ॥ ३० ॥ 
सतागुल्माडनकुरादौनामनक्षाणां च पोषकः । 
उत्सेधवेदनाकारः प्रकाशोऽनुभवात्मकः ॥ २९५ 
कालाकालक्रियासत्ता जगत्तत्राऽस्ति वेदने । 
स्वामी कर्ता पिता भोक्ता आत्मत्वाच्च न कच्चन ।३२। 
अणुत्वमजहत्सोऽणुजगद्रत्तसमुद्रकः । 


गलता है, इससे वह॒ सवगत नहीं है, एेसा नहीं समञ्चना 
चाहिए, क्योकि वह॒ सव पदार्थोका अग्तिके समान 
प्रकारक दै ।॥ २६॥ 

देदीप्यमान भास्वर आकारवाले आकाश से भी 
निम चेतन देदीप्यमान चेतनस्वरूप अग्नि उत्पन्न होती 
है ।॥ २७ ॥ 

अपने ज्ञानसे सूर्यं आदिके प्रकाडशका भी प्रकाशक 
ओौर महाकल्प के प्रख्यकाटीन मेघोसे भी नष्टन होने 
वाला, वह आत्मभारूप अविनारी प्रकाश है । २८ ॥ 

नेत्रो से नहीं प्राप्त होनेवाका ओर अनुभवरूप, हूदय- 
रूपी घरको प्रदीप्त करनेवाला, सबको सत्ता देनेवाला 
अनन्त परमप्रकाश उससे प्रकाश प्राप्न होतारहै। २९॥। 


ह्म लोगो का प्रका अहङ्कार आदि की प्रसिद्धि मन 
ओौर पाचों ज्ञानेन्द्रियों के अविषय आत्मा से प्रवृत्त होती 
है। जसे कि गाढ्‌ अन्धकारमें स्थित भी पुरुष तुम.कहाँ 
हो, यह्‌ प्रूछने परम यहाँ पर हूं, एेसा कहता है । जिस 
प्रकाशसे आलोक, दीप आदि के बिना भी देहु, इन्द्रिय 
आदि की अपरोक् प्रतीति सर्वानुभवसिद्धहै। ३० ॥ 
दन्द्रियरहित लता, ज्ञाडी, अङ्कूर आदि का, अपने 
। सल्चिधानमात्र से पालन करनेवाला उनकी ऊंचाई ओर 
| उनके फलों का साक्षी अनुभवात्मा प्रकाश ही उनका 
॥ प्रकारक है।। २३१॥ 


(= आकाश, क्रिया जादि को सत्ता ओर जगत्‌ उस 
ज्ञानस्वरूप मे ह, व्यवहार दृष्टिसे वही सवका स्वामी, 
कर्ता, पिता, भोक्ताहै, परमाथेदृष्टिसे आत्माहोनेके 





दुर्बोधत्वात्तमः सोऽणुश्िन्मात्रत्वात्प्रकाशद्क्‌ । 

सोऽस्ति संवित्तिरूपत्वादक्षातोतस्तथा न सत्‌ । ३५ ॥ 

दूरे सोऽनक्षलभ्यत्वाच्चिद्रपत्वान्न दूरगः । 

सर्व संवेदनाच्छरोह्यसावेवाऽणरेव सत्‌ ॥ ३६ ॥। 
तत्संवेदनमात्रं यत्तदिदं भासते जगत्‌ । 

न सत्यमस्ति शादि तेनाऽणावेव मेरुता । २७ ॥ 
निमेषप्रतिभासो हि निमेष इति कथ्यते । 
कल्पेति प्रतिभासो हि कत्पशब्देन कथ्यते ।॥ ३८ ॥ 
कत्पक्रियाविलासो हि निमेषः प्रतिभासते । 
बहुयोजनकोटिस्थं मनस्येव महापुरम्‌ ॥ २९ ॥ 


कारण वह कुछ भी नहीं है ॥ ३२॥ 

अपनी अणुताका त्यागन करता हुभा वह अणु 
जगद्रूप रत्नों का भण्डार है। प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय 
आदिरूप जगत्‌ अद्वितीय ब्रह्य मे नही है ॥ ३२३॥ 
सम्पूणं पूर्वोक्त जगत्‌ मे सवेत्र वही केवल भटी-ांति 
स्फ़रित होता है, एेसी अवस्था मे इस जगद्रपौ पिटारी में 
वद परममणि स्थित हे ।॥ ३४ ॥ 

दुर्बोध होने के कारण वह्‌ अणु तमहं ओर चिन्मात्र 
होने के कारण प्रकाश स्वरूप है । ज्ञानरूप होने के कारण 
वह सत्‌ है ओर इद्द्रियातीत है, अतः असत्‌ ह । २५ ५ ॥ 

इन्दर से प्राप्न होनेके कारण वह दुरम हैः 
चैतत्यरूप होने के कारण दूर नहीं दै । कारणों के बिना 
ही सभी लोगो को अहम्‌, अहम्‌' इस प्रकार सामने (द 
पवत के समान अपरोक्षरूप से उसका ज्ञान होता है, अतः 
इसी को, जो कि अणु है, तुमने पवेत कहा है ॥ ३६ ॥ 

जो यह्‌ जगत्‌ भासित होता है, वहं चेतन ४ का 
स्फुरण मात्र ही है, इसलिए पवेत आदि सत्य न व 
अतः अणुमेंदहीमेरुता की प्रतीति होती है 11 ३७ ॥ 

वही अणु निमेष को तरह भासित होता है, अतः 
निमेष कहा जाता है, वही कल्प के समान प्रतीत होता है! 


अतः उसमे कत्प शब्द का व्यवहार होता हे 12८1) 


निमेष ही एक कल्प मे जितनी क्रिपाणेँ होती है उन 
कियाओं के विखाससे युक्तं प्रतीत होतादै, जसे 
मन में ही अनेक करोड़ों योजन में फला हुआ नगर प्रतीत 
होतादै॥३९॥ 








४ योगवासिष्ठे [ ॥ 


निमेषजठरे कल्पसम्भवः समुदेति हि \ 
महानगरनिर्माणं मुकुरेऽन्तरिवाऽमे !! ४० ।। 
निेषकल्परोकादिपुरयोजनकोटयः $ 
यत्राऽणावेव विद्यन्ते तत्र द्वैतंक्यते कुतः ॥ ४१ \1 
कृतवान्‌ प्रागिदमहमिति बुद्धावुदेति हि । 
क्षणात्‌ सत्यमसत्यं च दुष्ान्तः स्वप्नविश्रमः ।॥ ४२ ॥। 
दुःखे कालः सुदौर्घो हि सुखे ठचुतरः सदा । 
राचरिददश वर्षाणि हरिश्चद्धस्थ चोदिता । ४३॥ 
निश्चयो य उदेत्यन्तः सत्यात्मा सत्य एव च । 
हेम्नीव कटकादित्वं स॒ एव चिति राजते । ४४ ॥ 
न निमेषोऽस्ति नो कल्पो नारं न च दूरता । 
चिदणुप्रतिञेवेवं स्थिता नाऽन्याऽन्यवस्तुवत्‌ ॥ ४५ । 
निमेष के अन्दर कलत्पका वैसे टी उदय होतादहै, 
जंसे अत्यन्त निर्मल दर्पण के | 
ञाविर्भाव होता है । ४० ॥ 
जिस अत्यन्त सूक्ष्म अणुमेंही निमेष, कल्प, दल 
समूह ८१ करोड़ योजन विद्यमान ट्‌, अ्थत्‌ि अपने 
मिथ्यात्व का अवलम्बन कर प्रविष्ट टोते है उसमें द्रत 
जौर क्य कहां ? अर्थात्‌ 


श्‌ देत ओर एकता का भी 
मिध्यात्वसे ही उसमें समावेदा टे. . ४१ ॥ 


एक क्षणमदहीमेने इस कार्यको पट्टे क्रिया धा, 
दस प्रकार कालदी्धेताका वुद्धिमें स्फुरण टोताटै तथा 
क्षण मेही असत्यमें सत्यतां जौर सत्य में असत्यता 
अर्थात्‌ व्यावहारिक सत्यता ओौर प्रातिभासिक असत्यता 
होती दै, इसमें दृष्टान्त स्वप्नरूपी ध्रमदहे। ४२॥ 
4 द्खम काटकी दीर्घता प्रतीत ती टै जर सुख 
मे सदा अतिशय अल्प प्रतीत होता है, यह सवके अनभव 
४१ कः दाता, यहस न 
सद्ध हं। हरिश्चन्द्र को एक रात वारह्‌ वपं के समान 
लम्बी प्रतीत हुई थी ।॥ ४३ ॥ | 
जो सत्य निश्चय चित्तवृत्ति में 
सुवणं में कटक आदि के समान चित्‌ 


न निमेष है, न कल्प दै, न समीप टे ओरनद्रता 
ठे, इस प्रकार चिदणु की प्रतिभा टी अन्य वस्तुओो के 
समान स्थित है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है ।। ४५ ॥। 

प्रकाश आर अन्धकार, दूर्‌ ओर अदर, क्षण ओर 
0 पनत चीर ह दतः 
तनिक भी भेद नहींहै।। ४६॥ 


अन्दर वड़े भारी नगर का 


उदित सत्य स्वरूप टं 
का प्रतिभास है ।८४॥ 


इन्वियो का सार अर्थात्‌ अपने कमम सामथ्यं देने 


वाका तत्त्व है, अतः प्रत्यक्ष है ओर इन्द्रियों से उसका 


प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, अतः अप्रत्यक्ष अर्थातु असद्रंप है 


द्नमें 














प्रकाशतमसोदू राड्रयोः क्षणकल्पयोः । 
एकचिहेहयोरेव न भेदोऽस्ति मनागपि ॥ 
प्रत्यक्षमक्षसारत्वाद प्रत्यक्षं ततोऽतिगम्‌ । 


दृश्यत्वेनेष वोदरेति चेता द्रष्र्व सद्रुः ॥४ 
यावत्‌ कटकरसंवित्तिस्तावन्नाऽस्तीव हेमता। 
यावच्च दृश्यतापत्तिस्तावनच्नाऽस्तीव साकला॥ 


कटकत्वेऽक्रतेऽदृष सुवणत्व मिवाऽऽततम्‌ । 
केवरं निर्मलं द्युद्धं ब्रह्मोव परिदुश्यते॥ 
सवत्वादेव सद्रपो दुलक्ष्यत्वादसद्वपुः 


चेतनश्चेतनात्मत्वच्चेत्यासम्भवतस्त्वचित्‌ ॥५ 
चिच्चमत्कारसात्रात्मन्यास्मिध्ित्प्रतिभात्सनि । 
जगत्यनिटवृक्षाभे चिच्चेव्यकलने कुतः ॥६। 
अथवा प्रत्यक्ष आदि प्रमाणो सं जेय दुश्यमे आरो 
दुसका उदय दटोने कः कारण यह्‌ प्रत्यक्ष है, दृश्य हरै 
कारण इसका उदय दातार, टसटिए यह्‌ चेता 
प्रत्यक्ष है ।। 4८८ ॥। 
जव तक्र कटक-प्रतीति रहती है, तत तक स्वर्णेता 
प्रतीति नहीं के समान रहती टै, जव तकर दुखयता की लै 
रहती है, तवर तकर वह वास्तविक चिद्रेकरसता प्रं 
टी के समान रहतीदटै, ओर दृद्थरूपसे परम र 
उसमंदहै नटीं इसलिए दुश्यता हिय कही गई हे ॥ ४८) 
दुख्यता की कल्पनान करने पर, कल्पना करनेपर ` 
उसक्रा दर्लेन न करनेपर केवल निम शुद्ध ब्रह्म बैरे 
दिखाई देतादै जेते कटकता की कल्पना न करे 
करनेपर भी उसका दर्शन न करनेपर सुव्णैता हं 
रती टै ।। ४९ ॥ | 





सवत्मिकर हाने के कारण टी वह सद्रूपहै सर्वा 
सद्रूपसे उसकी प्रतीति होत्ती है, अतः वहु सदरूष 
उसका दर्द प्रथक्र्पसरे हो ही नहीं सकता, अतः 
असद्रूपदटै। "असद्वा इदमग्र आसीत्‌" इस भ्रुतिमे पे 
व्यवहार देखा जाता है । चित्स्वरूप होने के कारणं 
चेतन टे, उसमें त्रिपयरूप संभवनहोनेसे भी विष 
से वह प्रतीत होता है, अतः तुमने उसको अचित्‌ $ 
ठे ।। ५० ॥। | 

चित्‌ का स्पफुरणमात्र ही जिसका स्वरूप 
चित्प्रतिभा स्वरूप वायसे कंपाये गये वुक्षके सश 
अत्यन्त अस्थिरया वृक्षाकार विद्युत्‌ के समान अहं 
असत्‌ इरा जगत्‌ म चैतन्य की आश्रयता ओर विषः 
कंसे है । ५१ ॥। 














८०.६२ | 


पथा तापस्य पीनस्य भासनं परगतष्णिका । 
एवं पीवरमटैतं तथा चिद्धासनं जगत्‌ ।1 ५२ ॥ 
अकुभिः सृक्ष्मतरनिर्माणं यदनामयम्‌ । 
अस्तितानास्तिते तत्र कत्पादेरिव केव धीः \ ५३॥ 
माय्यांऽञ्चुकणाङे खे यथा कचति काच्चनम्‌ ) 
तथा जगदिदं भाति चिच्चेत्यकटने कुतः) ५४1 
स्दप्नगन्धवसङ्धःल्पनगरे कूडद्यवेदनम्‌ । 
न सन्नाऽसद्‌ यथा तहद्‌ विद्ध दीघ श्रमं जगत्‌ \1 ५५ ॥ 
तथा चेवंविघन्यायभावनाभ्यासनिर्मलात्‌ । 
चिदाकाशे न निर्याति यथामूताथदश्नः \\ ५६ 1 
न॒ कुडचाकाशयोभेदो दुश्यसंवेदनादूते । 
आनहाजौवकलनाद्‌ यद्रूदं रूढपतेव च ॥ ५७) 


उत्पत्तिप्रकरणे } #: 


प्रतिभासाच्चिदाकाज्ञे सत्त्वशुन्यं भवन्ति ताः । 
प्रकचन्ति हयानिर्माव्याः प्रभापिण्ड इव प्रभाः ॥ ५८ ॥ 


प॒यक्तामतिभासस्य स्वचमत्कारयोगतः \ 
सर्वात्मिका हि प्रतिभा परा वृक्षात्मबीजवत्‌ \\ ५९ ॥ 
बीजमन्तस्थवृक्षत्वं नानाऽनाना यथेकदृक्‌ । 
तयाऽस्खचयजगर्‌ ब्रह्म श्ान्तमाकषाशकोरावत्‌ ॥ ६० ॥ 
बोजस्याऽन्तस्थवृक्षस्य व्योमाद्ेता स्थिति्यथा । 
ब्रह्यमणोऽन्तस्यजगतः साक्षित्वार्चिस्स्थितिस्तथा ।\६९॥ 
शान्तं समस्तसमजपेकमनादिमध्यं 

नेहाऽस्ति काचन कञाकछ्ना कथञ्चित्‌ । 
निदन्दशान्तमतिरेकमनेकमच्छ- 

माभासरूपमजसेकविकासमास्ते ॥ ६२ ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिछठमहारामायणे वात्मौकौये उत्पत्तिप्रकरणे कंकेटचुपास्याने 
प्रएनञेदनं नाम अशीतितमः सगः ॥ ८० ॥ 


प्रचुर अद्रेतरूप चित्‌ का स्फुरण यट जगत्‌ वैमेदी 
दै जैसे प्रचुर ताप का भासन मृगत्रप्णा है ।। ५२॥ 

सूर्यं की करिरणोंस आगे कटे जानेवाले काचन आदि 

का जो सूक्ष्मतर निर्माण निविघ्नतासे टोतादहै, उस 

 निर्माणमें जैसे अस्तिता नास्तितादटै, वैय ही ब्राहया कल्प 
आदिरूप जगत्‌ को अस्तिता नास्तिता, इसलिए उसमें 
चिदनुद्धिया चेत्यवुद्धि कंसे, यानी उक्त बुद्धियां नि्रिषय 
ही हं 1 ५३ ॥ 

मायासरे यह जगत्‌ भी वैसेही स्फुरित हृआदहै, जैसे 
सूरय-किरणो के ठेशसे युक्त आकाशम स्वर्णं स्फुरित 
टोतादटै, .इसमे चित्कत्पना या चैत्यकल्पना कैसे हौ 
सकती दै ? । ५४ ॥ 

जसे स्वप्ननगर मे, गन्धवेनगरमे या सङ्धुल्पसे 
कट्पित्त नगर मे भित्तिका ज्ञानन रत्‌ है ओौरन असत्‌ 
है, वैसे दही दीधे श्रमरूप इस जगत्‌ को जानो । ५५ ॥। 

इस प्रकार के जगत्‌ के मिथ्यात्वं के उपपादक्‌ न्यायों 
की पूनः पूनः भावना करनारूप अभ्याससे निर्मल हुए 
मनसे पारमाधथिक वस्तु ब्रह्य का दशन कर चुके पुरूप की 
अविद्या का नाश होने पर चिदाकाश मं फिर संसार प्रविष्ट 
नहीं होता अर्थात्‌ उसकी पुनराब्रत्ति नहीं होती ।। ५६ ॥ 

भेदक दुश्यके ज्ञान के विना करूडय ओर आकाश का 
कोई भेद नहीं है, ब्रह्मसे केकर कीट-पतद्ध पर्यन्त को पहले 
जैसा अनुभव हज था, वह वेसा ही वना हज है । ५७ ॥ 

चिदाकाश.मे वे पूर्वाक्ति भेदप्रतीति्यां सत्ताके बिना 


वैसे ही प्रतीत होती जसेकि प्रभापिण्डमे यौक्तिक 
द्ष्टि से अनिर्वचनीय प्रभा स्फुरित होती ह ।॥ ५८ ॥। 
दैतवासना से वासित बुद्धिवृक्ति के अन्तगेत आत्म- 
प्रकाश का जो मेदप्रकटन शक्तिरूपं स्वचमत्कार हैः 
उसके सम्बन्धसे प्रतीत हआ भी दैत अपृथक्‌ ही है, 
वथोकि ब्क्ष के आत्मा बीज के समान वहु परम अत्म 
प्रकाश सर्वात्मक हे । ५९ ॥ 

शान्त ब्रह्य भी आकाशकोश के तुल्य असंख्य जगत्‌ 
की रचना करके वैमेही स्थितै जंसे एकरूप बीज 
पृथक्‌शूत ओर अपृथक्‌भूत अपने भीतर स्थित बृक्षाकार 
को बनाकर स्थित दहै ।॥ ६० ॥ 

बरह्म के भीतर स्थित जगत्‌ का वैते ही आत्मा साक्षी 
है, जैसे बीज के भीतर स्थित वृक्ष का, अतिसृक्ष्म होने के 
कारण स्थित, आकाशतुल्य है, अतः जगत्‌ की साक्षीसे 
पुथ्‌ प्रतीति न होने के कारण, चिद्रूपसे ही स्थितिदहै, 
ट्स प्रकार चैतन्यका भेदक नहोनेके कारण उसको 
आकाशकोश की उपमा दी गई है ।॥ ६१॥ 

शान्त, सर्बरत्मिक, जन्मरहित, अद्वितीय, आदि ओर 
मध्य से शून्य, शान्तवुद्धि पुरुषों से ही माया ओर माया 
के कार्यरूप मल का परिहार करनेसे परिशोधित होने- 
वाला एकत्व गुण से रहित जो चारों ओर ब्रहत्‌ होने के 
कारण निरंकुशसरूप से विकसित होतादहे, टसा निर्मल 
बरह्म ही है, उसमें किसी प्रकार को कल्पनाका किसी 
प्रकार भी सम्भव नहींहै। ६२1 


दस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के उत्पत्तिप्रकरण मे ककंटचुपाख्यान 
मं प्ररनभेदन नामक कुसुमलता का अस्सीवां सगे समाप्त ॥ ८० ॥ 











४६ योगवासिष्ठे 


८९ 


राक्षस्युवाच 
अहो नु परमार्थोक्तिः पावनी तव मन्त्रिणः । 
राजा राजीवपत्राक्न इदानीमेष भाषताम्‌ ।॥ १ ॥ 
राजोवाच 
जागतप्रत्ययाभावो यस्याऽऽहुः प्रत्ययं परम्‌ । 
सवसङ्कत्पसंन्यासन्धेतसा यत्परिग्रहः ॥ २॥ 
यत्सङ्कोचविकासाभ्यां जगस्प्रख्यसृष्टयः । 
निष्ठा वेदान्तवाक्यानामथ वाचामगोचरः ॥ ३ ॥ 


कोटिद्टचान्तरालस्थं मध्ये कोटिद्रयोमयम्‌ । 
यस्थ ॒चित्तमयौ खोला जगदेतच्चराचरम्‌ ॥ ४ ॥ 


राक्षसी ने कटा--टे राजन्‌, आपकरे मन्त्री की परमा- 
क्ति अत्यन्त पवित्र है, यह कम आश्चर्य की वात नदीं 
दै । अव कमलके समान विशाल नेत्रवाकेये राजा मेरे 
प्ररनों का उत्तर करं । ( मन्त्रीके वचनोंमें चमत्कार 
देखकर ही राजा भी तत्वज्ञ, इस वातके ज्ञात होनेपर 
भी राजाके कथन में अधिक चमत्कार होगा, यह समञ्च 
कर राजा के वचनोंको सुनने के लिए राक्षसीने राजासे 
कह्ने का अनुरोध क्रिया) ॥१॥ 
राजाने कटा-- 
जाग्रत्‌, स्वप्न, सुपु्ति इन तीन अवस्थां को विषय 
करनेवाी जगतव्रतीति का (द्रैतका ) अभाव यानी 
निवृत्ति ( तत्त्वज्ञान ) ही, जिसका परम दशन, जो 
सम्पूणं सङ्कल्पं का त्यागरूपरहै या सवं संकलत्पों का 
विरामभूमिदे।२॥ 
जो तन्मात्रनिष्ठतारूप चितसंयम का फट 
जिसके माथिक सङ्कोच ओर विकाससे जगत्‌ के प्रय 
ओर सृष्टि होते है, जो वेदान्तवाक्यों का निष्ठारूप 
(तात्पयेलूप) दै ओौर जौ स्वयं वाणी का अगोचर है ।।२३॥ 
सत्ता ओर असत्ता, भान ओर्‌ अभान इन दो कोटियो 
के मध्यमं स्थित अनिवंचनीय अतएव आदि ओर अन्त 
मे असत्कोटि से प्रस्त होनेपरमभी मध्यमे न परिच्छेद 
से कहीं परदै भोर कहींपर नहीं है, इस प्रकार कोटिदेयमय 
यह चराचर जगत्‌ जिसकी चित्तमयी लीला है ।। ४ ॥ 


विश्चात्मके होनेपर भी जिसकी अखण्डता वस्तुतः 


स्वरूप हे, 
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यस्य विश्चात्मकत्वेऽपि खण्डते नेकपिण्डता ॥ 
सन्मात्रं तत्त्वया भद्रे कथ्यते ब्रह्य श्श्चतस्‌ ॥ ५ 
एषोऽणरवेदनाद्वायुः स्वशभ्नान्तिदुं गदुश्यत ॥। 
अतो न किच्विद्वाय्वादि केवलं श्ुद्धचेतनम्‌ ॥ ६ 
काब्दसंवेदनाच्छब्दः शब्दस्य श्रान्तिदनम्‌ । 
ततोऽत्र शब्दञन्दाथदृष्टेदूरतरं गतः ५७ 
सोऽणुः सवं न किच्िच्च सोऽहं नाऽहं स एव च । 
सर्वशक्त्यात्मनोऽस्यव प्रतिभेकाऽत्र कारणम्‌ ॥ < 
आत्मा यत्नरतप्राप्यो रन्घेऽस्मिन्न च किञ्चन । 
खल्घं भवति तच्चंतत्‌ परमं वा न किञ्चन)॥ ९ 


खण्डित नहीं होती, उस सन्मात्र खाश्चत ब्रह्म को तुम 
रही हो ॥ ५॥ 

यह ब्रह्माणु अपने को वायुरूपसे देखकर मायां 
विवर्तसे वायु हृ दै, इसलिए वह अन्यथाग्रहुरूप इतं ` 
श्रान्तिकी महिमादै, परमाथेतः वह॒ अवायु है 
श्रान्तिदोनसे वायुदहै। जो वायु है, वह्‌ वस्तुतः केङः 
गृद्ध चतन ही है उससे अतिरिक्त दूसरी वस्तु नह 
है । ६ ॥ 

इसी प्रकार वही शब्दसंवेदन द्वारा शब्द एवं इक 
श्रान्तिदरशंनमूलक होने से शब्द नहीं है, भ्रान्तिविश उस 
रब्दरू्पसे दर्शन दहोतादै, परमाथ दृष्टि से वह्‌ अक्ल 
दे, अतएव शब्द ओर राब्दाथे कौ दुष्टि से वस्तुतः 
बहुत दूर दहे।। ७॥ 

वही अणु सवदै, कुछभी नहींदहे। वहीमेँहूौ 
कुछ भी नहीं हं । अहङ्कार के हटनेके कारण वहु 
ओौरतद्रूपसेमँ नहीं हं, सर्वशक्तिस्वरूप इस अणुकीःहं 
प्रतिमा एकमात्र इसमें कारणहै, उसकी ्रान्तिप्रतिश 
शक्ति अवास्तविकर्पकी स्फ़ूति में ओर वास्तवप्रतिशौं 
राक्ति वास्तवरूप कौ अभिव्यक्तिमेंकारणरै।॥८॥ 

आत्मा सैकड़ों प्रयत्नो से प्राप्य है, उसके प्राप्त हो 
पर कुछ भी प्राप्तव्य नहीं रहता । वही परम प्राप्तव्य ¦ \ 
ओर कभी नहींहै। (यहु आमरूप होने के कार 
पहले ही ठन्धहै, इसलिए उसकी प्राप्ति में प्रयत्नै 
सफलता नहीं है, उससे बढ़कर कोई उत्कृष्ट फल त 


है)॥ ९॥ 





८१.२० | 


तावज्जन्मवसन्तेषु संसृतिब्रततिश्चिरम्‌ । 
विकसत्युदितो यावन्न बोधो मूलकाषङ़रत्‌ \\ १० \ 
अणुनाऽनेन रूपत्वं दृश्यतरमव गच्छता । 
तपिनाऽम्बुध्येवेदं स्वस्येन वाऽपहारितम्‌ ।\ १९ \ 
अनेन संविदणुना मेरुसिभुवनं तृणम्‌ । 
वमित्वा बहिरन्तस्थं मायात्मकमवेक्ष्यते \\ ९२१ 
चिदणोरन्तरे यद्यदस्ति तदृदुष्यते बहिः । 
सङ्त्पेष्टालिद्धनादिदृष्टान्तोऽत्र हि रागिणः \ १३॥ 
अदिप्गे सवेशक्तिश्चियथवोदितात्मना । 
तथाऽऽशु पश्यत्यखिलं सङ्कल्पे पवतः स्वतः \\ १४ ॥ 
अभिजातस्य यस्याऽन्तयद्यथा प्रतिभ।सते । 

तबतक जन्मरूपो वसन्तोमे संनाररूपी ठता चिर- 
काल तकं विकास कोप्राप्न होती टै, जवतक संसार के मूल 
अज्ञान का नाञ्च करनेवाला ज्ञान उदित नहीं होता । 
(जवतक संसारके मूर अज्ञान का नाग नहीं हुआ, तव 
तक प्राप्त हुजा भी आत्मतत्त्व पूणेरूप से प्रा नहीं हज । 
बोधसेतो उसका पू्णरूपसे काभ होतादहै, इसलिए ज्ञान- 
रूपी प्रयास व्यथं नहीं है )। १०॥ 

जसे मरुभूमि मे आतप जलबुद्धि से अपना अपहार 
करता, वेसेही साकार भाव को प्राप्त होकर दृश्यता 
को प्राप्त होते हुए स्वस्थ इसी अणुने अपने वास्तविकरूप 
का अपहरण कियाद । ११॥ 

वह॒ संविदूरूपी अणु अपने अन्दर मेरुको रखतादहै 
ओर्‌ त्रिभुवन को तरण के समएन तुच्छ बनाता दहै। 

समाधान--भीतर स्थितदही मेरुको बाहर मानो 
वमन करके मायात्मकरूप से बाहर दिखलाताहै, अन्दर 
स्थितदही मेरुकरी बाहर स्थित के समान कल्यना करके 
उसको बाह्य दिखाता है।। १२॥ 

चिदणु के अन्दर जो-जो वस्तुदटे, वह्‌ बाहर दिखा 
देती दहै, इस विषयमे कामी पुरुषों का सङ्कल्प से कल्पित 
अपनी प्रेयसी का आलिद्धन यद्यपि आन्तररहै फिर भी 
बाह्यसंस्कारजनित होनेके कारण बाहर-सा देखता स 
यह्‌ कामियों को अनुभव होतादहे। १३॥। 

आदिसरष्टिमे सवेशक्तिं चितु जिसलरूपसे आविर्भत 
हई, इस समय की सृष्टिमेंभी यह सम्पूर्णको वैसे ही 
देखती है । ( ईख के अथवा वांस आदि के पहु पवसे 
जिस प्रकार शाखा, पत्ते आदि निकल्ते है, उसी प्रकार 
दूसरे तीसरे आदि पर्वोसे भी स्वतः निकल्ते हँ यह्‌ 


उत्पत्तिप्रकैरणे 
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तत्तथा पश्यतीवाऽपौ दृष्टान्तोऽत्र श्िशोमनः ॥ १५ ॥ 
परमाणुतयेवाऽपि चिन्पात्रेणाऽणुनाऽसमुना । 
परिसृक्ष्मतमेनेव विष्वण्विश्वं प्रपुरितम्‌ ।॥ १६॥ 


अण्रेव न मात्येष योजनानां शतेष्वपि । 
सवगत्वादनादित्वादरूपत्वादनाकृतिः ।॥ १७ ॥ 


यथा धृत्तेन िगेन पुंसा बालः प्रतायते । 


सुर विकारनयननिरोक्षगविचेष्टितः ॥ १८ ॥ 
चिदालोकेन शुद्धेन सपवततृणं जगत्‌ । 
नाटचतेऽविरतं तदद्विवृत्याऽभिनयं सदा ॥ १९ ॥ 
तेनेवाऽनन्तरूपत्वादणुना वाससा यथा । 


संविदा त-डूवद्राह्ये कत्वा मेर्वादि वेष्टितम्‌ ॥ २० ॥ 
नियम है) वैसेही आदि सृष्टि कै सङ्कुत्प में पवंसे जसे 
तत्तत्‌ जीवो की सृष्टि हुई वैसेही इदानीतन सृष्टिमेंभी 
दूसरे तीसरे पर्वों से स्वतः तत्‌-तत्‌ जीवों की सृष्टि हुई 
यहु नियम है । (आदिसगे मे प्रवृत्त नियम ही अन्दर स्थित 
मेर आदि के बाहर प्रद्शनमे हेतु है )॥ १४॥ 

आविर्भूत हुए चित्तवाते जिसके अन्दर जोजो वस्तु 
जैसे प्रतिभासित होती है, उसको वह्‌ वैसे ही देखता-सा 
हे, इसमे वच्चे का मन दृष्टान्त है । बच्चे के हदय मेजो 
वस्तु स्थाणु-वेताल आदि जंसे प्रतिभासित होती है, उसको 
वह्‌ वैसे ही सत्य ही देखता है ॥ १५ ॥ 

देरातः परमाणुरूप, वस्तुतः चिन्मात्र अणु ओर 
कालतः अतिसृक्ष्मतम, इस प्रकार देश, वस्तु ओर काल 
न तीन प्रकार के परिच्छेदो को कल्पना के भी अवधि- 
भूत इपर अणुसे सारा विश्व चारोंओरसे परिपूणं 
ह 11 

सर्वव्यापक होने से, अनादि होने से ओर ५ 
होने से निराकार यहं अणु ही सैकड़ों योजनो मे नहीं 
समाता ह, उक्त अणु सवेव्यापक < अनादि दहै, रूपरहित 
है, फिर भी सैकड़ों योजनो मे नहीं समाता है ॥ १७ ॥ 

शुद्ध चिदालोक पवेत ओर तृणोंसे युक्त जगत्‌ को 
अपना अभिनय दिखा कर वैसे ही सदा नचा रहा है 
जते धृतं विट मुग्ध स्त्रीजनो को सुन्दर भ्रविकारों, नयनां 
दारा  निरीक्षणों ओर विविध प्रकार की चेष्टाओंसे 
अपने वशम कर अपनी ओर आष्ृष्टे करती 
है | १८, १९ ॥ ॑ 

उस अणुने ही अनन्तषू्प होने के कारण भीतर 
स्थित मेर आडि को बाहर करके मानो संवित्‌ से वैसे ही 
वेष्टित कर रक्वा है जै वस्त्र अपने अन्दर स्थित मेस 
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दिक्कालाद्यनवच्छिल्नरूपत्वान्मेद्तो ब्रहत्‌ । 
बालाग्रशतभगात्माऽप्येव सूक्ष्मः परोऽणुकः । २१1) 


गुद्धसंवेदनाकाशरूपस्य परमाणना । 
शोभते नहि साम्योक्तिमेर्सघपयोरिव ।॥ २२॥ 


मायाकलापिनाऽणुत्वं निर्माय परमात्मनि । 
हेम्नीव कटकत्वेन नान।ऽत्र सनता भवेत्‌ \। २३॥ 


प्रकटोऽनेन दीपेन प्रकाश्लोऽनुभवात्मना । 
स्वसत्तानाशपूर्वो हि विनाऽनेन भवेत्ततः ॥ २४॥ 


यदि सूर्यादिकं सर्वं जगदेकं जडं भवेतु । 


ततः किपात्सज्तं रूपं प्रक!शः स्यात्क्व वाऽथ क्रिम्‌ ।२५॥ 


ञआादिके चित्रको वाहूर करके मानो आच्छादित करता 
दै। आय यहद कि वस्व बुनकर उसमें पर्वत आद्वि 
को तसवीर बनाई जतीहै। वह चितव्रह्प पर्व॑त वस्त्र 
वेष्टित कहा जा सकतादहै, क्योकि वस्त्र को च्पैटनेषर 
उसके वीच में चित्रभूत पर्वत की स्थिति होती है। चित्र 
भूत पवत जसे मिध्यादहै वैसे ही आत्मचैतन्य में चित्रित 
जगद्‌-ब्रह्याण्ड भी मिध्यादहै। २०॥ 
ययपि यह्‌ चेतन आत्मा वाठके अग्रभागके शतां 
से भी सूक्ष्मस्वरूपवाठा परम अणु दै तथापि देश, काट 
आदि से अनवच्छिन्न होनिके कारणमेरुसे भी ब्रत 
टच 1. 
शुद्ध चिदाकारस्वरूप परब्रह्म का परमाणुसे साम्य 
करनामेरुके साथ सरसोकी साम्योक्ति के समान मृच्च 
अच्छा नहीं लगता, जपे मेख्के साथ सरसोंकी तुलना 
नहीं हो सकतीवेसे ही बुद्ध संवेदनर्प आकायात्मा 
प्ररमात्माके साथ परमाणुकी तुलना नहींहो सकती । 
अर्थात्‌ वह परिच्छिन्न है, अतः केवल सृक्ष्मताके कारण 
परिच्छेद के उत्कषंके अवधिस्वरूप परमाणु के साद्य 
का अवलम्बन कर गौणीढृत्तिसे लक्षणा दारा =वह्‌ अण्‌ 
नहीं कहा जा सकता है ॥ २२॥ 
मायाशवल ब्रह्म अपनेमे ही अणुताका निर्माणकर 
अणुरूप से स्थित दै । अतः प्रकृत मे स्वनिर्मितं अणत्व से 
सौक्ष्म्यात्‌ वसे ही समता नहींहो सकती जत सुवणं में 
सुवणैनिर्मित कटकत्व आदि से समता नहीं हो सकती है । 
स प्रकार 'वालाग्ररतभागस्य शतधा कत्तितस्य च। 
भागो जीवः स विज्ञेवः' दद्यादि श्तियां ओर वाला- 
प्ररतभागात्मा इत्यादि वुम्हारी उक्तिभी सङ्खत होती 
है ॥ २३॥ 
















गुद्धसन्मात्रचिच्वं यत्‌ स्वतः स्वात्मनि | । 
तदेतदण॒ना तेजो दुष्टरं बहिरवस्थितम्‌ } २६ 


तेजांस्यकंन्दुवह्लीनां न भिन्नानि तमोघनात्‌ । 
एतावानेव भेदोऽस्ति यदहं शौत्वयङ्कष्णते ॥ २७ 


यादुक्कञ्जलनीहारे मेघनीहारयोभवेत्‌ । 
तादक्‌प्रकाज्ञतमसोभभेदो नेति तयोः स्थितिः ॥ २८ 


जडयोरुपटम्भाय चिदादित्यः किडेतयोः । 


यदा तपति तेनेते छन्धसत्तकतां गते २९ 
तपत्येकृश्चिदादिव्यो रात्रिदिवमतन्ितः । ` 
अन्तबहिः शिखाद्यन्तरप्यनस्तमयोदयः ॥ ३९ 


पूर्वोक्त अनुभवल्प परमात्मा दीपक है, 
आत्मा के अतिरिक्त किसीमं भी स्वतन्त्रतासे प्र 
करने की गक्ति नटींदटै ओर कभी-भी आत्माका 
नहीं होता । उसका अभाव दै कहना, मे नहीं हूं कहे 


वरावर्है। प्रकाश अथवा तम होगा, तो उसकी 
का लोप हो जायगा, उससे वहु असत्‌ ही 
जायगा ॥ २४ ॥ 


यदि सूर्यं आदि सम्पूण जगतु केवल मात्र | ह 
जायगा, तो ल्प क्रिस प्रकारका होगा ओर्‌ प्रकाञ्ञ 
होगा ओर क्याटोगा ?॥ २५॥ 

युद्ध सन्मात्र चित्स्वरूप, जो स्वतः आत्मामे किं 
था, उसी कौ अणु ने वाहर स्थित तेजस्ूप 
देखा ।। २६ ॥ 

सूर्य, चन्द्र ओर अग्निका तेज अपने कारण 
से भिन्न नहीं, अपने कारण अज्ञान से उनमें इतनाहीभै 
है कि उनकी वर्णम शुक्छता ओर कृष्णता ओ 
जाड्यांशमें तो को भेद नहींहै, अतः उनसे 
की क्या आशा? । २७॥ 

काला कुहरा दा जाने पर यह मेवदहै, एसा = 
टोतादै, अतःमेव ओर कुहरेमे जितना भेद ध 
प्रकाश ओर तममे भीउतनादही भेदै, उनका क 
कोई भेद नहीं है, यही वस्तुस्थिति दै। २८॥ 








द्न जड प्रकाश ओौर तमके प्रकाशके किएर 
चित्मू्यं॑तपता है, उसकी सत्ता से सततावाले होकर! 
एकता को प्राप्त हए हैँ । २९॥ 

चिद्रूषी एक सूये रात-दिन आलस्यञ्चुन्य होकर वाहः 
भीतर शिकाओं के अन्दर तक भी अस्त ओर उदय 


` `` ओ होकर तपतादहै।॥ ३० ॥ 











< १.४२ | 


त्रिलोकी भाति तेनेयं जीवस्य प्रथितात्मनः । 
 नानोपलम्भभाण्डाठचया कूटी कठिनकोटरा \ ३१॥ 
तमस्त्वं तमसो उेहमविनाङयताऽपुना । 
तप्यतेऽभासया भासा सर्वमाभास्यते तमः ।\ ३२ ॥ 
प्मोत्पले यथाऽकण तपता परकरीछ्रते 
भकाशतमसोः सत्ते चितंवं प्रकटीङृते \ ३३ \ 
अकः कुर्वन्नहोरात्रे दक्षेयत्थाङ़ति यथा । 

चेतिः सदसती कत्वा दश्शंयत्याङति तथा ।\ ३४॥ 
िदणोरन्तरे सन्ति समग्रानुभवाणवः 
यथा मधुरसस्थाऽन्तः पुष्पपत्रफरधियः । ३५ \\ 
धन्ति चिदणोरेते समग्रानुभवाणवः । 
भेधुमासरसाच्चित्रा इव खण्डपरम्पराः ॥ ३६ ॥। 


उसीसे जीव की यह प्रसिद्ध त्रिलोकी भासित होती 
र्‌, प्रकाशित होती रै, जो अनेक प्रकार के भोगों ओौर 
भोगसाधन सामग्रियोसे पूणं है ओर कुटीके समान 
भकुचित कोठरियो से युक्त टै ॥ ३१ ॥ 
वह परमात्मा स्वतत्त्व के प्रतिभास से शून्य चैतन्य 
तमके स्वरूपभूत तमस्त्व का विनाश करिये बिना 
पेम को कार्यके लिएक्षृच्ध करता दहै, उससे सम्पूणं 
गत्‌-भूत तम का आभास होता दै अर्थात्‌ यदि आत्मा 
भे तेम का प्रकाश होता, तो उसका तमस्त्वही नष्टो 
भोयगा, क्योंकि जिन वस्तुओं का अप्रथनरूप (अप्रकटन) 
भाव टै, उनका नाश हुए विना उनका प्रथन नहीं 
भ्या जा सकता ।। ३२ ॥। 
४ वैसेटी चित्‌ ने प्रकाश ओर तम की सत्ताको वैसे 
रो प्रकट किथादहै? जसे तप रहै सूर्यस पद्य ओर नील 
भेलों का विकासदहोतारै, आशय यहुटहै कि तमकी 
णाक्रा प्रकट करने वालाहोनेके कारण भी वह्‌ तम 
निवृत्ति नहीं करतारहै।॥ ३३॥ 
वैमेही चितिदही आविर्भाव ओर तिरोभाव रूप 
श ओर तमको सृष्टि करके वसे ही अपनी आक्रति 
प्रदश्ित करती है जैपे सूये रात्रि ओर दिन को बनाता 
भा अपनी आकृति को प्रद्शित करतारै। ३४॥ 
॥ चिदणु के अन्दर सम्पूणं अनुभव रूपी (दृत्यवच्छिन्न- 
॥ धो रूपी) अणु वैशे ही विद्यमान दहै जेसे शहद के रसके 
देर्‌ पत्र, पुष्प ओर फलों की शोभा विद्यमान रहती 
| ३५. ॥ 
न चिदणुसेये सम्पूण अनुभवसूपी अणुवैसेही 
भेदितं होते = जैमे ब॑स॑न्तं ऋतु से वन-भागो का सौन्दयं 
७ 





| | 
। 
, 
| 














उत्पत्तिप्रकरणे ४९ 


परमात्माऽणुरत्यन्तनिःस्वादुः सुक्ष्मतावशात्‌ । 
समग्रस्वादसत्तेकजनकः स्वदते स्वयम्‌ ॥ २७ ॥ 
यो यो नाम रसः कश्चित्ससस्तोऽप्यप्स्ववस्थितः । 
प्रतिबिस्बमिवाऽऽदशें तं विना नाऽस्त्यसोौ स्वतः ३८ 
त्यजता संस्थितं सवं चिन्मात्रपरमाणुना । 
त्यक्तं जगदसंवित््या संवित्या सवेमाधितम्‌ ।॥ ३९ ॥ 
अशक्तया स्वात्मगुपौ सवमाच्छादितं जगत्‌ । 
चित्ताणतामेव परां संग्रसायं॒वितानवत्‌ ॥ ४० ॥ 


आत्मगुप्रौ न श्क्नोति परमात्माऽम्बर जतिः । 
मनागपि क्षणमपि गजो दूर्बविने यथा।॥ ४९॥ 
तथाऽप्याक्रन्तवान्‌ विश्वं ज्ञातो गोपायति क्षणात्‌ । 
जगद्धानाकणं बाल इवाऽहौ घनमायिता ॥ ४२॥ 


प्रकट टोताहे। ३६ ॥ 

अत्यन्त सृष्ष्म होने के कारण अत्यन्त अस्वादु भौ 
यह्‌ परमात्मा रूपी अणु समग्र स्वादो की सत्ता का एक- 
मात्रहितु होनेके कारण स्वयं स्वाद को प्रप्त होता 
है ।॥ ३७ ॥ 

जैसे आद मे प्रतिविम्ब रहताहै, वैसे ही जलमें 
जो रस स्थितै वह उसीके कारण है, उसके बिना 
स्वत: उसकी सत्ता नहीं रह॒ सकती अर्थात्‌ सम्पणे जलों 
के अन्तर्गत रस के आविर्भाव का वही निमिते है, इसलिए 
भी वह स्वाद देता है, ता कहा जा सकता हे ॥ ३८ ॥ 

सम्पु्णं जगत्‌ का त्याग कर रहे चित्मात्र परमाणु 
से यह्‌ सब विश्व आशित है, उसने अपने अस्फुरण से इस 
जगत्‌ का त्याग जरिया है ओर अपने स्फुरण से सम्पुणं 
जगत्‌ का आश्रयण कर खला है ।॥ ३९ ॥ 

परिच्छिन्न होकर अपने स्वरूप के तिरोधान में 
असमर्थं इस चिदणु ने सम्पूणं जगत्‌ को चंदवे की नाई 
अपनी उल्छृष्ट वित्ताणुता को फंलाकर आच्छादित कियां 
है । ४०॥ 

वैसे ही चूल्याकृति परमात्मा यद्यपि अपने स्वह्प को 
चिपाने मे वैसे ही समथं नहीं है जेसे हाथी दूबके वने 
तनिक भी क्षणभर भी अपने स्वरूप को आच्छादित नहीं 
कर सकता ।॥ ४१॥ 

तथापि उसने विर्व को चारोओरसे आक्रान्त करं 
रक्वा है, ज्ञात होकर यह परमात्मा जगदन्तःपाती जीवों 
की आत्मलाभसे वेषेही रक्षाकरताहै जैसे बालकं 
जोगकर धान कणां को रक्षा करता है, सोकर नहीं करतां 
दस प्रकार के प्रकाश स्वरूपं पूर्णत्मा की बा्क कै तुल्य 














५० योगवासिष्ठे 


चिन्माच्रानुनयेनेदं जगत्‌ सन्नपि जवति । 
वसन्तरसबोधेन विचित्रेव वनावली ।\ ४३॥ 
चित्तसत्तवमविलं स्वतो जगदिवोदितम्‌ । 


मधुमासरोल्लासाच्चित्रो हि वनवण्डकः।। ४४ 1! 
सत्यं चिन्मयमेवेदं जगदित्येव विद्धचलम्‌ । 
वसन्तरसमेव त्वं विद्धि प्लवगुल्मकम्‌ ।॥ ४५ ॥ 
सर्वावयविसारत्वात्‌  सहस्रकरखोचनः । 
परमाण्रसावेव नित्यानवयवोदयः ॥ ४६ ॥1 
निमेषांशावनोधो हि चिदणोः प्रतिभासते 1 
यतः कल्प्तहुल्रौघः स्वप्ने वाद्धंकबाल्यवत्‌ ।\ ४७ \ 
ततः सोऽपि निमेषोऽणुः कल्पकोरिद्तान्यलम्‌ । 
सवस ताविलासेन प्रतिभेका विजम्भते ॥ ४८ ॥ 
आत्मविस्मृति कंसे हो सकती है, प्र्‌ उसकी माया अपार 
दैः मायाकौ सामध्यंसेही यह्‌ सव॒ आश्चयं कर आत्म- 
विस्मरति आदि होते हैँ ॥ ४८२ ॥ 
प्रख्य से तिरोहित भी जगत्‌ किस अण कीसत्तासे 
सत्‌ टोकर पुनः जीवित होताहै? इस प्रदन करा उत्तर 
देते द--"चिन्माव्रानुनयेन' इत्यादि से । 
प्रलय से लन हा भी जगत्‌ चिन्मात्र के अवलम्बन 
से वैसे दी जौताहै जैसे वसन्त ऋतु में पल्ख्व आदि को 
उत्पन्न करने वाठ रस आद्धि क उद्वोध से वनराजि 
विचित्र हौ जाती दै, प्रल्य म भी चित्‌-सत्ता सै टी जगत्‌ 
संस्कार देष रहता है ।॥ ४३ ॥ नी 
वसन्त ऋतु के रस के उल्लास से वन-भाग विचित्र 
हो उठता द, इसी प्रकार चित्त-सत्ता ही स्वतः सम्पूर्ण 
जगद्रूप से उदित होतीहै। आशय य 
चित्त-सत्ता पृथक्‌ नहीं रहती ओर 
प्रख्य कौ अपना बृष्टि में यही विक्ञेष है | ४४ ।। 
इस जगत्‌ को सत्य चिन्मय ही आप जानिए, जैसे 
कि पल्लव, निकुञ्ज आदि वसन्त रस ही हैँ | उससे 
अतिरिक्त नहीं हैँ ।। ४५ ॥ | 
सदा अवयवों के विना उदित हआ भी यह्‌ परमाण 
ही सम्पूणं अवयवियों का यानि उद्भिज्ज, स्वेदज, अण्डज 
ओर जरकज. दन चार प्रकार के सम्पूणं प्राणियौ का 
सार यानी आत्मा होने से सैकड़ों, हाथ, सिर, लोचन 
आदि से युक्त दे ।॥ ४६॥ 


चिदणु से निमेपांशका ज्ञान ओीर सैकड़ों कल्पो कै 
समूह्‌ का आभास वेसेही प्रतीत होता है मे जैसे स्वप्न 
ुटापा ओर बाल्यावस्था का बोध होता ह ॥ ४७ ॥ 


टदै कि प्रल्यसें 
मृष्टिमें रहतीहै, 














८१ 


अभुक्तवत्येव यथा भुक्तवानर्हानित्यलम्‌ । 
जायते प्रत्ययस्तदन्िमेषे कत्पनिश्चयः ॥ 
अनुक्त्वा भुक्तवानस्मीत्येवंप्रत्ययज्लालिनः । 
दृश्यन्ते वासनाविष्राः स्वप्ने स्वमरणं यथा॥५; 
जगन्ति परितिषएठन्ति परमाणो चिदात्मनि \ 
प्रतिभासा: प्रवतन्ते तत एव हि जागताः॥ ५। 
यदस्ति यत्र तत्तस्मात्‌ समुदेति तदेव तत्‌ \ 
अकारिणि विकारादि दृष्रं न गगनेऽमले॥१ 
चिति भूतानि भूतानि वतमानानि सम्प्रति । 
भविष्यन्ति च भूतानि सन्ति बाजे द्रमा इव ॥\ 
निमेषकल्पावेतेन तुषे णाऽच्रकणाविव । 

वकितावेष चेत्याभ्यामगः स्वात्माङ्कुकं श्रितः ॥ ९ 


वह अणु निमेष होता हआ भी सैकड़ों करोड 
का समूह । सम्पूर्ण आभास सत्ताओं के विलास से 
एक प्रतिभा का विजृम्भण ट ।। ४८८ ॥ 

स्वप्नमे भोजन न करने पर भी मैने अच्छा गर 
कर लिया इसप्रकार की प्रतीति जैसे होती है, दैः 
निमेष मे कल्पो का निश्चय होता दै । ४९॥ 

भोजन किये विना मैने भोजन कर लिया इस न 
केज्ञानसे युक्त पुरुष स्वप्नमें अपने मरण के इं 
विविध वासनाओंसे पूण दवे जाते दहं ।॥ ५० ॥ 

परमाणु रूप चिदात्म स्वरूप परमाणु सम्पूणं जयदं 
स्थित है ओर चिदात्म से जगत्‌ की प्रतीति हे 
ठँ ।॥ ५१ ॥ 

जो वस्तु जिसमें है, वह वाँ से उत्पन्न होती है3 
तद्रूपहीदै, स्तम्भमें वनी हृई प्रतिमा स्तम्भरूपहै 
उससे भिन्न नहींदहै। आकार रहित निर्मल आकार 
विकार आदि नहीं देखे जाते दै आकार वाके पदा्थैमे 
विकार आदि देखे जाते ट । ५२ ॥ 

चित्‌ में अतीत, इस समय वतमान ओर आगे; 
वाले सभी भूत वैसेदही सदा विद्यमान रहते है जपे 
में व्क रहते ह ।॥ ५३ ।॥। 

निमेष ओर कत्म इस अणुसे वैसे ही वेष्टित हैः 
चावल ओर उसके अवयव धान की त्वचां से चारों 
वेष्टित रहते हँ ओर यह अणु चेत्यरूप कल्प ओर रि 
से अपने एक देश का आश्रयण करके स्थित है, आशप' 
है कि भूत, भविष्य, वर्तमानकाल त्रय विशिष्ट $ 
भी परमाणुमें रहता है ।॥ ५४ ॥ 








८१.६३ | 


उदापीनवदासीनो न संस्पृ मनागपि । 
एष भोक्तत्वकतु त्वः स्वात्मा सवज गत्यपि 1 ५५ 1 
जगत्सत्तोदितेयं हि श्ुदढधचित्परमाणतः । 
परमाणोश्च भोक्तत्वकत्‌ त्वे केवलं स्थिते ।! ५६ ॥1 
जगन्न किंचित्क्रियते स्वेदव न केनचित्‌ । 
विलोयते च नो किच्िन्मानुष्यादूदश्यखण्डनम्‌ । ५७ ॥। 


सवे समसमाभासमिदमाकाहकोशकम्‌ । 
भगत्तयोपज्चब्दं च विद्धचनादयं निशाचरि ! । ५८ 1 
पिदणदुश्यसिदधच्थमान्तरौ चिच्चमत्तिम्‌ । 

सम्पूर्णं जगत्‌ मे भोक्तृत्व, कलुत्व आदि से स्पशो 
शून्य उदासीन के तुल्य स्थित यह आत्मा कर्तान होता 
हेभा भी कर्ता है । ५५ ॥। 

शुद्ध चैतन्य स्प परमाणुसे यह्‌ जगत्सत्ता उत्पन्न 
है, क्रिया ओर भोगके सम्बन्धके बिना ही परमाणुमे 
रेतरत्व ओर भोक्तृत्व स्थित है । विशुद्ध चित्‌ भोग सम्बन्ध 
रहित है ।। ५६ ॥ 

जगत्‌ सदादही क्िसीसे कुर नहीं बनाया जाता है 
भौरन लीन होतादै, क्योकि क्रिया का विषय जगत्‌ 
भव्यन्त असत्‌ टै । आशय यह्‌ दै कि जगत्‌ न उत्पन्न होता 
हैधौरन विटीन होतादहै, व्यावहारिक दुष्ट से जगत्‌ 
को उत्पत्ति ओर ल्य होता दै। परमार्थतः जब उत्पत्ति 
हो नहीं तो ख्य कंसा ? 

व्यावहारिक दृष्टिसं वेदान्तोंमें दृश्य का खण्डन 
क्रिया गयादहै, परमार्थं दुष्टि से नहीं करिया गया है 
भर्थात्‌ परमां दृष्टि से वह्‌ जगत्‌ का कर्तां नहीं 

|| ५७ ।। 

ठे निशाचरि ! ब्रह्मसे भासित होने वाला यह्‌ सब 
पेश्यादि चिदाकाश कोश स्वरूप हीरे, इसका केवल 
भेगत्‌ रूप से शब्दतः व्यवहार हज है. एेसा जानो ॥५८॥ 

कौन नेत्ररहित द्रष्टा दृश्य की सिद्धि के छ्िए अपने 
ष्वेरूप को, दृश्यता को प्राप्त कर अपनेको दृश्यरूपसे 
रेता है ? इस प्रहन का उत्तर देते है--'चिदणुः' इत्यादि 

५ (~ चिद्रूपी अणु दृश्यकौ सिद्धिके किए अन्दरस्थित 
चित्‌ के चमत्कार को आत्मा में स्थित चिद्‌ व्याप्त माया 
१ कोजो बाह्यपगप्र्वरूपसे अपनेमे धारण करता 
।। ५९ ॥ 


वहिष्ठत्व ओौर अन्तःस्थत्व--ये तीनों जगतो मे अधि- 
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बहीरूपतया धत्ते स्वात्मनि परिसंस्थिताम्‌ ॥ ५९ ॥ 
एतद हिष्ठमन्तस्थमस्ति शब्दे न वस्तुनि । 
उपदेज्ञाय सत्त्वानां चिद्रपत्वाउजगत्त्रये ॥ ६० ॥ 
द्रष्टाऽद्ष्टपदं गच्छक्नात्मानं समस्प्रपश्यति । 
नेत्रद्श्याभिपातीव सदेवाऽप्तदिव स्थितम्‌ ॥ ६१ ॥ 
न च गच्छति दृश्यत्वं द्रष्टा द्य पदवास्तवम्‌ । 
आत्सन्येव न यक्किच्ित्तत्तामेति कथं परः ॥ ६२ ॥ 
द्गेव रोचने सा च वासनान्तं निजं वपुः । 
बहीरूपतया दृश्यं कत्वा दरष्रूतयोदिता ॥ ६२ ॥ 


कारी प्राणियों के उपदेश के लिए कल्पित हैँ ओर शब्द में 
टी इनकी स्थिति है, वस्तु मे नहीं; क्योकि वस्तु चिदेक- 
स्वरूप है, उसमें बहिष्त्व, अन्तःस्थत्व इत्यादि भेद की 
कल्पना का सम्भव ही नहीं है । जगत्‌ हेतु कुछ भी विलीनं 
नहीं होता है, यह चित्‌ की व्यवहार द्ष्टि ही है । जगत्‌ 
साधन धन चित्‌ यह उपशब्द से व्यवहूत है, वह्‌ द्श्य 
भोग की सिद्धिके किए आन्तरिक चिच्चमत्कृति को बाह्य 
हप मे वरण कर तेवरहित होते हए भौ द्शेन करता है । 
ब्रह्मा से भिन्न कृछन होते हए भी साधकं के सम्मुख 
दिक्षा के लिए अन्तस्थ बर आदि कथा कल्पित होती 
४; ल | अपरोक्ष भी आत्मा अविद्या से आबरतन होने 
के कारण अन्तः करणावच्छेदेन सदा स्फुरित हो रहा है 4 
उस स्फुरण के अभिमान से द्रष्टाहै ओर बाह्य विषय 
के अवच्छेद से आदृत होते के कारण जदुष्टविय अर्थात्‌ 
नेत्रो से द्श्य रोने के समान तेत्र द्वारा निगेत अन्तःकरण- 
प्रणाली से बाहर जकर सत्‌ ही आत्मस्वरूप को असत्‌ 
घटादिरूप-सा स्थित देखता है अथात्‌ स्वात्मभूत चित्‌'से 
ही प्रकाशित करता है, नेत्र से नहीं, क्योकि नेत्र तो केवल 
रमार है, इसङिए अनेत्रवान्‌ कंहा ९ ।। ६१ ॥ 

द्रष्टा असत्‌ अतएव अवास्तव दृरेपत्व्‌ नहीं ही होता 


त मे नहीं 

जो वस्तु आत्मा मे नहीं है, उसको परमात्मा कसे 
प्राप्त होगा, कारण सतु असद्रूप नहीं हो सकता 
है || ६२ ।। 


नेत्र द्वार होने के कारण लोचन (देखनेवाले) नहीं है, 
वह आत्माचैतन्य विभाव से लेकर पुनः तिरोभावसे 
वासतनाभावान्त अपने शरीरभूत दश्य को बाह्यरूपं बनाकर 
उसके दरष्टृरूप से स्वयं उदित है अर्थात्‌ द्रष्टृरूप से उसने 
अपनी कल्पना की है । ६२३ ॥ । 














५२ योगवासिष्ठे 


न विना द्रष्टतामस्ति दृश्यसत्ता कथचन 
पितुतेव विना पत्रं द्वितेवेक्यषदं विना\) ६४॥। 
द्रष्टैव दुश्यतासेति न द्रवं विनाऽस्ति ततु । 
विना पित्रेव तनयो विना भोक्त्रेव भोग्यता \! ६५ ।1 


द्र्टद्‌ श्यविनिमणिं चित््वादस्त्येव शक्ता । 
कनकस्याऽवदातस्य कटकादिकृताविव ॥ ६६ 
दृश्यस्य ब्रष्टनिमणि जडत्वान्नाऽस्ति शक्ता । 
कटक्स्य तु हैमस्य यथा कनकर्निमितौ ।॥ ६७ ॥ 


द्रष्टृता के विना दुश्यसत्तता का किसी प्रकार भी 
सम्भव नहींहैवेसेही जसे पुत्र के विना पितृता का संभव 
नहींदै ओर जैसे एेक्यके विना द्वित्व का संभव नहीं 
टै ।॥ ६४ ॥ 

दरष्टाही दृश्यताको प्राप्न होतादै ओर्‌ दुर्य के 
विना द्रष्टृत्व का सम्भवनहींहै, जते कि पिताक विना 
छन का सम्भव नहींहै गौर भोक्ताके विना भोग्यता का 
संभव नहींहै 4 आय यह दहे कि पूणं स्वभाव परमात्मा की 
अन्य पदार्थो में सत्ता सम्भव नहींहै। जोद्रष्टा है वही 
दृरय दै अर्थात्‌ स्वयं ही अपने को दिखाता है 
अखण्ड स्वरूपहे। हे राक्षसी ! 
विस्तार नहीं होताहै 


ओर वह्‌ 
परमात्मामें कुछमभी 
वह्‌ व्यावहारिक द्रष्टत्व ओर 
दुर्यत्व को प्रास नहीं करते हैँ । आत्म चेतन्य ही प्रकृति 
मे लोचनै, चक्षु उसका द्वारमात्र दै । चेतन स्वरूप 
| दष्टिवासना भावविहीन अपने शरीर कौ द्र्यरूप में 
कल्पना करद्रष्टाके रूपमेंहोताहै। जसे पुत्र के अभाव 
में पितृत्व जीर द्वित्व के अभावमें एकत्व सम्भावित नहीं 
टै, | जसे पिताके न रहने पर पुत्र ओर भोक्ताके अभाव 
मे योग्य वसे ही द्रष्टृत्व के अभावं दृर्यत्व की सम्भा- 
वना नहीं है ।। ६५ ॥ | 
चेतन होनेसे द्रष्टाकी दुरयविनिर्माण मेँ सामर्थ्यं 
वसेहीहै जैसे विशुद्ध सुवर्णं की कटकं आदि के निर्माण 
म सामथ्यं है ।। ६६॥ 
जड़ होनेके कारण दृश्य द्रष्टा के निर्माण मे समर्थं 
वैसे ही नहीं है, जैसे सुवर्णमय कटकं सुवणं के निमणिमें 
समथ नहीं है ।। ६७ ॥ 
चित्‌ चेतन है, अतएव वह्‌ जैसे सुवणं कटकश्रम को 
उत्पन्न करतादे, वैसे ही दुश्यश्रम का निर्माण करताहै | 
ोनेपर भी दुर्य असत्‌ अज्ञानवश सत्‌-सा प्रतीत होता 
टे । अज्ञानमात्र से उत्पन्न होने से दुर्य अन्ञानमात्र से 
उत्पन्न है, तवतक उसकी स्थिति रहती है ।॥ ६८ ॥ 
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चेतना दुश्यनिमणिं चित्क रोत्यसदेव सत्‌ | 
आकारणं मोह्हेतुं हेमेव कटकथ्चमम्‌ ॥६ 
कटकत्वावभासे हि यथा हेम्नो न हिमता\. 
सत्येव प्रकचत्येवं द्रश्टदुश्यस्थितौ वपुः ॥९ 
्ष्रा दृश्यता तिष्ठन्‌ द्रश्रतामुपजौवति । 
सत्यां कटकसंवित्तौ हिमकाच्चनतामिव ॥ ७ 
एकस्मिन्‌ प्रतिभासे हि न सत्ता द्र्टदृश्ययोः । 
पु्रत्ययप्रक्चने क्व पञचुप्रत्ययोदयः ॥ ७ 

दरष्टा के दुदयल्परसे स्थित होनेपर द्रष्टाका 
वेसये ही स्फुरित नही होता जस कटकत्व की प्रतीति 
पर सुवण को सवर्णता सत्य होनेपर भी स्फुटसूद 
स्फुरित नहीं होती, क्योकि मूढ की वुद्धि में सुवणेता 
स्फुरण नहीं होतादै। ६९॥ 

जेमे कटकलरूपमें प्राप्त टोनेपर सुवर्णं अनती पुं 
कनकता का उपजीवन करतादटै वेसही दृश्य सूद 
स्थित होता हु द्रष्टा अपनी द्रष्ट्ता का 
करताटै । आशय यहद कि युवर्णं शक्ति से निमित क्डः 
आदि अल्द्भुारोंके समान चिच्छक्ति के द्वारा द्रष्टा डैः 
दुर्य निमित होतादै, सुवर्णं टी कटक का प्रणयन करं 
टै, कटक सुवर्णं का प्रणयन नहीं करतादटै, दृश्य वं 
होनेसेद्रष्टाके प्रणयन में समर्थं नहीं है। जैसे सुं 
कटक्र की भ्रान्ति उत्पन्न टोतीदटै वसे ही चित्‌ ही जर 
भाव प्रकादामें रामं होने पर मोह का कारणीर 
जसत्‌ दुस्य की सतूस्वरूपमें कल्पना करता है, करङ् 
अवभासित होने पर जैसे सवणे का सूुवणेत्व नही रहं 
है वेसे ही दृष्यताके अवभासित होने पर दरष्टस्ब 
प्रकाशित नहीं होता दै । किन्तु कटक बुद्धि रहने ६ 
भी जैसे सुवणं की सुवर्णत्व बुद्धि विलुप्त नहीं होती 
वैसे ही दृश्यभावमे अवस्थान करने पर भी द्रष्टा 
्रष्टुभाव रहता दै जव दृक्यत्व ओौर द्रष्टृत्वं इन्‌ ६ 
सत्ता मे एक सत्ताकाही अवभासन होतार, इर 
सत्ता एक साथ नहीं रहती है, पुरुष इस निश्चय के सर॑ 
पञ्यु ज्ञान कौ सम्भावना नहीं रहती है । ७०॥ 

कटकत्व की प्रतीति होने पर जैसे सुवणं की सुवै 
सत्य होती हुई भी स्फुरित नहीं होती, यह कहना अषु 
है, क्योकि यह कटक सुवर्णै, इस प्रकार सासा 
धिकरण्य प्रतीतिमें दोनो की सत्ता का प्रतिभास होत 
हे, वैसे हीमे द्रष्टा हं, इस प्रतीतिमें भी दोनों ३ 
(दृश्य ओर द्रष्टा की) सामानाधिकरण्य ते प्रतीति होः 











८१.८२ ] 


वश्यं पश्यन्‌ स्वमात्मानं न द्रष्टा सम्प्रपश्यति । 
रहि  दृश्यतापत्तौ सत्ताऽसत्तेव॒ तिष्ठति \ ७२ 1 
बोधाद्गल्ितदृश्यस्य द्रष्रुः सत्तव भासते \ 
अबद्धे कटके स्वस्य हेम्नोऽकटकता यथा \\ ७३ \ 
दृश्ये सत्यस्ति वें द्रष्य दुश्यं द्रष्ररि भासते । 
दयेन च विना नेकं नकमप्यस्ति चाऽनयोः ।\ ७४ \ 


सवं यथाबद्धिज्ञाय शुद्धसंविन्मयाऽऽत्मना । 
वाचामविषयं स्वच्छं किञ्िदेवाऽबशिष्यते \\ ७५ \ 


आत्मानं दज्चनं दृश्यं दीपेनेवाऽवभासितम्‌ । 
कृतं च सवमेतेन चिन्माच्रपरमाणना \\ ७६ 1 


मात॒मानप्रनेयाख्यं बुघो निगिरति त्रयम्‌ । 
है, एेसा यदि कोई कटे, तो उस पर कहते है-- 
एकरिमन्‌' इत्यादि से । 

सामानाधिकरण्य प्रतीतियोंमे भी उभयांश की एक 
प्रतीतिमे प्रमेयतावेसेही नहीदहो सकती रहै जैसे दुर 
स्थित विषय में यह पुरुषै यापञ्युरै, इस परुषप्रतीति 


की उत्कट कोटिवाले संशय मे पडुत्व का प्रतिभास नहीं 


होतादै ओौर पशु प्रत्यय कौ उत्कट कोटिवाले संशयम 
परुषत्व का प्रतिभास नहीं टोता । ७१ ॥। 

द्रष्टा अपने को दुर्य देखता हुआ अपने स्वरूप को 
नहीं देखता दै द्रष्टा को दृइ्यत्वापत्ति होने पर द्रष्टाकी 
सत्ता असत्‌ हो जातीदहै। आशय यह्‌ है कि द्रष्टा 
बहिर्मुख वृत्ति से दृश्य को देखता है ओर अन्तमुंख दृष्टि 
से द्रष्टा को देखता है, चित्‌ को एक ही समय दृश्य ओर 
द्रष्टा इन दोनों के प्रति उन्मुखता नहीं हो सकती 
है ।। ७२ ॥ 

जैसे कटक के प्रति अनुसन्धान न करने पर सुवणं 
की कटक रून्यताही भासितहोतीदहै बोधसे द्श्य भाव 
गलित हृए वैसे ही द्रष्टा की सत्ता ही अवभासित होती 
है । ७३ ॥ 


दुश्यके रहते द्रष्टा रहता है ओर दृश्य द्रष्टाके 
रहते भासित होता है । दृश्य के नष्ट होने पर द्रष्टाका 
भी वैसेही नारदहो जातादहै। दोनोंके विना एकभी 
भ्रासमान नहीं होता है अतः इन द्रष्टा ओौर दद्य के बीच 
मे एक भीनहींदहै, जंसेकिच्त्रके हट जाने पर छाया 
हट जाती है, इसलिए दृङ्मात्नका परिशेष रहता 
है । ७४ ॥ 








उत्पत्तिप्रकरणे 


५३ 


हेमेव  कटकादित्वमसन्सयमुपस्थितम्‌ ॥ ७७ ५ 


यथा न जलभूम्यादेः पथरविंरुच्िन्‌मनागपि । 
तथेतस्मात्‌ स्वभावाणोने किच्ित्पुथगस्ति हि ॥ ७८ ५ 


सवगानुभवात्मत्वात्‌ सर्वानुभवरूपतः ॥ 
एकत्वानुभवन्याये रूढे स्तेकताऽस्य हि ॥ ७९ ५ 
अस्येच्छ्या पृथङःनाऽस्ति बोचितेव सहाम्भसः ! 
इच्छानुरूपसस्पत्तेभाविताथेकता क्लि ॥ ८० ॥ 


दिक्काखादयनवच्छि्नः परमात्माऽस्ति केवलः । 
सर्वात्मत्वात्स सर्वात्मा सर्वानुभवतः स्वतः ॥ ८१ ॥ 


स्चेष चेतनात्मत्वाहशेनानवबोधतः । 
देतेक्ये नाऽत्र विद्येते सवेरूपे महात्मनि ॥ ८२ ॥ 


रुद्ध संविद्रप आत्मा से इस सबका यथावद्‌ ज्ञान ब्र 
करके वाणी के अविषय शुद्ध का ही अवशेष रहता 
है । ७५ ॥ 

चित्परमाणुरूप दीपमे प्रकाशित प्रमाता, प्रमाण 
ओर प्रमेयरूप इन तीनों को विद्वान्‌ वैसे ही निगल जाता 
है जसे असत्स्वरूप उत्पन्न हुए कटक आदि को सुवणं 
अपने पे खीन कर लेता है 1 ७६, ७७ ॥ 

इस स्वभावसरूप अणुसे कुछ भी वसे ही पृथक्‌ नहीं 
है जसे जल, भूमि आदि पांचभूतो से भौतिक पदार्थ 
तनिक भी प्रथक्‌ नहीं है ॥ ७८ ॥। 

सर्वेगामी अनुभवरूप होने ओर सबका अनुभवरूप 
होने से एकत्व के अनुभव का न्याय जब द हो जाता है 
तब इसकी सबके साथ एकता सिदध है ।॥ ७९ ॥ 

इच्छानुरूप सम्पत्तिवाले इसकी इच्छा से भावित 
अर्थो की एकता वैसे ही पथक्‌ नहीं है जैसे जलराशिसे 
तरङ्खता पृथक्‌ नहीं है ।॥ ८० ॥ 

देश, काल आदिसे अनवच्छिन्न केवल अद्वितीय 
परमात्मा ही टहै, सबका आत्मा होने के कारण सबसे 
अभिन्न हि तथा अनुभवरूप होने के कारण स्वतः सर्वा 
नुभवरूप ही है ॥ ८१ ॥ 

जिनमे आत्मसत्ता संदिग्ध नहीं है, एसे चेतनो का 
आत्मा होने के कारण यह सत्‌ है ओर चक्षु आदिद्वारा 
देखने पर ज्ञात नहीं होता है अतः इस सवेरूप महान्‌ 
आत्मा में लौकिक सद्रूप दैत ओर क्य नहीं ह, (इसच्षए 
यह श्रुति मे असत्‌ कहा गया है, वास्तव भे असत्ता के 
अभिप्राय से असत्‌ नहीं कहा गया है) ।॥ ८२ ॥ 








५४ योगव।सिष्ठे 


यदि कश्चिद्‌ द्वितीयः स्थात्तदेकस्येकता भवेत्‌ । 
देतेक्ययोमिथः  सिद्धिरातपच्छाययोरिव ॥ ८३ ॥ 
यत्र नाऽस्ति द्वितीयो हि तत्रेकस्येकता कथम्‌ । 
एकतायामसिद्धायां इयमेव न विद्यते ।॥ ८४ ॥ 
एवं स्थिते तु यस्तिष्ठंस्तत्तादुक्तदि वाऽस्ति हि । 
तस्मान्न व्यतिरिक्तं तद्रूपं द्रव इवाऽम्भसः \\ ८५ \\ 
नानारम्मविभासं च साम्येनाऽक्षुन्धरूगिणः । 
बीजस्याऽन्तस्तरुरिव ब्रह्मणोऽन्तः स्थितं जगत्‌ ।॥८६ ।। 
देतमप्यपुथक्तस्माद्धेस्नः कटकता यथा । 
सम्यगबुद्धाववबोध्रो हि दतं तच्च न स्मयम्‌ ॥ ८७ ॥ 
यथा द्रवत्वं पयसः स्पन्दनं मातरिश्वनः । 
व्योम्नः शुन्यत्वमेवं हि न पृथद्रेतमौश्वरात्‌ ॥ ८८ ॥ 
टेतद्ेतोपलमस्भो हि दुःखायैव क्रियात्मने । 


यदि कोई दुलराहो, तव एक की एकत्व हो, द्रैत 
ओर एेक्य की, छाया ओर आतप के समान, परस्पर एक 
को दूसरे से सिद्धि होती दहै, अतः 7ेक्यकी परस्पर 
निरपेक्षता कंसे होगी ? ॥ ८३ ॥ 
जहां दूसरा नहीं है, वरहा एक की एकता कँसे होती ? 
एकताकंन होने पर दोनोंही नहीं हैँ ।। ८४॥ 
जसे जलराशिसे द्रवता पृथक्‌ नहींदै, वसे ही 
किससे # ् भी धक्‌ नहीं है, इस प्रडनांड का विवरण 
करते है--'एवं स्थिते" इत्यादि से । 
इस प्रकार परमार्थं तत्वके द्वैत ओर एेक्य-बून्यरूप 
से स्थितहोनेपरजोद्रैत गौर रेक्यसे युक्त-सा तथा 
देत. ओर एेक्य-सा दिखाई देता ठे, उसमे दैत जौर रेक्य 
र्प जलरारशिसे द्रव भिन्नन टोने के समान ही भिन्न 
नहीं है । ८५ ॥ 
पृथ्वी, जल आदिके साम्यसे पूवं अवस्था से रहित 
के त ५९4 
न हए वीज के अन्दर वृक्ष स्थित रहने के समान 
रज ओर तमके साम्यसे अपनी पूवे अवस्थासे च्युतन 
हए ब्रह्य के अन्दर नाना प्रकार के आरम्भ ओौर स्फुरण 
से सयुक्त यह जगत्‌ स्थित है । ८६ ॥। 
ब्रह्मसे दैत भी वैसेही प्रथक्‌ है, जसे सुवर्णं से 
कटकता अपृथक्‌ हं एसा ज्ञान भरी-भाति जिसको अच्छ 
जसको अच्छी 
तरह है, एेसे पुरुष का ज्ञानरूप ती तोद्धैतहै ओर 
कि चः ॥ ज्ञान 
सत्‌ ही हे, सन्मय नहीं है ।॥ ८७ ॥ 
[= ५ > न थक शे ल 4 
द 1 स १ से । वैसे 0 थक्‌ नहीदहै, जैसे जल की 
दवता जलसं पृथक्‌ नहींहै, वायुका स्पन्दन वायुसे 


ही सत्त्व, 








| 


निपुणोऽनुपटम्भो यस्त्देतयोस्तत्परं विदुः ॥ ८३ 
मातुमानप्रसेधादिद्रष्रदशनदुश्यता 
एतावञ्जगदेतच्च परमाणौ चिति स्थितम्‌ ॥ ९ 
अयं जगदण॒नित्यमेतेनाऽणुसुमेरुणा । 

स्पन्दनं पवनेनेव स्वाद्धः एव कृताकृतः ॥ ९१ 
अहो नु भीमा मायेयमथवा मायिनां परा \ 

परमाण्वन्तरे वाऽस्ति यत्‌ तररोक्यपरस्परा॥ ९२ 


अथाऽसस्भवमायित्वमेवेतत्सर्वदा स्थितम्‌ । 
चिन्मात्रपरमाणत्वमात्रमेव जगत्‌ स्थितिः ॥९३ 
अन्तगतजगज्जालोऽप्येषोऽणः साम्यमत्यजन्‌ । 

स्थितोऽन्तस्थब््क्षं बीजं भाण्डोदरे यथा ॥ ९४ 
बीजेन्तर्वुक्षविस्तारः स्थितः सफलपत्खवः । 
परया दृश्यते दृष्टया जगच्च चिदणुदरे ॥ ९ 
पृथक्‌ नहीटै तथा आकाश की दन्यता आकाश से 
नहीं है । ८८ ॥ 

रेत ओर अद्रंत की प्रतीति दुःखात्मकं प्रदृत्तिके लिः 
टी टै, निव्रत्ति के लिप नहींदहै ओौर दैत ओर अदत ड 
अप्रतीति श्रेष्ठ दै, वह परमपद दै । ८९ ॥ 

प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय ओौर प्रमितिरूप द्रष्टा, दहे 
ओौर दुर्य त्रिपुटीन्प जगत्‌ साक्षीभूत चित्परमाच्‌ ` 
स्थित दै।। ९० ॥। 

इस आत्मरूप अणु सूमेरुने अपने शरीरमे ई 
जगद्रूपी अणुको वसे ही बहुत बार उत्पन्न कियाड 
लीन भी क्रिया जैसे पवन अपने ही शरीर में स्पन्द 
उत्पन्न करदेतादै ओर टीन भी करलेताहै।॥९१॥ 

यह मायारवब्रल होनेके कारण भयंकर माणं 
जथवा मोह मे डाटनेवाले लोगों की मायासे भी शेष्ठः 
क्योकि परमाणु के अन्दरदही तीनों लोकों की परस 
दै, अतः.वह्‌ ब्रहृद्श्रमदहीदहै। ९२ ॥ 

यदि आत्मस्वरूप सदा मायाड्ून्य सर्वदा आत्मस्ड 
टी स्थितै, इस पक्षमें भी जगत्स्थिति चिन्मात्रपरम 
त्वमात्र हे, उससे भिन्न नहीं है ।। ९३ ॥ 

यह्‌ अणु, जिसके अन्तर्गत अनेकों जगत्‌ वसे ही शिं 
मानै, जैसे बीज, जिसके कि अन्दर महान्‌ वृक्षहै, & 
के अन्दर रहता है अपनी समताका त्याग कर स्थितै 
ह ।। १४ ॥ 


चिदणुके अन्दर अनेक शाखाप्रशाखाओंसे छि 
यह्‌ जगत्‌ परमा्थदृष्टिसे ब्रह्मदृष्टिसे वैसेही इ 
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सक्ााफल्पृष्पं स्वमजह्द्‌ बोजकोटरे । 

थथा तरः स्थितस्तदद्िकापसि वचिदणोजंगत्‌ ॥\ ९६ ॥ 
संस्थितं द्वैतमद्वैतं बीजकोश इव द्रुमः । 
जगच्चित्परमाण्वन्तयः पश्यति स पश्यति 11 ९७ ॥ 
न दतं नैव चा्ेतं न च बीजं न चाऽङ्कुरः । 

न स्थूलं न च वा सूक्ष्मं नाऽजातं जातमेव च 1 ९८ \। 
न चाऽस्ति न च नाऽस्तीदं न सौस्य क्षुमितंन च) 
त्रिनिगच्चिदणोरन्तः खवाय्वपि न किञ्चन \ ९९ 1 
न्‌ जगन्नाऽजगच्चाऽस्ति विद्यते चित्‌ पर। शुभा । 
सर्वात्मिका यदा यत्र सा यथोदेति तत्तथा 1) १०० 11 
उदेत्यनुदितोऽप्येष स्वयंदेदनजस्मसितः । 
परमात्माणुरेकात्मा  समग्रात्मतयेव खे ।\९०९ 
रमो भूमौ स्वबीजत्वमिवोदेत्यनुदेत्यपि । 





जातादै जसे वीज के अन्दर फट, पल्लवो चे युक्त व्रक्ष का 
विस्तार स्थित दै ओर वह परमार्थदृष्टिसे (योगपररिष्करृत 
दृष्टि से) देखा जाता दै ।। ९५ ॥ 
चिदणु के अन्दर यह्‌ विशाल जगत्‌ वेरो ही स्थित रहै, 
जसे बीज के अन्दर अपने शाखा, फल, फल आदिका 
त्याग न करता हज ब्रक्ष स्थित टै । ९६ ॥ 
वीज के अन्दर ब्रृक्ष के समान चित्परमाणु कै अन्दर 
स्थित द्वैतरूप जगत्‌ को जो अद्रेत देखतारहै, उसी का 
दर्शन दर्शन है वही तत्त्वज्ञानीदै, वस्तुतः नदैतहै, न 
उ्रैतटै, न बीजे, न अंकुर दै, नस्थूलदहै, न सृक्ष्मरहै, 
न कोद उत्पन्न हुआ, न अनुत्पन्न हीदठे, न इसकी सत्ता है, 
न असत्ता दै, न यह सौम्यै, न क्षुभितरहै, चिदणु के 
अन्दर तीनों जगत्‌, आकाश, वायु आदिभी कुछ नहीं है। 
त जगत्‌ है, न अजगत्‌ है, केवल एक सर्वोत्छिष्ट उत्तम 
चिति दै । 
वह॒ चिति सर्वात्मिकादहै, वह जहां जिस रूपसे 
प्राक्तन वासना के अनुसार उदित होती है, वहाँ पर सृष्टि 
प्रतिभारूप से जआविर्भूत होती दै । ९७-१०० ॥ 
उदितन होकर भी यह एकात्मा परमाणु अपने 
| सङ्कूल्पसे विकसित हीकर निष्प्रप-चस्वरूप आकाश में 
। समग्र वस्तुरूप से स्थितै १०१॥ | 
\ परम तत्व भी जगद्रूप से उदितं होता है ओर अपने 
उदय से जगत्ता को अर्थात्‌ जन्म-मरण आदि की कल्पना 
कोवैसे ही प्रप्तहोतादै जसे वृक्ष बीजों को उत्पन्न 
करता हुभा ओौर वृक्षस्वभाव को न हटाता हुआ स्वबीज- 
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परं तत्वं जगद्भडग्या जगत्तां स्वोदयेन च ॥१०२॥ 
दरूमो बीजतयेवाऽऽशु न सन्त्यक्तसमस्थितिः । 
तिष्ठत्यपगतस्पन्दस्त्यागात्यागपरोऽणुकः ॥१०३॥ 
बिसतन्तुमहामेरः परमाणोरपेक्षया । 
दृश्यं किल विशे्तन्तुरद्श्यक्ष्णा पराणुत। ॥१०४॥ 
विसतन्तुमहामेरः परमाणोः किलात्सनः । 
तस्येव तनाः स्वान्तः स्थित। मेर्वादिकोटयः ॥१०५॥ 
एकेन तेन महता परमाणूना च 
व्याप्रं ततं विरचितं जनितं कृतं च । 
द्श्यं प्रपञ्चरचितं नभसेव विश्वं 
`  श्न्यत्वमच्छमभितः परिलन्धमेव ॥१०६॥ 
दतेन सुन्दरतरं स्वमनुज््षितेन 
रूपं सुधुप्तसद्शेन यथावबोधात्‌ । 

ह्प से उदित होता है, अनन्तर भूमि को प्राप्त करता 
ह | १५२९ ॥ - 

उन दोनों वक्ष बीजलूप से ही विकारी तहीं है, किन्तु 
वक्षल्पसे भी विकारी है, क्योकि दोनों रूपों से उसमे 
विकाररूप विषमता देखी जाती दै, आत्माणु तो असङ्खं 
अद्वितीय होने के कारण सबके त्याग मे तत्पर है ओर | 
सर्वानुगत सद्रूप होने के कार्ण सबके अत्याग मेभी 
तत्पर हे ओर निधिकार ही सदा रहता द ॥ १०९ ॥ 

परमाणु की अपेक्षा स्थूल होने के कारण विसतन्तु 
महामेरु है, क्योकि बिसतन्तु दृष्टिगोचर होता है ओर 
परमाण नेत्र से दृश्य नहीं है । १०४ ॥ 

परमाणु कै भी आन्तर आत्मरूप रहय को | अपेक्षा 
विसतन्तु भी महामेरु हे भौर उसी के अन्दर चिद्घन 
परमार्थं स्वभाव करोड़ों मेरूमन्दर स्थित है ॥ १०५ ॥ 

उस एक महान्‌ ओर परमाणु से विश्व अपचखीकृत 
पच्चभूतो के रूप से वैसे ही विस्तारित है, .पच्चीकरण 
नासा ब्रह्माण्ड ओर भुवनलूप से बनाया गया है, उन 
ब्रह्माण्ड ओर भुवनो मे देव, मनूष्य, असुरः, तियक्‌ भेद से 
उत्पन्न किथा गया है ओौर उनके भोग के लिए तत्‌-तत्‌ 
विषयों के भेद से सचा गया हं ॥ १०६ ॥। +. 

चित्संमिध्रित जड अविद्यामाच्ररूप होने के कारणं 
सुषुप्ति के समान दरैतावस्थामे भी सत्ता ओर स्फूति के 
व्यवहार की सिद्धि के लिए सच्चिदानन्दकरसे होने सें 
अत्यन्त सन्दर अपने स्वरूप अर्थात्‌ अधिष्ठान आत्मतत्त्व 
का त्याग किये विना द्वैत ने जब यथा स्थित्‌ आत्मतत्त्व के. 








५९ योगवासिष्टे 


एक्यं गतं स्थितिममागममृुक्तमेव- 


इत्याषं श्रीवािषठमहारामायणे वाल्मीकये उत्पत्तिप्रकरणे ककंटयुपाख्याने 
परमाथपिण्डीकरणं नाम एकाश्ीतितमः सर्गः ।। ८२ 11 


ज्ञान से स्थिति, गमन ओर आगमनसे मुक्त एेक्य को 
प्राप्न किया त्व क्षुद्र जगत्‌ परमार्थं पिण्डल्पदही रह्‌ जाता 
है इस प्रकार वह्‌ ब्रह्य क्यस्वभावता से स्थित दै । इसलिए 


दस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठुमहारामायण कै उत्पत्तिप्रकरण मं ककटदुपाख्यानमें 
परमार्थपिण्डीकरण नामक कुसुमलता का एेक्कासीवां सर्गं समापन ॥ ८१॥ 


८२ 


श्रीविघ्ठ उवाच 
इति राजमुखाच्छ. त्वा ककंटी वनमकटी । 
अवबरुद्धपदान्तं स्वं जहौ मत्सरचापलम्‌ ।॥\ १ ॥ 
अन्तःशीतलतमित्य विश्रान्तिमिपतापताम्‌ । 
व्राप्ा प्रावृण्मयुरोव सज्योत्स्नेव कुमुदतौी ।॥ २॥ 
तथा राजगिरा तस्या आनन्द उदभूद्‌ भृज्म्‌ । 
गर्भऽन्तः खे बराकाया रवेणेव पयोमुचः \ ३ ॥ 
राक्षस्युवाच 
अहो बत पवित्रेयं भवतोर्भाति शेमुषी । 
अनस्तमितसारेण प्रबोधारङेण भातिता।॥ ४ ॥ 


८२ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा-राजाके मुखसे यह्‌ सुनकर 
अपने परमाथं स्वरूप को समञ्नकर उस वन की वन्दरी- 
रूपी ककंटी राक्षसी ने अपनी राक्षस जाति के अनुरूप 
मात्सयंप्रयुक्त चपक्ताका त्याग किया । १॥। 
वह बाह्यदुष्टिरूप सन्ताप से रहित अन्तःशीतलता 
को प्राप्त कर वैसे विश्वान्तिको प्राप्त हई जेसी करि र्चादनी 
से युक्त कुमुदिनी ओर वषकिालठ की मयूरी अन्तःशीत- 
छता को प्राप्त होकर विश्रान्ति को प्राप्त होतीदै।॥ २॥ 
1 उसको राजा की उस वाणी से अत्यन्त आनन्द हुआ । 
जपे अकाशमे मेघोंके शब्द से गरभधारण करनेपर 
बलाका को आनन्द होतादहै।। ३॥ 
राक्षसी ने कहा--अहो, आपदोनोंकी वुद्धि बड़ी 
पवित्र मालूम पडती दहै, जो कभी अस्त नहो एसे जान- 
ल्पी सूये से वह्‌ भासित दै। ४॥ 
जपे चन्द्रमण्डल से निकली हुई चांदनी रुद्ध, शीतल 
भौर समरसहोतीदहै वैसेही यहम आप लोगों हूदयस्थ 
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नित्यं स्थितं तनु जगत्परमा्थपिष्डः ॥१ 


क्वि, = च 


मै संसार खूप नटींहं, (कन्तु सदा अद्वितीय ब्रह्ह् 
हं ॥ १०७ ॥। । 


गीत। समरसा शुद्धा ज्योत्स्नेव श शिमण्डलात्‌ । 
विवेककणिकां श्रत्वा भवतो हूदयादियम्‌ ॥ १ 
विवेकिनो ज गत्पुज्याः सेव्या मन्ये भवादृज्ञाः । 
सत्सद्धात्सविकासाऽस्मि चन्द्रेणेव कुमुद्वत्‌ ॥ ६ 
सौरभं क्रसुमासङ्धादेव सत्सद्धःमाच्छुभम्‌ । 


वत्तते ह्यकसम्पकददिकासोऽम्बुरुहामिव ॥ ७ ५ 
महतामेव सस्परकरत्पुनदुःखं न बाधते । 
को हि दौपश्जिखाहस्तस्तमसा परिभूयते॥ ८ 


मयेमो जद्घलप्राप्रौ भवन्तौ भूमिभास्करो । 
पुजनीयाचतः शीघ्रमहितं कथ्यतां च्ुभम्‌ ॥९ | 


वाणी द्वारा निकी हुई विवेकामूत कणिका को सुते 
युद्ध गीतट ओर समरसदहो गर हं ।। ५॥ 

आपके समान जो विवेकी पुरूष, वे जगत्‌ के पूरं 
टै ओरसेवा करने योग्यै, एताम समक्षतीहं जः 
चन्द्रमासे कुमुदिनी विकसित होतीदै, वैसेही मेअ 
लोगों के सत्सद्घ से विकसित दहो गई दहं ।॥ ६॥ 

सत्सद्धतिसे वैसे ही कल्याण प्राप्होतादै जैसे 
की किरणोंके संसगंसे कमलो का विकास होतारः 
कुसुमों के संसगंसे सुगन्धि प्राप्त होती दहै।॥ ७॥ 

महात्मा कौ सद्भतिसे फिर दुःख नहीं होतां १ 
जिसके हाथमे दीपशिखा रह्नेपर एेसा पुरुष अन्धकारं 
ग्रस्त हो सकतारहै?। ८ ॥ 

मेने भूमिके सूर्यं के सदृश आप दोनों को इस जद्ख 
मे पायादहै, आप दोनों पूजनीय दहै, इसलिए शीघ्र कहिं 
मै आप लोगों की कौन शुभ इच्छा पूरी करूं । ९॥ 








, 
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राजोवाच 
अस्मिन्‌ जनपदे रक्षःकुलकाननमज्ञेरि ! । 
जनस्य बाधतेऽत्यन्तं सदा ह्‌दयशृलनम्‌ \ १० \ 
यतः सर्वव जनत। तत्ता दृटर्विष्‌चिका । 
मण्डले ननु तेनाऽहं निमेतो रात्रिचर्यया \\ १९॥ 
शादि हृदये नुणां ने ज्ञास्यति यदोबघेः । 
ततोऽहं त्वद्टिघप्रोक्तमन्ताथन विनिर्गतः \\ १२॥ 
त्वादृशस्य च लोकस्य सुग्चलोकानिचातिनः । 
निग्रहा्थं प्रवृत्तिमे सा च समस्पत्तिमेत्यकम्‌ \ १३) 
एतावदेव च शुभे त्वयाऽद्धं\ क्रियतां वचः 1 
भूयो भवत्या प्राणा हि {हिसनौया न कस्यचित्‌ \\ १४॥ 


राक्षस्युवाच 

बाढमेवं करोम्यदप्रभ॒त्यवितयथं भरभो। 

सत्यमेव न किच्चिद्धि {हिसनौयं मयाऽधुना \ १५ ॥ 
राजोवाच 

यदेवं पुटक्पद्मा्षि ! परदेहैक भोजने । 


राजाने कहा--है राक्षसकूलकानन की मज्जरि। 


दम नगरमे हदयशूल सदा प्राणियों को अत्यन्त पीड़ा 





पहुचाता टे ॥ १० ॥ 

चूंकि मेरे राज्यम सारी-की-सारी जनता दृढ्‌ विपू- 
चिकासे युक्त होकर सन्तप्तं, इसीक्एि मै अपनी रात्रि- 
चर्या करने के लिए निकला हूं ।। ११॥। 

मनुष्यों के हृदय मे शूलादि रोगकी ओौषधके द्वारा 
शान्तिहोने परमै तुम्हारे सरीखे पुरूपों हारा कहे गये 
मन्र की अभिलाषासे घरसे बाहर निकला हूं ।। १२॥ 

मूढ खछोगोंका विनाश करनेवाले तुम्हारे समान 
व्यक्तियों के निग्रहके लिएमेरी प्रवृत्ति है। वह्‌ इस 
समय सर्वधा सम्पन्नो गयीदटहे।। १३॥ 

हे युभे, तुम मेरा इतना ही वचन स्वीकार करलो 
कि अव तुम क्िसीके भी प्राणन लेना ॥ १४॥ 

राक्षसी ने कहा- बहुत रोके, हे प्रभो] आजसे 
मे एेसा ही करूंगी यह्‌ निश्ितदै। भै सच कहती हँ 
अवै किप्षीकी हत्या नही करूगी ।॥ १५ ॥। 

राजाने कहा--हे प्रफुल्ल्िति कमलके सदृश नेत्र- 
वाटी, दूसरे जीवों की देह से अपना जीवन-निर्वह्‌ करने- 
| यदिेसादहै, तो मेरे अभीष्ट होने पर अहिसन 
खूप व्रतम स्थित तुम्हारे शरीरका निर्वाहः कैसे 
होगा ? ।॥ १६ ॥ 

८ 
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कि स्याच्छरोरवृत्ये ते स्थिताया मत्समीहिते \\ १६॥ 
राक्षस्युवाच 

षडनिर्मसिगरो राजन्‌ ! प्रबुद्धायाः समाधितः । 
जाता भोजनसङ्कत्पा डोजनेच्छेयमद्य से \ १७ ॥ 
इदानां शिखरं गत्वा तदेव ध्याननिश्वला ! 
यावदिच्छे सुखेनाऽऽपे सजीवा शालभञ्जिका ॥ १८ ॥ 
आसतो घारणां बद्ध्वा धारयामि ्ञरोरकम्‌ । 
ययेच्छमथ कालेन त्यक्ष्यामोति मतिमेम ॥ १९॥ 
आश्ञरोरपरित्यागनिदानीं न॒ मया नुप !। 
हिसनोयाः परप्राणास्तेनेदं मद्वचः श्यण्‌ ॥ २० ॥ 
हिमवान्नाम शेलोऽस्ति शरच्चन्ध्रांशुनिमलः । 
य उत्तराश्याहुदये स्पृषटपर्वापराणेवः ॥ २१॥ 
तत्राहं निवसास्यग्रे हेमभ्यद्धदरोगृहे । 
आयसो मेघलेखेव ककंटी नाम राक्षसौ ॥ २२॥ 
तपसो्पाजते ब्रह्मा जनतमारणेच्छ्या । 
विषचिका प्राणहरा स्यां सुच्यात्मेति भो मय। ॥ २२॥ 

राक्षसी ने कहा--हे राजन्‌, हिमाल्य पवेतमें छः 
मास के बाद समाधिसे उठी हुई मुञ्चे भोजन के सङ्खत्प 
सते आज यह्‌ भोजनेच्छा हुई है ॥ १७ ॥ | 

इस समय उसी शिखर पर जाकर, समाधि कगाकर 
अपनी इच्छा के अनुसार सजीव प्रतिमा के समानम सुख 
से रहती हं ॥ १८ ॥ 

अमृतरूप आत्मा कौ भावनावाटी समाधि लगाकर 
न्नै अपने शरीर को इच्छानुसार जीवित्‌ रखती हं । 
अनन्तरम अपने शरीरका त्याग करूगी, एेसा मेरा ` 
तिश्चय दै । १९॥ 

हे प ! मै अपने शरीर के परित्याग तक प्राणियों 
की हत्या नहीं करूंगी, इसलिए भेरे इस वचन को 
सुनो ।॥ २० ॥ | 

शरत्काल की चांदनी के समान, हिमाख्य नामका 
पवत हे, शुभ्र उत्तर दिशा के मध्यमे पूवे ओर परिचम 
सागर का अवगाहन कर स्थितदहे।२१॥ 

पहले लोहे को मेघघटा के समान ककंटी नामकी 
राक्षसी मै उस पवेतमे स्वणरिखरके गुफारूधी घरमें 
रहती थी ॥ २२॥ | 

मैने जनताको मारनेकी इच्छासे जीवों कर प्राण 
को हरनेवारी सूचीरूपी विषूचिका होने के लिए ब्रह्माजी 
को तपसे प्रसन्न किया ॥ २३॥ 








योगवासिष्ठे 


तस्मात्‌ सम्प्राप्रवरया बहून्‌ वषगणान्‌ मया 1 
भुक्ता विष्‌चिकात्वेन जनता जीवबाधनंः \ २४ } 
त्वथा न गुणिनो हस्या इति मे ब्रह्मणा ततः 1 
नियमार्थं महामन्रस्तदायत्ताऽस्मि संस्थिता ॥ २५1! 
सोऽयं प्रगह्यतां तेन सर्वं ह्‌दयशुलनम्‌ ! 
काममेष्यति लोक्रेऽस्मात्‌ का कथा मत्कृते चने \ २६॥ 
विततेवाऽस्मि हहसायां यत्पुरा हिसितं मया । 
जनस्य हदयं तेन नाडयो वेधुर्थमागताः ।! २७ ॥! 
हिसित्वा रक्तमांसानि सन्त्यक्ता ये महाजनाः । 
तेभ्यो विधुरनाडीभ्यो ये जातास्तेऽपि तादु; \1 २८ ॥ 
राजन्‌ ! विघूचिकामन्त्रः सोऽयं सम्पन्न एव ते । 
नहि सत्त्ववतामस्ति दुःसाध्यमिह किच्चन 1 २९॥ 
अतो दर्नाडिकोञेषु शकानां परिान्तये । 


मन्त्रो यो ब्रह्मणा प्रोक्तो राजन्‌ ! शौघ्नं गृहाण तन्‌ \\३०।। 


जगच्छ निकटं नद्या गच्छामस्तन्न भूमिप ! । 
चाचान्ताल्या सयतभ्थां भवडूचां सुमत। ददे ॥३१। 
ब्रह्माजी से वरदान प्राप्तकर रमन 
विपूचिकाल्पसे जीवोंको ठं 
विनाश किया ॥ २४॥ 


वहूत वर्षो तक 
खश प्रदान कर जनता का 


तुम गणी लोगोकी हिसा न करना, इस प्रफार 
ब्रह्माजी ने गुणी खोगोँकी हिसान करने के लिए 
मन्त्र दिया । 
टरं ।॥ २५ ॥ 


दरस मन्त्र को तुम लो, इससे सम पूर्ण ह्‌दयञुख छं 
मे शान्त हौ जा्येगे, मेरेद्टाराकी गड पीडा की तो ५२ 
हीक्प्राहै ?।॥२६॥ | 

पी मे मने पहले वहूत हिसा की खून चूसने से 
लोगौंके हृदय को खुनरहित कर्‌ दिया । उससे लोगों की 
नाड्यां खन से रहित हो गई हँ ॥। २७ ॥ 

मारकर, रक्त ओर मांसको चुसकर जो बहुत से 
लोग मैने छोड, रक्तसंचार से रहित नाड़ीवाले उन लोगों 
सेजो लोग उत्पन्न हृएवे भी वैसे ही दए ॥ २८ ॥। 

दे राजन्‌ ! यह विपूचिकामन्वर तुम को श्षिदध हुआ 
केयोकि सत्त्वयुक्तं जो पुरुष है, उनके लिए कुछ भ 
दुःसाध्य नहीं हि । २९॥ 

हे राजन्‌ दुष्ट नाडयो के अन्दर रूरखरोग की 
शान्तिके लिएब्रह्माजी ने जो मन्त्र कहा था, उस मन्त्र 

को आप शीघ्र ग्रहण करे । ३० ॥ 


आभो नदी के समीप चके, वापर तुम्हारे ऊपर खूब 


=“ ८ 
भ उस मन्त्रके अधीन होकर स्थित 













| 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
इति तस्यां तदा राच्यां राक्षसीमन्त्रिभूभृतः। 
जगप्रुस्ते सरितस्तीरं मिथः सज्ञाततौहूदाः ॥ 
अन्वयव्यतिरेकेण राक्षस्थाः सौहूदं तदा।. 
ज्ञात्वा स्थितौ तो स्वाचान्त।वुभावन्तेनिवासिनो ॥ 
तधा ब्रह्मोपदिष्टोऽपौ ततस्ताभ्यां यथाक्रमम्‌ । 
स्नेहा्िषूचिकामन्त्रः प्रदत्तो जपसिद्धिदः॥ 
ततः सज्ञातसौहा्दौ तौ विज्य निशाचरी । 
यदा गन्तुं प्रवृत्ताऽप्तौ तदा राजाऽब्रवीहचः ॥ 
राजोवाच 
गुरुस्त्वं नौ महादेहे वयस्या च सुनिवृता। 
निमन्त्रथावहै यत्नाद्‌ ग्रासाय तव सुन्दरि! ॥ 
न॒ चाऽस्तत्प्रणयं प्रीत। वितथीकतुंमहेपि । 
सौहादं सुजनानां हि दक्ञनादेव वदते॥ 
लघुसोभाग्यसंयुक्तं कत्वाऽऽकारं मनोरमम्‌ । 
आगच्छाऽस्मदृगृहुं भद्रे ! तत्र तिष्ठ यथासुखम्‌ ॥ ३ 


प्रसन्न हर्द मै आचमन कर पवित्र हुए तुम दोनोंको 
देती हं ।। ३१ ॥। 

वसिष्ठजी ने कहा- इस प्रकार उस रात्रिम | 
सम्पन्न राक्षसी, मन्त्री ओर राजा नदी के निजेन 
गये ।। ३२ ॥ 

तव अन्वय ओौर ब्यतिरेकसे राक्षसी की भैर 
जानकर आचमन करवे दोनों राक्षसी के शिष्यह 
बठे ।॥ ३३ 

अनन्तर उक्त राक्षसी ने ब्रह्माजी के द्वारा उर 
जपसे सिद्धि देनेवाले विषूचिकामन्त्र को क्रमशः 
स्नेहपूर्वक दिया ।। ३४ ।। 

अनन्तर मित्रता सम्पन्न उस राजा ओर मन्त 
विदा होकर जब वह राक्षसी चलने र्गी, तब रार 
उससे कहा ।। ३५ ।। 

राजा ने कहा--हे विश्ाल्शरीरबाली ! तुमह 
गुरु ओर सखी बन गई हो, इसक्िएिहे सुन्दरि ! हमः 
तुम्हारे भोजनके किए यत्नसे तुम्हें निमन्त्रित १ 
है ।। ३६ ॥। | 

हमारे उपर प्रसन्न तुमसे हमारी विनती भसौ 
योग्य नहीं है, सज्जनोंकी मित्रता दशैनसे हीर 
है ।। ३७ ॥ 

हे भद्रे! मनोहर छोटे आकार को बनाकर ` 
हमारे घर मे आँ भौर वहाँ आनन्दपूवेक रहं ॥ ३८ 


. 


८२.५२ ] 


राक्षस्युवाच 
मुधख्रीरूपधारिण्ये दातुं शक्तोऽसि भोजनम्‌ । 











सन्तर्पयति मां केन रक्षसाकारधारिणीम्‌ \) ३९ ॥ 
रक्षोन्नमेव संतुष्टे न सामान्यजना्ञनम्‌ । 
पूवेसिद्धस्वभावोऽयमादेहं न निवतते\\! ४० \\ 
राजोवाच 

हेमल्ग्दामवल्तिाः दिनानि कतिचिद्गहे । 

मम. खोरूपिणौ तिष्ठ॒ यावदिच्छमनिन्दिते ! 1 ४१ 1 
ततो द्ष्कृतिनश्चौरान्‌ वध्याज्छतसहस्रश्ञः । 
मण्डलेभ्यः समानीय ददे तुभ्यं सुभोजनम्‌ \\ ४२ 
कान्तारूपं परित्यज्य गृहीत्वा राक्षसं वपुः । 
आदाथ वध्य।ज्छतश्ञः पुरुषांस्तान्‌ सुसंचितान्‌ ।\ ४३ 
नयस्व हिमवच्छद्धं तत्र भुङ्क्ष्व यथासुखम्‌ । 
महाशनानामेकान्ते भोजनं हि सुखायते ॥ ४४1 
त॒प्ता निद्रां मनाक्करत्वा भव भूयः समाधिभाक्‌ । 
समाधिविरता भूयोऽप्यागत्य पुनरन्यदा । ४५॥। 


राक्षसी ने कहा- मुग्धा युवती का रूपधारण करने 


7 वाटी मेरे लिए भोजन देने मे आप समदं ह, पर राक्षस 


रूप धारण 
करेगे 11 ३९ ॥ 
राक्षस अन्नदही मेरे किए सन्तोषप्रदहोतादहै ओर 
सामान्य लोगों का भोजन मेरे सन्तोष के लिए नहीं होता, 
क्योकि यह मेरा स्वभाव बहुत कार से अभ्यस्त दहो गया 
है, अतः जब तक मेरी देह्‌ रहेगी, तब तक यह्‌ हट नहीं 
सकता । ४० ॥ 
राजा ने कहा-हे अनिन्दिते! सोतेके हारोंसे 
विभूषितस्त्रीका रूप-धारण करनेवाली तुम मेरे घरमे 
जव तक तुम्हारी इच्छा हो, उतने दिनों तक रहो ।\४१॥। 
अनन्तर सैकडों हजारो पापियों चोरों ओर दण्ड देने 
योग्य को अपने राज्यसे खाकर में तुम्हारे अनुरूप भोजन 
तुमको दूंगा । ४२॥। 
स्त्रीके सुन्दरसरूपका परित्याग कर राक्षसी का 
शरीर धारण कर तुम एकत्र कयि गये सैकड़ों दण्डनीय 
पुरुषों को, उठाकर हिमालय पवेत के शिखरपर ले जाना 
ओर वर्हापर सुखपूवंक उन्हे खाना । जो अधिक भोजन 
करते है, उनको एकान्त मे भोजन करना बड़ा रुचिकर 
होता है ।। ४२३-४.४ ॥। 

भोजन से तृप्त होकर थोड़ी निद्रा ऊेकर फिर तुम 
समाधिस्थ हो जाओ । समाधि से व्युत्थित होकर फिर 


करनेवाखी मुद्ल को किससे आप तृप्त 


उत्पत्तिप्रकरणे 


५९ 


नेष्यस्यन्यान्‌ वध्यजनान्‌ {हिसा नेषां च धमतः । 
स्वधर्मेण च रहिसेव महाकरुणया समा 1 ४६ \ 
त्वं समेष्यसि चाऽवश्यं मां समाधिविरागिणी 
असतामपि संरूदं सोहादं न नवतते \) ४७ \ 
राक्षस्युवाच 
ुक्तषुक्तं त्वया राजन्‌ ! क रोम्येवमहं सखे ! } . 
सौहार्देन प्रवृत्तस्य को वाक्यं ताऽभिनन्दति \\ ४८ \ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
इत्युक्त्वा राक्षसी तत्र सम्पन्ना सुविलास्िनी । 
हारकेमूरकटकपट्रलरग्दामधारिणी ॥ ४९॥ 
राजन्नागच्छ गच्छाम इत्युक्त्वा भुपमन्त्रिण । 
अग्रे गन्तुं प्रवृत्तौ तौ रात्रावनुसक्तार सा॥ ५० ॥ 
अथ ते पाथिवगहं प्राप्य तां रजनीं मिथः । 
कथयैकगहे रम्ये क्षपयामासुरादुत ॥ ५९ ^ 
प्रभातेऽन्तःपुरे तस्थौ पुरनघ्रीजनलोलया । 
राक्षसौ मन्त्रिराजानौ स्वव्यापारो बभुवतुः । । ५२ ॥ 
आकर दूसरी बार अन्य वध्य जनों को ठे जाओगी ॥ ४ 
धर्मतः इन लोगों की हिसा हिसा नही ट, स्वयम से 
हिसा ही इनके लिए महा करुणा के समान रहै । ४६॥ 
समाधि से उठकर आप अवसथ मेरे पास 1 
व्योकि असञ्जनों की भी बढी हुई मित्रता निवृत्त न 
तीदै। ४७॥ 
> राक्षसी ने कहा-- हे राजन्‌ | तुमने बहत ही युक्तिः 
युक्त कहा हे । यै तुम्हारे कथनानुसार ही करती ह्‌ ॥ 
सित्रता से प्रवृत्त हुए पुरुष के वचन क, कौन अभिनन्दन 
नहीं करता ? ४८ ॥ 
वसिघ्ुजी ने कहा-- यह कहकर वह्‌ राक्षसी वहाँपर 
सुन्दर स्त्री बन गई । उसने हार, बाजूबन्द, कड, रेशमी 
वस्त्र ओर सुन्दर मारां धारण करी ॥ ४९1 
हे राजन्‌, आओं चरे, एेसा कहकर वहं राक्षसी रात्रि 
मे पहले चलने के लिए तैयार हए उक्तं राजा ओर मन्त्री 
के पीछे-पीछे चरी । ५० ॥। 9 
इसके बाद राजा के महल मे पहुंचकर परस्पर आदर 
प्राव सम्पन्नवे दोनों एक सुन्दर घरमे बैठकर परस्पर 
कृथा से सारी रात बिता दी । ५१ ॥ 
प्रातःकाल होने पर वह्‌ राक्षसी सती-साध्वी स्त्री 
की खीला से अन्तःपुर ते निवास किया ओर राजा एवं 
मन्त्री अपने-अपने कायं को करने रगे \ ५२॥ 








६० योगवासिष्ठे | 


ततो दिवसषटकेन संचितानि महीभृता । 
नृपः परपुरेभ्योऽपि स्वमण्डलगणात्तया \\ ५३ 1 
जीणि वध्यसहस्राणि तानि तस्यै तडा ददौ । 
सा बभूव निङ्काले सेवोग्रा कृष्णराक्षसी ॥ ५४ ॥ 
त।नि_ वध्यसहलराणि जग्राह भुजमण्डले । 
घारानिकरजालानि मेघमाछेव कोटरे ।॥ ५५ ॥। 
ययौ राजानमापृच्छच तदेव हिमवच्छिरः । 
दरिद्र रब्धहेमेव ग्रहेषग्रशशरौरिणौ । ५६ ॥ 
तत्र तृप्र भृशं मुक्त्वा सुखं सुप्त्वा दिनत्रयम्‌ । 


आसीत्‌ प्रनोधसुस्वस्था सा समाधिमतिः पुनः ॥ 
पच्चभिर्वा चतुर्भिर्वा वषः सा सम्प्रबुध्यते) 
तत्ततो मण्डलं याति तेन राजसभाजने॥' 
तत्र विश्रर्भगभम{निः कथाभिः कच्िदेव सा। 
स्थित्वा कालं गहीत्वा त।न्‌ वध्यान्‌ स्वास्पदमे 

जीवन्मुक्तयंवमेव विपिने साऽयाऽपि रक्षोद्धना । 
तस्मिन्नेव गिरो स्थित! विचलितध्यानेकतानाञ्चदं 
तस्मिन्‌ राजनि शान्तिमागतवति व्यक्तंषणे 
तद्राध्राधिपसौहूदेः स्वकवलानास्वादयन्तौ चिरम्‌। 






इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकये उत्पत्तिप्रकरणे ककंट चपाख्याने 
राक्नसीसोहार्दं नाम हयश्ीतितमः सगः ।॥ ८२ ॥ 


अनन्तर राजाने अपने मण्डलमेंसे तथा दूसरे छोगों 
के नगरोसे भी तीन हजार दण्डनीय लोगों को इकट्ठा 
किया, उन्हँ एकत्र कर अनन्तर राजा ने उस राक्षसी 
को दे व्िओौर वह्‌ रात्रिमें फिर वैसी दही भयङ्धुर 
कारी राक्षसी वन गई ।॥ ५३-५४ ॥ 

उन तीन हजार वध्यो को उसने अपने भजमण्डल में 
दस प्रकार ग्रहण किया जसे मेघमाला अपने मध्यमे लटक 
रही धाराओं को ग्रहण करती टै ।॥ ५५ ॥ 

दतना, राक्षस, पिशाच आदिमे वरृहत्काय होने के 
कारण शष्ठ वह॒ राक्षसी राजास अनुमति लेकर उसी 
हिमालय शिखर पर वैसे ही चली गई जैसे कोई दरिद्रा 
सुवणं को पाकर राजास अनुमति ठेकर चली जाती 
है ॥ ५६ ॥ 

वहां सुखपूरवंकं भोजन कर सन्तृ्त तीन दिनों तक 


ख्गातार सोकर जागरण से स्वस्थ हो उसने फिर समाधि 
टे री ॥ ५७॥। 


वह्‌ ्पाचया चार वर्पामं समाधिसे जारृत्त 
थी ओर अनन्तर समाधिम उस्ने के बाद फिर रां 
वचने प्रीतिसद्धम की टच्छा हानि पर राजाके 
जाती धरी ।। ५८ ॥। 

वहां परस्पर तिख्त्रासपूर्णं कथां करती हूं 
काल तक रहकर उन वध्योंको ठेकर फिर अपने रकं 
पर जाती थी ।। ५९ ॥। 

वट राक्षसी आज भी पूर्वक्तिं रीति से £ 
के कारण उसी हिमालय पवेत के वन में कभी जागे 
लौकिक व्यवहार करनेवाली कभी समाधिमेंज्ञानमें 
चित्तवाटी होकर वैटीदहै। उस किरातोंके राजं 
काल आने पर सकल एषणाब्ून्य मन से विदेहुकै 
परम शान्तिको प्राप्त उस समय उस राष्टर्‌के 
उसके वंदाजों की, मित्रतासे पूवं की तरह अपने 
वध्यो को खाती हुई चिरकाल से स्थितदहै॥ ६०॥ 









इस प्रकार ऋषि-प्रणित वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के उत्पत्ति-प्रकरण में ककंटचुपाख्यान | 
मे श ह | 
मे राक्षसीसौहादं नामक कुसुमलता का वयासीवां सगं समाप्त ।॥ ८२ ॥। | 


प्र 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
किरातमण्डले तस्मिन्‌ ये भवन्ति महीभूतः । 
तस्तः सह परा मत्री तस्याः समभिजायते ॥ १ ॥! 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--उस किरातमण्डलमे जो 


राजा होते है, उन सवके साथ उस राक्षसी की अत्यन्त 
मैत्री रहती है ॥ १॥ 


सर्वास्तत्र महौत्पातान्‌ पिक्ञाचादिभयान्यपि । 
रोगांश्च योगसंसिद्धा निवारयति राक्षसौ ॥ ३. 


योगसिद्ध राक्षसी वहाँ पर जो बड़े-बड़े उतः 
पिशाच आदि का भय ओर रोगों की निवृत्ति कः 
है ।। २॥ 











८४.२ ] उत्पत्तिप्रकरणे ६१ 





बहुवषगणेनेवा ध्यानाद्‌ विरतिमागता । स॒कन्दरां भगवतो प्रतिष्ठापयति स्वयम्‌ ॥ ७ ॥ 
तत्राऽऽगत्य समस्तांस्तान्‌ वध्याजन्तुन्‌ सुसंचितान्‌ ।३। यः कन्दराप्रतिष्ठां च न करोति नपाघमः \ 
भद्याऽपि तत्र ये वध्यास्ते तदथं महौभजा । तस्योपतापनिचयाः प्रजा निघ्नन्ति यत्नतः ॥ ८ ॥ 
नीयन्ते निन्रसन्माने के हि नाऽध्यवसायिनः 1 ४11 तत्पु जनाद वाप्नोति जनस्तल्निखिरं फम्‌ । 

तस्यां ध्याननिषण्णायां किरातजनमण्डले । स्ववासनावरोच्छूनमन्थं यात्यप्ननात्‌ ॥ ९ ॥ 
अनायाच्त्या चिरं कारं जनंर्दोष्रज्ञान्तये\\ ५॥ वध्योकोपहारेण सा देवी परिपुञ्यते। 

सा देवी कन्दरानाम्नी मद्धरेतरनाभिका । प्रतिमा सा स्थिताऽ्याऽपि चिन्नस्था फलदायिनी ।॥१०॥ 
सम्प्रतिष्ठापिता रसर्त्या पुरे गगनकोटरे\ & ॥। 


सकलकोमलमङ्खलकारिण कवक्िताखिलवध्यमहाजना । 
ततःप्रभृति तत्रत्यो सो यो भवति भूमिपः । जयति सात्र फिरातजनास्पदे परमबोधवती चिरदेवत। ११ 


इत्यार्षे श्रौवासिष्ठमहारामायणे वाहमोकीये उत्पत्तिप्रकरणे ककंटचुपाख्याने 
कन्द रापुजनं नाम उ्यशोतितमः सगः 11 ८२ ॥ 


वहत वर्पो के पश्चात्‌ ध्यान से विरत हुई वह किरात- अनेक उपद्रव आदि उसकी प्रजाको यत्नपुवेक नष्ट 
मण्डलम आकर एकत्र किये गये सभी वध्य जन्तुओंको करतेह।॥८॥ 
खातीदै॥३॥। उसके पुजन से मनुष्य उत्पात, रोग आदि कौ शान्ति- 
आज भी वहां पर जो लोग वध्य होतेह, उन्है रूप सम्पूणं फल को प्राप्त करताहै ओर जो पूजन नहीं 
राजा उसके किए ले जाताहै। अपने मित्रका सन्मान करता वह्‌ अपनी वासना से उत्पन्न हुए अनथं को पराप्त 
कुरते के लिए कौन उद्योगरील नहीं होता दहै ।। ४॥ करतादहै। ९॥ 
ध्यान मे वैठ जाने पर ओौर किरातमण्डलमे चिर- वध्य-जनों की बलिसे उस देवी की पूजा की जाती 
काल तकन आने पर छोगोंने विविध दोषोंकी शान्ति है, वह प्रतिमा आज भी वहीं पर स्थित है, अन्यत्र भी 
के लिए कन्दरा नाम की उस देवी की, जिसका दूसरा यदि वहु चित्र मे लिखित होने पर भी उक्तं फल को देती 
ताम मद्धखा था, नगरमे गगनचुम्बी राजमहल के ऊपर है।॥१०॥) 
मूतिरूप से स्थापना कौ । ५-६ ॥ सम्पूण लोगों को वारक, बचछडे, धन-धान्य आदि 
तवसे यहाँका जो राजा होताहै, वह भगवती वैभव ओर सम्पत्तियां देनेवारी, सम्पूणं वध्य जनो को 
कन्दरा की स्वयं प्रतिष्ठा करताहे।। ७॥ ग्रसनेवाली, परम बोधवती, चिरकाल से अनुवृत्त देवीरूपा 
जो अधम राजा कन्दरा देवी की प्रतिष्ठा नहीं करता, वहु ककंटी किरातजनों के मण्डल में स्थित हे ॥ ११ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के उत्पत्ति-प्रकरण मे ककंटचुपाख्यान 
मे कन्दरापूजन नामक कुसुमलता का तिरासीवां सगे समाप्त ॥ ८२ ॥ 
८४ 


श्रीवसिष्ठ उवाच श्रीराम उवाच 


एतत्ते कथितं सर्वं मयाऽऽस्यानमनिन्दितम्‌ । हिमवदृगह्वरे प्रोत्था सा कथं कृष्णराक्षसौ । 
करकटया हिमराक्षस्था यथावदनुपर्वश्लः\! १।॥ बभूव ककंटोनाप्ना यथानदहदं मे प्रभो! ॥२॥ 





८४ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा-मैने आपसे हिमालय की श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हिमाख्य पवेत की गुफा में 
राक्षसी ककंटी का यह अनिन्दित आख्यान आदि से अन्त वह राक्षसी ककंटी नाम से कंसे उत्पन्न हुई ? यहं मुक्ञसे 
तक यथावत्‌ कहा ॥ १ ॥। आप यथा्थंरूप से कहिए ॥ २॥ । 














£२ योगवासिष्ठे [ 


श्रीविघ्ठ उवाच 


कुखानि सन्त्यनेकानि राक्षसानां स्वभावतः । 
तानि शुक्लानि कृष्णानि हरितान्युज्ज्वलानि च ॥ ३ ॥ 


ककटगप्राणिसादश्यात्‌ ककंटो नाम राक्षसः । 
बभव तज्जासा कृष्णा ककरी कर्कराकृतिः ॥ ४ 


ककटीप्रश्नसंस्म्रत्या मयंषा कथिता तव । 
अध्यात्मोक्तिप्रसङ्धेन विश्वरूपनिरूपणे । ५ ॥ 
सम्पन्नमेवमेकसमादसस्पन्न मिव स्फुटम्‌ । 
इदं जगदनाद्यन्तातु पदात्‌ परमकारणात्‌ । ६ ।। 
प्लाविन्यो वीचयो वारिण्यन्यानन्याः स्थिता यथा । 
वतमाना अपि परे सृष्टयः संस्थितास्तथा॥ ७॥ 
अज्वलच्ेव कषठेषु बवह्लिर्थक्रियां यथा । 
करोति मरकंटादौीनां शोतापहरणादिकम ॥ ८ ॥ 
समं सौम्यत्वमजहदैव नित्योदयस्थिति । 
तथा ब्रह्म करोतीदं नाना कर्तेव सज्जगत्‌ ॥ ९ ॥ 
श्रीवपिष्रजी ने कहा- राक्षसो के अनेक वर रै, उनमें 
कोई स्वभावतः सफेद है, कोई काले है, कोद हरे है ओर 
कोई उज्ज्वल हैँ ।। ३॥ 
केकड़े के समान होने से एक राक्षस का नाम कर्कट 
पड़ा । उससे उत्पन्न हुई काटी ककंट के समान आक्रति 
वारी वह्‌ राक्षसी कर्कटी कटी गई ।। ४ | 
जगत्तत्व के निरूपण कै प्रस्तुत होने पर आध्यात्म- 
विपयक | उक्तियों के प्रसङ्खमें ककंटी के प्ररनों का स्मरण 
होने से मने इसका वर्णन आपत किया ॥ ५ ॥ 
नित्यसिद्ध बह जगत्‌ आदयन्तरहित परमकारण 
अद्वितीय ब्रह्म से उत्पन्न हुआ-सा प्रकाशित होता है।॥६॥ 
परब्रह्म में वतमान, अतीत ओर अनागत सृष्टियां 
भिन्न ओर अभिन्नरूपसे वैसे ही स्थित जैसे जलराि 
मे उठ रही (वतमान), अतीतं ओौर अनागत तरं भिन्न 
जौर अभिन्नरूप से स्थित है ७ || 
जसे करोमे न जलते हए भी अग्नि बन्दरों के 
रीतनिवारणरूप अर्थक्रियाकारिता को करती है, वेसेही 
नित्योदित ओर नित्यस्थित ब्रह्म ही कर्ता-सा होकर इन 
अनेक जगतो को करतादहै।। ८ ॥ 
वह अपनी समता, सौम्यत्व आदिका त्यागन कर 
र वतमान सृष्टिमें जो अर्थक्रियाकारिता है, वह्‌ भ्रम 
हीह, क्योकि वास्तव में अतीत, अनागत सृष्टियोंके 
` समान वतमान सृष्टम भी अथंक्रियाकारिता वैसी 
चहुं टै । ९॥ 


अप्यनागत एवाभ्यमेवं सग॒ उपागतः । 
भोः श्ारभच्जिकासंविहारु्येव सुघोदिता ॥ १९ 
बीजे यथाऽनन्यदपि फलाद्यन्यदिवोदितम्‌ ॥ 
चितौ तथाऽनन्यदपि चेत्यमन्यदिवोदितम्‌ ॥ ११ 
अच्छेदादेकसत्ताया न भेदः फलबीजयोः । 
चिच्चेत्ययोश्च वायुर्योरिव वस्तुनि कश्चन ।) ९२ 


अविचारात्‌ कुतो भेदो नेतयोरुपपद्यते । 
यतः कुतश्िदुदितः स विचारेण नश्यति )॥) १३ 
्रान्तिरेषा यथाऽऽ्याता तथा यातु रघुष्रह्‌॥ 
ज्ञास्यसे तत्प्रबुद्धस्त्वमेनां केवलपुत्सुज ॥ १६ 
्रान्तिग्रन्थौ वित्रटिते मटुक्तिश्रवणात्ततः । 
सानकाठ्दाथभेदानां वस्तु ज्ञास्यस्यलं स्वयम्‌ ।॥ १३ 


चित्तादियमनथश्रस्तच्च सा चेतरा च ते। 
मदुक्तिश्रवणादेव शा न्तिमेष्यत्यसंशयम्‌ ॥ १६ 

अनागतही यट सरष्टि वेसी ही आगत-सी ष 
टोती दै जस काष्रुमें मिथ्या ही शालभञ्जिकाबुदधि ङ 
होती दटै।। १०॥ 

चित्‌ में अन्न न होता हुआ भी यह्‌ चेत्य वैसेही 
सा उदित हुजादे जेसे वीजमें फल आदि (अंकुर रै 
अभिन्न होता हआ भी भिन्न-सा उदित होता है॥ १३ 

वीज से टेकर फठपर्यन्त अनुस्यूत एक द्रव्यसत्तां 
विच्छेदनटोनेके कारण फट ओर बीजम को 
नहींदै। जल ओर तरद्धों के समान चित्‌ ओर चेलं 
भी कोई भेद नहींदटै।। १२ ॥ 

अविवेक से उत्पन्न हुभा भेद इनमें उपपन्न नह 
सक्ता है, क्योंकि जिस किसी कारण से श्रान्तिविश् 
हआ भेद विवेक से नष्ट हो जातादहै ।॥ १३॥ 

हे राघव! यहतोध्रान्ति ही दहै, यहु जैसे 
कारण के विना आई वेसे ही जाए । प्रबुद्ध होकर 
उस ब्रह्मको जान जाएंगे । इस समय आप इसका. 
का त्याग करे ।। १४॥ | 

प्रान्तिरूप ग्रन्थिके टूट जाने के अनन्तर र| 
आप ज्ञान, शब्द, अथं इनके भेद को नहीं जानेगे, तष॑ 
मेरे उपदेराके तात्प्यगोचर वस्तुको स्वयंही ३ 
जा्येगे ॥ १५ ॥ 

चित्तसे ही यह सम्पूणं अनर्थं उत्पन्न हुभा हे । 
वह्‌ चित्तजनित अनर्थं ओर चित्तजननी अविद्या-पे 





ै 





हि 


८४.२८ | 


ब्रह्मणः स्वेनुत्पनच्नं स्वं ब्रहोवतेति च) 

मदुगौरभिः संप्रबुदधः सन्‌ ज्ञास्यस्यल मनिन्दितस्‌ \\ १७॥ 
श्रीराम उवाच 

तस्मादियमिति ब्रह्मन्‌ ! व्यतिरे काथपच्चमी । 

ननु कि विद्धि देवेशादभिन्नं सवमित्यपि\) १८ \ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 

उपदेशाय जश्ास्त्रेषु जातः शब्दोऽथवाथजः \ 

प्रतियोगिव्यवच्छेदसङ्कचालक्षणपक्षवान्‌ ५ १९ 

भेदो दृश्यत एवाभ्यं व्यवहारान्न वास्तवः । 

वेतालो बालकस्येव कार्यार्थं परिकल्पितः २० ॥ 

देतेवयमपि नो यस्यां तयाभूता्थसंस्थितौ । 

अस्ति तस्यामीदृशः स्यात्‌ कुतः सङ्कल्पविप्लवः ।\२९१॥ 

कार्यकारणभावो हि तथा स्वस्वामिलक्षणम्‌ । 


मेरे कथन के श्रवणमात्र से आपके शान्त हो जा्येगे, इसमें 
सन्देह नहीं है ॥ १६ ॥ 

सम्पूर्णं जगत्‌ ब्रह्यसे ही उत्पन्न हुआदहै ओर क्य 
हारा ब्रह्यदहीदहोतादहै, मेरी वाणियों द्वारा प्रबुद्ध होकर 
भाप इस अनिन्दित तत्त्व को पूर्णरूप से जानगे ।॥ १७ ॥ 

श्री रामचनद्रजीने कटा-- हे ब्रह्मन्‌ ! सव कुछ ब्रह्म 
ही है अर्थात्‌ ब्रह्मसे ही सव कुछ उत्पन्न हुआ, इस प्रकार 
की आपकी उक्तिमे तथा "तस्मादा एतस्मादात्मन 
आकाशः संभूतः' इत्यादि श्रुति मं 'तस्मात्‌' यह्‌ भेदप्रति- 
पादिका पञ्चमी ओर सब परब्रह्मस अभिन्न दहीरहै, यह 
अभेदप्रतिपादक वाक्य इन दोनों को उपपत्ति नहीं होती 
है। आद्याय यह्‌ है करि लक्ष्य ओौर अलक्ष्यके भेद तथा 
उनके प्रतियोगियोंके अभावमे रशाब्दकी प्रवृत्ति नहीं 


होगी, एेसी अवस्थामे लक्षणद्रारा लक्ष्यवबोधनरूप 
ग्यवहारकी असिद्धि होनेसे उपदेश ही नहीं 
वनेगा ॥ १८ ॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--शास्त्रो मे उपदेश के लिए 
शब्दो की कल्पना की गहै अथवा लोकसिद्ध अर्थोँसे 
उत्पन्न व्यावहारिक भेद का उपजीवी शब्द ही प्रतियोगी, 
अभाव, संख्या, लक्षण ओर पक्षरूप होता हृजा तत्‌-तत्‌ 
स्थल मे प्रवृत्त दोतादै। १९॥। 

व्यवहारसे ही यह्‌ भेद देखा जाता दे अर्थात्‌ भेद 
व्यावहारिक है, वास्तविक नहीं है, व्यवहारके लिए दस 
मेद की कल्पना वैसे ही की गई है जैसे बालक को बेताल 
की कल्पना होती रहै । २० ॥ 

जर्हापर स्वप्न या गन्धर्वैनगर आदिमे दैत ओर एेक्य 


उत्पत्तिप्रकरणे 
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हेतुश्च हेतुमांश्चे वाऽबयवावयविक्रमः ॥ २२ ॥ 


व्यतिरेकाव्यतिरेकौ परिणामादिविश्रमः । 
तया भावविलाक्तादि विद्याविदे सुखासुखे ॥ २३॥ 
एवमादिमयौ मिथ्यातङ्कुल्पकलना मिता । 
अन्ञानामवबोधा्थं न तु भेदोऽस्ति वस्तुनि ॥ २४ ॥ 
अविबोधादयं वादो ज्ञाते देतं न विद्यते । ` 
जाते संशान्तकलनं ` मौनसेवाऽवशिष्यते ॥ २५ ॥। 
सर्वमेकमनादन्तमविभागमबण्डितम्‌ । 
इति ज्ञास्यसि सिद्धान्तं कारे बोधगुपागतः ॥ २९ ॥ 
विवदन्ते ह्यसम्बुद्धाः स्वविकत्पविजुस्भितः । 
उपदेशादयं वादौ ज्ञाते हतं न विद्यते ॥ २७ ॥ 
वाच्यवाचकसम्बोघो विना दतं न सिध्यति । 
त च देतं सम्भवति मौनं वाऽऽपादयत्यम्‌ ॥ २८ ॥ 
नहीं है, वहौपर भी इस प्रकार का लक्षण आदि व्यवहार 
है, अतः सत्यसङ्कल्पो के इ आदि १ मे सङ्कल्प 
न्ते हो सकता है ?॥ २१ । 
^ ध र प्रबुद्ध = के लिए कायकारणभावः, 
स्वस्वामिभाव, हेतुहेतुम दाव क है ॥२२॥ 
सेद-मेद परिणाम आ दिकाश्चम, भा कै विविध 
विलास, विद्या ओर अ विद्या, सुख-दुःख इत्यादि 
भिथ्या सङ्कल्पो की कल्पना की गई है, सत्य वस्म 
वस्तुतः कोई भेद तही है 11 २३-२४ ॥ | 
यह्‌ भेदभाव परतत्त्व के अज्ञान से ५ | 
वस्तु के ज्ञात होनेषपर दैत तहीं रहता । उसकं जात हं 
वर तो सम्पूणं कल्पना 


ओं से सून्य अशब्द ही केवलं 

अवशिष्ट रहता है ।॥ २५ ॥ ५ 
बोध प्राप्त कर आप प्रमत्त आदि ओर अन्तसे 
रहित, विभागरूल्य, एक, अखण्ड ओर सर्वात्मकं है, एेसा 


जागे ॥ २६ ॥ त प 
जिन लोगों को तत्त्व का परिज्ञान नहा हुआ है, एसे 
ल्पो से उत्पन्न हुए तर्का से अद्वैत के 


अज्ञ पुरुष अपने विकल्प, ५ 
विषय मे विवाद करते है, उपदेश से तत्त्ववस्तु का ज्ञान 


हने षर दैत नहीं रहता दै ॥ ९५ ॥ \ 
इत, कः निना वाच्यता परस्पर बोध नहीं ह्‌ 
सकता । 
ठत का वास्तव मे परस्पर वाच्यलाचक्‌ सुर ही 
नहीं है, क्योकि वह्‌ वेतालकल्पना के समान कल्पित है, 
दसलिए मौन ही सिदध होता.है॥ २८ ॥ . . 
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महावाक्याथनिष्ठान्तां र्बद् कृत्वा रघदढह ! । 
वचोभेदमनादृत्य यदिदं वच्मि ते श्यृणु ।॥ २९ ॥ 
यतः कूतध्िद्च्छायं गन्धवपुरवन्मनः । 
अआान्तिमात्रं तनोतीदं जगदाख्यं स्वजम्भणम्‌ ।! ३० ॥। 
यथा चेतस्तनोतीमां जगन्माया तथाऽनघ ! । 
श्यणु त्वं कथयामीदं दृष्टान्तं दृष्िविदनम्‌ ।॥ ३१॥ 
यं र्‌ त्वा सवमेवेदं च्रान्तिमाच्रमिति स्वयम्‌ । 
राम ! निश्चयवान्‌ भूत्वा दुरे त्यक्ष्यति वाक्तनाम्‌ ।३२॥ 
मनोमनननिर्माणमान्नमेव जगत्त्रयम्‌ । 
सवमुत्सुज्य शान्तात्मा स्वात्मन्येव निवत्स्यसि ।॥२३३॥ 
मदाक्यार्थावधानस्यो मनोन्याधिचिकित्सने । 
विवेकोषधलेशेन प्रयत्नं च करिष्यति ॥ ३४ ॥ 


दे राघव | पचमी आदिसे अवगत वचोभेद का 
अर्थात्‌ दवेत का परित्याग कर यतो वा इमानि' इत्यादि 
खक्षणवाक्य से उत्पन्न वुद्धि को अखण्ड मट्‌ावाक्यार्थ में 
तत्त्वमस्यादि महावाक्यार्थभरत ब्रह्य मे ही निष्ठा वाटी (पदों 
के वाच्य जौर लक्ष्य अर्थो की व्युत्पत्ति के द्वारा पयेवसन्न 
कर) यह्‌ जो कुछ र्म पसे कट्ता ह, उस सुने । २९॥ 

मन गन्धवनगर के समान जिसका हम निर्वचन नहीं 
कर सक्ते, एसे किसी हेतु से अर्थात्‌ अनिवर्चनीय अज्ञान 
से उत्पन्न भ्रान्ति मात्र जगत्‌ नामक अपने विजृम्भण का 
विस्तार करतादहै।। ३०॥ 

दे निष्पाप ! चित्त इस जगन्माया को जिस प्रकार 
फलता दहै, जिसपर दुष्टिदेनेते टी इसका परिज्ञान हो 


जातादैः्मअपसे वैसा ही दृष्टान्त कट्ता हं यूने ॥३१।। 


दे श्रीराम | जिस दृष्टान्त को सुनकर यह्‌ सम्पूर्णं 
दद्य ध्रान्तिमात्र हीदहै, एेसा स्वयं निश्चय कर आप 
वासनाओं का परित्याग कर देगे ॥ ३२ ॥ 
केवल मनकी कल्पना द्वारा वने हए 
तीनों रोको का परित्याग कर रान्तस्वरू 
स्वात्मामें ही स्थित होगे ॥ ३३॥ 
मेरे हारा उपदिष्ट अथं के अवधान मं स्थित आप 
विवेकरूपी ओषधि के लेशमात्र से मनोव्याधि की 
चिकित्सा करने के छिषए प्रयत्न भी करेगे ॥ ३८ ॥। 
एेसी स्थिति मे अर्थात्‌ वक्ष्यमाण आख्यायिका की 
प्रणाली से एेसा निश्चय होनेपर चित्त ही जगद्रप से विक- 
सित हुआ दहै, शरीर आदि की सत्ता वैसे ही नहं ठे जसे 
बालू के अन्दर तेर नहीं रहता ॥ ३५ ॥ 
क्योकि राग, देष आदि क्लेशो से दूषित यह्‌ चित्त 


इन सम्पूणं 
प१ होकर आप 


योगवासिष्ठे 











[ 


एवं स्थिते जगदरपं चित्तमेवेह जस्भते। 
त॒ ॒विद्यते श्रीरादि सिकतान्तरतंलवत्‌॥ 
चित्तमेव हि संसारो रागादिक्लेश्दूषितम्‌ । 
तदव तंवचिनिर्मुक्तं भवान्त इति कथ्यते॥ 
चित्तं साध्यं पालनीयं विचार्यं कार्थमा्थवत्‌ । 
आहायं व्यवहार्यं च सच्छार्थं धा्यमादरात्‌॥ 
सवमभ्यन्तरे चित्तं विभति त्रिजगच्नभः। 
हमादूर निच  तद्यधाकालं विजस्भते॥ ३८ 
योऽयं चित्तस्य चि ूागः सषा सर्वा्थवीजता । 
यश्चाऽस्य जडभागश्च तञ्जगत्सोऽद्ः संश्रमः॥ ३ 
अविद्यमानमेवेदमादिसर्गे घधरादिकम्‌ । 
निराङतिरजः स्वप्नं पश्यतीव न पश्यति ॥ ४ 
हौ संसार दै। अतः जव उनसे मुक्त होता है तब 
का नादा कटा जातादटै । ३६ ॥ 
चित्त ही साध्य, पालनीय, विचारणीय, 
करणीय, आहार्य, व्यवहार्य, संचार्य ओर आदर 
धा्यं--सव कुद, आदय यहद कि साधनोंके निः 
होनेपर भी जो सिद्धन हुआ हो, वह साघ्यदहै। जोष 
से सिद्धो, वह पालनीय दहै । असिद्ध अनेक साधो 
परा होनेपर प्रयत्न की गुरुता ओर लघुता के विचार 
साधनों का सम्बादन कर पीछे सिद्ध होनेवाका जो ङं 
है, वह विचार्य है । उसमें भीजो केवल शिष्टो के सस 
उपायों द्वारा साध्य होतादै, वह आर्यैवत्‌ करणीयहै 
अन्यदेशमेंसिद्धदही जौ अपने घरमे लाने यौग्यहै, 8 
आहार्य है । अपने घरमे स्थित दही जौ क्रय-विक्रय आः 
के उपयुक्त हो, वह व्यवहार्य ह । क्रय-विकय के उपयो 
पदार्थामे भी हाथी, घोड़े, रथ आदि संचायंहै। भूष 
आदि धायं हैँ ।॥ ३७ ॥ 
इन तीनों जगतो की कल्पना का आकाशकूपिं 
सम्पूणं दृद्य को अपने अन्दर धारण करता तथार 
समय पर देह, इन्द्रिय आदि के तत्‌-तत्‌ व्यापार कसेः 
मही व्यापार करत। हँ, इस प्रकार अहन्ता के प्रवाहं ` 
समान वदृतादै।। ३८ ॥ 
चित्त का चैतन्य अंश दहै, सम्पूर्णे पदार्थाोका दै 
ओर जो इसका जड़ भागरहै, वह जगत्‌ है ओर वहीन 
दर |} २३६ ॥ 
सृष्टि के आरम्भ में यह्‌ सव प्रभ्वी आदि अविद्या 
अर्थात्‌ असत्‌ ही थे, इनको आकार-रहित अजन्मा हं 
स्वप्न के समान देखते हुए भी नहीं देखते है ॥ ४० ॥ 














८५.१ | 


सर्गादि दी्घसंवित्या शेलादि जडसंविदा । 
क्ष्मं सुक्ष्मविदा चेति देहं श॒न्यं न वास्तवम्‌ ॥ ४१॥ 
सर्वपेनाऽऽत्मन व्याप्तं स्वचेत्यारसववुमनः । 
अ।ततं सौस्यविमलं वारव रचितजता\) ४२१ 
चित्तवाखो जगद्यक्षे सिथ्या परश्यत्यबोधतः । 
बोधितोऽप्तौ परं रूपं स्वं पश्यति {रामयम्‌ \ ४३ ॥ 
यथाऽऽ्त्मा दुश्यतामेति द्ित्व॑क्यश्रमदायिनीम्‌ । 
श्रुणु तत्ते प्रवक्ष्यामि वक््यम।णकथागमेैः 1! ४४॥। 
यत्कथ्यते हि हदयङ्घमयोपमान- 

युक्त्या गिरा मघुरथुक्तपद (थया च । 


उत्पत्तिप्रकरणे ६५ 


श्रोतुस्तदद्धः हदयं परितो विसारि 
व्याप्नोति तैलमिव वारिणि वाय शङ्काम्‌ ।॥ ४५ ॥ 
त्यक्तोपमानममनोज्ञपदं दुरापं 
क्षुब्धं धराविधुरितं विनिगौर्णवणेम्‌ । 
श्रोतुनं याति हृदयं प्रविनाशमेति 
वाक्यं किलाऽऽज्यमिव भस्मनि हुयमानम्‌ ।! ४६ ॥ 
भास्यानकानि सवि याति कथाश्च याया 
यद्‌ यत्‌ प्रमेयसुचितं परिपेलवं वा । 


षान्तदृष्टिकथनेन तदेति सी) # 1 + 
प्राक्षाश्यमाश्चु भुवनं सितरश्मिनेव ।॥ ४७। 


इत्यारवे श्रीवासिषठमष्टारामाथणे वाल्मीकीये उत्पततिप्रकरणे मनोङकुरोत्पत्तिकथनं 
नाम चतुरश्ौतितमः सगः ॥ ८४ 


पर्वत आदिरूप स्थूल विराट्‌-दठ्‌ की सृष्टि, स्थिति 
ओर्‌ प्रल्यमे एक-सी साक्षी संवित्‌ से सृष्टि आदि को 
जइ संवित्‌ से अर्धात्‌ जडम अहंभावनारूप वैश्वानर 
संवित्‌ से, सूक्ष्म लिद्धतमष््टिसूत्रात्मक हिरण्यगभ-देहसे 
सक्ष्मसंवित्‌ से (उक्त देह मे अहंभावनासंवित्‌ से) इस 
प्रकार तीनों देहोंको बुन्यदहीवे देखते टं, वास्तवमें 
नहीं देखते ।। ४१ ॥ 

वैसे ही सवेव्य्रापी आत्मा स अपना चैत्त्यस्वरूपभूत 
मनवैमसेदही व्याप्त है, जसे सूयतेजसे सौम्य ओर निम॑ल 
जल व्याप्त रहतादै, चित्‌ की व्याप्ति के कारण उसमें 
सर्वार्थं की वीजरूपता है ।। ४२॥ 

चित्तरूपी वाक अज्ञानवश जगद्रूपी मिथ्या वेताल 
को देखता है, यदि उसमे बोध उत्पन्न क्रिया जाय, तो 
वह्‌ अपने निविकार उत्कृष्ट स्वकूप को देखता है ।॥ ४३। | 

आत्मा द्वैत ओर एकत्व श्रम करनेवादी दृश्यता 
जिस प्रकार प्राप्त करतीदै, उसे आप सुनिए,्मैँ वक्य- 
माण कथाओं के हारा उसे कहता हूं ।। ४४॥ 

हूदयद्खम दृष्टान्तो से यक्त, मधुर ओौर युक्तियुक्त 


पदार्थो से सवथा पूणं वाणी द्वारा कथित शङ्खा को दुर 
कर श्रोता के हृदय को जल में तेल के समान चारों ओर 
फएलकर व्याप्त कर देता है ॥ ४५ ॥ | 
दष्टान्त को उल्लेख से रहित, मनोहर पद-शुन्य 
वर्णौ कौ स्फुटतासे होने से शरोतरनदियसे गहत न होन 
वाले, क्रोधावेश के कारण क्षुब्ध होकर जिसके द५। 
अपने स्थातसे च्युत है जिसमे अक्षर ूर्णरूपसे न हो 
(खण्डित हो), एेसा वाक्य श्रोताके हदय में असर नहीं 
करता। वह जंसे भस्म मे होम किया धृत व्यथ जाता 
वैसे ही निष्फल होता है ।॥ ४६॥ 
४ धव मे व ओर जो कथायं है ओर प्रमेय 
बहुल जो विषय है, वे एवं अभिज्ञ पुरुषों के अनुरञ्जन 
के योग्य कान्य, नाटक, अध्यात्मनिबन्ध आदि शब्द से 
ओर अथैसे मधुर, या जो श्रोतरेन्दरिय कोभीप्रमेयहै, 
वे सब दृष्टान्तो के ओर लोकप्रसिद्ध प्रमाणद्ष्टियों के 
कथन से ही वैसे ही प्रकाशित होते है, ज॑से कि चन्द्रमासे 
से लोक प्रकारता को प्राप्त होता है ।॥ ४७ ॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के उत्पत्तिप्रकरण मे मनोड्कुरोत्पत्ति- 
कथन नामक कुसुमलता का चौरासीवां सगं समाप्त हजा |} ८४ ।। 


८५ 


श्रीवसिष्ठ उवाचं 


\ पुरा मे ब्रह्मणा प्रोक्तं सवं तत्कथयाऽनध ! । 





भ्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे निर्दोष राघव ! मुक्षसे जो 
यह्‌ पहले ज्नह्याने कहा था, उस सनको मै ज्रह्यासे कहै 


८५ 


यदिदं तस््रवक्ष्यामि त्वयि पृच्छति रोघ ! ॥ १॥ 


गये एन्दवोपाद्यान दारा आपसे कहता हँ, क्योकि आप 
मदमे पछ रहै हं ॥ १॥ ; &; 











६ योगवासिष्ठै 


पुरा मया हि भगवान्‌ पष्टः कमलसंभवः । 
इमे कथपुपायान्ति ब्रह्मन्‌ ! स्गेगणा इति! २॥ 
तद्पाश्रुव्य भगवान्‌ ब्रह्या खोकपितामहः । 
पन्दवाख्यानसहितं माघ्रुवाच ब्रहद्रचः) ३॥ 
ब्रह्मोवाच 

सर्वं हि मन एवेदनमित्थं स्फुरति भूतिमत्‌ \ 

जलं जलारयस्फारेविचित्रेश्चक्रकंरिव ॥ ४ ॥ 
दिनादौ स्ंप्रबुदढस्य संसारं च्रषूमिच्छतः । 
पुराकल्पे हि कर्िशिच्छणु किवृत्तमद्धः मे\॥ ५॥ 
कदाचिदविलं सगं संहत्य दिवसक्षये । 

एक एवाऽहमेकामग्रः स्वस्थस्तामनयं निशान्‌ ॥ ६ 
निशान्ते सम्भ्रबुद्धात्मा सन्ध्यां कृत्वा यथाविधि । 

प्रजाः स्रं दुशौ स्फारे व्योम्नि योजितवानहम्‌ ।॥ ७ ॥ 
यावत्पश्यामि गगनं न॒ तमोभिनं तेजसा । 
व्याप्तमत्यन्तविततं शन्यमन्तविर्वजितम्‌ ॥ ८ ॥ 


पहले मने भगवान्‌ ब्रह्मासे पाथाहे ब्रह्मन्‌ ! ये 
सव ब्रह्माण्ड कंसे उत्पन्न होते दै? मेरे प्रनों को सुनकर 
तुमने जो पठा उसे मै तुमसे कटंगा ॥ २ ॥। 

एसी प्रतिज्ञा कर लोकपितामह ब्रह्मा ने रेन्दवोपा- 
द्यान से युक्त गम्भीरार्थक विस्तृत वचन मु्लसे कटा 
था ॥२॥ 

ब्रह्माजी ने कटा जसे जलाशयमें विशालता को 
प्राप्न विचित्र बड़े-बड़े आवर्तोके रूपसे जल ही स्फुरित 
होतादहै वैसे ही जगद्भधाव कोध।रण करने को दाक्तिवाला 
यहं मन सव पदार्थाके रूपमे स्फुरित होता है ।। ४ ॥ 

पहले किसी कल्पमें कत्पके प्रारम्भे जागे हए 
संसार कौ सृष्टि करनेवाटे मेरे साथजो घटना हुई, उसे 
आप सुने ॥ ५ ॥ 


किसी समय कल्प के अन्त मे सम्पूणं जगत्‌ का संहार 
करके अकेठेर्मने ही एकाग्र ओर स्वस्थं होकर कल्पान्त- 
रूपी रात्रिको विताया॥ ६॥ 
प्रातःकाल कल्प के आरम्भमें जाग कर यथाविधि 
न्ध्योपासना आदि कर सृष्टि करने के लिए आकाश में 
मैने अपनी विशाल दृष्टि कगाई । ७ ।। 
दुष्टि लगाते ही अत्यन्त विस्तृत | न स असीम 
शून्यं आकाश को मैने देखा। वहन तो अन्धकार से 
व्प्राप्तथाओौरनतेजसे। ८॥ 


ग सृष्टिकी कल्पना करूं, एसा निश्चय कर नैन 

















सर्गं सङ्कटपयामीति मति निश्चत्य तन्मया । 
समवेक्षितुमारन्धं शुद्धं सुकष्मेण चेतसा ॥ | 
अथाऽहं दुष्वांस्तत्र मनसा विततेऽस्बरे । 
पुथविस्थतान्‌ महारम्भान्‌ सर्गान्‌ स्थितिनिरर्गलान्‌॥१ 
तेषु मत्प्रतिविम्बाभाः पद्यकोशनिवासिनः । 
राजहंसान्‌ समारूढा: संस्थिता दश्च पद्यजाः ॥ १९ 
पुथक्स्थितेजु सर्गेषु तेषृद्य {भूतपडिक्तघु । 
जलज।रषु दुद्धेषु जगत्सु जलदायिषु ।॥ ९१९ 
प्रवहन्ति महानद्यः प्रध्वनन्ति यथाऽन्धयः 
प्रतपन्तयुष्णखचयः प्रस्फुरन्त्यम्बरेऽनिलाः ॥ ९२ 
दिवि क्रोडन्ति वि्रुधा भुवि क्रोडउन्ति मानवाः 
दानवा भोगिनश्चेव पातालेषु च संस्थिताः ॥ ९४ 
कालचक्रपरिप्रोता यद्भावाः सकलतवः 
यथाकालं फलापूर्णा भूषवन्त्यभितो महीम्‌ ॥ २ 
प्रोढचं शयुभागुभाचारस्परतयः ककुभं प्रति । 
नरकस्व्गफलदाः सर्वत्र समुपागताः ॥ १३ 
सूक्ष्म चित्त से शुद्धतापूवेक निरीक्षण करना आरम्र 
किया ।। ९ ॥। 

अनन्तर मने विस्तरत आकाशम अलग-अलग 
विविध व्यापारो मे युक्तं एवं वहाँ के विष्णु आदि के इः 
की गई पाटन आदि की व्यवस्था से निष्कण्टक ब्रह्मारः 
कोदेखा ।। १० ॥ 

उन ब्रह्माण्डों में मेरे प्रतिविम्त्र के समान पञ्नर. 
मे रहने वाठे ओर राजहंसोपर वेठे हुए दस ब्रह्य 
स्थित देखा ॥ ११ ॥। 

उन प्रथक्‌ स्थित सर्गो में चतुविधप्राणिवगे उह 
हो रहा धा, जलो को जाट कं समान बांधनेवाले 3 
आदि से रहित जल देनेवाले मेघो मे ओर जगतो मे मः 
नदिर्यां बहती है, सागर गरञतेदहै, सूर्यं तपते हे, इ 
आकाश मे इतस्ततः परिभ्रमण करते दहै, स्वगे मे देब 
विविध क्रीड्ँकरतेहै, प्रध्वी में मनुष्य क्रीडएं 
है, दानव ओौर नाग पातालों में स्थित हैँ ॥ १२-१४॥ 

कालचक्रमे गुं हुई शीत, ग्रीष्म, वर्षादि 
भाववाली सब ऋतुं अपने अपने अवसरपर फलोसे< 
होकर पृथ्वी को चारों ओर से अलङ्कृत करती है ।॥१ ई 

प्रत्येक दिामे सभी वर्णोमें विहित ओर निरि 
आचार का प्रतिपादन करनेवाली तथा स्वगं नरकरूप ¶ 
का प्रतिपादन करनेवाटी स्मृतियां प्रौढता को 
है ।॥ १६॥। 








८५.२७ | 


भोगमोक्षफलाधिन्यः समस्ता भूतजातयः । 
स्वमीहितं यथाकालं प्रयतन्ते यथाक्रमम्‌ \\ १७ 11 
सप्त लोकास्तथा दीपाः समुद्रा गिरयस्तथा \ 
अप्येष्यमाणाः कल्पान्तं स्फूरन्त्युरुतरारवम्‌ \\! १८ \ 
क्वचिद्धूासित्वमायातं क्वचित्स्थिरतरं स्थितम्‌ । 
स्थितं सवत्र कुञ्ेषु तमस्तेजोलवादुतम्‌ ।॥! १९॥ 
नभोनीलोत्पलस्याऽन्तथ्र मद र मधुव्रतम्‌ । 
परस्फुरत्तारकाजारकेसरापणतां गतम्‌ ॥ २०॥ 
कल्पान्तघननीहारो मेरुकुञ्ेषु संस्थितः । 
शात्मलेरमल तूकमठिलाकोटरेपष्विव । २१) 
खोकालोकाद्रिरशना रणदणवधघुदुमा । 


भोग ओर मोक्षरूप फल को चाहनेवाले सम्पूणं प्राणी 
अपने-अपने इच्छानुसार अवसर-अवसरपर अपने-अपने 
प्वरृत्तिक्रम के अनुसार यत्न करते ।। १७॥। 

सात लोक, सात द्वीप, समृद्र, पवत, जिन्हँं काल 
विनाश की ओरले जाने वालादहै यानी विनाशी है, बडे 
कोलाहल से युक्त होकर स्फुरित होते दहं ।। १८॥ 

तम॒ कटींपर अनावरतदेशमे क्षीण होतारै, कहींपर 
पर्वतगुहा आदिमे अत्यन्त स्थिरस्पसे स्थितै ओर 
कहींपर सव क्ाड्योमें तेज के कणोंसे मिध्ित होकर 
स्थित है ।॥ १९॥ 

जिसमे आकाशरूपी नीलोत्पल के मध्यमे मेघरूपी 
ध्रमर घूम रहे तथा चमक्ते हुए तारासमूहरूपी केसर 
से पूर्णता को प्राप्त जगत्‌ सरोवर के सदृश स्थित है ।२०॥ 

जैसे सेमल की निर्मल रूट उसकी गुठ्ली के अन्दर 
रहती है वैसे ही कल्पान्त की तरह निविड कुहरा मेरु की 
साडिप्रों मे स्थित दहे 1) २१॥ 

लोकालोक पवेत ही जिसकी श्ृङला दहै, शब्द करते 
हुए अर्णव ही जिसके भूषण के शब्द हैँ, अन्धकार के टुकंड 
टी जिसमें इन्द्रनीक मणिकी प्रभां ह, अपने भीतर स्थित 
रत्नों से विराजित दे ।। २२॥ 

घान आदिके बीजही प्राणियों द्वारा आस्वादित 
होने के कारण जिसकी अधर्‌-सुधादहँ जर प्राणियों के 
शब्द ही जिसके मधुर अस्फुट वाग्विलास टै, इस प्रकार 
की प्रथ्वी अपने अन्तःपुर मे नायिका के समान भूवना- 
 भोगमेंस्थितदहै।। २३॥ ॥ 

संवत्सरलक्ष्मी के कण्ठ मे धारण अन्धकार ओर 
प्रकाश रूपी उवेतकमल ओौर नीलकमलों से बनी हुई माला 
के अन्दर प्रविष्ट उसके पराग के समान बिजदी, नक्षत्र 


उत्पत्तिप्रकरणे ६७ 


तमःखण्डनद्धनोराभा निजरत्नविराजिता ।॥ २२ ।) 


धानाधरसुघा घंघुमा । 
संस्थिता भवनाभोगे स्वान्तः र इनाऽद्गना ।\ २२ ॥ 
गौराद्धपङक्तिमध्यस्था रजनीराजिरज्ञिता ॥ 
पशोत्पलस्रज इव लक्षयते वत्सरश्नियः ॥ २४ ॥ 
बहुगतविभागस्यभूता लोकाः पृथक्‌ पृथक्‌ । 
जातारणा विलोक्यन्ते दाडिमानीव कान्तिकाः ॥ २५॥ 
त्रिप्रवाहा त्रिपथगा करतोध्वधिोगसागसा । 
जगद्यज्ञोपवोताभा स्फुरतीन्डुकलामला ॥ २ ६॥ 
इतश्चेतश्च गच्छन्ति शीयन्ते परो डूवन्ति च । 
दिर्लतासु तडिव्पुष्पा वातार्ता मेघपत्छवाः ॥ २७ ॥ 


आदिसे व्याप्त होने के कारण हल्दी के केप के समान 


रात्रि-समूरृरूप अङ्गराग से रञ्जित सवेथा गौर कण्ठ, 


वक्षःस्थल, उदर, त्रिवली, नाभि आदि अङ्गो कौ पक्ति 
| ४॥ 
की तरह यलोक दिखाई देता है॥ २ ध 
अवनरूपी गतो में प्राणि समूह दाडिमबीज के 4 
स एसे तेजोयुक्तं लोक (ब्रह्माण्ड) प्रकाशित दाडि 


देते है ।॥ २५ ॥ 
तरह दिखाई देते हं १ = 


२१से २५पद्योका अ श 1 
मे जि सेमल की सुई रहती हे, उस। ह 
कोर मे निस प्रकार ० द 


पर्व॑त के समान अतिशय उ 
ग रुश्र सघन नीहार समू रहता है । य ५५१ 
पर्व॑त जिसका काशी समूहं है सागर का गजन १५ 
नुपुर ध्वनि है, प्राणियों के आस्वादयोग्य धान्य ध का 
वीज जिसकी आधार सुधा हे, प्राणियों को ध्वनि मधुर 
वाणी का विकासहै, वसी ६१.७१ रजनी समू क 
अद्करागमें रञ्जित पृथ्वी देवी अन्तःपुर क मध्य बट 
है । वत्सर परम्परा इसकी कमल क मालाके समानं 
लक्षित होती है ओर भी देखा कि पाच अनार के फट के 
समान तेज से समन्वित रोहित ब्रहयाण्ड समूह भिन्न-भिन्न 
ल्प से स्थित है। इन ब्रह्माण्डं के अभ्यन्तर स्थित भुवन 
विवर मे अनार बीज के समान प्राणि-समूह्‌ भिन्नरूप से 

थ्‌ -२५ ॥। 

न मी ऊध्वं ओर अधोलोक मे गमन ओर 
आगमनशील चन्द्रमा कौ कलाके समान निम॑ल गङ्गा 
नदी अर्थात्‌ त्रिपथगामिनी गङ्गा जगत्‌ के यज्ञोपवीत के 
समान शोभित होती है ।॥ २६ ॥ 

तदडिद्रूपी फूलों से युक्त मेघरूपी पल्लव वायु से टकरा 


कृर चार दिशारूपी रताओं में इधर-उधर घरूमते दह, नष्ट 




















६८ योगवासिष्ठे | | 
गन्ववनगरोद्यानरता वितानल्ालिनी । अ।गच्छ देवदेवेदा ! भी भास्कर ! महाद्युते! । 
समुद्रमूमिनभसां पदवी प्रविराजते \\ २८} स्वागतं तेऽस्त्विति भरोक्तो मयाऽसौ कथितोऽप्यथ ॥ 
लोकान्तरेषु सद्खेन देवाघुरनरोरगाः । कस्त्वं कथमिदं जातं जगदेव जगन्ति च। 


उदुस्बरेघु मल्का इव घुघुमिताः स्थिताः \\ २९ ॥ 
युगकल्पक्षणल्वकलाकाछ्ठाकलङ्कितः ! | 
कालो वहत्यकलितसवना्ञप्रतीक्षकः । ३० ॥ 


एवमालोक्य शुद्धेन परेण स्वेन चेतसा । 
भृशं विस्मयमापन्नः किमेतत्कथमित्यलम्‌ \॥ ३१ \ 


कथं मांसघमयेनाऽक्ष्णा यच्च पश्यामि कच्चन 1 
तन्मायाजालमतुरुं पश्यामि मनसाऽस्बरे \ ३२1 


अयाऽऽलोक्य चिरं कारं मनसेवाऽहमम्बरात्‌ । 
अकं तस्माज्जगज्जालादेकमानीय पृष्टवान्‌ ॥ ३२ ॥ 


अर्थात्‌ विली होते दँ ओर फिर अङ्कुरित होते 
टे । २७ ॥ 
समुद्र, भूमि आौर आका का आश्रयभ्रूत जगत्‌ 
वितानो से अलङ्कृत गन्धर्वनगर की उद्यानलत। के समान 
रोभायमान है ( प्रतिभात जगत्‌ मिध्यादहीदहै) समूद्र, 
पृथ्वी भौर ` गगनका स्थानजो लक्षित होता दहै यह्‌ 
स्वविस्तरृतं गन्धर्व-नगर के उद्यानकी ल्ताके समान 
अर्थात्‌ यथाथे सत्य नहीं ।। २८ ॥ 
गूलर के फल के मध्यमे स्थित छोटे-छोटे मशकों के 
समान उन भवनों के मध्यमं देवता, असूर, नर, नाग 
आदि सङ्घशः घुंधुं शब्द करते हुए स्थित हँ ।॥ २९॥ 
युग, कल्प, क्षण, खव, कला, काष्ठा आदि से युक्त 
उन रोको के मध्यमे अतकित सवके विनाश की प्रतीक्षा 
करनेवाला कार बहता दहै।। ३० ॥ 


अपने परम शुद्ध चित्तसे इसका विचार करैं 
अत्यन्त विस्मित हृजा क्रि यह क्या है ओर कैसे 
है ?॥३१॥ 

उस अतुल मायाजालं को मँ मनसे आकाश में 
देखता हं, जिस मायाजाल को चर्मचक्षु ने कभी-भी नहीं 
देखा, यह कंसे हुआ ?॥ २३२॥ 

अनन्तर चिरकाल उस अतुल मायाजाल को देखकर 
= न मनसे ही उस भूवनके आकाशसे एक सूर्यंको 
सत्यसंकल्प से अपने समीप बुलाकर पुषा ॥ ३.२३ ॥ 

हे सूर्यं ! हे देवाधिदेव ! हे महादयूते ! तुम आओ, 

















यदि जनासि भगवंस्तदेतत्कथयाऽनघ॥ ३६ 


इत्युक्तो मां समालोक्य संपरिज्ञातवानथ । 
नमस्करत्वाऽभ्युवाचेदमनिन्यपदया गिरा॥ ३९ 


भानुरुवाच 


अस्य दृश्यप्रपच्चस्य नित्यं कारणतामसि । 
गतः कस्मान्न जानीषे कि मामीश्वर पृच्छसि ॥ ३७ 


अथ मद्वाक्यसंद्भे लखीका चेत्तव स्वेग ! । 
अचिन्तितां मडुत्पत्ति तच्छृणुष्व वदाम्यहम्‌ ॥ ३ 
सदसदिति कखाभिराततं यत्‌ 

सदसदबोधविमोहुदायिनीभिः । 


तुम्हारा स्वागत दहो, एेसा मेने पहले उससे कहा 
यह्‌ निम्ननिदिष्ट प्रन पूछा ।। ३४॥ 


तुम कौन दहो ? यह तुम्हारा जगत्‌ कंसे उत्पन्न हु * 
एवं इससे अतिरिक्त ओर जो नौ जगत्‌ हैँ, वे कंसे 
हए ? दे भगवन्‌, यद्वि आप इसको जानतेहों, तो 
कटिये ॥ ३५ ॥ 


इस प्रकार मेरे कह्ने पर ओर मुक्षे देखकर | 
लोक कै ब्रह्मां, उन्होने मुञ्मे पहचान किया। 
मुञ्चे नमस्कार कर अनिन्दनीय पदोंसे समन्वित 
से सूयं ने मुञ्से कहा ।। ३६ ।। 

सूयं ने कहा- हे भगवान्‌ ¦ आप इस दुर्य प्रपञ्चे 
नित्य कारण दहै, क्या आप इसके दृत्तान्त को नहीं 
जो मुञ्षसे पूते टै? । ३७ ॥ 

हे सर्वव्यापिन्‌ ! यदि मेरे वाक्यों को सुननेमें 
कौतुक हो, तो आपके द्वारा जिसका सङ्धुल्प नही 
गया था, एेसी अपनी उत्पत्ति को आप से कहता, 
सूनं ॥ ३८ ॥। 

हे महात्मन्‌ ! आप सर्वशक्तिमान्‌ होने से व्यवहार 
ईश्चररूप से व्यवहृत होते हैँ ओर परमाथेदृष्टिक्े ` 
आप महात्मा है, यह सत्‌ है या असन्‌ है, तत्त्वतः बोध ` 
होने के कारण विमोहित करनेवाली ओर निरन्तर जे 
की रचना करनेवाली तथा कभी सत्‌ कभी असत के 
असत्‌ देश ओौर काल से परिच्छिन्न जगत्‌ की सत्ता 











+ 





न  ः 


८ ६.११ | उत्पत्तिप्रकरणे ६९ 


अविरतरचनाभिरीश्वरात्मन्‌ प्रविलसतीह्‌ मनो महन्‌ महात्मन्‌ ॥ ३९ ॥ 


इत्याषें श्रौवासिष्ठमहारामायणे वात्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे एेन्दबोपास्यानोपक्रमे 
ब्रह्मादित्यसमागमो नाम पञ्चारौतितमः सगेः ।॥ ८५ ॥ 


कलाओंसे जोचारोंओरमे व्याप्तटै वह्‌ मनदही उन सूपोंमेस्फुरितहो रहा है, यह आप जानिये ।॥ ३९॥ 


इस प्रकार ऋषपि-प्रणीच वाल्मीकीय श्रीवासिषमहारामायण के उत्पत्तिप्रकरण मे एन्दवोपास्यान 
मे ब्रह्मादित्य-समागम नामक कुसुमलता का पचासीवाँ सगं समाप्त ॥ ८५ ॥ 


८६ 


श्रीभानुरुवाच 
कलपनाम्नि महादेव ! ह्यस्तने दिवसे तव । 
तके कंलासशेलस्य जम्बूदीपेककोणके \\ १९ ॥ 
सुव्णजटनाम्ना यस्त्वत्पुत्रजनितप्रजंः । 
मण्डलं कल्पितं श्रीमदनल्पसुखसुन्दरम्‌ \\ २॥ 
तत्राऽभूदतिधर्मात्मा ब्राह्यणो ब्रह्मवित्तमः । 
इन्इनामाऽतिश्ञान्तात्मा कश्यपस्य कूलोूवः ।॥ २३ ॥ 
तरस्मिस्तदा निवसतो नित्यं स्वजनमण्डले । 


तस्य प्राणसमा भार्या काचित्तस्यां महात्मनः ॥ ४ ॥ 


न बभूवाऽऽत्मजस्तस्प मरुभूमो त्॒णं यथा । 
न व्यराजत सा भार्या तस्य निषफरपुष्पिता \ ५ ॥ 
ऋज्वी गोरी सुश्ुद्धाऽपि शुन्या शररता यथा । 


सूर्यने कहा हे महादेव ! ब्रह्माजी, कल्पनामक 
आपके अतीत दिन मे जम्बुद्रीप के एक कोने मे स्थित 
कलास पवेत के निम्नप्रदेशमे सुवणेजटनाम से प्रसिद्ध जो 
प्रदेश है, वहाँपर अनेक सन्तानं वाले आपके पुत्रों ने, 
अपनी सन्तति के निवासके किए वड़े सुन्दर प्रचुर सुख 
से पूणं मण्डल की कल्पनाको।१, २॥ 

व्टाँपर कश्यप कुल मे उत्पन्न अत्यन्त धर्मात्मा ब्रहम 
्ानियों में श्रेषएर अतिशय शान्त इन्दु नामक ब्राह्मण 
हमा ।॥ ३ ॥ 

अपने वर्गके लोगोमे वहाँ नित्य निवास कर रहे 
उस महात्मा की प्राणों के समान प्रिय आये भार्या 
थी ।। ४।। 

वेसे नअ उसमे उसके कोर पुत्र उत्पन्न नहीं हज जैसे 
मरुभूमि में तृण उत्पन्न नहीं होता, वेसे ही उसकी सर्वं 
गुण संपन्न भार्याभी पुत्र रहित होने के कारण शोभित 


तौ ततो दम्पती विल्लौ पुत्रार्थं तपसे गिरेः ॥ £ ॥ 
केकासस्यांऽशमारूढौ व नवद्रमो । 
भूतरनावते शन्ये तस्मिन्‌ केलासकुञके ॥ ७ ॥ 
तेपतुस्तौ तपो घोरं जलाहारौ तरुस्थिती । 
एकं पानीयचुलकं पीत्वा दिवसपयये ॥ ८ ॥ 
निस्पन्दमुत्थितौ वाक्षौ वुत्तिमा्नित्य संस्थितो । 
तस्थतुस्तौ तदा तत्र॒ तावत्क तस्त्रतौ ॥ ९ ॥ 
त्ता द्वापरं च युगे दवे एव तेगते। 
सत्त्रऽभवहेवस्तयोः शशिकराधरः ॥ १० \\ 


दिनातपातापितयोरिन्दुः कुभुदयोरिव । ¦ 
बनि तमुेशं यत्र तौ विप्रदम्पत) ॥ १९ \ 


नहीं हई । जैसे सीधी, सफेद तथा अत्यन्त शुद्ध काय १ 
टता पुष्प-फलं रान्य होने के कारण ४. नहीं हो ध 
पुत्रनदहोनेके कारण अत्यन्त खिन वे दोनों दम्पती पुत्र 
पराति के लिए तपस्याथं कौलास पवेत के ऊर्वं शिखर पर 
उत्पन्न नवीन ब्रृक्षों के समान गये, प्राणियों # से रहित 
निर्जन उस कलास पवेत कै शिखर पर वृक्षो के समान 
स्थिति वलि वे दोनों केवर जल पी कर घोर तपस्या 
करने लगे। सायंकाल के समय केवल एक चलल्‌ जल 
पौ कर निशः बक्षी). चति छम्ब - १२ रहते 
ये । जव तक कि त्रेता ओर वापर दोनों ही युग बीत 
गये तब तक वे दृक्ष के समान खड़े रहे, अनन्तर देवाधिदेव 
भगवान्‌ चन्द्रशेखर उन दोनों पर प्रसच्चं हुएं \। ५.१० ॥ 
दिन के धूपसे सन्तापित कुमुदो के लिए चन्द्रमा 
क्रे उदय के समान लता ओर वृक्षों से युक्त वन-प्रदेश में 
वसन्त के आगमन के समान जिस प्रदेश भे वे ब्राहमण 











७० योगवासिष्ठे 


सरुतापादपं देशं पुष्पाकर इवेश्वरः । 
दम्पती तौ वृषारूढं सोमं सोमार्धञेषरम्‌ ।॥ १२ ॥ 
फुट्खाननो ददृशतुः कुमुदे शरिनं यथा । 
तौ तं प्रणेमतुर्दवं तुषारामलमीश्वरम्‌ ॥ १२३॥ 
दयावापुथिव्यावुदितं परिपुणेमिवोडुपम्‌ \ 
तजयन्पवनाधरूतनववृक्षाननस्वरम्‌ ॥ १४॥। 
भृदुद्ष्मस्मितस्पन्दि प्रोवाचाऽथ वचः रिवः । 
ईश्वर उवाच 
वर विप्र ! गहाणाऽऽशु तुष्टोऽस्मि तव वाञ्छितम्‌ ।॥ १५] 
मघुरमासारसाक्रान्तवृक्षवन्मुदितो भव । 
विप्र उवाच 
भगवन्देवदेवेश ! दश॒ पुत्रा महाधियः ॥ १६॥ 
मन्या भवन्तु मे भूयः शोको येन न वाघते । 
भानुरुवाच 
अथेवमस्त्विति प्रोच्य जगामाऽन्तधिमीश्वरः । १७ ॥ 
दम्पती तप कर रहेथे, वहाँ शङ्कुर भगवान्‌ उपस्थित 
हए । वे दोनों दम्पती व्रृपभ पर आरूढ उमासहित शरि- 
मोलि भगवान्‌ को देखकर विकसित वदन हुए जसे चन्द्रमा 
को देखकर दो कुमुद विकसित होतेरह। उन दोनोंने 
हिम के तुल्य विमल देह वाटे देवाधिदेव भगवानु शद्धुर 
को इस प्रकार प्रमाणक्रिया जैेकिद्यौ अर पृश्वीमें 
स्थित मनुष्य उदित हुए परिपूर्णं चन्द्रमा को प्रमाण करते 
दँ । मल्यपवनसे कँपाए गये नूतन पल्ल्वोंसे युक्त 
आस्र आदि व्रक्षों के मूके समान शब्द कर रहे भ्रमर, 
कोकिल आदिकी ध्वनि को अपनी ध्वनित तिरस्करत 
करते हए शिवजी मृदु ओर सौन्दर्यं से अत्यन्त उत्कृष्ट 
स्मित से अधर को हिलाते हए निम्नलिखित वचन 
कटा । ११-१८द्‌ || 


ईश्वर ने कहा-है विप्र, तुम अभीष्ट वर मांगों । 
म तुम्हारे ऊपर प्रसन्न ह, वसन्त ऋतु के रस से आक्रान्त 
हरे भरे वृक्ष के समान तुम सुव प्रसन्न होभो । १५ २ ॥। 
बराह्मण ने कहा- हे भगवन्‌ ! हे देवाधिदेव ! मेरे 
कल्याण सम्पन्न कमं करने वाले महामति दस पृत्रहों 
जिससे फिर मञ्चे पृत्र-लोक पीडित न करे ।। १६ ॥ 
शरी सूर्यं ने कहा-- अनन्तर जैसा चाहते हो वह वैसा 
हीही, एेसा कहकर जंसेकि तरद्खोंसे विशाल शरीर 
वाला समुद्र गरज कर अन्तर्हित हो जाता है वैचेही 
देवाधिदेव भी आकाशम अनन्ताहत हो गये । अनन्तर 













व्योल्ति वारिनिधिह्लदिं कत्वेवोमिमटहावपुः | 
ततस्तौ दम्पती तुष्टौ शिवलन्धवरौ गृहुम्‌ ॥ १८ 
गतौ गीर्वाणसदृशौ खमिवोमामहेश्वरौ । 
तत्राऽसौ ब्राह्मणी गहै बभूवोदारगभिणी ॥ १९ 
बभौ पूणदरा श्यामा मेघलेखेव वारिणा । 
कालेऽथ सुघुवे पुत्रान्‌ प्रतिपच्चन्द्रकोमलान्‌ ॥ २ 
दशवालांस्ततो मुग्धान्‌ वसुधेव नवाङ करान्‌ । 
करुतन्राह्यणसंस्ह्ारा वृद्धिमीयुमहौजसः ॥ २१ 
स्वल्पेनंव हि कालेन प्रावृषेव नवामस्बुदाः । 
ते सप्रवषवयसो बभुवुर्ञातवाडःमयाः ॥ रर 
विरेजुस्तेजता तत्र नभसौीवाऽमलाग्रहुः । 
अथ काटठेन महता तेषां तौ पितरौ तदा ॥ २३ 
संजग्मतुस्तनं त्यक्त्वा स्वां गति गतिकोविदौ । 
मातापितुभ्यां रहिता दशर ते ब्राह्मणास्ततः ॥ रे 
ययुः कंलाप्रशिखरं गदं सन्त्यज्य खेदिनः । 
तत्र॒ संचिन्तयामासुरुदिग्नास्ते विबान्धवाः ॥ २९ 
जिवाजीसे वर पाकर अत्यन्त सन्तुष्ट देवताओंके 
वे दम्पती वैषघही अपने घर को गये जसे शिवं ओः 
पार्वती जी आका को गये । वहाँ पर वह्‌ । 
उदार गभवादटी हुई, वसे ही पूणेगर्भा वहु ब्राह्म 
शोभित हुई जेस जसे काटी मेघ-घटा परिपूर्ण 
वाटी होकर शोभित हाती है, अनन्तर अवसर पर दहं 
महीने में प्रतिपदा के चन्द्रमा के समान कोमल भोले 
दस वाटकों को वैसे ही-उसने उत्पन्न किया 
पृथ्वी नूतन अङ्कुरों को उत्पन्न करती दहै जंसे वर्षां 
से नूतन मेव वदृतादै वैसेही ब्राह्मण संस्कारसेस 
वे वाठक थोड़े ही समयमे वड़े तेजस्वी होकर बहु 
सात वर्प की अवस्थामे उन्होने सम्पूणं शास्त्रोका 
प्राप्त कर छ्िथा ।॥ १७-२२॥ 

वे वहां पर्‌ अपने तेजसे वैसे ही शोभित हए 
निर्मट नक्षत्र आक्राशमे अपनेतेजसे शोभित हतेः 
अनन्तर वहत समय वीतने पर उनके वे माता-पिता भरः 
शरीर का त्यागकर उत्तम गति को प्राप्त किया, क्यो 
वे प्रधानतमं ्द्गतिरूप ब्रह्मके ज्ञाताथे। पिता 
माताके देहावसान के वाद माता ओर पितासे रहि 
दस वालक अत्यन्त खिन्न हुए ओर अपने घर का परिता 
कर कैलाश पर्व॑त के शिखर पर गये । पिता, माताथ! 
वान्धवों से रहित दुःखी उनलोगोंने वहाँ पर वित 
किया--इस जगत्‌ मे अत्यन्त 4 क्याहै? यह्‌ विना 











८६.३८ | 


कि स्यादिह परं श्रेय अनचुश्चेदं परस्परम्‌ । 
रमि स्थात्समुचितं श्नातरः फिमुःषदम्‌ ॥ २६॥ 

|] महत्वं किमेश्व्यं {5 सहाविभवं शुनम्‌ । 
तरेतज्जनंश्वयं सामन्तो हि महेश्वरः ।॥ २७॥ 

पामन्तसम्पत्‌ {कि नाम राजानो हि महेश्वराः । 
क नाम सम्ब्द्भूपानां सम््रडिह्‌ महेश्वरः ॥ २८॥ 

#ि नाम॒ तन्महेन्द्रत्वं यन्मुहर्तं॒॑प्रजापतेः । 
श्यति न यत्कल्पे कि स्थात्तदिह शोभनम्‌ 11 २९॥ 

पाषमाणेष्वथेतेषु ज्येष्ठो चरता महामति 

पम्भोरवागुवाचेदं मगयूुथान्‌ सगो यथा ॥३०॥ 

णां हि सवेषम।कत्पं न विन।शि यत्‌ । 
श्रातरस्तन्मे ब्रह्मत्वमिह्‌ नेतरत्‌ ॥ ३१ ॥ 

फक्त तददिला द्विजपुत्रास्त उत्तमाः । 


१ उन्होने आपस मे यह्‌ कदा--हे भाइयो, एेहिक ओर 
'सोकिक सुख के उपायरूपसे कौन वस्तु स्वीकार 
पोग्यदहै, एेहिक सुखका कारणन होने पर भी 
ममेंदुःखनदेने वालाक्यादै ?॥ २३-२६॥ 
क्या महत्व है ? क्या णश्चय है, क्या अत्यन्त ज्ुभ 
रपेभव है? क्याइन लागा का ग्घ भी कोई एेश्वयं 
ष्योकिं सवं साधारण ग्रहस्थां जोर ग्राम के नायकं 
णे अपेक्षा सामन्त अधिक ेश्वर्यवान्‌ हे। सामन्त की 
पि कौन सी सम्पत्तिदट्‌ ˆ क्योकि राजा लौग उनके 
से कृटीं अधिक एेश्वर्य-सम्पन्न ट्‌ 2 राजाओं की 
क्ति भी क्रौन सम्पत्तिदहै? वयोंकि उनकी अपेक्षा 
ष द्‌ कहीं अधिक एेश्वयलाटीदहै। वह महैन्द्रत्व भी 
॥ प्तुहै, जोब्रह्माके मूहूतमं नष्टदहौा जातादहै। 
षत प्रलय मे नष्ट नहीं हातीदहै, एेसी कौन शोभन 
पहा है? आदय यहद कि सभी रेश्चर्थं एक की 
भा इ्छृष्ट दै जोर दुसरा उसकी अपेक्षा अपकृष्ट है 
ट को उत्कृष्ट पएेश्वयंचाटी के उत्कर्षं को देखकर 
रोता है अतः एेश्वर्य॑युख नहीं है; इसलिए परम 
ष्टक्या डे? ॥ २७-२९ ॥ 
¦ को भवे परस्पर वे इस प्रकार कह रहे थे, इतने में जैसे 
भरि" पे एक मृग अन्य मगोसे कहता है वैसे ही महा- 
प स | ष घ्राता ने, जिसकी वाणी अत्यन्त गम्भीर थी 
२ ॥ ३०॥ 
१९ ९ भाद्यो | सम्पूणं एेश्चर्यो मे कल्प के अन्त तक 
हौ होने वाला वही ब्रह्मत्व (हिरण्यगर्भता) यहां 


गे 
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उत्पत्तिप्रकरणे -७१ 


वचोभिरेन्दवास्तत्र साधु साध्वित्यपूजयन्‌ ॥ २२ ॥ 
ऊचुश्चेदं कथं तात ! सवं दुःखोपमाजनम्‌ । 

पद्य (सनं जगघ्युज्यं विरच्ित्वमवाप्नुमः ॥ ३३ ॥ 
श्नात्रा तेन पुनः प्रोक्ता भ्रातरो भूरितेजसः । 
मङ्क्तं स्वे एवेमे भवन्तः पालयन्तु वे ॥ ३४॥ 
पद्यासनगतो भास्वान्‌ ब्रह्माऽहमिति तेजसा । 
सृजामि संहूरामीति ध्यानमस्तु चिराय वः ॥ ३५ ॥ 
अग्रजेनेति कथिते वाहं कृत्वा त उत्तमाः । 
ध्यानाघीनधियस्तस्थुः सहैव उ्यायसा रस।त्‌ ॥ ३६॥ 
लिपिकर्मापिताकारा ध्यानासक्तधियश्च ते। 
अन्तस्थेनेव मनस। चिन्तयामासुराद्ताः ॥ ३७ ॥ 


अथ उत्फुल्लकमलकोशवक्त््रोत्नतासनः । 
ब्रह्याऽहं जगतां स्रष्टा कर्ता भोक्ता महैश्वरः ॥ २३८ ॥ 
मुञ्ञे प्रिय है ओर कोई वस्तु मुज्ञे रुचिकर नही है ॥ ३१॥ 

इन्दु नामक ब्राह्मण के उन उत्तम पुत्रों ने अनेक 
साधुवादपुवेक अपने-अपने वचनों से उसके इस वचन का 
अभिनन्दन किया ॥ ३२॥ 

उन्होने कहा- हे तात ! जरा-मरण आदि सम्पूणं 
दुःखों का जहां अन्त हो जाता है एेसे पद्यासन रूप जगत्‌ 
पूज्य ब्रह्मत्व क ( हिरण्यगभेत्व को ) हम शीघ्र कंसे 
प्राप्त कर सक्ते हं ? ॥ ३३ ॥ 

उत्त ज्येष्ठ भाई ने उन विपुल तेजस्वी भाईयों से फिर्‌ 
कहा -- तुम सभीरोग, जोम कहं, उसका अनुसरण 
करो । ३४॥ 

पद्मासन से बैठकर देदीप्यमान मै ब्रह्मा हूं अपने 
तेज से मँ सृष्टिकर्ता ओर संहारक हूं, इस प्रकार तुमं 
लोग चिरकार तक ध्यान धरो ॥ ३५ ॥ 

बडे भाईके एेसा कहने पर जो आप कहते है, वैसा 
ही हम लोग करेगे, एता कहकर वे सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण-पत् 
अपने बडे भाईके साथही हिरण्यगर्भोपासना से होने 
वाले फल में अतिशय राग होने के कारण ध्यानासीन 
होकर बैठ गये ॥ ३९ ॥ | 

चित्रपटमे लिखि हुए के समान ध्थानासक्त उन्होने 
अपने अन्दर स्थित मनसेही बडे आदर के साथरयह 
विचार क्रिया ॥ ३७ ॥। 

ूब विले हुए कमलके कोश का मुखही मेरी 
दन्त आसनहै, मब्रह्माहं, मै जगत्‌ का रचयिता, 
कर्ता, भोक्ता, महेश्वर हं ॥ ३८ ॥ 























७२ योगवा सिष्ठे 


यज्ञक्रियाक्मवतः साद्खोपाद्धा महषयः । उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति प्रस्फुरन्ति पतन्तिच। 
सरस्वत्याऽथ गायच्या युक्ता वेदा नरा इमे ॥\ ३९ ॥ तरद्धा इव तोधानामिमाः प्रतिदिनं प्रजाः ॥ ४६ 
लोकपारपराक्रान्तः संचरत्सिद्धमण्डलः । सजामीममहं सर्गं संहरामि तथाऽऽदुतः । 
अयमुटामसोभाग्यः स्वगः स्वरविभूषितः ॥ ४०।॥ अयमात्मनि तिषछठानि शाम्यामि भुवनेश्वरः ॥ ४ 
पवतद्रीपजलधिकाननः समलङ्कृतम्‌ । अयं संवत्सरो यात इदं परिणतं युगम्‌ । 
इदं भूमण्डलं चेव॒त्रिलोकीक्णकुण्डलम्‌ ॥ ४१॥ सृष्टेरयमसौ कालः स्वयं संहरणस्य च॥ ४८ 
एतत्‌ पात।चकुहरं देत्यदानवभोजितन्‌ । अयस्ेव गतः कत्पो ब्रह्य रात्रिरियं तता। 
अमृतस््रीगणाको्णं गहं गगनकोटरम्‌ \ ४२॥ अयमात्मनि तिष्ठामि पू्गत्मा परमेश्वरः ॥ ४९ 
जयिनो महाबाहुः प्रजालङ्कृतदोत्तमः । इति भावितया बुद्ध्या ते द्विजा अथ एेन्दवाः। 
न॑लोक्यनगरीमेकः पाति पावनयज्ञभुक्‌ ।। ४३। दका(ऽद्रिवृत्तयस्तस्थुः समुत्कोर्णा इवोपलात्‌ ॥ ५७ 
दीप्रनार्वरत्राभिरवष्टभ्याऽथ दिग्गणम्‌ । अधिगतक पलासनक्रमास्ते 

क्रमेण प्रतपन्त्येते भानवो भूरिभानवः।! ४४1 परिरग्तेतरतुच्छवृत्तिजालाः । 
खोकपाला इमे लोकं रक्षन्ति शुदधवृत्तयः । सततमतितरां कुञ्ञासनस्थाश्चिर- 
मर्यादानिरतुच्छानिर्गोपाला गोगणं यथा ॥ ४५ 1 मिति पङ्कजकत्पने विरेजुः ॥ ५१ 


इत्याषं श्रीवसिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षो पायो उत्पत्तिश्रकरणे एेन्देवोपाख्याने 
एेन्दवस्तमाधानं नाम षडशौतितमः सगः ।\ ८६ ॥1 


यज्ञ मूतिरूप मेरे अन्दर यज्ञ करने वाटे महपि ओर न्याययुक्तं हाने के कार्ण महती मर्यादाओंसेयेद्धुर 
शिक्ादि अद्ध एवं पुराण आदि उपाद्ोंसे युक्त सरस्वती ब्रत्तिवाटे दछोकपाल लाक की एेसी रक्षा कर रहै, ॐ 
तथा गायत्री के सहित वेद मूतिमान्‌ होकर स्थित गोपाल गौञां करी रक्षा करते टै ।। ४५ ॥। | 
ट ॥ ३९ ॥ ॥ ये प्रजा प्रतिदिन आविर्भत विनष्ट विव्रिध एेश्वमेंः 
. लोकपालो से परिदृत, सिद्ध-मण्डलों के सच्वार से अलङ्कृत दारिद्रय आदिसे वैसे टी परतन टोताहै, जै 
सुशोभित, उल्कृष्ट सौभाग्यशाटी ओर देवाद्धनाओंके जलकी तरदं का आविर्भाव लिए भाव हौताहै॥४३ 
गान मादि की ध्वनि से विभ्रूपित स्वगं मेरे अन्दर यह्‌ भूवनेश्वर भ ट्स सृष्टि को रचना करता ह्‌ ड 
ठं । ४०॥ क हार करता हं तथा आदृत होकर पारमार्थिक स्वस्व 
[त शूषण्डल मर्‌ भतर यह्‌ संवत्सर वीता, यह्‌ युग भी वीता क सृष्ट $ 
॥ + समय, यह संहार का समय, यद्‌ कल्प बौतार 
त९ १४ दानवोंसे परिपूं उदर्‌ वाला पाता८ट दाक व्रह्मा की रात्रि फलीदहै, मै आत्मामं अर्थात्‌ द्रष्टा | 
देवताओं की ह अप्तराजासे व्याप्त घर के समान गगन- स्वस्वरूप में स्थित हूं, पूर्णात्मा ह्‌, परमेश्वर हूं ॥४८,३ 
कोटर मेरे (१५ स्थित दै । ४२ || अनन्तर वे दस एेन्दव ब्राहमण इस प्रकार की भारि 
प्रजाजं को अलङ्कार प्रदान करनेवाले राजाओंमें वुद्धि से पत्थरमें खुदी हुई प्रतिमाओं कौ तरह बड़ 
सवंत्तिमि यह्‌ महाबाहु इन्द्र, वैरोक्यरूपी नगरी का अक्रेे होकर पर्वत के समान अटलरू्प से स्थित हौ यये ॥५४ 
पालन करतादं ओर पवित्र यज्ञोका भोक्ता है, मेरे अनन्तर कुशासनमें स्थितवे दस एेन्दव, अपे | 
अन्दर हे ॥ ४२॥ बरह्मा की कल्पना से जिनकी अन्य तुच्छ बृत्तियां विर 
कान्तिं के जाठकरूपी पाशोंसे दिशाओं को बँधकर हो गईयथीं ओौर जिन्हने वह्यका क्रम ( हिरण्यक 
रसो के आदान के लिए प्रचुर किरणोंवाले बाह्र सूधं चैत्र स्थान) प्राप्त कर लिया था, निरन्तर अत्यन्त सुशो 
आदि मासोकेक्रमसे मेरे अन्दर तप रहे हैं| ४४॥। हुए । ५१ ॥ 





इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय कै उत्पत्तिप्रकरण मे देन्दवोपाश्याते 
मे एेन्दवसमाधान नामक कुसुमलता का चछियासीवां सम॑ समाप्त ॥ ८६ ॥ 
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उत्पत्तिप्रकरणे 


७३ 


८७ 


भानुरुवाच 
पितामहं क्रमे तरिमस्ततस्ते बहुभावनात्‌ । 
कर्म्भिस्तेः समाक्रान्तमनस्कास्तस्थुरादृताः \! १ ॥ 
यावत्ते देहकास्तेषां तापेन पवनस्तथा । 
कालेन श्ोषमभ्येत्य गलिताः शीणपणवत्‌ \\ २ ॥ 
जक्षुस्तां देहकास्तत्र कव्याद। वनवासिनः । 
इतश्चेतश्च लुठितान्‌ सुफलानीव मकंटाः ॥ ३ ॥ 
अथ ते श्ान्तबाह्यार्था ब्रह्मत्वे कतभावनाः । 
तस्थुश्चतुयु गस्याऽन्ते यावत्कल्पः क्षयं गतः !\ ४ ॥ 


क्षीयमाणे ततः कत्पे तपत्यादित्यसंचये । 
ए६करावतकेषच्च वेषत्सु कठिनारवम्‌ \ ५॥ 


वहत्सु कत्पवातेषु स्थित एक महाणेवे । 


क्षौणेषुं॒भूतवृन्देषु ते तथेव व्यवस्थिताः \ ६ ॥ 


श्रीसूर्य॑ने कहटा- हे पितामह्‌ ! अनन्तर वे एेन्दव 
ब्राह्मण उस उपासनाक्रम में बहुत भावना करने से 
( भुवन, प्राणी, ग्राम आदि कौ सृष्टि, पालन, संहार 
आदि ) कर्मोसे आपके समान व्यग्र चित्तवाले उसीमें 


अत्यन्त आसक्त होकर तब तक स्थित रहे, जव तक कि 


उनके कृडा शरीर सूये के सन्ताप ओर वायु से चिरकाल 
तक सूखकर पुराने पत्ते के समान विनष्ट न हो 
ण्ये ॥ १, २॥ 

दूधर-उधर लृढ्के हुए उनके शरीरोको वेसेहीखा 
डाला वनमे रहने वाके मांसभक्षी पञ्यु-पक्षियों ने, जैसे 
बन्दर सुन्दर फलो को खाते दं । ३॥ 

अनन्तर वे एेन्दव ब्राहमण, जिन्होने अपनी ब्रह्मता 
मे यानी मै ब्रह्या हं एेसी भावना कर रक्खीथी ओर 
जो बाह्य व्यापारसे विरत थे तव तक स्थित रहे, 
जब तक अवशिष्ट चार युगोंके अन्त मे कल्प नष्ट 
हुआ ॥ ४॥ 

अनन्तर कत्प के क्षीण होने पर ओर बारह्‌ आदित्यों 
के तपने पर, पृष्करावतैनामक प्रख्यकारी मेघो के खुब 
गर्गन-तजेन के साथ वृष्टि करने पर, कल्पान्त के वायुं 
के बह्ने पर, एकमात्र महार्णव के स्थित होने पर ओर 
सव प्राणियों के क्षीणदहोने परवे एे्दव अपने मनसे 
केलिपतं ब्रह्माण्डमे सृष्टि आदि मे व्यग्र होकर स्थित 

१५ 








ततो रातिक्रमपरे सर्वां संहृत्य तां स्थितिम्‌ । 
स्थिते स्वय्यात्मनि विभो ! ते तथेव व्यवस्थिताः ॥ ७ ॥ 
अद्य प्रबुद्धे भवति सष्टेमिच्छति संसृतिम्‌ । 
सुखेनैव क्रमेणोच्चेस्ते तथेव व्यवस्थिताः ॥ ८ ॥ 
तथेते भगवन्‌ ! ब्रह्यन्‌ ब्रह्माणो ब्राह्यणा दश । 
त एते दज्ञ संसारा मनोव्योमनि संस्थिताः ॥ ९ ॥ 
तेषामेकतमस्याऽहमयमाकाश्ञमन्दिरे । 
भानुभुवि विभो कालकलाकर्मणि योजितः ॥ १० ॥ 
एष ते कथितः सर्गो दश्षानामन्नसम्भव.। 
न्ेह्याणं सम्भवो व्योप्ति यथेच्छसि तथा करं ॥ ९९ ॥ 


विविधकल्पनया बलिताम्बरं 
यदिदभुत्तम जागत ुत्थितम्‌। 
८७ 

रहे ।॥ ५, ६ ॥ | | 

अनन्तर हे विभो ! जव आप रात्रिके अतिक्रमण 
की प्रतीक्षा कर रहेये ओर सम्पूणं स्थिति का संहार 
करके योगनिद्रा से आत्मा में स्थितये, तबभीवे वसे 
ही सर्गादि व्यापारमें व्यग्र होकर स्थित रहे ॥ ७ ॥ 

आज जब आप प्रख्य रूप रात्रि से जागे ओर आपने 
संसार की सृष्टि करने की इच्छाको, उस समय भीवें 
उसी क्रम से स्थितरहै॥ ८ ॥ | 

हे भगवन्‌ ! इस प्रकार ये दस एेन्दव ब्राह्मण दस 
ब्रह्मा हो गये । उन दसों के मनोरूप आकाशम ये दस 
ब्रह्माण्ड स्थित ह ॥ ९॥ 4 

उन एिन्दव सर्गो से एक ब्रह्माण्ड के छिद्रभूत आकाश 
रूप मन्दिरमे, भूलोक मे, तीनो लोकों मे काल-विभाग 
रूप कमं में नियुक्त मै एक सूयं हं ॥ १० ॥ | 

यह दस तब्रह्माओं की सृष्टि मैने आपसे कही ओर 
आका से दस ब्रह्माओं की उत्पत्ति भी कही, भव आप 
जो करना चाहते है, उसे करे, क्योकि उनकी सृष्ट्यां के 
रहते भी आपकी सृष्टि से कोई विरोध नहीं है ।॥ ११॥ 

हे उत्तम ! अनेक प्रकार कौ कल्पनाओं से आकार 
को वेष्टित करने वाला, बाह्य ओर आभ्यन्तर करणो कां 
जाल के समान बन्धन रूप, आशक्ति से मोहित करने 
वाला जो यह जगत्‌ का दुय उत्पन्न हभा है, वहु सबं 
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क रणजालकमाहितमोहनं 


योगवासिष्ठे 
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| ८८.१२ 


इत्याषं श्रौवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये उत्पत्तिप्रकरणे एेन्दवोपाख्याने 
दशजगद्र्णनं नाम सप्राशोतितमः सगः !! ८७ \1 


उनके चित्तम श्रान्तिमात्र ही दहे, वस्तुतः कुं नहीं 


है ।॥ १२ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्रुमहारामायण के उत्पत्तिप्रकरण में एेन्दवोपाख्यान 
मे दराजगद्‌ वणेन नामक कुसुमता का सत्तासीवां सर्गं समाप्त ॥ ८७ ॥ 


८८ 


श्रीब्रह्मोवाच 
ब्रह्याणो ब्राह्यणा भानुरित्युक्त्वा नह्यणो मम । 
ब्रह्मन्‌ ! ब्रह्मविदां श्रेष्ठ तुष्णीमेव बभूव सः\॥ १ ॥ 
तत उक्तं मया तस्य चिरं संचिन्त्य चेतसा । 
सानो भानो वदाऽऽदयु त्वं किमन्यत्संघजाम्यहम्‌ ॥ २ ॥ 
एतानि दश विद्यन्ते किर यत्र जगन्ति वे, 
तत्राञ््यो मम सर्गेण कोऽथः कथय भास्कर ! ॥ २ \ 
इत्युक्तोऽथ मया भानुः सच्िन्त्य सुचिरं घिया । 
इदमच्र वचो युक्तमुवाच स महापुने!॥ ४ ॥ 
| श्री भानुरुवाच 
निरीहस्य निरिच्छस्य कोऽथः सर्गेण ते प्रभो ! । 


श्रीब्रह्याजी ने कहा- टे ब्रह्मज्ञानियो मे श्रेष्ठ वसिष्ठ 
जी! वे दस ब्राह्मण दही दस ब्रह्मा हं, एेसा मुञ्से कहकर 
भानु चुपटहो गये ॥ १॥। 
अनन्तर उसके कथन को बहुत देर तक अपने मनसे 
विचार कर्मने कहा--हे भानो! मैँओंरक्या सृष्टि 
करू, यह्‌ आप मून्नसे शीघ्र कहिए ॥ २॥ 
हे भानो | जर्हपर ये दस ब्रह्माण्ड विद्यमान है, वहां 
पर मेरी सृष्टि से क्या प्रयोजन सिद्ध होनेवाला है, इसको 
आप कहिए ॥ ३ ॥ 
ठे महामुने । मेरे एसा कहनेपर भानु ने अपनी बुद्धि 
से चिरकाल तक विचार कर इस विषय मेँ यह्‌ युक्तियुक्त 
वचन मून्नसे कहा ॥ ४॥ 
सुयंने कहा हे प्रभो, पको किसी प्रकार की 
इच्छा नहीं ह, किसी प्रकारकी चेष्टा करने की आवरय- 
कता नहीदं, आपको सृष्टि सेक्या प्रयोजनहै? ह 
जगत्पते । फिरमभीनजो सृष्टि आप करते त वह आपका 
केवल मनोविनोदमात्रहै॥ ५॥ 


८८ 


विनोदमात्रमेवेदं सृष्टिस्तव जगत्पते 1 ॥ ५ ॥ 
निष्कामादेव भवतः सर्गः सम्पद्यते प्रभो 1 ` 
अर्कादिव _ जलादित्यप्रतिनिम्बमिवाऽधियः ॥ ६ ॥ 
शरोरसन्निवेशस्य त्यागे रगे च ते यदा। 
निष्कामो भगवन्‌ ! भावो नाऽभिवाञ्छति नोज्ज्ति । ७ 
सृजसोदं तथा देव नु" भूतप ! । 

पुनः संहत्य संहत्य ं तिय 

तव॒ नित्यमस्तं विल र्न ति्मा ॥ ८ ॥ 
श कलग्यमेवेति जगन्न तु्मेच्छया ॥ 

स्ट चेन्न करोषि त्वं महश्च ! परमात्मनः । क्ष 
नित्यकमपरित्यागातु किमपुर्वमवाप्स्यसि ॥ १० ॥। 


दे प्रभो ! निष्काम आपसे प्रकार तं 
व्यापार के विना इस प्रकार ५५/०५ 4. : 
नस्क सूर्यं से जलादित्यरूप्‌ सूयं का प्रतिबिम्ब होता है ।॥६। ष 

हे मानते ! रारीररूप अवनयवसन्निवेश के त्याग स 
आर उसमे अहम्‌ अभिमान से राग करनैमे भी आपका 
भाव निष्काम है, वहन शरीरग्रहण से कु प्रेम करता है 
ओर न शरीरत्यागसे द्वेष करता ठे ।॥ ७ ॥ 

दे प्राणियों के पालक | फिरभी जसे सूयं दिनि का 
संहार करके फिरदिनकी सृष्टि करते है वैसेही आप 
विनोदकेचल्एिही सृष्टि करते है ।। ८ ॥ 

आसक्तिरहित यह जगत्‌ की सृष्टि करनामेरा कतव्य 
टी हं, यट सोचकर केवल मनोविनोदके छिए जगत्‌- 
सृष्टि मं आपकी प्रदृत्ति होती है, किसी अपने स्वाधा- 
भलाष से नहीं ।। ९॥ | ्‌ 

दे महेश ! यदि आप अपना नित्यकमे सृष्टि नही 
करगे, तो नित्यकर्म के परित्याग से अतिरिक्त भौर क्या 
अपूव आपको प्राप्त होगा ?॥ १०॥ ` प 


तदविरं निजचेतसि विश्चमः।। १२ 
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यया प्राप्न हि कतेव्यमसक्तन सदा सता । 
मुकुरेणाऽकलङेन  प्रतिविम्बक्रिया यथा । १९॥ 
तथेव कमंकरणे कामना नास्ति धौमताम्‌ । 
तथेव कर्मसंत्यागे कामना नास्ति धौमताम्‌ \ १२ \ 
रतः सुषुप्रोपमया धिया निष्कामया तया । 
पुषप्रवुदसमया कुर्‌ कायं ययागतस्‌ । १२॥ 
सगेरथेन्दुपुत्राणां  तोषमेषि जगत्प्रमो ! । 
तदेते तोषयिष्यन्ति तं त्वां सर्गात्‌ सुरेश्वर ! \\ १४) 
चित्तनेत्रेभवानेतान्‌ सरगनिन्यस्य नो दृक्लाम्‌ । 
जवश्यं चक्षुषा सर्गं सृष्टमित्येव वेत्ति कः 1) १५ ॥ 
येनैव मनसा सर्ग निमितः परपेश्वरः !। 
स एव मांसनेत्रेण तं पश्यति हि नेतरः ।) १६।। 


उत्पत्तिप्रकरणे 


७4 


न चंतान्‌ दश संसारान्‌ दश नीरजसंभवान्‌ । 
कश्ि्नाशयतुं शक्तच्चित्तदाढार्याच्चिरस्थितान्‌ ॥ १७॥ 
कमेन्दरियेयत्कियते तद्रोधं कक युज्यते । 
न सनोनिश्चयज्तं कश्चिद्‌ रोघ्रथितुं - क्षमः ॥ १८ ॥ 
यो बदपदतां यातो जन्तोमनसि निश्चयः । 
स तेनैव विना ब्रह्यन्नाऽस्येन विनिवायंते ॥ १९ ॥ 
बहुकालं यदभ्यस्तं मनसा दृढनिश्चयम्‌ । 
शापेनाऽपि न तस्याऽस्ति क्षयो नष्टेऽपि देहके ॥ २० ॥ 
यदबद्धपीडमभितो मनसि प्ररूटं 

तद्रपमेव पुरुषो भवतीह नाऽन्यत्‌ । 
तदबोचना{दितरमन्न किलाऽस्युपायं 

सोलोघसेकमिव निष्फलमेव सन्ये ॥\ २१॥ 


इध्याषे श्नीवासिष्ठमहारामायणे वात्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे एेन्दबोपाख्याने 


आसक्ति सज्जनो को कर्तव्ययून्य काये करना 
चादिए, जैसे कि कलद्धुःरहित स्वच्छ दर्पेण विना इच्छा 


<, केटी प्रतिविम्वक्रिया को करता टे ।। ११॥। 





|, 


ष, 


आत्मज्ञानियों की अप्राप्त क्म करने में कामना नहीं 
होती दै वैसेहीप्राप्त कर्मके त्यागमें भी कामना नही 
होती । १२॥ 
कामनात्याग का कोई हेतु देखने मे नहीं आता, इस 
चिएु परमार्थरूपसे कुछ न करने के कारण सुपु के 
समान ओर प्रतीतिरूपसेतो करने के कारण स्वप्न क 
समान निष्काम बुद्धिसे प्राप्त हुए कायं को करे । १३॥ 
` हि जगत्प्रभो ! इन एेन्दवों कौ सृष्टि से अपने प्र, 
पौत्र आदि सम्पत्ति की बृद्धि देखने से यदि जाप सन्तुष्ट 


हो, तोद देवाधिदेव ! ये णेन्दव ब्राह्मण भविष्यमें सृष्टि 


से सन्तुष्ट होनेवाके आपको सन्तुष्ट करगे ॥ १४॥ 
` अन्यकी इन सृष्टियों को आप चित्तरूपी नेत्रसेही 
देवते है, नेत्र से नहीं देखते । सृष्टि करनेवाला तो अपनी 
की हू सृष्टिको मैने यह सृष्टि की इस प्रकार अपने 
नेत्र सेही जानतादै, इसलिए आपके नेत्रगोचर होने 
वाटी. आपकी सृष्टि अन्य की सृष्टिसे गताथ नहीं 
दै ॥ १५॥ 

हे परमेश्चर ! जो पुरुष मन से सृष्टि करतादहेै, वही 


पेन्दवनिश्चयकथनं नासा्राश्ीतितमः सर्गः \\ ८८ 1 


चर्मचक्ष्‌ से उस सृष्टि को देख सकता है ` दूसरा नहीं देख 
सकता है।। १६॥ 

इन दस ब्रह्माण्डों का ओर इनके रचयिता दसं 
त्रह्माओं का कोई भी विनाश नहीं कर सकता है, क्योकि 
ये चित्त की दढता से बहुत काल से स्थित हं ॥ १७ ॥ 

इन्द्रियों के द्वारा किये गये कमोंका विनाश हो 
सकता है, पर सन के निश्चयसे किण हए कमं का कोई 
भी विनाश नही कर सकता है ॥ १८ ॥\ 

प्राणी के मनमे जो निश्चय बद्धमूलहौ गया है, 
उसका उससे अतिरिक्त दूसरा कोई भी निवारण नहीं 
कर सकता । १९॥ 

बहुत काल से जिस वस्तु का अभ्य किया गया हो 
तथा मन से दढ निश्चय किया गया हो, उसका महात्माओं 
के शापस्ते भी विनाश नहीं हो सकता देहकाभ्लेही 
विनाश हो जाय, परवह ज्योका त्यो बना रहता 
है ।। २०॥ 

जो वस्तु बद्धमूलहै ओर मनमें चारों ओर से 
आरूढ है, वैसा ही पुरुष होता है, उसका दूसरा रूप नही 
है । उसके बोध के सिवा अन्य उपाय शिला के टुकड़ों के 
समूहोंको सींचने के समान स्वेथा निष्फल है, एेसामै 
सानताहूं।॥ २१॥ 


न) ` इसं प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के उत्पति-प्रकरण भे एेल्दवोपाख्यान 


क 


1 । ` मँ एेन्दवनिश्वयकथन नामक कुसुमलता का अद्भासीवां सगं समाप्त हजा॥८८॥ 
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भानुरुवाच 
मनो हि जगतां. कतु मनो हि परुषः परः । 
मनः कृतं कृतं रोके न शरीरङृतं कतम्‌ ॥ १ ॥ 
सामान्यत्राह्यणा भूत्वा मनोभावनया किर ! 
एिन्दवा ब्रह्मतां याता मनसः पश्य शक्तताम्‌ ॥ २ ॥ 
मन्ता भाव्यमानो हि देहतां याति देहकः । 
देहभावनयाभ्युक्तो देहमेनं बाध्यते ।॥ ३ ॥ 
बाह्यदुर्िहि नियतं सुखदुःखादि विन्दति । 
नाऽन्तमुंखतया योगी देहे वेत्ति प्रियाप्रिये॥ ४॥ 


मनःकारणकं तस्माज्जगदि विधविञ्रमम्‌ । 
इन्द्रस्थाऽहत्यया सार्द्धं वृत्तान्तोऽत्र निदनम्‌ ।॥ ५ \, 
ब्रह्मोवाच 


काऽहल्या भगवन्‌ ! भानो ! को वाज्त्रेन्रस्तमोनुद ! \ 
थयोरुदन्तश्नरवणे पावनी दृष्टिरिति हि॥ ६॥ 


सूयं ने कहा--मन ही जगतोंका कर्ताहै, समष्टि 
भावापन्न मन ही परम पुरुष हिरण्यगभं है। खोक मेँ मन 
से कियागया कायंही कृतहै गौर शरीरद्टारा किया 
गया कुछ भी कायं कृत नहीं है ।। १॥ | 

मन की शक्ति देखे, एेन्दव साधारण ब्राह्मण होकर 
भी मनकी भावनासे ही ब्रहयत्व को प्राप्त किया॥ २॥ 

मनसे भें तुच्छ देह हं" एेसी भावना करनेपर देहता 
को = जन्म, मरण आदि ध्मवत्ताको प्राप्त करता दै, 
जौर देहभावना से यदि युक्तनदहो, तो जन्म-मरण आदि 
से पीडित नहीं होता दहै ॥ ३॥ 

बाह्यदुष्टि अर्थात देह आदि मेँ आत्मवुद्धिहोने से 
पुरुष को देह मेँ सुख, दुःख आदि की प्राप्ति हीती है, अन्त- 
मुख होने पर अर्थात्‌ चेतन आत्मा को आत्मा समञ्नने पर 
योगी को देहमें प्रिय ओर अप्रियका ज्ञान नहीं होता 
है ॥ ४॥ 

इसलिए यह निश्चित है किमनसेही सम्पूणं श्रमो 
से पूर्णं जगत्‌ उत्पन्न हुआ है, इस विषयमे इन्द्र का 
अहल्या के साथ जो घटना हुई है, वह॒ दृष्टान्त है ॥ ^ ॥ 

ब्रह्माजी ने कहा- हे भगवान्‌ ! हे सूयं ! यहाँपर 
[ि  -- ` अहल्या है ओर दहे तमोनारिनु ! कौन इन्द्र है? 
जिनका इत्तान्त सुननेपर पवित्र दृष्टि प्राप्न होती है ।६।। 


| ८९.९ 


भानुरुवाच 

श्रूयते हि पुरा देव ! मागधेषु महीपति; । 
इन्द्रद्युम्न इति स्यात इन्द्रद्युम्न इवाऽपरः ॥ ७ धै 
तस्येन्डुविम्बप्रतिमा भार्या कमललोचना 1 
अहल्या नाम तव्राऽऽसीच्छशाङ्धस्येव रोहिणी ॥ ८ ## ` 
तस्मिन्नेव पुरे षिद्धः षिद्धुप्रकरगेखरः । । 
इन््रनामाऽपरः कशिद्धीमान्‌ विप्रकुमारकः॥ ९ ४ 
अट्ल्या पुवनिन्रस्य बभूवेषटेत्यहुत्यया । | 
शरुतं राजमहिष्याऽथ कथम्रस्तावतः क्वचित्‌ ॥ १० ॥ 
अकण्यवमहल्या सा बभूवेन्द्रानुरागिणी । 
अहव्यां मांसनो करस्मात्सक्तोऽभ्येतौत्यथोत्सुका ॥११। 
मृणाङनारकदरीपल्लवास्तरणेषु सा| 
अतप्यत भृशं बाला लता लूना वनेष्विव ॥ १२॥ 
००४१ ममध्रासु तासु भूपविभूतिषु । 

` तवाघतप्रासु परिलोला स्थलोष्विव ॥ १३ ।। 
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॥ सूय ने कहा--हे देव ! सुना जाता है, प्राचीन समय 
ध मगध देशम इन्द्रद्युम्न नामका राजा भा, जो पुराण 
म अद्याति राजा इन्द्रद्युम्न के समान प्रतापी था ॥ ५॥ 

जसे चन्द्रमाकी रोहिणी भार्या टै वसी ही उसक्ती 

चन्द्रमण्डल को कान्तिके समान कान्तिवाङी कमल के 

समान विशाल नेत्रवाली अहल्या नाम की भार्या थी। ।८। 

उसी नगर मेँ सम्पूर्णं विटो में शरेष्ठ ओर विटविदया भं 
कुराल इन्द्रनामक कोई विट ब्राह्मण कुमार रहता था ॥९।। 

पटरानी अहल्या ने कहीपर कथा प्रसङ्घसे सुनाथा 
कि गौतमपत्नी अहल्या इन्द्र की प्रिय हई थी ॥ १० ॥ 

एता सुनकर अहल्या नामक राजा की पत्नी इन्द 
नामक वरिटपर अनुरागिणी रई । अनन्तर मुक्ञपर आसक्त 
वह इन्द्र मेरे पास ( अर्थात्‌ अहल्या के पास ) क्यों नहीं 
आता हे ? इस प्रकार वह उत्कण्ठित हुई ।॥ ११ ॥ 

वह स्त्री वनमें कमलनालों के समूह्‌ तथा केले के 
पल्लवां के बिष्छोने पर जैसे कटी हुई लता सन्तक् होती है, 
वैसे ही अत्यन्त सन्तत्र होती थी ॥ १२ ॥ 

सकल राजसम्पत्तियों में उसे वैसेही चेदहोताथा 
जसे ग्रीष्म ऋतु मे सन्तस वन-भूमि मे मखी तडपती है 
अथात्‌ सम्पण राजविभ्रुतिर्यां उसको प्रिय नहीं लगती 
थीं ।। १३॥ 








अरयमिन्दरोऽयमिन्श्चेत्येवांजातप्रलापया 
 छञ्चाऽ्पि हि तया त्यक्ता बवश्यमनुयातया \॥ १४ \\ 
 इत्यातया घनस्नेहमथ तस्या बयस्यया 
` उक्तं तया प्रिये विघ्नमिन््रमभ्यानयाम्यहम्‌ \ १५ ॥ 
` इषं तवाऽऽनयामीति श्चुर्वा विकसितेक्षणा । 
पपात पादयोः सख्या नलिन्या नलिनी यथा ।\ १६॥ 
ततः प्रयाते दिवसे समायाते निशागमे \ 
प्रा वयस्या तमिन्द्राख्यं ययो दिजकूमार कम्‌ \\ १७ ॥। 
बोधयित्वा यथायुक्तं सा तमिन्द्रमथाऽङ्ना । 
्रहुत्यानिकटं राञपामानयामास सत्वरम्‌ \\ १८ ॥ 
ततः सा तेन षिङ्केन सहेन्द्रेण रति ययौ । 
कस्मिश्चित्‌ सदने गुप बहुमाल्यविङेपना \\ १९ ५ 
हाराङ्खदमनोक्ञेन तरुणी तेन सा तदा । 
रतेनाऽऽ्बाजिता बत्ली रसेन मधुना यथा ॥ २०) 
ततस्तदनुरक्त सा पश्यन्तौ तन्मयं जगत्‌ । 


यह्‌ इन्द्र दै, यह इन्द्र दै, इस प्रकार वह्‌ प्रलाप 
करती थी । कामदेव की पराधीनता को प्रास्त कर उसने 
चज्जाकाभी परित्याग करदियाया ।॥ १४॥ 

उसकी ेसी दुरवस्था देखकर दुःखित हुई उसके 
एक सखी ने उसे वड़े प्रेम के साय कहा-- प्रिय ! 
इ्द्रको मै विना किसी पकार की विष्न-बाधा के तुम्हारे 
घमीप छाती हूं ।॥ १५ ।। 

तुम्हारे इष्ट को तुम्हारे समीप लाती हूं, यह सुनकर 
उखकी अखिं विकसित हो गड, वह्‌ सखी के पैर पर वसे 
ही गिर पड़ी जसे मुरज्ञादई हुड न लिन-नलिनी के पैर पर 
त्रिरती दै ॥ १६ ॥ 

अनन्तर दिन के व्यतीत होने पर सन्ध्याके अने षर 
उसकी वह सखी इन्द्र नामक उस ब्राह्मण बालक के पास 
गई ॥ १७ ॥ 

वह॒ सखी इन्द्र को भली-रभांति समन्ला-बुज्ञाकर 
रात्रि मे अहल्या के निकट शीघ्र ले आई ।॥ १८ ॥ 

अनन्तर किसी एक गष घर मे बहुत सौ फूल 
मारणे ओर अङ्गराग से विभूषित वह॒ अहल्या उस इन्द्र 
नामक विटके साथवैसेही विलास किया जैसे गौतम 
पत्नी अहल्या इन्द्र के साथ विलास किया ।॥ १९॥ 

स केयूर आदि से मनोहर उस विटसे, बह 
तरुणी सुरतोचित क्रीडाओ द्वारा वैसे ही अपने वशमेको 
अरर जैसे वसन्त ल्ताको रससे अपने अधीन करता 
ट ।॥ २० ॥ 
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न॒ समस्तगुणाकीणं भर्तारं बहुमन्यत ॥। २१ ॥ 


केनचित्वथ कालेन तस्या इन्द्रानुरापिता । 
सा ज्ञाता रा्जसिहेन तन्मुख व्योमचन्द्िका ॥ २२॥ 
इन्ब्रं ध्यायति सा यपावत्तावत्तस्या विराजते । 
सुखं पूर्णेन चन्द्रेण प्रबदधमिव कंरवम्‌ ॥ २२॥ 
इन्द्रोऽपि च तदासक्तसमस्तकरणाकुलः । 
न तिष्ठति क्षणमहो तया विरहितः क्वचित्‌ ॥ २४ ॥ 
अथाऽतिसुघनस्नेहनिरावरणचेष्टयोः 
तयोरनयवृत्तान्तो राज्ञाऽऽर्काग कटुष्यथः ॥ २५ ॥ 
एवमन्योन्यमासक्तं भावमालक्ष्य भूपतिः 1 
चकार बहुधिदण्डः सर हयोरथ श्षासनम्‌ ॥ २६१ 
तावुभावपि संत्यक्तौ हेमन्ते सलिलाशये १ 
तुष्टौ जहसतुस्तन्न न खेदं समुपागतौ ॥ २७ \। 
अपुच्छत ततो राला विल्लौ स्थो न तु दुमतो । 
ताबूचतुमहोपारुं जलान्लयपघुदतो ॥॥ २८ ॥ 

अनन्तर इन्द्र नामक विट परर अनुरक्तं वहु सम्पूणं 
जगत्‌ को तन्मय देखती हुई उसे समस्त गुणो से पूणं 
अपना पति रुचिकर नहीं हुजा ॥ २१ ॥ 

कुछ समय के बाद राजा को उस अहल्या के मुख 
रूपी आकाल को प्रकाशित करने वाली इन्द्रानुरागिता 
का भान हुञा ॥ २२॥ 

जितने समय तक वह्‌ इन्द्र का ध्यान करती थी, 
उतने समय तक उसका मुख एेसा शोभित होता धा, जंसे 
कि पूणं चन्द्रमा से विकसित कुमुद सुशोभित होता 
है ।1 २२३॥ 

नद्र भी समस्त इन्द्रियों के साथ उसपर आसक्त था, 

अतः वह बड़ा व्याकुल रहता था, उसके बिना कही पर 
भो एक क्षण नहीं रह सक्ता था ॥ २४॥। | 

अनन्तर अत्यन्त निविड स्तेह्‌ होने के कारण प्रकाश 
रूप से काम-वेष्टा वाञे उन लोगो को अत्यन्त व्यथा 
पहुंचाने वाला दुविनय, राजा के कानों तक पहुंचा ॥२५॥ 

राजाने उनक्रा परस्पर अत्यन्त आसक्तिपूणे भाव 
देखकर बहूतसे दण्डोंके हारा उन दोनों का शासन 
किया ॥ २६॥ 

उन दोनों को हेमन्त छतु मे तालाब मे छोड़ा, फिन 
भी वे बड़े सन्तुष्ट ह्यकर हसते थे, वहाँ उन्हे तनिक भी 
दुःख नहीं हुआ ॥ २७ 4 

अनन्तर राजा ने उनसे पूछा, हे दुबुद्धि ! तुम सिन्न 
हो या नही, जराञ्चय से निकाठे रये उन दोनोंने सजा 
से कहा परस्पर अनिन्दित मुखकास्ति कास्मरणर कर 











॥ 
| 
| 
| 
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संस्मृत्याऽऽवामिहाऽन्योन्यमुखकान्तिमनिन्दिताम्‌ । 
आत्मानं न विजानीवो रूढभावं परस्परम्‌ ।\! २९ ॥ 
शासनेषु च यत्सङ्धो निःशङुस्तेन हितौ । 
मह्यावो न महीपालं ! स्वाङ्धेरपि विकतितेः ॥\ ३० 1। 
ततो चे परिक्षिप्रावचिन्नावेवमेव तौ ।! ` 


ऊचतुमुंदितात्मानावन्योन्यस्मृतिहषितौ  ॥ ३१ ॥ 
ग्रथितो गजपदेषु न चिन्नावेव संस्थितौ । ` 
एवमेवोचतुभुपमन्योन्यस्मृतिहषितौ ॥ २२ ॥ 


कशाहूतावखिघ्नौ तावेवमेव किलोचतुः 1. 
अन्यस्माच्छाप्रनाद्राज्ञा कति्पिताच्च पुनःपुनः ।। २३ ॥ 
उद्धतान्रुचतुः पृष्टौ तमेवाऽ्थं पुनः पुनः । 
उवाचेन्द्रो महीपालं जगन्मे - दयितामयम्‌ 11 ३४1 
न शातनानि दुःखानि बाधन्ते किचिदेव मे । 
अय्याश्च॑व जगद्राजन्‌ ! स्वं मन्मयमेव च ॥ ३५ 
तेताऽन्यक्ना्तनाद्‌ दुःखं किच्िदेव न विद्यते। 
मनोमा्रमहं राजन्‌ ! मनो हि पुरुषः स्मृतः । ३६ 
यहाँ पर हम लोगों ने परस्पर वदप्रेम अपने को नहीं 
जाना अतः दुःख की अनुभ्रुति नहीं हुई ॥ २८-२९ ॥ न 
हम लोर्गोका मन कां सम्बन्ध निःरङ्ध ह इसलिए 
हे महीपाल ! अआपफकेद्वारा क्रिय गये कृष्टकृर दण्डा ्‌ 
अद्घोंकेचेदनसे भी हमलोग हितं रहते | = चित्त नटी 
होते हैँ ।॥ ३०॥ ` # ॥ ॥ि 
अनन्तर वे भाडमें ्षोकि गये, वहाँ पर भी प्रसन्नही 
रहे । उन्होने पहले कौ तरह श से कहा--परस्पर की 
स्मृति से हर्षित होकर वहां पर भी हम मुखी रहै ॥३१।। 
अनन्तर हाथी केवैरोंमेवे वाध दिये मये, वहां पर 
भी पूरवेवत्‌ वे प्रसन्न रहे । परस्पर स्मृतिसे -दषित होकर 
उन्होने राजासे फिर वसे ही कहा. ३२... ; > 
कोडोंसे पीटेगये फिरभीवे चिन्न नहुष, पहले 
की तरह फिर भी उन्होने राजा.से कहा। राजासे दिये 
गये अन्यान्य दण्डां से पनः पुनः निकाले. गये , उन्होने 
पूछने पर फिर-फिर वैसे ही उत्तर दिया इन्धने राजासे 
कहा ~ सम्पूणं जगत्‌ मेरे लिए दयितामयः है ॥[.३३-३४॥ 
दुःख हेतु शरीरच्छेदन जादि. मूञ्चे कुछ भी दुःखं नहीं 
देते है इसका भी सम्पूणं जगत्‌ मन्मय हो गया. है ॥ ३५ ॥ 
` इसलिए अन्य प्रीडन न से भी-हम रोगों को कुछ दुःख 
नहीं होता है । हे राजन्‌, मेँ मनोमात्र हः गौर मन ही 
पुरुष कहा गया है ३६ ! ˆ ¦ `` ~ 


योगवासिष्ठे 


"व्ल 


[ ८९.२२ 


प्रपच्चमात्नमेवाभ्यं ` देहौ दृश्यत एव हि । 
समकालप्रयुक्तन सहसा दण्डराशिना ॥ ३७ 
वीरं मनो भेदयितुं मनागपि न श्ञक्यते 
का नाम ता महाराज ! कौदुश्यः कस्य शक्तयः ॥ ३८ ॥ 
याभिमनांसि भिद्यन्ते दृष्निश्चयवन्त्यपि । ` 
वृद्धिमायातु वा देहो य तु वा विशरारुताम्‌ ॥ ३९ कष 
भावितार्थाभिपतितं मनस्तिष्ठति पुववत्‌ । 
इष्टेऽथ चिरमाविष्ं दधानं तत्स्थितं मनः ।॥ ४० ॥॥ 
भावाभावाः शरीरस्था नुप शक्तान बाधितुम्‌ । 
भावितं तौन्रवेगेन मनसा यन्महीपते ! ।॥ ४९ \॥ 
तदेव पश्यत्यचलं न ज्ञ रोरविचेष्टितम्‌ । 
न काश्चन क्रिया राजन्‌ ! चरशापादिका अपि ।॥ ४२ ॥ 
तीत्रवेगेन -सम्पन्नं शक्तश्चाख्यितुं मनः । 
तीरेन . संयुक्तं पुरुषा ल्यभि वाज्छितात्‌ 1 ४३ ॥\ 
मनश्वाखयितुं शक्ता न महाद्रि मृगा इव । 
मरेयमसितापाङ्को मनःकोञे परतिष्ठिता ॥ ४४ 11 
यह देह मन का विस्तार 
यदि किए तो मन को स 
डाटगा ॥ ३७ ॥ | 
एक काल मं प्रयुक्त अनेक दण्डौ > 
तनिक भी भेदन नहीं करिया जा ५७३ च गस भा 
वे. किसकी ओौर कैसी रक्तया > जिनसे क । 
+ तिं कि ह ६) 
नका कि १ तद्भावापत्तिरूप निश्चय अनुभूत है, भिन्न 
करिये जातेहों। देह चाहे ब्रद्धिको प्राप्न हो चाहे नष्ट न 
भ्रष्ट हो जाय, किन्तु विचारित (भावित) अथे के अभि- 
मुख हुभा मन पूववत्‌ स्थिर रहताहे। हे राजन्‌, अपने 
इष्ट अधमे चिरकाल से अभिनिविष्ट (आग्रहुयुक्त) ओर 
उसमे स्थित मन को शरीरें स्थित भाव ओर अभावं 
पीडित करनेके छ्िए समर्थं नहीं होते । हे महीपा ! 
तीत्र वेग वाके मन से जो वस्तु भावितः हत्ती 
है ॥ ३८-४१ ॥ 


:_ उसीको पुरुष स्थिरसरू्पसे देखता है, शरीर द्वारा 





क्रिये गये कायं को नहीं देखता है। हे नप ! महात्माओं 


केद्वारा प्रदत्त वर, शाप आदि कोई भी क्रियां ती 
वेगशसे युक्त मन को उसके अभीष्ट पदार्थं से विचित्‌ 


नहीं कर सकती ॥ ४२-४३ ॥ ` 
: ~ ह राजन्‌ ! जैसे मृग महापर्वत को विचलित करन 


मे समथं नहीं होते । जैसे बहुत ऊचे देवालय मेँ भगवत्ती 











न॒दुःखमनुगच्छामि त्रियया जवरक्षया ।\ ४५) 
` गिरिर््रष्मदज्ञादाहं रग्नयेवाऽढ्रमालया । 
` यत्र यत्र यथा राजंस्ति्ठाम्यभिपतामि वा ।\ ४६1 
` ततरसद्धमादन्यत्‌ किच्िन्नाऽनुमवस्यहम्‌ । 
बहूव्यादयित(नाम्ना = मनसेन्द्रासिघं सनः ॥ ४७1 
` प््॑क्तमिदमायाति न स्वभावादूते परम्‌ । 
 एकका्यनिविष्टं हि मनो धीरस्य 
त॒ चाल्यते मेररिव वरशापबलरपि 
देहो हि वरशापाभ्यामन्यत्वामिव गच्छत \\ 
ननु धीरं मनो राजन्‌ ! विनिगीघुतया स्थितम्‌ 11 ४९. \। 
एतानि चाऽत्र मनसां न च कारणानि 
राजन्‌ ! श्रीरशकलानि वृथरल्यितारनि 1 
चेतो हि कारणममीघु शरीरकेषु 
वारोव स्व वनदण्डलतारसेषु ) ५० ५ 
` देवी प्रतिष्टित होतीदै, वैसे दी सृन्दरी मरे मनःकोशम 
प्रतिष्ठित है । मेरे जीवन की रक्षा करने वारी इस त्रिया 
श. यक्तर्मे दुःख का अनुभव वेय दही नटीं करता, जेसे 


ज्> विः च 


नि 


16 दिखर पर स्थित मेघमालासे युक्तं पवत ग्रीप्म ऋतु 


~ 
४ 


^ 


की तपन का अनुभव नहीं करता ।। ८८-८द्‌ ॥। 

हे राजन्‌ ! मै जर्हां-जहां रहता हूं अथवा निरता ह्‌, 
वहां पर अभिलपित पदार्थंके लाभ से अतिरिक्त तनिक 
भरी किसी का अनुभव नहीं करता हं । अटल्याखूप त्रिया 
ताम वाठे मनसे इन्द्र नामक मन टी भल्टी-भांति संबद्ध 
होकर एक दही मनदोवेषोंस अहल्या ओर इन्द्ररूपसे 
दृदृता से सम्बद्ध होकर स्वभावसे अतिरिक्त अन्य विपय 
करो प्राप्त नहीं करता दै अर्धात्‌ सैकड़ों प्रयत्नो से भा 
उसका स्वभाव दूसरे खूपमें परिणत नदी किया जा 
पकता । हे भूपते ! धीर का मन एक कायं मं निविष्ट 
(एकाग्र) होता द ॥ ४७-४८ ॥। 

वह्‌ महात्माओं के वर ओर शापक प्रमावसे भी 
मेद की तरह विचलति नहीं होता । देह वर ओर शाप 
से भिच्रताको प्राप्त होतीदै किन्तु धीर मन सम्पूणं 
विक्षिपो के विजिगीषु के रूपसे स्थिर रहता दहे ।। ४९ ॥ 
हि राजन्‌ | ये दिखाई दे रहै प्राणियों कं शरीर रूपी 
टुकडे, जो किं कृथा उत्पन्न हृए हैँ, मन के कारण नहीं हैः 
किन्तुमनदही इन शरीरोंमें इस प्रकार का कारणदहे, 
जपे जल सम्पूणं वनोंको लताओं के रस का कारण 
होता है ॥ ५० ॥ 


उत्पत्तिप्रकरणे 


भूपते ! \॥ ४८ ष 





७९ 


आद्यं शरीरमिह विद्धि मनो महात्मन्‌ ! 
सङ्कल्पतो जगति तेन --शरीरसद्खः । 
आद्यं श्ञरीरमधितिष्ठति यत्र यत्र 
तत्तदभृश्ञं फलति नेतरदस्य पुंसः ।\ ५१ ॥ 
मुख्याङ्कुरं सुभग ! विद्धि मनो हि पुंसो 
देहास्ततः प्रविसृतास्तरुपत्लवाभाः । 
नष्टेऽङकुरे पुनर्देति न॒ पत्लवश्नी- 
नँवाऽङ्कुरः क्षयमुपेति दलक्षयेषु ।॥ ५२ ॥ 
देहे क्षते विविधदेहगणं करोति 
स्वप्नावनाविव नवं नवमारु चेतः \ 
चित्ते क्षते तुन करोति हि क्च्चिदेव _ ` 
देहस्ततः समनुपालय चित्तरत्नम्‌ ॥ ५२ ॥ 
दिशि दिक्ि हरिणाक्षोमेव पश्यासि राजन्‌ ¦ 
प्रियथुवतिमनस्त्वान्नित्यसानन्दितोऽस्मि \ 
हे महात्मन्‌ ! मन आत्मा का पहला भोगायतन है, 
यह॒ समज्ञने ओर उसने जगत्‌ मे सम्पूणं शरीरो को 
कल्पना कीरै इस पुरूष का वह आद्य भोगायतनं सन्‌ 
जहां-जहां "महम्‌ ` इस अभिमान से आविभूत होता दै, 
उसे तत्‌-तत्‌ रीर का आकार उत्पन्न होता है, अत्य 
नहीं होता है ॥ ५१ ॥ . ्‌ 
हे सुभग 1 मन को हौ मुख्य अङ्कुर जाने । उससे 
दक्ष के पल्लव आदि के समान पुरुष की देह उत्पन्न हुई 
है, फली है, अङ्कुर के नष्ट होने पर पुनः पट्क्व शोभा 
का उदय नहीं होता है, किन्तु पल्लवो के क्षीण होने पर 
अङ्कुर का कदापि नार नहीं होता हे ॥ ५२ ॥ 
देह के नष्ट होने पर भी मन अनेक देहो को उत्पच्च 
करतार, जैसे कि स्वप्त-भूमि में चित्त तये-नये स्वप्नो 
को दर्शाता है ओर चित्तके नष्ट होने पर तो शरीर 
किसी का भौ उत्पादन नहीं करता, इसलिए ` सम्पूणं 
पदार्थो के हेतुभूत चिन्तामणि के समान मन कौ परम्‌ 
पुरुषार्थं साधनरूप से रक्षा करे । अपने तुच्छ क्रोध आदि 
के कारण उसका विनाश न कीजिए, यह्‌ अथे है। अर्थात्‌ 
इसीलिए देह का नाश होने पर भी पूनः पुनः देह की 
उत्पत्ति होती है, किन्तु चित्त का नाश होने पर कंवल्य 
ही होता है, फिर उत्पत्ति नहीं होती ।॥ ५३ ॥ 
हे राजन्‌ ! प्रियः युवती मेरे मन में स्थित है, अतएव 
प्रत्येक दिशामे उसीको देखता हूं ओर नित्य आनन्द 
मे रहता ह । तुम्हारे नगरं के. अत्तगैत तुम्हारे सेवक 








८9 


तव पुरप्रक्ृतीनां यत्फलं इःखदापि 


योगवासिष्डे 


| ९०.८४ 


क्षणमथ सुचिरं तत्तन्न पश्यामि किञ्चित्‌ ॥॥५अ 


इत्याषं श्चौवातिष्ठमहारामायणे वाल्मौकोये उत्यत्तिप्रकरणे ऊत्रिमेन्द्राहल्यानुरागो 
| नाम एकोननवतितमः सर्गः ॥ ८९ ॥ 


आदिमेजो मजञेदुःख देने वाले कशाघात, शस्व्रघात 
आदि हैँ, उनके फलभूत दुःख को एक क्षणभर अर्यात्‌ 


बहुत देरी तक र्म कु भी नहीं देखता हं ॥ ५४ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्महारामायण के उत्पत्तिप्रकरण में करत्रिम-एेन्द्र- 
अहल्यानुराग नामक कुसुमलता का नवासी्वां सगं समाप्त हआ ॥ ८९ ॥ 


८० 


भानुरवाच 
अथेन्द्रेणेवमुक्तोऽसौ राजा राजौोवलोचनः । 
मुनि भरतनामानं पा््वसंस्थमूुवाच ह ॥ १॥ 
राजोवाच 
भगवन्‌ ! स्व॑धमज्ञ ! पश्यामि -सुदुरात्मनः । 
भूशमस्य मुखे स्फारं धष्टचं मह्‌ारहारिणः ॥ २ ॥ 
पापानुरूपमस्याऽऽ्चु शापं देहि महाभूने ! । 
यदवध्यवधातु पापं वध्यत्यागतु तदेव हि॥ ३॥ 
इत्युक्तो रा्जासिहेन भरतो मुनिसत्तमः 1 
यथावत्‌ प्रविचार्य्ऽडयु पापं तस्य दुरात्मनः ॥ ४ ॥ 
सहाऽनया दुषकरृतिन्या भतद्रोहाभिभूतया । 
विनाशं ब्रज दुर्बुद्धे ! इति शापं विसृष्टवान्‌ ॥ ५ ॥ 


भानु ने कहा - अनन्तर इन्द्रं नामक विटके ठेसा 
कह्ने पर कमल के समान नेत्र वाके उस्र राजाने समीप 
म स्थित भरत नामक ऋषि से कटा । १॥ 

राजाने कहा- है भगवान्‌, हे सम्पूणं धमं के मर्म॑ 
को जानने वे! जैँमेरी पत्नी का अपहरण करने 
बाले इस दुरात्मा के मुख में अत्यन्त धृष्टता देवता 
हिं ।॥ २॥ 

हे महामुने ! आप इसके पापक अनुरूप इसे शीघ्र 
शापदं क्योकि पुरुषको इसको दण्डन देने पर वधार्हं 
पुरुष के व्यागस्े वही पापहोतादहै, जो अवध्य के वधसे 
होता है, इसलिए इसे दण्ड देना आवश्यक है ।॥ ३॥ 

शष्ठ राजाके द्वारा एसा कहनेपर मुनिवर भरतते 
उस दुरात्माके पापका पूर्वापिर से यथायोग्य अरटी-भाति 
विचार कर, हे दुर्बुद्धे ! पति कै द्रोह से पतित इस पापिनी 
$ ` साथतू बिनष्टहो जा, दैसाक्ञापदेदिथा॥ ४, ५॥ 


ततस्तौ राजभरतौ प्रत्युचतुरिदं वचः । 
घुदुमती युवां याभ्यां क्षवितं दुन्वरं तपः॥ ६ घ 
अनेन श्ाषदानेन किच्चिःड्‌वति नावयोः । 

देहे नष्टे न नौ स्ञ्चिदडूवति स्वान्तरूपयोः॥ ७ ॥ 
स्वान्तं हि नहि केनाऽपि ज्ञक्ष्यते नाशितुं क्वचित्‌ । 
ुक्ष्मत्वाच्चिन्मयत्वाच्च दुरक्षयत्वाच्च विद्धि नौ ॥ ८ 1 

भानुरुवाच 

सुधनस्नेहसंबद्धमनस्कावेव शापतः । 
पतितौ भूतले वृष्षविच्धुताविव पत्लवौ । ९ }। 
अथ व्यसनसंसक्तौ मृगथोनिमुपागतौ । 

ततो हावपि संसक्तौ भूयो जातौ विहङ्खमौ ॥ १० ५ 





९.०७ 


अनन्तर उन दोनोंने राजा गौर भरतस यह्‌ कहा~ 
तुम दोनों अत्यन्त दुबुद्धि हो, क्योकि तुम कोगों ने अपे 
शाप से अपना कठिन तप नष्ट किया हे । ६ ॥ 

तुम लोगों के शापदानसे हम दोनोंका कुछ भी होने 
जानेवाला नहीं दहै । हम लोग मनरूपी हे, देह के नष्ट होने 
पर भी हम खोगोंका कुछ भी नष्ट नहीं होगा ॥ ७ ॥ 

आप निरिचत समक्षे मनका कोई कहीपर भी 
विनाश नहीं कर सकता, वयोकरि वह॒ अत्यन्त सूक्ष्म है 
चिन्मय है ओर अन्य लोगों से दुलैक्ष्य हे।। ८ ॥ 

भानु ने कहा- अत्यन्त निबिड प्रेम से जिनका मत्त 
सम्बद्धे, बृक्षसे गिरे हुए पल्ल्वौंकी तरह वे दोनो ` 
शापसे पृथ्वीपर गिर पडे।॥ ९॥ 

अनन्तर दृह विषयराग से आबद्ध वे दोनों मृगयोनि . 
मे गये, अनन्तर वे दृढ विषयराग से आबद्ध होने से ष्र्‌ 


पक्षीहो गये ॥ १०॥ 








उत्पत्तिप्रकरणे ८१ 

























अयाऽस्माकं विभौ सगे मिथस्सम्बन्धमावनौ । यत्न यन्न प्रजायेते भवतस्तत्र दस्पतौ । १३॥ 
तपः परौ महापुण्यौ जातो ब्राह्यमणदम्पत्तो \ १९१1 अङ्खत्रिमप्रेमरसानुविदध 

 भ्रारतोऽपि तयोः शापः स समर्थो बभूव ह॒ । स्नेहं तयोस्तं प्रतिवीक्ष्य कान्तम्‌ । 
 क्षरौरमात्रक्रमेण न मनोनिग्रहे प्रभो! 1 १२ वृक्षा अपि प्रेमरसानुविद्धाः ्‌ 

ताव्याऽपि हि तेनेव मोहसंस्कारहेतुना \ भयृद्खारचेष्टाकुलिता भवन्ति ॥ १४॥ 

इत्याषं श्रवासिष्टमहारामायणे वाल्मीकये उत्पत्तिप्रकरणे 
करचिमेन्द्राहल्यानुरागो नाम नवतितसः सगः \) ९० 11 

अनन्तर बहुत जन्मों वके वाद टमारे ब्रह्माण्डमें वे आज भी उसी मोहसंस्कार के कारण जहां-जहां 
` परस्पर सम्बन्ध की भावनावाले वे दोनों तपस्यामें निरत उत्पन्न होते है. वहाँ दम्पती ही होते दै ॥ १२३॥ 

वेड पृष्यात्मा ब्राह्मणदम्पती हुए ।। ११ ॥ अङ्गत्रिम प्रेमरस से पणं उनके उसं सुन्दर स्नेह को 


प्रभो ! भरत के वारा प्रदत्त वह शाप उनके शरीर देखकर वृक्ष भी प्रेमरसे से युक्तं होकर शृ ्खारचेष्टाओं से' 
मरव्रके विनामे समथं हआ ओर मनके निग्रह मे सम्पन्न हो जाते रहँ ।॥। १४॥ 
प्रमथ नहीं हुमा ।॥ १२ ॥ 
इक प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के उत्पत्तिप्रकरणं में छत्रमेन्द्र- 
अहटल्यानुराग नामक कुसुमलता का नव्वेवां सगे समाप्त ।॥ ९० ॥ 


८१ 
मानुर्बाच ^ 
तनेतद्‌ वच्मि भगवन्‌ ! यथाकालं सनो सुने: । यन्मनोनिश्चयङ्कतं तद्‌ द्रव्योषधिदण्डनः\ ४ 
मनिग्राह्यमभेद्यं च शापैरपि दुरासदः! ९॥ हन्तुं न श्वयते जन्तोः ्रतिबि्बमणेरिव 
एेदवानामतः सूृष्िक्रमाणां प्रविनाशनम्‌ । तस्मादेतेऽत्र तिष्ठन्तु भासुरः सगसं्नमः ॥ ५ ॥ 
युज्यते न च तद्‌ ब्रह्मन्‌ ) युक्तमेतन्महात्मनः ॥ २॥ त्वं सुषेह परजास्तिष्ठ बुद्ध्याकाशो ह्यनन्तकः । 
क्न तदस्ति जगत्यस्मिन्‌ विविधेषु जगत्सु च । चित्ताकादश्चिदाकाश् आकाशश्च ॒तूतीयकः ॥ ६ ५ 
तवाऽपि नाथ ! नाथस्य यद्‌ देन्याय महात्मनः ॥ ३ ।॥। अनन्ताय एवैते चिदाकाशप्रकाशिता । 
मनो हि जगतां कत्‌ सनो हिं पुरुषः स्प्रृतः । एकं हौ घ्रीन्‌ बहन्‌ वाऽपि करर सर्गान्‌ जगत्पते ! \\ ७ ॥ 
९.९ | 


भानु ने कटा--हे भगवन्‌ ! इसल्यिमं यह कहता चाहिए ।॥२३॥ 

रै, किभरत का चाप मनोनिग्रह्‌ में समथे नहीं हा, मन जगतों का कर्त है, मन पुरुष कहा गया है । जो 
अत; मन अत्यन्त कठिन शापो से भी निग्रह केः अयोग्य मनके निश्चवयसे किया गया है, उसका द्रव्य, ओषधि 
भौर अभे्यदै।॥१॥ दण्ड आदि से विनाश नहीं किया जा सकता । ४ ॥ 





हे ब्रह्मन्‌ ! इसक्ए एेन्दवों कौ सृष्टियों करा विनाश इसकिए ये एेन्दव द्विज यहाँ पर देदीप्यमान अपनी 

घाप नटीं कर सकते, आप महात्मा हैँ, इसचिए आपके सृष्टि भ्रान्तियोके साथ स्थित रहं क्योकि मणि के 
4 ` छिए उनका विनाश करना युक्त भी नहींदहे। २॥ प्रतिविम्ब का विनाश नहीं किया जा सकता ॥ ५॥ 

हिना | इस संसारमे ओर विविध संसारोमे वह आप इस अनन्य स्वचित्ताकाशमे प्रजा की सृष्टि 


कौन सी वस्तु दै, जो महात्मा ओौर सबके स्वामी आपकी करके स्थित हो, क्योकि चित्ताकाश, चिदाकाश ओर 
दीनता के ल्एिहो? यानीमेरी सृष्टि बरथा है, एसा परमाकाश, ये तीनों अनन्त ओरये तीनों चिदाकाश 
तमन्न कर आपको दीनता का अवलम्बन नहीं करना से प्रकाशित है । हे जगत्पते ! आप एक, दो, तीन अथवा 


११ 








८२ योगवासिष्ठे 


स्वेच्याऽऽत्मनि तिष्ठ त्वं {क गहीतं तवेन्दवेः । 
ब्रह्मोवाच . 
अथेन्दवजगञ्जाछे भावुनेवमुदाहूते ।॥ ८ \ 
मया सच्छिन्त्य {सुचिरमिदमुक्तं महासने ! 
युक्तमुक्तं त्वया भानो विततं हि किलाऽम्बरम्‌ ॥ ९ ॥ 
मनच्च विततं वाऽपि चिदाकाशश्च विस्ततः । 
तद्यथाभिपतं सर्णं नित्यकं करोम्यहम्‌ ॥ १०11 
कल्पयामि बहुन्याश्चु भूतजालानि भास्कर 1 \ 
तत्त्वमेवाऽऽशु भगवन्‌ ! प्रथमो मे मनुभेव ॥ ११॥ 
कुर सगं यथाकामं मया समभिचोदितः । 
अथेतत्‌ स महातेजा मम वाक्यं प्रभाकरः \ १२1 
अद्धोत्य दिधाऽऽत्मानं चकार तपतांवर ! 1 
एकेन व्राक्तनेनाऽस्मिन्‌ वपुषा सूर्यतां गतः \\ १३ \ 
व्योमाध्वगतया सगे ततान दिवसावलिम्‌ । 
मन्मनुत्वं द्वितीयेन कत्वा स्वववुषा क्षणात्‌ ॥ १४ ॥ 
बहुत सृष्टयोंको करे ओर इच्छानुसार अपनी आत्मा 
मे स्थित हों । रेन्दवों ने आपका क्या ग्रहण किया 
है ? ॥ ६-७२ ॥ 
ब्रह्माजी ने कहा--हे महामुने, अनन्तर एेन्दव जगतां 
के विषयमे भानुके एेसा कहने पर चिरकार तक मने 
यह कहा- दे भानो ! तुमने बहुत ठीक कहा, क्योकि 
पूर्वोक्त चार प्रकारका आकाश विस्तृतदै, मन भी 
विस्तरत है ओर चिदाकाश भी विस्त्रृतदै, इसलिए अपने 
अभिमत नित्य क्म रूपी सृष्टिको्मैँ करता हूं ।। ८-१० ॥ 
हे भास्कर ! मै शीघ्र अनेक प्राणियों के समूहो को 
रचना करता हूं, इसलिए है भगवन्‌ ! आप ही शीघ्र 
मेरे पहर मनु होश्ये ॥ ११ ॥ 
मेरेद्रारा प्रेरित होकर आप अपनी इच्छानुसार 
सृष्टि करे । अनन्तर हे तपस्वि श्रेष्ठ! महातेजस्वी सूर्यं 
ने मेरे इस वाक्य को स्वीकार कर अपनादो स्वरूप बना 
से एन्दव सृष्टिमें 





च्या । पहलेके एक स्वरूप से वह्‌ 
सू्यंता को प्राप्त किया ॥ १२-१३ ॥ 

व्योम मागेगामी होकर उन्होने उस स्वरूप से दिन 
परम्पराका निर्माण किया ओौर दूसरे स्वरूपसे शीघ्र 
मेरे खोक का मनुत्व स्वीकार कर मेरी अभीष्ट तत्‌-तत्‌ 
सव यृष्टियों की रचना की ॥ १४-१५ ॥ 

न मूने { हे वसिष्ठ! यह सब मैने आपसे महात्मा 
मन कास्वहूप, मनको सवेकारिता ओर सामर््यका 
वणेन किया ॥ १६॥ 





[ ९१.८ 


ससज सकलां चट तां तामभिमतां सम । १५४ 
एतत्ते कथितं सर्वं वसिष्ठ ! मनसो मुने! 
स्वरूपं सवेकतत्वं च रक्तत्वं च महात्मनः ॥ १६४ 
प्रतिभासमुपायाति यद्यदस्य हि चेतसः । 
तत्तत्‌ प्रकटतामेति स्थेयं सफलतामपि ॥ १७ 
सामान्यत्राह्यणा भूत्वा प्रतिभासवशात्‌ क्लि 
एन्दवा ब्रह्मतां याता मनसः पश्य शक्तताम्‌ ॥ १८ 
यथा चेन्दवजीवास्ते चित्तत्वाद्‌ ब्रहातां गताः । 
वयं तथव चिद्धावाच्चित्तत्वाद्‌ ब्रह्मतां गताः \ १९४ 
चित्तं हि प्रतिभासात्म यच्च तत्प्रतिभासनम्‌ । 
तदिदं भाति देहादि स्वान्तं नाऽन्याऽस्ति देहुदुक्‌ २०४ 
चित्तमात्मचमत्कारं तच्च तत्कुरुते स्वतः । 
यथावत्सस्भवं स्वात्मन्येवाऽन्तमरिचादिवत्‌ ॥ २९१८४ 
तदेतच्चित्तवनदूमतमातिवाहिकनामकम्‌ । 
तदेवोदाहरन्त्येवं देहनास्ना घन श्रमम्‌ ॥ २२४ 
जो वस्तु इस चित्त में स्फुरित टाती दहै, वे आविभरं 
स्थिरता ओर सफलता को भी प्राप्त टोती है । १७॥। 
साधारण व्राह्मण होकर भी मन की भावना ङ 
कारण एन्व्न ब्रह्मम ब्रह्मत्व को प्रात किया, अदत 
की सामथ्यं है । १८॥ 
जसे एन्दव जीव चिदद्धाव से चित्त स्वरूप को परार 
कर॒ चित्तत्वसे हिरण्यगर्भताको प्राप्त किया, वैसे हय 
हमने भी चिद्धाव स॒ चित्तत्वसे त्रह्मता को प्राप्त दियं 
है ।। १९॥ 
चित्त प्रतिभास स्वरूप है, उसका प्रतिभासन हौ 
देहादि रूप से प्रतीत होता है। इसक्िए देहादि मनं हो 
हँ । देह प्रतीति चित्त से अन्य नहीं है। २० ॥ 
चित्त अपने मं विविध कल्पनाओंसे युक्त है ओर 
वहु उनको रचना करतादहै। क्योकि काम, कमं सौर 
वासना के अनुसार जिस समय जिसके लिए जैसा संर 
होता है, उस समय उसके लिए उतना ही उस प्रकारे 
होतादै, जसे कि मरिच कटुता से ही अपने अन्दः 
परिणाम को प्राप्त होतादहै, निम्ब तिक्तरूप से परिणतं 
होतादै ओौरद्राक्षा मधुरतासे हीये सब अपने-अपते 
संस्कारसे व्यवस्थित, वैसेहीमनभी तत्‌-तत्‌ समयं 
मे तत्‌-तत्‌ वस्तु को अपनेमेंदही रचना करता है ॥२१। } 
इसलिए चित्त के समान प्रतीत आतिवाहिक सूक्षस 
देहकोही स्थूल्ताकी श्रान्तिसे युक्त होने पर लोर 
देह के नाम से कहते हैँ ।॥ २२॥ 














५. 


ठ 
\ ९१.३३ ] 


¢ कथ्यते जोवनाम्नतच्चित्तं प्रतनुवासनम्‌ \ 
शान्तदेहचमत्कारं जीवं विद्धि क्रमात्‌ परमस्‌ \\ २२३ 
नाऽहं न चाऽन्यदस्तोह्‌ चित्रं चितमिदं स्थितम्‌ । 
 वसिष्ठन्दवसं विद्रदसत्सत्तामिवाऽऽगतम्‌ 11 २४ \ 
` यवेन्दवमनो ब्रह्मा तथेवाऽयमहं स्थितः । 
तत्कतं चाऽ्हमेवेदं सङ्कत्पात्मैव भासते 11 २५ ॥। 
कश्चिच्चित्तविकासोऽयं ब्रह्माऽहमिह संस्थितः ) 
स्वभाव एव देहादि विद्धि शन्यतरात्मखात्‌ \} २६ \ 
शुदढ्चित्परमार्थकरूपिणीत्येव भावनात्‌ । 
जोवो भूयो मनो भूत्वा वेत्तीत्थं देहतां सुधा \) २७ \\ 
सर्वमेन्दव्तंसारवदिदं भाति चिद्पुः । 
क्ष्म वासना वाला यह्‌ चित्त जीव कटटाता हे 
रौर स्थूलता भ्रमसे युक्त यह चित्त देह कटलाता है, 
इव भेद के क्रम से जिसमें कारण, सूक्ष्म तथा स्थूल तीनों 
देहो का चमत्कार विनष्ट हो गया, उस जीव को आप 
 प्रर्रह्म ही समन्ते । २३॥। 
हे वसिष्ठ जी ! इस प्रकार तन्तुजोंसे पट की तरट्‌ 
=) देह चित्त से भिन्न नहींदै। न्ह, न अन्य 
द, यह्‌ सव विचित्र चित्त टी स्थित द। एेन्दवो की 
. संवित्‌ के समान असत्‌ ही चित्त सत्ता को प्राप 
टै ।॥ २४ ॥ 
जैते रेन्दवों का मन ब्रह्मा, वैसे दी यहम भी मन 
क्री कल्पना से ब्रह्मा होकर स्थित हूं, उनके द्वारा कौ गड 
सद्धुत्पात्मक सृष्टि भीमं ही हं ।। २५ ॥ 
कोई चित्त का विलास रूपमेंव्रह्मारूपमें स्थित हं । 
परमात्मा ही सम्पूण प्रपच्चों से शून्य चिदाकाश से मानो 
भिन्न होकर देहादि कूप से प्रतीत होता है, एेसा 
जानो ॥ २६ ॥ 
परमार्थरूपिणी शुद्ध चित्‌ ही इस प्रकार भावना 
करते से जीव ओर अनन्तर मन होकर व्यथं इस प्रकार 
देहत्व का अनुभव करती हं । २७ ॥ 
चिद्‌-वपु चेतन परमात्मा ही रएेन्दवोके संसार के 
वर्वात्म रूप से प्रतीत होता है । चंतन्य स्वरूप परमात्मा 
सवत्मिरूपसे वैसेही प्रतीत होता है जंसे अपने अज्ञान 
से उत्पन्न . हुआ स्वप्न दीर्घकालिक होकर जाग्रत्स्वरूप 
प्रतीत होता है ॥ २८ ॥। 
मूक्ष्मतम वासनामय शब्द तन्मात्राओं के अध्यास से 
दस जगत्‌ की, उत्पत्ति हुई है, इसक्िएु यह एेन्दवों के 
चित्ताकाश के समान ही उत्पन्न हआ है । यहदो 


उत्पत्िप्रकरणें ८३ 


सम्पन्न सस्प्रबोघात्मा स्वप्नो दीघः स्वशक्तिजः ॥ २८ ॥ 
द्विच न्रविश्चरमाकारं तन्मात्राभासपुवंकम्‌ । 
एेन्द्रवास्बरवद्रदं वचित्तादेवाऽखिलं भवेत्‌ ॥ २९ ॥ 
न॒ सन्नाऽसदरहंरूपं सत्तासत्ते तदेव च । 
उपलस्भेन सद्रपमसत्यं तद्विरोधतः ॥ ३० ॥ 
ज डाजडं मनो विदि सङ्कल्पात्म ब्रह्टपुः । | 
अजड जह्यरूपत्वाज्जडं दश्यात्मतावशात्‌ ॥ २३१ ॥ 
द्श्यानुभवसत्यात्म न सड्धावे विलासि तत्‌ । 
कटकत्वं यथा हस्ति तथा ब्रह्मणि संस्थितम्‌ ॥\! २३२ ॥ 
सवंत्वाद्‌ ब्रह्मणः सर्वं जडं चिन्मयमेव च । 
अस्मदादिशिान्तात्म न जडं न च चेतनम्‌ ॥ २२ ५ 
चन्द्रमाओं के घ्म के समान असत्‌ ही है ।। २९॥ 

जो अहंरूप उदासीन-स्वभाव अनुभूत होता है, वह 
सत्‌ नहीं है, क्योकि सवत्र चित्त के कायो मे उसका दशन 
नहीं होता ओर वह असद्‌ भी नहीं है, क्योकि असद्‌ को 
उपलब्धि नहीं होती है, इसलिए वह सत्‌ ओर असत्‌ सूप 
हे । सदेक रूप होने से वह सत्‌ ही है, असत्स्वरूप होने से 
वह्‌ असत्‌ ही है, कहीं पर उसकी प्रतीति होती हे, अत- 
एव वह॒ सत्‌-सा प्रतीत होता है, ओर कहीं पर उसको 
उपल्न्धिन होने से असत्स्वरूप है इस प्रकार विरुड 
स्वभाव वाला प्रतीत होता है, इसक्िए वह मायिक ही 
है । ३०॥ 

सङ्कल्प रूपी विपुलाकार मन को जड़ ओर अजडइ- 
स्वरूप जाने, ब्रह्मरूप होने के कारण वह अजड है ओर 
द्र्यरूप होने से जड़ है॥ ३१॥ 

मन दृरय के अनुभव काल मे दुर्य को तरह्‌ रहता 
है । सत्य आत्मा के सद्भाव मे ब्रह्म के अनुभव से अतिरिक्त 
उसका विलास नहीं रहता है, अतः ब्रह्म हौ है, मन भो 
व्रह्मा रूपसे वैसे ही स्थित रहता है, जसे सुवणे मे कटकत्व 
हाथ के अलङ्खरण रूप कार्यकी दृष्टिसे सुवणं से पृथक्‌ 
होता हुआ भी सुवणं दृष्टि से सुवणं ही रहता 
हे ॥ २३२ ॥। 

ब्रह्म सर्वमय है; इस प्रकार सभी जड ओर सभी 
चिन्मय है। ब्रह्यसे लेकर स्तम्ब पर्यन्त सम्पूणं जगत्‌ 
जड़ाजड़ धर्मस शुन्यहै। युक्तिरूप दृष्टिसे देखने पर 
एक मेँ उक्त उभय विधता असंभव है, एेसा ज्ञान होता 
हे, पर परमां दृष्टिसेतो वह धर्म॑ शून्य दहै। ( परम 
तत्त्व मे जडत्व ओर चेतनत्व रूप किसी भी धमक 
स्थिति सिद्ध नहीं हो सकती ) ।॥ ३३ ॥ | | 








प योगवासिष्ठे | ९१.३४ 


दार्वादीनामचित्वेन नोपङम्भस्य सम्भवः । अतः सर्वं जगत्तेव द्वेतलन्धं च सैव तत्‌ ॥ ३९॥ 





उपलम्भो हि सदृशसम्बन्धादेव जायते ॥ ३४॥ स्वमेवाऽन्यतया दृष्टवा चित्तिदु श्यतथा वपुः । 
उपलब्धेऽजडं विद्धि तेनेदं सवमेव हि । निभागाऽप्येकभागाभं श्रनतीव मातुरा ॥ ४०॥ 
उपलम्भो हि सदुसम्बन्धात्‌ स्यात्‌ समात्मनोः ॥२५॥ न आन्तिरस्ति अरमभाङः ना नैवेतौह्‌ निश्चयः । 
जडचेतनभावादिकब्दाथश्नौनं विद्यते । परिपूर्णा्णेवभ्रख्या वेत्तीत्थं संस्थिता चितिः ॥ ४१॥ 
अनिरदेश्यपदे पत्रल्तादीव  महामरो 1\ ३६॥ सर्व स्यान्जाउचमप्यस्याश्रि तिश्ित्वं च वेत्सि तत्‌ । 
चितो यच्चेत्यकलनं तन्मनस्त्वमुदाहूतम्‌ । चिद्भागोऽओोऽवबोधस्य त्वहुन्ता जडतोदयः ॥ ४२॥ 
चिद्भागोऽत्राऽजडो भागो जाडचमत्र हि चेत्यता ।॥\३७॥ अहन्तादि परे तत्वे मनागपि न विद्यते । 
चिद्भागोऽत्राऽवबोधांशो जडं चेत्यं हि दश्यते । ऊर्म्यादीव पुथक्तोये संवित्सारं हि तद्यतः ॥ ४३॥ 
इति जौवो जगदश्नान्ति पश्यन्‌ गच्छति रोलताम्‌ ।।३८। अहूप्रत्ययसंद्श्यं चेत्यं विद्धि समुत्थितम्‌ । 
चित्तस्थ एव भावोऽसौ ञ्युद्ध एव हिधा कृतः । मृगतुष्णास्ब्विवा<न्तस्थं ननं विद्यत एव नो 1 ४४५ 
वृक्ष आदि पदाथं चिन्मय न होने से उनकी उपलब्धि इसमे चिद्धाग ज्ञानां दै आर चेत्यभाग जड़ दिखाई 


सम्भव नहीं है, अर्थात्‌ सदृश वस्तुओं कौ ही प्रमातृ देतादै। इस प्रकार जगदूभ्रान्ति को देखता हआ जी 
च॑तन्य ओौर प्रमेय चैतन्य कौ सदृश सम्बन्ध से त्ति चल होतादहै अर्थात्‌ इसमें चैतन्यरूप आत्मां ज्ञ 
के द्वारा एेक्य सम्बन्ध से उपलब्धि होना प्रसिद्ध है। विस्मृति होने से जडुस्वरूप जीव-जगत्‌ का श्रम उत्यहं 
केवल जङ्क्यलरूप वादमें तो प्रमेय चैतन्यहीनहींहै होता दै ।॥ ३८ ॥ 
फिर उसके उपठव्धि कंसे सम्भवहै? भाव यहद कि चित्त में स्थित चित्स्वभाव ही चित्त ओर जगत्‌ इहं 
विषयावच्छिन्न चैतन्य ओर अन्तःकरणावच्छिच्न चैतन्य मेदसेदो प्रकार का किया गयादहै। इसलिए एकमा 
| का इन्दरियके द्वारा अभिन्न होने पर प्रत्यक्ष ज्ञान टोता चिद्वुद्धि से ज्ञात यह सम्पूणं जगत्‌ चित्‌ ही है ओर हैत 
है । जो वस्तु दूर है, इन्द्रियगोचर नहीं है, उसका वद्धि से ज्ञात भी यह जगतु चित्‌ ही ह ।। ३९ ॥ 
| अनुमान आदिसे ज्ञानदहोने परभी वह्‌ परोक्ष ज्ञान दहै निधिभाग चेतन दृदयरूप से स्वगतभेदतुल्य अप 
। प्रत्यक्ष १ ५ है ॥ यही दशं शास्र कौ प्रक्रिया यहां दारको देखकर भ्रमते मातं होकर भटकता ह ।[४०॥ 
पर दर्शा गई है ।॥ ३४॥ ग ३ 
प्रमेय कौ उपलब्धि मे अन्तभवि होने पर उपलन्धि (न वि ४ # श्रन्ति , न ध्रान्तियुक्त पुरुष है, 
के विषय पदाथंकी चित्स्वभावता ही अवरिष्ट रहती यर निश्चय 2, किन्तु परिपणे सागर के समान स्थि 
दै, इसच्एि इसे अजड चेतन ही समञ्ञो, वयोकि दो चिति ही जगद्ू-ध्रान्ति रूप से जानती है ।। ४१॥ 
च॑तन्यों का अर्थात्‌ प्रमात्र चैतन्य करा वृत्तिके द्वारा एेक्य दस चिति का जगद्रूप जाड्य भी चिति ही है, योरि 
लक्षण सम्बन्धसे ही उपरन्धि होती है, एेसी अवस्थामें उस जाउयमें तुमको चित्तव का अनुभव होता है, यि 
उपलव्धि न होने पर तथा उपलव्ि होने पर जड चेतन उसे अचिदेकस्वभावदही माना जाय , तो उसका स्फुरपं 
भेद कठिन है ।॥ ३५ ॥ नहीं होगा ओर स्फुरणनदहोनेसे जाडचकी भी सिरि 
अनिर्देश्य पद में जडइत्व, चेतनत्व आदि वैसेही नहीं होगी, चेतनमें जड़भाग वैसेही है, जैसे जडमे 
रब्दाथं नहीं है जैसे महामेरु में पत्र, रता आदि नहीं अववोधदहै ज्ञान का अंश चिद्‌भाव है ओौर जडताका 
रहते ॥ ३६ ॥ उदय अहन्ता है। ४२॥ 
चित कीजो चेत्याकार कल्पना है, वही मनस्त्व पर तत्त्व मे अहन्ता आदि नहीं है, क्योकि वह चिदे 
कटा गया हे, उसमे जो चिद्धाग है, वह अजड़ भौर करस है, वह केवल वैसे ही संविदेकन है जैसे जलपे 
चेत्यांश जाड्य है । भाव यह्‌है कि उस चित्‌ कौ चेत्या- लहर आदि पृथक्‌ नहीं है ॥ ४३ ॥। 
कार कल्पना ही मनस्त्व है । उसी मेँ जड़ाजड़ विकल्प आविर्भूत चेत्य है, उसे अहन्ता से दिखाई देनेवाला 
होता दै, उस जड़ाजड़ के विकल्प का विवेक ही निमेन- समक्न । वह मृगतृष्णिका के जल के अनुरूप है । वस्तुतः 
स्कता दै ॥ ३७ ॥ वह्‌ नहीं ही है ।॥ ४४ ॥ ्‌ 
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॥ अरहुन्तापदमन्तात्मपदं विद्धि निरामयम्‌ । 
` व्रिदं विद्ुरहन्तादि शेत्यमेव यथा हिमम्‌ ॥ ४५ 1 
 चितंव चेत्यते जाडचं स्वप्ने स्वमरणोपमम्‌ । 
` पर्वत्मत्वात्‌ सर्वशक्तोः कूवतौ नंति साम्यताम्‌ ।॥ ४६1 
पनः पदार्थादितया सवरूपं विजस्मते । 
नानात्मा चित्तदेहोऽयमाकाशविशदाकृ तिः । ४७ ॥। 
ैहादिदेहप्रतिभारूपात्म्यं त्यजता सता । 
विचार्यं प्रतिभासात्म चित्तं चित्तेन वं स्वयम्‌ 11 ४८ ॥ 
चित्तताग्रे शोधिते हि परमार्भयुवर्णताम्‌ । 
तेऽकरत्रिम आनन्दः {कि देहौोपरखण्डकः 11 ४९ ॥ 
द्रियते श्नोध्यते तद्टोधघः के च खपादपाः । 
हा्यविद्या सत्या चेयुक्त एतां भरति ग्रहः 11 ५० ॥ 


इत्याषं श्नीवासिषछ्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे जोवावतरण- 
क मोपदेशो नाम एकनवतितमः सगः \ ९१ 11 


सम्पूणं द्वैत का वाध होनेपर भी विनष्ट न होनेवाले 
प्रात्मतत्व को अहन्ता का अनाश्रय समजते जौर उस निरा- 
प्रय ज्ञानरूप चित्स्वभाव को ही दाग वासनासे घनीभूत 
बहन्तादिखूप से जानते है, जसे कि रीत्य को ही घनीभाव 
~ हिनेपर हिमरूप में देखते दँ ।। ४५ ॥। 
स्वप्न मे अपनी मत्युके चेतन ही जडता को प्राप्त 
करता टै । सवके आत्मस्वरूप होने के कारण सम्पूण 
शक्तियो का आविष्कार करता हुआ चेतन ज्ञान दाढ्यंके 
विना समताको प्राप्त नहीं करता टै ।। ४६ ॥ 
पदार्थं आदिके रूपमे स्वरूप मन ही बृद्धि को प्राप्त 
करता है, विविध प्रकार का चित्तरूपी यह आतिवाहिक 
देह आकाश के समान निर्मल आक्रति का दँ ।। ४७॥। 
स्थूल देहादि स्वरूप तीन देहो कौ प्रतिभारूपता का 


त्याग करनेवाले अधिकारी चित्तको ही प्रतिभासिक 
चित्त का स्वयं विचार करना चाहिए । ४८ ॥ 


चित्तरूपी तवि का शोधन करने पर जव वह्‌ परमाथ 
हप सुवणं होता है, तव निरतिशय आनन्द कौ उपलव्धि 
रोती है । (यदि कोई कटे तब देह आदि का भी शोधन 
करना चाहिए, उससे भी पुरुषाथं क्यों प्राप्न नहीं होता ?) 
देहृषूप पत्थर के टुकडों का गोधन करनेसे क्यालाभ 

है ? ।। ४९॥ 
जो वस्तु वतमान रहती है, उसका शोधन फरवान्‌ 
ॐ | व आकाश में कल्पित ब्ृक्षों को शोधते हए किसने देखा ? 
यदि देहादि अविद्या सत्य हो, तो उसका शोधनो 


उत्पत्तिप्रकरणे ष्‌ 


असत्यविनिविष्टानां देहवाचितया त्विह । 
ये नामोपदिहान्त्यज्ञाः किञ्चित्ते पुरुषेडक्षाः ।॥ ५९१ ॥ 
ययेतडावयेत्‌ स्वान्तं तथेव भवति क्षणात्‌ । 
दष्टारतोजतरेन्दवाहल्याङ्त्निमेन्द्रादिनिश्चयाः ॥ ५२ ॥ 
यद्यद्यथा स्फुरति सुप्रतिभात्मचित्तं 
तत्तत्तथा भवति देह॒तथोदितात्म । 
देहोऽयमस्ति न न चाऽहुमिति स्वह्पं 
विज्ञानमेकमवगम्य निरिच्छमास्स्व ॥५२॥ 
देहोऽयमेष च किकाऽयमिति स्वभावाद्‌- 
देहोऽयमेदबिलं तत॒ एति नाशम्‌ । 
यक्षादिकल्पनवशाद्धयमेति बालो 
नियक्षदेह्‌ गत॒ एव कयाऽपि युक्त्या \1 ५४ ॥ 


सकता हे ।॥ ५० ॥ 

आत्मा आदि शब्द का देह मे प्रयोग करे पर भी 
श्रुति मे वह्‌ देहवाची नहीं है, क्योकि श्रुति असत्य जथ 
का प्रतिपादन नही करती है, जो असत्य मे आग्रहं करने- 
वाले देह मे दढ आक्कबुद्धि करनेवाले चावाक्‌ आदि 
पामर, वे आत्मादि देहवाचीहीदै, एसा कहते हैं । 
जो उनकी प्रामाणिक वस्तुका भी उपदेश करते है, वे 
पुरुष पद्यु ह ॥ ५१ ॥ 

यह मन जैसी भावना करता है, शीघ्र ही वेसाही 
हो जाता है, यह पर एेन्दव अहिल्या ओर ठृत्रिम इन्द्र 
आदि के निश्चय दृष्टान्त ह ॥ ५२॥ 

प्रतिभासस्वरूप चित्त जब जिस रूप से स्फुरित होता 
है तब उस प्रकारके देहके रूप मे उदित होता है । यह 
देह नहीं है, 'अहम्‌' रूप से प्रसिद्ध अहङ्कार भी नही हैः 
इसलिए तुम एकरस स्वस्वरूप का ज्ञान प्राप्तकर इच्छा- 

त्य होकर स्थित हो ॥ ५२ ॥ 

यह मनुष्य आदि का वैसेही शरीरदै जसे बालक 
किसी युक्तिसे यक्षरहिति देहमे प्राप्न होकरभी यक्ष, 
उसकी भीषणता आदि कौ कल्पना से भय को प्राप्त करता 
है, यह प्रत्यक्ष देहभोग्य प्रपच्है इसप्रकार अपनी 
कल्पना से यह्‌ आत्मा ही देह होता है ओर यही सम्पूण 
भोग्य होता है। उन भावोंकी प्रापि होने से देह आदि 
के नाश के पश्चात्‌ नाश होता है।॥ ५४॥। 





इस प्रकार ऋषि-प्रणित वाल्मीकीय श्रीवासिष्ुमहारामायण के उत्पत्ति-प्रकरण मे जीवावतरण- 
क्रमोपदेश नामक कुसुमलता का इक्यानवेवां सगे समाप हुभा ॥ ९१ ॥ 

















८९ 


वसिष्ठ उवाच 
इत्युक्तवान्‌ स॒ भगवान्मया कमलसंभवः । 
रघयढह्‌ ! पुनः पृष्टो वाक्यमाक्षिप्य भूतपः) १ ॥ 
त्वयेव भगवन्‌ ! प्रोक्ताः शापमन्त्रादिशक्तयः । 
अमोघा इति ता एव कथं मोघाः कताः पुनः २ 1 
शपेन मन्तरवीर्यण मनोबरुद्धीन्द्रियाण्यपि । 
सर्वाण्येव विमुढानि दृष्टानि किल जन्तुषु ।॥३॥ 
यथेतो पवनस्पन्दौ यथा स्नेहतिलौ यथा । 
अभिन्नो तद्रदेवेतौ मनोदेहौ स एव तत्‌॥४॥ 
अथ नाऽस्तीह्‌ वा देहः केवलं चेतसंव सः । 
मुधाऽनुभूयते स्वप्नमृगतृष्णाद्विचन्द्रवत्‌ ।॥ ५ ॥ 


एकने योरेव नाद्ोऽत्राऽभ्युपवद्यते । 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे राघव ! भगवान्‌ ब्रह्मा- 
जी ने मज्ञसे यह कहा है मने उनके पूर्वकथित वाक्यमें 
अनुपपत्ति प्रदरित कर फिर उनसे पदा ॥१॥ 
हे भगवन्‌ ] आपने ही शाप, मन्त्र आदिकी 
राक्तियों को अमोघ कहा है, फिर आपने ही उन्हें व्यर्थ 
कंसे कर दिया ?॥ २॥ 
देखा गया है कि बापद्वारा ओर मन्त्र की शक्तिके 
दवारा प्राणियों के मन, वुद्धि, इद्धियां आदि सभीमूढदहो 
जाते दँ। (शापसे अजगर वने हुए राजा नहुष की 
स्ववशज भीम को सने में प्रवृत्ति हृर्ईदथी। वैसे ही शाप 
से राक्षस वने हुए अतिधा्मिक राजा सौदास की, वुद्धि 
के व्यामोह से, त्राह्मणवध आदि पापमें प्रव्रति हुई थी । 
शाप से गन्धवैराज की, धृतराष्टरूजन्म मे, चक्षुरिद्दिय का 
विनाशा हा था, एसा अनेक जगह देखा गया 
है) ॥ ३॥ 
मन ओौरदेहभी वसे ही अभिन्नहीरहैँ जैसेये वायु 
ओर स्पन्दन अभिन्न है, तेल ओर तिक अभिन्न है ओर 
जसे वल्लि ओर उष्णता अभिन्न है, क्योकि मन ही तो 
देह है । (मन पर यदि वरदानया शापका आक्रमण 
नहीं होता है, तो उससे अभिन्न देह मे भी उसका 
आक्रमण नहीं होना चाहिए) । ४॥ 
यहां देह कोई पदाथ ही नहीं है, केवल मन से स्वप्न 
मृगतृष्णा ओर दविचन्दर के समान उसक्रा मिथ्या ज्ञान होता 
है ॥ ५॥ (1 ॑ 


| १, १४ 
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योगवासिष्ठे 


८२ 


[ ९२.१ 


अवश्यं भवितुं मनोनाज्ञे देहपरिक्षयः 1! € ॥ 
मनःशापादिभिदोषिः कथं नाऽऽक्रस्यते प्रभो ! \ 
कथमाक्रम्यते वाऽपि ब्रहि मे परमेश्वर! \ ७1 
ब्रह्मोवाच 
न॒ तदस्ति जगत्कोडे श्रुभकमनुपातिना । 
यत्पौरुषेण च्ुदधेन न समासादयते जनेः \॥ ८ ॥ 
आब्रह्मस्थावरान्तं च सवदा सवजातयः । 
सवं एव जगत्यस्मिन्‌ दिशरीराः शरीरिणः \ ९॥ 
एकं मनन्शरीरं वु क्षिप्रकारि सदा चलम्‌ । 
अकिच्ित्करमन्यत्त्‌, शरीरं मांसर्निमितम्‌ \\ १०॥ 
तत्र मां्षमयः कायः सर्वस्येस्व च संगतः । 
सर्वेराक्रम्यते शपेस्तथा विद्यादिसंचयेः ॥\ ९९॥ 


दोनोमें एकका नाश होनेपर दोनों का ही नाक्च 
अवश्य होना चाहिए । मनका विना होनेपर देह का 
नारा देखा जाताद्‌, (देहका नाश होनेपर मनं का ` 
विनाश भीटौ सक्तादहै, इस प्रकार देहकी मनं की 
अपेक्षा न्यून सत्ता सिद्ध नहीं होती बल्कि नेतर आदिते 
अदृद्य होनेपरं प्रत्यक्ष का विषय होने से स्वप्न आदि ङ्ग 
समान मन कौ ही देह को अपेक्षा न्यून सत्ता सिद्ध होती 
दै, इस प्रकार रज्जुका विनाश होनेपर स्प॑की अव- 
स्थिति कौ भांति देहका विनाशहोनेसे मनकी अव- 
स्थिति का सम्भव नहींहै)। ६ ॥ 

दे प्रभो! मन शाप आदि दोषोंसे किस प्रकार 
आक्रान्त नहीं होता है अथवा कैसे आक्रान्त होताहै? है 
परमेश्वर ! यह आप कृपापूवेक मुज्जसे कहें ।॥। ७ ॥ 

श्रीव्रह्माजी ने कहा-- ब्रह्माण्ड मेँ एेती कोई वस्तु 
नहीं दै, जो शुभ कर्मानुसारी शुद्ध पौरुष से मनुष्यों को 
प्राप्तनहो सके ८ ॥ 

इस जगत्‌ मे ब्रह्मसे केकर स्थावरपर्यन्त सदा समस्तं 
जातिर्यां ओर सव प्राणी दो शरीरवाले हैँ । उनमें एक तो 
मनोमय शरीरदहै, जोशीघ्र कार्यं करनेवाला ओर सदा 
चचलदहै। दुसरा मांसमय शरीरहै, जो अकिचित्कार 
है ॥ ९, १०॥ 

दो शरीरोंमे मांसमय शरीर सभी लोगों को प्रत्यक्ष. 
रूप से ज्ञात है । उसपर शाप तथा अभिचार आदि क्त्या 


, शस्त्र, अस्त्र, विष आदि का आक्रमण होता है ॥ ११॥ 














[3 
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। ९२.२५ ] 


| मुकप्रायो ह्यशक्तोऽसौ दोन: क्भणविनश्वरः । 
 पदमपत्राम्बुचपलो देवादिविवश्स्थितिः \ १२) 
मनो नाम: द्वितीयोऽयं कायः कायवतासिह्‌ । 
स॒ आयत्तोऽपि नाऽऽयत्तो भूतानां भुवनत्रये । १३ ॥ 
पौरषं स्वमवष्टभ्य धेयमारस्ब्य शाश्वतम्‌ । 
यदि तिष्ठत्यगस्योऽसौ दुःखानां तदनिन्दितः\\ १४ 
यया यथाऽसौ यतते समनोदेहौी हि देहिनाम्‌ । 
तथा तथाऽसौ भवति स्वनिश्चयरलक्भाक्‌ 1 १५ \\ 
प्फलो मांसदेहस्य न कश्चित्‌ पोरषक्रमः । 
मनोदेहुस्य सफलं सवमेव स्वचेष्टितम्‌ । १६॥ 
पवित्रमनुसन्धानं चेतः स्मरति सवेदा । 
निष्फलास्तत्र शपाद्याः शिङायामिव सायकाः ।\ १७ 11 


पतत्वम्भसि वह्नौ वा कदमे वा शरीरकम्‌ । 
मनो यदनुसन्धत्ते तदेवाऽऽप्नोति तत्क्षणात्‌ \ १८ \ 

यह मांसमय दारीर मूकप्राय, असमथ, दीन-हीन, 
क्षण में नष्ट होनावाला, पद्यपत्रमे स्थित जल के समान 

~ चच तथा दैव ( प्राक्तन कर्मं ) आदिक कारण स्थित 
। दै ॥ १२ ॥ 

यरहापिर प्राणियों का मन नामक दूसरा जो यह्‌ शरीर 
दै, वह्‌ तीनों लोकों मे प्राणियों के स्वाधीन होता हुआ 
भी स्वाधीन नहीं दहै ।। १३॥ 

अपने पौरुष का सहारा टेकर ओर कभी नष्टन 
होनेवाले अपने धेयं का अवलम्बन कर खडादहोतारहै, तो 
दुःख आदि उसपर आक्रमण नहीं कर सकते; क्योंकि 
दुःख आदिके हेतुओंसे वह्‌ अदूपित रहता दहै ।। १४॥ 

प्राणियों का मनोमय शरीर जसे जसे प्रयत्न करता 
टै वैसे वैसे वह॒ स्वनिशछयके फल का भाजन होता 
है ॥ १५ ॥ 

मांसमय देह का कोई भी पोौरुषक्रम सफल नहीं होता 
मनोमय देह की सम्पूण चेष्टां सफल होती हँ ।। १६॥। 

चित्त सदा पविच्र विचार का स्मरण करता है, उसमें 
दाप आदि वैसे ही निष्फल हैँ जैसे पत्थर में नाण निष्फल 
होते ह ।॥ १७ ॥ 

शरीर जलम, वल्लि मे, चाहे कीचडमें गिर पड़, 


किन्तु मन जिसका ध्यान करतादहै, तुरन्त उसीको प्राप्त 
करतादटहै।। १८ ॥ 


देह आदि भावों का विनाश होनेपर भी प्रयत्न समृद्ध 
टोकर बिना किसी प्रकार की विष्नवाधा के फल देता है। 


उत्पत्तिप्रकरणे ८७. 


पुरषातिशथः स्वैः  सवेभावोपमरदने । 
ददात्यविष्नेन फले सनो हि मनसो सुने ! ॥ १९11 
पौरषेग बसखेनाऽन्तश्चित्तं कत्वा प्रियासयम्‌ । 
छतरितेन्द्रेण दुःखाति्नं दृष्टा सा मनागपि ॥ २० ॥ 
पौरुषेण मनः कृत्वा नीरागं विगतज्वरम्‌ । 
माण्डव्येन जिताः क्लेशाः शलग्रान्तेऽपि तिष्ठत ॥२९१। 


अन्धकूपस्थितेनाऽपि मानसेयज्ञसंचयेः । 
ऋषिणा दोघतपसा संप्राप वेबुध पदम्‌ ॥ २९ ॥ 
इन्डपुत्रेनररेव पुरुषाध्यवसायतः _ । 


ध्यानेन ब्रह्मता प्राप्ता सा मयाऽपि न खण्ड्यते ।॥ २२ ॥ 
अन्येऽपि सावधाना ये धीराः सुरमहषयः । 
चित्तात्‌ स्वमनुसन्धानं न त्यजन्ति मनागपि ॥ २४ ॥ 
आधयो व्याधयश्चैव श्ापाः पाषदृशस्तथा । 
त खण्डयन्ति तच्चित्तं पद्मघाताः शिलामिव ॥ २५॥ 
वह्‌ जो देता है वह मन ही मन को फल देता हैः क्योकि 
पौरुष मन से अभिन्न हे। १९॥ 

पौरुष बल से अपने अत्दर चित्त को प्रियामय बनाकर 
छरृतिम इन्द्र को उस भीषण दुःखपीड़ा का त्तिक भौ अनु- 
भव नहीं हुजा ॥ २० ॥। 

सुर के अग्रभाग में स्थित माण्डव्य ऋषि ने अपने 
पुरूपकार से मन को रागरहित ओर दुःखरुन्य बनाकर 
सम्पूर्णं ॒क्लेशोपर विजय पाई अर्थात्‌ क्टेशों को क्लेशरूप 
से नदीं जाना ॥ २१ ॥ 

अन्ध कुंए मे गिरे हुए दी्धैतपा नाम के ऋषि को 
मानसिक यज्ञोसे स्वं प्राप्त हुजआा। ऋषि दीघेतपाभी 
यज्ञ करने की इच्छासे यज्ञकी सामग्री का संग्रह करने 
के लिए आश्रम से निकले । अकस्मात्‌ किसी अन्धे कुए मे 
गिर पडे । वहाँ यज्ञकार के अतिक्रमण का प्रसंग होनेपर 
मनसे ही उन्होने यज्ञ किया। उससे इन्द्र प्रसन्न हुए 
उन्हें कए से निकलकर अपने लोक कोले गये । यह्‌ कथा 
महाभारत मे प्रसिद्धहै। २२॥ 

मनुष्य होते हुए भी इन्दु के पत्रों ने पुरुषोद्योग से 
( पौरुष से) ध्यान द्वारा ब्रह्मता प्राप्त की। उनकी 
ब्रह्मता कामे भी खण्डन नहीं कर सकता ।॥ २२३॥ 

जो सावधान धीर देवता, महर्षिर, वे चित्तसे 
अपनी उपासना का तनिक भी त्याग नहीं करते ह ॥२४॥ 

मानसिक व्यथां, शाप ओर पापदृष्टिवाले राक्षस, 
पिशाच आदि अपने ध्येय पदाथेमें एकाग्र चित्त का 
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ये चाऽपि खण्डिताः केचिच्छापाचेराधिसायकेः । अनुसन्धानमात्रेण सूर्य बिस्बेऽपि यामिनीम्‌ । 
स्वविवेकाक्षमं तेषां मनो मन्ये विपौरषम्‌ ॥ २६॥ मनः पश्यत्यञ्युधाक्षश्चन्द्रविस्बे दितामिव ॥1 ३२॥ 
न कदाचन संसारे सावधानसना मनाक्‌ । यत्पश्यति तदेवाऽऽ्ु फलीभूतमिदं मनः । 
स्वप्नेऽपि कथ्िद्‌ दृश्ये वा दोषजालः बिरीकृतः ।॥२७।॥ सह॒ हषविषादाभ्यां भुङक्ते तस्मात्तदेव तत्‌ \\ ३३॥ 


मनसेव मनस्तस्मात्‌ पौरषेण पुमानिह । प्रतिभानुपदं चेतश्चन्दरेऽप्यग्निशिखाशतम्‌ । 
स्वकमेव स्वकेनेव योजयेत्‌ पावने पथि ॥ २८॥ दुष्रूवा दाहूमवाप्नोति दग्धं च परितप्यते ॥ ३४॥ 
प्रतिभातं यदेवाऽस्य यथाभूतं भवत्यलम्‌ । प्रतिभानुपदं चेतः क्षारेऽपि हि रसायनम्‌ । 


दृष्टवा पीत्वा परां तत्न याति वल्गति नृत्यति ॥ ३५॥ 
प्रतिभानुपदं चेतो व्योमन्यपि महावनम्‌ । 


क्षणादेव मनः पीनं बाल्वेतालबन्मुने ! ॥ २९ ॥ 
प्रतिभासस्याऽनरुपदं प्राक्तनीं स्थितिपुज्घति । 





कुलालकर्मानुपदं घटो म्रिण्डतामिव ।॥ ३०॥ दृष्रवा दुनाति रत्वा च पुनरारोपयत्यलम्‌ ।\ ३६॥ 
प्रतिभासार्थतामेति क्षणादेव मनो भने! । इत्थं यदेव परिकल्पयतोनरजालं 

स्पन्दमात्रात्मकं वारि यथा तुद्धतरङ्कताम्‌ ॥ ३१ ॥ क्षिप्तं तदेव परिपश्यति तात ! चेतः । 
तिरस्कार वैसेही नहीं कर सकते जैसे पञ्मोंकी चोट उपासनाजनितवासना के विपयीभूत पदार्थता को प्राह 
पत्थर को नहीं तोड़ सकती ॥ २५ ॥ होता टै, इसलिए उसका नादा नहीं होत्ता ।॥ ३१ ॥ 


जिस पुरूपके नेत्रम विकार दहै, अर्थात्‌ जिसे 
अपनी अंगुली से दुष्टि वन्द कीदटै, मन केवल अनुसन्धा -. 
वाणो से खण्डित हृए, उनका मन उपासना में अदृटृपौरुष- से सूर्य के विम्बमें भीरात्रिको वैसेहीदेखता है सत 


वाला ओर ज्ञानमें भी असमथंथा, एेसामेरा विश्वास चन्द्रविम्बमें द्विता का अनुभव होतादै।। ३२॥। 
है ॥ २६॥ यह्‌ मन जिस भावनासे जिसे देखता है, सद्यः फल 


जगत्‌ मे सावधान मनवा कोई भी पुरुप स्वप्न रूपमे परिणतदहोउसीका हषं ओर विषाद से उपभोग 
मेयाजागरणमें कभी-भी दोपोंसे जराभी जडीभूत करतादटे, इसलिए कर्ता ओर भोक्ताएकटहीदहै।। ३३॥ 
नहीं होता है ॥ २७॥ प्रतिमान अर्धात्‌ भोक्ता के अदुष्ट से उद्बोधि् 
इसङ्ए पुरुष इस संसार में पृरपकार के साथ मन संस्कारके अनुसार मन चन्द्रमामें भी सैकड़ों अनिः 
से ही मनको अपनेसे ही अपने को पवित्र मार्गमे ज्वालां को देखकर दाह प्राप्न करतादटै ओर जकः 


जो कोई राजा सौदास, नहुष, विश्वामित्र आदि 
अर्थात्‌ शाप, काम, क्रोध आदि मानसिक व्यथा लूपी 


गावे ॥ २८ ॥ दुःखी होतादै। विरही पुरुष चन्द्र दशंन से सन्तप्त होरा 
भने! मनसे प्रतिभासित वस्तु अत्यन्त यथार्थ- दहै--यह प्रसिद्ध है । ३४॥ 

सीहीहोतीहै। एकक्षणमें ही मन वेताल के समान भोक्ता के अदृष्ट से उद्बोधित हो संस्कार के अनुसाः 

स्थूल हौ जाता है ॥ २९॥ चित्त क्षीर मिहटरी मे रसायन को मधुर आदि विविध रसौ 


ख उत्तर पदाथ कौ वासना के अनन्तरहीपूरवकी को देखकर ओर उनका पानकर परम तृप्त को होता 
स्थितिका वैसेही त्यागकर देताहै जैसे कुलटाटकी ह्षंके प्रसन्न होतादै ओर दत्य करतादहै। ॐट, बकरी 
घटनिर्माणक्रिया के अनन्तर घड़ा अपनी मृत्पिण्डदशा का आदि आक, नीव आदिके पत्तेभी बड़प्रेमसे खात 
त्याग करदेताहै। ३०॥ है ।॥। ३५ ॥ 

हे व  स्पन्दमात्र मन एकक्षणमें ही भावित- अनुसन्धान के अनुसार मन आकाशम भी महावर 
पदार्थेता को वंसेहीप्रप्तहोतादहै जैसे चच्चल जलक्षण को देखकर उसको काटता है ओर काटकर फिर उस 
भरमे ऊचीतरङ्गके रूपमे प्रा होताहै। विरोधी ब्रक्ष लगाता है ।॥ ३६ ॥ 

का विनाश करने तक ही अपने कार्य मे विलम्ब होता है, हे तात ! इस प्रकार मन जिस इन्द्रजाल की रसर्मा 


उसके बादतो कोई विध्न न रहने से एक क्षणमें करतादहै, शीघ्रही उसी को देखता है । यह जगत्‌ न सर्व 








५ 
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उत्पत्तिप्रकरणे ८९ 


लनां दशं विविधभेदवबतीं जहीहि ।॥ २७ ॥ 


इत्याषं श्नीवा सिछठमह्‌। रामायणे वात्मौकोये उत्पत्तिप्रकरणे मनोमहात्म्यवणनं 
नाम द्विनवतितमः सगः \ ९२६ ॥ 


बौर न असत्‌ टै, एेसा समक्षकर विविध भदोंसे युक्त 


परिच्छिन्न दृष्टि का परित्याग करो ॥ ३७॥ 


इस प्रकार ऋषपि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ुमहारामायण कै उत्पत्तिप्रकरणमें 
मनोमाटात्म्यवर्णन नामक कुसुमलता का बानवेवां सगं समाप्त ॥ ९२॥ 
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वसिष्ठ उवाच 

प पे भगवता पुवमुक्तं तदेतद तुभ्यं कथितम्‌ \\१॥ 
तस्मादनाख्यानाद्‌ ब्रह्मणः सवतः सवमनास्यान- 
प्यते स्वयमेव तद्घनतां प्राप्य मनः सम्पद्यते ।२॥ 
्मनस्तन्मात्रकल्पनपूर्वकसननिवेहां भवति ततस्तेजसः 
$ सम्पद्यते सोऽयं ब्रह्येत्यात्मनि नाम कृतवान्‌ \\३। 
राम ! योऽयं परसेष्ठीतन्मनस्ततत्वं विद्धि ॥ ४ ॥ 
.. स मनस्तत्त्वाकारो भगवान्‌ ब्रह्मा सङ्ल्पमयत्वाद्‌ 

॥, सङ्कल्पयति तदेव पश्यति ॥ ५ ॥ 


६ श्रीवसिष्ुजी ने कटा-- भगवान्‌ ब्रह्माजी ने यह्‌ मुज्ञसे 
९९० कहा धा, वही यह्‌ आज मेने आपसे कहु दिया 
.॥ १॥ 
आव्यक्रत नामरूपवाले उस ब्रह्यसे चारों ओरसे 
मकम होने के कारण वाणी से परे अर्थात्‌ नामसम्बन्ध 
4 अयोग्य निर्विकल्पक ज्ञान से प्रकाशित सम्पूर्णं प्रप 
र होता टै। वह समय पाकर सङद्धुल्पविकल्परूप मनन 
\ष्पहोनेसे स्वयं घनताको प्राप्त कर मन बन जाता 
.॥२॥ 

। स मन तन्मात्ररूप सूक्ष्म भूतो की कल्पनापूवेक 
ररीरके समान वासनामय पुरुष का आकार 
५ करताटै। उस वासनामय पुरुषाकाररूपी उपाधि 
४ उपहति आत्मा तेजप्रधान लिद्धशरीरसमष्टिरूप 
‹ (धिवाला पुरुष होने से तेजस होता है । उसीने अपना 
यह नाम किया॥ ३॥ 
\\ इसचिएहे श्रीराम ! जो यह परमेष्ठी ब्रह्माद्‌, उसी 
भाप मनरूप तत्व जानिए । ४ ॥। 
२ मनरूप्‌ तत्त्व के आकारवाके भगवान्‌ ब्रह्मा सङ्कुत्प- 
६ र होने से जिस वस्तुका सङ्कल्प करते दै, उसीको 
षेहै॥प॥ 
१२ 


` 


ततस्तेनेयमविद्या परिकल्पिता अनात्मन्यात्माभि- 
मानमयीति तेन ब्रह्मणा गिरितृणजरधिमयमिदं क्रमेण 


जगत्‌ परिकल्पितम्‌ ॥\ £ ॥ 
इत्थं क्रमेण ॒ब्रह्मततवादिमागता सृष्टरन्यत 
एवाऽऽगतेयमिति लक्ष्यते ॥ ७ ॥ 


तस्मात्‌ सर्वपदार्थानां त्रेरोकयोदरर्वातनाम्‌ । | 
उत्पतति्बह्यणो राम ! तरङ्खाणामिवाऽणवात्‌ ॥ ८ ! 


८९, 


अनन्तर उन्होने इस अविद्या कौ कल्पना की। वह्‌ 
अनात्मा मे आत्माभिमानरूप अर्थात्‌ अध्यास स्व है । 
इस प्रकार उस ब्रह्मा ने पवेत, वृण, सुर रूप इस जगत्‌ 
की क्रम से कल्पना को॥६॥ 

ट्स क्रम से चिदेकरस ब्रह्मतत्त्व से यहं सृष्टि आर हे 
किन्तु तारिक लोगों को अन्य से अर्थात्‌ जड़ प्रधान, पर्‌- 
माणु आदि से यह प्राप हई है' ेसी प्रतीति होती है 1७ (४ 

आशय यह है कि इस प्रसङ्ख मे न्याय, सास्य, बद्धा 
के मतों का खण्डन किया है--एक-एक के अनेक उपादानों 
की कल्पना से गौरव है, अतएव परमाणुभं से जगत्‌ कौ 
सृष्टि हुई है, यह ताक्रिकों का मत॒ युक्त नहीं है \ किसी 
कर्ता के बिना जड प्रधान से जगत्‌ की विचित्र रचना 
नहीं हो सकती ओर असङ्घ उदासीन मे कतृत्व को उपः 
पत्ति नहीं हो सकती है, अतएव प्रधान को जगत्‌ का 
कारण माननेवाले सांख्यो का मत भी उचित नहींहै। 
चित्‌ काजडके आकारमें परिणाम नहींहो सक्तादै, 
इसलिए विज्ञान को जगत्‌ का कारण माननेवाले विज्ञान- 
वादी बौद्धोंका मत ठीक नहींहै। शून्य करहीपरभी 
कारण नहीं देखा जाता, अतः शून्य को कारण माननेवाले 
शून्यवादी बौद्धो का मत भी अयुक्त दै । इन पूर्वोक्त सभी 
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य॒ एवमनुत्पन्ने जगति या ब्रह्मणश्िन्मनोरूपिणी 
साऽटङ्कारे परिकल्प्य ब्रह्य ब्रह्यतामेति ॥ ९ ॥ 
यास्त्वन्याश्िच्छक्तयः सव- 
शक्तेरभिघ्ना एव कल्प्यन्ते ॥ १० ॥ 
जगति स्फारतां नीते पितामह 
रूपेण मनसा समुल्लसन्ति ॥ ११ ॥ 
एते सहलशोऽपि परिवर्तमानजीवा उच्यन्ते ॥ १२ ॥ 
तेऽभ्यत्थिता एव॒ चिन्नभसो नभसि तन्माच्र- 
रावलिता गगनपवनन्तिर्वं तिनश्वतुद्शविचा ये भूत- 
जातमध्यतयाऽभ्यासे तिष्ठन्ति तस्या एव प्राणश क्ति- 
दारेण प्रविश्य शरीरं स्थावरं जद्धमं वाऽपि वीजतां 
गच्छन्ति ।। १३ ॥ 
तदनु योनितो जगति जायन्ते तदनु काक- 


पक्षो में कोई प्रमाणन होने से यह्‌ सृष्टि परमाणु, प्रधान 
आदि से नहीं हुई दहै, यह निश्चय होनेपर श्रुतिरूप प्रमाण 
से ओर लाघवसे भी अनिर्वचनीय मायारूप शक्तिवाटे 
ब्रह्म का यह विवतंदहै, हे श्रीरामचन्द्र! तीनों लोकों के 
मध्यवर्ती सम्पूणं पदार्थो को वैसे ही उत्पत्ति उक्त ब्रह्यसे 
हई दै जैसे समृद्र से तरद्धों की उत्पत्ति टोतीदै। ८ ॥ 
जगत्‌ की उत्पत्तिका प्रकार इस तरह दिखाया गया 
है। जगत्‌ ब्रह्यका विवतंदहीदटै, इसकिए परमाथेतः 
उत्पन्नन हुए जगतमेजो ब्रह्य का चित्तरूपी चैतन्य है 
वह्‌ अहङ्कारसमष्टिरूप उपाधिमें ब्रह्य प्रविष्ट के समान 
है एेसी कल्पना कर ब्रह्मता को ( परमेषठिता को ) प्राप्त 
है ॥ ९॥ 
जो अन्य अर्थात्‌ व्यष्टिअह्ङ्कारोपाधि से उपहित 
चिदाभास, वे सब सवेशक्तिमान्‌ ब्रह्मसे अभिन्न दही 
टे ।॥ १०॥ 
जव यह्‌ जगत्‌ विस्त्रतदहोतादै तववेटही पितामह 
मनसे सवंप्रथम उल्छासकोप्राप्तकरतेटैं।वेही पृथक्‌ 
पृथक्‌ चिदाभास उपाधि की असंख्यता से असंख्य ओौर 
संसरणकशील जीव कहे जाते हैं ।॥। ११, १२॥ 
वे चिदाकाश से ही उत्पन्न होकर मायाकाश में 
तन्माव्रोपाधियों के अर्थात्‌ भरूतमात्रोपाधियों के साथ मिल- 
कर आकाशम स्थित आवह्‌, अद्रह आदि मेदो से भिन्न 
वायुओं के उनचास स्तरों के मध्यवर्ती | व खोकोंमें 
जिस प्रकारको भूत जतिम रहनेसे जिस प्रकारकी 
वासना जौर कमं से अभिनिविष्ट होते हैँ । उसी भूतजाति 
के प्राणशक्ति द्वारा स्थावरया जद्खमशरीरमे प्रविष्ट 





| ९३.९ 


ताीययोगेनोत्पच्नवासनाप्रवाहानुरूषकमफरभागिनो 
भवन्ति ॥ १४॥ 

ततः कर्मरज्जुभिर्वासनावकिताभिर्बदक्षरीरा 
रमन्तः प्रोत्पतन्ति निपतन्ति च ॥ १५ ॥ 

इच्छेवंता भूतजातयः ॥ १६॥ 
काश्िज्जनसहलान्ताः पतन्ति वनपणवत्‌ । 
कमेवात्यापरि श्रान्ता लुठन्ति गिरिकुक्षिषु ॥ १७ ४ 
अप्रमेयभवाः काश्िच्चित्सत्ताज्ञानमोहिताः 
चिरजाता भवन्तीह बहुकत्पश्ञतान्यपि ॥ १८ ष 
काध्ित्कतिपयातीतामनोरमभवान्तराः । 
विहरन्ति जगत्यस्मिन्‌ जुभकमपरायणाः ॥ १९ क्ष 
काशिद्िक्ञातविज्ञानाः परमेव पदं गताः । 
वातोदुभुताः पयोमध्यं सामूद्रा इव बिन्दवः॥ २०४ 


होकर रज-वीयरूप वीजरूपता को प्रास्त होते हैँ ।। १३७४ 

अनन्तर योनिसे जगत्‌ मे उत्पन्न होते है। इसङे 
वाद काकतालीयन्याय के सम्बन्ध से उत्पन्न वासनाप्रबार 
के अनुसार अपने कर्मफल के भागी होते हैं ।। १४॥ 

अनन्तर द्युभ ओर अशुभ वासनाओ से युक्त पुण्य-पार 
कर्मरूप रस्सियों से जिनका लिद्ध शरीर बंधा, एेसे डे 
जीव धरूमते हुए उत्तम लोकों में जाते हँ अथवानरकों दे 
गिरते हैं । १५ ॥ 

ये प्राणियों की जातियां इच्छारूपदही रहै, 'काससरं 
एवायं पुरुषः! == यह्‌ पुरुष काममय ही है ॥ १६॥ 

कोड्‌ जीव जिनको हजारों वर्षो के बाद तत्त्वङ्खारं 
गनेवाखादहै, क्मेरूपी बवंडरसे श्रान्त होकर पवेतों ङे 
मध्यमे वन के पत्तोंके समान संसारम पडते खौ 
इधर-उधर ठृढ्‌कते हँ, अनन्तर मक्त ही जाते हं । आक्षरं 
यह्‌ दै कि जव तक मोक्ष नहीं होता है तब तक इच्छा ङे 
अनुसार जन्मपरम्परा होती रहती हे ।॥ १७॥ 

चित्सत्ता के अज्ञान से मोहित जीव असंख्य जन्मवारै 
है, चिरकाल से जन्म ठेकर इस संसार में सैकड़ों कल्प 
तक उत्पच् होतेह ।। १८ ॥। 

जिनके अमनोह्‌र जन्मान्तर बीत चुके ओर ओ 
ट्स समय चुभकर्मोसे तत्पर होकर इस जगत्‌ मे विहार 
कर गहे दहै, एेसे कोई जीव थोड़ेदही जन्मोमें सुक्तह\ 
जा्यंगे ।॥। १९ ॥ 
जैसे वायु से उड़ाये गये समुद्र के बिन्दु समुद्रमे 
करते है, वैसे ही जिन्होंने तत्त्वज्ञान प्राप्त कर क्यार 
एेसे कोई जीव परमपद को पहले ही प्राप्त हो गये हैं ॥२ 
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उत्पत्तिः स्वजीवानामितीह ब्रह्मणः पदात्‌ \ 
आविभवितिरोभावभङ्घुःरा भवभाविनी । २१॥ 
वासनाविषवेषम्यवेधुर्यज्वरघारिणी । 
बनन्तसङ्कटानथकायसत्कारकारिणी ॥ २२॥ 
नानादिग्देशकालान्तरेरकन्दरचारिणी । 


उत्पत्तिप्रकरणे 


रचितोत्तमवं चिच्र्यविहितासम्ध्मा सतौ ॥ २३ ॥ 
एषा जगज्जाङ्कलजोणवल्लो 
सम्यक्समालोककुठारज्त्ता । 


वल्लोव विश्षुन्धमनःशरीरा 
भूयो न संरोहति रामभद्र ! ॥ २४॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिठमहारामायणे बवात्मीकीये उत्यत्तिप्रकरणे 
उत्पत्तिदशनं नाम चिनवतितमः सर्गः \\ ९३॥ 


टस प्रकार परमपदर्प ब्रह्यस सम्पूणं जीवो की 
उत्यत्ति यहां हई दै। यह उत्पत्ति यहां हुई दहै। यह 
उत्पत्ति आविभावि (प्रकट होना) ओर तिरोभाव से 
(छ्पिने से) क्षणभंगुर दै ओर विविधजन्मों से शोभाय- 
मानदै।। २१॥ 

वासनारूपी विषय की विषमतासे व्याकूकतारूपी 
ञ्वरको धारण करती हुई अनेक दूःखोंसे पूर्णं अनथं- 
कारी कार्यो का सत्कार करनेवाट्ी टै।। २२॥। 

अनेक दिदाओं, अनेक देशो, अनेक कालोमे विविध 


पवंतो की गुफाओंमे कमफल का भोग कराती है, रची 
गर्‌ उत्तम विचित्रताओंसे उसने चारों ओर श्रमो का 
निर्माण कर रक्खवा है, परमा्थेरूपसे वह असत्य 
है ।॥ २३॥ 

हे श्रीरामभद्र! इस संसाररूपी जङ्खल की जीणं- 
शीणं लताका विक्ुब्ध मनही शरीरहै। यदि यह 
तत्त्वज्ञानरूपी कुल्हाडी से काट दी जाय, तो जैसे कुल्हाड़ी 
से कटी हई लता फिर नहीं पनपती वैसे ही फिर नही 
पनपती है । २४॥ 


ट्स प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्रमहारामायण के उत्पत्ति-प्रकरणमें 
उत्पत्तिदशेन नामक कुसुमरुता का तिरानवेवां सगे समाप्त हुजा ॥ ९३ ॥ 


वसिष्ठ उवाच 


उत्तमाधममध्यानां पदार्थानामितस्ततः । 
उत्पत्तीनां विभागोऽयं श्युणु वक्ष्यामि राघव !॥ ९ ॥ 
इदप्रथमतोत्पन्नो योऽस्मिन्नेव हि जन्मनि । 


श्रीवसिष्जीने कहा- दहे राघव | सात्विक, तामस 
बौर राजस भेद से उत्तम, अधम ओर मध्यम जीवोपाधि- 
खूप पदार्थो की विविध भुवनोंमे जो उत्पत्तियां पह्के 
कही है, उनका यह विभागदै, उसे म कहुंगा, अप 
सुने ॥ १॥ 

दृद॑प्रथमता १, गणपीवरी २, ससत्वा ३, अधम 
सत्वा ४, अत्यन्ततामसी ५, राजसी €, राजससात््विको 
७, राजसराजसी ८, राजसतामप्ती ९, राजसात्यन्ततामसी 
१०, तामसी ११, तामससत्त्वा १२, तमोराजसी १३, 
ओर अत्यन्ततामसी १४। आगे कहे जानेवाठे इन १४ 
भेदोमे अन्तिमिदो भेदोंका पांचवें ओर नवेंभेदमें 
अन्तभावि होने के कारण बारह भेद बचतेदहैँ। उनमेंसे 


८धं 


इदं प्रथम तानास्नो शरुभाभ्यासससुद्भवा ।॥ २ ॥ 
नुभलोकाश्नया सा च शुभकार्यानुबन्धिनौ । 


सा चेद्धिचित्रसंसारवासनाव्यवहारिणौ । 
भदैः कतिपयेमेक्षिमित्यक्ता गुणपोवरो ॥ ३ ॥ 
९ 


पहली इदंप्रथमता नामक उत्पत्ति को दशति ह--"इदं- 
परथमतोत्पन्नः' इत्यादि से । 

जिस जीव को पहले कल्प के अपने अन्तिमि जीव- 
जन्म मे शम, दम आदि सवेसाधन गुणसम्पत्ति प्राप्त होने 
पर भी श्रवण, मनन आदिका लाभन होने या बलवान्‌ 
विध्न रहने से ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है, वह जीव इस 
कल्पमें प्रथम जन्ममें ही ज्ञानलाभ के योग्य बनकर 
उत्पन्न होताहै। उसश्रेणीके जीव का वह्‌ जन्म इदं- 
प्रथम नामसे विख्यात होताहै। यह इदंप्रथमता पुवै- 
कत्प के शुभाभ्यासकाफलटहै।२॥ 

वही यदि पुवेजन्ममें वैराग्य कमहोनेके कारण 
उत्तम-उत्तम लोकों की प्राप्ति के लिए किये गये उपासना 


९१ 
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ताद्क्फलप्रदानेककार्याकार्यानुमानदा । अविष्क्ृष्टजन्माऽपि सोच्यते कृतबुद्धिभिः॥ ९ ॥ 

तेन राम } ससस्वेति प्रोच्यते सा कृतात्मभिः ॥ ४।॥ सा हि तन्मृतिमातरेण मोक्षयोग्य मुमुक्षुभिः । 

अथ चेच्चित्रसं सारवासनाव्यवहारिणी । तादृक्कायनुमानेन परोक्ता राजससात्विको । १० ॥ 

अत्यन्तकटुषा जन्मसहलं लानभागिनी ॥ ५ ॥ सैव वरितरतसमनिमच् 

तादृकफलशघ्रदानकधमधिर्मानुमानदा । तत्तादृशौ हि सा तज्जः प्रोक्ता राजसराजसौ ॥ ११५ 

रं ॥ = ५ = 

क ति 0.६.॥ , तैव जन्मदातंमोकषभागिनो वेच्चिरेषिणी । 

सव॒ संख्यातिगानन्तजन्मवुन्दादनन्तरम्‌ । तद्क्ता तादुगारम्भा सद्धी राजस्ततमसी \\ १२१५ 
न्दिधमो ब ऽत्यन्तत । ७ । । 3 = 

॥ क्षा यदि ततमरोच्यतेऽत्यन्ततामसी । सव सन्दिग्धमोक्षा चेत्‌ सहसरं रपि जन्मनाम्‌ । 

अनद्यतनजन्मा तु जातिस्तादृज्ञकारिणी । तद्क्ता तादृज्लारम्भा राजसात्यन्ततामसौ ॥ १३१४ 

+ © ] ^ # 
योत्यत्तिमध्यमा पुंसो राम ! हित्रिभवन्तरा ॥ < ॥ भुक्तजन्मसहला तु योत्पत्व्रह्यणो नृणाम्‌ । 
तादृक्कार्यां तु सा लोके राजसी राजसत्तम । चिरमोक्षा हि कथिता तामसी सा मर्हषिभिः ॥ १४ प 


ल्प शुभ कर्मोसे युक्त हो, विचिव्रसंसारकी वासनासे मोक्चाटोक मे (राजसी' कट्लाती है । 
भोगव्यवहारवाटी हो तो भोगों से वासनाका क्षय होने 


ं ज्ञान प्रापि के योग्य सचिहित जन्मवाटी वहु उत्पत्तिं 
पर कतिपय ही जन्मों से मोक्ष को प्राप्त कर देती है, इस 


प जव राजस दुःखो के अनुभव से उत्पन्न वैराग्य को समृद्धि 
कारण वह गणपीवरी कही गयी है, क वह्‌ शान्ति, से यक्त होता है, महामति मुमुक्ओं द्वारा उसी जन्मे 
राग जादि गुणोंसे युक्त है।॥३॥ मरनेमात्रमसे वह्‌ मोक्षयोग्य कटी जाती दहै । उसको सैकते 

हे श्रीराम | विविध प्रकारके सुल-दुःखरूपी फलों उक्त कायेटेतुक अनुमान स राजससात््विको कहं 


को प्रदान करनेवाी मुख्य हेतुजों से पूरवकल्प के पण्य दहै ॥ ८-१० ॥ 


ओर पापका अनुमान करानेवाटी जो जीवजाति है, आघ्वीं जीवज।ति को दशति हैँ-- “सेव चेत्‌ इत्याडि 
उसको बुद्धिमान पुरुष “ससत््वा' कहते ह । वहभी क्रम से। 

से सत्त्वगुण की ब्द्धि होने पर लगभग सौ जन्मों मे मोक्ष- वही यदि उक्त मनुष्यजन्मो से भिन्न यक्ष, गन्धव 
भागिनी होती है।॥ ४॥ | आदि के जन्मों से क्रमशः ज्ञानप्राति के द्वारा मोक्षभाभिकौ 


जो जीवजाति विचित्र संसार की वासनाजोंसे युक्त हो, तो उत्पत्तिको उसके ज्ञाता विद्वान्‌ राजसराजसौ 
टी, अत्यन्त कल्पित धूर्वेकल्प मे संचित अत्यधिक दुष्कमे कटते टै ।॥। ११ ॥ 
ओर दुर्वासिनाओं से मलिन हो ओर भांति-भाति के भले वही चिरकाल की अभिलाषा वाटी होनेसे सैकड़ों 
गौर बुरे फलों के पूर्वकल्प के धर्मं ओर अधर्म का अनु- जन्मोंसे मोक्षभागिनीहो ओर वैसे ही राजस, तास 
मान करातीहो, इस कारण उसे सज्जन पुरुष (अधम- फट को देनेवाठे उपासना आदि कमे का आरम्भ करै 
सत्त्वाः कहते हैँ ।॥ ५, ६ ॥ वाटी दहो, तो उस जीवजाति को सज्जनो ने राजसतामसौ 

वाक्त लक्षणवाली उत्पत्ति वही (अर्थात्‌ अध्यात्म- कदा है ॥ १२ ।। 
रास्त्र से विमुख होने के कारण) असंख्य अनन्त जन्मों के वही उत्पत्ति, जिसमें हजारों जन्मों से भी मोक्ष पाते 
बाद इस कल्प मे, जिसमे मोक्षप्रापति संदिग्ध हो अर्थाव्‌ में सन्देहो ओर राजस, अत्यन्त तामस आदि फल्को 
किसी प्रकार मोक्ष की संभावना ठो, तो उसे अत्यन्त- देनेवाी उपासना आदि कर्मो के आरम्भवारी हो तो 
तामसी कहते हँ ॥ ७॥ उसको राजसात्यन्ततामसी कहते हैँ ।॥ १३॥ 

+ की जो उत्पत्ति पूवेकत्प की वासनां के कृत्पके आदिमे हि्रिण्यगभेसे मनुष्योंकी जो 
| न वसा ही कायं करनेवाली इस कल्पके दो तीन उत्पत्ति है, जिसमें अनेकों जन्म भोगे गये हों ओर सोच 
जन्मो के मध्यमे मनुष्य आदिरूप होने पर्‌ कमं के अनु- दूसरे क्ल्पमें होनेवालादहो, उसे महपियोंने तामसौ 
सार स्वगं, नरक आदि प्राप्त करने वारी ओर संदिश्ध- उत्पत्ति कहा है ॥ १४ ॥। 





"कक्ष," 
। 


। ९४.२८ | 

 तन्जन्मनेव मोक्षस्य भागिनी चेत्‌ तदुच्यते । 
 तम्नेस्तामसपच्वेति ताद्‌शारस्भलशालिनी 11 १५ 1 
भवैः कतिपयेमक्षिभागिनी चेत्‌ तदुच्यते । 


तमोराजसरूपेति तादृशोर्गणवंहितंः ॥ १६ \\ 
पूवजन्मतहल्राटचा पुरोजन्मदातेरपि । 


। 

 मोक्नायोग्या ततः प्रोक्ता तञ्जञेस्तामसतामसी 11 १७ \1 

एवं तु जन्मलक्षाटचया जन्मलक्षेः पुरोऽपि चेत्‌ । 
सन्दिधमोक्षा तदसौ प्रोच्यन्तेऽत्यन्ततामसी \ १८ \ 
सर्वा एताः समायान्ति ब्रह्मणो भूतजातयः । 
ङिन्नितपमचित(भोगात्‌ पयोराञेरिवोमयः 11 १९ ॥ 
सर्वा एव विनिष्क्रान्ता ब्रह्मणो जौवराज्ञयः \ 
स्वतेजःस्यन्दितामोगाद्‌ दीपादिव मरीचयः)! २०५ 
सर्वा एव समुत्पन्ना ब्रह्मणो भूतषडनक्तयः । 
स्वमरीचिबलोदृभूता ज्वलिताग्नेः कणा इव ॥ २१ \ 


वह्‌ तामस उत्पत्ति यदि तामस जन्मस ही मोक्ष की 

भागिनीहो ओर तामस फल प्रास करानेवाले उपासना 
. आदि कर्मासि शोभित होनेवाखी हो, तो उसे जाता 

विद्रान्‌ दोग तामससतत्वा क टते र्दे । (दानव, राक्षस, 
पिद्ाच आदि जन्म में सत्त्वगुण की अभिवृद्धि होने से 
प्रह्राद, ककंट आदि कौ ज्ानप्रा सि प्रसिद्ध है) । १५ ॥ 

रजोगृण-तमोगण प्रचुर फलों से युक्त कतिपय जन्मों 
केवाददही मोक्ष भागिनी उत्पत्ति हो, तो वह रजस्तमो- 
गुणवहुला उत्पत्ति तमोराजस नामसे कही जाती 
टे १६॥ 

जो उत्पत्ति पहटे के हजारों जन्मोसे युक्त ओर 
आगे आनेवाले सैकड़ों जन्मों से भी मोक्षके अयोग्यहे, 
उसको उत्पत्तिविभाग जाननेवाले विद्धान्‌ तामसतामपती 
कटूते द ॥ १७) 

जो उत्पत्ति पहले काखों जन्मों से युक्त दै ओर जागे 
शरी लालों जन्मों से जिसमें मोक्षप्राप्निसे सन्देह हे, एेसी 
उत्पत्ति अत्यन्ततामसी कटलाती दै ॥ १८ ॥ 

जिसकी परिपूर्णता कु प्रचलित हुई है, एेसे समुद्रसे 
जैवे लहर उन्ती, वैसेहीये (सम्पूणं भूतजाति्यां ब्रह्य 
से उत्पन्न हुई द ॥ १९ ॥। 

रि तेज से जिसका कठेवर चल हुजादहेै, ये 
सभी जीवराशिर्यां वैसेदहीब्रह्यसे ही निकली है तेजःस्व- 
रूप दीपक से जैसे किरणें निकलक्ती है ॥ २० ॥। 

ब्रह्य से सव प्राणिवर्गं वैसे दी उत्पन्न हुए जंसे 
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सर्वा एवोत्यितास्तस्माद्‌ ब्रह्मणो जोवराशेयः । 
मन्दारमञ्जरीरूपाश्चन्द्रविम्बादिवांऽश्वः । २२॥ 
सर्वा एव समुत्पन्ना ब्रह्यणो दुश्यद्ष्टयः । 
यथा विटपिनिश्चित्रास्तद्र॑पा विटपध्ियः \॥। २३॥ 
सर्वा एव समुत्पन्ना ब्रह्मणो जौवपङ्क्तयः । 
कटकाङ्दकेयुरयुक्तयः कनकादिव ॥ २४॥ 
सर्वा एवोत्थिता राम ! ब्रह्मणो जोवराशयः । 
निज्ञेरादमलोद्योतात्‌ पयसामिव बिन्दवः! २५ ॥ 
अजस्येवाऽबिला राम ! भूतसन्ततिकल्पनाः । 
आक्ाज्ञस्य घटस्थाोरन्धराकाश्चादयो यथा ।॥ २६ ॥ 
सर्वा एवोत्थित! लोककलना ब्रह्मणः पदात्‌ । 
सौकरावर्तलहरीबिन्दवः पयसो यथा ॥\ २७ ॥ 
सर्वा एवोत्थिता राम ! जह्यणो दृश्यदृष्टयः । 
मृगतृष्णातरद्धिण्यो यथा भार्करतेजसः ॥ ९८ \\ 
प्रज्वलित अग्तिसे उसकी ज्वालाओं के बक से उत्पतन 
हई चिनगारियाँ उत्पन्न होती टै ।॥ २१॥ त 

मन्दार की मज्जरके सदृशये सम्पुणे जीवर 
वैसे हौ उस ब्रह्मसे ही उदित हुई हं जैसे चन्द्रमा के 
विम्ब से किरणे निकल्ती है ॥ २२॥ 

ये सम्पूणं ही दृश्यरारियां वैसे ही ब्रह्य से उत्पन्न 
हई टै जैसे इक्षरूप विविध शाखाएं उत्पन्न होती 
टे । २३॥ स 
क दी जोवश्रेणियां वैसे ही ब्रह्म से उत्पन्न हुई है जसे 
सुवणं से कंड़ा, वाजूबन्द आदि आभूषण उत्तत् होते 
हँ । २४ ॥ ई जे 

तभो जीवराशियां वैसे ही ब्रह्म से उत्पन्न हु है जसे 
न मलकान्तिवाके क्लरने से जलबिन्दु निकलते हे ॥ २५ ॥ 

हे श्रीरामजी ! अजन्मा परमब्रह्म की हीवैसे दही 
सम्पूरणं प्राणिवर्गरूप मे कल्पना हई है जसे घटाकाश 
वटलोही का आकाश, चिद्राकाश आदि आकाश कीही 
रचनां ह ।। २६॥ 

ये सम्पूणं लोकरचनाएं वैसे ही परमपद ब्रह्म से ही 
उदित हई है जैसे जल से सीकर ( छोटे छोटे जलबिन्दु ) 
जलभौरि्ां, लहर ओौर बड़े जल बिन्दु जल से ही उत्पन्न 
होते है ।। २७ ॥ 

हे श्रीराम ! सम्पूणं दृश्यदृष्टियां वैते ही ब्रह्म से ही 
उत्पन्न हई है जैसे सूयं के तेज से. मृगतृष्णा कौ तदिर्या 
उत्पन्न होती ह । २८ ॥ 
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सर्वा दुश्यदश्यो द्रष्टव्यतिरिक्ता न रूपतः । काश्चित्कतिपयातीतजन्मरूपा व्यवस्थिताः ॥ ३१ ४ 
शौतरश्मेरिव ज्योत्स्ना स्वारोक इव तेजसः ।। २९॥ इत्थं जगत्सु विविधेषु विचित्रूपा- 

एवमेता हि भूतानां जातयो विविधाश्च याः । स्तस्येच्छया भगवतो व्यवहारवत्यः । 
यस्मादेव समायान्ति तस्मिन्नेव विशन्ति च ॥ ३०॥ आयान्ति यान्ति निपतन्ति तथोत्वतन्ति 
काश्चिज्जन्मसहल्ान्ते जातयश्िरकालिकाः । रूपन्नियःकणघटा इव पावकोत्थाः । ३२ ४ 


इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वात्मीकोये उत्पत्तिप्रकरणे ब्रह्मणः सवसुत्पद्यत 
इति कथनं नाम चतुनवतितमः सगः ॥ ९४ ॥ 


ये सब दृद्य पदार्थं द्रष्टा ब्रह्य के स्वरूपसे वैसेटी ओर किन्टीं के अभी कतिपय ही जन्म व्यतीत हृएहै, दे 
अतिरिक्त नहीं है जसे चन्द्रमा की. चांदनी चन्द्रमा से पृथक्‌ उनकी व्यवस्थिति है।। ३१॥ 
नहीं है मौर जैसे तेज की प्रभा तेज से भिन्न नहीं है ।२९॥। इस प्रकार भगवान्‌ परनब्रहय परमात्माकी इच्छाडे 
इस प्रकारये विविध प्राणियों के वगं जिससे उत्पन्न व्यवहार करनेवाके, उपाधिरूप शोभावाले, विलद्धदं 
होते हं, उसीमे उपाधि के ल्यसे अभेदकोप्राप्षहोजाते विलक्षण रूपोंसे युक्त पूर्वोक्त प्राणिवर्गं अग्निसे निकै 
है ।॥ ३० ॥ | हुई चिनगारियों के समान विविध जगतोंमे अतेहै 
इनमे कोई प्राणिवगं चिरकाल से जन्म-मरण आदि जाते हैँ, एक जन्मसे दूसरे जन्ममे श्रमण करते दिर 
भोग रहें हँ ओर हजारों जन्मों के वादवे टीन होगे उत्पन्न होते हैँ । ३२ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्टठुमहारामायण के उत्पत्तिप्रकरण मे ब्रह्मा से सब 
उत्पन्न टै इस कथन नामक कुसुमलता का चौरानवेवां सर्ग समाप्त हुआ ॥ ९४ ॥ 





८४ 
वसिष्ठ उवाच 
अभिन्नौ कर्मकर्ता सममेव परातु पदात्‌ । स्फुरन्ति वितते व्योप्नि नीलिमेवाऽन्ञचक्षुषः ॥ २ क 
स्वय प्रकटतां यातौ पुष्पामोदौ तरोरिव॥ १॥ अप्रबुद्धजनाचारो यत्र राधव ! दृश्यते । 
सवसङ्कल्पनामुक्तं जीवा ब्रह्मणि निर्भठे । तत्र ब्रह्मण उत्पन्ना जवा इत्युक्तयः स्थिताः ॥ ३ 
९५ 
कल्प के आरम्भमें श्रह्यसे ही सम्पूर्णं जीवजातियों श्रीवसिष्ठजी ने कहा-- परस्पर अभेदकल्पनां दे 


का आविर्भाव होतारहै' इस कथनके बहाने ब्रह्मही अभिन्न कमं ओौर कर्ता एक ही साथ परमपदरूप जह्य खे 
उपाधियों मे जीवरूप से प्रविष्ट है, वह्‌ दर्शाया । एेसी वैसे ही अपने स्वभाववशही सृष्टि के आदि में प्रकट हए 
परिस्थिति में आगन्तुक जीवभाव में प्राक्तन कर्मं हेतु नहीं जैसे ब्रक्षसे फूल ओौर उसकी सुगन्धि साथ ही साथ षरङ्रं 
कहा जा सकता, कारण कि प्राक्तन क्मकी सिद्धितभी दहोतेदैँ।१॥। 

हो सकती है जव प्राक्तन कर्ता रहेगा । प्राक्तन कर्ता की सव संकल्पनाओं से रदित निमेल ब्रह्मम अज्ञ रोगो 
सिद्धिके चिएियदि जीवको अनादि मानें, तोब्रह्यके कीदुष्टिमे वैसेहीये जीव स्फुरित हुए है जसे अज्ञानौ 
वोक्तं ओौपाधिक जीवभाव का समर्थन नहींहो सकेगा, लोगोंकी दुष्टिमे विस्तृत निर्मल आकाशम नीकिस 
यों दोनों प्रकार ही प्राप्त हुए दोष का दृष्टि-भेद के अव- स्फुरित होती है। २॥ 
"व ने परिहार करनेवाले गूढ़ आशयवाछे श्रीवसिष्रजी हे राघव ! जहां पर अज्ञानी लोगोंका व्यवहार 
योक्तिक दृष्टि से कमं ओर कर्ताकी सहोत्पत्ति पक्षको देखा जाता है, वहीं पर जीव बरह्म से उत्पन्न हुए है, एस 
दशति है-- "अभिन्नौ" इत्यादि से । उक्तियां स्थितदहैं। ३॥ 
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 सप्रवदधजनाचारे वक्तुनेतन्न शोमनम्‌ \ 
यद्‌ ब्रह्मण इदं जातं न जातं चेति राघव! 1 ४\ 
काचिद्राकलना यावन्न नीता राघव ! प्रथाम्‌ । 
उपदेश्योपदेल श्रीस्तावत्लोके न शोमते।! ५ \1 


अतो भेददश्ा दीनामाद्धोकृत्योपदिश्यते \ 
 ब्ह्येदमेते जोवा वे वेति वाचामय क्रमः ६) 

। इति दृष्टो निरासङ्काद्‌ ब्रह्मणो जायते जगत्‌ । 

तज्जं तदेव तद्धेतुगतं दुरवबोघतः\\ ७ \ 
मदमन्दरसङ्ाशा बहवो जीवराश्ञयः 1 
उत्पत्योत्पत्य सरीनास्तस्तिस्मिन्नेव परे पदे \\ ८ 


अयाऽनान्ताः स्फुरन्त्येते जायमानाः सहस्रशः । 


(न विरोधो न चोत्पत्तिनं वद्धो न च साधकः । 

न मूमृक्षुनं वे मक्त इत्येषा परमार्थता । 

(न प्रलय है, न उत्पत्ति टै न वद्ध (संसारी जीव) है 
नसाधकदटै, न मृमृक्षु टै ओर न मुक्त दै, यह्‌ परमाथेता 
दै । ) तदेतद्ब्रह्मापूवेमनपरमनन्तरमवाह्यमयमात्मा ब्रह्य 

-- मर्वानुश्रूः' इत्यादि श्रुति से लक्ष्य परमार्थं दृष्टिसे तोन 
जगत्‌ की न जीवोंको या कर्मो की उत्पत्ति आदि का 
प्रतिपादन किया जा सकतादहै। अथवा न उनके निषेध 
काटी प्रतिपादन कियाजा सक्ता । 

हे राघव । जहां पर ज्ञानी पृरुषोंका व्यवहार दहै 
वरहा यह ब्रह्म से उत्पन्न हुआ ओर यह्‌ उत्पन्न नहीं हुजा 
यह्‌ कथन शोभा नहीं देता है ।। ४॥। 

हे राघव | जव तक कोई द्वितीय कल्पना प्रसिद्धनदहो 
तव तक खोक मे उपदेश्य, उपदेशक ओर उपदेश शोभित 
नहीं होते । इसलिए भेददुष्टि से शोचनीय दैतकल्पना का 
व्यवहारकाल तक-जव तक कि निश्यसे प्रमेयका 
निर्णयन हो जापर तव तक-संशयके साथ अद्धीकार 
कर यह्‌ ब्रह्यहैये जीवदहै, इस प्रकार वाणी का उपदेश 
दिया जाता है ।॥ ५-६ ॥। 

असद अद्वितीय ब्रह्य से जगत्‌ उत्पन्न होतादे, एेसा 
पट्टे उपदेश देने पर जो उससे उत्पन्न होतादै, वह्‌ तद्रूप 
ही टै, क्योकि उत्पत्ति के पहरे अपने उपादान कारणमें 
स्थित वही भाविर्भाव दशामे भी टेतुगत होने के कारण 
¢ होता हुजा भी ध्रान्तिज्ञान से परथक्‌-सा प्रतीत 
होता टै यों द्वैत बाधित होता है, यह अर्थं है।। ७॥ 

मेर ओर मन्दर के तुल्य बहुत-सी जीवरारियां पूनः 
पुनः उत्पन्न होकर उसी परमतत्त्वमे लीन दहो गई । 





उत्पत्तिप्रकरणे ९५ 


नानाः ककुब्निकषञ्जेषु पादपेष्विव पल्लवाः ॥ ९ ॥ 
जोवोघाश्चोदभविष्यन्ति मघाविव नवाङ्करुरा । 

तत्रेव ख्यसेष्यन्ति ग्रीष्मे मधुरसा इव ॥ १० ॥ 
तिष्ठन्त्यजलर कालेषु तं एवान्ये च भूरिशः 
जायन्ते च प्रलीयन्ते परस्मिन्‌ जोवराशयः ॥ ११ ॥ 


पुष्पामोदाविवाऽभित्नौ पुमान्‌ कमं च राघव ! । 
परमेशात्‌ समायाते तत्रैव विशतः शनेः ॥ १२ ॥ 
दृष्टमेते जगत्यस्मिन्‌ देत्योरगनरासराः । 
उड वन्त्यभवा भवेः प्रस्फुरन्ति पुनः पुनः ॥ १२ ५ 
हेतुबिहरणे  तेषामात्मविस्मरणादंते । 
न कश्चित्लक्ष्यते साघो जमान्तरफलप्रदः ॥ २४ ॥ 


उसके वाद जैसे विविध दिज्ाओं मे वृक्षो मे प्लव लगते 
है वैसे ही ये अनन्त जीवराशियां हजारों को व 
उस परमपद म उत्पन्न होकर स्फुरित होती है । जसे 
वसन्त ऋतु मे नूतन अंकुर उत्पन्न होते हं वसे ही आगे 
भी उस परमपदमे ये जीवसमूह उत्पन्न होगे । जसे 
ग्रीष्म ऋतु मे वसन्त ऋतु के रस रीन हो जाते है वसे 
ही फिर उसीमे रीन हो जायेगे । वे ओर अन्य अनेक 
जीवरारियां सदा उस परमपद मे स्थित रहती है, उसी 
से उत्पन्न होती है ओर उसीमे लीन हो जाी 
हे । ८-११ ॥ 
` हे राघव! वेसेही पुरुष ( कर्ता ) ओर कमे वेसे 
ही अभिन्न है जेसे पुष्प ओौर सुगन्धि परस्पर अभिन्न ट्‌ 
ये परमात्मा से उत्पन्न हृए है ओर फिर उसीमे शनः 
दानैः रीन हो जाते ह ॥ १२॥ र 

ये दैव्य, नाग, मनुष्य, देवता, ईस जगत्‌ मे वस्तुतः 
उत्पन्न न होते हए भी वासनारूप भूतमात्रोपाधियों से 
उत्पच्च होते है ओर तुरन्त स्फुरित होते हँ अथात्‌ शसन 
आदि क्रिया से युक्त होते है \ इससे जन्म॒ ओर कर्मं कौ 
सहोत्पत्ति ओर अभेद प्रत्यक्ष दिखाई देता है 1 १३॥ 

हे सज्जन ! उन दैत्य, नाग, मनुष्य, देवता आदि 
के संसार श्रमण मे आत्मस्वरूप के विस्मरण के सिवा 
अन्यान्य जन्मरूपी फल देनेवाला दूसरा कोई हतु नहीं 
दिखाई देता । इसका आशय व्यक्त करते हुए अच्युत 
ग्रन्थमाला के अनुवाद में कहा है--कर्ता की अनादिता तो 
कही नहीं जा सकती, क्योंकि कतृ त्व को यदि स्वाभाविके 
धम माने, तो जैसे अग्नि की अनादि स्वरभाववाली उष्णता 
हजारों उवायों से मिटाई नहीं जा सकती वैसे ही अनादि 








९६ थागवासिष्ठे 


राम उवाच 
अविसंवादिनाऽथं यद्यत्‌ प्रामाणिकदष्टिभिः \ 
बौतरार्गोवनिर्णीतं तच्छाख्मिति कथ्यते । १५ ॥ 
महासत्त्वगुणोपेता ये धीराः समदृष्टयः । 
अनिर्देश्यकलोपेताः साधवस्त उदाहृताः ॥ १६॥ 
दयं हि दृषटर्वाानां सिद्धये सर्वकर्मणाम्‌ । 
साधुवृत्तं तथा शास्त्रं सवदेवाऽनुव्तते ॥ १७ ॥ 
साधुसंव्यवहाराथं शस्त्रं यो नाऽनुवर्तते । 
बहिः कुवन्ति तं स्वे स च दुःखे निमज्जति ॥ १८ ॥ 
इह लोके च वेदे च श्चुतिरित्थं सदा प्रभो ! । 


स्वभाववले कतरृत्वका भी हजारों उपायों से परिहार 
नहीं किया जा सकेगा । एेसी अवस्था में मोक्ष कथमपि 
नही हौ सकेगा । यदि क्रत्व को जौपाधिक मानों 
तो वह उपाधि अविद्या है अथवा अन्य कुछ टै ? पहले 
पक्ष का फलतः सिद्धान्त के परिशेष पक्ष में ही अन्तभवि 
हौ गया । क्र, अविद्या आत्मा मे कतृ त्व का आपादन 
स्वतः करती है अथवा अन्य क्रिसीकी सहायता से ? 
स्वतः तो कर नहीं सकती, क्योकि अविद्यामें स्वतः 
कत्र त्वापादन होने पर सुषुप्ति, मूर्च्छा ओर प्रल्यमेंभी 
आत्मा में कत्रत्व की आपत्ति होगी । यदि कटह्ियि अन्य 
की अपेक्षा से अविद्या कतृत्वका भापादन करतीरहै, तो 
जिसकी मूखपेक्षी होकर अविद्या कतृत्व का आपादन 
करती है, वही उपाधि होगी, अविद्या उपाधि न होगी । 
उपाधिकी तो कोई उपाधि होती नहीं । दूसरे पक्ष में 
भी यानी उपाधि अविद्यासे अन्यै, इस ध मे भी 
वह्‌ उपाधि अविद्या की कायं है या स्वतन्त दै । स्वतन्त्र 
हं इस पक्ष मे यदि वह्‌ अनादिहै, तौ सुपुि ओर प्रलय 
में भीकतृत्व का आपादन करेगी । यदिसादिरहै, तो 
उससे उपहित कत्रत्व भी सादि ही होगा, यों स 
कतृ सिद्धि नहीं होगी । उपाधि अविद्याकायं है, इस पक्ष 
मे भी यही दोषै, इसलिए यद्यपि आत्मा नित्य है 
तथापि कत्र -उपाधिसम्बन्ध के प्रतिकल्प ओर प्रतिदिन 
भिन्न होने से उसके अधीन उपहित कर्ता की कर्मके साथ 
अभेद भी होता दहै। उसमे आत्मविस्मरण ही बीज दहै 
यह पक्ष ही यौक्तिक दृष्टि से अवरिष्ट होता है ॥ १४॥ 


श्री रामचन्द्रजी ने कहा-- प्रामाणिकं दृष्ठिवाले 
वीतराग त आदिने ध्मधिर्मरूप अथ॑में स्वरूप श्रुति 
से अविरोधी (मीमांसाके न्यायो से निर्णय करके जोजो 
स्मृति, पुराण कल्पसूत्र, इतिहास आदि रचे है) वे 
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यथा कम च कर्ता च पययिणेह संगतौ) १९ छ 
कर्मणा क्रियते कर्ता कर्जा कर्म प्रणौयते। 
बीजाङनकुरादिवन्न्यायो लोकवेदोक्त एव सः ॥ २० ४ 
कमणो जायते जन्तुर्बोजादिव नवाङ्कुरः । 
जन्तोः प्रजायते कमं पुनर्बोजमिवाऽङ करात्‌ ॥ २१ 


यया वासनया जन्तुर्नोयते भवपञ्ञरे । 
तद्वासनानुरूपेण फर समनुभूयते ।॥ २२ 


एवं स्थिते कथं नाम जन्मबीजन कर्मणा । 
विनोत्पत्तिस्त्वया प्रोक्ता भूतानां ब्रह्मणः पदात्‌ ॥ २३ ४ 


“शास््ः नामसे कटे जाते टे । १५॥ 

अत्यन्त विद्युद्ध सत्वगुण से युक्त दुःखदायी विषयों डे 
अविचलित राग, द्वेष आदिसे रहित एवं शब्द से जिसन्तं 
निवेचन के अयोग्य निरतिदाय आनन्दरूप ब्रह्य न्ते 
साक्षात्कारकला से सम्पच्च साधु कहे गये हैं ।॥ १६॥ 

पूर्वोक्त लक्षणवार सन्तों का सदाचार ओर श्रुक्ति 
स्मृतिरूप शास्त्र सदा उनका अनुवतेन करते, उचं 
िष्टोंके सव कर्मोकी सिदधिके लिए धर्मतत्त्वं ओर 
ब्रह्मतच्व के ज्ञान के लिए सदादो नेत्र टै । १७॥ । 

जो पुरुष स्वगं ओर मोक्ष के उपयोगी सम्यग्‌ व्यड 
दारके छल्ए शास्त्र का अनुसरण नहीं करते, उनक्छं 
रिष्ट पुरुष बहिष्कार कर देते हँ ओर वह्‌ दुःखे 
निमग्न दहो जाते ।। १८॥। 

टे प्रभो! इस लोकम प्रामाणिक पुरुषोमे ओर 
वेद में सदा इस प्रकार की प्रसिदधिदै कि कर्मं ओर कत 
हेतु ओर फलरूप से संसृष्ट टै अर्थात्‌ कमं ओर कर्तां 
कार्य-कारणभाव है ।। १९॥। 

बीज ओर अंकुरके सदृशा कमस कर्ताकी सृष्ठिं 
होती है ओर कर्तासे कमं का निर्माण होताहै, वह्‌ स्यां 
लोक ओौरवेदमें प्रसिद्धदहै। २०॥ 

जसे बीजसे नूतन अंकुर उत्पन्न होतादहै, वैसे हौ 
कर्मं से जन्तु उत्पन्न होतार । जसे अंकुर से पुनः बीं 
होता है, वैसे ही जन्तु से कर्मं होताहै। २१॥ 

संसाररूपी पिजडेमे जिस वासनासे जीव प्रविष्ठ 
किया जाता है, उस वासना के अनुरूप उसे फलका भौ 
अनुभव होता है ।॥ २२॥ 

एेसी स्थितिमें जन्मके निमित्तभूत कमं के जिनां 
परमपदल्प ब्रह्मसे प्राणियों की उत्पत्ति आपने कैसे 
कही ? । २३॥ 
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1 पक्षेणाऽनेन भगवन्‌ ! भवता जन्मकमणोः । 
` तिरस्छृता जगज्जाता साऽविनाभाविततयोः 11 २४ ॥। 
` ब्रह्मण्यकारणे ब्रह्यन्‌ ! ब्रह्मादिषु फटेषु च \ 
कर्मणां फलमस्तीति दयं रोके प्र्माजतस्‌ ॥ २५ 1 
सञ्ाते सङ्करे लोके कमस्वफरुदायिषु । 






मार्स्यन्याये विलसति नाक्ञ॒ एवाऽद शिष्यते 11 २६ \\ 
कि तत्कृतं भवत्येव भगवन्‌ ! नर टि तत्वतः । 
एवमे संशयं स्फारं छिन्धि वेद्यविदांवर ! ॥ २७ 1 
| वसिष्ठ उवाच 
` स्राधु राघव ! पृष्टोऽस्मि त्वया प्रश्नमिमं शुभम्‌ \ 
दे भगवन्‌ ! इन जीव ओर कर्मो की जगत्‌ में 


प्रमाणो द्वारा प्रसिद्ध परस्पर देतुफल्ता का आपने इस 
मरहोत्पत्ति पक्ष से तिरस्कार कर दिया दै। २४॥। 

दे ब्रह्मन्‌ ! अद्रय होने के कारण अपने से अतिरिक्त 
कारणगन्य मायाशवल ब्रह्म में आकारा आदिसे टेकर 
्ूढदेहपर्यन्त भोगायतन की सृष्टि कर्मोंका फलेद्‌ ओर 
उमके फटलरू्प कार्यभूत हिरण्यगभं आदि स्थूल सूक्ष्म 
उपाधियों में भोग ओर उसकी सामग्री की सृष्टि फलहे, 
--दृस प्रकार लोक में प्रसिद्ध इन दोनों प्रवादो का आपने 
छण्डन कर दिया ।। २५ ॥। 

कर्मो के निष्फल होने पर नरक आदि का भय न होने 
ते लोक में सांकर्यं होने पर जसे वड़े मत्स्य छोटे मत्स्य 
को निगल जाते है वैसे ही बल्वानो द्वारा हीनबलो की 
हसा होगी, इस प्रकार नाड ही अवशिष्ट रहेगा २६ ॥ 

हे ज्ञाताओोंमेश्रेष्ठु! इसलिए आप यथाथेरूप सुज्ञसे 
कहं क्रि किया हुआ कमं फलरूप से अवश्य परिणत होता 
दैयानहीं? मेरे इस महान्‌ संशय को आप दूर करे इस 
चिएआपदही मेरे संशय को दूर करने मे समथ हें ।।२७॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा-- हे राघव | मुञ्षसे आपने जो 
यह्‌ सुन्दर प्रदन किया, यह्‌ अच्छा किया । सूने, मै आपसे 
कहता हं, जिक्षसे अवश्य ज्ञान का उदय होगा ।। २८ ॥ 

समाधान-मनके विकास के बाद ही क्रियासिद्धि- 


उत्पत्तिप्रकरणे 


९७ 


भ्यृणु वक्ष्यामि ते येन भृशं ज्ञानोदयो भवेत्‌ ।! २८ ॥ 


मानसोऽयं समुन्मेषः कलाकलनरूपतः । 
एतत्तत्क्मणां बीजं फलस्येव विद्यते ॥ २९ ॥ 


यदेव हि. मनस्तत्त्वमुत्थितं ब्रह्मणः पदात्‌ 
तदेव कमं जन्तूनां जवो देहतया स्थितः ॥ ३० ॥ 
वुसुमा्ञययोभेदो न यथा भिघ्नरयोरिहं । 

तथेव क्ममनसोभेदो ताऽस्त्यविभिन्नयोः ॥ २९ ॥ 


क्रियास्पन्दो जगत्यस्मिन्‌ कर्मेति कथितो बुधः । 
पर्व॑तस्य मनो देहं कर्माऽतश्चित्तमेव हि ॥ २२ ॥ 


मन के विकासके बाददही फल होता है, यहे जो 
कटा था, उसे उदाहरण द्वारा दशति है यदैव' इत्यादि 
से । 

आदिसुष्टि मे परमपदरूपौ ब्रह्य से मनरूप 
तत्तव॒ उत्पन्न होनेपर ही मनरूप उपाधिवाठे आविभूत 
समष्टि व्यष्टि जीवो का कमे भी उदित हा ओर जीव 
प्राक्तन वासना के अनुसार देहवाला होने से देह मे अह्‌ 
भाव से स्थित हुआ । इससे मन ही कर्ता है, अत्मा कता 
नहीं, यह प्रदक्षित करते के लिए सने पुरुष ओर कमं को 
सहोत्पत्ति पक्ष कहा है, इस विषय मे धृति भी (तन्मनोऽ 
कुरुतात्मन्वी स्यामिति ( उसते मै मन से मनस्वी होऊ" 
इस अभिप्रायसे मन की रचनाकी ) मन के जन्म के 
अधीन ही आत्मन्विता से कथित देहित्व ओर सव 
कसं दिखलाती है । "यद्यद्भवन्ति तदा भवन्ति यह्‌ 

री श्रति भीरहै।। ३०॥। 
पै परस्पर ६ क्म ओर मनका भेद वैसे ही नहीं 
है जैसे परस्पर अभिन्न पुष्प ओर सुगन्धि का भेद नहीं है 
आशय यह है कि इस प्रकार कर्ता ओर कमे के अभेद 
कथन से भौ कमं मनोधर्मं ही है, आत्मधमे नहीं है । यदि 
कम आत्मधर्म माना जायगा, तो उसके कूटस्थत्व स्वभाव 
से विरोध होगा ।॥ ३१॥। 





इस जगत्‌ मे संस्काररूपसे मन स्थित क्रियाही 


रूप फठ देखा जाता है, जिसमे मन का सहयोग नहीं है, 
एेसी देहचेष्टा का कोई फल नहीं दिखाई देता है । आशय 
यह दकि यद्धि मनसा ध्यायति तद्वाचा वदति तत्‌ कर्मणा 
करोत्ति' ( जिसका मनसे ध्यान करतादहै, उसे वाणीसे 
= बोतादै, उसेकमंसे करताहै ) इस ्रुतिसे मनका 
क्रियाकौशलप्रतिसन्धानरूपसे जो यह विकासरहै, वही 
कर्मोका प्रसिद्धकारणहै। क्रियाकौशलरूपसे मनका 
विकासहीकर्मोकाकारणदहै।। २९॥ 
१३ 


अदृष्ट के फलस्वरूप से आविर्भूत हो देह, स्वगे, नरक 
आदिरूप होती है। इस प्रकार उस क्म का आश्रये देह 
भी पहले मन ही था। 'संविज्ञानो भवति सविज्ञानमेवा- 
न्ववक्रामति' इस श्रुति से भावी देहाकारता के अभिमान 
को प्राप्त हुएदही मनका पूवे देह से उत्क्रमण सुना जाता 
है । आतिवाहिक (सूक्ष्म) देह की ही वासनाके बसे 
स्थर देहाकार मे कल्पना होती है, इसलिए मन ही कमं 
हे ।॥ ३२॥। 











९८ योगवासिष्ठे 


न स गेलो न तद्व्योम न सोऽन्धिश्च न विष्टपम्‌ । 
अस्ति यत्र फलं नास्ति कृतानामात्मकर्मणाम्‌ \ ३२ ॥ 
एेहिकं प्राक्तनं वाऽपि कमं यद्रचितं स्फुरत्‌ । 
पोरुषोऽसौ परो यत्नो न कदाचन निष्फलः ।॥ ३४ ॥ 
कृष्णतासक्षये यद्रतु प्रक्षीयते कज्जलं स्वयम्‌ । 
स्पन्दात्मकमविगमे तद्रत्‌ प्रक्षीयते मनः॥ २५ ॥ 
कमेनारे मनोनालो मनोनाशो ह्यकर्मता । 


इत्याष श्रीवातिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे कमपुरुषयो- 
रेक्यप्रतिपादनं नाम पच्चनवतितमः सर्गः ॥ ९५ ॥ 


वह एेसा कोई पव॑त नहीं है, वह्‌ कोई आकाश नहीं 
ठै, वह समुद्र नहीं हे, वह रोक नहीं दै, जहां पर किये 
हए अपने कर्मोकाफलनदहो ॥ ३३ ॥ 

सावधान होकर किया गया साद्धोपाङ्घ रूप से 
विराजमान कमं चाहे वह्‌ एेहिक हो चाहे प्राक्तन हो, 
पौरष ही प्रयत्न है, वह्‌ कभी निष्फल नहीं होता । इसका 
आरय व्यक्तं करते हुए अच्युतग्रन्थमादा के अनुवाद में 
कहा गया है :-भाव यहद कि अविद्या से उत्पन्न हआ 
मन ही क्रियाशक्ति सम्पन्न ओर चैतन्य रूप आत्मा का 
उपाधि होने से कर्तां ओर भोक्त है भौर वह्‌ “अन्नमयं हि 
सौम्य मनः' (हे सौम्य ! मन अन्नमय दै), (तन्मनोऽकुरुत! 
(उसने स्रष्टव्य के आलोचन के योग्य मनःशब्दवाच्य 
सङ्कल्प आदिरूप करणकी रचनाक ), श्रीण्यात्मने- 
करुख्त मनो वाचं प्राणम्‌" (मन, वाणी ओौर प्राण इन 
तीन अन्नं कौ अपने लिए सृष्टिकी ) इत्यादि श्रतियों से 
ओर पूर्वोक्त युक्ति से यद्यपि प्रत्येक कल्प मे ओर प्रतिदिन 
उत्पन्न हौकर रीन होता है, तथापि प्रतिदिन आविर्भृत 
होकर रात्रिमें चछ्िरही दीवारकी छायाके समान 
तथा दर्पण के सामने आविर्भूत होकर दर्पण हटाने पर 
चपि रहे मुख के प्रतिबिम्ब के समान वही यह्‌ है, इस 
प्रकार अवाधित प्रत्यभिज्ञारूप प्रमाणसे ओौर उपहित 
आत्मा की एकता से उसका भेद नहीं होता, यों वह्‌ 
अनादि भी है । नाश बून्यतापत्ति न हीं है, अथवा उत्पत्ति 
असत्‌ कौ सत्ता नहीं है, जिससे कि प्रतिदिन सुपु्तिमें 
उसके नाशसे भेदहो। सत्कार्य॑वाद कै आश्रयण से 
अविद्या बीजरूपसे विद्यमान ही प्राकतन कर्ता जोर 
कमं को तथा उनके फल आकाश आदिकी सहोत्पत्ति 
| न पर भी कृतहानि ओौर अङ़ृत-प्रात्ति रूप दोष की 





[ ९५.३३ 










मुक्तस्यैष भवत्येव नाऽपुक्तस्य कदाचन ॥ | ॥ 
वह्मयीप्ण्ययोरिव सदा श्लिष्टयोशित्तकमणोः । 
दयोरेकतराभावे दयसेव विरोयते ॥ ३७ 
चित्तं सदा स्पन्दविखाप्तरेत्य 

स्पन्देकरूपं ननु कमं विद्धि । 
कर्माऽथ चित्तं किल धमकम 

परं गते राम ! परस्परेण ॥ ३८१ 


आपत्ति नहीं होती, न गास्त्र के प्रामाण्य का वाध हहं 
= अधवा न मात्स्यन्याय को परारि होती है ओरन्‌ ऊर्द 
जओौर कमंकौ कायंकारणता के नियम का खण्डन हों 
दे ओर तिरोभूत अवस्था वाला ओर आविर्भूतं अदर्छं 
वाला मन ही अविद्या है, यह मानने से जीवों की 
मं परिरेपसे एकमात्र अज्ञानको मैनेजो हेतु कहा 
वह्‌ भी विरुद्ध नटीं टै । ३४॥ 


जसे कृष्णता का क्षय होन पर काजल स्वयं क्षीयं हे 


जातादै, चल्नात्मक क्मंका नाश होने पर सनं कूः 


क्षय हो जाता दे । ३५ ॥ 

कमं का नाश होनेपर मनका नाड हो जाता । 
कानाश होनेपर कर्मं का अभाव हो जातादहै। ( योयं > 
जनित ततत्वसाक्नात्कारसे अविद्या का नाड होनेपर दोर 
का आत्यन्तिक विनाश होता दै अन्यथा नहीं होता ), क्रं 
नाश होनेपर मनोनाश या मनोनाश होनेपर कर्मभिः 
मक्त पुरुष काहोतादहै; जो मक्त नहीं है, उसका कदा 
नहीं होता दै । ३६ ॥ 

अग्नि ओर उष्णता की भांति सदा अभेदसे भि 
हए दोनों मसे चित्त ओर कम॑मेसे एकका अद्ध 
टोनेपर दोनों ही विटीन हो जाते हँ ।॥ ३७ ॥ 

हे श्रीराम ! सदा स्पन्दरूप विलास को प्राप्त चि 
को एकमात्र स्पन्दरूप ( विहित ओर निषिद्ध के आचार 
दवारा पुण्य-पापरूप धर्माधिमेरूप मे परिणत होतादहे) ङः 
जानें ओर कर्मंभी पुण्यपापके फलके भोग के 3 
स्पन्दरूप विलास को प्रा कर चित्तरूप मे परिणते हैः 
है । इसीलिए लोकमे वे दोनों चित्त ओर कमं धम ञ्यः 
कमं राब्दसे कट जाते हुं ।। ३८ ॥ 













इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के उत्पत्तिप्रकरण मेँ कर्म ओर पुरुष 
के एकत्वप्रतिपादन नामक कुसुमलता का पश्चानवेवां सगं समाप्त हुजा ॥ ९५ ॥ 
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| ९६.११ ] 

वसिष्ठ उवाच 

मनो हि भावनामात्रं भावना स्पन्दर्घमिणौ । 
बरिया तद्धावितारूपं फर सर्वोऽनुघावति 1 ९ ॥ 


श्रीराम उवाच 
विस्तरेण मम ब्रह्मन्‌ ! जडस्याऽप्यज डाक्रतेः । 


~ 


ह्पमाख्ढसङ्त्पं मनसो वक्ुमहसि 11 २ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
अनन्तस्याऽऽत्मततत्वस्य सवशरक्तमहात्मनः । 


सङ्ल्पशक्ति रचितं यद्रपं तन्मनो विडः ३॥ 
भावः सदसतोमध्ये नृणां चकति यश्च: । 
कलनोन्मुखतां यातस्तद्रूपं मनसो विदुः! ४॥\ 


नाऽहं वेदाऽवभासात्मा कुर्वाणोऽस्मोति निश्चयः । 
तस्मादेकान्तकलनस्तद्रपं मनसो विडः ॥ ५\ 


९.६ 


, श्रीवसिष्ठजीने कहा--मन पहटे अनुभवमें आई 
द वस्तुओं की केवर भावना है, (जौ विकल्पना या 
विभावना शब्दसेभी पुकारी जातीदहै। ) यह भावना 
स्पन्दल्प धर्मं से युक्त होकर विहित प्रतिषिद्धरूपा क्रिया 
मरे परिणत होती है। अत्यन्त सूक्ष्म होनेके कारण 
अदृष्टभावापन्न उस क्रिया के जन्मान्तर आदिरूप फल का 
सव जन्तु अनुसरण करतें ।। १॥। 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा--टहे ब्रह्मन्‌ । मन जड होता 
टा भी अजड से समान आकार वाखा दहै, उसका 
सङ्ुत्पारूढ आकार आप विस्तारपूवेक कहने की कपा 
करे ॥ २॥ 
श्रीवसिष् जी ने कहा--सवंशक्तिसम्पन्न माया से 
शवलित अनन्त आत्मतत्त्व का रचित सङ्कल्प शक्ति 
वाठेषरूपको लोग मन कहते हैं ।। ३।। 
सत्‌ गौर असत्‌ दोनों कोटियोंमे जो भाव चलाय- 
मान रहता दै ओौर दोनों कोटियोमे स्मृतिपूवेक रहता 
है, दोनों पक्षों मे अवस्थित कर किसी एक पक्षमें स्थिर 
नहीं होता है, उसे विद्वान्‌ मन कहते हँ ।। ४॥। 
चैतन्य स्वरूप होते हए भी जिससे मै आत्माको 
व नहीं जानता हूं, ओर अकर्ता होते हुए भीमै कम कर 
। राह, एसा निश्चय नियतरूपसे होता है, वह मनका 
स्वष्प टै ॥ ५॥ 
दस लोकमे जैसेगुणीका गुणसे हीन होना सम्भव 


उत्प्िपरकरणं 


त ११ 


९९ 


कल्पनात्मिकया कमंशक्त्या विरहितं मनः । 

न संभवति लोकेऽस्मिन्‌ गुणहीनो गुणी यथा ॥ £ ॥ 
यथा वह्भयोष्ण्ययोः सत्ता न सम्भवति भिन्नयोः । 
तथेव कममनसोस्तथाऽऽत्ममनसोरपि ॥ ७ ॥ 
स्वेणेव चित्तस्पेण कमणा फल्घमिणा । 
सङ््तपेकशरीरेण नानाविस्तरलालिनो ॥ ८ ॥ 
इदं ततमनेकात्म मायामयमकारणस्‌ । 

विश्वं विगतविन्यासं वासनाकल्पनाकुलम्‌ ॥ ९ ॥ 
या येन वासना यन्न सतेवाऽऽरोपिता यथा । 

सा तेन॒ फलसुस्तत्न तदेव प्राप्यते तथा ॥ १० ॥ 


कमं बोजं मनःस्पन्दः कथ्यतेऽथाऽनुभूयते । 
क्गियास्तु विविधास्तस्य क्षाखाश्ित्रफलास्तरोः ॥ ११ ॥ 


नहीं है, वसे ही मन का भी संकल्प-विकल्प रूप 
कल्पनात्मक क्रियाराक्ति से रहित होना सम्भव नहीं 
है । ६ ॥ 

भिन्न हुए कमे ओर मन का तथा जीव ओर मन क 
अस्तित्व वैसे ही नहीं रह सकता जैसे परस्पर भिन्न हए 
अग्नि ओर उष्णता का अस्तित्व नहीं रह सकता । अग्ति 
ओर उष्णता के समान कमं ओर मन तथा जीव ओर 


मन भी अभिन्न ह ।॥ ७॥ 
एकमात्र सङ्कत्परूप विविध विस्तार से शोभित होने 


वाले फलजनक चित्तरूपी कमं स्वयं ही मायामय अनेक 
प्रकारके विर्व का कारणञन्य, विविध रचनाओं से 
युक्त ओर वासना को कल्पनाओं से व्याप्त है, विस्तार 
-९ ॥। 

"म भ पर जिस वासना का जसे आरोप किया 
जाता है, वहां पर फल देने वाली उस वासना को फलरूप 
से वैसे ही वह प्राप्त होता है जसे यही पर स्थितही 
ठेन्दवों ने हम खोग सत्य लोक मे स्थित है, एेसी कल्पना 
कौ थी। वासना की कल्पनाओं से यहं विर्व व्याप्त 
है ।॥ १०॥ | 
शास्त्र मे यह कहा गया है कि उस वासनारूपी ब्रक्ष 

करा क्म बीजहै, मनकी गति शरीर दै ओर सुख-दुःख 
आदि फल देने वाटी विविध क्रियां है, इसका अनुभव 


भी होता दहे । ११ 














१०७० 


मनो यदनुसन्धत्ते तत्‌ कमद्दियवुत्तयः । 
सर्वाः सस्पादयन्त्येतास्तस्मात्‌ कमं मनः स्पृतम्‌ ॥१२॥ 
मनो बुद्धिरहङ्ारश्चित्तं कर्माऽ्थ कल्पना । 
संसुतिर्वासना विद्या प्रयत्नः स्परृतिरेव च! ।॥ १३॥ 
इन्द्रियं प्रकृतिर्माया क्रिया चेतीतरा अपि) 
चित्राः शब्दोक्तयो ब्रह्मन्‌ ! संसारश्रमहेतवः ।॥! १४ ।। 
काकतारोययोगेन त्यक्तस्फारद्गाकरतेः 
चितेश्चेत्यानुपातिन्याः कृताः पर्थायवृत्तयः \! १५ ।\ 
श्रीराम उवाच 


परायाः संविदो ब्रह्यन्नेताः पर्यायवृत्तयः 
कतप्यमसानविचित्रार्थाः कथं रूढिमुपागताः ।॥ १६ 1 
वसिष्ठ उवाच 
गतेव सकल _्ःकत्वं कदाचित्‌ कल्पनात्मकम्‌ । 
मन केद्वारा अनुसंधान का सम्पूणं कर्मेन्रिय व्रृ्तिर्यां 
सम्पादन करती टै, इसकिए कर्मं मन कहा गया टै ॥१२॥ 
मन, वृद्धि, अहङ्कार, चित्त, कर्म, कल्पना, संसृति, 
वासना, विद्या, प्रयत्न, स्मृति, इन्द्रिय, प्रकृति, माया, 
क्रिया, केवल इतनी ही नहीं ओर भी अनेक विचित्र 
गब्दोक्ियां ब्रह्य मे कत्पितर्ैँ। ये शब्द-वैचित्य के 
सिवा जौर कुछ भी नहीं हैँ ।॥ १३-१४॥ 
अकस्मात्‌ अपने स्वरूप का विस्मरण होने से जिसे 
अपनी अपरिच्छिन्न द्रष्टूता का ( चिदेकरसता का) 
अनुभवन होने से बाह्य कल्पना मेँ उन्मुख चिति के 
ये सव नामान्तर कयि गये ।॥ १५॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने कटा- ब्रह्मन्‌ ! चिद्घन ज्ञानघन 
परमात्माके ये मन आदि पर्याय, जिनके विचित्र यौगिक 
अर्थ्‌ को कल्पना की गईहै, कंसे रूढि अर्थात्‌ प्रसिद्ध हए 
1 ॥* १६९ ॥ 
श्रीवसिष्ठजी ने कहा-अविद्याव कठ्द्धुता को 
पराप्त परम चेतनदही जवकभी स्फुरणलरूप को प्राप्त 
होकर "यह इस प्रकारकाहै, यह इसप्रकार नहीं हैः 
दस प्रकार विकल्प रूपसे नाना प्रकारक्रा होताहै, 
तभी वह मन स्पसे स्थितहोतादहै, इसलिए उसका 
मन" नाम होता है ॥ १७॥ 
लुद्ध॒चेतन जव पहटे या विकल्प के वाद विशेष 
भावना प्राप्त कर विकत्पकीदो कोटियोंमेंसे एक कोटि 
के अनुसन्धान का निश्चय कर सुस्थिर हो स्थित होतारहै, 


१. 'विस्मृतिमलमेव च' यह पाठान्तर है । 





योगवासिष्ठे 





[ ९६.१२ 


उन्मेषरूपिणी नाना तद॑व हि मनः स्थिताः ॥ १७ 
भावनापनुसन्धानं यदा निश्चत्य संस्थिता । 
तदषा प्रोच्यते बुद्धिरियत्ताग्रहणक्षमा ॥ १८ ४ 
यदा सिथ्यान्निमानेन सत्तां कल्पयति स्वयम्‌ । 
अह्ङ्धारनिमनेन प्रोच्यते भवबन्धनी ॥ १९ छ 
इदं॒त्यक्त्वेदमायात्ति बालवत्‌ पेलवा यदि । 
विचारं संपरित्यज्य तदा सा चित्तमुच्यते ॥ २०४ 
यदा स्पन्दकधमत्वात्‌ कतुर्या श॒न्यशंससिनौ । 
जाघावति स्पन्दफलरं तदा कर्मेत्युदाहृता ।॥ २९ ७ 
काकतारीययोगेन त्यक्त्यकघननिश्चयम्‌ । 
यदेहितं कल्पयति भावं तेनेह कल्पना ॥ २२ छ 
पुवद्शमदृष्टं वा प्राग्दष्टमिति निश्चयः । 
यदवेहां विधक्तेऽन्तस्तदा सतिरुदाहूत। ॥ २३ 


तव यह्‌ वस्तुषेसीहीदटै, इस प्रकार का निर्धारण कखे 
मे समथं को वुद्धि" नामसे कटा जाता है। १८॥ 

जव तुच्छ देट्‌ आदिमे आत्माभिमान करने इड 
अपनी सत्ता मानता दै, तव अभिमान से "अहङ्कार! कह 
जातादै। अहद्भारदही सकल अनर्थो का मूल होने ज 
संसार में बन्धन करने वालादहै।। १९॥ 

जव वह्‌ युद्ध चेतन पूर्वापर के अनुसंधान का त्यारं 
कर॒ वालक के समान एक विषय का त्याग कर इरे 
विषय का स्मरण करतादहै, तव “चित्त नामसे कर्‌ 
जाता दहै ।। २०॥ 

कतां एकमात्र स्पन्द धर्मं से सम्पन्न होताहै, दुः 
चेतन ही वास्तव मे असत्‌ स्पन्दरूप गुण से कर्ताको युर 
करतादटै, ओर स्पन्दके फलका (शरीर ओर उस 
अवयवो का अन्य देशमें संयोग का) सम्पादन करदे ३ 
लिए तत्पर रहता है, तव कर्मं कहा जातादहै।॥२१॥ 

अकस्मात्‌ अन्य वस्तुके किए अवकाश से रहि 
अपने स्वरूपके ज्ञान का त्याग कर अपनी पूणता 
भूलकर जव अपनी अभिलषित परिच्छिन्नता की कल्यं 
करता दै, तव वह॒ कल्पना नाम से प्रसिद्ध होः 
है ॥ २२ ॥ 

युद्ध चेतन पटले देखा गया हो अथवा न देखा यं 
हो, पटे मैने इमे देखा है इस निश्चय से हूदेखं 3 
उक्तकी अभिलाषा करता दहै, तब सृति संसृति नामं ३ 
कहा गया है ।॥ २३॥ 


एत 
| 





९६.३६ | 


यदा पदा्थशक्तीनां संमुक्तानामिवाऽम्बरे । 
` वत्यस्तमितान्येहा = वासनेति तदोच्यते ॥ २४ 1 
` अ्त्यात्मतत्वं विमलं द्वितीया दुषटिरद्धिता) 
जाता ह्यविद्यमानेव तदा विद्येति कथ्यते ।\ २५ \ 
सफुरत्यात्मविनाल्ाय विस्मारयति तत्पदम्‌ । 
मि्याविकल्पजालेन तन्मङं परिकत्प्यते ।1 २६ \। 
रुत्व स्पृष्वा च दृष्टवा च भुक्त्वा प्राता विपुश्य च । 
इनद्रमानन्दयत्येषा तेनेच्द्रियर्मिति स्प्रूतम्‌ \ २७ \1 
सर्वस्य दश्यजाल्स्य  परमात्मन्यलक्षिते \ 
रक्रतत्वेन भावानां रोके प्रकृतिरुच्यते \\ २८ \ 


सदसत्तां नयत्याशु सत्तां वाऽसत्वमज्ञेसा । 
चत्तासत्ताविक्तत्पोऽयं तेन॒ मायेति कथ्यते \\ २९ \ 
दङ्गनश्रवणस्पेरसनघ्राणकमनिः । 

जव शुद्ध चेतन तिरोभूत हई पद, पदार्थं जोर उनकी 
दक्तियों के स्वरूप से युन्य प्राय अति सूक्ष्मभावमें रहता 
है ओौर उसको अन्य चेष्टाओं का अन्त हो जाता टै, तब 
~ वह "वासना नाम से कहा जाता टै ।। २४॥ 

जव शुद्ध चेतन अविद्या रूप कलद्घुसे युक्त होने से 
उत्पन्न हई दूसरी दुष्ट तीनों कालोंमे अविद्यमानहीदहै, 
मा ज्ञान होता दै, तव विद्या कहा जाता है ।। २५ ॥ 

जव शुद्ध चेतन आत्मास्वरूप के अत्यन्त अददोन के 
कए स्फुरितहोतादै, तव वह्‌ मल नाम से कटा जाता 
है, आत्मस्वरूप का विस्मरण होने से विस्मरति" कहलाता 
है। अथवा भिथ्या विकल्पो से विविध प्रकारके विक्षेप 
करता है, अतः विस्मृति कहलाता है । आवरणशक्ति की 
प्रधानता से मल ओर विक्षेपशक्ति की प्रधानता से 
विस्मृति कहखाता दै, श्रयत्नः स्मृतिरेव च' इस पाठम 
अदर्दान के लिए स्फुरित होता है अतः प्रयत्न कहलाता हे 
ओौर विविध वस्तुओका स्मरण करता दै; इसलिए 
समृति कहूलाता है, इसप्रकार यथाकथंचित्‌ व्याख्या करनी 
चाहिए ॥ २६॥ 

मनःस्वरूप शुद्ध चेतन सुनकर, द्छूकर, देखकर, 
भोजन कर, सूघ कर, विचार कर, अर्थात्‌ श्रवण आदि 
द्रियाओं से कार्यकारण के स्वामी जीवभाव को प्रास्त 
परमेश्वर को आनन्दित करता है अर्थात्‌ भोगोंके द्वारा 
प्रसन्न करता है, तब वहु इन्द्रिय कहुखाता है ।। २७ ॥ 

अलक्षित परमात्मा सपूम्णे दुरयजार की उपादान में 
अभिन्न कर्ताके रूपमे रचना करता दहे, इसल्एि वह्‌ सव 
पदार्थो की प्रकृति कहा जाता दहै । २८ ॥ 





उत्पत्तिपरकरणे 


१०१ 


क्रियेति कथ्यते लोके कायकारणतां गता ॥ ३० ॥ 
चितेश्वेत्यानुपातिन्या गतायाः सकलङ्ताम्‌ । 
परस्फुरद्रपर्घामण्या एताः पर्यायवृत्तयः ।। ३१ ॥ 
चित्ततामुपयाताया गतायाः प्रकृतं पदम्‌ । 
स्वैरेव सङ्कल्पशते भृशं रूढिमुपागताः ॥ ३२ ॥ 
चेतनोयकलङ्काङ्ाज्जाडचजालानुपातिनौ । 
संख्याविभागकलना स्ववेकल्याकुलेव चित्‌ ॥ ३२ ॥ 
जोव इत्युच्यते लोके मन इत्यपि कथ्यते । 
चित्तमित्युच्यते सेवे बद्धिरित्युच्यते तथा ॥ ३४ ॥ 
नानासङ्ल्पकचिलं पर्यायनिचयं बुधाः । 
वदन्त्यस्याः कलङन्याश्च्युतायाः परमात्मनः ॥ २५ ॥ 
श्रीराम उवाचं 
मनः क स्याज्जडं ब्रह्यस्तथा वाऽपि च चेतनम्‌ । 
इत्येको सम तच्वज्ञ ! निश्च योऽन्तनं जायते ॥ २६ ॥ 


शुद्ध चेतन सत्‌ को शीघ्र असतुरूप की प्राप्त करतादहै 
ओर असत्‌ को ( देहादि को ) प्रमाणसत्ता के बिना सत्ता 
को प्राप्त करता है, इसक्एि सत्ता ओर असत्ता का 
विकल्परूप होने से माया कहलाता है ।॥ २९ ॥ 

संसार ओर उसकी बीजरूपता को प्राप्त शुद्ध चेतन 
दररोन, श्रवण, स्पशे, रसन, घ्राण आदि क्रियाओं के 
करतेसे लोकम क्रिया नाम से कहा जाता है ।॥ ३० ॥ 

अविद्यावश कलङ्खयुक्त बाह्य कल्पना के उन्मूल वस्तुतः 

प्रकाशस्वरूप चिति के ये मन आदि नामन्तर है ॥ ३१॥ 

चित्तरूपता को प्राप्त प्रस्तुत संसारपद शु चेतन के 
अपने ही सैकड़ों संकत्पो से ये नामान्तर योगरूडि को 
प्राप्त हए है ॥ ३२ ॥ छ 

चित्‌ भँ चेतनीय है ॐ जज्ञ ह ६५ १९. स्वय 
अनुभव के योग्य अज्ञानरूपी कलङ्ख उसकी ८ से 
अपने पूर्वं स्वरूप की विकलता से देहं आदि जङसमुदाय 
के उन्मुख होती है, अतः उसके मन, वुद्धि आदि संख्या- 

ल्पना होती है ।॥ ३२ ॥ ¦ 

हु व भ मे 'जीव' नाम से कही जाती है, 
"चित्त कही जाती है ओर वही "बुद्धि कही जाती है । 
अथवा इस विषय को यो मनोगत करना चाहिए कि. 
परमात्मापद से च्युत हुई अतः अज्ञानरूपी कल द्वाली 
संवित्‌ कीही इस प्रका | कौ नाना सद्धुल्पनाओं को 
विद्वानों के द्वारा ये भिन्न भिन्न नाम दे रके ह । ३५ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजी ने कटा-- बरह्मच । € मन क्या जडे 
या चेतन है? हे तत्त्वज्ञ ' सै मन मे एक निश्चय नहीं 


करपारहाहं।। ३९ ॥ 








वतिष्ठ उवाच 


मनो हि न जडं राम ! नाऽपि चेतनतां गतम्‌ । 
स्लानाऽजडा तदा दृष्टिमन इत्येव कथ्यते 1 २७ ॥ 
मध्ये सदसतो रूपं प्रतिभूतं यदाविलम्‌ । 
जगतः कारणं नाम तदेतच्चित्तसुच्यते ॥ ३८ ॥ 
काश्वतेनेकरूपेण निश्चयेन विना स्थितिः । 
येन सा चित्तमित्युक्ता तस्माज्जातमिदं जगत्‌ \ ३९ ॥। 
जडाजडदृजोमध्ये _ दोलारूपं स्वकत्पनम्‌ । 
यच्चितो स्लानरूपिण्यास्तदेतन्मन उच्यते ।॥ ४० ॥। 
चिच्निःस्पन्दो हि मलिनः कलङ्कविकलान्तरम्‌ । 
मन इत्युच्यते राम ! न जडं न च चिन्मयम्‌ ॥ ४१ ॥, 
तस्येमानि विचित्राणि नामानि कल्ितान्यलम्‌ । 
अहङ्कारमनोबुद्धिजोवाचानीतराण्यपि ।॥ ४२ ॥ 
श्रीवसिष्ठुजी ने कहा--मन जड़भी नहींहै ओर 
चेतन भी नहींही है । वास्तव में अजड चित्‌ संसार दशा 
मे मलिन मन शब्दसे कहा जाता है अर्थात्‌ उपाधि के 
कारण मालिन्यिका अनुभव कर मन नाम से कटा जाता 
हे ॥ ३७॥ 
सत्‌ ओर असत्‌ के मध्यमे वर्तमान अर्थात्‌ न सत्‌ 
ओर न असत्‌, अनिर्मल रूपसे प्रत्येक प्राणी नें भिन्न- 
भिन्न, जगत्‌ का कारणसूप से विलसित होता है वह 
चित्त नाम से कहा जाता है ॥ ३८ ॥ 
जिस अवस्था मे आत्मा का शादवत-नित्य एक 
रूप का (ब्रह्मरूप का) निश्चय नहीं रहता उसको चित्त 
कहा जाता है । यह्‌ जगत्‌ उससे उत्पन्न हु है ।॥ ३९॥। 
मलिन रूप वाले चित्‌ जड़ ओर अजड द॒ष्टियों के 
मध्यमं दोला के समान अपनी कल्पना मे अवस्थित है, 
कही मन कहा जाता है ॥ ४० ॥ 


दे श्रीराम ! चितु का ओौपाधिक चाच्ल्य भाव 
सम्पन्न एवं कल ्ककलृषित बाहर मलिन अन्दर साक्षि 
चंतन्य के आवरण रहित होने से अविद्या रूप कलङ्धुसे 
दून्यजोरूपदहै, वह मन कहा जातादहै। वहु न जड है 
ओर न चेतन है । ४१॥ | 

अहङ्कार, मन, बुद्धि, जीव आदि तथा अन्य भी 
विचित्र नाम उस मनके ही कल्पित हए हे ॥ ४२ ॥ 

मन भी विभिन्न कर्मोको कारण अनेक नामो को 
[ि ` ` ~~ टी धारण करतादहै जैसे नट विविध भूमिकाओं में 
अनेक रूपों को प्राप्त करता है । ४३ ॥ 


योगवासिष्ठे 
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यथा गच्छति शेटषो रूपाण्यलं तथैव हि । 
मनो नामान्यनेकानि धत्ते कमन्तिरं व्रजत्‌ ॥ ४३ ॥ 
चित्राधिकारवशतो विचित्रा विकृतासिधाः । 
यथा याति नरः कमेवशाद्‌ याति तथा मनः \ ४४ ॥॥ 
या एताः कथिताः संज्ञा मया राघव ! चेतसः । 
एता एवाऽन्यथा प्रोक्ता वादिभिः कल्पनाशतैः ॥ ४५ ॥॥ 
स्वभावाभिमतां बुद्धिमारोप्य मनसा कृताः । 
मनोबुद्धीन्द्रियादीनां विचित्रा नामरीतयः ॥ ४६ 
मनो हि जडमन्यस्य भिन्नमन्यस्य जीवतः । 
तथाऽहंकृतिरन्यस्य बुद्धिरन्यस्य वादिनः ॥ ४७} 


अहङ्धारमनोबुद्धिदृष्टयः सृ्िकल्पनाः । 
एकरूपतया प्रोक्ता या मया रघुनन्दन ! ॥ ४८ 
नेयायिकेरितरथा तदुञ्ञैः परिकल्पिता । 


अन्यथा कल्पिताः सांख्येश्चावकिरपि चाऽन्यथा । ६२१ 


जपे एक ही मनुष्य रसोई वनाने से पाचक, पटाने 
से पाठक, आदि विभिन्न कर्मोके कारण विचित्र ओर 
विकृत नामोंको प्राप्त करतादहै वैसेहीमनभी कमेक 
विभिन्न नामोंको प्रा करता है । ४४|| 

टे राघव ! मैने ये विविध चित्त की संज्ञाए केह 
है, उन्टींको अन्य वादियों ने अपनी सैकड़ों कपो 
कल्पनाओं से अन्य प्रकारसे कहा है । ४५ ॥] 

अपनी युक्तियों के अभिमत द्रव्यत्व अणुत्व आदि 
का मनम आरोप कर अपनी इच्छा से उन्होने सन 
बुद्धि, इन्द्रिय आदि वल से विचित्र नाम कयि ।। ४ ६ ॥} 

किसीके मतमे मन जडरहै, किसीके मतमें जड 
भिन्न दै, किसीके मतमें अहङ्कारनाम से उसको कहां 
गयाहै ओर किसी के मतम वह्‌ वुद्धि कहा गयौ 
हे । ४७ ॥ 

हे रघुनन्दन ! अन्तःकरण के एकरूप होने के कारणं 
उसको सङ्कल्प आदि भिन्न-भिन्न त्तियोंकी सृष्टि 
अहङ्कार, मन, बुद्धि आदि भिन्न नामो मैने आपदे 
कहे हैँ ।। ४८ ॥ 

नैयायिको ने अपनी बुद्धि के विकल्पों से अन्यथा 
कल्पना कीदटहै। ( नैयायिक के मतम द्रव्यविरशेष विभ 
आत्मा अहंप्रत्ययविषय है, मन अणु है, वहु आत्मसा- 
क्षात्कारमें करणै ओर बुद्धि आत्माका गुण है ओर 
तीन क्षणो में विनष्ट होती है । परन्तु यहु उनकी अपनौ 
कपोलकल्पना ही है । वस्तुतः एसा है नहीं । ) सांख्यो 
इनको अपेक्षा भिन्नरूप से उनकी कल्पना की है । (सांस्पो 











॥ 
7 
= 
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जमिनीयेश्वाऽऽहतेश्र  बोद्धेवं ञेषिकस्तया । 
अन्यैरपि विरत्रित्रेस्तैः पाच्चरात्ादिभिस्तया ॥ ५० ॥ 
सर्वैरेव च गन्तव्यं तः पदं पारमाथिकम्‌ । 
विचित्रं देशक्रालोत्थैः पुरमेकमिवाऽघ्वगेः ।। ५९१ ५ 
अज्ञानात्‌ परमार्थस्य विपरोत(वबोचतः । 
केवलं विवदन्त्येते विकल्पं रारुर्क्षवः ।। ५९ ॥ 


स्वमार्गमभिरहांपन्ति = वादिनश्ित्रया दंशा 
विचिन्रदेदयाकालोत्या मार्ग॒स्वं पयिका इव ।। ५२ ॥ 
का कहना दै सत्त्वगुण, रजोगुण ओर तमोगुणरूप प्रकरति 
का अन्तःकरणरूप पहिला परिणाम, जिसका दूसरा नाम 
उसका परिणाम अह्ङ्कार दुसरा 


महतृतत्व = वुद्धि टै, 
अन्तर्गत ओर सोलह 


तत्त्व ह । मन ग्यारह इन्द्रियों के 
विकासं के मध्यपाती है । ) चार्वाको ने उनकी दू सरीटही 
कल्पना की है । चावकिं का कटना है शरीरका ही 
चैतन्यहूपी गुण वृद्धि दै, शरीर ही अहङ्कार आत्मा दे 
तया उसका पूर्वापिरप्रतिसन्धान मन टं ।। ५ ॥। 

मीमांसकं मे कोई मन को व्यापक द्रव्य मान ते है 
उनके मत मे जडइवोधात्मक 
अह्ाल्प आत्मा का चिद वु दधि दै। जैनोंके मतमें 
मध्यमपरिमाणवाला चैतन्यरूप जीवास्तिकाय ही अहङ्कार 
ट, उसका विषयाभिलाप मन है ओर अथंप्रतीति बुद्धि 
टै। इसी प्रकार बौद्ध, वंलेपिक, पाचरात्र, पातञ्जल, 
मट्वर, नाकुल आदि ने अपनी-अपनी विलक्षण क पोल- 
कृत्पनाभों से उक्त अहङ्कार, मन, बुद्धि आदि को अन्यथा 
कत्पना की है ।। ५० ॥ 

पथिक अपनी-अपनी इच्छा के अनुसार अपने- 
अपने गन्तव्य मार्गो की प्रशंसा करते, विभिन्न देश ओर 
काटको प्राप्तकर एक दही नगर को जाते टै । प्रकृत में 
राजस, तामस, सात्विक व्रृत्तियों के अनुसार योग्य स्थान 
की प्राप्ति करते दँ गन्तव्य परमपद एक ही दै, किन्तु 
अधिकारी न होने से वि्भिन्नरूप से मामं की प्रगंसा करते 
ट ॥ ५१ ॥ 

वरमार्थ की अवगति अर्थात्‌ जानकारी न होने से 
शरीर विपरीत अर्थात्‌ अनात्मा में जात्मा का ज्ञान होने से 
परमपद पर विकल्पों के हारा आरूढ होने की इच्छासे 
त्रे विवाद करते ह अर्थात्‌ यह एेसा दै इस प्रकार के 
व्रिकलत्पों को लेकर विवाद करते, इसका भाव व्यक्ते 
करते हूए अच्युत ग्रन्थमाला के अनुवाद मे कहा है उनकी 
बुद्धि की विचित्रता भेद ही उक्त कलट्‌ मेहेत टै। रुचि- 


उत्प्तिपकरणे 
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त मिथ्या राघव । प्रोक्ताः कममानसचेतसाम । 
स्वविकल्पापितेर्थः स्वाः स्वा वेचिच्ययुक्तयः ।॥ ५४ ॥ 


यथव पुरूषः स्नानदानादानादिकाः क्रियाः । 


कु वंस्तत्कत्त वेचिच्यमेति तद्रदिदं मनः ॥ ५५ ॥। 
विचित्रकायवशतो नामभेदेन कतृता । 
मनः संप्रोच्यते जोववासनाकमनासभिः ।॥ ५६ ॥ 
चित्तमेवेदमखिलं सर्वेणेवाऽनुभूयते । 


अचित्तो हि नरो खोकं पश्यन्नपि न पश्यति ।! ५७ ॥ 


वैचित्य का कारण है, देश, कारू पात्र आदि का भेद । 
कोई पुरुष रजोगुणप्रधान है, तो कोई तमोगुणप्रधान दै, 
कोई मलिनसत्त्वप्रधान है, कोई अथेमलिनसत्त्वप्रधान ह । 
मुख्य बात तो यह्‌ है कि जो जंसा जानता है, वह 
वैसा ही कहता दै ओर करता है । उनमें से निमरुसत्त्व 
प्रधान ऋषियों के श्रौतज्ञान से जो विज्ञेय है, वही 
अश्रान्त है एवं जो केवर अपनी बुद्धि से कल्पित है, यह्‌ 
श्रान्त है, परन्तु काकदालोयन्याय से वह भी कभी 
अश्रान्त हो जाता है । ५२ ॥ 

जसे पथिक अपनी-अपनी बुद्धि ओर रुचि के अनु- 
सार अपने-अपने गन्तव्य माग की प्रशंसा करते हे ।। 

रजोगुणप्रधान, तमोगुणप्रधान, मलिनसत्त्व प्रधानं 
लोगों के उचित देश, काल मे उत्पन्न हुए वादी भी अपने 
अपते पक्षी की वैसे ही प्रशंसा करते हं ।॥ ५२३ ॥। 

हे राघव ! फल को कामना से फल साधन क्म में 
जिनका चित्त आसक्त है, एसे रोगो के क्एि उ न्टोने 
अपनी कल्पना से कल्पित पदार्थों से, अपने विचित्र तकँ 
से मिथ्या ही सव कुछ सिद्ध किया है, ग्योकि प्रमाणो में 
श्रेष्ठ उपनिषद्‌ प्रमाण से सम्मत नही है । अर्थात्‌ कायं 
साधन के इच्छुक व्यक्तियों के लिए स्वकपोल कल्पित जो 
अर्थं युक्तिकी विचित्रता का उद्भावन करते है, वे मिथ्या 
है, वे प्रधान प्रमाण उपनिषत्‌ सम्मत अथं नहीं है ।। ५४ 1 

जैसे एक पुरुष स्तान, दान, आदि क्रियाओं को करता 
हआ स्नायी, दाता प्रतिग्रहीता आदि विचित्र नामों 
को कहा जाताहै, वैसे ही मन भी विभिन्न विचित्र 
कायं विभिन्न को करता है, अतः कार्यं के अनुसार 
जीव, वासना, मन आदि नाना नामों से कहा जाता 
है । ५५, ५६ ॥ 

सभी लोगों को अनुभव होता है, यह सब चित्त ही 
हे, क्योकि यदि मनुष्य के चित्तनहो, तो वह्‌ लोक को 
देखता हुआ भी कुछ नहीं देखता है ॥ ५७ ॥ 











१०४ 


श्रुत्वा स्पृष्र्वा च द्द््वा च जुक्त्वा घ्रात्वा युभाल्युभम्‌ । 
अन्तहषं विषादं च समनस्को हि विन्दति ।॥ ५८ ॥ 
आरोक इव रूपाणामर्थानां कारणं मनः । 
बध्यते वद्धचत्तो हि मुक्तचित्तो हि मुच्यते ॥ ५९ 1! 
तज्जडानां परं विद्ध जडं येनोच्यते मनः । 
न चाऽवगच्छति जडं मयो यस्य हि चेतनम्‌ ।॥ ६० ॥! 
न चेतनं नच जडं यदिदं प्रोत्थितं मनः । 
विचित्रसुखडुःबेहं  जगदभ्युदितं तदा ॥ ६१॥ 
एकर्पे हि मनति संसारः प्रविलीयते । 
उपाविरं कारणं तेश्न्त्या जगदुपस्थितम्‌ ॥ ६२ ।! 
अजडं हि मनो राम ! संसारस्य न कारणम्‌ । 
जडं चोपरुघर्माऽ्पि संसारस्य न कारणम्‌ ॥ ६२३ ॥! 
न चेतनं न च जडं तस्माज्जगति राघव ! । 
मनयुक्त पुरुष ही भली-वुरी वस्तु को सुनकर, स्पा 
कर, देखकर, भोजन कर, संघ कर अन्त-करण में हषे या 
विषाद को प्राप्न करता है, ॥ ५८ ॥ 
भन सव पदार्थोका वैसे ही कारण है, जैसे आलोक 
रूप प्रकाशोंका कारणहै, जिस पुरुष का चित्त वेधा 
रहता है, वह बन्धन में पड़ता दै भौर जिसका चित्त मुक्त 
ध जो मन को जड़ कहता है, उसके पास भाप मन को 
ही में सर्वोच्च जड़ समश्चिये, जिसका मन चेतन है, वह्‌ 
मन को जड नहीं जानता है। जोमनको चेतन हा 
है, उसका मन जड़ नहीं है ॥ ६० ॥ 
जो यह मन उत्पन्न हआ दै तच्त्वन्न लोग इसे न चेतन 
भोर न जड़ ॥ जानते हँ । उससे विविध सुख, दुःख 
ओरचे से पूर्णं यह जगत्‌ उत्पन्न हुआ है ॥ ६१ ॥। 
मन के अद्ितीय ब्रह्माकार होने पर संसार विीन 
हो जाता ह । कलृष जल के समान मछिन चिद्रूपमनही 
संसारकाकारणहै। मलिन चिद्रूप मनोंसे भ्रान्तिवदा 
जगत्‌ उत्पन्न होता है ॥ ६२॥ 
हे श्रीराम ! इसङ्एि चेतन मन संसार का कारण 
नहीं है ओर पत्थर के समान जड़ मन संसारका कारण 
नहीं है ॥ ६३ ॥ 
हे राघव ¦ जैसे नीक, पीत आदि ख्पोंका न 
“भासन: शब्द से कहा जानेवाला केवल तेज कारण दहै 
ओर न पृथिवी आदि कारणैः, किन्तु त्रिवरत्‌करण द्वारा 
मल्िनि हआ तेज उनका कारणहै, वैसे ही केवल जड़ 
ओर केवल चेतन मन जगतु मे पदार्थोका कारण नहीं 


योगवासिष्ठे 





| ९६.५८ 


मनः कारणमर्थानां रूपामामिव भासनम्‌ ॥ इडं छ 
चित्तादृतेऽन्यद्यद्यस्ति तदाचित्तस्य कि जगत्‌ । 
स्वस्य भूतजातस्य समग्रं प्रविरोयते ॥ &¶ 
नानाकमवशावेशान्मनो नानाऽभिघेयताम्‌ । 
एकं विचितच्रतामेति कालो नाना यथतुभिः॥ ६९ # 
यदि नामाऽनमस्कारमहङ्ारेच्द्रियक्रियाः । 
क्षोभयन्ति शरीरं तत्‌ सन्तु जौवादयः परे ॥ ६७ ¢ 
दङ्नेषु तु ये प्रोक्ता भेदा मनसि तकतः। 
क्वचित्क्वचिद्रादकरंरपवादकरः किल ॥ ६< छै 
ते हि राम! न बुध्यन्ते विश्लिष्यन्ते न च क्वचित्‌ । 
सर्वा हि शक्तयो देवे विद्यन्ते सवगा यतः ६२ 
यदेव खलु शुद्धाया मनागपि हि संविदः! 
जडेव शाक्तरुदिता तदा वेचिच्यमागतम्‌ ॥ ७० छ 
दै, किन्तु जड़चेतन मिध्ित म्न पदार्थोका कारं 
ठै ।। ६४ ॥। 

यदि चित्तसे प्रथक्‌ जगत्‌ नहीं है, जिसका च 
लीन दहो गया उसकी दुष्टिसे जगत्‌ क्याहै? क्यो 
चित्त काल्य होने पर सव प्राणियों का सारा जगत्‌ स्रं 
हो जाता है ।। ६५ ॥ 

एक ही मन विचित्र कर्मोके उद्रेकसे विचित्रे ङैरे 
ही आकार धारण करता हुआ विविध नामोंसे प्रि 
टोतादै जैसे एक ही काल ऋृतुविरोषों के आविभाि इ 
विचित्र आकार धारण करतादटै।। ६६ ॥ 

जीव आदि मनस तव पृथक्‌ हो सकते है, यदि खर 
के सम्बन्ध के विना अहङ्कार, इन्द्रिय ओर क्रियाएं क्सर 
को क्षोभित करें ।। ६७ ॥ 

वादियोने किन्हीं-किन्हीं दशंनों मे अपने-अदरे 
शास्त्रम मनकेजो भेद तकंसे कठ है, वे कतकं करदे 
वालोसे कटे गये ह, प्रामाणिक वेदव्यास आदि हारं 
नहीं कटे गये हैँ ।। ६८ ॥। 

ठे श्रीरामचन्द्र! ये तत्त्वज्ञानी वेदव्यास आदि हारौ 
कभी कहीं परनतो कहे गये ओरननज्ञातरहै। उक्तं 
कुतर्का को उत्पत्ति मे अज्ञान, साम्प्रदायिकरिक्षाशुन्यतं 
तथा मनरूपी देव की स्वाभाविक कुतकंशक्तियां कारण है, 
क्योकि मनम सव जगह जानेवाटी सब शक्तियां चिद्य 
मान है।। ६९॥ 

वेचिव्य तभी प्राप्होताहै, जब शुद्ध चित्‌ मे तनिक 
भी जडशक्ति उदित होती है। आशय यह है कि अपनी. 
अपनी कल्पना से कल्पित तकं में श्रद्धाजाडच होने हे 
उसमे वैचित्र्य होता है।। ७० ॥ | 





किक | 













ऊर्गनाभाद्‌ यथा तन्तुर्जायते चेतनाज्जडः । 
र पुरुषाद्‌ ब्रह्मणः प्रकृतिस्तथा 1 ७१ ॥। 
अविदयावज्ञतधित्तभावनाः स्थितिमागताः । 
चिति पर्यायज्ाब्दा हि भनिच्स्तेनेह्‌ वादिनाम्‌ ।\ ७२ ॥ 


जैसे चेतन मकडी से जड़ तन्तु उत्पन्न टोतारटै वैसे 
हरी नित्परवुद्ध परम पुरुप ब्रह्म ये मन उत्पन्न होता 
 द॥७१॥ 

व्रादियों की अविद्यासे चित्तभावनां स्थित होती 
| ब्ादियो की मति श्रुति से परिचुद्ध नटी टै, इसकिए 
` उन्टनि अज्ञान के वडवर्तीं होकर अपनी-अपनी मनो- 
 भ्रावनाकोही ठीक अकाटय समला । इसलिए उन्होने 


श्रीराम उवाच 
ब्रह्मन्‌ ! मनस ॒ एवेदमतश्चाऽऽउम्बरं सृतम्‌ । 


यतस्तदेव कर्मति वाक्यार्थादुपरभ्यते ॥ ९ ॥। 
वसिष्ठ उवाच 
` दृढभावोपरक्तंन मनसंबोर रोकरतम्‌ । 
` मदचण्डातपेनेव भास्वरावरणं पुनः ॥ २॥ 


[गुड वसिष्ठजी ने पूर्वोक्त रीति से जव मन का काये, 
मनका स्वरूप ओर मन के विभिन्न नाम विविध प्रकारों 
त्रे श्रीरामचन्द्रजी को बताये, तव जो उन्होने समन्ला 
धा, उसे गुरुकी वुद्धिसे संवाद करने के किए, स्वयं 
श्रीमृख से श्रीरामचन्द्र जी उसे दशति हँ--"ब्रह्मन्‌ 
त्यादि से । | 
श्रीरामचन्द्र ने कटाहे ब्रह्मन्‌ । ब्रह्याण्डरूपी 
्राटम्बर मनसेही आविभूत हृादहै, अतः जगत्‌ ही 
मनका कमंदै, आपके वाक्याथ से यह्‌ तात्पर्यं मू 
प्रतीत होतादै। १॥ 
| श्रीवसिष्रजी ने कहा-- जसे मरुप्रदेश का प्रचण्ड घाम 
तैजस्त्व की अप्रतीति के कारण मृगतरष्णाजलक को स्वीकार 
मानता टै दुढ भावना से उपरत हए मनने ही देदीप्यमान 
। १४ 





उत्पत्तिप्रकरणे 


९.७ 


जवो मनश्च ननु बुदिरहुकतिश्वे- 


त्येवं प्रथामुपगतयेयमनिमंला चित्‌ । 


सेषोच्यते जगति चेतनचित्तजीव- 


संज्ञागणेन किर नाऽस्ति विवाद एषः ॥ ७३ ॥ 


इत्यावं श्रीवासिमहारामायणे बवात्मीकोये उत्पत्तिप्रकरणे 
मनःसंन्नाविचारो नाम षण्णवतितमः सगः ॥ ९६॥ 


चित्तभाव को प्राप चैतन्य मे श्रान्तिवश नाम आदि भेद 
की कत्पनाकी है ॥ ७२॥ 

यह मलिन चेतन ही जीव, मन, बुद्धि, अहङ्कार इन 
रूपों मे प्रसिद्ध है, वही इस जगत्‌ मे चेतन, चित्त ओर 
जीव संज्ञाओं से कहा जाता है, जो वस्तु है, वहं विवाद 
का विषय नहीं है, केवलमात्र नाम ओर कल्पना मे 
विवाद है ॥ ७३॥ | 


इस प्रकार ऋषपि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के उत्पत्तिप्रकरण मे मनसंज्ञाविचार 
नामक कुसुमलता का छानवेवां सगे समाप्त ।॥ ९६॥ 


< द \9 


ब्रह्मात्मनि जगत्यस्मिन्‌ मन एकाङति गतम्‌ । 
ववचिन्नरतया रुदं क्वचित्‌ सुरतयोत्थितस्‌ ॥ २ ॥ 


क्वचिद्‌ देत्यतयोत्लासि क्वचिद्‌ यक्षतयोदितेम्‌ । 
वचिद्‌ गन्धर्वतां प्राप्तं क्वचित्‌ किञ्चररूपि च ।॥ ४ ॥ 
नानाचारनभोभागपुरपत्तनरूपया । 

मन्ये विततयाऽकेत्या मन एव विजस्भते ॥ ५ ॥ 


आत्मा की अप्रतीति के हेतु अज्ञानजाउच को वसेही 
अद्धीकार कियादहै।। २॥ 

ब्रह्मस्वरूप इस जगत्‌ मे मन मुख्य एक आकृति 
अर्थात्‌ जगद्रूप को प्राप्त किया है अर्थात्‌ मन ही ब्रह्यात्मक 
जगत्‌ का संस्थापक है। कहीपर वह॒ नरखूप से उदित 
होता है, तो कहींपर देवरूप से उत्पन्न हुंजा है । ३॥ 

कहींपर दैत्यरूप से उसका विकास हजा है, तो कहीं 
पर वह गन्धवता को प्राप्त हुआ हैः कहींपर यक्षके रूप 
से उसका उदय हुआ है ओौर कहीपर किचचररूप से वह्‌ 
स्थितदहै। ४॥ 

विविध प्रकार के आचार, आकाशप्रदेश, ग्रास, नगर 
आदिरूप अपनी आङ्कति से मन दही विराजमान मेरा 
यह विश्वास हे । ५॥ 








१०६ योगवासिष्ठे 


एवं स्थिते श्रीरौघस्तुणकाषएठङतोपमः । 
तदिचारणया कोऽर्थो विचार्यं मन एव नः॥ ६ ॥ 
तेनेदं सवमाभोगि जगदित्याद्भुलं ततम्‌ । 

मन्ये तदयतिरेकेण परमात्मेव शिष्यते 1 ७ ॥ 
आत्मा सवेपदातौतः सर्वगः सर्वसंश्रयः । 
तत्प्रसादेन संसारे मनो धावति वत्गत्ि। ८ ॥ 
मनो मन्ये मनः कम तच्छरीरेषु कारणम्‌ । 
जायते म्रियते तद्धि नाऽऽत्मनीदुग्विघा गुणाः! ९ ॥! 
मन एव विचारेण मन्ये विलयमेष्यति । 
मनोविख्यमात्रेण ततः श्रेयो भ॑विष्यति ।॥ १०॥ 
मननाम्नि परिक्षीणे कर्मण्याहितसंश्नते । 

मुक्तं इत्युच्यते जन्तुः पुनर्नाम न जायते । ११ ॥ 

श्रीराम उवाच 
भगवन्‌ ! भवता प्रोक्ता जातयलिविघा नृणाम्‌ 


५ एेसी अवस्था में ररीरसमूह तरण, काष्ठ, लता आदि 

समान हं, उनका विचार करने से क्या प्रयोजन दै? 
हम रोगों को केवल मन का टी विचार करना 
चाहिए ॥ ६ ॥ 

९ टी विविध रचनाओं मे व्याप्त इस विशाल 
सम्बण जगत्‌ का विस्तार किया दै । मनसे भिन्न केवल 
पर मात्म न्ब 

क अवरिष्ट रहता हं, परमात्मा से भिन्न सव 
छख मन कं अन्तगत है यही मेरा मत है ।॥ ७॥ 
‰ आत्मा क) होता हआ सवेव्यापक ओर सर्वाधार 

क भ्रसाद सही मन संसारमें दौडइता ह ।।८॥ 

४ ही कर्मं ओर मन टी तत्‌-तत्‌ शरीरसमूह का 
कारण ध । मन ही उत्पन्न होता दे ओर मरतादहै। इस 
प्रकार के भावविकार आत्मामं नीं > मे 
ह र्जात्मामं नहींहै यहम मानता 


मनका ही विचारसे विलय > 


टोता ये केव 
= ६ ठ 2। कव मन 
के विकयमात्र से कल्याण होता रै ॥ १०॥ 


श्रम उत्पन्न करनेवाले मन नामक कमंका क्षय होने 
पर जीव र कटा जाता है, फिर उसका इस संसार में 
जन्म नहीं होता है ॥ ११॥ 


श्रीरामचन्द्र ने कहा--भगवन्‌ ! आपने जीवों कौ 
अर्थात्‌ सात्त्विक, राजस ओर तामस कहाहै। जो तीन 
प्रकार को जातिं कही हँ ओर सद्‌-असद्‌ रूप मन को 
उनका मुख्य कारण कहा है ॥ १२॥। 

इस विषय में शङ्का है करि वुद्धिञुन्य शुद्ध ॒चित्‌- 
नामक तत्त्व से जगद्रूप चित्र का चितेरामन कँसे उत्पन्न 








[ ९७. 


प्रथमं कारणं तासां मनः सदसदात्मकम्‌ ॥ १२ घै 


तत्कथं शुद्ध चिन्नाम्नस्तत्वाद्‌ बुद्धि विर्वाजतात्‌ । 
उत्थितं स्फारतां यातं जगच्चि्रकरं मनः।॥ ९३ छ 
वसि उवाच 


आकाशा हि जरयो राम ! विद्यन्ते विततान्तराः । 
चित्ताकाशश्िदाकाल्लो भूताकाशस्त॒तीयकः ॥! १४ ४ 
एते हि सवसामान्याः सवत्रव व्यवस्थिताः । 
शुद्ध चित्तत्तवशक्त्या तु रन्सत्तात्मतां गताः ॥ १५ & 
सबाह्याभ्यन्तरस्थो यः (स्थानां ?) सतासत्तावबोचच्छः ¦ 
व्यापौ समस्तभूतानां चिदाकाशः स॒ उच्यते। १६७४ 
सवभूतहितः श्रो यः कारकलनात्मकः । 
येनेदमाततं सवं वचत्ताकाडः स॒ उच्यते १७ & 
दञ्जदिङमण्डलाभोगेरभ्युच्छिन्नवर्पुहि यः! 
भूतात्माऽसौ य आकाशः पवनाब्दादिसंश्रयः ॥ १८ । 


हआ ओर कंसे जगद्रूप का विस्तार हज ?॥ १३॥ 

| इस शद्धा का भी आगे कहि जानेवाले दुष्टि्ेड्‌ 
अभिप्रायसे सत्कायेवाद का अवटम्बन कर समाद्धाः 
करने को इच्छा करनेवाटे श्रीवसिप्रुजी उसके उपसे 
तीन आकाशो को कल्पना दर्शति है आकाञ्चा १ 
इत्यादि से । | 

श्रीवसिप्रजीने कटा-हे श्रीरामचन्द्र! अत्यः 
विस्तरत चित्ताकारश,चिदाकाश ओर तीसरा भूताका्चं 
तीन आकाश विद्यमानं ।। १४॥। 

ये तीनों आकारा अपने सभी कार्योमे साधारणं) 
सभी स्वकार्य में अनुगत ओर उनके हेतुर । कारणं ई 
युद्ध चित्‌-तत्व को रशक्तिसे ही उनकी सत्ता षरा 
रुद्ध चित्‌ को सत्ता से प्रथक्‌ सत्ता नहीं है अतः अहतं 3 
हानि की आशङ्का नहीं है ।। १५॥ 

ये आभ्यान्तर बुद्धि आदि ओर बाह्य घट-पट डः 
वस्तुओं को उत्पत्ति ओर विनाश का साक्षी तथा ड 
ओर भीतर स्थित सब वस्तुओं मे परिव्याप्त यह्‌ चिदाङ् 
कहा जातादटै। १६॥। 

व्यवहारोंका हेतु होने से सभी प्राणियोंका हि 
कारी सभी कायं ओौर कारणों का नियन्ताहोने से ३ 
काल क्रा विभाग करनेवाला जो अपनी कत्पनासे 
सकर जगत्‌ का विस्तार कियादहै वह्‌ चित्ताकाश 
जाता हे । १७॥ 

दस दिङ्मण्डलों में विदाल कलेवर के रूपमे इ 
ओर मेधो का आश्रय भूताकाश है ।। १८ ॥ 





* ९७.२७ | 


1 
आक्ादाचित्ताकाश्ौ दौ चिदाकाडाबलो-टूवो । 





` ज्डोऽस्मि न जडोऽस्मीति निश्चयो मकिनघ्ितः । 
बप्वुदधात्मविषयमाकाशत्रयकत्पनम्‌ । 


एकमेव परं ब्रह्म स्वं सर्वाविपुरकम्‌ । 


चित्‌ कारणं हि सर्वस्य कार्योघस्य दिनं यया 1) १९ ॥ 
यस्तदेव मनो विद्धि तेनाऽऽकाशादि भाव्यते 11 २० ॥ 


 क््यते उपदेवार्थं॒प्रबुदधविषयं न तु। २१॥ 


उत्प्िपरकरणे १०७ 


यावद्‌ रामाऽप्रबुद्षस्त्वमाकारत्रयकल्पना । 
तावदेवाऽवबोधाथं मया त्वमुपदिश्ये ॥ २४ ॥ 


आकारं चित्ताकाशाद्याश्चिदाकाञ्लकलङ्कितात्‌ । 
प्रसृता दाबदहूनाद्यथा मरुमरोचयः ॥ २५ ॥ 


चिनोति मलिनं रूपं चित्ततां समुपागतम्‌ । 
तिजगन्तीद्धजालानि रचयत्याक्कुकात्सकस्‌ ॥ २६ ॥ 


चित्तत्वमस्य मलिनस्य चिदात्मक्स्य 


्बदविषयं नित्यं कलाकन्वजितस्‌ 1) २२ ॥ 
। देताटेतसमुद्भेदेवक्यिसन्दभदभितः । 
 उपदेश्यत एवाभ्नो न भबुद्घः कथच्छन ।॥ २२॥ 


तत्त्वस्य दृश्यत इदं ननु बोधहनः । 
शुक्तौ यथा रजतता न तु बोधवद्भि- | 
मोस्येण बन्ध इह बोधबलेन सोक्षः \\ २७ ॥ 


इत्यार्वं श्रौ वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे चिदाकाश- 
| माहात्म्यं नाम सप्तनवतितमः सगः \ ९७ ॥ 


भूताकारा ओर चित्ताकाश-ये दोना चिदाकाश को ह श्रीरामचन्द्र ! जब तक आपको ज्ञान तही हुजा 
| चक्ति से उत्पच्न हुए हैँ । चिदंल भी संनिधानमात्रसे वैसे दै तभौ तक इन तीनो आकाशो की कल्पना है भौर तभी 
| | ही सवका कारण टै जंस , दिन अपने संनिधानमात्र से तकं भै आपको उपदेश देता हं ॥ २४ ॥ 
त विविध कार्योका कारण दं ।।१९॥ अविद्यारूप कलङ्कसे युक्त चिदाकाश से सम्पन्न 
। चितका वै जड, मे जड़ नटीं इस प्रकार शरताकाश ओर चित्ताकाश्च आदि वैसे ही उत्पन्न होते दं 
मलिन निश्चय वाले को मन जानिए । उसीसे आकाशा जैसे मरुभूमिमें वनाग्नि के समान सु्ं-किरण से मृग 
ञ्रादि उत्पन्न हुए द ।॥ २०॥ तृष्णा अर्थात्‌ मृगमरीचिका जलग्रवाह श्रमवद अज्ञो को 

जिसे आत्मतत्व अज्ञात है, उस पुरुपके ल्एतीन ज्ञात होते हं ॥ २५॥ 
श्रक्रा्ो की कल्पना दै । उसी के उपदेश के लिए उनको चैतन्य पहले अविद्यारूप मालित्य को प्राप्न करता है 
कलना की गर्द है । आत्मतत्व के नाता पुरुप के लिए इसके बाद चित्तता जो प्राकर व्वा चित्तरूप तीनो 
उनकी कल्पना नहीं की गई है । २१॥ लोकरूप इन्द्रजा की रचना करता है ॥। २९ ॥ 
प्रबद्ध पुरुषों की दुष्टिसे तो सभी प्रकार कौ जैसे व्यावहारिक अज्ञानी पुरुष असा की अधिकता 

` कल्यना्ौं से शून्य, सर्वव्यापक, सवत्मिक तीनों कालम से सीपके टुकड़े मे रजत ज्ञान करते है वैसे ही अतत्तवज्ञ 
एकरस एकमात्र परम ब्रह्म ही विराजमान है ।। २२॥ लोग चिदात्मक मलिन तत्त्व को चित्तरूप से देखते ९, 
| विविध वाक्यसन्दर्भोसे परिपूणं द्वैत ओर अद्ेत के तत्वज्ञ नहीं देखते । अपने अज्ञान र हो बन्ध होता र 

रदो से अज्ञानी पुरुषको ही उपदेश दिया जाताहै ओौर बोधके बल से मोक्ष होता है ॥ २७ ॥ 

्रानिर्यो को कदापि उपदेश नहीं दिया जाता है । २३॥। 


दक्त प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठुमहारामायण के उत्पत्तिप्रकरण मे चिदाकाश- 
माहात्म्य नामक कुसुमलता का सत्तानवेवां सर्गं समाप्त हुआ ॥ ९७ ॥ 




















१०८ योगवासिष्ठे [ ९८ 3 
~~ 
वसिष्ठ उवाच 
यतः कुतच्िदुत्पन्नं चित्तं यतु किञ्चिदेव हि , तस्यामेको हि पुरुषः सहस्रकरलोचनः । 
नित्यमात्मविमोक्षाय योजयेद्‌ यत्नतोऽनघ ! ॥ १ \॥ पर्यक्लमतिर्भामः संस्थितो वितताकृतिः ॥ € ह 


संयोजितं परे चित्तं शुद्धं निर्वासनं भवेत । 
ततस्तु क्ल्पनाशत्यमात्मतां याति राघव ! ॥ २॥ 
चित्तायत्तमिदं सव॑ जगतु स्थिरचरात्मकम्‌ । 
चित्ताघीनावतो राम ! बन्धमोक्षावपि स्फुटम्‌ ।॥ २ ॥ 
अत्राऽ्थं कथ्यमानं मे चित्ताख्यानमनुत्तमम्‌ । 
ब्रह्मणा यतु पुरा प्रोक्तं श्यणु रामाऽतियत्नतः \ ४ ॥ 
अस्ति रामाऽटवी स्फारा शन्यागान्ताऽतिभौषणा । 
योजनानां शतं यस्यां रक्ष्यते कणमात्रकस्‌ ॥ ५ ॥ 


| पूर्वोक्तं विषय क्रा स्पष्ट ल्पसेज्ञान होने के लिए 
चित्ताख्यान का वणेन तथा चित्त के तत्तव के विचारसे 
चित्त के विनाश का कथन | 
यद्यपि आत्मा नित्य मुक्तदै, तथापि उसको अपने 
स्वरूप के अनज्ञानसे भमैँमनर्हूं इस श्रान्ति से वन्धन 
प्रतीति हुई टै, इस प्रकार के निर्णय के छ्िए अज्ञात 
आत्मा से मन को उत्पत्ति विस्तारपूर्वक कही गई । 
यह कथन रोग निर्णय के लिए रोगके कारण भरत अपथ्य 
भोजन की उक्तिके सदृश है। मनस्तत्व का निर्णय 
होने पर अव उसकी चिकित्सा का प्रयत्न करना ही 
` आवश्यक हे, फिर निदान चिन्ता का कोड प्रयोजन नहीं 
दै, इस आशय से कहते हँ यतः कुतश्चित्‌" इत्यादि से । 


श्री वसिष्ठजी ने कहा- है निष्पाप ! जिस किप्तीसे 
` मन उत्पन्न हुआ हो, उसका स्वरूप जो कुछ भी टो, 
वुद्धिमान्‌ मनुष्य को चाहिए करि उसे प्रयत्तपू्वेक अपनी 
मृक्ति के किए मन को मात्मामें समादिप्त करे ॥ १॥। 
हे राघव । परमात्मा में समाहित वासनारहित 
चित्त शुद्ध हो जाता है । चित्त के वासना गुन्य एवं शुद्ध 
होने के वाद मन कल्पनाहीन होकर आत्म स्वरूपता को 
प्राप्त करतादहै।॥ २॥ 


दे राम ! यह सम्पूणं चराचर जगत्‌ चित्त के अधीन 
दे, इसलिए वन्ध बौर मोक्न भी चित्त के आयत्त हँ यह 
स्पष्टदटै।३॥ 


स॒ सहल ण बाहुनामादाय परिघान्‌ बहून्‌ 
प्रहरत्यात्मनः पृष्ठे स्वात्मनंव पलायते ॥ ७ ह 
दृटग्रहारः प्रहरन्‌ स्वयमेवाऽऽत्मनाऽऽत्मनिं । 
प्रविद्रवति भीतात्मा स योजनशतान्यपि॥ < & 
क्रन्दन्‌ पलायमानोऽसौ गत्वा इर मितस्ततः । 
श्रमवान्‌ विक्शाकारो विशौणचरणाद्धकः। ९ ह 
पतितोऽव्श एवाऽऽद्चु महत्यन्धोऽन्धकूपके । 
कृष्णराच्रितमोनीसे नभोगस्भौरकोटरे ॥ १७ 


९.८ 


दे श्रीरामचन्द्र ! इस विपयमं मेरे द्वारा कहा खं 
अति उत्तम चित्ताख्यान जिसे पहले ब्रह्माजी ने सुज्ञरे 
कटा धा, उसको आप प्रयत्नपूर्वक सुनें ।। ४॥ 

दे श्रीरामचन्द्र | मृग, पक्षी आदि से रहित, इङ 
वड़ विक्षेपोंसे परिपूर्णे, अतिभयङ्घुर बड़ी विशार ए 
अटवी दै, वह इतनी विशाल दहै कि उसमे सैकड़ों योजः 
भूमि परमाणु के समान अतिशय सूक्ष्म प्रतीत होड 
हे । ५ ॥ 

उस मटाटवीमें महाकाय अतिभयङ्कुर तथा हजारे 
वाहुओं आौर हजारों नेतरौ से युक्त एक पुरुष रह 
ठै । उसकी बुद्धि कभी हिकाने नहीं रहती ॥ ६॥ 

मेने देखा- हजारों वाहुओं से बहुत से मुद्गरो ङ 
लेकर अपनी पीठ्पर स्वयंदही प्रहार कररहादहै ओर ङ 
भाग रहादटै। ७॥। 

स्वयं ही अपने ऊपर दृढ़ प्रहारोंसे प्रहार करं 
हआ वह भयभीत होकर सैकड़ों योजनों तक दौङ् रहं 
है 1 ८ ॥ 

रोते-रोते भागता हुआ वह इधर-उधर बहत द्‌ 
जाकर परिश्रान्त, परवश हो गया, चलने से जजैरिते पै 
ओर अन्य अवयव वाला ओौर विवेकरूपी दृष्टि से रहि 
वह्‌ विवश होकर सद्यः विशाल करुपमें गिर षडा 
आकाश के बहुत प्रहोंको वह्‌ कुप अन्धकार से कष्य 
को रात्रि के समान भीषण था॥ ९, १०॥ 











२८.२५ | 


ततः कालेन बहूना सोऽन्धक्पात्‌ समुत्थितः । 
पुनः प्रहारः प्रहरन्‌ विद्रवत्यात्मनाऽऽत्मनः ॥ ११ ॥ 
पुनदूरतरं गत्वा करञ्जवनगुल्मकम्‌ 
प्रविष्टः कण्टकव्याप्रं शरभः पावकं यथा \\ १२॥ 
तस्मात्‌ करञ्जगहनाद्‌ विनिःसृत्य क्षणादिव । 
पुनः प्रहारे; प्रहरन्‌ विद्रवत्यात्मनाऽऽत्मनः 11 १३ 11 


पुनदूरतरं गत्वा शशाङ्कुकरश्ीतलम्‌ । 
कदटीकाननं कान्तं संप्रविष्टो हसलिव \\ १४ ॥ 
कदटीवण्डकात्‌ तस्माद्‌ विनिःसृत्य क्षणात्‌ पुनः । 


स्वयं प्रहारः प्रहरन्‌ विद्रवत्यात्मनाऽऽत्मनि ।॥ १५ ॥ 
ुनदुरतरं गत्वा तमेवाऽन्धोऽन्धक््‌पकम्‌ । 
च॒ संप्रविष्टास्त्वरया वि्ञीर्णावयवाक्ृतिः ।॥ १६ 1 
अन्यकूपात्‌ समुत्थाय प्रविष्टः कदलोवनम्‌ । 
कदटौकाननाच्छवच्ं करञ्जवनगुल्मकम्‌ \ १७ 1 
करञ्चकाननात्‌ कूपं कूपाद्‌ रम्भावनान्तरम्‌ । 


५ + 


बाहर आया ओौर फिर अपने आप पूववत्‌ मुद्गरों के 
प्रहा से अपने को पीटता हुआ भागने लगा | ११॥ 

अनन्तर वहूत दूर जाकर जेस फलिगा आगमे प्रवेश 
करता वैसेही वह्‌ अनेक दुसरे काटोंसे भी भरपूर 
कर्रीदों की लताओंसे खूव आच्छ थोड़ी छायावाले 
दुः्वपू्णं करौदि के वन कौ ज्ञाड़ी मेँ प्रविष्ट हो 
गया ॥ १२ ॥ 

उस करौदिके वनसे थोडीटहीदेरमें वाह्र निकल 
कर्‌ फिर मूद्गरों के प्रहारो से अपने ऊपर प्रहार करता 
टरा भय का कोई दुसरा निमित्त न टोने पर भी अपने से 
्रापदही भागनेसे आपदही भागने ल्गा॥ १३॥। 

फिर वहत दूर जाकर चन्द्रमाको किरणों के समान 
शीतल वड़े मनोहर केटे के वनम वड़ा प्रसन्न हुजा-सा 
प्रविष्ट हुजा ॥ १४ ॥। 

क्षण भरमें उसकेठेके वनसे बाहर निकल कर 
फिर अपने ऊपर अपने आप प्रहार करता हुआ दौडने 
ठ्गा॥ १५॥ 

फिर बहुत दूर जाकर विवेक दृष्टि से शून्य अद्ध 
परत्यङ्क जज॑रित वह पुरूष जल्दी से उसी अंधेरे कुएमें 
घुम गया ॥ १६॥ 

अंधेरे कए से बाहर निकल कर केटेके वनमें 
= हो गया। केलेके वनसे गड्ढेके समान गहरे 
करदिके वनकरीञ्ञाड़ी में प्रविष्ट हुआ ।। १७॥ 





उत्पत्तिप्रकरणे 


१०९ 


पविशन्‌ प्रहरेश्चैव स्वयमात्मनि संस्थितः ॥ १८ ॥ 
एवंरूपनिजाचारः सोऽवलोक्य चिरं सथा । 
अवष्टभ्य बलादेव सुहुतं रोधितः पथि ॥ १९ ॥ 
पृष्टः स कस्त्वं किमिदं केनाऽ्थेन करोषि वा । 
किनामाऽभिमतं तेऽत्र कि सुधा परिमुह्यसि ॥ २० ॥ 
इति पृष्टेन कथितं तेन मे रघुनन्दन ! । 

नाऽहं कश्चिन्न चवेदं सुने ! किञ्चित्‌ करोम्यहम्‌ \॥ २१ ॥ 
त्वयाऽहमवभग्नोऽस्मि त्वं मे श्त्नुरहो बत । 

त्वया दृष्टोऽस्मि नष्टोऽस्मि दुःखाय च सुखाय च ॥२२। 
इत्युक्त्वा विक्लवा्यङ्धान्यालोक्य स्वान्यतुष्टिमान्‌ । 
रुरोदाऽतिरवं दोनो मेघो वष्षिवाऽटवीम्‌ ।॥ २३ ॥ 
क्षणसात्रेण तत्राऽसावुपसंहृत्य रोदनम्‌ । 
स्वान्यङ्खानि समारोक्य जहास च ननाद च ॥ २४ ॥ 
अथाटृहासपयन्ते स पुमात्‌ पुरतो मम । 

क्रमेण तानि तत्याज स्वान्यद्धानि समन्ततः ॥ २५ ॥ 


करौदे के वनसे अंधेरे कुएमे शिरा, कुंएसे निकल 
कर दुसरे केठे के वन मे प्रवेश कर ओर अपने ऊपर स्वय 
प्रहार करता हुआ वह्‌ स्थित था ॥ १८ ॥ 

सने इस प्रकार के आचरण से युक्त उसको चिरकाछ 
तक विवेकदुष्टि से देखकर तथा अपने योगब से 
पकड़ कर हठात्‌ मुहूतं भर के किए मागे में रोका ॥) ९॥ 

पछा-तुम कौन हो, यह अपने ऊपर ब्रह आदि 
किसल्एि कर रहेहो, यहां पर तुम्हं किस वस्तु को 
अभिलाषा है तथा तुम क्यों व्यथं मोह मे पडे हो 7 ॥२०॥ ` 

हे श्री रघुनन्दन । मेरे इस प्रकार ¢ पुने प्र उसने 
कहा- हे म॒ने ! मै कोई नहीं हं ओर मै यह कुछ भी नहीं 
करता हं । २१॥ | 

तुमने मूञ्ञे नष्ट-श्रष्ट कर दिया है, इसलिए तुम मेरे 
शत्रु हो । तुमसे देखा गया मै दुःलके लिए भौर सुख के 
किए नेष्ट हुजाहूं।' २९॥ - 

एेसा कह कर अपने विह्वल अर को ओर देखकर 
जैसे मेघ जंगल्मे बृष्टि करता इजा बर जोर से शब्द 
करताहै वैसे ही भोगोंसे वरषन हंजा रह दीन-हीन पुरुष 
भी वड़ेजोरसे रोने ल्गा॥ ९ २ ॥ 

एकक्षणमे वहाँ पर रोना समाप्ति कर ०९ 
अद्धो को देखकर हंसने ओर गरजने गा ।। २४ ॥ 


अद्हास करने के बाद उत पुरुष ने मेरे सामने ही 


अपने उन अङ्को का क्रमशः त्याग कर दिया ॥ २५ ॥ . 


अपने 








११० 


प्रथमं पतितं तस्य शिरः परमदारणम्‌ । 
ततस्ते बाहवः पश्चाद्‌ वक्स्तदनु चोदरम्‌ 1 २६] 
अथ क्षणेन स पुमांस्तान्यद्धानि यथाक्रमम्‌ । 
संत्यज्य नियतेः रक्तया क्वाऽपि गन्तुमु पस्थितः । २७1 
दृष्टवानहमेकान्ते पुनरन्यं तथा नरम्‌ । 
सोऽपि प्रहारान्‌ परितः प्रयच्छन्‌ स्वयमात्मनि ॥ २८ 
बाहुभिः पीवराकारेः स्वयमेव पलायते । 

कूपे पतति कृपात्त॒ समुत्थायाऽभिधावति । २९ 1 
पुनः पतति कुण्डान्तः पुनरातंः पलायते । 

पुनः प्रविशति श्वश्नं क्षणं शिरिरकाननम्‌ \! ३० \\ 
कष्टं पुनः पुनस्तुष्टः पुनः प्रहरति स्वयम्‌ । 
एवंप्रायनिजाचारश्चिरमाखोक्य सस्मयम्‌ \\ २१ \ 
स॒मया समवष्टभ्य परिपृष्टस्तथेव हि । 
तेनेवाऽसो क्रमेणाऽ्य रुदित्वा संप्रहस्य च \\ ३२ ॥ 


पहले उसका सम्पूर्णं अनर्थो का मूल होने के कारण 
अतिभीषण सङ्कल्पात्मकं सिर गिरा। अनन्तर विकल्पा- 
रयरूपी भृजाएं गिरीं । तत्पश्चात्‌ विषयाभिनिवेशरूप 
वक्षःस्थं गिरा। उसके वाद त्ृष्णारूपी उदर नष्ट 
हआ ॥ २६॥ 
इसके पश्चात्‌ वह पुरुष उन अद्धो का--एक क्षण में 
क्रमानुसार ज्ञान से अज्ञान का वाध होता है, इस नियति- 
राक्ति से त्यागकर कहीं जाने को तत्पर जा । २७ ॥ 
| १ (9 ५ ही दूसरे पुरुष को देखा वह्‌ 
स्वयं जपनं ऊपर अपना बड़ी स्थुल वाहू से स्वयं प्रहार 
करता हजा भाग रहा था। पहले कुएं मे गिरा" 1 
से निक्कर फिर दौडने लगा । फिर अन्ध कृपमे गिरा 
फिर पीडित होकर दौड़ा ॥ २८, २९ ॥ 
फिर करौदेके वनरूप गङ्ढेमे प्रविष्ट 
अनन्तर एक क्षण के छिए 
हआ । ३० ॥ 


हुआ । 
शीतल केलेके वनम प्रविष्ट 


कभीदुःखको प्राप्त करता ओर कभी सन्तोष को 

प्राप्न करता हुआ वह्‌ फिर अपने उपर स्वयं प्रहार करता, 

इस प्रकार का आचरण करनेवाले पुरुष को आश्चर्यपूरवक 

चिरकाल तक देखा भने उसे योगबल से पकड़ा ओर 
वसे ही पृछा । उसीसे वह पुरुष भी क्रमशः रौ अौर 
सकर तथा अङ्धोसे रहित होकर अदृश्य हो गया । 
अनन्तर ज्ञान से अज्ञानका नाश होताहै, इस नियति 
की रक्तिका विचारकर निः स्वरूपतापत्ति को प्राप्त 





योगवासिष्ठे 





| ९८.२६ 


अद्धोवशीणेतामेत्य ययावलमलक्ष्यताम्‌ । 
विचायं नियतेः शक्ति ततो गन्तुमुपस्थितः॥ ३३ ४ 
दृष्टवानहमेकान्ते पुनरन्यं तथा नरम्‌ । 
प्रहु र॑स्तद्रदेवाऽ्सौ स्वयमेव पलायते ॥ ३४ ४ 
पलायमानः पतितो महत्यन्धेऽन्घकूपके । 
तत्राऽहं सुचरं काटमवसं तत्प्रतोक्षकः॥ ३९ छै 
यावत्‌ स सुचिरेणाऽपि कूपाच्चाऽभ्युदितः शठः । 
अथाऽहमुत्थितो गन्तुं दृष्टवान्‌ पुरुषं पुनः॥ ३६४ 
तादुचां तादृक्ञाकारं प्रपतन्तं तथेव च| 
अवष्टभ्य तथेवाऽऽ्चु तस्य प्रोक्तं पुनमया ॥ ३७ ४ 
तथवोत्पपच्राक्षः नाऽसौ तदवनबुद्धवान्‌ । 
केवलं मामसौ मूढो नव जानासि कच्चन ॥ ३८ ४ 
आः पाप इ्जेत्युक्त्वा स्वव्यापारपरो ययौ । 
अथ तस्मिन्‌ महारण्ये तथा विहरता मया ॥ ३९ 
करने के लिए तत्पर हज । ३१-३३ ॥ 

फिर मैने उसी प्रकारके दूसरे पुरुष को एकान्त ड 
देखा, वह्‌ भी उन लोगोंके समान स्वयं अपने ऊद 
प्रहार करता हुआ दौड रहाथा। २३४॥। 

दोडइते-दौडते अन्धकाराच्छन्न वड़े भारी कुएं मै चिः 
पड़ा । उसकी प्रतिक्षाके लिए वहां पर बहुत देर सङ 
टिका रहा ।। ३५ ॥। 

जव वह्‌ शर बहुत समय बीतने पर भी कुएंसे रह 
निकला तव में चट्नेके लिए उठा। इतने में मृङ्ञे सिः 
वेसा ही दूसरा पुरुष दिखाई दिया ।। ३६॥ 

वह्‌ भीउसीके आकारका था ओर वसे ही ङः 
आदिमेगिर रहा था। उसे ्ञटपट योगबल से पकड़ङ्ः 
मेने उससे पूछा ।। ३७ ॥। 

हे कमलनयन श्रीरामचन्द्र | उन्हीं के समान उरः 
भी मेरे प्ररन को कुर नहीं समज्ञा । उस मूढने कं 
तुम कुछ नहीं जानते हो । २८ ॥ 

हे पापी ! हे दृष्ट ब्राह्मण ! इस प्रकार मु्षसे कहुकः 
अपने कायं मे तत्पर होकर चला गया । इसके बाद इ 
महारण्यमें घूमते हए मैने बहुत से वैसे दोषकारी पुरू 
को देखा । उनमें कुक तोमेरे द्वारा प्रबोधित होक 
स्वप्नश्रम के समान पूर्वोक्त स्वरूपनाशरूप उपशम क 
प्राप्त हुए, कु लोगों ने मेरे उपदेश की शव के शरीर 
समान उपेक्षा ओरषणाकी ओर कुछ लोग अन्धक्रुपो; 
गिरकर फिर उनसे बाहर निकले । कोई शीतल केके ३ 











\ ९९.२ ] 


वह्वस्तवज्ञा दृष्टाः पुरुषा दोषकारिणः । 

मदयष्टाः केचिदायान्ति स्वप्नसंश्रमवच्छमम्‌ \ ४०॥। 
` मदुक्तं नाऽभिनन्दति केचिच्छवतनं यथा । 
विनिपत्याज््छधकपेभ्यः केचित्‌ तस्प्रोत्थिताः पुनः 1) ४९1 
कदलीवण्डकात्‌ केचिच्चिरेणाऽपि न नगताः । 
केचिदर््ताहुताः स्फारे करञ्जवनप्रुल्मके 11 ४२1 
न क्वचित्‌ स्थितिमायान्ति केचिद्‌ धनपरायणाः । 
एवंविधा सा वितता रघरूदटहु ! महाटवौ ।॥ ४२॥। 


इत्याषं श्रौवासिछठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे 
चित्तोपाख्यानं नाम अष्टनवतितमः सगः \1 ९८ ॥ 


वनसे वहत समय बवीतने पर भी वाटर नहीं निकले 
बर्यात्‌ वहीं ज्ञान प्राप्त कर मूक्त टो गये । कोई विडाल 
कृरदि के वन के गुल्म मं दीघकालं तक चिपि 
रट ॥ ३९-४२ ॥ 

कम्य धर्मों तत्पर कोई पुरुप कहीं पर भी 
स्यिरता को प्राप्त नहीं करतादटै। टह राघव ! इस प्रकार 
करी वह्‌ विस्तरत महाटवी आज भी विद्यमान है, जिसमे 
4 टस प्रकार वे पुरुष स्थित दँ ।। ४३॥। 
हे राम | आपने भी व्यवहारवाली उस महाटवी को 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के उत्पत्ति-प्रकरण मे चित्तोपाख्यान 
नामक कुसुमलता का अद्रानवेवां सगं समाप्त हुजा ॥ ९८ ॥ 


= 


श्रीराम उवाच 


काऽसौ महाटवी ब्रह्मन्‌ ! कदा दुष्टा कथं मया । 
के च ते पुरुषास्तत्र कि तत्कर्तुं कृतो माः ॥ १ ॥ 


श्रीरामचन््रजीने कहटा-दहे ब्रह्यन्‌ ! वह महाटवी 
कौनदै, मने उसे कव ओौर कंसेदेखा? वे पुरुष कौन है 
रौर अपने शरीर पर प्रहार करने तथा कुँ जर करौदे 
क्रे वतन आदिमे प्रवेश करनेके लिए वे क्यों उद्यत 
टृए ॥ १॥ 

“क्र तत्कतुकृतो्माः' पाठुमे--श्रीरामचन्द्रजी कहते 
है कि स्वतः अपने किए अनिष्ट कर स्वशरीरप्रहार आदि 
म प्रवृत्ति नहीं हो सकती है, इसलिए वह प्रद्ृत्ति किसी 
४ से हुई । वे स्वतः अपने ऊपर प्रहार आदिमे उद्यत 
हृए--यह अथं है । "कश्चाऽसौ तत्कर्ता कितत्कर्ता तेन 








१--कितत्कतुं कृतोद्यमाः इतिपाठान्तरम्‌ । 





उत्प्तिप्रकरणे १११ 


९.९, 


दूरवर्ती हँ ।२॥ 


अद्याऽपि विद्यते यस्यामित्थं ते पुरषाः स्थिताः । 
सा च दृष्टा त्वया राम ! त्वेह व्यवहारिणौ । 
बाल्यात्त बुद्धितत्त्वस्य न तां स्मरसि राघव ! ॥ ४४ ॥ 


सा भीषणा विविधकण्टकसङ्टाङ्खो 
घोराटवो घनतमोगहनाऽपि रोके । 
आगत्य निवततिमलन्धपरावबोधेरा- 
सेव्यते कुयुमगुलमकवाटिकेव ॥ ४५ ॥। 


देखा है । बुद्धिरूपी सार वस्तु के अप्रौढ होने के कारण 
आपको उसका स्मरण नहीं होता है ॥ ४४ ॥ ८ 

वड़ी भयङ्कर विविध प्रकार के काटोंसे 
निविड अन्धकार से व्याप्त ओर घोर महाटवी है । अधि- 
कारी द्विजाति आदि जन्ममें साधन-सम्पततिखूप सुख 
पाकर भी अभाग्यवश जिन्हे परमात्मबोध नहीं इआ एसे 
लोग॒विषयासक्तिसे उसका रलो से परिपणे उद्यान 
वाटिका के समान सेवन करते द ॥ ४५ ॥ 


वसिष्ठ उवाच 


रघुनाथ ! महाबाहो ! ण्‌ वक्ष्यामि तेऽखिलम्‌ | 
न सा महाटवी राम! दुरे तवच ते नराः॥ २॥ 


कतो्यमाः' एेसा समास है । 

वास्तवमे ब्रह्मही मिथ्यभू 
वैचिव्य की कल्पना से संसाराटवी 
करनेवाके मनहीवे पुरुष रहै, सलि 
के सेने कटे दै, सो बात नहीं है, एसा क 
इत्यादि से। 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा ट्‌ 
आप सूने, मै आपसे सभी बातं 
नतो वहु महाटवी कहीं दर 


त स्वगै, नरक आदि 
है ओर उसकी कल्पना 
एवे रोग कोई दुर 
हते है--'रघुनाथः 


_ हे स्पुनाथ ! हे महावाहो ! 
कंग । हि श्रीरामचन | 
है ओर नवे मनुष्य ही 
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येयं संसारपदवौ गम्भीराऽपारकोटरा । 
तां तां श॒न्यां विकाराढचां विद्धि राम ! महाटवीम्‌ ।॥।२॥। 
विचारालोकलभ्येयं यदेकेनेव वस्तुना । 
पर्णा नाज्न्येन संयुक्ता केवलेव तदेव सा।\ ४ ॥ 
तत्रये ते महाकाराः पुरुषाः प्रभ्रमन्ति हि । 
मनांसि तानि विदध त्वं दुःखे निपतितान्यलम्‌ । ५ ॥ 
द्रष्टा योऽयमहं तेषां स विवेको महामते ! । 
विवेकन मया तानि दृष्टान्यन्येन नाऽनघ ! \॥\ & ॥ 
मया तान्येव बोध्यन्ते विवेकेन मनांसि हि । 
सततं सुप्रकाठेन कमलानीव भानुना ।! ७ ॥ 
मत्प्रबोधं समासाद्य मत्प्रसादान्महामते ! । 
मनांसि कानिचित्तानि गतान्युपशमात्‌ परम्‌ ॥ ८ ॥। 
कानिचिघ्राऽभिन्दन्ति मां विवेक्तं विमोहतः । 
मत्तिरस्कारवश्तः कृपेष्वेव पतन्त्यधः ।! ९ ॥ 
ये तेजन्धकूपा गहना नरकास्ते रघुद्रु ! । 
कदलोकाननं यानि संप्रविषटानि तानि तु।॥ १० ॥ 


दे रामचन्द्र ! अतिगंभीर ओर अपार ( अनन्त ) 
खोकों से पूणं यह संसारपदवी ही महाटवी टं, उसे आप 
परमाथदृष्टि से उसकी सत्ता होने से विविध विकासो से 
पणं महाटवी जानें । ३॥ 

यह्‌ जब अद्वितीय ब्रह्म से पूणं होती है, अन्य वस्तु से 
इसका कोई संपकं नहीं रहता टै तभी यह्‌ यून्य-सी होती 
है। इस प्रकार की यह तत्‌ त्वम्‌ पदा्थंगोधनात्मक 
केवल विचाररूपी प्रका से प्राप्त होती है।॥ ४॥। 

उसमे जो ये विदा कठेवरवाछे पुरुष धमते है, 
उन्हें आप बड़ भारी क्लेद में डवा हुमा मन माने । ५ ॥। 

जो यह भै" उनका द्रष्टा हुं, वह विचार (तत्‌-त्वम्‌- 
पदाथंशोधनरूप विचाररूप) है, हे महामन ! हे पुण्यमय ! 
उक्त विचाररूप मने उनको देखा है ओर किसी न उन्हे 


नहीं देखा है ॥ ६ ॥ 
उन्हीं मनो को विवेकरूप में वसे 


ही प्रबुद्ध करता हं 
जेसे सूयं निरन्तर प्रकाशसे कमलोंको प्रफुत्कित 
करता टै ।। ७॥ 
हे महामते ! उनमे से अनेक मन विवेक के प्रसाद 
से तत्त्वज्ञान को प्रः कर मनोभाव का नार होने से मूक्त 
हए हं ॥ ८ ॥ 
| पि से कद्व मन अनज्ञानवश विवेकरूप मेरा अभि- 
नन्दन नहीं करते हँ । विवेकरूप मेरा तिरस्कार करने से 
वे कुओंमेंही नीचे गिरते हैं ।॥ ९॥ 


0... 





योगवासिष्ठे 


॥.. 


| ९९ 


स्वगेकरसिकानि त्वं मनांसि ज्ञातुमहंसि । 
प्रविष्टान्यन्धकूपान्तनिगतानि न यानि तु॥१९ छ 
महापातकयुक्तानि तानि चित्तानि राघव! । 
कदल्टोकाननस्थानि निगतानि न यानि तु॥श्दे क्षै 
पुण्यसम्भारयुक्तानि तानि चित्तानि राघव ! । 
करञ्ञवनयातानि निगतानि न यानि तु १३ 
तानि मानुष्यजातानि चित्तानि रघुनन्दन ! । 
कानिचित्‌ संप्रबुद्धानि तत्र युक्तानि बन्धनात्‌ ॥ ९४ कै 
कानिचिद्‌ बहुरूपाणि योनेर्योनि विशन्ति हि । 
मनांसि तानि तिष्ठन्ति निपतन्त्युत्पतन्ति च॥ १५ छै 
तत्तत्‌ करज्ञगह्नं तत्‌ कल््रसं विदुः । 
दुःखकण्टकसमस्बाधं मानुष्यं विविघेषणम्‌ ।॥ १६ छै 
करज्ञगह्नं यानि प्रविष्टानि मनांसि तु, 
मानुष्ये तानि जातानि तत्रेव रसिकानिच॥ १७ क्षै 
कदरोकाननं यत्तच्छ्शाङ्ककरशोतलम्‌ । 
तन्मनोह्वादनकरं स्वगं विद्धि रघूदह!॥ १८ ह 


दे राघव ! ये अन्धकूप घोर नरक दँ । जो मन क्ते 
के वनम प्रविष्ट हृए्‌र्ह, उन्हे आप एकमात्र स्वै द्धे 
प्रीति रखने वाला मन समञ्च, टै राघव ! अन्ध कुञों क 
अन्दर प्रविष्ट हुए फिर उनसे निकले नहीं, उन्हे त 
महापातकी चित्त जानें । हे राघव ! केले के वनं डे 
स्थित मन वहांसे चिरकाल बीतने पर भी नहीं निकै 
वे प्रचुर पुण्य-राशि से सम्पन्न चित्त हैँ । हे रघुनन्दक् 
करोदेके वनम जाकर उससे बाहर नहीं डे 
मनुप्य भावम परिणत चित्तँ । मनुष्य जन्ममे क्यैरै 
तत्त्वज्ञान प्राप्त कर वन्धनसे मुक्तिपा गये हैँ ॥१०-१७ 

उनमेंसे करद अनेक मनसे रूपधारण कर रक 
योनिसे दूसरी योनिमें जाते, वे मन भूमिमें मुष 
आदि रूपसे स्थितै, नरकोंमे गिरते है ओर स्वसैङे 
जाते टै । १५ ॥। 

करोदेका जो वनहे, उसे कुटुम्ब स्नेह से रस्य 
दुःखरूपी कण्टकं से व्याप्त तथा पुत्रैषणा, वित्तैषणा सैः 
लोकंषणासे पूणं मनुष्य जन्म कहते हैँ ।। १६ ॥ 

करोदेके वनमे प्रविष्ट जो मन कहे गये है, ॐ 
मनो को आप मनुष्य-योनि मे उत्पन्न ओर विषयों ङे 
स्वाद मे तत्पर समञ्च । १७ ॥ 

हे राघव | चन्द्रमा की किरणों के समान 
कदलीवन पीछे कहा गया है, उसे चित्त को प्रसन्न 
वाला स्वगे समञ्ले ।। १८ ॥ 























९९.३३ | 


कानिचित्‌ पुण्यभूतेन तपसा धारगात्मना । 
धारयन्ति शरीराणि संस्थितान्युदितान्यपि 1 १९ ॥\ 
परह पुभिरबुधेर्व दि चित्ततिरस्डःतः । 
 तैरमनोभिरनात्मज्ञेः स्वविवेकस्तिरस्करृतः \! २० ॥' 
` ल्या दष्टो विनष्टोऽस्मि त्वं मे शत्रुरिति द्रृतम्‌ । 
` यक्तं तद्धि चित्तेन गलता परिदेवितम्‌ ॥\ २९ ॥\ 
खितं यन्महाक्रन्दं पुंसा बह्वाल्यु राघव ! । 
 तद्रोगनाकं त्यजता मनसा रोदनं कृतस्‌ ।\ २२९ ।। 
` अउर्धप्राप्रविवेकस्य न प्राप्तस्याऽमरं पदम्‌ । 
` चेतवस्त्यजतो भोगान्‌ परितापो भृशं भवेत्‌ ।\! २२॥ 
द्दताऽद्धानि दृष्टानि कारण्येनाऽवनोधिना । 
कमेतानि संत्यज्य कि प्रयामीति चेतसा) २४॥ 
घरधप्राप्रविदेकस्य न प्राप्रस्याऽमलं पदम्‌ । 
= चेतपरस्त्यनतोऽद्धानि परितापो हि वर्धते ।\ २५ ॥ 
हितं तु यदानन्दि पुंसा समदवबोघतः । 
उनमें से कई एक मन शास्त्र हारा विहित, ध्येय 
तत्व मँ मन ल्गानारूप धारणा प्रधान उपासनात्मक 
ते ग्रह, सप्तपि, ध्रुव आदि का शरीर धारण करते 
| द वैगौरोकी अपक्नातेज ओर भोग कौ अधिकता से 
रौर तत्वज्ञान से अभ्युदय यृक्त होकर चिरकाल से 
स्थित ह ।॥ १९ ॥ 
द्धि अथवा चित्त से विचार रूप जिन अज्ञानी 
र्पो ते मेरी उपेक्षा की है । विचारो, एेसा मैने जो कहा, 
वह्‌ उन अज्ञानी मनो ने अपने विवेक का तिरस्कार 
क्रिया टै ।। २० ॥ 
तुमसे देखा गया मेँ विनष्ट हो गयां, तुम मेरे शतत 
हो, जो यह कहा, वह॒ तत्त्वज्ञान से जजरित हो रहे 
चित्त ने विलाप कियादै।। २१॥। 
हे राघव | पुरुषने बड़े तार स्वर से बहुत रोदन 
क्रिया, वह भोग समूह्‌का त्याग कर रहे मन ने रोदन 
क्रिया ॥ २२॥ 
जिते आधा विवेक प्राप्है, परमपद प्राप्त नहींदै, 
एमे चित्त को भोगों का त्याग करने में अत्यन्त परिताप 
होता है॥ २३॥ 
दन अद्धो का परित्याग कर कहाँ जाऊ, यों रो रहे 
> धोद वहत विवेक को प्राप्त हृए मनने बडी करुणा से अपने 
- अद्ध देवे ।॥ २४ ॥ 
जिसे आधा विवेक प्राप्त है, निर्मल पद प्राप्त नहींदे, 
एते चित्त को अपने स्नेह, लोभ आदि अद्धो का त्याग 
करते वड़ा दुःख होता है । २५॥।) 
१.६ 










उत्पत्तिप्रकरणे 


परिप्राप्रविवेकेन तत्तषं 
परिप्राप्तविवेकस्य कतां । | २७ ॥ 
चेतसस्त्यजतो रूपमानन्दो € 


हसताऽ्खानि दृष्टानि ला तपाति यान्युपहासतः 
तानि दृष्टानि मनसा -वि्रलम्भपदानि 
मिथ्याविकल्परचितेविप्रलब्धमहो 
इत्याङ्घन्युपहासेन दृष्टानि स्वानि 
सनः प्राप्तविवेकं हि विश्वान्त „ \] २० 
्ाक्तनादौनताधारं १ हसन्‌ पश्यति (क | ५ 
यदसौ समवष्टभ्य सया पृष्टः 
तद्‌ विवेको बलाच्चित्तमादत्त 
यद्धानि विज्लीर्णानि 
०० विनाऽ्थाजञा लाम्यतौति 
स यत्‌ पुंसः परिर्वाणतम्‌ 
तदनन्ताकृतिस्वं हि चेतषः परिदलितम्‌ ॥ ९ २ | 

तत्त्व ज्ञानसे पुरूष ने आनन्दमय हास ५ तं 
चित्त को, जिसे पूणं विवेक हो गया थ ` ^ 
हआ ॥ २६ ॥ 

भणं रूप से विवेकं को परति होने वर 
स्थिति का परित्याग करने पर चित्त को 1 स्प 
परित्याग करते महान्‌ आनन्द होता है ॥ <~ ङ 

देस रहे पुरष ने उपहासपूवैक अपने क 
को देखा उसका यह अथं है कि मनने पिय 
निमित्त लोभ, स्नेह आदि को देखा ।॥ २८ ।. ् 

मिथ्या विकल्पों से कल्पित विषयो से म चिरकाः 
तक ठगा गया, इस प्रकार उपहास से चित्त ने अपने 
अद्धो कीओर देखा ।1 २९।। 

मन जब विवेक प्राप्त कर पर 
करता है तब प्राक्तन अपनी दीनता के भाघार 
हँसता हुआ दरस देखता है ॥ ३० ।। 

मैने उस पुरुष को योगबल से पकड कर बड़ यत्न 
से पा, इसका अथं विवेक जबरदस्ती चित्त को व्याप्त 
करता दै ।। ३१।। 

छिन्न -भिन्न हए अङ्क सामने अन्तित हो गये, उससे 
चित्त के बिना अथं सहित आशा शान्त हो जाती हैः 
यह्‌ कहा है ।॥ ३२ ॥ 

पुरुष के हजारो नेत्रो ओर भुजाओं का जो मने 
वणैन किया है, उससे चित्त की असंख्य आकरतियां है, 
यह कहा है । ३३ ॥ 





म पदमे विश्रान्त 
विषयों को 











११ 


यदात्मनि प्रहारोघेः पुमान्‌ प्रहरति स्वयम्‌ । 
तत्तत्कुकल्पनाघातेः प्रहरत्यात्मनो मनः । ३४ ॥ 


पलायते यत्‌ पुरुषः स्वात्मनः प्रहरन्‌ स्वयम्‌ । 
स्ववासनाप्रहारेभ्यस्तन्मनः प्रपलायते \ ३५ ॥ 


स्वयं प्रहरति स्वान्तं स्वयमेव स्वयेच्छया । 
पलायते स्वयं चेव पश्याऽज्ञानविजम्मितम्‌ \\ ३६ ॥ 


स्ववासनोपतप्तानि सर्वाण्येव मनांसि हि । 
स्वयमेव पलायन्ते गन्तुं युक्तानि तत्पदम्‌ ।॥ २७ ॥ 
यदिदं विततं दुःखं तत्तनोति स्वयं मनः । 
स्वयमेवाऽतिविन्नं तु पुनस्तस्मात्‌ पलायते \! ३८ ॥ 
सङ्धुल्पवासनाजालेः स्वयमायाति बन्धनम्‌ । 


पुरुप अपने-जाप अपने ऊपर प्रहार करतादटै, यह 
जो वणेन किया है वह्‌ विविध कुकल्पना रूपी आवातों से 
मन अपने ऊपर प्रहार करता है, यह कटा दै ॥ ३४ ॥ 

यह्‌ जो वणेन क्रिया दहै करि अपने ऊपर प्रहार करता 
हा पुरुष अपने से भागता है उससे अपने वासना रूपी 
प्रहारो से मन भागता दहै, यह कहा है ।। ३५ ॥ 

मन॒ अपने-आप अपनी इच्छरासे अपने ऊपर प्रहार 
करता है ओर स्वयं भागतादटै, अज्ञान की महिमा को 
देखे । ३६ ॥ 

मनोम ब्रह्मपदका जान प्राप्त करने की स्वरूप- 
योग्यता टने पर भी सभी मन अपनी-अपनी वासना 
से सन्तप्त हैँ अतएव स्वयं ही भागते टं ।। ३७ ॥ 

जो मन ही स्वयं दुःख विस्तार को बढाता है । फिर 
स्वयं ही खिन्न होकर उससे भागता है । मन अपने 
संकल्पवासनाजालोसे स्वयंही वैसे ही बन्धन में पडता 
दै जंसे रेशमका कीड़ा अपनी लार के जालो से स्वयं 
ही वन्धन मे पडता है । ३९ ॥ 

जसे वाटक अपने ऊपर पड़ने वाटे अनर्थं की कोई 
चिन्तन कर नानाविध दुर्कीलाओं से वेता है ओर 
अनर्थको प्राप्त करताहै। वैसे ही च्च मन भी अपने 
भावी दुःखकी ओरकुछभी ध्यान न देकर अनर्थको 
प्राप्न कर दृष्ट जीलानों दवारा सेल करता है ।। ४० ॥ 

जसे आधे चीरे हृए खम्भेमे डाद्धी टुई करील को 
उखाइन वाला वानर, यहध्यानमे नरख करि कील 
निकाल्नेसे काठके छिद्रके बीचमें स्थित मेरे वृषण 
। जागे, दुःख पाता है, वही दशा मन कीभी 

|| ४१ 





योगवासिष्ठे 


(नारा 


| ९९.३३ 


मनो लालामयेजकिः कोश्कारकरमिर्यथा \) ३९ ह 


यथाऽनथमवाप्नोति तथा क्रोडति चच्लम्‌ । 
भाविदुःखमपश्यन्‌ स्वं उर्खछीका्भिरिवाऽभंकः \ ४० 


अपश्यन्‌ काछठरन््रस्थवुषाणाक्रमणं यथा । 
कोरोत्पारी कपिडुःखमेतीदं हि तथा मनः॥ ४३ । 


चिरषाख्नया चव चिरभावनया तथा । 
अभ्यासात्तुच्छतासेत्य न भूयः परिज्ञोचति ॥ ४२ । 
मनःप्रमादाद्‌ वघन्ते दुःखानि गिरिकूटवत्‌ । 
तद्ञ्देव नश्यन्ति सूर्यस्याग्रे हिमं यथा ॥ ३३ । 


यावजञ्जोवमनिन्यया च रमते शास्ाथसंजातया 
तुल्यं वासनया सनो हि घुनिवन्मौनेन रागादिषु \ 
जंगचमे वद्र आदि वड़-वड़े वल्लो को रे: 
चीरतेटं। चीरनेके समय आरा सरल्तासे आरः 
आ-जा सके एतदर्थं चीरे हुए काठके मध्यमे कोऊ इ 
जातीदटै । किसी समय की घटना दहै कि चीरने वाक्ते च्छे 
एक वड़े वल्टेको आधा चीर कर उसके बीच मेर 
कील देकर भोजन करने के लिए अन्यत्र चले गये ऊ 
एक चच बुद्धि वानर उस चीरे हए वल्टे पर डैड 
उस कोको हाधसे हिटाने लगा। उसके अण्डक्े 
चीरे हुए वल्टे के वीच में यथे । बार-बार कोर ३ 
हिटाने से कील निकल गई, उससे मध्यमे स्थित इडं 
व्रषण दव जानेस वह मर गया। इसमरणसूपौ डः 
का उसने जेते स्वयं आवाहन किया, वैसे ही सदे ३ 
नाना प्रकारके दुःखों का स्वयं आवाहन करता है १ 


एक वारक निरोध से इष्ट सिद्धि नही होक्तै : 
किन्तु चिरकाल तक निरोध की रक्षा करने ओर्‌ 8ि 
काल तक असद्क अद्वितीय आत्मा को भावना से अस्रः 
वश ज्ञान से बाध्य होकर फिर मन शोक नहीं केर 
है ।। ४२ ॥ 

मनके प्रमादसे विविध दुःख पर्व॑त के शिखर 
समान बढ़ते हैँ ओर विवेक से सब दुःख वैसे ही गक ङं 
दै जसे सूयं के सामने बफं गरू जाता है ।॥ ४३॥ 

शास्त्रों के अर्थं ज्ञान से उत्पन्न इलाघनीय वासे 
परिपूर्णं होकर राग आदि विषयोंमे निरोध से जः 
पर्यन्त मूनिके समान मन रमण करे तो तत्त्वज्ञाय 
परम पवित्र, जन्म आदि विकारो से शून्य तीनो ए 
के तापोंके स्प से रहित परिपूर्णं ब्रह्मपद को पराप 








पद्चातु पावनपावनं पदमजं तस्प्रःप्य तच्छोतलं 


जीवन्मुक्त पुरुप को प्रल्य आदि वड़ी 


इस प्रकार 
चित्तोपाख्यान नामकः कुसुमलत 


वसिघ्ठ उवाच 


चित्तमेतदुपायातं ब्रह्मणः परमात्‌ पदात्‌ । 
बरत्मयं तन्मयं च तरद्धुः सागरादिव। १९॥ 


प्रवृद्धानां मनो राम ! ब्रह्यवेह हि नेतरत्‌ । 


जलसामान्यबुद्धीनामन्धेर्नाऽन्यस्तर द्धक: ।॥ २॥ 

मनो रामाऽग्रब्ुद्धानां संसारथ्रमकारणस्‌ । 

अपश्यतोऽम्बुसामान्यमन्यलाऽम्बुतर द्कुयो ।॥ ३॥ 
> अ्रबुदढदुश्ां पक्षे तत्प्रबोधाय केवलस्‌ । 
वाच्यवाचकसम्बन्धक्तो भेदः प्रकत्प्यते।। ४ ॥ 


पर्वशक्ति परं ब्रह्य नित्यमापुणमन्ययस्‌ । 
न तदस्ति न तस्मिन्‌ यद्‌ विद्यते विततात्मनि ॥ ५1 


उत्पत्तिभरकरणे 


 आपतस्ियो मे 


११ 


तत्संस्थेन न शोच्यते पुनर ले पुंसा महापत्स्वपि ॥*४४॥ 


इत्याषं श्रीवासिएमहारामायणे वाल्मोकीये उत्पत्तिप्रकरणे 
चित्तोपाख्यानं नाम कोनशततमः सगः ॥ ९९ ॥ 


भी शोक नहीं होता है ॥ ४४॥ 


ऋपि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवारसिप्महारामायण के उत्पत्ति-प्रकरण मे 
1 का निन्यानबेवां सगे समाप्त हुआ ॥ ९९ । 


१०० 


सर्वशाक्तिहि भगवान्‌ यव तस्मे हि रोचते । 
शक्तिं तामेव विततां प्रकाशयति स्वेगः ॥ £ ॥ 
चिच्छक्तिब्ह्यणो रास ! शरीरेष्वभिद्श्यते । 
स्पन्दशक्तिश्च वातेषु जडशक्तिस्तथोपङे ॥ ७ ॥ 
द्रवशक्तिस्तथाऽस्भःसु तेजःशक्तिस्तथाऽनङे । 
शन्यशक्तिस्तथाऽऽकाशे भावशक्तिभिवस्थितो ॥ ८ ॥ 
ब्रह्मणः स्वेशरकत्तह दृश्यते दशदिग्गता । 
नाशशकक्िवनाशेषु शोकशक्तिथि शोकिषु ॥ ९ ॥ 
आनन्दशक्तिमुदिते बीयशक्तिस्तथा भटे । 
सर्गेषु सर्गशक्तिश्च कल्पान्ते सवंश्तिता ॥\ १० \\ 


९०० 


श्रीवसिष्रजी ने कहा--परमपदसरूप ब्रहा स यह चित्त, 
जोक्रि अब्रह्भूत अज्ञान का विकार ओर युद्ध ब्रह्मका 
वरैतेही विवर्तदहै, जसे सागरसे जल को विकाररूप ओर 
जटसत्ता की विवर्तरूप तरद्ख उठती टै अतः यह ब्रह्ममय 
दै ओर अब्रह्ममयमभीदटै।। १॥ 
हे श्रीरामचन्द्र ! जसे तरद्खसत्ता जट कौ सत्तासे 
भतिरिक्त नहीं है एेसा समञ्लनेवाले पुर्पों कौ दृष्टिमें 
रद्ध समृद्रसे भिन्न नदहींदहै, वैस दही इस लोक में चित्त 
की सत्ता ब्रह्म की सत्ता से भिन्न नहींदहै, यह जाननेवाले 
ज्ञानी पुरुषों का चित्त ब्रह्म ही दहै, उससे भिन्न नहीं 
है।॥२॥ 
श्री रामचन्द्र | अज्ञानी पुरुषो का संसारश्रमका 
श्सेहीकारणटि जसे जक ओर तरद्ध में, जलसत्ताको 
- देव रहे पुरुष को, भेद प्रतीत होता दै ।३॥ 
अज्ञानियों को अप्रवृद्ध अर्थात्‌ दुष्टिसे केवल उनके 
उपदेग के लिए वाच्य-वाचकसम्बन्धके द्वारा भेद की 
कत्पना की जाती है ॥ ४॥ 









नित्य परिपूर्णं अन्यय अविनाशी परमनब्रह्य सवेशक्ति 
से परे टै । उस स्वैव्यापक ब्रह्म मे नहीं रहनैवाखी कोडं 
वस्तु नही टे ।॥ ५॥ 

सर्व॑शक्तिशारी भगवान्‌ को जब जो शक्ति रुचती है, 
सर्वव्यापी उसी शक्ति को कायेरूप से प्रकट करते हं ॥६॥ 

हे रामचन्द्र! जरायुज, अण्डज, स्वेदज ओर उद्भिज्ज 
इन चार प्रकारके प्राणियों मे ब्रह की चित्‌-रक्ति 
दिखाई देती है । वायुओं मे ब्रह्य की स्पन्दशक्ति, पत्थरमें 
जडरक्ति, जले द्रवशक्ति, अग्तिमे तेजःराक्ि, आवरण 
रहित होने के कारण आकाश मे शून्यशक््ति यानी सर्वा 
वरणशक्ति ओर जगस्स्थिति मे भावशक्तिदहै।। ७, ८ ॥ 

ब्रह्म की सवशक्ति दसो दिशाओं मे ओत-प्रोत दिखाई 
देती है । विनाशो मे उनकी विनाशशक्ति दिखाई देती है, 
रोकयुक्त पुरुषो में शोकराक्ति ॥ ९॥ 

प्रसन्न जीव मे आनन्दशक्ति, योद्धा मे वींशक्ति 
विविध सृष्ट्यां मे स्गेशक्ति, प्राकृत प्रल्यमें प्रकृतिमें 
उनको सवेशक्तिता है ।॥ १० ॥ 
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फलपुष्पलतापत्रश्ाखाविट पमूलवान्‌ । 
वृक्षबीजे यथा वृक्षस्तथेदं ब्रह्मणि स्थितम्‌ ॥ ११ ॥ 
प्रतिभासवज्ञादेव मध्यस्थं वचित्त्वजाडचययोः । 
जोवेतराभिघं चित्तमन्तब्रह्यणि दृश्यते \\ १२५ 
नानातखूलतागुल्मजाूपत्लवल्लाख्यः । 
निवकलत्पकचिन्मात्रं नानाऽनिर््तातकल्पना \\ १३ 1 
ब्रह्मवेदमहं तत्त्वं जगत्‌ पश्याऽ्द्य राघव ! । 

स॒ आत्मा सवेगो नाम नित्योदितमहावपुः ॥\ १४ ॥ 
यन्मनाङ्मननीं शाक्त घत्ते तन्मन उच्यते । 
पिच्छश्रान्तियथा व्योम्नि पयस्थाव्तधीर्यथा । १५ 1 
परतिभासकलामात्रं मनो जीवस्तथाऽऽत्मनि । 
यदेतन्मनसो रूपद्रुदितं मननात्मकम्‌ ।! १६ \ 


यह्‌ जगत्‌ वेसेहीत्रह्यमें स्थितै जैसे ब्क्न के वीज 
मे फल, फू, रता, पत्ते, लाला, प्रयाखाएं भौर तने से 
युक्त वृक्ष रहता है ॥ ११ ॥ 
चितत्व ओर जाडच के मध्यमे स्थित मननाम का 
जीव है, अज्ञानसाक्षी के कारण ही ब्रह्यके मध्यमें 
दिखाई देता है ।॥ १२॥ 
निविक्रल्प चिन्मात्र ही टै वितव्रिध ब्रक्ष, लता, 
ञाडिर्या, पल्लव ओर पेड, पौधे आदि अज्ञात तत्त्व में 
यह्‌ नाना कत्पना है ॥ १३ ॥ 
हे राघव ! यह्‌ जगत्‌ ओर "अह्म्‌" रूप से भासित 
जीव तत्व को अप ब्रह्मरूपमें ही देखे, वह्‌ ब्रह्म से 
अतिरिक्त नहीं है । अनन्त स्वरूप नित्य प्रकाडमान वह्‌ 
आत्मा सवव्यापक है । १४॥ 
लेरमात्र मनन शक्ति को धारण करने से मन 
कहलाता है । ब्रह्मे मनकी वैसेही प्रतीति होती है 
जंसे आकाल में श्रमवश मोरके परोंकी प्रतीति होती है 
ओर जक मे आवतंबुद्धि होती है ।॥ १५॥। 
आत्मा में जीव गौर मन यह्‌ केवल प्रतीति मात्र ही 
दै, वास्तविक नहींहै। जो यह मन का मननात्मक रूप 
क उदयरै।॥ १६॥ 
हे शत्रुको हनन करने वाले ! वह ब्राहमीशक्ति ही 
दै । वह ब्रह्य ही हं, उससे अतिरिक्त नहीं है । शक्ति भौर 
राक्तिके कायंमे अभेददहै, अतः 'इदम्‌' (यह्‌) ओर 
सामने स्थित रूप से, "तत्‌" (वह) परोक्ष रूप से ओर 
अहम्‌! (म) ओौर प्रत्यगात्मा के अभेद से प्रतीत हो रहा 
तीन प्रकार काजो दृश्य विभागदहै, वह्‌ प्रातिभासिक ही 
है, वास्तविक नहीं है । १७ ॥ 


योागवा तिष्ठे 
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ब्राह्मी शक्तिरसौ तस्माद्‌ ब्रह्योव तदरिन्दम ! । 
इदं तदहमित्येव विभागः प्रतिभासजः॥ १७ छ 
मनसो ब्रह्मगोऽन्यच्च मोहे परमकारणम्‌ । 
यद्यच्चेतन्मनस्येव किचित्‌ सदसदात्मकम्‌ 1 
व्याशब्दिते सव शक्तस्तां शाक्त ब्रह्मतां विदुः ॥ १८ # 
मनःसत्तात्मकं नाम यथेतन्मनसि स्थितम्‌ । 
ययर्तोः शक्तयस्तद्ञ्जोवेहा ब्रह्मणि स्थिताः ॥ १९ & 


व्याप्रसवतुक्सुमा क्ष्मा देशविधिभेदतः। 
यथा दघाति पुष्पाणि तथा चित्तानि खोककरत्‌ ।॥ २ # 


क्वचित्‌ क्वचित्‌ कदाचिद्धि तस्मादायान्ति शक्तयः १ 
देशकाकादिवेचिच्यात्‌ कमातादिव श्ाख्यः । २९६ 





मन के अर्थात्‌ जीव के जर ब्रह्य के भेद आङि ऋः 
मं अन्य काम आदिजो कुद भी परम कारण ललक 3 
कट्‌ गयेर्टै, मनमेंदही आविर्भाव ओर तिरोभाव हदे ३ 
कारण सदसदात्मक उन सवको विज्ञ पुरुष स्वैञ्चत्तिं 
शाटी ब्रह्म कौ ब्रह्मता=च्रृट्‌ण शक्ति ही जानते कै ३ 
उससे अतिरिक्त नहीं ।। १८॥। 

मन के ध्म भी ब्रह्मम वसे टी स्थित हैँ जैसे सनं = 
सत्तात्मक ब्रह्मरूप नाम संसर्गध्यास से मन मे स्थित 
अथवा जैसे वसन्त आदि ऋतुओं कौ दक्तियां बक्ति दं 
मे स्थितै । । १९॥। 

पृथिवीम सव ऋतुओंके फूलों की राक्ति परिषदः 
हे । वह्‌ तत्‌-तत्‌ प्रदेशो के वीजो के संस्कार आहि 
नियम भेद से तत्‌-तत्‌ काल में व्यवस्थाके साथहौ ङ्‌ 
आदिको धारण करतीदहै, सबको एक साथ धारणे जन 
करती, लोकोंकी सृष्टि करने वाले ब्रह्य भी चित्तं ३ 
दाक्तियोंको व्यवस्थासे ही धारण करते है; सं 
सांक्यंसे धारण करते रहँ ।। २०॥ 

ब्रह्म से भी कहीं-कहीं पर कभी ही उक्त डि 
रक्तियां व्यवस्थासे वैसे ही आविर्भूत होती दहै जैसे ञे 
काल आदिकी विलक्षणता से प्रथ्वी तल से धान डः 
के पौधे उगते टह ।। २१ 

यह प्रतियोगी, भेद, संख्या, रूप आदि स्वरूप ङः 
की विचित्रता कल्पना द्वारा मानकर दर्शाई्‌ यङ 
परमाथ दृष्टिसे यह मन शब्द से कल्पित बरह्य 
प्रतिभास माव्रही है। जो केवल प्रतिभास साक 
उसमें वास्तविकता का संभव नहीं है । अतः प्रात्तिभा8ि 
यह्‌ जगज्जाकन तो उत्पन्न हुआरहै, न कुह ओर 


कि = ~ ह , 
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न॒ जातं प्रतिभावेन तेनवाऽन्येन पश्यति । 
प्रतियोगिन्यवच्छेदसंख्यारूपादयग्च ये \ २२॥ 
मनःशब्देः प्रकल्पयन्ते ब्रह्मजान्‌ ब्रह्य विद्धि तान्‌ ।२३। 
यथा यथाऽस्य मनसः प्रतिभासः वतते । 
तथा तथेव भवति दृष्टान्तोऽत्र किलेन्दवाः \\ २४ \\ 
 स्वयमक्षुन्धविमले यथा स्पन्दो महाम्भसि । 
 पंपारकारणं जीवस्तथाभ्यं परमलत्मनि 1 २५ ॥ 
नस्य सर्वं चितं राम ! ब्रहयोवाऽऽवतते सदा । 
करलोलोममितरङ्खौघेरन्धेजकमिवाऽऽत्मनि ।' २६ 
द्ितीया नाऽस्ति सत्तेका नामरूपक्रियात्सिक्ा । 
परे नानातरङ्कऽन्धौ कल्पने जरेतरा \ २७ ॥ 
जायते नश्यति तथा यदिदं याति तिष्ठति । 


 कोईक्रिसीसे इसे देखता टै । पूर्वोक्तं जगद्‌वैचिव्य मन 
शब्दस कल्पित ब्रह्म से उत्पन्न हुआ दै, अतः केवल ब्रह्य 
ल्प ही है, एसा आप जानिये; यों श्री वसिष्ठ जी 
श्रीरामचन्द्र जी से कहते हैँ--'न जातम्‌" इत्यादि से । 
>, प्रतिभाससे उत्पन्न प्रातिभासिक (मृगतृष्णा आदि) 
वस्तुतः उत्पन्न नहीं टै अर्थात्‌ वास्तविकता नहीं हो 
सक्ती दै; किसी को किसी दूसरे करण आदि 
मे कोर नहीं देखता है । प्रतियोगी, भेद, संख्या, रूप 
रादि जो कुछ पदा्थजात है, उनकी कल्पना मनःशब्द 
केत्पि ब्रह्म से होती दै, अतः उनको आप ब्रह्य ही 
जानिये ॥ २२, २३॥ 

इस मन का जेसा प्रतिभास होतादै वंसाही व्यवहार 
मेहो जाता है, इसमे एेन्दव ब्राह्मण दृष्टान्त है ।। २४ ॥ 

परमात्मामें यह जीव भी वसे ही उत्पन्न हआ 
जैसे निश्चल ओर निर्मल जलरारि में अपने-आप स्पन्द 
(कम्पन) होता दै यही संसारका कारण दहै, जगत्‌ की 
केत्पना करनेवाला जीव अर्थात्‌ मन ही जव ब्रह्यसे भिन्न 
नहीं है तब उससे कल्पित जगत्‌ ब्रह्मसे भिन्न कंसे 
होगा ? ।॥ २५ ॥ 

ज्ञानी की दुष्टिमें यह सारा प्रप परिपूर्ण ब्रह्मही 
चारोँओर वैसेदही विद्यमान, हि राम । जसे सागर 
का जल कल्लोल, ठहर ओर तरद्धके रूपमे चारों ओर 
स्थित रहता है प्रप परिपुणं ब्रह्मसे अतिरिक्त नहीं 
टैब्रह्मकादही सब आवतंदहे।। २६।। 
वसेही परम ब्रह्यमे नामरूपात्मक दुसरी सत्ता वेसे 
ही न्हींहै, जसे विविध तरद्धोंसे व्याप्त विशाल सागर 
मरे जठ से अतिरिक्तं कोई सत्ता नहीं है एकमात्र जल दही 






। 








उत्पत्तिप्रकरणे 
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तदिदं ब्रह्मणि ब्रह्म ब्रह्मणा च विवतंते ॥ २८ ॥\ 
स्वात्मन्येवाऽऽतपस्तीत्रो मृगतुष्णिकया यथा । 
विचित्रेण विचिन्रोऽपि प्रस्फूरत्यात्मना तथा ॥ २९ ॥ 
करणं करम कर्ता च जननं मरणं स्थितिः । 
सर्वं॒ब्रह्लीव नह्यस्ति तद्विना कल्पनेतरा । २० ॥ 
त लोभोऽस्ति न मोहोऽस्ति न तुष्णाऽस्ति न रञ्जना । 
क आत्मन्यात्मनो लोभस्तष्णा मोहोऽथवा कुतः । ३१ 
आत्मैवेदं जगत्‌ सर्वमात्मैव कलनाक्रमः । 

हे माऽङ्खदतयेवाऽयमात्मोदेति मनस्तया ।॥\ ३२ ॥ 
अबुद्धं यत्परं घाम तच्चित्तं जोव उच्यते । 
अपरिज्ञात एवाऽऽशु बन्धुरायात्यबन्धुताम्‌ ।॥ २२ ॥। 
चिन्मयेनाऽऽत्मनाऽजेन स्वसङ्लपनया स्वयम्‌ । 

शन्यता गगनेनेव जीवता प्रकटीङृता ॥ २४ ॥ 


है किन्तु एक ही सत्ता है ॥ २७ ॥ 
जो यहु जगज्जाल को उत्पत्ति होता है, नाश ५ 
है गमनसे क्रिया होती हं स्थिति होती है वहं ब्रह्य 
ब्रह्म ही ब्रह्म से अवास्तविकरूप से भासित है ।॥ २८ ॥ 
ताम रूपरहित ब्रह्य भी अपने-आप जगदुवेचित्यरूप 


स वैसे ही स्फुरित होता है जसे प्रचण्ड घाम अपने मे ही 


मृगतृष्णारूप से स्फुरित होता है ॥ २९॥ 
करण, कमे, कर्ता, जन्म, सरण, स्थिति ये सब ब्रह 
ही दै, ब्रह्म के सिवा कु दुसरी कल्पना तहीं है ।॥ ३० ॥ 
न लोभ है, न मोह है, न वृष्णा ह ओर न अत्यन्त 
आसक्ति है। आत्मा मे अत्मा का लोभ कंसा स 
आत्मा मे आत्माकी तृष्णाया मोह कंसे हो सक्ता है { 
दुसरे पदाथंके न रहने से अर्थात्‌ एक अद्वितीय ब्रह्य 


ही होने से लोभ, मोह आदि नहीं हो सकता दै ।॥ ३१ ॥ 


यह सारा जगत्‌ आत्मा ही है। | ६ कुछ 6. 
द| बर आत्माहीदहैः जंस सुवण अन 
कल्पनाक्रम है, वह्‌ सन "^ व 0 


(बाजुबन्द) रूप से उतपन होता 
मनरूप से प्रतिभासित है ।॥ ३२॥। 

वन्धु होने पर भी, यह्‌ मेरा बन्धु है, एेसाज्ञानन 
रहने पर वह्‌ शीघ्र ही अबन्छ हो जाता है, अज्ञान से 


आदत परम धाम को (पर ब्रहम मं है) चित्त ओर जीव 


नाम से कहा जातादहै, अर्थात्‌ अज्ञानवश नरह मे ही 


जीवभाव, चित्तभाव आदि उदित होते हैँ ।॥ ३३ ॥ 
जैसे अशून्य आकाश अपनी शन्यता को प्रकट करता 


हे, वैसे ही अज्ञानादृत चिन्मय आत्मा अपनी कल्पना से 
स्वयं जीवता प्रकट है ॥ ३४ ॥ 
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आत्मेवाऽनात्मवदिह जीवो जगति राजते । 
दोन्दुत्वमिव दुदु टः सच्चाऽसच्च समुत्थितम्‌ ।! ३५ ॥। 
मोहाथजब्दाथद्शोरेतयोरत्यसंभवात्‌ 
सत्यत्वादात्सनश्चैव क्वाऽऽत्मा बद्धः क्व मुच्यते \! ३६ ।। 
नित्यासंभववन्धस्य बद्धोऽस्मौति क्ुकल्पना । 
यस्य कात्पनिकस्तस्य मोक्षो सिथ्या न तत्वतः \२७) 
श्रौराम उवाच 
मनो यं निश्चयं याति तत्तद्‌ भवति नाजन्यथा । 
तेन कात्पनिको नाऽस्ति बन्धः कथमिह प्रभो ! ॥३८॥ 
वसिष्ठ उवाच 
मिश्याकात्पनिकोवेयं मूर्खाणां वन्धकल्पना । 


योगवासिष्ठे 


चक्क 


| १००. 


मिथ्यंवाऽभ्युदिता तेषासितरा मोक्षकल्पना ॥ ३९ 
एवमन्ञानकादेव वन्धमोक्षदृशोऽस्पतेः । 
वस्तुतस्तु न बन्धोऽस्ति न मोक्षोऽस्ति महामते ! ॥४०४ 
कल्पनाया अवस्तुत्वं संप्रबुद्धर्माति प्रति! 
रजञ्ज्वहैरिव हे प्राज्न ! तत्त्वबुद्धर्मात प्रति ॥ ४१८ 
बन्धमोक्षादिसंमोहौो न प्राज्नस्याऽस्ति कश्चन । 
संमोहबन्वमोक्षादि द्यज्ञस्ये वाऽस्ति राघव ! ॥ ४२ छ 
आदौ मनस्तदनु बन्धविमोक्षदृष्टी 

पश्चात्‌ परपच्चरचना सवनाभिघाना । 
इत्यादिका स्थितिरियं हि गता प्रतिष्ठा 

माख्यायिका सुभग ! बालजनोदितेव ॥ ४३ छ 


इत्या्षं श्रौवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे चित्तचिकित्सापूर्वकं 
चित्तोत्पत्तिवर्णनं नाम शततमः सर्मः ।\ १०० ॥ 


इस जगत्‌ मं आत्मा ही अनात्मभरत अहङ्कार के 
अभेद से अनात्मा को समान जीवलूप ते विराजमान दै । 
जसे दृष्टिके दोषसे एक ही चन्द्रमादोके रूपमे प्रकट 
होतादै, वैसे ही अन्ञानव वह॒ आत्माही दो ल्पोंसे 
प्रकट हे। द्वितीय रूप से (विषयरूप से ) वह्‌ असत्‌ है 
जीर परमार्थरूप से सत्‌ है ॥ ३५ ॥ 
आत्मा मे मोहुजनित वन्ध-मोक्षगब्दार्थद्ष्टियों का 
अत्यन्त असम्भव है, आत्मा सत्य है, इसलिए कहां आत्मा 
वद्ध होता है गौर कहाँ मुक्त होता दै? अर्थात्‌ आत्मा के 
बन्ध ओर मोक्ष की कल्पना अज्ञानविजृम्भित है ॥ ३६ ॥ 
र जिसका बन्धन कभी सम्भव नहीं टै, उसके लिए 
म बद्ध हूं" यह कुकल्पनामात्र है जिसका वन्ध काल्पनिक 
है, उसका मोक्षभी मिथ्याही है 
परमा्थदष्टि से कल्पनाप्रसूत बन्ध ओौ 
है ।॥ ३७ ॥ 
श्रीरामचन्द्र ने कटाहे प्रभो | 
विस्तारसे कहारहै कि मन जिस निश्चय को प्राप्त करता 
है, वही हो जाता है। उसमें कुछ भी अन्तर नहीं होता 


। फिर यहां काल्पनिक गन्ध नहीं 
नसे > "व नहांहै, आपने 
केसे कहा ? ॥ ३८ ॥ हीह, यह आपने 


योक्तिकदुष्टि की लोकरिकदृष्टि की दढता का विघटन 
करने के लिए परमार्थदृष्टिके द्वाररूप सत कल्पना कौ 
महं है, इसलिए वहीं पर उसकी विशान्ति नहीं है, किन्तु 
श्रुति दारा प्रतिपादित बन्ध की तुच्छतादृष्टि मे विश्रान्ति 
है, इस आशय से श्रीवसिष्जी उत्तर देते है -- मिथ्या 


र मोक्ष दोनों तुच्छ 


आपने पहले 


वास्तविक नहीं है 


इत्यादि से । 

श्रीवसिष्ठजीन कटा-अन्ानियों की यह्‌ बन्छ ङ 
कल्पना वंस ही मिध्याट जख स्वप्न को कल्पना जाद्खङ् 
दष्टिसे तुच्छो जाती दै इसलिए उनकी दुसरी सोक 
कल्पना भी मिथ्या ही उदित हुई टे । ३९॥ 

टे महामते ! तच्छ अज्ञानसे ही वन्ध ओर सो 
की प्रतीति 'नाऽसतो विद्यते । सध 
नाऽभावो विद्यते सतः । उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनस्यौ 
स्तत्वदशिभिः' (असत्‌ की सत्ता नहीं होती ओर सङ्‌ ङ्‌ 
अभाव नहीं होता, इन दोनो का ही निणेय तत््वदशिदध 
ने देखा है) इस स्मृति के विरोध से सत्‌-असत्‌ के म्प्र 
अनिर्वंचनीयता में यौक्तिक दृष्टि की विश्रान्ति नहीं ह 
सकती दे, अतएव वस्तुतः न तो बन्धहैन मोक्षहै ।&९॥ 

टे प्राज्ञ ! प्रवृद्ध अर्थात्‌ ज्ञानीके प्रति रज्जुमे रै 
कौ कल्पना के समान वन्ध-मोक्ष की कल्पना अवास्तदिञ# 
दै, अनिवेचनीयता तो अप्रवबुद्धमति अर्थात्‌ अज्ञानी के पै 
हीट, ज्ञानी के प्रति नहीं है ।। ४१॥ 

दे राघव । बुद्धिमान्‌ ज्ञानी को बन्ध, मोक्ष आरै 
का संमोह नहीं होता दहै, मोहजनित्त बन्ध, मोक्ष आ 
अन्ञानीकोदही होते है । ४२॥ 

हे सुभग ! श्रीरामचन्द्र | पट्टे मन हुआ, तत्पञ्चःः 
वन्ध ओौर मोक्ष की दृष्टि हुई, अनन्तर प्रपञ्च की रच 
हई, जिसका कि भुवन नाम पड़ा यह बन्धकी र्थिक 
बालक के च्िएधायसे कही गई आख्यायिका के ससा 
बद्धमू हुईं है । ४३ ॥ 





[श <~ 
उत्पन्न चद टे । 
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इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के उत्पति-प्रकरण सें चित्तचिकित्सापुवेक 
चित्तोत्पत्तिवणेन नामक कुसुमलता का सौवां सगं समास हआ ॥ १०० ॥ 











श्रीराम उवाच 

ङिपृच्यते मुनिश्रेष्ठ ! बालकाख्यायिकाक्रमः । 

कमेण कथयतन्मे मनोवणनकारणम्‌ । १९ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 

कोऽपि मृग्घमनिर्बालो घाचरीं पृच्छति राघव! । 
 कान्रिद्‌ विनोदिनीं धात्रि वर्णयाऽऽख्यायिकामिति 1) २। 
मा वालस्य विनोदाय घाच्नरी तस्य महामते! । 
 बआद्यायिकां कथयति प्रसन्मधुरक्षराम्‌ \ २ ॥ 
क्वचित्‌ सन्ति महात्मानो राजपुत्राख्रयः ज्युभाः । 
धामिकाः शौ्यमुदिता अत्यन्तासति पत्तने! ४ \ 


विस्तीर्णे शन्यनगरे व्योम्नीव जल्तारकाः । 
रौ न जातौ तथैकस्तु गभं एव न संस्थितः ५ 1 
बयाल्त्यत्तमलाभार्थं कदाचित्‌ समवायतः । 
विबन्धवः दबिन्नमुखाः शोकोपहतचेतसः । ६ ॥ 


श्रीरामचन्द्रने कहटा-- मुनिश्च! वादटकाख्यायिका 
का दष्टान्त लोकम किस प्रकार का कटा जाताद्‌ । 
मनके वर्णनमें कारणरूप उसे आप कपा कर क्रमशः 
मृन्नमे कटिये ॥ १ ॥ 

श्रीवतिष्ठजी ने कहा- दे राघव । किसी युक्तायुक्त 
विचारबून्य बाल्कने अपनी धायसे कहा--दाई, मन 
वहृखानेवाटी कोई कथा सुनाओ । २॥ 

हे महामते ! उस बालक के मनोविनोद के लिए दाई 
ने सरल ओर कोमल पदोंसे यक्त आख्यायिका 
कही ॥ ३ ॥ 

कटीं अत्यन्त असतु नगरमे तीन वड़े सुन्दर राज- 
कुमारये। वे बड़े मनस्वी, धामिक ओर शौयंसम्पन्न 
थे ॥ ४॥ 

जैसे आकाशम जलमय तारेहोतेदहैँ वैसेही उस 
विस्तीर्णं शून्य नगरमेंवे रहतेथे। उनमेसे दो उत्पन्न 
ही नदींहृए भौर एक्मांके गभेमें भी स्थित नदीं 
दुआ ।। ५ ॥ 

अनन्तर किसी समय, दुभाग्प्रवश उनके बन्धुबान्धव 
मर जाने पर, दुभिक्ष आदिसे सल्िनवदनवे अपने 
नागरिको के समाजसे किसी उत्तम दूसरे नगर की प्राप्ति 
कै लिए निकले जैसे आकाशमसे परस्पर मिले हुए बुध, 


उत्पत्तिप्रकरणे 


११९ 


१०९ 


ते तस्मच्छुत्यनगराघनिगता वितताननाः । 
गगनादिव संरिलष्टा बुधशुक्ृशचनेश्च राः ॥ ७ ॥ 
शिरीषसुकुमाराङ्काः पृतोऽकण तापिताः । 
मेऽह्नि गता ग्रोष्मतापार्ताः पल्लवा इव ॥ ८ ॥ 
संतप्तमागसिकतादग्धपाद्रोरुहाः । 
हा तात ! चेति शोचन्तो मृगा युथच्युता इव ॥ ९ ॥ 
दर्भाग्रभिन्नचरणास्तापखिन्नाङ्खसन्धयः । 


उत्लद्धच दूरमध्वानं धूलिधुस रमूतेयः ॥ १० ॥ 
मञ्ञरीजालजटरिले फलपत्लवसालितम्‌ । 
मृगपल्षिगणाधारं प्रापुमागे तरुत्रम्‌ ॥ ११॥ 


यस्मिन्‌ वृक्षत्रये वृक्षो हो न जातौ सनागपि । 
लीजसेव तृतीयस्य स्वारोहस्य न विद्यते ॥ १२॥ 
विश्रान्तास्ते परिश्ान्तास्तत्रकम्य तरोरधः । 
पारिजाततञे स्वगे शक्ानिख्यमा इव \॥ १२३ \ 


९द्‌९ 


रक्र ओर शनैश्चर निकल्तेहैं वैसेही विशालवदनवाले 
वे तीनों राजकुमार उस शून्य नगर से निकले । ६-७ ॥ 

शिरीष के फल के समान उनके जङ्घ सुकुमार थे, 
अतएव पीछे से सूर्यं के संताप से सन्त हुए वे ग्रीष्म के 
सन्ताप से सन्तप्त हुए पल्लवो के समान मागे मे मुरन्ञा 
गये । ८ ॥ | 

खूब तपी हई मागे की बालू से उनके चरणकमलं 
जल गये, यूथसे अल्गहृए मृगो कौ हा तात, आदि 
कहकर वे शोक कर रहै थे ।॥ ९ ॥ 

कुडा के अग्रभाग से उनके चरण विधे गये थ| सूयं 
के प्रचण्डतापसे अङ्घोंके सब जोड शिथिल हो गये 
थे । उनका सर्वाद्ध धूलि से धूसर हो गया था ।॥ १०॥ 

लम्बे मा्गंको तय कर उन्होने मामे एूलोंको 
मञ्जरियों से व्याप्त, फल ओर पल्छ्वो से अलङ्कृत तथा 
मृग ओर पक्षियों के निवासभ्रूत तीन पेड देखा ॥ ११ ॥। 

जिन तीन वृृक्षोमे दोब्क्षतो बिलकुल भी उत्पत्च 
नहीं हृए ये, सुख से चढुने योग्य तीसरे वृक्ष का बीज भी 
नथा १२॥ 

वे बहुत थके थे, इसक्ए एक बृक्ष के नीचे विश्राम 
किया जैसे स्वं में परिजात वृक्ष के नीने इन्द्र, वायुं ओर 
यम विश्राम चक्ेते हैं ।॥ १३॥ | 
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फलान्यमृतकल्पानि भुक्त्वा पीत्वा च तद्रसम्‌ । 
कृत्वा गुटुच्छकेर्माां चिरं विश्चम्य ते ययुः ! १४॥ 


पुनदूरतरं गत्वा मध्याह्ले समुपस्थिते । 
सरितुत्रितयमासेन्दुस्तरद्कतरलारवम्‌ ।॥ १५. ।\ 
तत्रेका परिुष्कव मनागप्यम्बु न दयोः । 
विद्यते सरितोद्‌ं ्िरन्धलोचनयोरिव ॥ १६ 
परिदुष्का भृशं थाऽसौ तस्यां ते सस्तुरादृताः । 
घर्मार्ता इव गङ्धायां ब्रह्मविष्णुहरा इव ॥ १७ ॥ 
चिरं करत्वा जलक्रीडां पीत्वा क्षीरोपमं पयः । 
जगरमुस्ते राजतनयाः प्रहृष्टमनसः स्वयम्‌ ।॥ १८ ॥ 


अथाऽऽसेददिनस्याऽन्ते लम्बमाने दिवाकरे । 
भविष्यन्नवनिर्माणं नगरं नगस्निभम्‌ ॥। १९ ॥ 


पताकापद्विनीव्याप्रं नीलाकारजलाशयम्‌ । 
दुरश्ूतसपुल्लापगायन्नागरमण्डलम्‌ ॥ २० 11 


अमरेत के समान सुस्वादु फल खाकर, उनका रस 
पीकर ओर गुट्च्छनामकी ल्ताके वौरोंकी माला 
पिरोकर तथा बहुत देरतक वहां आराम करवे व्हाँसे 
चले गये ॥ १४ ॥ 
पूनः बहत दूर जाकर मध्याह्ल होनेपर उन्हं तीन 
नदियां, कहरों से चचक ओर मुखरित मिटीं ।। १५ ॥ 
उनमें एक नदी बिकुल सूखीदही थी ओरदोमें 
वसे ही तनिक भीजलन था जैसे अन्धे के नेव्रगोटकों में 
दरानेन्द्रिय नहीं होती है ।॥ १६॥। 
अत्यन्त सूखी जो नदी थी, उसमें उन्होने घाममें 
पीडित लोगों की तरह बड़ प्रेम से एसे स्नान किया जैसे 
कि गद्धाजीमें ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश स्नान करते 
हें ।॥। १७ ॥ 
अभभिकषित नगरकी प्राप्निके किए उत्सुक वे 
राजपुत्र चिरकार तक जलक्रीडा कर, दुध के तुल्य 
स्वच्छ जल पीकर वहां से चके ॥ १८ ॥ 
अनन्तर सायका के समय सूर्यं भगवान्‌ अस्ताचल 
पर जाने पर उन्हँं प्वंतके तुल्य ऊँचा नगर, जिसकी 
अभिनव रचना आगे होनेवाखी थी, मिला । १९ ॥ 
उस नगरमे ऊपर पताकाएँं ओौर नीचे कमल के 
ताखाब के ताकाब भरे हृएथे। नीले आका के समान 
सुन्दर जलाशय थे । उस नगरके नागरिकोंके दल के 
दल गानागा रहै थे, उनके स्वरोंके आरोहावरोहक्रम 


ददृद्युस्तत्र रम्याणि तचीणि सडूवनानि ते! 
मणिकाच्वनगेहानि श्यद्धाणीव महागिरेः २९ ४ 
अनिमिते द्वे सदने एकं निभित्तितच्र वे। 
अभित्तिमन्दिरं चार प्रविष्टास्ते नराख्रयः)\ २२४ 


संप्रविश्योपविश्याऽऽद्यु विहरन्तो वराननाः । 
प्रापुः स्थालौत्रयं तत्र तप्तकाच्चनकल्पितम्‌ \॥\ २३४ 
तत्र कपरतां याते दे एका चूणतां गता । 
जग हृ्चूणरूपां तां स्थालीं ते दीघबुद्धयः । २8 च 
द्रोणेनवनवत्या तंस्तस्यां द्रोणेन चाऽन्धसः । 
तत्र द्रोगरतं हीनं रन्धितं बहु भोजिभिः॥ २९ 
निमन्त्रितास्रयस्तस्तु ब्राह्यणा राजसुनुभिः । 
ढौ निर्देहावथेकस्य सुखमेव न विद्यते २३३ 
निमुखेनाऽन्धसस्तत्र भुक्तं द्रोणङ्ूतं सुत! । 
विप्रभुक्ताव्छोषं तु भुक्तमन्धो नुपात्मजः\) २७४ 








दूरसेदही सुनाददेरहेथे। २० ॥ 

उस नगरमे उन्टोन तीन रमणीय उत्तम भवन डे 
वे मणि ओर सुवर्णं के घर हिमालय पर्वत के शिखर ॐ 
समान विशाल यथे ।। २१॥ 

उनमेदो भवनतोवनेदहीन थे, एक बिना नोक्त ऊ 
था । भित्तिगून्य सुन्दर भवनम वे तीनों पर्ष अन्ड 
गये । २२॥ 

भवनम दीध्र प्रवेशा कर ओर वैठ कर विहार ङ्ग 
रहे सुन्दर मुखकमलवाले उन राजकुमारोंको त्ते हं 
सोने से बनी तीन वटलोहियां मिरीं । २३॥ 

उनमेसे दोके तोदो टुकडेहो गयेथे ओर्‌ रं 
चूर-चूर टो गर्द्‌थी। उन महाबुदधियोंने चूरचूर डः 
खोही को ग्रहण किया ॥ २४॥। 

अधिक भोजन करनेवाले उन राजकुमारोने इ 
बटलोही में निन्यानवे ओर एक कमसौद्रोण चक 
पकाये ।। २५ ॥। 

राजकुमारोने तीन ब्राह्मणों को भोजन केरे 
लिए निमन्त्रण दिया । उनमेसेदो तो देहरहित ये ॐ 
एक कामूंहटही नथा।। २६॥ 

वत्स, जिसका मुँह न था, उसने सौ द्रौण ञ्ज $ 
डाला । ब्राह्मणके भोजन करनेसे जो अत्न बचे रै 
था, वह्‌ उन तीनों राजकुमारो ने खाया ॥ २७ ।। 














१०१.३९ | 


्रििस्ते राजपुत्राश्च परां निवृतिमागताः । 
भविष्यन्नगरे तस्मिन्‌ राजयुत्राख्रयो हिते) 
 बुबमद्य स्थिताः पुत्र! मुगयाव्यवहारिणः । २८ ॥ 
 आद्यायिकेषा कथिता मया रम्या तवाऽनघ ! । 

एतां हृदि कुर प्राज्न ! विदग्धस्त्वं भविष्यसि 1 २९ ॥ 
 धात्येति कथिता राम ! बालकाख्यायिका शुना । 

` तषट जगाम बालश्च शुभाख्यापिकयाऽनया }) २० ॥ 
एषा हि कथिता राम ! चित्ताख्यानकथां प्रति । 
बालकाख्यायिका तुभ्यं सया कमललोचन ! ॥! ३१ ॥ 


द्यं संसाररचना स्थितिमेवसरुपागता । 
 बाक्काव्यायिकेवोग्रेः सङत्पद्‌ ठकल्पितः । ३२॥ 
 विकत्पनालकेवेयं -प्रतिभासात्मिकाऽनघ ! । 


बन्यमोक्षादिकलनारूपेण परिजम्भते ॥ ३२ ॥ 
पङ्ल्पमात्रादितरद्‌ विद्यते नेह क्च्चिन । 





उसे खाकर उन राजकुमार कौ वड़ी तमी हुई । उस 
प्रावी नगरमेंवे तीनों राजकूमार सुखशान्तिसे रहते है 
भौर मृगया से क्रीड़ा करते हैँ ।। २८ ॥। 

हे निष्पाप ! यह्‌ वड़ी सुन्दर आख्यायिका मैने तुमसे 
कटी है । इसे तुम हृदयङ्गम करो । इससे तुम अवश्यही 
पंडित हो जाओगे । २९ ॥ 

श्रीरामचन्द्र ! दाईने यह सुन्दर बालकाख्यायिका 
कटी टै, इस सुन्दर आख्यायिका से वाल्क को भी वड़ा 
भरानन्द हृभा ॥ ३० ॥ 

हे कमलनयन । हि श्रीरामचन्द्र, मैने आपके लिए यह्‌ 
वाठकाद्यायिका चित्ताख्यान के अनन्तर प्रदत्त जगत्‌- 
प्रतीति की विकल्पमात्रत्वकथा है, उसके उदाह्रणरूप से 
केटी टै ॥ ३१ ॥ 

विकत्पमाच्ररूप यह संसाररचना बाटकाख्यायिका के 
समान दृढृतापूरवंक कल्पित उग्र सङ्कल्पो से दृढता को प्राप्त 
हद है, वस्तुतः यह कुछ नहीं दे ॥ ३२॥। 

टे निष्पाप | विकल्परूपी जालो से परिपणे यह्‌ 
प्रातिभासिक संसाररचना बन्ध, सोक्ष आदि को सैकड़ों 
करत्पनाओं के रूपसे व्ृद्धिको प्रा होतीदहं।। ३३॥ 

वस्तुतः एकमात्र सङ्कुत्प के सिवा यहाँ ओर कुं 
हीं दै। सव सङ्कत्पके कारणही प्रतीतहोतारै। जो 


उत्पत्तिप्रकरणे 
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सङ्कल्पवशतः किञ्चिन्न किञ्चित्‌ किञ्चिदेव वा ॥ ३४ ॥ 
दयौ क्षमा वायुराकाशं पवेताः सरितो दिश्ञः । 
सङ्कल्पकचितं सवमेवं स्वप्नवदात्मनः ॥ २३५ ॥ 
राजयपुत्राख्यो नदयो भविष्यन्नगरे यथा । 
यथा सङ्ल्परचना तथेयं हि जगत्स्थितिः ॥ ३६ ॥ 
सङ्कल्पमान्रमभितः परिस्फुरति च्छलः । 
पयोमात्रात्मकोऽस्मोधिरम्भसीवाऽऽत्मनाऽऽत्मनि ॥२७॥। 
सङ्ल्पमात्रं प्रथमसुत्थितं परमात्मनः । 
तदिदं स्फारतां यातं व्यापारोदवसं यथा ॥ ३८ ॥ 
सङ्ल्पजालकलनेव जगत्समग्रं | 

संङ्ल्पमेव नतु विद्धि विलासचेत्यम्‌ । 
सङ््‌ल्पमाप्रमलमुत्सुन निविकल्प- 

माधित्य निश्चयमवप्नुहि राम ! शान्तिम्‌ ॥ २९ ५ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहा रामायणे वात्मीकौये उत्पत्तिप्रकरणे 
बालकाख्यायिका नासेकोत्तरङ्ततमः सगः । १०१ ॥ 


विकल्पसमूह्‌ का भान होता है, वह कुछ भी नहीं है ॥३४। 

यलोक, पृथिवी, वायु, आकाश, पवेत, नदियां, 
दिशाएे आदि सभी आत्मा के स्वप्न के समान सङ्खलस 
चित्त के संकल्प से स्फुरित ह ॥ ३५॥ 4 

यह संसारस्थिति भी वैसे ही संकलपमय ही है जंसे 
तीन राजपुत्र, तीन नदियां ओर भविष्य नगर मे ओर- 
ओौर संकल्प रचना हई ॥ ३६ ॥। | 

एकमात्र संकल्प ही चारो ओर वैते ही स्फुरितहो 
रहा है जैसे जलस्वरूप मात्र चचल सु अपते स्वरूपभूत 
जल मे अपने आप स्फुरित होता है ।॥ ३७ ॥ 

पहले परमात्मा से एकमात संकल्प का उदय हआ । 
वही संकल्प दिन में सूयं के व्यापारो से | ओर लोगो के 
विविध व्यापासेंसे जैसे विस्तार होता हैवेसे ही विस्तार 
हज है । ३८ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्र 
सम्पूणं जगत्‌ हे । 
वृत्तियाँ ओर समर 
कः पू्णेरूप से परित्याग 
मात्र हेतु निविकल्पक आ 
को प्राप्त करे । ३९॥। 


द्र! संकल्परूपी जालोंकी रचना ही 
संकृत्प को हौ अप राग आदि चित्त- 
त विषय जाने । आप एकमात्र संकल्प 
कर संकल्प के परित्याग का एक- 
त्मन्नान का अवलस्बन केर रान्ति 


दस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठुमहारामायण के उत्पत्तिप्रकर्ण मे 
बालकाख्यायिका नामक कुसुमलता का एक सौ एक सगे समाप्त हभ ॥ १०१ ॥ 


१६ 
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्‌ ०२ 
वसिष्ठ उवाच 
स्वसङ्कल्पवशान्मूढो मोहमेति न पण्डितः । वस्तुतो नास्त्यहङ्कारः परमात्मन्यभेदिनि । 


अक्षय क्षयसङ्ल्पान्मुह्यते शिलुरेव हि ॥ १ ॥ 
` श्रीराम उवाच 
कोऽसौ सङ्कल्पितः केन क्षयो ब्रह्मविदां वर ! । 
भसतेव महामोहं येनाऽऽदात्तत्सदेव हि ॥ २ \\ 
वसिष्ठ उवाच 
असता _ भूतसंधेन क्षयोऽहङ्कारनामधुक्‌ \ 
वेतालः शिञुनेवेह मिथ्येव परिकल्पितः ॥ ३ ॥ 
एकस्मिन्नेव स्वस्मिन्‌ स्थिते परमवस्तुनि 
कुतः कोऽयमहं नाम कथं नाम ॒किलोदितः।॥ ४ ॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कटा- अज्ञानी पुरुष अपने संकल्प से 
परमात्मा मे नश्वरात्मा में संकल्प के मोह वैसेदही प्राप्त 
दीता है जैसे वाक अपने संकल्प से ठु आदि में वेताल 
आदि की कल्पना कर भयभीत होता है, ज्ञानी पुरुष मोह्‌ 
को प्राप्त नहीं करता हे। १॥ 
0 भी रामचन्द्रनी ने कहा-दे ब्रह्मवेत्ताओं मे सवशर ! 
ल्त नश्वरात्मा कौन है ओर किसने उसका संकल्प 
किया है? जिससे इस आत्माने विना किसी कारण के 
संसारध्रान्तिका ग्रहण ज्रियाहै। ( नित्य आत्मा नश्वर 
आत्मा का सङ्कल्प करता दहै या नश्वर आत्मा ही नश्चर 
अत्माका सङ्कल्प करता ? इनमें नित्य आत्मा अपने 
स्वभाव से विपरीत का सङ्कल्प नहीं कर सकता है । वह्‌ 
नश्वर्‌ आत्मा का संकल्प नहीं कर सक्ता है । दूसरा पक्ष 
भी ठीक नहीं है उसमें आत्माश्रय दोष दै । जव नश्चरात्मा 
उत्पन्न हौ जाय तव न नश्वरात्माका संकल्प करे, 
सङ्कल्पित नश्वर आत्मा भी क्या जड़ है अथवा चेतन टे? 
सङ्कल्पित आत्मा जड़ है यह हृदयङ्गम नहीं होता, क्योकि 
यदि वह जड होगा, तो आत्मा के साथ उसका अननेद नहीं 
हौ सकेगा । यह पक्ष भी ठीक नहीं दै, क्योकि यदि वह 
चिद्रूप हे, तो सङ्भुल्प का विषय नहीं हो सकेगा )॥ २॥ 
श्रीवसिष्ठजी ने कहा- ह्‌, बाघ आदि प्राणियों में 
अहंभाव को वासना से वासित यानी पूरवकल्प मे जीवभाव 
को प्राप्त हृए अहङ्कार के संस्कार से संसत अविद्योपहित 
परमात्मा ते तत्‌-तत्‌ कल्प मे मिथ्या अभिमान ओर 





असम्यग्दरानान्मार्गा सरित्‌ तीन्रातपे यथा) ५ 
मनोमणिमहारस्भः संसार इति लक्ष्यते) 
आत्मनाऽऽत्मानमाश्नित्य स्फुरत्यन्तयथाऽम्भसा ॥! & ४ 
असम्यग्दञनं तेन त्यज राम ! निराश्रयम्‌ । 
साश्रयं सत्यमानन्दि सम्यग्दडानमाभ्नरय॥ ७ कै 
धिया विचार्घामिण्या मोहसंरम्भहीनया । 
विचारयाऽधुना सत्यमसत्यं संपरित्यज ॥ < घ 
अवबद्धो बद्ध इत्युक्त्वा कि शोचसि सुधेव हि । 
भनन्तस्याऽऽत्मतत्त्वस्य {कि कथं केन बध्यते ९ छे 
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मिथ्या नामधारण करनेवाले नश्चर आत्माकी वैसेह्तै 
कल्पना कीरै जसे अज्ञ बाटक मिथ्या वेता की कल्प 
करतारहै।। ३॥ 

एकमात्र परिपणे परमवस्तु के ही होनेपर यड 
अह्ङ्कार नाम काकौनदै ओर कर्टांसे कंसे आयाहैः 
( अद्वितीय पूणं परमवस्तुसे अतिरिक्त अहङ्कारनाम क 
कोई वस्तु नहीं) ।। ४ ॥। 

भेद शून्य अद्धितीय परमात्मा में वास्तव मे अहङ्कःः 
नरींदै। शभ्रान्तिवश परमात्मामे अहङद्धारका वैसह 
भानदहोतादहै जैसे ध्रान्तिवश तीव्र सूर्यं के घाममे सुरं 
तृष्णा की प्रतीति होती दै ।। ५॥। 

मनरूपी चिन्तामणि को विशाल काययंसमूहसुडि 
संसारल्पसे देखी जाती है । 

मन आत्सा का आश्रयण करके वह्‌ स्वयं संसारः 
मे स्फुरित दहोतादहै जैसे जलका अवलम्बन कर जड ई 
तरद्धरूपस स्फुरित होतादै। ६ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्र! आप असद्‌विषयिणी भान्ति 
त्याग कर आनन्ददायक सत्या्थेविषयक तथा सत्य स॒स्यं 
दोन का, अवलम्बन करें ।। ७॥। 

आप विचाररूपी अपने धमं से सम्पन्न ओर मोह 
वेगसे हीन बुद्धि से सत्य तत्त्व का विचारकर जस 
कात्याग करे। ८ ॥ 

ञाप वास्तव में बन्धनमें नहींहै, फिरभी भैडहें 
ह" एेसा समञ्लकर आप व्य्थमे ही क्यों शोक करं: 
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नानाऽनानात्वकल्ना त्वविभिन्नमहात्मनि । 
सर्वस्मिन्‌ ब्रह्मतत्वेऽस्सिन्‌ {क बद्धं {क विमुच्यते ॥\९०\ 
अनातप्यातिमान्‌ भाति च्छिच्नेऽङ्धै {कि च ताम्यति । 
मेदाभेदविकारातिः काचिन्नाऽऽत्मनि विद्यते \ ११॥ 
देहे नष्टे क्षते क्षीणे काऽऽत्मनः क्षतिरागता 
भरख्रायां परिदग्धायां मनख्रप्रो न नश्यति ॥ १२ ॥ 
देहः पततु बोदेतु का नः क्षतिरूपस्थिता 
को नष्टः प्रक्षते पुष्पे आसोदो व्योमसंश्रयः \\ १२ ॥ 
मरापतन्तु वयुःपद्मं सुखदुःखहिमध्ियः 
अक्रा्ोडडयनारोनां का नः क्षतिरूपस्थिता ।\ १४ 
देहः पततु वोदेतु यातु वां गगनान्तरम्‌ 
तद्विलक्षण्ूपस्य काऽसौ भवति मे क्षतिः ॥ १५ ॥ 
यथा पयोदमरुतोयथा षट्पदपञ्चयोः । 
ह? असीम आत्मततत्वका है, ओर कंसे बन्धन हो 
सकता है अद्वितीय असीम आत्मतत्त्व कोा कौन किसके 
ट्रारा केसे बवाँधा जायेगा 2 ॥ ९ ॥। 

अद्वितीय परमात्मामें भेद ओर अभेद की ध्रान्तिहो 
रहीदहै। सकल प्रपचके वाध टोनेसे ब्रह्मात्र शेष 
“ रहने पर कौन वद्ध ओर कौन मुक्त होता? प्रपचमें 
ब्रह्ममात्र दोष होने पर वद्ध-मृक्त को कोई चर्चाही नहीं 
टै ।॥ १०॥ 

ब्रह्मसाक्नात्कार तक देह आदिके पीडति होने पर 
पीडासे रहित भी जीव पीड़ा युक्तं अनुभव करतादै। 


सौ 


अद्धके कट जानेपर कोप करताटे, किन्तु आत्माका 


दर्शन होनेपरये सव प्रतीति नहीं होती दहै। अद्धितीय 
परमात्मा मे भेद, अभेद, छेदन, भेदन आदि विकार एवं 
उने होनेवाली पीडा कुछ भी नही होती है। ११॥ 

देहके नष्ट होनेपर, कटनेपर या क्षीण होनेपर 
भात्मा की कोई क्षति वैसे ही नहीं होतीदहै जैसे धौकनी 
के जच जानेपर वायु नष्ट नही होता ।॥ १२॥। 

देह चाहे नष्ट हो चाहे अभ्युदय को प्राप्त हो इससे 
अहूं्प आत्मा की कौन हानि हुई 2 णू के चिन्न-भिन्न 
टो जानेपर आकाशम रहनेवाी षू की कौन महक 
नष्ट होती दै ?॥ १२३॥ 

दारीररूपी कमल मे सुखदुःखरूपी तुषारपात भलेही 
होता रहै, उससे आकाश मे उडनेवाके भ्रमरूपी हम लोगों 
की कौन-सी हानि होतीदहै?॥ १४।। 

देह चाहे गिर पड़े, चाहे उठ्करखडाहो या दूसरे 


भाक्रार मे चला जाय । मेरास्वरूपतो उससे बिलकुल 





उत्पत्तिप्रकरणे 
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तथा राघवसम्बन्धस्त्वच्छरीरत्वरदात्मनोः ॥ १६॥ 
मनो राम ! शरीरं हि जगतः सकलस्य च । 

आद्या शक्ति्चिदध्यात्सा न नश्यति कदाचन ।\ १७ ॥ 
योऽसावात्सा महाप्राज्ञ ! न नश्यति न गच्छति । 

न नश्यति कदाचिच्च क मुधा परितप्यसे ॥ १८ ॥ 
विज्लीरणेऽश्रे यथा वातः शुष्केऽन्जे षटपदो यथा । 
यात्यनन्तपदं ब्योम॒ तथाऽऽत्मा देहसंक्षये ॥ १९ ॥ 
संसारेऽस्मिन्‌ विहरतो सनोऽपि हि न नश्यति । 
ज्ञानाग्निना विना जन्तोरात्मनाले तु का कथा ॥ २० ॥ 
यः कुण्डबदरन्यायो यो घटाक्ाशयोः क्रमः । 
स्थितिर्ेहात्मनोः सेव सविनाशाविनारयोः ॥ २१ ॥ 
बदरं हंस्तमायाति यथा स्फुटति कुण्डके । ` 
आत्मा गगनमायाति तथा चरति देहके ॥ २२॥ 


भिन्न है, अतः यह मेरी कौन-सी हानि है ! ॥ १५ ॥ 

हे ्रीराघव ! आपके शरीर ओर आपकी आत्मा 
का वैसे ही सम्बन्ध है, जैसे मेघ ओर वायुका सम्ब 
है, जैसे भेवर ओर कमल का सम्बन्ध है (आत्मा ओर 
शरीर का सम्बन्ध माननेपर भी निलिप् आत्मा मे देह- 
प्रयुक्त दुःख आदि की प्राति नहीं होती दै) ॥ १९ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्र ! मन सम्पूणं जगत्‌ का स्वस्य है । 
मन का आदिकारण चिदात्मा है, वह मनसे भी बढ़कर 
है, वह कभी-भी नष्ट नहीं होता है, उसके नाश कौ 
भ्रान्ति सवेथा अनुचित है ॥ १७ ॥ 

हे महाप्राज्ञ ! अत्मानं तो नष्ट होतारहै ओरन 
जाता है । इसका कदापि विनाश नहीं होता, आप इसके 
विनाक्च के भय से क्यों वृथा सन्ताप करते है ।। १८ ॥ 

देह का क्षय होनेपर आत्मा असीम आकार मे वसे 
ही चला जाता जैसे मेषके छिन्न -भिन्न होनेपर बायु 
तथा कमल के सूखनेपर भंवर विस्तीणं आकाश मे चला 
जाता है।। १९॥ 

इस संघार विचरण कर रहै (आवागमनरत) 
प्राणी का ज्ञानरूपी अग्िके बिना मनभी नष्ट नहीं 
होता, आत्मा के विनाश को क्या चर्चाहै?॥२०॥ 

वटलोही ओरबेरका जो न्यायहै ओर घडे ओर 
आकाडाका जो न्याय, वही न्याय दै, वही न्याय 
विनाश्ची ओर अविनाङी देह ओर आत्माकादहै। २१॥ 
के नष्ट होनेपर जीव वासनाकाशको वैसेही 


ह के 
परास्त करता है जैसे बटलोही के एूटनेपर बेर हाथमे आ 


जाता है। २२॥ 
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कुस्म गच्छत्यकुम्भत्वं कुम्भाकारो यथाऽम्बरे । 
तिष्व्येवमयं क्षीणे देह देही निरामयः ॥ २३॥ 
मनोदेहो हि जन्तुनां देशकालतिरोहितः । 
मुहुमृतिषटाच्छन्नः हठे रि परिदेवना ॥ २४॥ 


देशकारुतिरोधाने मूढोऽपि मरणे नरः । 
कि विभेति महाबाहो ! नेह पश्यति कश्चन \\ २५ 1 


अतस्त्वं वासनां राम ! मिथ्येवाऽहमिति स्थिताम्‌ । 
त्यज पक्षीश्वरो व्योमगमनोत्क इवाऽण्डकम्‌ ।॥ २६1) 


एषा हि मानसौ शक्तिरिष्टानिष्टनिबन्धनी । 
अनयेव मुधा च्रान्त्या स्वप्नवत्‌ परिकल्पना \ २७ ॥\ 
जविद्येषा दुरन्तेषा दुःखायेषा विवर्धेते । 
 अपरिज्ञायमानषा तनोतीदमसन्मयम्‌ ॥ २८ 1 


देह के विनष्ट होने पर यह निदषि जीव परमात्मा 
मेवेसेही स्थितहोतादै जैसे घड़के चूर-चूर टोनेपर 
वटाकाड महाकारा म स्थित हो जाता है ॥ २३॥ । 
जीवों का मनोमय शरीर दे ओर काल ते तिरोहित 
है तथा मरणरूपी वस्त्र से बार-बार आच्छन्न है । ठगने- 
वाटे इस मनोमय देह के नष्ट टोनेपर कटे करना उचित 
नहीं है ॥ २४ ॥ 
दे महावाहो । देश ओर काठ का तिरोधानमाव्र ही 
मरण ह । देश-काल का तिरोधानमाव्र मरण टोनेपर 
मूढ़ पुरुष क्यों भयभीत होता है ?॥ २५ ॥ 
हे रामचन्द्र ¦ इसलिए आप ' अहम्‌ रूपसे मिथ्या 
ही स्थित वासनाका वैते ठी त्याग कीजिए जैसे आकरा 
मे उड़ने के लिए उत्कण्ठित पक्षी का वच्चा, जिसके कि 
प्रर जम गये हो, अपने आवरणरूप अण्डे 
त्याग करतादटै।॥ २६॥ 


यह्‌ वासिना इष्ट ओर अनिष्ट मे अनुराग ओर ठेष 
से अभिनिवेशरूप बन्धन करनेवादी मानपी शक्ति च | 
इसीने व्यथं श्रान्तिसे स्वप्न के समान यह्‌ कल्पना की 
है ॥ २७ ॥ 
अविद्याविरास होने से यह वासना अविद्या है, इसका 

अन्त होना बड़ा कठिन टै, यहु केवल दुःखके लिएही 
वदती है । इसके स्वल्प का परिज्ञाननं होने से ही यह्‌ 
असद्रूप इस प्रपच्च का विस्तार करती है ॥ २८॥ ` 
भ्रान्त यह मानसी इत्तिरूप वासना स्वच्छ आत्मा 

को तुच्छ के समान वैसे ही देखती है जसे कुहरा होनेपर 
भ्रान्त पुरुष आका को कुहरे से मलिन देखते र क्योकि 


के छि ल्के का 





एषा तुच्छवदाकाडं तुषारमलिनं थथा! | 
परिपश्यति विश्रान्ता स्वरूपस्य स्वभावतः॥ २९ घै 
असदेवेदमारम्ममन्थरं सदिवोत्थितम्‌ । 

कल्पितं जगदाभोगि दीघस्वप्न इवेतया ॥ ३० छै 


भावनामाच्र एवाऽस्याः स्वरूपं कतृतां गतम्‌ । 
जगन्नामाऽऽविरं चक्षु्व्योर्नि बिम्बरुचामिव ॥ ३९ ४. 


"क २ 
लयमस्याः स्वरूपं त्वं नय राम ! विचारणात्‌ । 
यथां हिमशिलायास्तु तपनाद्‌ दिवसाधिपः॥ ३२ कष 


हिमाभावाथिनोऽक्स्य स्वोदयेनेप्सितं यथा । 
सिद्धचत्येवं विचरेन मनोना्ाथिनोऽथितम्‌ ॥ ३३ ४। 


अविद्याऽसंप्रबुद्धा हि विततानथदु्गेमा । 
नानेचजालकलन शम्बरो हेम वषति॥ ३४ \) 


एेसा देखना मन कास्वभावदहीदटै।। २९॥। 

इस विशाल जगत्‌ को इस मानसी शक्तिने हतै 
दीर्घ॑कादीन स्वप्न के समान असत्‌ होते हुए भी विद्व 
व्यापारों से पूर्णं सत्‌ के समान वनायाहै।। ३०॥ 


इसका स्वर्प जगत्‌ के आकार को भावनामाजस्े 
ही कव्रताको वैमेही प्राप्न हृजादहै जैसे तिमिर जाड 
दोपसे दूषित नेत्र आकाशम मोरके पर, कैशो्े 
वर्तृखाकार गोटे के आकार के चन्द्रमा, सूयं आङि क्के 
विम्ब के विभावनमात्र में कर्ता होता है उससे अतिरिक्त 
के निर्माण में उसमें करत्रत्व नहींदहै। मिथ्या पदघोँक्छं 
विभावन से अतिरिक्त निर्माण प्रसिद्ध नहीं है, अतः चहल 
जगत्‌ के नामसे प्रसिद्ध हज दहै । २३१॥ 


हे श्रीरामचन्द्र | आप विचारसे इस मानसी शक्ति 
केस्वरू्पको वैसे ही नष्ट करदं जैसे सूर्यं अपनेतापसै 
वफ की चदान कै स्वरूप को नष्ट करदेतादहै।। ३२॥ 


मन के नाश को इच्छा करनेवाले पुरुषका कैक 
विचारसे मनोनाशरूप अभिक्षित वसेही सिह 
जाता दहै जैसे शीत के अभाव को चाहुनेवाले सूर्यं के अते 
उदग्रमात्रसे शीत कानाश दहो जाता दहै ।। ३३॥ 

अविद्यारूपी मेघमाला आत्मतत्व के परिज्ञाने सचे 
दन्य रहती है, इन्द्रजालकल्पनारूप असत्‌ सुवणे को कैसे 
टी दृष्टि करतीदहै जंसे शम्बर नामका असुर विचि 
माया करता है किन्तु तब आत्मस्वरूप परिज्ञान हो जारे 
पर नि.स्वरूपदहो जाने के कारण वहु असत्‌को खि 
नहीं करती टै ।। ३४॥। 








\१०३.१ | 















॥ चेतां मन एव करोत्यलम्‌ । 
मनो ्यात्मवधं नाम नाटकं परिनृत्यति ।॥ ३५ ॥\ 
ब्रात्मानमीक्षते चेतः स्वविनाशाय केवलम्‌ । 
नहि जानाति दुरबुद्धिविनलं प्त्युपस्थितस्‌ ॥ ३६ ॥ 
स्वयं सङ्ल्पमात्रेण स्वविनाशद्शामिदम्‌ । 
‡ संसाधयत्याश्चु क्लेशो नाऽत्रोपयुज्यते । ३७ 1 
दङ्त्पविकलत्पांशं विवेकोपहितं मनः । 
संत्यज्य ङपमाभोगि करोत्यात्मावनोधनम्‌ 1! ३८ 11 
महोदयो मनोनाशो महोच्छेदस्य तुदयः । 


टसम मन ही स्वयं अपनी विनाशक्रिया को भद्टी-भांति 
कृरता दै, मन आत्मवध अर्थात्‌ स्वसंहटाररू्प नाटक को 
देवकर आनन्द के खूब नाचता टै ॥ ३५ ।। 

चित्त केवल अपने विनाश के लिए आत्माका दर्यन 
करता दै, किन्तु दुर्ुद्धि यह मन उपस्थित अपने विनाश 
2 नहीं जानता दै ।। ३६ ॥। 

८ मनके विनाश का उपाय खोजनेवाटे विवेकी पुरुषों 
के मनोनाश को मन स्वयं अपने संकत्पसे हीघ्र सिद्ध 
कर्‌ देता, मनोनाश के लिए तपस्या आदि क्लेश का 
उपयोग नहीं है ।। ३७ ॥ 

विवेक से सस्त अर्थात्‌ शुद्ध मन अपने संकल्प- 
क्रिकत्पात्मकस्वरूप का परित्याग कर ब्रहयाका विस्तार 
आत्मसाक्षात्कारद्र्तिरूप अपना परिणाम करता 
६ै॥ ३८ ॥ 

परमपुरषा्थं की प्राप्ति मनका विनाशदहै ओर दहै 


वसिष्ठ उवाच 
परस्मादत्थितं चेतस्तत्कत्लोर इवाऽणवात्‌ । 


ध से चित्त वेसे हम उत्पन्न हुआ है जैसे सागर 
उसकी बड़ी-बड़ी लहर उव्तीदहैँ। मन स्वस्वभावसे 
कोवैसेही प्रप्तहोकर चारों ओर भुवन का 





उत्पत्तिप्रकरणे 


१२५ 


मनोनाज्ञे प्रयत्नं त्वं कुरु मा मनसो जवे ॥ २९ ॥ 
अविरलसुखदुःखवृक्षखण्डे | 
विषमङृतान्तमहौरगे वनेऽस्मिन्‌ । 
प्रभूरिदमबिकले विवेकहीनं 
सुभग॒ मनो महदापदेकहेतुः ।। ४० ॥। 
इत्युक्तवत्यथ मुनौ दिवसो जगाम । 
सायंतनाय विधयेऽस्तमिनो जगाम । 
स्नातुं सभा कृतनमस्करणा जगाम | 
श्यामाक्षये रविकरेश्च सहाऽऽजगाम ।॥ ४९१ ॥। 


| इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे बाल्मौकोये उत्पत्तिप्रकरणे 
उपदेडकरणं नाम हचुत्तरश्ञतमः सगः १०२ ॥ 


सव दुःखोंके समलनाडकी। इसक्एि जाप मन के 
ना के लिए प्रयत्न करे, मन के बाह्य व्यापार मे प्रयत्न 
न करे । ३९॥ ५१४५ 

अति सघन सुख-दुःखरूप दक्षो के सुण्डो से परिपणे 
क्रर कालरूपी विषैले सांपसे समन्वित दुरुच्छेय इस 
संसाररूप असिपत्रवन मे यह विवेकहीन मन ही जिनका 
आर-पार एसे दुःखो का एकमात्र स्वामी है तथां संसारी 
जीवों का एकमात्र कारण है ।॥ ४०॥ 

श्रीमुनिजी के द्वारा इस चर्चाको करते हुए दिन 
वीत गया, भगवान्‌ सूर्यं अस्ताचल म इब गये, ` सब 
मुनियों की सभा महामुनि को नमस्कार कर सायकाः 
की सन्ध्यावन्दन, अग्निहोत्र आदि विधि के लिए उठ गई 
ओर रात बीतने पर दूसरे दिन सूयं की किरणो के साथ 
फिर सभा आ गई ।। ४१॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के उत्पत्तिप्रकरण मे 
उपदेशकरण नामक कुयुमल्ताका एकसौदो सग समाप्त हुआ ।॥ १०२॥ 


९१० 


स्फारतमेत्य भुवनं तनोतोदमितस्ततः॥ १ ५ 


१०३ 


विस्तार करताहै जैसे तरङ्ख स्वस्वभावसे विशालता 
को प्रा्होतीरहै।१॥ 








पकक 


१२६ योगवासिष्ठे | १० 


स्वं दीघं करोत्याञ्चु दीचं नयति खव ताम्‌ । 

स्वतां नयत्यन्यदलं स्वं तथेवाऽन्यतामपि\! २ \। 
प्रादेशमात्रमपि यद्‌ वस्तु भावनयव तत्‌ ! 

स्वयं सम्पल्नयेवाऽऽनु करोत्यद्रीच्रभासुरम्‌ ॥ २ \ 
खन्वप्रतिष्ठं परमात्‌ पदादल्छसितं मनः । 
निमेषेणेव संसारान्‌ करोति न करोति च।॥ ४॥ 
यदिदं दृश्यते किच्विञ्जगत्‌ स्थास्नु चरिष्णु च । 

सवं सवप्रकाराढचयं चित्तादेतदुपागतम्‌ ।! ५ \\ 
देज्ञकालक्रिधाद्रन्यलक्तिपर्याकुलीकृतम्‌ । 
भावाद्‌ भावान्तरं याति खोखत्वान्नटवन्मनः \॥\ ६ \। 
सदसत्तां नयत्याऽऽशु सत्तां वाऽसन्नयत्यलम्‌ । 
तादृशान्येव चाऽऽदत्ते सुखदुःखानि भावितम्‌ । ७ ॥ 
यदाप्तं स्वयमादत्तं यथेव च्व मनः । 


छस्व को नेत्र के समीपमें स्थित अंगी आदि को 
अतिविस्तृत सूर्य-मण्डक आदि के आच्छादकलूप से कल्पना 
केर मन शीघ्रदीर्घंवनादेतादहै, ओर अतिदीर्घं सूर्य- 
मण्डल आदि को स्व छोटा वना देता है । इसी प्रकार 
जत्मा ओर्‌ अनात्मा के स्वरूप को विनिमय की कल्पना 
मन ही करता दै। वह्‌ अनात्म देह आदि को अपनी 


कल्पना द्वारा आत्मा वनादेतादहै ओर आत्माको अन्य 
अनात्मा वना देता है ।। २॥ 


केवर एक विलस्त भर की वस्तुको भी शीघ्र स्वयं 

उत्पत्त हुई वस्तु को कत्पनाके द्वारा मन पवंतराज 

हिमाल्य के समान प्रकाशमान (विशालकाय) वना देता 

हें ।। ३॥ 

परमपदस्प ब्रह्य की सत्ता से सत्ता को प्राप उत्ल- 

सित मन पलक भरम विविध संसारो को रचना कर 

देता है ओर पलक भरमें उन्हें ध्वस्त कर डालता है ।४॥। 

स्थावर जङ्गम चराचर दिखाई देनेवारे सम्पूणं 

पदार्थो से भरे हुए इस सम्पूणं जगतु काचितुसे ही उदय 

हआ हं ॥ ५॥ 

देश, काल, क्रिया गौर द्रव्य की दात्ति से व्याकुल 

हमा मन चल होनेके कारण एक वस्तुके आकारसे 

वेसेही दुसरी वस्तु के आकार को प्राप करता जसे नट 

एक पात्र के आकारसे दूसरे पात्रके आकार को धारण 

करतारहै। ६ ॥ 

सत्‌ पदार्थं को भी वह्‌ असत्‌ बना देता 

को सवथा सत्‌ वना देताहै ओर तदनुरूप 
का ग्रहण करताहि।॥ ७॥ 


है ओर असत्‌ 
ही सुख-दुःखों 


हस्तपादादिसंघातस्तदा प्रयतते तथा ४ 
ततः सेव क्रिया चित्तसमाहितिफलाफलम्‌ । 4 
क्षणातु प्रयच्छति रता कारसिक्तेव तादज्ञम्‌ ॥ ड 
चित्रां क्रोडनकश्रेणीं यया पङ्काद्‌ गहे रिष्युः\ 
करोत्येवं मनो राम ! विकल्पं कुरुते जगत्‌ ॥\ ६* 
मनःसवजनक्रो डान्‌ जस्बालखवेष्वतः ॥ न 
किमेतद्धि पदार्थेषु रूढं जगति कत्प्यते \\ ३! 
करोत्यतुकरः कारो यथा रूपान्यतां तरोः । 
चित्तमेव प दार्थानारेषामेवाऽन्यतासिव \\ ३ 
मनोरथे तथा स्वप्ने सङ्कत्पकलनायु च 
गोष्पदं योजनव्युहः स्वादु रखीलासु चेतसः \। ३ 
कल्पं क्षणीक रोत्यन्तः क्षणं नयति कल्पताम्‌ । 
मनस्तदायत्तमतो देकालक्रमं विदुः\\ §' 

कर्मके द्वारा उपस्थापित भोग्य पदाथेकी कं 
मन अनुकूल या प्रतिक्रुल जव जसी जिसरूप कौ क्तः 
करता दै हाथ, पैर आदि कर्मेन्द्रिय वग उसके अरुद्छः 
ग्रहण या त्यागमें प्रत्त होता है; अर्थात्‌ सभौ च्यः 
मेमन कीही स्वतन्त्रता ।। ८ ॥ 

तदनन्तर योग्य पदार्थों को उपस्थित करनेडाक्छ 
क्रिया ही चित्त हारा कल्पित फलाफल यानी सुख 
एक क्षण मे अनन्तर जैसे समयपर सींची गर्‌ डा 
प्रकट करतीदटै वैसे ही भोग्य पदार्थो को उपरस्य 
क्रिया ही कल्पित फलाफलं अर्थात्‌ सुख ओर इ. 
एक ही क्षण मे उपस्थित करदेतीदहै। ९॥ 

हे रामचन्द्र ! मन जगद्रूप विकल्पों की सुष्डि खः 
करतादटै जसे बच्चा घरमे पङ्कुसे नाना छं 
खिदौनों को बनातादहे।। १०॥) 

क्रोडा मे मनुष्यदेहरूप कींचड़में सत्य ङे ३ 
कल्पित मन की सम्पूर्ण जनरूप क्रीड़ा क्या सत्य हो 
हे ?। ११॥ 

वेसे ही चित्त ही इन सब प्रदार्थो को बिखक्ष 
वसे ही बनातादहै जैसे ऋतुओंका निर्माण करे 
काट उक्ष को अन्यरूपता कर ब्रक्ष को विलक्षण क 
है ।॥ १२॥। 

अपनी टीलाओं कै चित्त कल्पको वैसे ही सेर 
देता है ओरक्षण को कल्प बना देता है जैसे मनोर 
स्वप्नमें ओौर सङ्कुल्पकल्पनाओं मे अनेक योज 
गोपदके समान अतिदाय अत्प प्रतीत होती है | 
सम्पूणं देश-कालक्रमको सभी लोग चित्त कै 3 
मानते है ।। १३, १४ ॥ 





| ०४.३ | 








बहूत्वाल्पत्वमेदतः । 
विकम्बनेन च चिरं न तु श्क्तिमिरक्तितः\ १५) 
\ र । 
चेततः प्रभवन्त्येते पादपादिव पल्लवाः ॥! १६॥। 
जरेव यथाऽम्भोधिरोष्ण्यमेव ययाऽनलः । 
त्वा विविधसंरम्भः संसार श्चित्तमेव वा \) १७ 


उत्पत्तिप्रकरणे 


१२७ 


सकतकमकरणं यदिदं चेत्यमागतम्‌ । 
दर दहनदश्याटघं तत्सर्वं चित्तमेव च ॥ १८ ॥ 
चित्तं जगन्ति भुवनानि वनान्तराणि 
संलक्ष्यते स्वयमु पागतमात्मभेदेः । 
केयूरमोलिकटकंश्च  लसत्स्वरूपं 
त्यक्त्वेव काञ्चनधियेव जनेन हेम ॥ १९ ॥ 


। इत्याषं श्रीवासिठमहारामायणे वात्मौकोये उत्पत्तिप्रकरणे 
। चित्तमाहात्स्यं नाय उयुत्तरशततमः सगः \ १०३ ॥ 


रजोगुण का आधिक्य टोनेपर तीव्रता जौर तमोगुण 
ङी अधिकता होनेपर मन्दता, इस प्रकार वेगके भेदसे 

शराह्मर की बृद्धि से पुष्टि होनेपर बहुत्व ओर आहार्‌ के 
चयन होने से क्षीणता होनेपर अल्पता इस प्रकार के भेद 
मरे तत्‌-तत्‌ वस्तुओं कौ वृष्टि के अनुकल उपासना जादि 
म विलम्बहोनेसे मनमें प्राप्न सगं का असामथ्यं 
दमे हम मनकी वास्तविक सवेृष्टि कौ शक्ति का 
श्रपदाप नहीं कर सकते । १५ ।। 
मोह, श्रम, अनर्थ, देश, काल, गमन ओर आगमन 
वि सव मनसे वैते ही उत्पन्न होते रै जसे बक्से नये-नये 
प्ते उत्पन्न होते है ।। १६ ॥ 

विविध व्यापारोंसे पूणे संसार चित्त उसी प्रकारसे 
दैजैवेजलदहीसागरटै ओर जसे अग्निही उष्णतादहै 
ठमसे अतिरिक्त नहींदै। कायकारण से अभिन्न होतादहै 
अतः चित्त का कायं यह्‌ संसार भी चित्तरूप ही है ॥१७।। 












वसिष्ठ उवाच 
अत्र ते श्वृणु वक्ष्यामि वृत्तान्तमिनसुत्तमस्‌ 
जागतीहेन्रनालश्नौधित्तायत्ता यथा स्थिता \ १९ 11 
अस्त्यस्मिन्‌ वसुधापीठे नानावनससाकुलः । 


श्रीवसिष्ठ जीने कहा--जिस प्रकार यह्‌ जगद्रूप इन्द्र 
जा चित्त के अधीन है अर्थात्‌ चित्त की कल्पना से अभिन्न 
द, दसको समक्ञाने के किए यहां पर में आपसे एक उत्तम 
उपाद्यान कटूंगा, जाप सावधान होकर सुनें।। १॥ 

दूस भूमण्डलमें अनेक वनोंसे व्याप्त, धन-जनमसे 





कर्ता, कमं ओर करण से समन्वित द्रष्टा, दशन ओर 
द्श्य से सम्पन्न तथा भोक्ता, भोग्य ओर भोगरूप यह नौ 
पकार का संसाररूपी अनथं सब चित्त ही है ॥ १८ ॥ 

सवर्णं की परीक्ना करनेवाला पुरुष बाजुबन्द, युक, 
कडा, हार आदि आभरणोसे कल्पित नाना स्वरूप का 
त्याग कर एकमात्र सुवणं बुद्धि का प्रणिधान करते सें 
सुवर्णं की परीक्षा करने पर वास्तव दुव को ही जैसे 
देखता है, बाजूबन्द आदि की रचना के वेचिच्य मे जिनकी 
बुद्धि फंसी है, वे वास्तविक सुवण तत्त्व को नहीं देखते ५ 
अपनी विलक्षणता से मायावजश वैसे हौ विवेकी पुरुष भीं 
जगत्‌ को ओर उसके अन्तगेत भुवनो को भौर उतके 
अन्त्ैत वन आदि सब वस्तुओं को चिति स 
करता है, अतः ये चित्तमात्र ही दहै चित्तसे अतिरिक्त 
वस्तु नहीं है, एेसा देखते है, अविवेको एेसा नहीं देख 
पाते ।॥ १९ ॥ 


ट्स प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के उत्पत्ति-प्रकरण मे 
चित्तमाहात्म्य नामक कुसुमलता का एक सौ तीन सर्गे समाप्त हुआ ॥ १०२ ॥ 


९१०४ 


उत्तरापाण्डवो नाम स्फीतो जनपदो महान्‌ \\ २॥ 


नीरन्ध्रघनगस्भीरवनविश्नान्ततापतसः ! 
विदयाधरीकृतलतादोलखोपवनपत्तनः ॥ २३ \॥ 


१०४ 


सुसमृद्ध "उत्तरापाण्डव' नाम का एक विशाल देश ह ॥२॥ 

उसके अत्यन्त घने ओर गहन वनो मे तपस्वी शान्त 
चित्त से निवास करते ये ओर उसके नगरों के उपवनो मे 
विद्याधराङ्खनाएँ लताओं का हिडोला बनाकर ूलती 
थीं ।॥ ३॥ 





। 





१२८ योगवासिष्ठे 


वातोदुभूतान्नक्िञ्ञल्कपुञ्ञपिज्ञरपवेतः । 


लसत्कुसुमसस्भारवनमालावतं पकः ॥ ४) 
करञ्जमञ् रीकुञ्गुच्छपयन्तजङ्धलः 
खज्रान्तरितग्रामो धुडघुमध्वनितास्बरः । ५ 1 
एकपिङ्धशिलाश्रेणीक्ञालिकेदारपिङ्खलः । 
नोलकण्ठारवोहामवनजङ्धलमण्डितः ।॥ ६ ॥। 
सारसारवसंरम्भरणत्कनककाननः । 
तमाल्पाटोनीलगिरिग्रामककुण्डलः ।॥ ७ ॥ 
विचित्रविहुगव्यहविरावकृतकाकलिः । 
नदीपरिसरोघ्लिद्रपारिभद्रदरमारुणः ॥ ८ 
गायत्करुमकेदारदारिकाहूतमन्मथः । 
पुष्पफलचलद्रातव्याधूतकुसुमास्बुदः 51 
दरोगहविनिष्करान्तसिद्धचारणवन्दिकम्‌ । 
स्वर्गादिव समानीय लावण्यमर्भिर्निमितः ॥ १०॥ 


, उस देश के सव पवेत वायु से उड़ाई गई कमलकेसर- 
राशिसे पीले पड़गयेथे। शोभायमान फूलों की रारि 
से पूरणं वनश्रेणी ही उसका अवतंस अर्थात्‌ शिरोभूषण == 
सिरपर तिरी माला था ॥ ४॥। 

उसके गों के चारों ओर करौदिके फूट, ल्लाटि्या 

मौर फलो के गुच्छो से भरे हुए जंग ये । ऊचे-डचे 
खजर के पेड़ से उसके बहुत से गाव आच्छन्न ये । लोगों 

केष, घूं शब्द से आकाश ग्‌जताथा॥ ५ ॥। 

उत्तम परलेिरंगकी मणियोंकीश्वेणी के सददा पके 

हए धानो के खेतोंसे सारा देश पीला हो गया था | 
नीलकण्ठ के शब्द से खुब गूजे हए वन ओर जंगलो से वट 
देश सुशोभित था ॥ ६॥ ष 
सारसों के राब्दकेवेगसे उसके फलों के केसर से 
कनकमय से कानन मुखरित ये। तमाल ओर पाटल के 


दक्षो से विचित्र प्रकारके नीले पर्वतो क छोटे-छोटे गाँव 
उसके कुण्डल थे ॥ ७ ॥। 


रंग-निरंग के पक्षियों के कलरव से उसमे वडी मधुर 
ओर अव्यक्त ध्वनि हो रही थी। नदी के किनारेपर रुव 
खिले हुए मीटी नीबके ब्रक्षोसे वहसारा देश लाल 
था ॥ ८ ॥ 


धानके खेतौमेंगा रहीं युवतियों से उसमें मन्मथ 
का आवाहनहो रहाथा। फूलओौर फलों मे, उनके 
शिथिल वृन्त ( ङंटी) को गिराने के लिए, वह्‌ रहे वायु 
से उसमे एूलरूपी मेव कंपाये जा रहै ये ॥ ९ ॥ 





9 


| १०४. 


गायत्किन्नरगन्धवकदटीखण्डमण्डपः 1 
मन्दानिलरवोद्‌ भूतः पुष्पोपवनपाण्डुरः ॥ १३ 1 
तत्राऽस्ति क्वणो नाम राजा परमर्घामिक्ः 1 
हुरिश्चनद्रकूलोद्‌भूतो भूमाविव दिवाकरः ॥ १२) 


यद्यञःकूयुमोत्तंसपाण्डरस्कन्धमण्डकाः । 
तत्र चेला विराजन्ते हाराः प्रोदुधूलिता इव ।॥ १३. 
क्रपाणदाकलोत्क्रत्तनिःलेवारातिमण्डलः ॥ 
अरातिलोकः प्राप्नोति यदनुस्मरणाज्ज्वरम्‌ 11 १४ 
यस्योदारसमारम्भमायलोकानुपालनम्‌ । 
चरितं संस्मरिष्यन्ति हरेरिव चिरं जनाः॥ ९३. 
यस्याऽप्सरोनि रन्द्रीन्द्रमूधस्वमरसद्यसु । 
विकासिपुरकोत्लासं गीयन्ते गुणगीतयः॥ १३. 
यस्य स्वःचुन्दरोगौता रोकपारचिरश्नुताः । 
विरिच्विहुंसेध्वेन्यन्ते स्वभ्यासाद्‌ग्रुणगीतयः\ १९७ 

मेर पर्वत की गुफाओं से जिसके सिद्ध, चारण ज्यौ 
वन्दी निकल गयेषथे, एसे लावण्य को स्वगे से ऊ 
मानो वह देडश बनाया गयाथा। १०॥ 

उसके केलो के मण्डपोमे किन्नर ओर गन्धे खल 
मन्द वायु के शब्दों से वहु रमणीय गातेथे। फूलों से ॐ 
ए उपवन से वह सफेद धा । ११ ॥ 

उत्तरापाण्डवनामक देश मे हरिश्चन्द्र के क 
उत्पन्न परमधार्मिक लवण नामका राजाथा। बह 
मे सूयं के सदृश तेजस्वी था । १२॥ 

जिसके यशकूपी फूलोंकौ शिरोमालाओं से खं 
मध्यभागवाले शल विभूति से विभूषित भगवान्‌ शङ्करः 
के वृपभ आदि के समान सुशोभित हो रहैथे॥ १३ 

उसके प्रधान-प्रधान शत्रुगण तल्वारों से दुकङ्‌-ड्‌? 
करके काटे जानेसे समाप्तो गये थे । उसके र्चो 
सेवको को उसके स्मरणसें ही ज्वर हो आताथा 11३ 

धामिक पुरुषों के रक्षक उदार कर्मोसे परिच्छं 
चरित का श्रीहरिके समान चिरकाल तक लोगं सः 
करेगे ।। १५ ॥। 

जिस राजा के गणो के गीतों को अप्सराएं पक्त 
हिमाख्यके शिखरो पर स्थित देवमन्दिरोमे इ 
रोमाच्वोसे युक्त होकर आज भी गाती है ।॥ १६) 

स्वर्गीय सुन्दरियोंसे गाये गये ओर लोकपालैः 
दवारा चिरकार तक सुना गया जिसके गुणोंके गीक्त 
ब्रह्मा के हंस सुन्दर अभ्याससे अपनी ध्वनियों इ 
अनुकरण करते हुं ।। १७॥ 





# १ 
| ०४.१८ | 



























` स्वेष्वपि न सामान्या यस्योदारचमत्छतिः । 

राम ! दृषा श्रुता वाऽपि दैन्यदोषमयी क्रिया । १८ ॥\ 
निह्यतां यो न जानाति न दुष्टरा येन धृष्णुता । 

उदारता येन धृता ब्रह्मणेवाऽक्षमालिका ।\ १९ \ 

 दिनाष्टभागमाकाशमागते दिवसाधिपे । 

प्र कदाचित्‌ सभास्थाने सिहासनगतोऽभवत्‌ ।! २० ॥ 

` मुवोपविष्टे तत्राऽस्मिन्‌ राजनीन्दाविवाऽस्बरे । 

्रविशन्तीषु सामन्तसेनासयु च ससस्थ्रमस्‌ । २९१॥ 

 गायन्तीघ्वथ कान्तासु सूपविष्रेषु राजसु । 

मनो हरति साह्वादे बवीणावंशकलारवे 1 २२॥ 

 चाद्चामरहस्तायु सविलासासु राजनि । 

` देवासुरगुखप्रस्ये विश्रान्ते मन्त्रिमण्डले ।। २३॥। 


द रामचन्द्र | जिसका उदार चमत्कार अन्य राजाओं 
मे कहीं अधिक बवढा-चटा था अर्धात्‌ अन्य राजाओं के 

पमान नहीं थे । जिसकी दीनतारूपी दोप से युक्त क्रिया 
न तो स्वप्नमें भी देखी गद्‌ थी ओर न सुनी गई 
| ॥ १८ ॥ 
^ कुटिल्तातो वह्‌ जानता हीन था, अविनीतता तो 
उसने देलीभी नथी । उसने निरन्तर उदारता को 
वैवेही धारणकी थी जसे ब्रह्मा रुद्राक्षमाला को सदा 
धारण करते हैँ ।॥ १९॥। 

क्रिसी समय, सूयं आकाशम उस स्थान पर पहं 
जानेपर जहां पर्हचने पर चार दण्ड दिन चदृता है, वह्‌ 
सभाग्रह मेँ सहासन पर विराजमान हआ ।। २० ॥ 

वह्‌ राजा सभागरृह मे सिंहासन पर वेसेही विराज 
 मातहो गये जैसे चन्द्रमा आकाशम उदित होते हैं। 
तव तामन्त राजाओं की सेनां वेग के साथ प्रविष्ट होने 
टगीं ॥ २१॥ 

स्त्रियां गाने लगीं, अन्य राजा यथास्थान बैठ गये, 
आनन्ददायक वीणा ओर बवाँघुरी की मधुर ध्वनि मन 
को हरमे लगी ।॥ २२॥ 

सुन्दर चंवर हाथसे लिए हुई स्त्रियां विलासपुवैक 
राजाकै ऊपर चंवर इलाने ल्गीं ओर शुक्र के समान 
रमति मन्त्रिमण्डल यथास्थान बेर गये ।। २३॥ 
| जव प्रविष्ट राजकार्यं मन्त्रियों दवारा प्रस्तुत होने पर 
चतुर वार्तावाहक दूतोंके द्ारादेश को खबर सुना देने 
पर पवित्र महाभारत आदि इतिहासमय पुस्तक पढ़ीजा 
 रटीथी भौर विनम्र बन्दीगण सामने पवित्र स्तुतियाँ पठ 
१७ 





यो गवासिष्ठे 


१२९ 


प्रस्तुतेषु प्रविष्टेषु राजका मन्तिभिः । 

प्रोक्तासु देशवार्ताघु निपुणेश्चारुमन्तिभिः ॥ २४ ॥ 
इतिहासमये पुण्ये वाच्यमाने च पुस्तके । 

पठत्सु च स्तुतः पुण्याः पुरः प्रहु वन्दिषु ॥ २५ ॥ 
सभां विवेश साटोपः कधित्तामेजालिकः 
वषेणाऽऽहितसंरस्भो वसुधामिव वारिदः ॥ २६॥ 
स॒ ननाम महीपारं शिखरोदारकन्धरम्‌ 
पादोपान्तगतः कान्तं शेकं फलतस्यंथा ॥ २७ ॥ 
सच्छायस्योच्तांसस्य फलितः पुष्पमासिनः 
स॒ विवेश पुरो राज्ञस्तरोरग्रे कपिर्यथा ॥ २८ ॥ 
चपलो रस्पटोऽर्थानामामोदसुखमास्तम्‌ । 

उवाचोत्कन्धरं भूपं स॒ पद्यमिवं षट्पदः ॥ २९ ॥ 


रहे ये, मन्तरियो के द्वारा राजकायोँ के प्रस्तुत होनेपर एवं 
कुशल गुप्चरों से मन्त्ियों को देश कौ चर्चां प्रस्तुत कर 
दी गर्‌ थी। २४॥ 

इतिहासमय पुण्य पुस्तकों के पाठ हो रहे थे ओर 
विन्न वन्दिगण सम्मुख स्तुतियो का पाठ करने लगे । 
डसी समय किसी टेन्द्रजालिकि ने उस सभा मे वेसेही 
प्रवेश किया जैसे दृष्टि से बिजली के समान चमक-दमक 
आटोप को धारण करता है ।॥ २५ ॥ 

किसी रेन्द्रजाल्किने उस सभामे वते ही प्रवेश 
किया जैसे मेघ, जिसने होनेवाली वृष्टि से बिजली की 
चमकदमक आदि आटोपको धारण क्यार, पृथ्वी में 


प्रवेश करताहे। २६॥ भ 
मुकुट से जिसकी गदेन सुशोभित हो रही थी एसे 


सुन्दर राजा को उसने वैसे ही प्रणाम किया जैसे पवेत 
के समीप के छोटे पर्वत मे स्थित फलो से ल्दा हुजा इतन 
जिसकी ऊपर की भूमि भली मालूम होती हं एसे सुन्दर 
पर्वत को प्रणाम करता है। २७॥ 

वहु सुन्दर कान्तिवाले, उत्त कन्धेवाले, फूलों से 
सुशोभित हो रहै तथा बलशाली राजा के सामने वेसे ५ ही 
प्रविष्ट हुआ जैसे छायादार, ऊचे तनेवाले, फूलों से 
सुशोभित ओर फलों से लदे हृएव्रक्ष के आगे बन्दर प्रवेश 
करतार । २८॥ 

अत्यन्त चपल ओर धनलोलुप उसने उपर को गद॑न 
किये हए तथा सुगन्धी अतएव सुखकारी श्चासवायुवाले 
राजासे वैसे ही कहा जैसे भैवरा आमोदयुक्त कमल से 
मधुर स्वरसे बोक्ता ॥ २९॥ 








१३० 


विलोकय विभो ! तावदेकामिह्‌ षरोलिकाम्‌ । 
पोठस्थ एव साश्चर्या व्योम्नि चन्दर इवाऽवनिम्‌ 1! ३०॥। 


इत्युक्त्वा पिच्छिका तेन चामिता च्रमदायिनी । 
नानाविरचनाबोजं मायेव परमात्मनः \\! ३१ 1 


तां दद्शं महीपारस्तेजोरेणु विराजिताम्‌ । 
शक्रः सुरविमानस्थः स्वका्मुकलतामिव । ३२ ॥ 
सभां सेन्धवपामन्तो विवेाऽस्मिन्‌ क्षणे तदा । 
तारापरिकरपूर््॑ व्योमवौयोमिवाऽम्बुदः ।\ ३३ \\ 
तं चेवाऽनुजगामाऽ्ः सौम्यः परमवेगवान्‌ । 
देवरोकोन्मुखं तुष्टं शक्रमुच्चःश्रवा इव । ३४ ।। 
स॒ तमश्वसुपादाय पार्थिवं समुवाच ह \ ` 
सोच्चःश्वा इव क्षौरसागरो मरतां पतिम्‌ 1 ३५ ॥ 
इद मुच्च-श्व-प्रख्यं  हरत्नं महीपते ! । 
जवोड्डयनशोलेन मूतिमानिव मारतः \॥ ३६ ॥ 


हे विभो! यर्हापर आप तवतक एक आश्चयंयुक्त 
मिथ्या कातुककीड़ा को सिंहासन में वैठेहृए ही वसे ही 
देखें जसे आकाय मेँ स्थित चन्द्रमा आश्चर्यपूणं पृथिवी को 
देखता है । ३० ॥ 


वह कट्कर उसने नानाविध रचनाओं के कारण 
परमात्मा को माया के तुल्य भ्रम उत्पन्न करनेवादे मोर- 
पद्ध के मोरछ्ल को घुमाया । राजा नेतेजके कणोंसे 
विराजित उस मोरछ्लको वैसे टी देखा जसे देवविमान 
मे स्थित इन्द्र अपनी धनुषलता कौ ( इन्द्रधनुष को ) 
देखता है ॥ ३१, ३२ ॥ 

इसी भय एक अश्वपाक्कवैसेही सभामें प्रविष्ट 
हआ जंसे मेष सितारों से पूणं आकाश में प्रविष्ट होता 
है ॥ ३३ ॥ 

जसे स्वगं की ओर जा रहे अतिप्रसन्न वदन इन्द्र के 
पीछे उच्चंःश्रवा नामक घोड़ा जाता है वैसे ही अव्यन्त 
वेगवान्‌ सौम्य घोड़ा उसके पीर चला । । ३४ ॥ 

उसने उस घोड़े को लाकर वैसे ही राजास कहा 
जसे क्षीरसागर ने उच्चैःश्वासे युक्त होकर इन्द्र से कहा 
कहा था ३५ ॥ 

हे महीपते ! उच्चैःश्रवाके समान इस उत्तम अश्च 
को आप देखें । वेगसे उड्नेमे यह्‌ मूतिमान्‌ वायु की 
न अ है ।॥ ३६ ॥ 

हे प्रभो ! हमारे स्वामीने इसे भापके समीप भेजा 
दै, क्योकि उत्तम पदाथ महान्‌ पुरुषो को समवित करने 


उत्पत्तिप्रकरणे 


[ १०४.४३ 


अश्योऽयमस्मत्प्रभृणा प्रमो संप्रहितस्त्वपि । 
राजते हि पदाथश्रौमहतामपणाच्छुमा \ ३७ कष 
इत्युक्तवति रतस्मिस्तु प्रत्युवाचेनद्रजाकिकः 
जरदस्तनिते शान्ते चातकोऽम्बुघरं यथा) ३८ कष 
सदश्वमेनमारुघ्य भुवनं विहर प्रभो!) 
स्वप्रतापाह्तानत्पन्लोभासुवीं रविर्यथा 1 ३९ 
अश्वमाखोकयामास तेनोक्त इति रपाथिवः । 
निर्घातस्तनितं मेघं मयुर इव सुत्करः॥ ४७ 
अयाऽनिमेषया दृष्टया राजा चिन्नोपमाङ्तिः 
बभूवाऽलोकयनच्नश्चं चकिपिकर्मापतोपमः ॥ ४९ छ 
क्षणमारोक्ष्य पीठस्यस्तस्थौ संस्थ गितेक्षणः । 
दृष्टयाऽऽश्नुन्धः ससुद्रोऽद्रिमीनकेः करवौ यथा ॥ ४२ है 
तस्थौ समुहतय॒ग्मं स ध्यानासक्त इवाऽऽत्मनि । 
वीतरागो मुनिः क्षुब्धः परानन्द इव स्थितः ॥! ४३ 
से अधिक सुशोभित होता दै 1 ३७ ॥ 

उसके एेसा कटने पर रेन्द्रजाल्किने वैसेहीज्क्खं 
से मेघनिर्वाप के शान्त होने पर चातक मेष से कह 
| २८ ।। 


¡अ 


ए गी 


जं 
टे 

टे प्रभो | इम सुन्दर घोड़े पर सवार 
सम्पूणं भूवन में वसे ही विचरण कीजिए जसे सूयं 
प्रतापसे घामसे अधिक शोभायुक्त पृथिवी पर 
करते हं । ३९॥ 








उसके एेसा कह्ने पर राजाने गर्दन ऊँची करके ३ 
घोडेकोवेसे दही देखा जसे मयूर गदेन उठाकर 
वाले मेघ को देखता है ।। ४० ॥ 

देखने के वाद चित्रम लिखित आकार के 
आकारवाला राजा निनिमेषदुष्टिसे घोड़ेको 
जा भीतम ल्खि हए चित्रके समान निश्चि 
गया ।। ४१॥ 

राजा क्षणभर देखकर सहासन मेही आंख 
करके वैसेही स्थित दहो गया जसे समुद्र पीने कै 
उद्यत हुए अगस्त्य कौ दृष्टि से क्षुब्ध होकर, अपने 
स्थित पर्वंतरूपी मीनो के साथ भय से स्तम्भित 
स्थित धा ।। ४२॥ 


इस प्रक्रार दो मुहूतंतक राजा आत्मामें 


के समान स्थित हुआ जसे वीतराग ओर बाह्यद्‌ 
मुनि परमानन्द में स्थित होता है।। ४३॥ 
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बोधितः केनचिन्नाऽसौ स्वप्रतापनिर्तोजितः । प्रहान्तप्राव्षि व्योमन्यास्भोदमिव गजितस्‌ ॥ ४७ ॥ 
धिया कामप्ययं भूयध्ित्तां चिन्तयतोति च । ४४॥) सन्देहसागरे मरना जगमुशिन्तां समन्त्रिणः । 
बनूवुः केवलं तत्र॒ निःस्पन्दसितचामराः । विषीदति गदापाणावसुराजाविवाऽमराः ।॥ ४८ ॥ 
चामरिण्यो हि शर्वयः स्तम्मितेन्डकरा इव । ४५॥ विततविस्मितजिह्ितया तया 
विरजुिस्मयापुर्णा निःस्पन्दास्ते समासदः । जनतया भयमोहविषण्णया । 
निःस्पन्दकिञ्चल्कदलाः पद्याः पदङ्कुकृता इव ।! ४६ स्तिमितचक्षुषि भूमिपतौ स्थिते 
प्राम सभास्थाने जनकोखाहटः श्नः । भुकुलितान्नवनस्य घृता दतिः ॥ ४९ ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मौकौये उत्पत्तिप्रकरणे इद्द्रजारोपाख्याने 
नृपव्यामोहो नाम चतुरधिकशततमः सगः ॥ १०४ ॥। 

उत राजाको किसीने नहीं जगाया जिसने अपने सभामण्डप मे धीरे-धीरे कोलाहल वैसे ही शान्त हो 
प्रक्रम से वल्वानोंषर विजय पायी धी क्योकि वे सोचते गया जे वर्षाऋतु कौ समाप्ति मे आका मे मेष का 
धै किये किसी वड़ी भारी चिन्ता का अपनी बुद्धि से गजेन शान्त हो जाता है ॥ ४७॥ | 
चिन्तन कर रहै रहै ।। ४४॥। सन्देहसमुद्र मे इवे हए बुद्धिमान्‌ मन्त्री वैसे ही परम 

चन्द्रमा की किरणें जिनमे स्तम्भित हों, एेसी रात्रियों चिन्ता को प्राप्त किया जैसे किं भगवान्‌ विष्णु के असुरयुद्ध 
के समान केवल वहांप र॒ चंवर इल नेवाली महकए में पीडित होनेपर देवताओं को चिन्ता होती है ॥ ४८ ॥ 


निश्चल सफेद चेवरवाटी हो गईं अर्थात्‌ उन्टोंने चंवर राजा के आंख बन्द करके वैठनेपर अतिशय आश्चय्यं 
हाना वन्द कर दिया ॥ ४५ ॥। से निरुत्साह्‌ हुई भय ओर मोह से दुःखी सभामण्डपकी 
की शोभा 


विस्मयपू्णं निश्चल वे सव सभासद वैसे ही शोभित जनता ने मुकुलित कमलवाले कमङ्वन 

| हए जैसे मिद्रीसे बने हए निश्चल केसर ओर दल्वाठे धारण की । ४९॥ 

कमल शोभित होते ह ।। ४६ ।। 

दरस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठुमहारामायण के उत्पत्तिप्रकरण में इन्द्रजालोपाख्यान 
में त्रप-व्यामोह्‌ नामक कुसुमलता का एक सौ चार सग समाप्त हुआ ॥ १०४ ॥ 


१०४ 
वसिष्ठ उवाच 
हतद्वितयेनाऽथ बोधमाप _ महीपतिः । बभूवाऽथ प्रबुद्ोऽसावास्नोपरि कम्पितः । 
प्रावेण्याम्बुनिमुक्तमम्भोखहमिवोत्तमम्‌ ॥ १1 विक्षुब्ध इव पातालवारणे श्ङराचरः ॥ ३ ॥ 
बासरनात्‌ साङ्कदोत्तंसः प्रब्ुद्धोऽसावक्तस्पयत्‌ । पतन्तं धारथामासुस्तं पुरोगा नुपं भुजः \ 
सवनाभोगष्यृद्धाग्रो भुकम्प इव पर्वेतः॥ २।६ मेरं प्रल्यविक्षुव्धं कुरुशेलास्तटेरिव ॥ ४ ॥ 
| ९०५ 


| मोह रहित प्रकृतिस्थ राजा के प्रति सभासदोंका भूकम्प के समय विशाल वन ओर शिखरो के अग्रभागो से 
मोदेत के विषय में प्रदन के अनन्तर राजा को उक्तिके युक्त पवत अपने शरीर को कंपातादहै। २॥ 
आरम्भ का वर्णन | प्रबुद्ध होकर आसन के ऊपर वह वैसे ही कम्पित 
वसिष्ठजी ने कहा-- दो मृहृतेमं राजाने वसे ही हआ जैसे पृथिवीको धारण करनेवाले दिग्गज के क्षुब्ध 
नर धको प्राप्त कियाजेसे व्षपकालकके जल से मूक्त हज होने पर हिमालय कम्पित होता है। ३॥ | 
उत्तम कमल विकसित हो जातादहे। १॥ गिर रहै उस राजा को सामने स्थित मन्त्री आदिने 
जागकर वाजुबन्द ओर शिरोमाला से विभूषित राजा अपनी भृजाओंसे वैसे ही सम्हाला जैसे प्रलयकाल मेंक्षुञ्ध 
नै आसनसे अपने शरीर को वैसे ही कंपाया जैसे हुए मेरु को कुलपवेत अपने तटों से सम्हरते हैँ ।॥ ४॥ 
















१३२ 


पुरोगर्घ्यिमाणोऽसो पर्याकु मतिनृपः । 
वौचिविक्षोभितस्येन्दोबभार वनमाः श्रियः ५1 
कोऽयं प्रदेशः कस्येयं समेति स नृपः शनेः । 
दध्वान मज्जदस्मोजकोशस्थ इव षट्पदः । ६ \ 
अथोवाच सभा देव ! किमेतदिति सादरम्‌ । 


रणन्मधुकरी भानु दृष्टराहुमिवाऽन्निनी \॥ ७ ॥ 
अथेनं परिपप्रच्छुः पुरोगा मन्त्रिणस्तथा । 
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त्वयोत्थं संस्थिते देव ! वथमत्यन्तमाकुलाः । 


अभे्यमपि भिन्दन्ति निनिमित्तं रमा मनः।॥ ९ ॥ 
आपातरमणीयेषु पर्यन्तविरसेषु च । 
भोगेष्विव विकल्पेषु केषु ॑ते टुलितिं मनः ॥ १० ॥ 
सततोदारवृत्ताघु कथासु परिशीतलम्‌ । 


मन्व जादि सन्मुखीवर्ती पुक्पों द्वारा सम्टाटे जा रटे 
व्याकुलबुद्धि उस राजाने वैसेही शोभित हआ जैसे 
चन्रमा का उदय होनेपर उचछ्ल रहे समृद्रके जल की 
शोभा धारण की ॥ ५॥ 

उस राजाने यह्‌ कौनप्रदेयटहै गौर यह्‌ किसकी 
सभादटे? यह वैसेही धीरे-धीरे कहा जैसे डव रहे 
कमलके कोश के अन्दर स्थित भ्रमर मन्द-मन्द ` ध्वनि 
करताहे।६॥ 


अनन्तर सभा ने हेदेव, आप क्या कर रहे टै; इस 
चकार वड आदरके साथ राजास वैते टी कहा जैसे 
राह से प्रस्त सूर्यं से नलिनी, जिसमें श्रमरिर्यां शब्द कर 
रही हो, आदर के साथ आश्वासन वचन कहती 
है ॥ ७ ॥ £ 

अनन्तर सन्मुखवर्ती मन्तरियो ने राजा से 
पूछा जसे प्रलयकाल मे भयभीत 
देवता पचते हं ।॥ ८ ॥ 

हे देव ! आपकी एसी हालत 
व्याकुल हँ । मन के अभेद्य होनेपर 
किसी कारण के भेदन कर डाके ह 


वंसेही 
शरीमाकंण्डेय मुनिजी सै 


होनेपर हम अत्यन्त 


|| ९ | 

पामर जनोंका मन आपातरमणीय परिणाममें 
विरस भोगों मे जिस प्रकार ठल्चाता है वैसे ही किन 
विकल्पों के कारण मोहाच्छन्न हुञा ॥ १० ॥ 


उदार दृत्तान्तवाी विवेक चर्चभिं के विषयमे 
परिरीलन करनेसे शीतल निर्म आपक्रा मन भयोंमें 
क्यों निमग्न हो रहाटहै॥ ११॥ 





उत्पत्तिप्रकरणे 


भी श्रम उसका विना 





[ १०५.३ॐ 


मनस्ते निमलं कस्मात्‌ सस्श्रमेषु निमज्जति \ १९१ छ 
तैच्छाकम्बनमाल्नविज्ीर्णं रोकवृत्तिषु । 
मनो मोहसुपादत्ते न महतत्वविजस्मितम्‌ ॥ १२ ७ 
सातत्येन हि येवाऽस्य मनसो वुत्तिरत्थिता \ 
तरोरमदमत्तासु तामेवंतद्‌ विधावति ॥ १३७ 
अतुच्छालस्बनं घौर प्रबुद्धं गरुणहारि च। 
तवाऽपि हि मनधिच्रमाटूनमिव खक्ष्यते।॥ १४४ 
अनभ्यस्तविवेकं हि देराकालवशानुगम्‌ । 
मन्त्रौषधिवडां याति मनो नोदारवृत्तिमत्‌ ॥ १९ छ 
नित्यमात्तविवेकस्य कथमारूनशोणेता । 
धुनोति विततं चेतो वात्येव विबुघाचलम्‌ ॥ १६ 
इति जातानुगौर्णेस्य भूपतेः कान्तिराननम्‌ । 
भूषयामास शोत मासान्त इव पूणता ॥ १७ छ 








विपय के छिन्न-भिन्न होनेपर चछिन्न-भिन्न-सा तुच्छं 
विषयों मे आसक्त ओर विषय के जजैरित-सा मन लले 
व्यवहारो में मोह प्राप्त करता दै, पर विवेक से परिष 
मन कदापि मोह को नहीं प्राप्त करता है ।॥ १२॥ 


स्त्री, पुत्र आदि के विषयमे एक धारा से उद 
व्रत्तिकौ ओर देहाभिमान होने से विवेकरहितं अवस्थाय 
से यह्‌ मन दौडता है।। १३॥ 

आपका मन अविनाशी वस्तु का अवलम्बनं करल 
टै । धीर, प्रवृद्ध जौर गुणोंसे मनोहर वह छिन्न-भिद्ध-्ं 
दिखाई देता है, यह्‌ बड़े आश्चयं की बात है। १४॥ 

मन मे विवेक का अभ्यास न होने पर वह्‌ देशक 
का वशवर्ती हे, वह्‌ मन्त्र ओर ओषधि का वक्ीभूत होक 
है । उदार बृत्तिवाला मन मणि, मन्त ओर ओष्चिं ३ 
वराम नहीं होता दै । १५॥ 

नित्यविवेक प्राप्त, विवेक से परिस्कृत चित्तको कं 
छत्न-भिन्नता ओर जजंरता कम्पित कर सकती? क्ख 
अधी भी कभीमेरुको कपा सकती है ? अर्थात्‌ विदे 
पुरुष के विवेकसे विशुद्ध हदय को विशीर्णता वैसे ह 
कम्पित नहीं कर सक्ती जैसे आंधी का मेरुपवैत ङ 
कंपाना सम्भव नहींहै।। १६॥। 


जसे पौणेमासी के दिन पूर्णता चन्द्रमा को विशषुखि 
करती वसे ही अपने आत्मीय लोगों से अनङ्ग 
वाणियों द्वारा आश्वासित राजाके मूख को कान्तिः 
विभूषित किया । १७ ॥ 








५ १०५.१८ | 











रराज राजा सौम्यास्यमून्मील्ितविलोचनः । 
` गते हिमर्ताबुल्लासि पुष्पौघ इव माघवः ॥ १८ \ 


अवाऽतिसंश्रमाश्चयं खिच्नास्प्रतिमुखो बभौ । 
` असन्नमत्युरारोक्य  राहमिर‡रिवाऽम्बरे ।। १९ ॥। 


` एेद्रनाल्किमालोक्य प्रोवाचाऽथ हसन्निव । 
` बधं हहितात्मकं दुष्वा सपरूपीव तक्षकः ॥ २० ॥ 


जात्म जालजटालेन किमेत-डूवता कतम्‌ । 
` येनाऽस्पन्दप्रसन्नोऽन्धिः क्षणादेत्यप्रसन्चताम्‌ 11 २९१ ॥ 


चित्रं चित्रा हि देवस्य पदाथशतशक्तयः । 
बञचक्तमपि मे चित्तं याभिमहि निवेशितम्‌ \ २२॥। 


क्व वयं लखोकपर्यायक्कतान्तपदवेदिनः । 


जैसे टेमन्त ऋतु के वीत जानेपर फूलों के समूहसे 
= युक्तं वसन्त उल्लसित होकर सुशोभित दहोतादै वेसेही 
 प्रफुत्ठित छोचन मनोहर मुखसम्पन्न वट्‌ राजा सुशोभित 
टृभा ।॥ १८ ॥ 

जैसे इवने के लिए तैयार चन्द्रमा आकाशम राहु 
| देवकर भयसे ओर आश्चर्यं से खिन्नमुखवाला होता 
वैसे ही राजा एेन््रजाचिक को देखकर अतिभय ओर 
आश्चयं ते चिन्न ओर पूर्वापर सव वृत्तान्तो के 
अनुयन्धान से युक्त मूखवाला होकर सुशोभित 
हृभा ॥ १९ ॥ 

अनन्तर एेनद्रजालिक को देखकर हूंसते हुए राजाने 
उमये वैसे कहा जैसे सर्प॑को मार डाल्नेवाले नकुल को 
देवकर छोटे सांपके वेषमें छिपा हुआ नागराज उसमे 
कहता है ॥ २० ॥ 

अरे विना विचारे काम करनेवाले देन्द्रजालिक, 
मायाह्पी जाल से जटावाले तुमने यह क्या किया? 
मे निश्चल भौर प्रसन्न सागरके सदृशमेरे मनने 
एक क्षण मे अप्रसत्नता को प्राप्त कियादहे।। २१॥ 

भगवान्‌ के सैकड़ों पदर्थो कौ शक्तियां विचत्रिद, 
जिन्देनि अत्यन्त शक्तिशाटी मेरे चित्त को मोहम डाल 
द्विपाद, यह कम आश्चयं नहींदै।। २२॥। 

लोकप्रसिद्ध सम्पूणं व्यवहारो के सिद्धान्तरह्स्य के 
$ कहाँ मँ ओर मनको मोहम डालनेवाली इस 
समय अनुभूत कहाँ ये विस्तरत आपत्तियां ।। २३॥। 


वुद्धिमानों का मन चाहे उसने महाज्ञान का अभ्यास 








योगवासिष्डे 


१३३ 


क्व मनो मोहदापिन्यो वितताः प्रृतापदः ॥ २३॥ 
अप्यभ्यस्तमटाज्ञानं मनस्तिष्ठति देहके । 
कदाचिन्मोहुमादत्ते क्षणं मतिमतामपि ॥ २४॥ 
इदमाश्चयेमास्यानं श्रूयतां रे सभासदः ! । 
मम॒ शाम्बरिकेणेह यन्सुहुतं प्रदशितम्‌ ॥ २५ ॥ 
दषटटवानहमेतस्मिन्‌ बहीः कायदलाश्चलाः । 
सुरतं प्राथितोऽष्वस्तशाक्तसुष्टिरिवाऽञजजः ॥ २६ ॥ 


इत्युक्त्वोन्मुखनेत्रेषु सभ्येषु स॒ हस्तिव । 


राजा वर्णयितुं चित्रं वृत्तान्तसुपचक्षमे ॥ २७ ॥ 
राजोवाच 
इहं विविधपदाथेसङ्कुलायां 


ह्वदनदपत्तनपवेताक्ुलायाम्‌ । 


कितना हौ क्यो न कर लिया हो, देह के रहते कभी क्षणः 
भर के लिए स्वप्नरूपी इन्द्रजालों का मोहधारण करता 
है ।। २४ ॥ 1 4 

हे सभासदो ! इस आश्वयकारी आख्यान को आप 
लोग सुने, जो एेन्द्रजालिक ने यहं पर एक महुते मे मुह्ञ 
दिखाया है ।। २५ ॥ । 

नने इसमे एक मुहूतं मे बहुत सौ चल काये की 
अवस्थाओं को देखा, जैसे बलि दारा प्रसादित इ की 
सृष्टि को विनष्टन करनेवाले ब्रह्या ने एक मुहूत इन्द्र 
की सृष्टिका मायाकौतुक देखा था । पहले किसी समय 
बलिने इन्द्र को असहाय अवस्थामे पा लिया । वह्‌ 
अपने बल से इन्द्रको पीडति कर ले जाना चाहता था, 


पर इन्द्र ने अपनी मायासे स्वसेना की सृष्टिकर माया- 


वन्धन द्वारा बलि को मोहित कर दिया । तब बलिने 


अपने बन्धनमोचन के लिए स्तुति से ब्रह्मा को प्रसन्न 
किया। ब्रह्मा ने वहाँ उपस्थित होकर इन्द्र की सृष्टि 


का विनाश्च करना चाहा, किन्तु इन की प्राथनासे 
ब्रह्माजी ने इन्द्र की सृष्टि का ध्वंस नहीं किया ओर एक 
महतं तक इन्द्र को सृष्टि कौ मायक्रीडा देखी थी, एेसी 
पौराणिक कथा है ।॥ २६॥ 

ठेसा कहनेपर जब सब सभासद राजाकी ओर 
टकट्की लगाकर देख रहै थे तब मुसकराते हुए राजा ने 
विचित्र वृत्तान्त कहना आरम्भ किया ॥ ^ ॥ 

राजा ने कहा--विविध विचित्र वस्तुओं से ूणेरूप 
मे भरी हई, तालाब, नदी, नद, नपर ओर पवेतोंसे 








१२४ 


कुरुशिखरिसमुद्रसङ्रायां 


इत्याष श्रीवासिष्ठमहारामायणे वात्मीकोये उत्पत्तिप्रकरणे उन्द्रजाखोपाख्याने 


उत्पत्तिप्रकरणे 


| १०६. 


भुवि विभवावलितोऽस्त्ययं प्रदेशः । २९ ॥ 


कि 


राजाववोधो नाम पच्चोत्तरलततमः सगः 11 १०५. 1 
व्याप्त तथा कुलपर्वत ओर समृद्रोसे युक्त इस प्ृथ्वीमे विविध विभवोंसे परिवेष्टित यह प्रदेश है। २८॥। 


दस प्रकार ऋषि-प्रणीत वात्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण कें उत्पत्तिप्रकरण में इन्द्रजालोपाख्यान 
मं राजाव्रवोध नामक कुसुमल्ताका एक सौ पांचवां सगं समाप्त हुआ । १०५ ॥ 


९०६ 
राजोवाच 
अस्ति तावदयं देशो नानावननदीयुतः । ततोऽद्र प्रक्यक्षुन्धं पुष्करावतेको यथा । 
वसुधामण्डलस्याऽ्स्य सहोदर इवाऽनुजः ॥ १ ॥ तथा चलन्तं चकितः स्वश्वमारूढवानहूम्‌ ॥ इ 
जस्मिश्ाभ्यमहं राजा पौराभिमतवृत्तिमान्‌ । गन्तुं प्रवृत्तो म्रगयासेकोऽहमतिरंहुसरा । 


इन्द्रः स्वगं इवाऽस्यां तु सभायां मध्यसंस्थितः ॥! २ ॥ 
यावदभ्यागतो दूरात्‌ कच्चिच्छाम्बरिकस्त्वयम्‌ । 
रसातलादशभ्युदितो मायौ मय इव स्वयम्‌ \॥ २1 


अनेन रमिताऽ्येह्‌ पिच्छिक्ा तेजसोजिता । 
कत्पान्तपवनाश्रेण शशक्रचापच्ता पथा\ ४11 


आखोक्येतामहं खोरामस्याऽश्वस्य पुरः स्थितः । 


उवरामिव निर्भतुः कल्लोलः प्रलयाम्बुधेः ।॥ ७ ` 
तेनाऽनिरुविलोलेन दूरं नीतोऽस्मि वाजिना । 
भोगाभ्यासजडेनाऽ्ो मुग्धस्य मनसा यथा) € 
मक्रिच्चनमनःरान्यं स्वौचित्तमिव निभरम्‌ । 
ततः प्रलयनिदग्चजगदास्पदभीषणम्‌ ॥ ९ ` 
निष्पक्षो क्षारनीहारं निवृक्षमजलं महत्‌ । 


पष्ठमाख्ढवानेक आत्मना शआान्तमानसः 1 ५ ॥ संप्राप्ोऽहमपर्यन्तमरण्यं श्रान्तवाहनः । १० 
९०९६ 
राजाने कहा--विविधवन गौर नदियों से युक्त दहै ।॥ ६॥ 


इस पृथिवीमण्डल के सहोदर के समान यह्‌ देश आप सव 
रोगो के सन्मुख विद्यमान दै।॥१॥ 
. इस परदे मे नगरवासियों का प्रिय यह्‌ मँ राजा हु 
जसे इन्द्र स्वगं मे सभाके वीचमें रहता है वैसे ही इस 
सभाके बीचमेंवैडाथा॥२।॥। 
४ यह्‌ कोई दन्दरनालिकि द्ुरसे वैसोही भा पहुंचा 
जसे पाताङ से मायावी मय दानव अपने-आप निकल 
आवे यह भी सब को विदित है ।॥ ३॥ 
इसने आज यर्हापर तेन से युक्त यह मोर-पंखे का 
मोरछल वैसे ही घुमाया जैसे प्र्यकाल के व यु से युक्त 
मेघ इन्द्रधनुषरूपी ठता को घुमाताहे।। ४॥ 
सामने बेठा हु मँ उस चच्चल मोरच्ट को देखकर 
अकेले इस घोड़े की पीठपर अपने-आप सवार टो गया । 
उस समय मेरा मन कुछ भ्रान्त-सा हो गया था।॥५॥ 
अनन्तर चल रहै उस सुन्दर घोड़ेपर सवार होकर 
मैँवसेही चका जैसे प्रलयकाल मे उत्पातवशं हिल रहे 
पवेतपर सवार होकर पुष्करावर्तनामकं मेघराज चलता 





मे अकेला वड़े वेगसे शिकार खेलनेके कए ङ्क 
को वसे ही तयार हुआ जैसे अल्यन्त बढ़े हुए प्रख्यक्तं 
के समुद्रकी बड़ी लहर फले-फूठे खेतोंकी ओर 
लगती है । ७ ॥। 

वायु के समान तेज दौडनेवाला वह घोड़ा मुखे 
टी बहुत दुरे गया जैसे आपात्तरमणीय विषयो 
भोगाभ्यास से जड़ चर मन अज्ञानी पुरुषको इर 
जातादटै।। ८ ॥ 

अनन्तर यति के मन के समान शून्य ( विषयरहि 
ओर स्त्रियों के चित्त के समान तुच्छ अथवा विष्‌ क 
प्रल्यकारुमे जले हुए ब्रह्माण्ड के समान भीषण क 
म चला गया।। ९॥। 

वरहा पक्षी नाममा को भीनये, वहाँका इ 
अत्यन्त दुःसह था, ब्क्षोंका कहीं नाम-निज्ञान न 
तथा जक्काभी पुरा अभाव था। उस विशार 
का कहीं भोर-छोर न था। मेरा घोड़ा थक श 
था १०॥ 































। दितीयमिवाऽऽकाहं तथाऽ्टममिवाऽम्बुधिम्‌ । 
पद्मं सागरमिव संशुष्कं शन्यकोटरम्‌ ।॥ ११॥ 
 ज्ञव्येव विततं चेतो मू्खंस्येव रुषाजवम्‌ । 
ब्दषटननसंसगमजाततुणपल्कवम्‌ । १२॥ 
` क्नरण्यमिदमासाद्य मतिम खेदमागता । 
` च्छनेवेत्य दारिद्रचं निरन्नफलबान्यवम्‌ \\ १३ ॥ 
` कचन्मङमरीच्यम्बुपुरःप्टुतकक्स्मुखम्‌ । 
बूरयास्तं दिनं तत्र प्रक्रान्तं सीदता मया ।! १४ \ 
तदरण्यं मयाऽतीतमतिङच्छूण बेदिना \ 
विवेक्रिनेव संसारो मध्यशग्न्यतताकृति \ १५ ॥\ 
यदेतनाऽतिवाह्याऽहं प्राप्रवाज्ञङद्धःलं क्रमात्‌ । 
बस्ताद्रिसानं विन्नाश्वः शन्यश्रान्त्येव भास्करः ।१६। 
जम्वूकदम्बप्रायेषु करारूपाः पतत्त्रिणः । 
यत्र स्फुरन्ति खण्डेषु पान्थानामिव बान्धवाः 1 १७ ॥ 


दूसरे भाकाश के समान ओर आटठ्वे अणेव के समान 
मूचे ए र्पाचवें सागरके समान ( जम्बृद्रीप में चारो 
दर्यां मे चार सागरो की प्रसिद्धि दहै, मानो वह पांचवां 
धगर था ) वह ून्यगतेवाका था । ११। 
तत्त्ववेत्ता के ब्रह्माकार चित्त के समान अपरिच्छिन्न 

वा, मूख के क्रोध के समान दुगेम था, उसमें कभी कोई 
प्राणी पहा न धा भौर कभी तरण-पल्ल्व दही उगे 
ये ॥ १२॥ 
एते भयङ्कर जङ्खल को पाकर मुक्ले बड़ा दुःख हंजा । 
जते अन्न-फल-बन्धु-बान्धवों से रदित द्ररिद्रिताको प्राप्त 
होकर दुःख पा रही ललना स्थित होती है ।। १३॥ 

फल रहे मरुमृगतृष्णा के जल से जहापर दिशाओं के 

मुव आप्ठावित हो रहै थे, एेसे स्थानम स्थित अति 
दूमीहो रहे मैने सूर्यास्त होने तक सारा दिन वहोपर 
वित्राया ॥ १४ ॥। 
दुःखी हूए ने मध्य रहित भौर विस्तीणं उस अरण्य 
को क्रिसी प्रकार बड़े क्ठेशसे लोँघा जैसे विवको पुरुष 
मंसार का अतिक्रमण करता दै ।। १५ ॥। 
जैसे सूयं जिनके घोड़े श्चान्त हौ गये हों, आकाशगमन 
ते अस्ताचलके शिखरको प्राप्त करते हं वैसे ही इस 
वरेगश्ाटी घोडेसे उस जंगल को क्रमशः ाँघकर वर्हापर 
॥ १६ ॥ 
जामुन मौर कदम्ब ही जिनमे प्रचुरमात्रामे एसे 
: खण्डां मे बटोदहियों के बान्धवो के समान मधुर 
कलरवं करनेवाे पक्षी उड़ रहे थे ।॥ १७ ॥ 


। 
0 


॥ 
के 





योगवासिष्डे 


१३५ 


यत्र राष्पशिबाभ्रेण्यो दृश्यन्ते विरलाः स्थले । 
कदथलक्ष्मा जिह्यस्य हूदीवाऽऽनन्दवृत्तथः ॥ १८ ॥ 
ूर्वादरण्यादरसात्तद्धि कच्चित्‌ सुखावहम्‌ । 
अत्यन्तदुःखान्मरणाहरं व्यार्धिहि जन्तुषु ॥ १९ ॥ 
तत्न जम्बोरखण्डस्थ तरुं संप्राप्रवानहम्‌ । 
माकंण्डेय इवाऽगेन्द्रमेकाणवविहारतः ।॥ २० ॥ 
आलम्बिता मया तन्न स्कन्धसंसगिणो रता । 
नौला जरुदमालेव तापतप्रेन भूभूता ॥ २९ ॥ 
मयि प्रलम्बमानेऽस्यां प्रयातः स तुरद्धमः । 
गङ्धावलम्बिनि नरे यथा दुष्कृतसच्वयः ॥ २९ ॥ 
चिरं दौर्घाध्वगः वि्चस्तत्र विभ्नान्तवानहम्‌ । 
भानुरस्ताचलोत्सङ्के तले कल्पतरोरिव ॥ २२ ॥ 
यावत्समस्तसंसारव्यवहारभरः समम्‌ । 
रविविश्रमणायेव  निविष्टोऽस्ताचलाङ्खणे ५ २४ ५ 

तेतों मे कहीं-कहीं धानं की बाल्यं ठेसौ ही ृष्टि- 
गोचरो रही थीं जसे कि कुटिल परुष के हदय मे 
अधर्म से उपाजित धन से आनन्ददृत्तियां उदित होती 
रे ॥ १८ ॥ 

पूवं नीरस अरण्य से यह कुछ सुखकर धा । अत्यन्त 
दुःखोंसे परिपूणं मरणसे प्राणियों को व्याधि कुछ सुख- 
कर प्रतीत होती हीह ॥ १९॥ ६ 

नै भी वहाँपर जंभीर के पेड़के नीचे वसे ही पहुंचा 
जैसे एकमात्र समुद्र मे विहार करते के बाद माकंण्डेय जी 
श्रीविष्णु भगवान्‌ से अधिष्ठित भेष्ठ वटक को प्राप्त किया 
या) २०॥ | १६ 

वहापर उस दृक्षके तनेसे सटी हुई लता का घाडई 
कै त्याग के क्िएर्मैने वैसे ही मवलस्बन किया जैसे मनुष्य 
सन्ताप से सन्तप्त पवेत नीली मेषघटा का अवलम्बन 
करता । २१॥ 

मेरे उस कता के सहारे रुटकनेपर वह घोड़ा वैसे ही 
भाग गया जैसे मनुष्य के गङ्धाजी कौ शरण लेनेपर पाप- 
राशि भाग जातीदहै।। २२॥ 

सै दीर्धकाल का पथिक था, अतः थक कर चर हो 
गयाथा। वर्हापर रने चिरकाल तक वैसेही विश्राम 
लिया जैसे सूर्यं अस्ताचरू पवेत की गोद में कल्पद्रक्ष के 
नीचे विश्राम करते हं ।। २३॥ 

सम्पूरणं संसार के व्यवहारो के अवसान के साथ सूयं 
भगवान्‌ मानो विश्वाम करने के लिए अस्ताचलं रूपी 
आगन मे प्रविष्ट हो गये ।॥ २४॥ 








१३९ 


हानेः श्यामिकया ग्रस्ते समस्ते भुवनोदरे । 
रात्रिसंन्यवहारेषु सम्प्रवृत्तेषु जङ्धरे \\ २५ 11 
अहं तरुतृणे तस्मिन्‌ पेल्वे खण्डकोटरे । 
निखीनश्िररोनास्यः स्वनीडे विहगो यथा ।! २६ 1 
विषदर्टविवेकस्य कोनादस्य गलत्स्मृतेः । 
विक्रोतस्येव दीनस्य मग्नस्येवाऽन्धकूपके ।। २७ ॥। 
तत्र कल्पसमा रात्रिर्मोहमग्नस्य मे गता । 
एकाणवोह्यमानस्य माकंण्डेयमुनेरिव ॥ २८ ॥ 
न स्नातवान्‌ नार्भचतवान्‌ न तदा भुक्तवानहम्‌ । 

केवलं मे गता रात्रिः सापदं घुरि तिष्ठतः ।! २९ ॥1 
विनिद्रस्य विघेर्थस्य स्फुरतः सह पल्लवैः । 

समं दुष्टातिदेघ्येण सा व्यतोयाय शर्वरी ।॥ ३० ॥ 
ततस्तिमिरलेखासु सह॒ तारेन्दुकैरवैः । 
मयीवाऽऽपाद्यमानासु स्खानतामलमानने ॥ २३१ 1 
शास्यन्तीषु च वेतालक्षवेडासु जवजद्धले । 


रात्रि द्वारा धीरे-धीरे सारे भूवन के मध्यभाग को 
गरस लेने पर ओर जद्खलमे रात्रिक व्यवहारो का राज 
होनेपर जैसे पक्षी । मै एक दृक्ष के पत्त ओर तिनको से 
युक्त कोमल खण्डित खोखले मे वैसे ही चिप गया जैसे 
पक्षी जपनी चोचको डैनों के वीचमें छिपाकर घोसटे में 
चपि जाता है ॥ २५, २६॥ 


विषधर सपं से से गये विवेकवादे दै, ध्वस्त दहो रही 
स्मृतिवले मृत्यु के वरीभरूत पुरुष के समान वेचे गये दीन- 
हीन के सदृश ओर अन्धेरे कुं मे ड्व हुए व्यक्ति के 
समान मोह मे ड्वे हुए मेरी कल्प के समान वह॒ रात्रि 
एेसी बीती जैसे एकमात्र ्रल्यकालोन सागरमें वह्‌ रहे 
श्रीमाकंण्डय मुनिजी की प्रल्यरातरि वीती थी ॥२७, २८॥ 
उसकालमेन रने स्नान किया न देवताओं 
, ओं की 
पुजा को ह प भोजन ही किया । जापत्तियुक्त लोगों की 
प्रथमश्रेर्ण तहो रहे मेरी किसी 
रात्रि बीती ॥ २९॥ । 0, चद 
उस भीषण रात्रि मे नींद नहीं आई, धैयं भी मेरा न 
11 कटा चला गयाथा, मेँ पल्ल्वोःके साथ कप रहा 
था एसी शोचनीय अवस्थावाछे मेरी वह्‌ रात्रि दुस्तर 
अति लम्बाई के साथ किसी प्रकार बीती । ३० ॥। 
अनन्तर जसे म अपने मुंह, नेत्र ओर तारिका के 
साथ मल्तिाको प्राप्न कियाथा, वैसे ही अन्धकारघटा के 
सितारों, चन्द्रमा भौर कुई के फूलों के साथ घूव मलिनता 
को प्राप्त करनेपर गौर दीर्घं जद्धल मे वेतालो के सिंहनाद 
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सह्गौतातिमहन्तपङक्तिटाङ्मारसीत्कृतेः ॥ ३२ छै 
मापेवाऽत्तिविनिमग्नं हसन्तौमिव दृष्टवान्‌ । 
अहं पूर्वां दिदं घराप्रमघुपानारुणामिव ।॥ ३३४ 
क्षणादज्ञ इव ज्ञानं दरिद्र इव काञ्चनम्‌ । 
दृ्टवानहमकं खे वारणारोहणोनपुखम्‌ 1 ३8 § 
उत्थायाऽऽस्तरणं वस्त्रं तततदास्फोटितं मया । 
हस्तिचम हरेणेव सन्ध्यानुत्यानुरागिणा \ ३९ ॥ 
प्रवृत्तस्तामहं स्फारां विहर्तुं जङ्धलस्थलीम्‌ । 
कालो जगत्कटीं कल्पदग्चभुतगणामिव \) ३६१४ 
न॒ किचिद्‌ दृश्यते तत्र भूतं जठरजङ्धरे 1 
अभिजातो गुणल्वो यथा मूखंश्रीरके॥ ३७६ 
केवरं विगताशङ्ुः खण्डश्रमणचञ्चलम्‌ । 
चौचीकूचौतिवचना विहरन्ति विहृङ्धमाः \॥ ३€ ॥ 
अथाऽटभागमापच्े व्योस्नो दिवसनायके । 
दुष्कावश्यायलेशासु स्नातास्विव रुतासु च॥ ३३ । 
के शान्त होनेपर दुःसह शीत की व्यथासे समन्जिं 
प्राणियों के दिं की पङ्क्तियों की खटखटाहट डौ 
सीत्कारोसे क्टेटमें पड़हृएदही उपहास-साकर रइ 
मद्यपान से अरुण पूवं दिरा को, मैने देखा ॥ ३१-३३ 8 

एक क्षण के बाद जसे अज्ञानी को ज्ञान प्रा: 
दरिद्रको सुवणं मिटे वैसे ही मैने पूवं दिशा के एेरां 
नामक दिग्गज पर सवार होनेके लिए तत्पर सुय ॐ 
आकाशम देखा । ३४ ॥। 

उस समय उठकर मैने जसे सन्ध्याके समयः 
मे अनुराग रखने वाटे दद्र भगवान्‌ गजचमं को ज्ञ 
टं वसे ही अपना विदौना ञ्ञाडा ।। ३५ ॥ 

उस अतिविस्ती्णं वनस्थटी में विहार करने के & 
वसे हीम उद्यत हुआ जैसे काक जगत्‌ रूपी कुटिशः' 
जिसमें प्रलय काल में भूतसंघ जर गये । ३६॥ 

उस जीर्णं जद्धलूमें मूञ्ने एक भी प्राणी वेसेहीरं 
दिखाई दिया जैसे मूखंके शरीरम कोई मनोहर शं 
नहीं दिखाई देता । ३७ ।। 

कर्हांपरकेवर्थ्चींचींचू चूं' यों चहचहा रहे 
निःशङ्कः होकर निष्फल वनप्रदेशमे परिभ्रणसे क 
जाति चपलता प्रकट करते हुए फदुक रहे थे ॥ ३८ 

अनन्तर जव सूयं के आकाश के आवे हिस्से 
जाने के बाद छगभग चार दण्ड दिन चढ़ जाने परे 1 
लताओं के ओस बिन्दु सूख जाने पर मालूम होतो 
मानो स्नान कर चुकींहों।। ३९॥ 
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दा मया प्रश्रमता दारिकोदनघारिणौ । 




















गृहीतमृतसत्छरुम्भा दानवेनेव माघवौ । ४० ॥। 
` तरत्तारकनेत्रां तां श्यामामधवलास्बराम्‌ । 
 अहूमभ्यागतस्तत्र शवरीमिव चन्द्रमाः ।\ ४९ 
` म्रह्मोदनमाश्वेतद्‌ बाले बलवदापदि । 


` देहि दीनातिहरणात्‌ स्फारतां यान्ति सम्पदः ॥ ४२) 
ुदन्तमहतीयं मे बाले वृद्धिसुपेयुषौ । 

` डइष्णसर्पा प्रसूतेव कोटरस्था जरदद्रुमे।। ४३॥ 
पाच्रयाऽपि तया मह्यमित्थं दत्तं न कच्चन । 
यलप्राथनया लक्ष्म्या यथा दुष्करृतिने घनम्‌ ॥! ४४ ॥। 
केवलं चिरकालेन मयाऽत्यन्तानरुगामिना । 
बण्डात्‌ बण्डं निपतति च्छायाभूते पुरःस्थिते ॥ ४५ ॥। 
तयोक्तं हारकेयुरिश्चण्डालों विद्धि समामिति । 


उस समय घूम रहे मने सिर पर भात का धार रक्खे 
हई एक कन्या को वैसे ही देखा जसे कि दानव ने अमृत 
कै मुन्दरघड़ेकोधारणकी हई माधवी को मोहिनी रूप 
पेविष्णुको देखा था ॥ ४०॥। 
| उसके नेत्रोंकी तारिका बड़ी चच थी, स्वरूप 
 कराठाथा ओर काले ही वस्त्र पहिनि थी । वहां परमं 
उपके समीप वैसेही गया जसे चट सितारे रूपी नेतो 
मे युक्त तथा अन्धकार रूपी वस्त्रों को धारण करने वार्ट 
काटी रात्रि के पास चन्रमा जाता है । ४१॥ 

दे काले । इस भारी संकटमे पड़ हए मूनज्ञे शीघ्र 
यहुभात वैसेहीदो, जैसे दीन पुरुषोंका दुःख हरनेसे 
व्म्पतिर्यां बृद्धि को प्राप्त होती हँ ( "जिस पुरूष के प्राणों 
पर संकट उपस्थित हुआ हो, वह्‌ यदि जिस किसीसे अन्न 
वकर खातादहै, तो जैसे कमल के पत्तेमें जल का स्पशं 
नहीं होता वैसे ही उसको भी पाप का स्पशं नहीं 
होता' ) ॥ ४२॥ 

हे वाये ! जैसे पुराने पेडमे खोखले में रहने वाली 
व्याई्‌ हई सांपिन अपने अण्डों तक को खा डाल्ती 
है, भला इससे बढ़कर अनौचित्य ओर क्या होगा ? वैसे 
ही भूख भी क्या-क्या अनौचित्य नहीं करा डउाल्तीरहै? 
काटी सापिन बृद्धिको प्राप्त होती दहैःवेसे ही मेरेपेटमें 
न्तकारिणी भूख को ज्वाला भी बृद्धि को प्राप्त हुई 
॥ ४३॥ 

मेरीदइस प्रकारक प्राथेनासे भी उसने मुञ्चे वैसे 
ही कृ नही दिया जसे लक्ष्मी प्रयत्नपूरवेक की गई 
प्रार्थना से पापी को धन नहीं देती है ।॥ ४४ ॥ 
१८ 
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राक्षसीमिव सुक्गरां पुरुषाश्वगजाशनास्‌ ॥ ४६ ॥ 
राजन्‌ ! याचनमात्रेण मत्तो नाऽऽप्नोषि भोजनम्‌ । 
ग्रास्यादनभिजातेहात्‌ सौजन्यमिव सुन्दरम्‌ ॥ ४७ ।। 
इत्युक्तवत्या गच्छन्त्या खेखया च पदे पदे । 
कुञ्जकेषु निमञ्ञन्त्या रोलावनतयोदितम्‌ ।॥ ४८ ॥ 
ददामि भोजनमिदं भर्ता भवसि चेन्मम । ` 
लोको नोपकरोत्य्थैः सामान्यः स्तिरधतां विना ॥ ४९ ॥ 
वाहयत्यत्र मे दान्तान्‌ केदारे पुल्कसः पिता । 
श्मशान इव वेतालः क्षुधितो शुलिधरुसरः ॥ ५० ॥ 
तस्थेदमन्नं भवति भर्तृत्वे दौयते स्थिते । 
प्राणैरपि हि संपुज्या वल्लभाः पुरुषा यतः ॥ ५९ ॥ 
अथोक्ता सा मया भर्ता भवामि तव सुत्रते ! । 
केनाऽऽपदि विचार्थन्ते वर्णधमेकुलक्रमाः ॥ ५२ ॥ 


अन्न प्राप्तिकी आलासे म चिर काल तक उसका 
अनुगामी बना रहा । मेरे छाया के समान एक वन-प्रदेश 
से दूसरे वन-परदेश मे उसके पीछे-पीछ चलने पर उस 
रमणी ने समुक्षसे कहा- है हारकेयुरधारिन्‌ भद्र पुर ? 
आप सज्ञे पुरुष, अश्व ओर गज का भव करने वारी 
राक्षसी के समान अत्यन्त करूर चण्डाल जाने ॥ ४१४ ६॥ 

हे राजन्‌ ! केवल याचना मातर से आप मुज्ञसे 
भोजन वैसे ही नहींपा सक्ते हं जैसे प्रामीण जन से, 
जिसकी इच्छा पूरी न हई हो, सुन्दर सौजन्य कोईपा 


नहीं सकता ॥ ४७ ॥। ४ 
यह्‌ कहु चुकने के बाद पद-पद पर हाव-भाव कं साय 


चल रही, बक्षों के निकूंजों मे चपि रही तथा अपनी 
अभिलाषा के सूचक कटाक्ष आदि चेष्टाओं से विनस्र हु 
उसने मुञ्षसे यह कहा--यदि तुम मेरे पति बनते तो 
यह्‌ भोजन तुम्दे द्गी क्योकि पामर लोग प्रेम के बिना 
किसी वस्तु से उपकार नहीं कर सकते ।। ४८-४९ ॥ 

यहाँ चेतमें भूखा भौर धूकिसे सना हुमा मेरा 
चाण्डाल वैलोंको वैसेही चला रहा है जेसे इमरान 
भूमिमें वेताल भूखा ओर धूली से धूसर रहता है ॥५०॥ 

उसके लिए यह्‌ अन्नद, अप मे मेरा भतुत्व यदि 
स्थिरहो जाय, तौ इस अन्न को आपको दे सकती हूं, 
क्योकि प्रिय पुरुषों कौ प्राणों से भी पूजां करनी 
चाहिये ॥ ५१ ॥ 

अनन्तर ने उससे कहा- हे सुत्रते ! मे तुम्हारा 
पति होता हूं, आपत्ति मे वणे, धमं ओर कुखाधारो का 
कौन विचार करता है ?॥ ५२॥ 








१३८ 
ततस्तयोदनादधं महयमेकं सर्मपितम्‌ । 
माघव्येवाऽमृताद्धमिन्द्रायातिमहत्‌ पुरा ॥ ५३ ॥ 


जम्बफलरसः पीतः स भुक्तः पक्वणोदनः । 
विश्नान्तं च मया तत्र मोहापहतचेतस्ता ॥ ५४ \\ 
मां तत्राऽकंमिवाऽऽपुयं सा प्रावृट्‌ श्यामला गता । 
हस्तेन समुपादाय प्राणं बर्हिरिव स्थितम्‌ ॥ ५५ ॥ 
दुराकरति दुरारम्भमाससाद भयप्रदम्‌ । 
पितरं पोवराकारमवीचिमिव यातना! ५६ ॥\ 
तया मदनुषद्धिण्या स्वाथस्तस्मे निवेदितः । 
मातद्धाय अमर्येव निःस्वनेनाऽलिरुग्नया ।! ५७ 11 
अयं मम भवेद्‌ भर्ता तात हे ! तव रोचताम्‌ 1 

स तस्या वाठमित्युक्त्वा दिनान्ते समुपस्थिते ।\ ५८ \\ 
मुमोच दान्तावाबद्धौ कृन्तान्तः किङ्कराविव । 
नीहाराश्रकडारासु दिक्षु प्रोद्धूलितासु च\ 
वेतालबन्धनात्‌ तस्माद्‌ दिनान्ते चङ्ता वयम्‌ ॥! ५९ ॥ 
क्षणेन पर्वकणं प्रप्रा; सन्ध्यायां दीर्घजङ्कखात्‌ । 


मेरी प्रतिज्ञा करनेके वाद उसने आधा भात वैसे 
ही मुन्ने दे दिया जसे प्राचीन काल में मोहिनी र्पधारण 
कयि हए भगवान्‌ ने आधा अमृत इन्द्र के लिए दिया। 
उसी कोर्मँने क्षुधा की पीडा से वहत समन्ना ॥ ५३ ॥ 
मोह से मेरा चित्त टरा जा चुका था, इसलिए मैने 
वह्‌ भीलोंके ग्राम काभात खाया जौर जामुन का रस 
पीया ओर वहां पर विश्वाम भी किया । ५४ ।। 
जंसे मेघो से काटी वर्षा-ऋतु सूर्यको छिपा देती 
है । वह श्यामल कामिनी मृन्ञे वैसे ही वहां पर छिपाकर 
बाहर स्थित प्राण के समान हाथ से लेकर कुत्सित काटी 
आकृति वाले दुष्क्मकारी अतिस्थूर तथा भयानक पिता 
के पास जसे नारकी व्यथा अवीचि नामक नरक नें 
पहुंची वसे ही पहुंची ॥ ५५-५६ ॥ 
वह्‌ मुक्षपर अनुरक्त थी, अतः उसने अपनी अभिलाषा 
उस चण्डालसेकानमेंवसेही मधुर ध्वनिसे कहा जैसे 
अन्य रमर पर अनुरक्त भंवरी मे 
ध्वनि से अपनी अभिलाषा कहती १ ॥५' 1, 
हे तात ! यह मेरा पतिहो, इसकी आप अनुमति 
दे । उसने उससे अच्छा कहकर दिन बीतने पर उसने 
वलो कोवेसेही बाध दिया जैसे काल अपने दो क्रिकरों 
को वरधितादह। कुहरे ओर मेघसे कपिल दिराओं के 
धूलि-धूसर हनेपर वेतालो के निवासस्थानभ्रूत उस वन से 
हम तीनों चले ॥ ५८, ५९ ॥ 


सन्ध्या के समय हम लोग उस विशाल वनसे एक 
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श्मलानादिव वेतालाः श्मशानमितरन्महत्‌ ॥ ६० कै 


विकतितविभागस्थक पिकुक्कुटवायसम्‌ । 
रक्ततिक्तोव राभागप्रश्रमन्मक्लिकागणम्‌ ॥ ६९ लै 
क्रोषा्थ प्रस॒ताद्रन्त्रितन्त्रीजालपतत्वगम्‌ । 


निष्कुटस्थितजम्बौरखण्डरग्नखगध्वनि ॥ इरे छै 
लुष्यद्‌ गरुरुवसापिण्डपुर्णालिन्दलसत्ख गम्‌ । 


दृप्निप्रसतरक्ताक्तचमसलवदसुग्लवम्‌ ॥ ६३३ 
बालहस्तस्थितक्रव्यपिण्डक्वणितमक्षिकम्‌ । 
जजराचिषछठचण्डालर्तजतारटिताभकम्‌ ॥ ६४ ष 


तत्प्रविष्टा वयं कोणशिरान्त्रं भौमपक्कणम्‌ \ 
मृतभूतं जगत्‌ कत्पे कृतान्तानुचरा इव ॥ &^ चै 
सम्श्रमो्पहितानत्पकदलोदरपीठके । 
अहमास्थितवांस्तत्र नवे श्वज्ुरमन्दिरे । ६६ धै 
श्वश्रवा मे केकराक्ष्या तु तेनाऽसुग्वचक्षुषा । 
जामाताऽयमिति प्रोक्तं तया तदभिनन्दितम्‌ ॥\ ६७ छे 
क्षणम भीलोंकी वस्तीमें वैसे ही पहुंचे जसे वेः 
दमगान से दूसरे वड़े इमशान मे पहुंचते है ।॥ ६० ॥ 
वर्टापर कटे हुए बन्दर, मूर्गे ओर कौए टुकड़-टुकू 
करके रक्छेये, खूनसे सीची हुई भूमि में मक्खियां र 
भना रही थीं ।। ६१॥ 
सूखने के लिए फैलाये हए गीले आंतरूपी रस्सौ ३ 
जाल्पर मांसाहारी पक्षी टूट रहे थे, घर के बगीचों मे खः 
जंभीर के पेडोपर बैठे पक्षिगण करव कर रहे थे ॥\ इरे 
सूख रहे बड़े भारी वसा ( चर्बी ) के पिण्डों से डु 
वाहर के दरवाजे की कोठरी मे पक्षियों की चहूर-षह 
हो र्टी धी, नेतरो के गोलक से निकठे हुए रुधिर से छक 
पथ चमड़ों से र्धिरविन्दु टपक रहे थे । ६३॥ 
वालकोंके हाथमे स्थित मांसपिण्ड में मक्खिो 
दल भनभना रहे थे, ब्रूढे भौर बरिष्ठ चाण्डालो कते इः 
रोरगृर मचाने वाके वारक उटि-डपटे जा रहे थे | ६४ 
हम तीनों उस भयङ्कर भीलोंकी वस्तीमे वैस 
गये जसे प्रल्यकालमे मृत प्राणियों से पूणं जगत्‌ से 


के अनुचर प्रवेश करते हैं। उसमे चारों ओर नसे ड 
आते बखेरी धीं | ६ ॥ 


मै उस नये श्वसुर के घरमे, जहां बड़ेआदरकषेस 
बहुत से केले के पत्तेरूपी आसन विचाये गये थे बेठा रः ॥&: 

खून के समान लाल भांँखवाले श्वसुर ने यह ना 
है, एेसा मेरी सास से कहा, उदा देखनेवाली मेरो साह 
उसके कथन का अभिनन्दन किया | ६७ । 





के 























अय॒ विश्रम्य चण्डाकभमोजनान्यजिनासने । 
 सद्रितान्युपभुक्तानि इष्कृतानौव भूरिशः 1 ६८ ॥ 
 अनन्तदरुःबोजानि न मनोज्ञतराण्यपि । 
तानि प्रणयवाक्यानि श्रुतान्ययुमगान्यलम्‌ 1 ६९ 1) 
` निरश्नाम्बरनक्षत्रे कस्मिध्िटिवसे ततः । 
तस्तेरारम्भसंरम्भेस्तेवच्विभवापणेः |! ७०) 


अनन्तर कुछ विश्राम कर, चर्म के आसनपर बैठकर 
इकटा किया हुजा विविध प्रकार का चण्डाल्रोचित भोजन 
मनिइस प्रकार खाया जेसे पापी पुरुप अनेक प्रकार के 
संचित पापों का भोग करतादटै।। ६८ । 

मने अनन्त दुः्खोके वीज वहूतसे प्रेमालाप, जो 
कृ मनोहर भी न थे एवं जिनमें किसी प्रकार का आक- 
पेणभीन था, खुव सूना ॥ ६९॥ 

अनन्तर किसी दिन, मेचदहीन आकाड मे नक्षत्र दमक 
रहे किसी दिन काले वर्णवाटे उस चण्डालने वह काली- 


राजोवाच 

वहूनाज्र किभुक्तेन सोत्सवावजितारयः । 
तदाप्रभृति तत्राऽहं सम्पन्नः पुष्टपुल्कसः ॥ १ ॥ 
सप्ररात्रोत्सवस्याऽन्ते कमान्मासाष्टके गते । 
पृप्िता साऽस्य सस्पघ्ना स्थिता गभवतौ ततः ।॥ २ ॥ 
प्रसूता दुःखदां कन्यां विपद्‌ दुःखक्रियामिव । 

सा कन्या ववृधे शीघ्रं सूखचिन्तेव पीवरी ॥ ३ ॥ 


राजाने कहा--इस विषयमे में बहुत क्या कहु, 
विविध उत्सवोंसे युक्त विवाहसे मेरा चित्त वशीभूत 
धा । तवसे मे वहपिर पूरा चण्डार बन गया।१॥ 
सात रात के उत्सव के बाद क्रमशः आरु मास बीतते 
पर मेरी वह्‌ पत्नी रजःस्वला हो गई ओर उसने गभ॑- 
धारण किया ।। २॥ 

उसने एक दुःखदायिनी कन्या को वैसे ही जन्म दिया 
२ विपत्ति दुःखदायिनी क्रिया को उत्पन्न करतीदहै। 
वह विपुल मूखं चिन्ता के समान बहुत जल्दी बढ़ने 
टगी।॥३॥ 


उत्पत्तिप्रकरणे 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के उत्पत्तिप्रकरण मे इन्द्रजा 
चाण्डाटीविवाह नामक कुसुमलता का एक सौ छठवां सगे समाप्त हुजा ॥ १९ ६ ॥। 


१०७ 


९१०७ 


१३९ 


दत्ताऽप्यनेन सा मह्य कुमारी भयदायिनो । 
सुङृष्णा ङष्णवणेन दुष्कृतेनेव यातना ॥ ७१ ॥ 
सरमसमभितो विनेदुरत्र प्रयत- 

महामदिरासवाः श्वपाकाः । 


हतपट्पटहा विखासवन्तः 
स्वयमिव दुष्कृतराशयो महान्तः ॥ ७२९ ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिषठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे इन्द्रजारोपाख्याने 
चाण्डारोविवाहौ नाम षड्त्तरशततमः सगेः ॥ १०६ ॥ 


कलटी भयानक कुमारी कन्या चण्डालोचित मद, मांस 
आदि के संचय के साज-सर-अंजाम, वस्त ओर धनके 
समपेण ऊ साथ वैसे ही मुज्ञे दी जसे पाप नारकीय पीडा 
देता है ।। ७०, ७१॥ 
इस विवाहोत्सव मे मदिरा ओर आसव के मद द 
परिव्याप्त खूब जोर से नगाडे बजा रहे थे, एसे 
लोग नाच विलास करते हुए सूतिधारौ बह्हत्या 
पापरारियों के तुल्य बड़ वेग से मेरे चारों ओर भा त- 


भांति के शब्द करते थे । ७२ ॥ स र 
लोपाख्यान मे 


पुनः प्रसूता सा वर्षेखिभिः त्रमशोभनम्‌ १५ 
अन्थमिव दुर्बद्धिराशापाशविधायकप्‌ 

पुनः सुतां दृहितरं पुनरप्यभकं ततः । 
कलत्रवानहं जातो 


वते जरठपुत्कसः ॥ ^ ५ 
तया सह समास्तत्र सया बहुयोऽतिवाहिताः ॥ 
नारके चिन्तया सध 


्रह्यघ्नेनेव यातनाः ॥ ६ ५ 


तर तीन वर्षो के बाद उसने आशा रूपी पासो 


५ ले अशोभन नामक पत्र को वेसेदही 
माणि करने वारु ज र 
भः रूपी पाशो को रचना 


उत्पन्न किया जैसे दुर्बुद्धि आशा ₹ 
करने वाले अनथं को उत्पन्न करती हि । ४॥ 

अनन्तर उसने कन्या को जन्म दिया, 4 इसके बाद 
फिर पृत्रको। इस प्रकार परिवार वालामै उस वनमें 
बढ़ा भील बन गया ॥ ५ ॥। | 

जैसे ्ह्यहत्या करने वाले परुष नरक मे चिन्ताके 
लाथ विविध यातनाभं को बिताताहै वैसे ही उसके साथ 


वहां पर मने बहुत वषं बिताये ॥ ६ ॥ 








१४० 


ज्ञीतावातातपल्केशश्विवतेन वनान्तरे । 


चिरं विलुलितं वृदढधकच्छ्पेनेव पल्वले 1 ७ ॥। 
कलच्रचिन्ताहतया धिया संदह्यमानया । 


दृष्टाः कष्टसमारम्भा  दिश्चः प्रज्वलिता इव ।॥ ८ ॥ 
क्षौमानेकसमाक्षोणपटे चेण्डकधारिणा । 
काष्ठभारो वने व्युढो यो मूतमिव दुष्कृतम्‌ ।॥ ९ 1 
योकाको्णजरत्क्लिन्नगन्धिकौपीनवाससा । 

आश्वस्य घवलखीकानां तले नीता घनाः समा \ १० ॥ 
कलत्रापुरणोत्केन जजरेण हिमानिलः । 
हेमन्ते ददुरेणेव विलीनं वनकुक्षिषु !। ११॥ 
नानाकलहकल्लोलतापप्रसरविद्रताः 
वाष्पव्याजन निसुक्ता नेत्राभ्यां रक्तविन्दवः।॥ १२ ॥ 
यामिन्यो विपिने त्कित्ने वराहामिषभोजनाः । 
शिलातलकरुटीकोे नीता जलदविल्कवाः ।॥ १३ ॥ 


शीत, वायु, घाम आदि के कष्ट से पीडितम वन में 
वेसेही फिरता रहा जैसे बरूढा कचा छोटी तचैयामें 
चिर काल तक चक्कर काटता रहता है ॥ ७ ॥ 

कुटुम्ब के पाठ्नकी चिन्तासे नष्ट हई जल रही 


बुद्धि से मैने जल्ती हुई दिशाओं के समान अनेक क्लेदा- 
कारी कार्यो को देखा ॥ ८ ॥ 


40 व की छाल से म वने हुए अनेक वर्पोसे काममें 
कारण जीणं-शीर्णं वस्त्र के ऊपर वींडी को धारण 


करने वाले मैने वन मे मूतिमान दुष्कमं के समान लकडियां 
ढोईं ॥ ९॥ 


जंओं से भरे हुए, जीर्णशी्ण , पसीने से तर दुर्गन्ध से 
यक्त कोपीनमाव्र हीं मेरा एकमात्र वस््रथा। इस प्रकार 
एकमात्र कौपीन धारण करनेवाले मेने धवलीक नामकं 
वक्षो के तले विश्राम केकर अनेकं वषं विता दिये ॥१०।। 


जाड़ा ओर शीतवायु से जर्जरितं ओर कुटुम्ब के 
भरण-पोषण मे उत्कण्ठित मै वन के अन्दरवैसेहीचछिपा 
रहा जसे हेमन्त ऋतु में मेढक वन के मध्य में छिप जाता 
है ।॥ ११॥ 
(लाना प्रकार के कलह कल्लोलों के सन्ताप से पिघल 
हए खुन कौ बूदे, असुं के बहाने, मैने अपनी आंखों से 
छोडीं ।॥ १२ ॥ 
; भीगे हृए जगल में पाषाणोंकी गुफारूपी कूटियों में 
मेध से भीषण एकमात्र वराह के मांस खाकर वे रात्रिर्या 
विता । १३॥ 





योगवा सिष्ठे 


| १०७. 


काले क्षयं गते रोहे कालाथ्रघनतां गते 1 
असौहादंन बन्धूनां कलटैश्चाऽपि सन्ततेः ।॥ १४ छ 
सवत्र जातशङ्कुन कला्िपरुखरार्भकेः । 
मया कपणचित्तेन नीताः परगहे समाः \ १९ ४ 
चण्डालोकलहो दिग्नचण्डचण्डाङतजनेः । 
मुखं जर्जरतां यातमिन्द्‌ राहुरदेरिव । १६३ 
चिताः खवितोषठेन हौपिपिश्षितपेशयः । 
नारकाहूतविक्रौता नारक्यो रशना इव॥ १७ 
हिमिवत्कन्द रोग्दौणश्चिण्डा हेमन्तबोचयः । 
शिशिरे शौक रासारतुषार निचयाश्िरम्‌ \॥ १८ # 
अद्ध निरम्बरे सोढा सरत्युमुक्ता इवेषवः । 
जराजरटमूढेन सूरखानि क्षोणभूर्हाम्‌ ॥ १२ 
सुक्रतानामिवेकेन ससुत्वातरनि भूरिः । 
तरावकेष्वरव्यां च पटं पक्वमादरात्‌ ॥ २० 
काले मेघो से निविड़ता प्राप्न सव बीजों को अङ्क 
रिति करनेवाटे वर्पाकाल्के बन्धुओोंके दुर्भावसे यैर 
सदा होनेवाले कल्टोंसे बीतने पर सव जगह शङ्का करडे 
वे दुःखी चित्तवाटे मैने तोतटी वाणी बोऊनेडऽ 
बालकों के साथ अनेक वषं दूसरे चण्डाल के र्‌ ॐ 
विताये । १४, १५ ॥ 
चण्डाली के कल्टसे दुःखी क्रद्ध चण्डालो के अत्वन्छं 
तर्जन-भत्सनसे मेरा मुख एेसा जी्ण-शी्णं हो गया, जडे 
कि राहुकेर्दातों से चन्द्रमा जीणे-रीण हो जाता है।॥१३) 
नारको पुरुषोंसे लाई गई ओर नारकी पुरुषो ङ 
वेची गई नरक की अंँतडियो के समान बाघकी सोक 
पेरिर्यां, छोटे कयि हए ओठ से, मैने चवाई ।। १७ ॥ 
हिमालय की कन्दराओं से निकटी हुई बड़ी भयङ्कर 
हेमन्त कौ लह्रों, शिशिरमें जक्कणोंकी तेज बुष्डिदि 
ओर बरफकी राशियों का मैने वस्त्ररहित शरीरसे सह 
किया। ये सव इतनी भीषण थीं कि मालूम पडता 
मानो यमराजने बाण छोड़ हौं 1 बुढापि से जीण ओर ङ 
ए भकेठे मैने पण्यो के समान अनेक दक्षो को जङ्‌ खः 
डाली । चण्डाल होनेके कारण मुञ्े कोर दता नं 
ओर मेरीस्त्रीभी परे सिरेकी डउाकिन थी, ङक 
जद्खलमें हंड्या आदि मिदर के बर्तनों मे बडी क्यच्‌ ` 
पकाया हज मांस मैने खाया । भमपनेतेजके नाशे 
लिए भांति-भांतिके मुख के विकार करनेवाले मैने अर 
मांसके समान मृग ओौरमेडका मांसअन्य लेषे 
खरीदा । उनमेसे कोमल-कोमल मांस को निका 








१ १०७.३४ | 


जनेभुक्तं कुकङत्रवता सया । 
गृहीततेजःक्षतये बहुवक्त्रविक्तारिणा \ २१) 

= म्रार्गाविकमिवात्मीयं विक्रीतं पण्यमन्यतः । 
घस्तस्य प्रोत्कृत्योत्करृत्य पेजः । २२ \ 

` आयसंपरि विक्रीता विन्ध्यपक्कणभूमिषु । 



















ऋ कि 


जन्मान्तरसहल्रोत्थं स्वपापमिव बुद्धये ॥ २३॥ 
अवकोर्णमसत्कोर्ण चण्डालारामभूनिषु । 
` दषः कुदृदालको दृष्टच। सन्ध्यास्नेहविमुक्तया ॥ २४ ॥। 
` सैरवापतितेनेव तत्कारस्निग्धतां गतः । 


` दिच्यकन्दरगुल्मानां बन्धुत्वमिव गच्छता । २५ ॥ 
4िन्दवपुषा यत्र॒ युक्तयोगेः समपिताः । 
तापिता चुडाघातनितकोलेयरंहसा ५ 
त्रदाराः कदल्नेन प्रामकान्धोचितेन च ।' २६॥। 


धारासाररणत्पत्रशुष्कतालतले निशाः । 
नोता रणितदन्तन सार्द्धं विपिनवानरेः ॥ २७ ॥ 


रौर छोहे के पात्रमें पका कर विन्ध्याचल के निवासी 
तरो कीं वस्तियो मे अधिक काभ के लिए वेचा | वह्‌ 
| क्या था, मानों हजारों जन्मान्तरों मे उदित हुआ 
¢ मेरापापटही था ॥ १८-२३ ॥। 

वरचे से बचे हुए मांस को चण्डालो के घरों के 
न्राम-पासके बागोंमें सूखनेके लिए मैने फला दिया । 
वह्‌ अपवित्र मल, मूत्र जआदिसे व्यास था ॥ २४॥ 

रौरव नरक में पड़े हए की तरह अत्यन्त दुदेशा को 
रात्र विन्ध्याचल की ज्ञाड्योंके बन्धु-से बन रहै मने 
चन्ध्या के उपर स्नेह से रहित कन्द, मुल, मांस आदि के 
अर्जन म विघ्न डालने वाले सन्ध्या काल को विद्ेषिणी 
ृदधिसे कुदारी को ही, जो पोषक होने के कारण उस 
समय मित्र थी, देखा अन्य किसी को नहीं देखा ।। २५ ॥ 
जिस दुर्दशा में लाव्यं के आघातसे कुत्ते आदि के 
उपद्रवको दूर करने वाले भिल्लों के समान शरीर वाले 
मनि कुप्राम के अन्धे लोगोंके खाने योग्य कोदो आदि 
मोरै-मोटे अन्न से परम्परा सम्बन्धसे देव द्वारा पुत्र, स्त्री 
आदि का भरण-पोषण किया ।। २६॥ 

मुसलाधार दृष्टि से शब्द कर रहे सूखे हुए ताड के 
के तले वन-वानरोंके साथ जाड़के मारे दांतोंको 
§ हुए मैने रात्रिया विताई ॥ २७ ॥ 


उस समय शीतसे आक्रान्त मेरे शरीरमें रोमों 
नैमूचीके अग्रभागका आकार धारण कर रक्खाथा 











उत्प्तिपरकरणे 


१४१ 


रोमभिः कोरिमुद्रो्ेः श्चीतेनाध्युषितस्य मे । 
वर्षाश्च सक्ताकणवद्धता वानरबिन्दवः ॥ २८ ॥ 


अजाजोमुतखण्डाथं क्षुल््ुण्णक्षौणकुक्षिणा । 
कलत्रेण सहाऽटव्यां कृतः करहु आकः ॥ २९ ॥ 
वने रणितदन्तेन शौतकेकरचश्षुषा । 
मषीमलिनगात्रेण वेतालस्वजनायिताम्‌ ॥ ३० ॥ 


सरित्तीरेषु मत्स्याथं न्तं बडिशधारिणा । 

कल्पे जगत्सुना्ाथं ईतान्तेनेव पाशिना । २१ ॥ 
पोतं बहुपवासेन सद्यःकृत्तमृगोरसः । ` 
तत्कालकोष्णं रुधिरं मातुःस्तनपयो यथा ॥ २३२ ॥ 


श्मशानसंस्थितान्‌ मत्तो रक्तरक्तान्‌ मलाशिनः । 
विहता वनवेताराश्चण्डिकाभिदरूता इव \ ३२ ॥ 


वागुरा विपिने व्युप्रा बन्धा्थं मृगपक्षिणाम्‌ । 
आशा इव विवृद्धचथं पृत्रदारकल्तरजाः ॥ २४ ॥ 
अर वर्षा ऋतुमेवे मेषके विन्दुओंको मोतियों के 
समान धारण करते थे ।॥ २८ ॥ 

धा से पीडित ओर क्षीण उदर वाला मेने मेष 
के खण्ड के समान तुच्छ बकरे के मांस के दुकंडे के क्ष 
जंगल मे अपने परिवार के साथ भारी कलहं करतां 
था ।॥ २९॥ 

वन मे शीत से मेरे दत बजते ये ओर मारे जाडेके 
मेरी आंखे तिरी हो जाती थीं। भेरा शरीर स्याही से 
मी अधिक कालादहो गयाथा। एेसी स्थिति मे मे 
पिशाचो का सगा-सम्बन्धी बन गया था ॥ ३० ॥ 

नै मचछ्ल्ियोंको मारतेके ल्िएनदी के किनारे- 
किनारे वैसे ही बंसी लेकर ध्रूमा जसे प्रख्य काल मे 
जगत्‌ का भली-भांति विनाश करने के लिए फास हाथमे 
लिए हए काल घूमता हे ।॥ ३१॥ 

बहुत उपवास होने के कारण तुरन्त कटे हुए मृग के 
वक्षस्थल से तत्काल गरमा-गरम खून माता के स्तन के 
दुघ के समान मैने पिया।॥ ३२॥ 

समशानमें बैठे हुए खून से क्थपथ तथा उमशान 
भूमि में स्थित अपवित्र मांस, बलि आदि खाने वाके 
मु्षसे वन के वेताक एसे भगेकिवे चण्डिकाओं से 
भगाये गये हों ।। ३३ ॥ 

मैने वन मे मृग ओौर पक्षियों के बन्धन के लिए जाल 
इस प्रकार फलाये जैसे लोग अपनी बृद्धि के किए पत्त, 
स्त्री, कुटुम्ब आदि कीआशाका जाल फलाते हैँ ॥ ३४ ॥ 











१४२ 


मया मायामयेर्छकाः सुत्रजालमयेः खगाः 
जाजेजजरतां नता दिशब्धासुकृतायुषा ॥ ३५ 1 


तत्राऽपि दत्तः प्रसरो मनसो दुष्कृतोदये । 
आद्या प्रसारिता इर प्रावृषौव तरङद्धिःणी । ३६ \ 


करभ्या इव सर्पेण ॒विद्रतं दूरतो धिया । 
दुरे त्यक्ता दया देहे भुजङ्धेनेव कञ्चुकम्‌ !\ ३७ 
क्रोयं सुखेन संरम्मशरवषि निनादि च । 
अङ्गीकृतं निदाघान्ते नभेवाऽसितम्बुदः ॥ ३८ ॥ 
विकासिन्यो क्षताः क्षारा दुरं परिहृता जन: । 
श्वभ्रेणेव कूमञ्र्यध्िरमूढा मयाऽऽपदः ।॥ ३९ ॥ 


स्वकालकरुरुकोणासु नरकोटाममूमिषु । 
उप्ता दष्छृतबीजानां मषटयो मोहवृष्टयः ।॥ ४० ॥। 


त अपने मायारूपी जालो से लोगो को ओर डोरे 
के जालो से पक्षियों को क्लेद प्टुचाया ओर अपने पाप- 
मय जीवन से दिशाओं को दुषित किया ॥ ३५ ॥! 

एसे पापकमं के भी मने पापाचरण में ही मन 
गाया ओर पापकममें ही आशा इस प्रकार वट्ाई 
जसे वर्षाऋतु मे नदियां वदती ह ।॥ ३६॥ | 

५ भाटूनके श्वाससे सापि दूर भाग जाता है 
(भाटुन अपने वाससे सापको विल मे वाह्र खींचकर 
4 डाल्ती है) वसेही सद्‌वुदधि मुञ्ञसे दूर चटी गई थी । 
ग्नि दयाका परित्याग वैसे ही कर दिया था जैसे सापि 

कचु का परित्याग कर देता दे ॥ ३७ ॥ 
वेग से बाणों र सृष्टि करने वादी एवं गज॑न करने 
वाली क्रूरता मेने वैसे ही अद्धीकार किया जसे ग्रीष्म 
ऋतु के अन्तमे आकाश वेग से वृष्टि करने वादे एवं 
गज॑न-तजंन करने वाते काले मेघ का 
६ अद्धी 
ह, ङ्गाकार करता 


उत्पन्न दुःसह अनेक आपत्ति्यां, जो वहुत 
युक्तं ओर अन्यान्य जनों से त्यक्त थीं, रार 9 
वसेही धारणकीं जैसे लोगों ते काटकर दूर फेंकी गई 
सुब फली हुई खराब मञ्जरी को, जिसकी गन्ध अत्यन्त 
उत्कट हो, गड़ा स्वीकार कर लेता है ॥ ३९ ॥ 
` “इतने समय तक इसका भोग करना चाहिये, इस 
प्रकारका नियत काल ही' जिनके क्षत्रभेद का विभाग 
करने वाला है न नारको उत्कट भूमियों मे चैने पाप- 
रूपी बीज की मृद्धिरयां जिन्हे मोह ही वर्षाके तुल्य 
बढाता है, बोई ।॥ ४० ॥ 


योगवासिष्ठे 





1. 


[ १०७.३९ 
वागुराभिमया विन्ध्यकन्दरस्थेन नि्हेयम्‌ । 
भूतेष्विव कृतान्तेन स्रगेषु परिवत् गतम्‌ ॥ ४९१ छ 


चामरीकण्ठकुडयेषु विश्रान्तशिरसा मया । 
सुप्रमस्तविवेकेन ञेषाद्केष्विव शौरिणा \) ४२८६ 


विलोलचरणाम्बरया सरावोल्लासिधुश्रया । 
मम॒ तन्वा सनीहारविन्ध्यकच्छगुहायितम्‌ \\ ४३८ 


करष्णदेहेन योकाढचया कन्था स्कन्धे मया चिरम्‌ ! 
ग्रीष्मे सोढा चखदुभूता वराहेण यथोवेरा ॥ ४४ ए 
बहुशोऽहं वनोत्थाभ्निनिर्हग्धभ्राणिमण्डडः ॥ 
कत्पाग्निभुक्तजगतः कारस्याभऽनुर्गात गतः 1 ४९ ¢ 
लोभलिद्धो यथा रोगसनर्थानिव दुप्रहुः।! 
प्रसूतास्तत्र मे दारा दुःखान्यथ सुखान्यपि ॥ ४६६ 





विन्ध्याचट की गाओं मे रहने वाले मैने जाऽ 
आदि मृगोको फंसानेके सधनो से मृगो पर उरं 
निदेयतापूवंक णेसा पराक्रम दिखाया जैसा कि कूः 
प्राणियों पर दर्शाता दै ।। ४१॥। 

विवेकनष्टमे चामरी के कण्डरूपी भीतपर सि 
रख कर वैसे ही शयन किया जेसे श्रीविष्णु भकः 
दोषनाग के शरीर पर शयन करते हैँ ।। ४२॥ 

चचचल चरण ओर वस्त्रवाले तथा शब्दपूवेकं 
जिसमे उल्लसितदहो रहादटै एेसे मेरे शरीर ने, पक्षियोः 
जिसके समीपस्थ पवेत ओर आकाश च्ल हो, गर 
व्याघ्र आदिसे जिसका रूप उल्लसित हो, एेसे कुहरे ` 
आच्छन्न विन्ध्याचट के जलमय प्रदेश की शोभा धारं 
को ।। ४३॥। 

जैसे भगवान्‌ वराहने असंख्य चर जीवों से एि 
व्यात्त प्रथिवी को, जिसमें अपने ऊपर धारण क्रियां 
वैसे ही काठ शरीरवाले मैने ग्रीष्म ऋतुमें जुंजोंके त 
से पूणं कन्था को बहुत दिनोंतक अपने कन्ध पर धारं 
किया ।। ४४ ॥। 

वहुत बार मैने वनमें धधकी हृई्‌ अग्निस 9 । 
प्राणियों को भस्मकर उाला था, अतएव मैने जि 
प्रल्य को अग्निसे जगत्‌ को खा डाला, उस कां 
अनुसरण किया । ४५ ॥ 

जसे स्त्रीप्रसद्ध का व्यसनी पुरुष रोगोंको उह 
करतादहैया जैसे दुष्ट ग्रह॒ या दुराग्रह वैर, कलह ङं 
अनर्थको सृष्टिकरतादहै वैसेही मेरीपत्नीने इ 
ओर सुखरूप बच्चों को उत्पन्न किया ॥ ४६ ॥ 








उत्पत्तिप्रकरणे ` १४३ 





नषाल्पुत्रकेणेकतनयेन _ तदा मया । भुक्तं कटत्नपमुषितं हतपक्वणेषु । 
नोता नीरजध्रदोषेण षष्टिः कल्पसमाः समाः ॥\ ४७ ॥ कालान्तरं बहु मयोपहतेन तत्र 
ब्गष्टमुदधरतरं दितं विपत्सु दर्वसिनानिगडबन्धगतेन सभ्याः ।॥ ४८॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिषछठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे इन्द्रजालोपास्याने 
आपटहणनं नाम सप्तोत्तरकश्ततमः सगः \ १०७ ॥ 
राजा के लड़के उसमे भी इक्न्ौते ल्डके दोषोंसे अधिक समयतक कोधावेश से भरी-भदी गाल्यिां दी, 
बरनत निविड रमन कल्पके सदु साठ वपं उस समय आपत्तियोंमे खूब जोर से रोया, रूखा-सुखा मोटा अन्न 
 दिताये ॥ ४७ ॥ खाया ओर भीलो कौ टुटी-एूटी गन्दी टोखी मे निवास 
र्वासिनारूपी वेडा से आवद्ध अ भागे मैने वहांपर आप किया ४८॥ 
दोग को जितना समय मादरम हुआ, उसको अपेक्षा कहीं 


इस प्रकार ऋषपि-प्रणीत वात्मीकीय श्रीवासिष्रमहारामायण के उत्पत्तिप्रकरण मे इन्द्रजालोपास्या 
मे आपद्‌व्णन नामक कूयुमल्ता का एक सौ सातवां सगे समाप्त हु ॥ १०७ ॥ 


१०८ 
राजोवाच 
त्रेय गच्छति कालेऽत्र जराजजरितायुषि । चलच्चिन्ताचितं चक्कमारूढे चान्त आत्मति । 
षारपूरणलप्पोघसमश्मश्नुभूते मयि।॥ १९॥ प्रोह्यमाने तृण इव सावतं कालसागरे ॥ ^ 
पनुतनेषु सरसेष्वरसेष्वपि । विन्ध्योर्ववनकीटस्य ग्रासेकश्ञरणस्य मे। 
वासरोचेषु इैणेपणंगणेष्विव ॥॥ २ ।॥ द्विबाहोर्गदेभस्याऽत्र क्षीण इत्थ समाशणे ॥ £ ५ 
| चरौघेषु घुखदुःखेष्वनारतम्‌ । विस्पते मम ॒भूपत्वे शवस्येव महाजवे । 
ेेप्वप्यकार्यषु चाऽऽगच्छत्सु पतत्यु च। ३॥ चाण्डालत्वे स्थिरीभूते पक्षच्छिन्न इवाऽचले ॥\ ७ ॥ 
दिक्त्पकल्पनावर्तवततिनि द्विजगे जडे । संसारमिव कल्पान्तो दावाग्निरिव काननम्‌ । 
द्र इव कटलोरुमरे शमितचेतसि ॥\ ४ ॥ सागररोमिस्तटमिव शष्कवक्षमिवाऽशनिः ॥ ८ ॥ 
१०८ 
राजा ने कहा--अनन्तर क्रमशः समय वीतनेपर मेरी आकाश में विना किसी अवलम्बन क उईता है।॥ ४॥ . 
चायु बृद्धावस्था से जजंरित हो गई, मेरा मुंह तुषारमसे चिन्ताओं से व्याप्त चल रहै चक्र मे आरूढ ्रान्त हो 


७५. 


याप घास के तिनको के समान सफेद दाद़ी-मुंछ से जानेपर ओर कालरूपी सागर मे भौरियों के साथ बहाये 
पच्छन्न हो गया॥१॥। जा रहै तृण के समान बिना किसी ८. के स्थित 
कर्णख्पी वायु से प्रेरित सुखगुक्त आर दुःखयुक्त मेरे होनेपर विन्ध्याचल की भूमिके वन के कड ओर एकं 


दिन वैते ही बीतने ल्गे जैसे वायु से प्रेरित जीर्ण-शीणं मात्र उदर भरनाही निसका युत काम है, एते दो बाहु- 
वाले गरदभरूप मेरे इस प्रकार वहार अनेक वषं 






प्ते उडते द । २॥ 

सुख-दुःख, लडाई-क्षगडा, अकरणीय चोरी, सीना- बीते ॥ ५-६ ॥ 
ओरी आदि कायं वैसेही आने जाने कगे जसे युद्ध में य शव के समान अपनी भूषता को भूर चूका था। 
वर्णो के समूह लगातार आते ओर जातेदै।। ३॥ जिसके पक्ष कट गये हों एसे पवत के समान बढी वेग 


न चित्त कल्लोरों से भरे हुए समुद्र के समान वाटी चाण्डालता पूणेरूप से मुक्लमें स्थिर दहो चुको 


भ्रान्त था, म सदा विकल्पों की कल्पनारूपी भंवरमे पड़ा थी ।॥७॥ 
रहता था, मै विना किसी अवलम्बन के आकाशमें वैसे संसार को ध्वस्त करने वलि प्रक्य के समान्य जगल 
ही चलता था ओर बिलकुल जड़ हो गयाथा जैसे पक्षी को राख बनाने वाली वनाग्नि के समान, तट को ध्वस्त 











१४४ 


अकाण्डे मरणोडडीनं चण्डचण्डारमण्डलम्‌ । 
निरच्रतुणपत्राम्बु विच्ध्यकच्छं तदा ययो। ९ ॥ 
न॒ वषति घनन्राते दृष्टनष्टे क्वचित्स्थिते । 
पुताद्धा रकणोन्मिश्चगतौ वहति मारते \ १० ॥ 
ोणेममरपर्णासु दावाग्निवलितासु च । 
वनस्थलोषघु शस्याय चिरप्रत्रजितास्विव ।॥ ११॥ 
अकाण्डमभवः्ूमोममुहामदवपावकम्‌ । 


शोषिताशेषगहनं भस्मङेषतृणोलपम्‌ ॥ १२ 
पासुधघूसरसर्वाद्धः क्षुधिताडेषमानवम्‌ । 
निरन्नतृणपानीयं देशञादुहावमण्डलम्‌ । १३ ॥1 
कचन्मर्मरोच्यम्बुमज्जन्महिषमण्डलम्‌ । 
वातोत्थसोकरव्युहापरिवाहवनाम्बरम्‌ ॥ १४ ॥! 


पानीयशन्दमात्रेकशवणोत्कनरव्रनम्‌ । 


करनेवाटी सागर की ठहरो के समान सूखे ब्क्ष को 
जलाने वाले व्क समान, अनवसरमें ही लोगों के 
के ५ मे दुर्भिक्ष क्रोधी चण्डालो की 
मण्डली से परपूणं अन्न, वृण, पत्ते भौर जल के अभाव 
से युक्त विन्ध्याचल के प्रदेश में आया॥८,९॥ 

श बृष्टिहीन मेषसमूट्‌ देखते ही नष्ट हो जाते ये । यह्‌ 
६: मालूम नही, वे कहाँ रहते ये, कपडे से छने हृए-से 
व्यन्त सूक्ष्म अंगार-कणों से त्रित | वह 
क मिश्रित वायु वहती 
 वनस्थल्यां शून्य थीं, सूखे 
पत्तोसेवे युक्तथीं ओर त 

ष्टित थीं, अतएव मालमं पडता था 

नत <" ताथा मानो बहत दिनों 

नान सन्यास ले रक्वा हो ॥ १ १ वि ` 
अनवसर में उत्पन्न वडा 


डा भीषण दुर उसमें 
वनाग्नि उहाम गत्तिसे फटी थी । क 5 < 


हए ममरशब्द करनेवाये 
ओर वनाग्नि से परिवे- 


था। १२॥ 


। 40 धूलि व धूसरित हो गये ये। सव मानव 
मार भुल क व्याकुल थे। उस दुरभिक्षमें 
पानीका कहींनामनथा। सं नः 


भ नगर ओर ग्राम उसमें 
उत्कृष्ट अरण्य बन गये थे ॥ १३ ॥ ५ 


उस दुभिक्षकाल मे प्रतीत ¶ृगव्रृष्णा के जल में भ्ैसों 
का युथ ६५ रहा था । जंगल का आकाश वायु से उड्ाये 
गये जलकणों को भी धारण नहीं करता था | १४ ॥ | 


पानी शब्द मात्रके श्रवणसे लोगों के ज्ण्ड-के- 


योगवासिष्ठे 


॥ 


| १० ८९ 


आतपाततिसंोषसीदत्सकलमानवम्‌ ॥ १९ च 
पत्रग्रसनसं रब्धक्षुधितोत्थितजौ वितम्‌ । 
स्वाद्धचवणसंरस्मलुठट्श्नमण्डलम्‌ ॥ १३६४ 
मांसशङ्कानिगौर्णाग्रखदि राग्निकणोत्करम्‌ । 


मण्डकासारसग्रस्तवनपाषाणखण्डकम्‌ ॥ ९७ ¢ 
अन्योन्यभूतसंसक्तमा तपुत्रपितुब्रजम्‌ । 
गध्रोदररटत्सारनिगीर्णवरसारिकम्‌ ॥ १९ ॥ 
परस्पराद्धःविच्छेदरक्तसिक्तधरातलम्‌ । 
हरिग्रसनसंरब्धमत्तक्षुधि तवारणम्‌ ।॥ १२ ॥ 
दरीनिगरणेकंकासिहश्रमणभमीषणम्‌ । 
अन्योन्यग्रसनोदुक्तलोकमल्लकृतं वहत्‌ ॥ २०॥ 
निष्पत्रपादपोडडोनप्रोढाद्धारमयानिर्म्‌ । 
रक्तपानोत्कमार्जारखीटघातुतटावनि ॥ २३ ॥ 


सृण्ड उत्कण्ठित टो जातेथे। घाम के विस्तार से उत्दः 
हए शोष से सव मनुष्य दुःखीदहो रहे थे ॥ १५॥ 

घास-पत्ती खाने के उद्योग से अत्यन्त क्षुभित्ञ ह 
लोगोकाउस दुभिक्षमे जीवन चला गयाथा। 
शरीर को चवाने कौ अभिलाषासे दांत परस्पर एड 
दूसरे को काटतेथे। १६॥ 

यह्‌ मांसदटै, एेसी कासे खेर के उग्र अग्निक 
के समूह्‌ को लोग निग गये थे । मण्डकं की (एक क्त 
के पकवान की) ध्रान्तिसे निःसार वन के पत्थर: 
ट्कड़ों कोभी लोग निगल गये थे ॥ १७॥, 

माता, पत्र, पिता आदि परस्पर के स्नेहसे इ. 
होकर प्राणोंके भयस कल्िपटेथे। मांसाहारी पक्षियो 
पेटमे पूरी निगली गई सुन्दर सारिकां शब्द कर 
थीं ।। १८ ॥। 

परस्पर अद्धोके काटने से सम्पूर्णं धरातल रशचिः 
से सिक्त था । मदोन्मत्त ओर क्षुभित हाथी शेर 
निगलने के लिए सच्द्धयथे।। १९॥ 

गुफाओं मे हमें कोई निगल न जाय इस आश डू : 
एक-एक कर घूम रहे सहो से उसकी भीषणतां ङ 
अधिक वठ्‌ गई थी । वह परस्पर एक-दूसरे को मार ) 
उद्यत रोगों के मल्ल चरित्र को धारण करता था ॥॥२९ 

उस भीषण दुभिक् मे पत्तों से रहित पेस्सै + 
जङ्गारोंसे भरीतेज आंधी उड़ा रही थी। प्राणि 
स्धिरको पीनेके लिए उत्कण्ठित बिलार गेरू अ+ 
धातुओंकी तटभूमि को चाटतेथे। २१॥ 


भ्रमद्गध्चनिगीणोग्रनभो ख्रान्तोत्मुकासिषम्‌ ॥ २६ ॥ 


अग्निकी ज्वालाओंके घन घटाटोपस वह्‌ दु्िक्ष 
काठ आवतं से ओर वनवायु से युक्त था । सभी जगहोमे 
चटचट शव्द कर रही अग्निको ज्वालां से सवके-संव 
जद्धल पीटे पड़ गये थे ।। २२॥। 

जिन ्लादड्ियोंमें वनाग्निसे अजगर जल गयेषथे, 
उनसे उठे हए धुँ, अधिक फल्ने-फूलन के लिए दी गई 
धूप के तुल्य प्रतीत होता था, सव पेड आर ज्ञायां 
टृष्पुष्ट हो गई थीं । वायु के ज्ञोक से परिवेष्टित 
वनाम्ति की ज्वालाओं से सन्ध्या काटीन मेघ के समान 
सारा आकाश आच्छ था ।। २३॥ 

उस दुर्भिक्षमें चारो ओर उदहाम हाहाकार मचा 
धरा, वनागिनि से उड़ हए भस्मसे विना दण्ड के छाते तने 
टृए यै, मारे भूवके रो रहै नर-नारियां के आगे दीन- 
हीन बालक रो-चिल्ला रहे थे ।॥ २४ ॥ 
संश्रान्त पुरुष दति से बड़े-बड़े शवो के मांस को 
काटरहैथे, मांसके छोटे-छोटे टुकड़ों को बड़्वेगसे 
निगलने के कारणलोग खून से तर अपनी अंगुलियों को 
निग रहे थे ॥ २५ ॥। 
उस दुभिक्षमें लोग नीले पत्ते ओर ल्ताओं कौ 
भादङ्कासे धुरं कौ निविड छवि को पीतेयथे। आकाश 
रे धूम रहै गृध्र आकाशमें उड रहे अद्धाररूपी मांस 





१९ 





१०८.३० |] उत्पत्तिप्रकरणे १४६५ 
ज्वाराघनघटाटोपसावतंसवनानिलम्‌ । इतरेतरभिन्नाङ्कलोकविद्रवणाकुलम्‌ । 
सवस्थलरसद्रद्भिपुञ्ञपिज्ञरजद्धलम्‌ ।॥ २२॥ ज्वलिताग्निटणत्ारविदीरणहृदयोदरम्‌  ॥। २७॥ 
दग्वाजगरकुञ्ञोत्थघुममांसलगरल्मकम्‌ गत्तमास्तक्राङ्ारभीमदावाग्निवल्गनम्‌ । 
माद्तावलितज्वालासन्ध्याश्चवलिताम्बरम्‌ ॥। २३॥ भौताजगरफ्त्कारपतदङ्घारपादपम्‌ ` ।॥ २८ ॥ 
उदृदामरवमुद्श्रान्तमस्सना स्तस्भमण्डलम्‌ । सदकाण्डस्फुटदटेशं प्राप्य तच्छुष्ककोटरम्‌ । 
पाक्रन्दनरदाराग्रदीनाभकटतारवम्‌ ।! २४ ।॥ दादश्चार्काम्निदग्बस्य जगतोऽनुकुति ययो ॥ २९ ॥ 
संश्नान्तपुरुषन्युहदन्तकत्तमहारावस्‌ । ज्वखुदनलजटाखवृक्षखण्ड- 
मांसगन्धजवग्रस्तरक्तारक्तनिज तुल । २५ ॥ प्रसरमर्तप्रसरावनुच्लोकः । ` 
नीदपत्रलताश्चङ्कापीतध्ूनघन च्छवि । ज्वलनतपनभारस्करात्मजानां 


इत्याषं श्रीवासिछठमहारामायणे वाल्मोकोये मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे इन्द्रनारोपास्याने 
अकाण्डवणनं नामाएरोत्तरश्ततमः सगः ॥ १०८ ॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठुमहारामायण के उत्पत्ति-प्रकरण में इन्द्रजालोपाख्यान में 
अकाण्डवणेन नामक कुसुमलता का एक सौ आठवाँ सगं समाप्त हंजा ॥ १०८ ॥\ 


रमणगृहानुराति जगाम केशः ॥ २०॥ 


खण्ड को निग रहै थे अर्थात्‌ आकाज्ञ मे अंगार इध. 
उधर उड़ रहे ये, उन्हे यह मांसपिण्ड है, यह समश्च क 
गध्र निगल्तेथे।॥ २६॥ 

परस्पर एक दुसरे के अङ्ग को काटने वाले लोगो के 
पलायन से वहाँ बड़ी व्याकुलता हो रही थी, जोरसे 
धधकी हई अग्नि के भडभड़ाहट से लोगों के हदय ओर 
पेट फट रहे थे ।॥ २७ ॥ 

गहरे गड़ढेमे प्रवेश कर रहे वायु के नकार के 
समान भीषण वनाग्नि की रूपटे धधक रही थीं, भयभीत 
अजगरोंकी फुफकारसे वहां क्षों पर अंगार उड़ रह 
थे ॥ २८ ॥ 

जो विन्ध्याचल का प्रदेश पहले बडा मनोहर था, 
वह॒ अनवसर में नष्ट देश वाके, शुष्क कोटर वाले, इस 
प्रकारके प्राणियों की विनाश टीला करने वाले प्रलय 
काल म उगे हृए बारह सूरयो की अग्तिसे जले हुए जगत्‌ 
के समानहो गया था॥ २५॥ त 

उस देश मे धधक रही अगि से जटायुक्त वृक्षो मे 
बह रही हवा के संचार से पीडित थे, अग्नि, सूयं ओर 
सये-पुत्र शनैश्चर कौ क्रीड़ा-भूमिरूपी घर की तुलना को 


प्राप्न किया।॥ ३० ॥ 








१.४६ योगवासिषए ८ 








॥ ति 


१०८ 


राजोवाच । 

तास्मस्तदा वर्तमाने कष्टे विधिविपयये । 
अकारोत्बणकत्पान्ते नितान्तं तापदायिनि॥ १॥ 
जनाः केचन निष्क्रम्य सकलत्रसुहूज्जनाः । 

गता देशान्तरं व्योम्नः शरदीव पयोधराः ८ ॥ 
देहावयवसंलीनपुत्रदाराग्रचबन्धवः । 
दीर्णाः केचन तत्रेव च्छिन्ना इव वने द्रुमाः॥ ३॥ 
मुक्ताः केचन च व्याघ्रनिगेतास्तु स्वमन्दिरात्‌ । 
अजातपक्षकाः श्येनः खगा नीडोद्गता इव ॥ ४ ॥ 
प्रविष्टाः केचिदनलं ज्वलितं श्भा इव । 
केचिच्छवश्नेषु पतिताः शिलाः शेखच्य॒ता इव ॥ ५ ॥ 
जहं तु तान्‌ परित्यज्य श्वश्युरादीन्‌ स्वकं क्षमम्‌ । 
कलन्रमान्नमादाय च्छद दे्ाद्‌ विनिर्गतः ।॥ ६ ॥ 
अनलाननिरश्चेव भक्षकास्तक्षकानपि । 


वच्चयित्वा भनयान््रत्योः सदारोऽहं विनिर्गतः ॥ ७ कष 
प्राप्य तटहेरपयन्तं तत्र ताकुतरोस्तले । 
अवरोप्य युतान्‌ स्कन्याल्ानानर्थानिवोल्बणान्‌ ॥ < क्ष 
विश्रान्तोऽरिमि चिरं श्रान्तो रौरवादिव निर्गतः । 
दी दावनिदाघार्ता ग्रीष्मे पद्य इवाऽजलः॥ ९ क्ष 
अथ चाण्डालकन्यायां विश्नाच्तायां तरोस्तङे । 
सुप्रायां शौतच्च्छये हौ समालिङद्धच दारकौ ॥ १० कष 
पृच्छक्ो नाम तनयो ससेंकः पुरतः स्थितः । 
अत्यन्तवल्लभोऽस्माकं कनीयान्‌ सोग््यवानिति ॥१९॥ 
स॒ मासरुवाच दीनात्मा बाष्पपूणविखोचनः । 
तात ! देद्य मे मांसं पातुं च रुधिरं क्षणात्‌ ॥ १२ क 
पुनः पृनवदच्रेवं स॒ बाल्स्तनयो मम। 
प्राणान्तिको दशां प्राप्रः साक्रन्दो हि पुनः क्षुधा । १३६ 


१०९ 


राजाने कहा-उस समय उक्त कष्टदायिनी अत्ति- 
रपर सन्तापदायक देव की प्रतिक्रृलता के यदि उसे अकाल 
म प्राप्त घोर प्रच्यके समयसिर पर पड़ने पर्‌ जैसे 
गरद्‌ ऋतुमं आकाशसे मेव कटी दूसरे प्रदेग में चले 
जाते वैसेही कोईलोग अपने परिवार वन्धुवान्धवोँ के 
साथ निकल कर दुसरे देश मे चकते गये ।। १-२ ॥ 

क्रितने खोग जो अपने पुत्र, स्त्री, श्रेष्ठ वर 
अपने शरीर के अवयवों के समान नहीं छोड़ने के कारण 
वहीं पर वसे ही तहस-नहस टो गये जसे वन मे काटे गये 
वृक्ष वहीं पर जीर्ण्णे हो जतिदहें॥ ३। 
त अपने धूर | निकले हए क्तिनो को वाघ, भाट 
जादि जंगली जानवर वसेही चट कर गये जैसे अपने 
पसल से निकले हुए पहीन पक्षियों को वाज खा 
जाते हं ॥ ४॥ 

फतिगौं के समान कोई दोग जटी हुई आग में 
प्रविष्ट हो गये, कोई पहाड से टृढको हुई शिलाओं के 
समान गङ्ढोमे गिर गये।॥ ५॥ 

उन श्वधुर आदि मित्रों को छोडकर मेरे पीके 
चल सकने मँ समथं केवर अपने कुटुम्ब को केकर बडी 
न अ से मँ उस दु्भक्षपीडित देश से निकल 
आआया॥ ६॥ 


अग्नि, वायु, वाध आदि हि्सके जीवों ओर सरपं 


घुओंको 


आदि की आंखोमें धृ ज्ञोंककर उनसे वचकरमें सुत्‌ 
के भय स सपत्नीक निकर आया ।। ७॥ 

उस दग का सीमा मं पहुंचकर वहां एक ताड कै देङ्‌ 
के तदे अपने कन्धेसे विविध अनर्थो के समान भीषय 
वच्चो को, उतारकर मैने चिरकाक तक विश्राम किया) 
मेरी दगा वड़ी योचनीय थी, गौरव नरक से निके हर 
पुरुप के सदृश रमै थकाथा ओर भीष्म-ऋतु के प्रचुर 
वनाग्नि के सन्ताप स पीडति मै जनरहित कसे 
समान मुरज्ञाया धा । ८-९ ॥ 

इसके वाद विश्रामकें कारण दो लडकोंको हौ 
स॒ लगाकर उस चण्डाल की पुत्री उस पेड के नीचे 
गई ।। १०॥ 










पुच्छक नाम का एक लडकामेरे आगेवेठाथा, खौ 
सवसे छोटा ओर वड़ा भोलाभाला होने के कारण हू 
दोनों का वड़ा दुलाराथा।११॥ 

उसने दीन दहो ओर आंखों में आंसू भरकर सुङे 
कटा-- पिताजी, मुञ्ने जल्दी खानेके लिए मांस | \ 
पीने के लिए रुधिर दीजिये ।॥ १२॥ ; 

वार-वार एेसा कहता हुआ वह्‌ नन्हा-सा बच्छ 
प्राणान्तिक अवस्थाको प्राप भूख के मारे बार-बार रो 
लगा । १३॥। 








तस्योक्तं तु मया पुत्र ! मांसं नाऽस्तीति भूरिः । 
तथापि मांसं देहीति वदत्येव स दुर्मतिः १४॥ 
अथ॒ वात्सल्यमूदेन मया दुःखातिभारिणा । 
तस्योक्तं पुत्र ! मन्मासं पक्वं संभुज्यतानमिति ॥ १५ ॥ 
तदप्यङ्कीकरतं तेन देहीति वदता पुनः । 
मन्मासिभक्षणं क्षौणनवुत्तिनाऽऽश्टेषवृत्तिना । १६॥। 
सर्वदुःखापनोपाय स्तेहकारुण्यमोहिना । 
तस्य तामातिमालोक्य मया दःखातिभारिणा । १७! 
सों तामापदं तीत्रामशक्तेन हतात्मना । 
मरणायाऽतिमित्राय कृतोऽन्तनिश्चयो सया । १८ ॥ 
तत्र का्ठानि सच्चित्य चितां रचितवानहम्‌ । 
चिता चटचटास्फोटः स्थिता मदभिकाडिक्षणी ।\१९.। 
तस्यान्तु यावदात्मानं चितायां निक्षिपाम्यहम्‌ । 
चकलितोऽस्मि जवात्तावदस्मात्सिहासनान्नुपः ॥ २० ॥ 
ततस्तूर्यनिनादेन जयशब्देन बोधितः । 
इति ज्ञाम्बरिकेणाऽयं मोह उत्पादितो सम ।) २९१॥ 

मैने उससे वार-वार कटा-वेटा, मांस नहीं, 
। फिर भी वह्‌ दुर्बुद्धि मुञ्चे मांस दीजिये कहता ही 
रहा ॥ १४॥ 

भनन्तर पत्र के प्रति गहरे स्नह्‌ स मूढ अत्यन्त दुःखी 
मैने उससे कहटा--वेटा, पका हआ मेरा मांस 
घाभो' ।॥ १५ ॥। 

फिर "दो" कट्कर अत्यन्त भूखे ओर मेरे दारीरसे 
चिपट रहे उसने मेरा मांस खानाभी स्वीकार कर 
किया ।' १६॥ 

स्नेह ओर करुणा से मोहित तथा अत्यन्त दुःखित 
प॑ने, उस तीव्र आपत्तिको सहनेमे समथंन था, बच्चे 
कीउस पीडाको देखकर सव दु्खोसे दृटकारा पाने 
कै छिएओौर उस काठके योग्य सृहूत्‌ मरणके लिए 
मन में निश्चय किया । १७-१८ ॥। 

वर्हापर लकड्यों को इकदाकर मैने चिता बनाई । 
वह्‌ चिता चटचट शब्दोंसे मेरी अभिलाषा करनेवारी 
अवस्था हू्ईद्‌।॥ १९॥ 

उस चितामें जैसेहीमँ अपने को फेकने लगा वैसे 
४. ही इस सहासन से राजारूप मै वड़े वेगसे चलायमान 
द्मा ॥ २० ॥ 
तदनन्तर तुरीके शब्द से ओर जयघोषसे मै जगाया 
गया । इस प्रकार अज्ञान के द्वारा एेन्द्रजालिक सैकड़ों 
श्रवस्थाओों से सम्पन्न यह मोह सज्ज में उत्पन्न किया। 


उत्पत्तिप्रकरणें 


१४७ 


अन्ञानेनेव जोवस्य दशाशतसमन्वितः । 
इत्युक्तवति राजेन्द्रे लवणे भररितेजसि ॥ २२ ॥ 
अन्तर्धानं जगामाऽऽद्य तत्र शास्बरिकः क्षणात्‌ । 
अथेदम॒चुस्ते सभ्या विस्मयोत्फुल्ललोचनाः ॥ २२ ॥ 
नाऽपं ज्ञाम्बरिको देव ! यस्य नाऽस्ति धनंषणा । 
देवी काचन मयेयं संसारस्थितिबोधिनी ॥ २४ ॥ 


मनोविलासः संसार इति यस्यां प्रतीयते । 
सर्वशक्तेरनन्तस्य विलासो हि मनो जगत्‌ ॥ २५॥ 
सर्वशक्तेविचित्रा हि शक्तयः शतशो विधेः । 
यद्विवेक्रिं मनोऽप्येष विमोहयति मायया ॥ २६ ॥ 
विन्ञातलोकवृत्तान्तः क्व नामायं महीपतिः । 
क्व॒सामान्यमनोवृत्तियोग्यो विपुलसं्नमः ॥ २७ ॥ 
त च ज्ञाम्बरिकेच्छेयं माया मनसि मोहिनी । 
अर्भस्य सिद्धं चेहन्ते तित्यं शास्बरिकाः किल ॥ २८॥ 
यत्तेन प्रा्थयन्तेऽथं नाऽन्तधनिं ब्रजन्ति भोः । 

इति सन्देहवेकायां संस्थिता लुलिता वयम्‌ ॥ ९< ।' 


अत्यन्त तेजस्वी राजाधिराज लवण के यह कहने पर 
एेन्द्रजालिक एक क्षणमें वहीपर अन्तित हो गया । 
आश्चर्ये से आंखें तरेरते हृए सदस्यों ने राजा से कहा ` हे 
राजन्‌ ! धन की इच्छारहित वहं एन्द्रनाल्िकि नही. टो 
सकता । यह संसार की स्थिति समक्चानेवाी कोई दंवी 
माया है ।॥ २१-२४॥ 

इस मायामे संसार मनोविलासमात्र है, यह प्रतीत 
होता है। सवेशक्ति, भगवान्‌ विष्णु का विलासरूपी मन 
ही जगत्‌ है ॥ २५ ॥ भ 

स्वशक्तिशाली विधाता की संक विचित्रगक्तियां 
टै, जिनसे विवेकशील मन कोभीवे मायासे मोहित 
कृरते है ।। २६॥ 

जिन्है लोक का 
महीपति कहाँ; ओरपा | 
योग्य यह्‌ वड़ा भारी संभ्रम कहा 
ही यह्‌ अघटित घटना घटी है ।॥ २७ ॥ 

एेन्द्रजाल्िकि को इच्छा नहीं है। यह्‌ मनमें मोह 
डालनेवाटी माया है । रेद्धजाल्कि तो नित्य धन को 
पात्ति के लिए प्रयत्न करते है, उनका दसरा कोई प्रयोजन 
नहीं होता है ।॥ २८ ॥ 

वे तो बड़ प्रयत्न से धन मांगते है, वे अदुश्य नहीं हो 
जाते । इन दो हेतुं से सन्देहाकृल हम खोग सन्देहसागर 
के तटरूप निर्णय को प्रप्त हँ ।॥ २९॥ 





वृत्तान्त भली-भांति ज्ञात दै, एेसे ये 
मर लोगों की मनोवृत्ति से जानने 
? विधाता की मायासे 








१४८ योगवासिष्ठे 


वसिष्ठ उवाच 
सभायामवसं तस्यामहं राम ! तदा किल । 
तेन प्रत्यक्षतो दृष्टं मयेतन्नाऽन्यतः श्रुतम्‌ ।! ३० \ 
इति बहुकलनाविर्वाधताङ्खं 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाट्मीकीये देवदतोक्तं उत्पत्तिप्रकरणे इन्द्रजारोपाख्याने 
चण्डाखत्वव्यपगमो नाम नवोत्तरदततमः सगः ॥ १०९ ॥! 


श्रीवसिष्ठ जीने कटा-वत्स श्रीरामचन्द्र, उस समय 
उस सभाम र्मे उपस्थित था, इसलिए यह्‌ सव मैने अपनी 
जखोसेदेखादै, दूसरेके मुँहमे नहीं मुनाटै अर्थात्‌ 
यह जाख्यायिका न तो बालकाख्यायिका के समान कल्पित 
क्थादटै ओौरनदूसरेके मंहसे सुनीदटै, बल्कि प्रत्यक्ष 
देखी हुई सच्ची घटना है ॥ ३० ॥ 

दे महात्मन्‌ ! इस प्रकार वहूत-सी कल्पनाओं से वद्ध- 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्टमहारामायण के उत्पत्तिप्रकरण में इन्द्रजालोपाख्यान में 
चण्डाछत्वव्यपगम्‌ नामक कुसुमल्ताका एक सौ नौवाँ सर्गं समाप्त हज । १०९ ॥ 





[ १०९.३० | 


ह 
जयति चिरं विततं मनो महात्मन्‌ ! । ॥ 
दाममरुपगमिते परस्वभावे | 
परममूपेष्यसि पावनं पदं यत्‌ ॥ ३१५. 


मूल फल, पल्लव जर शाखाओ स विस्तार को प्राप्त इद्ध 
के समान मन आत्माके स्वरूप को चछिपाकर स्वयं सबो- 
त्करृष्टल्पसे स्थितदहै। विचारजनित ज्ञान से मन न्धे 
निर्वासनतारूप दम को प्राप्त करादेने से मन के आत्ख- 
स्वभाव हानेपर भदक उपाधिका वाधौ जाने से अदं 
परम पवित्र पद का प्राप्न कर सकंगे ।॥ ३१॥ 





१९० 


वसिष्ठ उवाच 
परनात्‌ कारणादादौ चिच्चेत्यपदपात्तिनी । 
करनापदमासाद्य कला कलिलतां गता ॥ १॥। 
असत्स्वेव विमोहिषु रामेवेप्रायवृत्तिषु । 


धनेषु तुच्छताभेत्य चिराय परिरृच्छंति ।॥ २ ॥ 


१९१० 


ए ४.५ ११८२ दे, अतएव वासनाथों का आत्यन्तिकं 
न्ख ठा मतके गमन का उपाय 3 आत 
न्तिक उच्छेद का उपायं शास्त्ाभ्यास | र 9५ 
॥ › आचा्योपिदेश ओौर 

अपने अनुभव से सकल र्य पदाथं एकमात्र मनकी 
प्रान्तिरूप है, यह निश्चयपूवैक सप्तम भूमिकारोहणपर्यन्त 
ज्ञान को परिपक्व करनेवाला मनोनिरोध हीह, यह 
कहने के छिए जड़ से मनके स्वरूप का शोधन करते हए 
श्रीवसिष्ठ जी कहते हैँ -'परमात्‌" इत्यादि से । ] 

श्रीवसिष्ठनी ने कटा-- परम कारण अर्थात्‌ चैतन्य- 
संवलित अज्ञानसे ही सवेप्रथम शुद्ध चेतन चेत्यपदवी को 
प्राप्त करता है, वस्तुतः वह वेत्यपदवी को प्राप्त नहीं दहै, 
वरयोकि वह्‌ निविकारदहै।१॥ 

इस प्रकार वस्तुस्थितिवाले पदार्थो के नाम-रूपवैचि- 


व्याभास श्रमो कौ क्रमशः बृद्धि के होनेपर वहू चित्‌ अपनी 








असदेव मनोवृत्तिस्लनिा विस्तारथत्यलम्‌ । 
दुःखं दोषसहस्र ण॒ वेताखानिव बालिका! ३ 
सदेव हि महादुःखमसत्तां नयति क्षणात्‌ । 
निष्कररुङ्ा मनोवृत्तिरन्धकारमिवाऽकंरुक्‌ ॥ ४ धै 


स्वाभाविक पूर्णता को भूलकर, असत्‌ मनोरूपता को इ 
कर अनादि काट से लेकर जन्म, मरण आदिश्रमोंसे सो 
मे पड़ती दहै । ( चतन का चेत्योन्मुख होना ही अनयो 
जड़ दै, इसचिए उसी का निरोध करना चाहिए) ।॥२॥ 

इस प्रकार अत्ति तुच्छ वासनारूपी सहस्रो दोषो डे 
म्ठान मनोदृत्तिरूप से स्थित वह॒ चित्‌ असत्‌ ही इश 
कावैमेदहीखूव विस्तार करती है जैसे बालिका वेहाह 
का विस्तार करतीदहै।। ३॥। 

वासनाओं काक्षय हो जाने पर वासना रूपी कर 
से निर्मुक्त स्वाभाविक सद्रूप मनोढृत्ति इस तरह वैसे हं 
महादुःख को शून्य करती है जैसे सकलङ्कु असत्‌ 
चेतन के दुम्खकी वृद्धि करती दहै । जिस तरह सर 
प्रभा अन्धकारको दूर कर देतीदहै वैसे ही बो 
महादुःख का बाध करदेतीदहै। ४॥ 











$ १०.१९ | 


र 


। नयत्यभ्याशतां दूरं दूरमभ्य।शतां नयेत्‌ । 
मनो वल्गति भूतेषु बालो बारुखगेष्विव 11 ५ ॥ 
 अभ्रयं भयमन्ञस्य चेतसो वासनावतः । 
दूरतो मुग्धपान्थस्य स्थाणुर्याति पि्ाचताम्‌ 1 & ॥। 
 शव्रत्वं शङ्ते मित्रे कलङ्कमलिनं मनः । 
मदाविष्टमतिर्जस्तुश्रमत्पश्यति भूतलम्‌ ॥ ७ ॥ 
पये हि मनति शशिनो जायतेऽशनिः । 
अमृतं विषभावेन भुक्तं याति विषक्रियाम्‌ ॥ ८ ॥\ 


मुरपत्तननिर्माणमसत्सदिव पश्यति । 
वाघनावलितं चेतः स्वप्नवज्जाग्रदेव हि।\ ९ ॥ 
मोहैककारणं जन्तोमनसो  बासनोल्बगा । 
` उत्वातव्या प्रयत्नेन सूलोच्छेदेन सेव च 1 १०॥। 
वासनावागुराष्ृष्टो  सनोहरिणको नृणाम्‌ । 
परां विवद्तामेति संसारवनगुल्मके ॥ ११॥ 
येन च्छिन्ना विचारेण जीवस्य ज्ेयवासना । 


मनदूरको समीप वना देता है ओर समीप को 
दूर कर देता दै । मन प्राणियों मं अपना प्रभाव वैसे ही 
दातः है जैसे वच्चा चिद्यो के वच्चौं मं जपना परा- 
हेम दिखाता टै ॥ ५ ॥ 
वासना वाटे अज्ञानी चित्तको अभय मे वसही 
( जहां भय नहीं वहां भी) भय होता टै जंसे धान्त 
पथिक कोदरूरसे स्थाणु भी पिदाच प्रतीत होता हे ।।६॥ 

कलद्कुसे ( वासनाओंसे ) मलिन मन मित्र मे 
शव्रुत्रकी शद्धा करता दं । नेमे चूर हुआ प्राणी 
पृथिवी को घूमती हई देखता द ॥ ७ ॥ 

मनके व्याकुल होनेपर चन्द्रमासे वज को उत्पत्ति 
होती है । अमृत दी क्योन हो, यह विषरहै, इस बुद्धिसे 
उसका पान कियाजायतो विष का कायं मुच्छ, मरण 
आदि अवद्य होता दहे।। ८ ॥ 

वासनाओं से परिपूर्णं मन असत्‌ गन्धर्वेनगर को, सत्‌ 
रे समान देखता दै ओर जाग्रत्‌ को स्वप्न के समान 
देवता रै ॥ ९ ॥ 

मनकी उत्कट वासना प्राणी के मोह का एकमात्र 
कारण दहै। उसीको प्रयत्न के साथ मूलोच्छदपूवंक जड़ 
मे उखाड़ फेंकना चाहिए ।॥ १० ॥। 
. वासनारूपी जाल से खींचा गया मनुष्यों का मनरूपी 
। हिरन सं्ारखूपी वन की ज्ञाड़ी में अत्यन्त विवरता को 
प्राप्त करता है ।। ११॥ 

जिस विचारने जीव की ज्ञेय पदार्थो को वासना का 


ह । 








उत्पत्तिप्रकरणे 


१४९ 


निरश्नस्येव सूर्यस्य तस्याऽऽलोको विराजते ॥ १२॥ 
अतस्त्वं मन एवेदं नरं विद्धिन देहकम्‌ । 

जडो देहो मनश्वाऽत्र न जडं नाऽजडं विडः ॥ १२ ॥ 
यत्तं मनसा तात ! तक्ृतं विद्धि राघव ! । 
यत्यक्तं मनसा तावत्तच्यक्तं विद्धि चाऽनघ ! ॥ १४॥ 
मनोमात्रं जगत्‌ कृत्स्नं मनः पयन्तमण्डलम्‌ । 

मनो व्योम मनो भूमिमनो वायुमनो महान्‌ ॥ १५ ॥ 
मनो यदि पदाथ तु तडधावेन न योजयेत्‌ । 

ततः सूर्योदयेऽप्येते न प्रकाशाः कदाचन ॥ १६॥ 
मनो सोहुमुपादत्ते यस्थाऽसो मूढ उच्यते । 

शरीरे मोहमापञ्ने न शबो मूढ उच्यते ॥ १७ ॥ 
मनः पश्यद्‌ भवत्य्षि श्युण्वच्छूबणतां गतम्‌ । 
त्वगभावं स्परोनादेति घाणतामेति निघ्रणात्‌ ॥ १८ ॥ 
रसनाद्रसतामेति विचित्रास्तत्र वृत्तिषु । 

नाटके नटवरेहे मन एवाऽनुवतते ॥ १९ ५ 


उच्छेद किया है । मेधो के आवरण से रहित सूयं प्रकाश 
के तुल्य उसका प्रकाश विराजमान है ॥ १२॥ 

इसलिए तुम नर को मन ही समन्लो, देह न समन्नो । 
देह जड रहै) मनकोन लोग जड़ कहते हँ जर न अजड 
कहते ह । १३ ॥ 

हे राघव | जो मनने किया, उसी को आप किया 
हज समज्ञे। हे पुण्यमय ! जिसका मन ते त्याग किया 
उसी को त्याग किया हुआ जाने ॥ १४॥ 

एकमात्र मन ही यह सारा जगत्‌ ओर मन दही भूमि 
का प्रान्त स्थान है। मन ही आकाश है, मन ही भूमि दे, 
मनही वायुर, मन ही महत्त्व हे। मन यदि सूयं 
आदि पदार्थो मे प्रकाादिरूप से युक्त हो तो सूर्योदय 


होनेपर भी प्रकाशन होगा ॥ 4 ५-१६ ॥। 
जिसका मन मोह को प्राप्त कर्ता है, वह मूढ कहा 


जाताहै। शरीरके मोह की प्रापि होनेपर शव को कोर 
मूढ नहीं कहता है ।॥ १७ ॥ 

मन जब देखता दै चक्षु हो जाता है, जब सुनता है 
को तब श्रोत्रता प्राप्त को होता है, स्पशं करने से वह 
त्वग्‌भाव को प्राप्त करता है, सुघने से वह घ्राणता को 
प्राप्त होता है ॥ १८ ॥ 

रस कास्वादलेने से जिह्वा बन जाता है। देहम 
इन पूर्वक्ति विचित्र कृत्तिया मे मन कीही वैसे ही अनुदत्ति 
होती है जैसे नाटक मे एक ही नट वेषभूषा के परिवतेन 
ते नाना आकारो को प्राप्त करता है ॥ १९॥ 











लघु दीघं करोत्येव सत्येऽसत्तां प्रयच्छति \ 
कट्तां नयति स्वादु रिपुं नयति मित्रताम्‌ । २० 11 
य॒ एव प्रतिभासोऽस्य चेतसो वृत्तिर्वतिनः । 
ततस्तदेव प्रत्यक्षं तथाऽत्राऽनुभवादिह्‌ \ २१॥ 


प्रतिभासव्ञादेव स्वप्नाकुङितचेतसः । 
हरिश्चन्द्रस्य सम्पन्ना रान्रिर्टादशव।घिकौ \\ २२॥ 
चित्तानुभाववल्तो मूहूतत्वे गतं युगम्‌ \ 
इन्द्रस्तस्य वेरिज्च्यपुराभ्यन्तरवत्तिनः \\ २३ 1, 
मनोज्ञया मनोवृच्या सुतां याति रौरवम्‌ । 
प्रातः प्राप्तव्यराज्यस्य सुबद्धस्येव बन्धनम्‌ \। २४ \। 
जिते मनसि सर्वेव विजिता चेच्धियावलिः \ 
लयते च यथा तन्तौ दग्धे मौक्तिकमालिका 1! २५ \ 
सवत्र स्थितया स्वच्छरूपया निविकारया । 


मन छोटे पदार्थं को वडा वना देता ठै, सत्य पदार्थं 
मे असत्ता स्थापित कर देता है । स्वादु वस्तुको कटु वना 
देता ह ओौर रात्र को मित्र वना डालता है ॥ २०॥ 
जो इृत्तिवर्ती चित्त का प्रतिभात दे अर्थात्‌ चैतन्य 
दारा उज्ज्वलित मन की घट, पट आदि विषयाकार वृत्ति 
है, वही प्रत्यक्न नामक प्रमाण टै, क्योकि लोकम तथां 
शास्त्र मे एेसा ही अनुभव है ।॥ २१ ॥ 
प्रतिभरासके कारण ही स्वप्न से व्याकु चित्तवाटे 
हरिश्चन्द्र की एक रात वारहु वषं की हो गई | २२॥ 
चित्त के प्रभावसेही ब्रह्मलोकमें गये हुए राजा 
श्रदयुम्न का एक मृहृते में युग वीत गया ।॥ २३ ॥ 
मनोहर चित्तवृत्ति का उदय हो अर्थात्‌ हरिस्मरण 
आदि ये चित्त 9, एक्गरताहो तो घोर रौरव नरक दुःख 
भी सुखरूप मे परिवर्तित हो जाना दे । जैसे प्रातः मुद्ध 
4 राज्य ब्रन होनेवाला है, इस वातका जिसे 
प्रमाणो से निश्चय है ओर जिसके हाथ-पैर हथकड़ी ओौर 
बेडा से भटी-भांति वेधे है, उसका बन्धन दुःख के बदले 
सुखरूप मे परिवतित हो जाता ह ॥ २४ । 
मन के जीत लेनेपर सव इन्दर्यां वैसे ही वशमेंआ 


जाती हँ जसे डोरे के जल जानेपर मोती की मालाटट 
जाती है । २५ ॥ 


हे राम ! मन की इससे वढुकर पदार्थो को विपरीत 
कल्पना की सामथ्यं ओर क्या कही जाय ? | नि सव जगह 
स्थित, समत्व, स्वच्छत्व, निविकारत्व, मक्ष्मत्व आदि 
स्वभाववाले, साक्षिस्वरूप, सव पदार्थो मे अनुगत, चेत्य 
पदार्थो से अभिन्न, चिन्माव्ररूप, आत्मसत्तामात्र से स्थित, 


योगवा सिष्ठे 





















समया सुक्ष्मया नित्यं चिच्छक्त्या व 1 
सर्वभावानुगतया न चेत्यार्थवि्भिच्नया ॥. 


रामाऽऽत्मसत्तया मूकमपि देहुसमं जडम्‌ \॥ => 
मनोऽन्तश्चल्ति व्यर्थं मननेषणमुह्यया । ` 


वहिगिरिसरिदुव्योमसमुद्रपुरलील्या ॥ खड 
जाग्रच्चाऽभिमतं वस्तु नयत्यमरतशरष्टठताम्‌ । 
अनौर्ह्तिं च विषतां नयत्यस्रतमप्यलम्‌ ।॥ रर 
अम्रष्रस्वभावानामलमात्मचमत्छृतिम्‌ ॥ पि 
मनः स्वाभिमताकारं रूपं सजति वस्तुषु । ३ 
स्पन्देलु वायुतामनेति प्रकारेषु प्रकाशताम्‌ ।॥ 
द्रवेषु द्रवत।रेति चिच्छक्तिस्फुरितं मनः॥\ ३९ 
पृथ्व्यां कटिनतामेति चन्यतां रान्यदृष्टिषु । 
सवेत्रेच्छास्थि{ति याति चिच्छक्तिस्फुरितं मनः ॥ ३२ 
वाग्‌ आदि सव क्रियाओं से रहित भी ब्रह्य को देह्‌ 
की कल्पना ने दह कर तुल्य ओर जड़ वनाकर अन्तः 
मे काम, संकल्परूप श्रान्तिसे ओर बाहर पवेत, = 
समुद्र, आक्राज, नगर आदि की लीला से कल्पां 
व्यथं ही घूमता टै । २९--२८॥ 

यदि किमीक्रो यह शङ्का हो कि मूढ मन | | 
अन्यथा कल्पना करे, परन्तु विचारजागरूक हूडा 
अन्यथा कल्पना नहीं करेगा, एेसी परिस्थिति मे बिं 
जागरूक मन के विनाश की चिन्तासे क्या प्रयोजन है 
इसपर कहते टँ -- "जाग्रत्‌" इत्यादि से। 

विवेक म जागरूक मन स्त्री-अधर आदि अस्वाङ्‌ 
उच्छिष्ट वस्तुको भी राग आदिसे अभीष्ट ॐर्ठं 
तुल्य स्वादु वना डालता दै। अभिलाषा न होनेपर ङं 
कोभीविपके तुल्य हेय बना डालताहै, क्योकि 
पुरुषों को अमृतमें भी हेयतावुद्धि देखी ही जाती है 1३ 

पूणेता का साक्षात्कार के विना मन पदाथोँसे 
अभिमत आकारवाटे आत्मचमत्कारभूत रूपकी 
करता है, तत्त्ववेत्ताओं का मन एेसा नहीं करता है 
कि मिथ्याबुद्धि स बाधित मनोविखासों में 
चमत्कारद्ष्टि नहींहोती दै )।॥३०॥ 

चित्‌-शक्ति से प्रस्फुरित मन स्पन्दोंमें वायुः 
प्रात करतादहै, प्रकारोमें प्रकाशता को प्राप्त करकः 
पृथिवी में कठिनता को तथा "नहीं है' इस प्रकार छित 
ग्रहण होता दहै, उन बून्य वस्तुओं मे शून्यता क्यो 
करता है। चितुशक्तिसे स्फुरित हुआ मन सर्वत्र 3 
स्वच्छन्दता को प्राप्त करता है ।। ३१-२३२॥ 


॥ 











4 ०.४४ | 


= 


ह ङृष्णोकरोत्येव कृष्णं नयति गुक्लताम्‌ । 
देशकालाभ्यां शक्ति पश्याऽस्य चेतसः ।। ३३ ॥1 
संसक्तं चवितस्याऽपि निह्लया । 
यच्वितृ ऽप मृष्टस्य न स्वादोऽस्याऽनुूयते ।। २३४ ॥ 
` च्वततदुष्टं तद्‌ दुष्टं न दृष्टं तदलोकितम्‌ 
भन्धक्ारे यथा रूपमिच्दियं निमितं तथ। । ३५ ॥ 
ह मनो देहि मनपेद्धियमून्सनः 
इ्रियाणि प्रसूतानि मनसो नेन्द्रियान्मनः 11 ३६ ॥ 
क््यन्तभिन्नयोरेकयं येषां चित्तशरौरयोः 
नेतन्नेया महात्मानो नमस्यास्ते सुपण्डिताः \। ३७ ॥1 
छषुमोल्लासिषम्मित्ला हेराचल्ितिलोचन। 
चषकडयोपमाऽङ्ेु रग्नाऽप्यमनसोऽद्धना ।1 ३८ ॥1 
देल ओर कालके विनाटी मन सफेदकोा काला 
ह वादि गौर काठे को सफेद कर्‌ डालता है। चित्त 
कीस प्रकार की अद्‌भृतशक्ति देवे ।। ३३ ॥ 










मन यदि अन्यस्थानमे संख्गनदटो, तो खूव चवाये 
भय स्वादिष्ट भोजन तक का जिह्वा को स्वाद प्रतीत नदीं 
टै, (इससे अधिक आश्चर्य ओर क्या होगा ?) ॥३४॥ 
| जो वस्तु चित्त द्वारा देखी गई वहीदुष्टदहै। यदि 
च्तने नहीं देखी, तो सामने स्थित भी वस्तु दुष्ट नहीं 
होती । चक्षु आदि इनल्द्रियंकौी मनने ही अपने मं कल्पना 
च्य रक्खी दै, एेसा कहते है, 'अन्धकारे' से उसने अपनेमें 
इ्र्योका निर्माण कर वैसेही रक्खादै जसे अंधरेमें 
ायावेचिच्प्रूप नीलता की कल्पना होती है अर्थात्‌ चक्षुः 
व्रादि इच्ियोंकीमनने दही अपने कल्पना करके रक्खी 
॥ ३५ ॥ 
यद्यपि इच्दियद्रारा आलखोचित आकार को धारण 
से मन इच्दियोंके कारण साकार जर इन्द्रियां 
मरन के अधीन पदार्थं की आलोचक होने स मनसे साकार 
दस प्रकार दोनों मे समता दै तथापि मन उत्कृष्टे, 
कि मनसे इन्द्रियां उत्पन्न हुई, इल्द्रियोसे मन 
नहीं हआ है ।॥ ३६ ॥। 
अर्थात्‌ उस मनकी मूढ आत्मकोटिमे गणना कर 
शरम्‌" इस प्रकार उसका आत्मरूपसे ग्रहण करते है, 
तत्वन्नानी देहकोरि मे उसकी गणना कर जड़ देह्‌- 
मे उसका ग्रहण करते हैँ । अतएव निविकार आत्मा 
[~ वे महात्मा वन्दनीय रैं ।। ३६ ॥ 
मोको दृष्टिसे चित्त ओर शरीर का अन्धकार 
प्रकादा के समान अत्यन्त भेद दहै। जिन महात्माओं 


न 





उत्पनिप्रकरणे 


१५१ 


मनस्यन्यत्र संसक्तं वीतरागेण कानने ।. 
करव्याद्चवितोऽङ्स्थः स्वकरोऽपि न लक्षितः ॥ २९ ॥ 
सुीकर्तुं सुदुःखानि दुःखीकतुं सुखानि च । 
सुखेनेवाऽऽद्ु युज्यन्ते मनसोऽतिशया सुनेः ॥ ४० ॥ 
मनस्थन्यत्र संसक्ते कथ्यमानाऽपि यत्नतः । ` 
रता परशुज्ेव कथा विच्छिद्यते बत ॥ ४१ ॥ 


मनस्यद्वितटाङ्डे गृहस्थेनाऽपि जन्तुना । 
लु घा्रकन्दरान्तिडुःखं समनुभूयते ॥ ४२ ॥ 


मनस्यल्लसिते स्वप्ने हृद्येव पुरपवेताः । 
आकारा इव विस्तीणे दृश्यन्ते निमिता: क्षमाः ॥ ४२ ॥ 
मनो विलुलिते स्वप्ने हदेवाऽद्विपुरावलिम्‌ । 
तनोति चलिताम्भोधिवीचीचयमिवाऽऽत्मनि ।॥ ४४॥ 
की दुष्टि से मूढदुष्टि से अत्यन्त भिन्न चित्त ओर शरीर 
का एेक्य है, उन महापण्डितों को ज्ञातव्य तत्त्व का सात 
लो गया है, अतएव वे सबके वन्दनीय है ॥ ३७ ॥ 
। यगन फलों से सुशोभित बालो की ज्‌डावाली ओर 
टाव-भाव से कटाक्ष विक्षेप करने वाटी नायिका मनरहित 
पुरूष के शरीरमें चिपट भी जाय, तो उसकी दुष्ट में 
काठ ओर भीत के समान हे। ३८ ॥ | 

वीतराग नाम के मुनिने मन के अन्यत सल होने 
के कारण वन मे मांसाहासियों द्वारा चबाये गये हाथ को, 
ध्यान के समय अङ्कुमे पसारा चा, नहीं देखा ॥ ३९ ॥ _ 

अभ्यास कौ अधिकता से मुनि के मन की भावनाए 
उत्पन्न की जाती दै, बड़ेसे बड़ंदुः खोको सुख ८ 
क्िएतथा सुखोको दुः लरूपमे परिणक्त करने ए 
अनायास ही समथ होती ह ॥ ४० ॥ तँ 

। मन कहीं ओर जगह उलज्ञा हो, तो बड़ ५. 

कहीं जा रही भी कथा एेसे छित्त-भिन्न हो 0 है जंसे कि 
कुल्हाड़ी से काटी गई र्ता छिन्न-भिन् दो जाती दे ॥४१॥ 

यदि मन पवेत के िषंर पर आरद. मे बढा 
हअ भी जीव स्वप्न में सफद मेघो से युक्त कन्दराओं कौ 
भ्रान्ति के दुःख का अनुभव करत है ।॥ ४२ नै । 

स्वप्न ते मन के उल्लास को प्रपि पर ५ हृदय में 
ही निमित नगर, पवेत आदि विस्तीणं आकार मे निमित 
नगर, पर्वत आदि के समान अपने-अपने कायं को करने में 
समर्थं दिखाई देते हं ।॥ ४२॥ १५९.४. 

मन स्वप्न मे अपने से विक्षिप्त हृद्य मे ही पवेत मौर 
नगसोंकी परम्पराकां वैसेही विस्तार कच्ता है जैसे 
चल समूद्र अपनेमें लह्रों को कतार को फेला देता 
है ।। ४४ ।। 











१५२ धोगवासिष्ठे [ ११०४ 
न 
अन्तरन्धिजकाद्‌  यदत्तरद्धापीडवीचयः । नानापुरसरिच्छेलरूपतामेत्य देहिनाम्‌ 1 
देहान्तमनसस्तदत्‌ स्वप्नाद्रिपुरराजयः \\ ४५ ।॥ तनोत्यन्तःस्थमेवेदं जाग्रत्स्वप्नमयं मनः॥ ९२ 
अङ्कुरस्य यथा पत्रलतापुष्पफलध्रियः । सुरत्वाहेत्यतामेत्य नागत्वान्नगतामपि । 
मनसोऽस्य तथा जाग्रत्स्वप्नविश्रमभूमयः \1 ४६ प्रतिमासवशाच्चित्तनापन्नं क्वणो यथा\॥५३ 


व्यतिरिक्ता यथा हेम्नो न हैमवनिता तथा 
जामग्रत्स्वप्नक्रियारक्ष्मीव्यतिरिक्ता न चेतसः 11 ४७ \ 
घाराक्णोमिफेनश्रीर्ययथा संखक्ष्यतेऽम्भसः \ 
तथा विचित्रविभवा नानातेयं हि चेतसः \\ ४८ \1 
स्वचत्तवृत्तिरेवेह॒ जाग्रतस्वप्नदुशोदितम्‌ 
रसावेशादपादत्ते रटूष इव भूमिकाम्‌ ॥ ४९ ॥ 
चण्डार्त्वं {हि क्वणे प्रतिभासवशद्यथा 
तथेदं जगदाभोनि मनोमननमाच्रकम्‌ !\ ५० ॥ 
यद्यत्संवद्यते कच्चित्‌ तेन तेनाऽ भूयते । 
मनो मनननिर्माणं यथेच्छति तथा कुर ॥ ५१ \1 
देह के मध्यवर्ती मन भी स्वप्नके आवेासे पर्व॑त 
गौर नगरों कीश्रेणिके खूपमेंवैसेही परिणत होता है 
जसं सुमृदरानतवेरती जल-तरङ्ग, आर्वत्त ओर छोटी-छोटी 
ख्हरोंकेरूपमें परिणत होता है । ४५ ॥ 
जाग्रतु, स्वप्न आदि विश्रम मनसे अतिरिक्त वैसे ही 
नहीं है यानी मनके ही कार्यं जसे पतर, टता, पुष्प, 
फलो की रोभा अङ्कुरसे ही उत्पन्न है ।। ४८६ ॥ 
क्या जाग्रत्‌ ओर क्या स्वप्न की विविध क्रियाएं वेस 
हौ चित्त से पृथक्‌ नहीं है जैसे सुवर्णं की प्रतिमा सुवर्णं से 
भिन्न नहीं है । ४७ ॥ 
मन कौ यह विचित्र विभववाटी वसे ही नाना 
विचित्रता है, जैसे जल की धारा, सी 
आदि शोभा दिखाई देती है यानी 
आदि अनेक रूपों में प्रतीत होता 
नहीं है ।॥ ४८ ॥ 
यहां पर अपनी चित्तवृत्ति ही रागके आवेश से 
जाग्रत्‌ गौर स्वप्न दृष्टि से आविर्भाव कौ वैसे ही प्राप्त 
होती है जैसे श्द्गार आदिके आवेश से नट विलक्षण- 
विलक्षण वेषो के आविर्भाव को स्वीकार करता है ॥४९॥। 
ह विशाल जगत्‌ मन का वैसे ही स्फुरणल्पहीदहै 
` न | ४ | लवण में भ्रमवश चण्डाठता स्फुरित हई 
मन जिस किसी का सद्धत्पकरताहै शीघ्र वही हो 
जाता हे । अतः स्फुरणरूप मन को आप जैसा चाहते हँ 
वसा कीजिये ॥ ५१ ॥ 


~ 


एनी 


न 


कर, तरख, वरुदूनुद 
एक ही जलधारा 
दै इसमें कुछ भी सन्देह 






नरत्वादेति नारीत्वं पितुत्वात्‌ पुत्रतां गतः \ 
यथा क्िम्रं प्रति नरः स्वसङ्कतल्पात्‌ तथा सनः ॥ ५३ 
सङ्कुल्पतः रप्रस्रिथते सङ्कल्पाज्जायते पुनः 1 
मनश्चि रन्तनाभ्यस्ताज्जौवतानेत्यनाकरति ॥५९ 
मनो मननसंसूटसूडवबासनमाततम्‌ । 
सङ्कट्पाद्‌ योनिमायाति घुखडःखे भयाभये \॥\ ५६ 
सुखं दःखं च मनसि तिञे तंरुमिव स्थितम्‌ \ 
तटेराकाल्वशतो धनं वा तनु वा भवेत्‌) ९३ 
तेलं तिलस्य चाऽऽक्रान्त्या स्पुटत(मेति शाश्वतीस्‌ \ 
चेतसो सननासङ्कःद्‌ घनीभूते सुवासुखे ॥ < 

यह मन यिविश नगर, नदी, पवंतरूपता कलो $ 
होकर देह्यो के अन्दर स्थित होकर ही जाग्रत-स्बष्ः 
जगत्‌ का विस्तार करता टे ।। ५२॥ 

चित्त भ्रमवचा देवत्व से दैत्यताकी प्रा ह 
गजताया सर्पतासे ब्रृक्षताया पवेतताको वसे है: 
हुआ टै जने भ्रान्तिविश राजा चण्डाल्ता क्ले 
हुगजा था ॥ ५३ ॥। 


{1 


८ ॥। ५4 ॥ 


अपने संक्त्पसे मन हीघ्र प्रत्येक वस्तु के र्ब 
वैसदही प्राप्त होतादहै जेस पित्रूत्व से पुत्रता को पादं, 
मनुष्य अपन संक्रत्पसे नरतासे नारीत्वको प्रास ठ 
टै । ५.४ ॥ 

मन चिरकाल से अभ्यस्त सद्धुल्पसे ही 3 
ओर सङ्कल्पसे ही फिर उत्पन्न होताहै ओर 4 
आकृतिरहित होनेपर भी जीवाकार को प्रा 8 
है ।। ५५. ॥। 

विस्तरत मन, जिसमे मनन द्वारा मूढवासनां 
मोह्‌ को प्रास्त हुई, संङत्प से जन्सस्थान, 
भय-अभय को प्राप्तहोतादहै। जसे तिलोमे ते 
है, वैसे ही मनम सुख-दुख रहते । वे देश ओर 
के कारण कभी प्रचुर होजाते दँ या कभी स्वल्पहे 
है ।। ५६, ५७ ॥ 

जसे कोल आदि यन्त्र से तिलोंकेपेरनेसे तें 
के लिए स्पष्ट हो जाता है, चित्त के अन्दर घनोभूरै 
दुःख मन की त्तिसे स्पुटताकोवैसेहीहोतेहै\ 





















| ११०.६७ | 


 ककालाभिघानेन राम ! सङ्कल्प एव हि । 
क्ष्यते तद्रश्ाद्‌ यस्माहेशकालौ स्थिति गतौ । ५९ ॥ 
 एवाम्यत्युल्लसत्येति याति नन्दति वल्गति । 
 ्नश्लरीरषङ्त्पे फलिते न शरोरकम्‌ 1 ६० ॥ 
गनास्फारसमुरलासेः स्वसङ्कुल्पोपकति्पितंः । 
परतो वल्गति देहेऽस्मिन्‌ साध्वीवाऽन्तःपुर।जिरे ॥ ६९॥ 
पले प्रसरस्तस्मादन्तयेन न दीयते । 
प्रो विल्यमादत्ते तस्याऽऽलान इव दपः 1 ६२ ॥ 
 पेस्यन्दते मनो यस्य रस््स्तस्भ इवोत्तमः । 
स्तुतोऽसौ पुरुषः शिष्टाः कदंमकीटकाः 1 ६३ ॥। 


हे श्रीरामचन्द्र | संकत्पही देडा ओर कालके नाम 
कहा जाताटहै, क्योकि संकल्पके कारण ही देश ओर 
करकी स्थितिदै। आय यहदटै कि देश ओर काल 
ष्म ही क्योन हों यदि मन से उनके प्राच्यं का सङ्कल्प 
(या जाय, तो उनकी विपुलता का अनुभव होता दै तथा 
प्रप्य कितना भी तुच्छ क्योन हो मन उसे उक्तम समज्ञे 
णौ उसमे अधिक अनुराग देखा जाता है । इससे देश ओर 
कठ की स्थिति संकत्पसेहीरै, ठीक कहा दहै ।। ५९॥ 

मनःशरीरके संकल्पके सफल हौनेपरदही स्थूल 
गेरीर शान्ति को प्राप्त होता है, उल्लसित होता है, आता 
}, जाता है, प्रसन्न होता है, शब्द करता है, स्वयं स्वतन्त्र 
प्पसे कुछ नहीं करता है ।। ६० ॥ 

मन इस देह मे अपने संकल्पसे कल्पित विविध 
पसतृत उमंग से वैसे ही विलास करता है जैसे पतिव्रता 
गोरी अपने संकत्पसे उदित विविध विस्तृत उमंगोंसे 
कतःपुर के आंगन में विलास करती है।। ६१॥ 

दूसल्ियि जो पुरूष विषयों के अनुसन्धान में मन को 
षेतन््रता नहीं देता, उसका मन गजवबन्धनस्तम्भ में 
पै हृएु हाथी के समान विल्य को प्राप्त करता 
१॥ ६२ ॥ 





उत्पततिप्रकरणे 


१५३ 


यस्याऽचपलतां यातं मन एकत्र संस्थितम्‌ । 
अनुत्तमपदेनाऽसौ ध्यानेनाऽनुगतोऽनघ ! ॥ ६४ ॥\ 
संयमान्मनसः शान्तिमेति संसारवि्मः 
मन्दरेऽस्पन्दतां यते यथा क्षौरमहा्णंवः ।\ ६५ ॥ 
मानस्यो वृत्तयो या या भोगसङल्पविभुमेः 
संसारविषवृक्षस्य ता एवाऽङ्‌कुरयोनयः ॥ ६९ ॥ 
चित्तं चलत्करुबल्यं वरपन्त एते 

मूढा महाजडजवे मदमोहमन्दाः 
आवतर्बातति विल्नविशोणेचिन्ता- 

चक्रश्चमे पुरुषटुभमराः पतन्ति ॥ ६७ ॥ 


इत्याषं श्रौवासिष्ठमहारामायणे वात्मीकौये उत्पत्तिप्रकरणे चित्तचिङित्सापुवक 
चित्तवणेनं नाम दशोत्तरशततमः सगः ॥ ११० ॥ 


जिसका मन सद्वस्तु के सिवा अन्यत्र वैसे ही कृ 
चेष्टा करता जैसे स्तम्भनास्त्र से स्तब्ध हुजा चतु, 
प्रकार की चेष्टा नहीं करता है, वही परमाथं रूप से उत्तम 
पुरुष है, उससे अतिरिक्त पुरुष कीचड़ के कोड हँ ।॥६२।। 

हे निष्पाप ! एक स्थान मे स्थित जिसका मन निश्चल 
हो गया है, वहं ध्याने से सर्वोत्तम पद अर्थात्‌ ब्रह्य से 
सङ्कत हो गया अर्थात्‌ ब्रह्मभूत हो गया है ॥ ९४ ॥ 

मन के संयम से संसारशरान्ति वैसे ही शान्त हो जाती 
हे जैसे मन्दराचल के निश्चल होनेपर क्षीरसागर शान्त हो 
जाता है ।॥ ६५ ॥ 

भगसंकल्प से विलासो से जो मानसिक वृत्तियां 
उदित होतीरहै, वे ही संसाररूपौ विषद्रक्ष के अङ्कुर के 
बीज है ।॥ ६६ ॥ 

मद ओर मोह से मन्दमति ओौर मूढ ये पुरुषरूपी 
दुष्ट भवर चित्तरूपी चलं कमल को ( संसाररूपी दुष्ट 
तदीसे बहाये जा रहै कमलं को) धेरकर मते हुए 
महाजडता के प्रवाहुरूप जलवेग से सम्पन्न, बवंडर के 
चवकरों से धूमनेवाठे, प्रबल, दरुसरो चिन्ता से कटे हृए 
ओर चिरकालतक निष्फलता प्रात होने से देह के साथ 
नष्ट हुए चिन्तारूपी चक्रश्रमण मे गिरते है ।॥ ६७ ॥ 


दस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठुमहारामायण के उत्पत्ति-प्रकरण में चित्तचिकित्सा- 
# ~ चित्तवर्णन नामक कुसुमलता का एक सौ दसवां सग समाप्त हुआ ॥ ११० \। 
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वसिष्ठ उवाच ॥ छकारः 
अस्य चित्तमहाव्याधेश्िक्रित्साया महौषधम्‌ । सत्कर्मणि. ७५०४८ नियोगे ॥ + ' 
स्वायत्तं श्यणु वक्ष्मामि साधु सुस्वाड निशितम्‌ । १॥\ स्वपौरुषंणव । मनश्चेत % त्‌ 
स्वेनेव पौरषेणाऽऽगु स्ववेदनरूपिणा । स्वायत्तमेकान्त हत स्वेपि पतत्यागवेदनम्‌ । 


यत्नेन चित्तवेतारस्त्यक्तवे्टं वस्तु जोयते \ २ ॥ 
त्यजच्नभिमतं वस्तु यस्तिष्ठति निरामयः । 
जितमेव मनस्तेन कुन्त इव दन्तिना ३॥ 
स्वसंवेदनयत्नेन पाल्यते चित्तवालकः । 
अवस्तुतो वस्तुनि च योज्यते बोध्यतेऽपि च ।॥ ४ ॥ 
ताखसत्सद्धधीरेण चिन्तातप्तमतापिना । 
छिन्धि त्वमायसेनाऽ्यो मनसेव मनो मुने ! ॥ ५॥ 
अयत्नेन यथा वाल इतश्चेतश्च योज्यते । 
भावेस्तथेव चेतोऽन्तः किमिवाऽत्राऽस्ति दुष्करम्‌ ।! ६ ॥ 





यस्य दृष्करतां यातं धिक्‌ तं पुरुषकोटकम्‌ ॥ € ¢ 
अरम्यं रम्यरू्पेण भावयित्वा स्वसंविदा । 
मत्ठेनेव शिद्युश्ित्तमयत्नेनेव जीयते।! ९ ४ 
पौरुषेण प्रयत्नेन चित्तमाश्वेव जीयते । 
अचित्तेनाऽप्रयत्नेन पदं ब्रह्मणि दीयते॥ १०४ 
स्वायत्तं च सुसाध्यं च स्वचित्ताक्रान्तिमात्रकम्‌ । 
शवनुवन्ति न ये करतुं धिक्‌ तान्‌ पुरुषजम्बुकान्‌ ॥ ११ ॥ 
स्वपौरुषकसाध्येन स्वेप्सितत्यागरूपिणा । 
मनःप्रह्ममाच्रेण विना नाऽस्ति श्युभा गतिः।॥ १२१ 


९११ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा -्म इस चित्तरूपी महाव्याधि कौ 
चिकित्सा की स्वाधीन अवद्य पुरुषार्थं को सिद्ध करने 
वाली बड़ी मधुर जौर अव्यथं महीषधि को आपसे कर्टुगा, 
सूने ॥ १॥ 

त्रिय वाह्य विषय का परित्याग कर एकमात्र आत्मा- 
कारदत्तिधारारूपी अपने ही पौरुष प्रयत्न से चित्तरूपी 


वेताक्पर शीघ्र विजय प्राप्त की जाती ठै ।॥ २॥ 


अभिमत वस्तुका त्याग कर जो पुरुष राग आदि 
चित्त कौ व्याधि से रहित होकर रहतादै, वह्‌ मनको 
इस प्रकार जीत चुका है जिस प्रकार कि सु 


< त न्दर दातिवाला 
न लसन दूल-कूट दातवे हाथी को जीत केता 
|| २३ ॥। 


आत्ममात्राकारदृत्तिधारीरूपी प्रयत्न से चित्तरूपी 
वाल्क का राग, चपलता नादि रोगोके प्रतीकार द्वारा 
रक्षा को जाती टै, वहु अवस्तु से हटाकर तत्तव में खगाया 
जाता है ओर बोधित किया जाता है ।॥ ४ ॥ 

हे मननशील | आप चिन्तारूपी अग्निमें तपाये गये 
मनरूपी लोहे को शास्त्राभ्यास ओौर सत्सङद्धसे धीर तथा 
सन्तापरहित मनरूपी लोहशस्त्र से काट डालि ॥ ५ ॥ 

चित्त भी शम-दम आदि उपायों से जिधर चाहो 
उधर वेसदही ल्गायाजा सकता है जैसे बालक लाड- 
प्यार ओौरभयसे बिना किसी प्रयत्न के इधर-उधर जहां 


चाहो वहां ठगाया जा सकता है इसलिए चित्त पर डिडः 
प्राप्न करने मं कौन-सी करिनाईदहै?॥ ६ ॥ 

उत्तर कामें अभ्युदयरूप फक देने वाले समाचि 
अभ्यासरूप कमंमंच्रगे हुए मन को पुरुप अपने पुरूष 
से ही चिदात्माक ख्पसरे एकता को प्राप्त करवे।॥ ॐ. 

जिसक्रो अपने आयत्त ओर परम हितकर अभी 
वस्तुके विपयमं वैराग्यद्रत्ति, मुरिकल हो गई हो, 3 
पुरुपरूपी कीड़े के लषु धिक्करारदहै। ८॥ 

अपनी वुद्धिसे अरमणीय वस्तु की परम रमर 
ब्रह्मरूप से भावना कर जीतता है । मनपर अनाः 
विजय वसदही प्राप्तकी जा सकती जैसे कोर्‌ ॐ 
नामी पट्टवान वच्चे को अनायास पछ्ठाड देताहे।) ९ 

अपन पौरुप-प्रयत्न सर दीघ्रदही मनपर विजयं 
की जा सकती टै, चित्तरहित पुरुष अर्थात्‌ स्वतन्त £ 
रहित पुरूष प्रयास केविनादीघ्रदही ब्रह्मको प्राप ङ 
ट्‌ ।॥ १० ॥। 

जो खोग केव स्वाधीन ओर सहज साध्य ॐ 
चित्त का निग्रह्‌ नहीं कर सकते, वे पुरुषों मे गोड 
उनके किए बार-बार धिक्कार हे।। ११॥ 

एकमात्र अपने पौरुष से प्राप्त होने वाले अपने ऊर 
का परित्यागरूपी मन के निग्रह के बिना शुभग 
हो सकती दहै । १२॥ 








१११.२५ ] 


 म्रनोमारणमात्रेण साध्येन स्वात्मसंविदा । 
` निःसपत्नमनादयन्तमनिङ्धनमिहोच्यताम्‌ ॥ १३॥ 


 ईष्सितावेदनाख्यात्‌ तु मनःप्रशमनादते । 
` गृह्पदेदाशाख्याथमन्त्राद्या = युक्तयस्तृणम्‌ । १४ ॥ 
प्वे सर्वगतं शान्तं ब्रह्म सम्पद्यते तदा । 
्रसङ्कल्पनरास्त्रेण च्छिन्नं चित्तं गतं यदा । १५ ॥ 
षवसेवेदनसाध्येऽस्मिन्‌ सङ्कल्पानथलशासने । 
शन्तायामचत्र वधुषि पुंसः कव कदथना)) १६॥ 


गूलं देवमनादृत्य म्‌ढसङ्कुल्पकल्पितम्‌ । 
पद्षार्थेन संवित््या नय चित्तमचित्ताताम्‌ । १७ ॥ 
तं महापदवीमेकां कामप्यधिगतं चिरम्‌ । 

पित्तं चिड्क्षितं कृत्वा चित्तादपि परो भव ।॥ १८1! 


पव न्ावनयथा युक्तो युक्तः परमया धिया । 


एकमात्र मन के मारणसे प्राप्न होने वाले आत्मतत्त्व के 
पक्षात्कार से स्वराज्य सुख के विरोधी मोह आदि शत्रुओं 
प रहित अचल अनादि अनन्त स्वराज्य कौ इसी जोवन्मुक्त 
देहे मे आप निर्गङ्कुः होकर प्रतिज्ञा करे ।। १३॥ 
अपने अभीष्ट मोक्ष सुख का निवेदन करने वाले 
प्रधान साधनरूप मन के निग्रह के विना गुरूपदेश, 
गस्त्राभ्यास, मन्त्र आदि साधन तृण के तुल्य असारदं। 
भेत में गुरूपदेश, शास्त्राभ्यास आदि की निन्दा में 
7त्पर्य नही है, किन्तु मनके शामन की स्तुति में तात्पयं 
॥ १४ ॥ 
जव संकत्प परित्यागरूप तीक्ष्ण शस्त्रसे मूलके 
पाथ ॒चित्तका उच्छेदो गया, तभी पुरूष सरववंस्वरूप 
पवव्यापी शान्त ब्रह्म हो जाता है ।। १५ ॥ 
अपने संवेदन दारा इस संकत्परूप अनर्थं का निग्रह 
ने पर अनन्तर शान्ति आदि साधनों से सम्पन्न 
भीवन्मृक्ति होने पर अधिकारी पुरुषके शरीरम कौन 
रा है ?। १६॥ 
मूढ पुरुपों के संकल्प से कल्पित देव का अनादर कर 
(पार्थं रूप आत्मसंवेदन से अपने चित्त को अचित्त वना 
अर्थात्‌ संकल्प-विकल्प रहित वना दे ।॥ १७ ॥ 
चित्त को वहत काल तक एक ब्रहारूपता बनाकर 
षे साक्षात्कार वृत्ति से आविर्भूत चित्‌ से मन के साथ 
र का वाध होने से चिद्‌ से भक्षित कर चित्तसेभी 
\रिपूणं चिन्माव्र्प हो । १८ ॥ 
पह्ठे आप चिन्मात्रभावना से युक्त हो जाय । 
केमाव्रभावना को स्थिरताके लिए अतिसावधान बुद्धि 
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धारयाऽऽत्मानमन्यग्रो ग्रस्तचित्तं ततः परम्‌ ॥ १९ ॥ 
परं पोरुषमाधित्य नौत्वा चित्तमचित्तताम्‌ । 

तां महापदवोमेहि यत्र नाशो न॒ विद्यते ।॥ २०॥ 
संवेदनविपर्यासरूपिणी धीरिनाऽचला । 
जेतुमाञु मनो राम ! पोरुषेगेव शक्यते ॥ २१ ॥ 
अनुदेगः धियो मूलमनुदरेगात्‌ प्रतते । 
जन्तोमनोजयो येन त्रिलोकोविजयस्तृणम्‌ ॥ २२॥ 
त॒ शखदलनोत्पातपाता यस्थां मनागपि । 
स्वभावमान्नव्यावृत्तौ तस्यां केव कदथना ॥ २२ ॥ 
अपि स्ववेदनाक्रान्तौ न शक्ताये नराधमाः । 

कथं व्यवह्रिष्यन्ति व्यवहारदशासु ते॥ २४॥ 
पुमाप्रतोऽस्मि जातोऽस्मि जौवामोति कुदृष्टयः । 

चेतसो वत्तयो भान्ति चपलस्याऽपृत्थिताः ॥\ २५ ॥ 


से युक्त हो जाय । अनन्तर चित्त को चित्‌ से ग्रस्त कर 
किसी प्रकार की व्याकुलता से रहित होकर चित्त से पर 
आत्मा का धारण करे ॥ १९॥ 

परम पौरुष का अवलम्बन कर चित्त को अचित्त 
बनाकर उस महापदवी को परब्रह्मरूपता को प्राप्त कर 
जहां पर नाश नहीं होता है ॥ २०॥ 

हे श्री रामचन्द्र ! जैसे दिग्ध्रम होने पर पश्चिम दिशा 
मे यह पूवं दिशा है, यह संवेदनविपर्यासिरूपी बुद्धि, उस 
समय बिलकुल स्थिर रहती है, विवेक स्थिरतारूपी पुरुष 
प्रयत्नसे जीतीजा सकतीषहै, वैसे ही सन भौ पुरुष 
प्रयत्नसे ही शीघ्र जीता जा सकता है ।॥ २१ ॥ 

उद्वेग न होना राज्य आदि संपत्ति का कारण है, 
अनुद्रेगसे जीव के मनोजय की सिद्धि होती दै, जिस 
मनोजय से तीनों लोकों का विजय भी तृण के सदश 
सहज हो जाता है ।॥ २२॥ 

जिसमे शस्त्रास्त्र से अद्धच्छेदन, ऊरटगमन, जवः 
पतन आदि कुछ भी तहीं होते, उस स्वभावमात्र की 
व्यावृत्ति मे कौन-सा क्लेश है ! अ थात्‌ राजल्षमीरूप सुल 
देने वाले युद्धम शस्त्रच्छेदनरूप क्लेश होता है, स्वगरूप 
सुख मे मरकर उश्वेगमन ओर वहां से अधःपतनरूप 
व्टेशा होता है । सनोजयहूप सुख मे तो कोई भी क्लेश 
नहीं है ।॥ २२॥ 

जो नराधम अपने मनके निग्रह मे भी समथं नहीं 
ह, वे व्यवहारावस्थाओं मेँ कँसे व्यवहार करेगे ॥ ॥ २४॥ 

मै पुरुष हं, भम मरा हू म उलत्त हुंमा ह ओर मं 
जीता हँ इत्यादि कुदृष्टियां चपल चित्त कौ असतु स्प 
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न कश्चनेह्‌ निघते जायते न च कश्चन । 
स्वयं वेत्ति मृतं स्वस्य रोकमन्यं स्वकं मनः ।॥ २६॥ 
इतो याति परं रोकं स्फुरत्यन्यतया मनः 
तत्तस्येत्येतदामोक्षमतो मृतिभयं कतः \! २७ ॥। 
इहं रोक्ेन॒ विचरत्विह॒ लोके परत्र च) 
चित्तमामोक्षमास्तेऽस्य रपमन्यन्न विद्यते ।\ २८ ॥ 
मृते आ्रातरि भृत्यादो क्लेश आक्रियतेऽनुतः । 
तत्‌ स्वचित्तं स्वचंतन्यन्यावृत्तात्मेति मे मतिः \ २९ 1! 
सति पथ्ये तते शुभ्रे चित्तोपशमनादृते । 
तियगध्वमघस्ताच्च भूयो भूयो विचारितम्‌ ।\ २० 11 
उदित हदं त्तियां प्रतीत होती हँ अर्थात्‌ समाधि, सुपति 
जादिमें जन्म, मरण आदिद का अनुभव नहीं होता 
ओर व्यवहार कामें मनोढ्रत्तिपूर्वंक टी जन्म, मरण 
जादि दुःखों का अनुभव होता दै, अतः सिदध हञा क्रि 
संसार मनोव्रत्ति मात्र है| २५॥ 
यहां पर न कोई मरताटै मौर न कोई उत्पन्न होता 
दै। मन अपने मरण ओर अन्य लोक्गमन की स्वयं 
कल्पना करता टै ।॥ २६॥। 


ए री 


इस लोकसे मन परलोकमें जाता टै ओर व्हा 
अन्यरूप से स्फुरित होता दै। मरण ओर परलोकगमन 
चवतक्त माक्ष नहीं होता तवतक मनको प्राप्त होते हँ 
इसक्िए पुरुष को मरण का भ्रय नहीं है।। २७॥ ग 

इस छोकमें इस लोकके खूपसे मन विचरण करे 
जौर परलोक मे परलोकरूप से विचरण करे, इसलिए 
जवतक मोक्षन दहो तव तकं चित्त ही तत्‌-तत्‌रूप से 
विद्यमान रहता है । इस संसारका चित्त से अतिः 
स्वरूप नहीं है । २८॥ ५ 

मनुष्य भाई, भृत्य आदिके मरने पर 
करते टै, वह निधिकार अपने चतः 


चित्त ही है, एसा मेरा निश्चय है ॥ २९॥। 


जिसकी सत्ता किसी अन्य सत्ता को अपेक्षा नहीं 
करती सवके हितकारी, मायारूपी मलिनता से रहित 
सव प्रमाणं मे सर्व्वे प्रमाणरूय श्रुति द्वारा बोधिते 
परमत्मा में चिद्धावमात्र से परिशेषरूप चित्त के 
उपशमन से अतिरिक्त मुक्तिका न उपाय नहीं दहै। 
इस वात का ऊपर के स्वगे आदि लोकोंमें, नीचे करे 
पाताल आदि लोकों मे ओर अन्यान्य द्वीपं मं तत्वदर्शी 
विद्वानों ने एक वार नहीं अनेक बार विचार कर निश्चय 


व्यथं शोक्र 
वस पृथगृभूत अपना 


यावन्नाऽस्ति किलोपायध्ित्तोपल्ञमनादृते । 
ऋते तथ्ये तते शश्रे बोधे हदय दिते सति । 
मनोविलयमात्रेण विश्रान्तिरुपजायते ॥ ३१ ४ 
व्यायते हदयाकाञ्ञे चित्ति चिच्चक्रधारया । 
मनो मारय निःशङ्कः त्वां प्रबध्नन्ति नाऽऽधयः ॥ ३२४ 
यदि रम्यभरम्यत्वे त्वया संविदितं विदा । 
छ्चिच्येव तदाऽद्धानि चित्तस्येति मतिमम \ ३३ 
अयं सोऽहमिदं तन्म एतावन्मात्रकं मनः । 
तदभावनमाच्रेण दात्रेणेव विल्यते ॥ ३४ 
छिन्नश्नमण्डलं व्योम्नि यथा शरडि धूधते । 
वातेनाऽकल्पनेनेवं तथा तद्‌ चुयते मनः॥ ३९ # 
करिया है अर्थात्‌ परमात्मा में समुल चित्त का विनाञ्च क्र 
दना ही मृक्ति का उपाय दहै, अन्य उपाय नहींदहै।। ३ ह 

चि्तोपशमन के सिवा मोन्न का दूसरा उपाव ई 
ही नहीं, यह निशित दहै । 

सर्वश्रे्रं प्रमाणसूप श्रुति से बोधित, सत्य, सवेव्यार्ङ्‌ 
तथा माया कल्द्कुरहित बोध के हदय मे उदित होने इर 
मन कै विचय मात्रसे परम गान्ति प्राप्त होती है \ 
अत्यन्त विस्तीर्णं दहराकाशरूपी ब्रह्मचित्‌ में चरमडक्ति रे 
प्रदी चित्‌रूपी तलवार कीधारासे मन को बिना | ॐ 
सन्देह के मारो । एसा करने से मानसिक चिन्ताएं जाक 
वन्धनमें नदीं डाकेगी अर्थात्‌ मन के विल्यका उद 
समाधिकी परिपाक्रावस्था नमे शोधित मनमे अपरो 
रूप्‌ से आविर्भूत ब्रह्यात्मक बोध ही है ।। ३१-३२॥1 

यदि आपाततः रमणीय प्रतीत होने वाले स्ी-दु 
आदिको आपने अरमणीय जान च्या तब चित्त 
सव अ्ख-प्रत्यद्घ निश्यही कट गये, एेसामेरा 
है अर्थात्‌ आपाततः रमणीय विषयों मे दोषानुसंध्षार ` 
अरमणीयता दृष्टि पहले करनी चाहिये । ३२३॥ 

काटने योग्य मन के अङद्धः-प्रत्यद्ध बतलाकर =. 
मन के शरीर को बतलाते हैँ--"अयं सोऽहम्‌ इत्याडि चे 

यह्‌ दिखाई दे रहा पिता द्वारा उत्पादित देह 
यह्‌ दहसे सम्बन्ध रखने वाला घर, खेत आदि, इर 
पिताने उपाजन कियाथा, मेरादहै' एेसाजो सं 
केवल यहीं मनकाशरीर दहै । यह मनकाशरीर 
न करना रूप शस्वसे वैसेही काटा जाता है जैसे ङ 
वस्तु हंसियासे काटी जाती है ॥ ३४॥।। 

पूर्वोक्त अहम्‌, मम इत्यादि कल्पनानकरनेसे 
वैसे ही उड़ाया जातादहै जैसे शरद्‌ ऋतुमे आकार 
विखरे हुए बादल के टुकड़े वायु से उड़ाये जाते ह ।\३. 










_ „च 








॥ १११.४६ ] 


भवन्ति यत्र॒ शस्राग्निपवनास्तत्र भीभवेत्‌ । 
स्वायत्ते मनि स्वच्छे किमसङ्कुल्पने भयम्‌ 1) ३६ ॥\ 
इदं श्रेय इदं नेति सिद्धमाबारूमक्षतम्‌ । 
 बारुं पुत्रमिवोदारे मनः श्रेयसि योजयेत्‌ ।। ३७ ॥ 
 अक्ञयं चाऽनवं चेतः सिहं सुंसृतिच्रं हणम्‌ । 
ध्नन्ति ये ते जयन्तीह निर्वागपददायिनः "1 ३८ ॥ 
भोमाः सम्भुमदायिन्यः सङ्कल्पकदनादिमाः । 
विपदः सम्प्रसुयन्ते मृगतृष्णा मर!चिव । ३९ 1! 
कल्पान्तपवना वान्तु यान्तु चंकलत्वमण्वाः । 
तपन्तु द्वादशाऽऽदित्या नाऽस्ति निमनसः क्षतिः ॥\ ४०॥ 
मनोबीजात्‌ सभुद्यन्ति सुखदुःखे शुभाद्युमे । 
संपारखण्डका एते लखोकसप्रक पत्लछवाः \! ४१॥ 
अपङ्कल्पनमात्रेकसाध्ये सकरसिद्धिदे । 
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असङ्कल्पनसाच्राज्ये तिष्ठाऽवष्टब्धतत्पदः ॥ ४२ ॥ 
प्रयच्छत्युत्तमानन्दं क्षीयमाणं मनः कमात्‌ । 
काष्ठक्षीणाङ्ककाङ्खारो यथाऽङ्धभरक्षयाथिनः ॥ ४३ ॥ 
अपि ब्रह्मकुटीलक्षं मनसश्वेत्‌ समीहितम्‌ । 
तदणोरन्तरे व्यक्तं विभक्तं परिदृश्यते ॥ ४४।। 
सङ्ल्पमात्रविभवेन - कृतात्यनथं 
सङ्ल्पमा्नविभवेन सुाधित।थम्‌ । 
सन्तोषमात्रविभवेन सनो विजित्य 
नित्योदितेन जयते निरीप्सितेन ॥ ४५ ॥ 
परमपावनया विसनस्तया 
समतया सतथाऽऽत्मविदामपि । 
राितयाऽमितयाऽन्तरहन्तया 
यदवशिष्रमजं पदमस्तु तत्‌ ॥ ४६॥ 


इत्यार्षे श्नीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मकोये उत्पत्तिप्रकरणे चित्तचिकित्सावणनं 
नाम एकादशोत्तरशततमः सगः ॥ १११॥ 


अपने अधीन, अनायास साध्य अति स्वच्छ, कल्पना 
भराव में कौन-साभयदटहै? जहाँ पर शस्व, अग्नि, आंधी 
आदि होते, वहीं पर भय होता दै ।। ३६ ॥। 

यह्‌ कल्याणकारी है, यह नहीं दहै, यह बात वालकं 
तक में प्रसिद्ध टै, इसलिए पण्डित को चाहिय कि मन को 
वैसे ही उत्तम कल्याणे कगावे जसे कोद विज्ञ पुरूष 
वालक पुत्र कोभले कायेमें ल्गातादै। ३७॥ 

जिसका नाड होना कठिन दै, अवाल अर्थात्‌ दृप्त 
मनलूप सिह, जो संसारकी बृद्धि करता दहे,जो लोग 
मारते, वे इस संसारमें सवसरे बढ़कर उत्कषे कोप्राप्त 
होते र्द ओौर अन्य खोगोंको भी उपदेश दारा निर्वाणपदं 
देने वाटे होति हैँ ।॥ ३८ ॥ 

संकत्परूपी क्छेशसे बड़ी भीषण, श्रान्ति उत्पनच्च 
करने वाटी ये विपत्तियां मरुभूमि मे मृगतृष्णिका के 
ममान उत्पन्न होती टै ।॥ ३९ ॥ 

भकेही प्रलय का की वायु बह, चारों समुद्र एक 
हो जाय ओर बारह सूये एक साथ तपं, पर जिसके मन 
काक्षमनदहो गयादै, उस पुरुष को कोद भी हानि नदीं 
होती दै ।॥ ४०॥ 

मनलूपी बीज से सुख-दुःख ओर शुभ-अशुभरू्पीये 
संसार खण्ड अर्थात्‌ संसाररूपी वन उत्पन्न होतेह, इन 
व । के सातो लोक पल्लव हैँ | ४१॥ 

हे रामचन्द्र जी | आप परमात्मपदरूप सिंहासन रुगा- 





कर एकमात्र संकल्पासाव से सिद्ध होने वाले समग्र सिद्धियां 
देने वाले, असंकल्परूप साम्राज्य में स्थित हौ जाय ॥४९॥। 

क्षीणहो रहा मन क्रमशः वैसे ही अति उत्तम 
आनन्द देताहै जैसे अंगारके विनाश कौ इच्छा करने 
वाके जलते हए अंगार के विनाश से ताप शान्तिरूप सुख 
को चाहने वाले पुरुष को काठ को क्रमशः भर्म कर्ता 
हआ, अतएव क्षीण होता हुभा अगार तापोपडशमनरूप 

नन्द देता हे ॥ ४२॥ 
ष यदि < को संकल्पो द्वारा अभिरुषित होने पर 
अणु के अन्दर भी लाखो ब्रह्माण्ड साफ ओर अलग-अलग 
दिखाई दे सक्तेहँ अर्थात्‌ संकल्प की बृद्धि होने पर 
चिदणु के मध्य ते लाखों ब्रह्माण्ड कौ कल्पना हो सकती 

। 

त 2 | एकमात्र संकल्परूप अपने वैभव से, जिसने 
ब्रहाण्ड आदि करोड़ों पदार्थो कौ भली-भांति रचना की 
हे, एकमात्र संकल्प से ही जन्म, मरण आदि अत्यन्त 
अनर्थो का जिसने निर्माण किया है, एसे मन को निरन्तर 
भावित, संकल्परहित, एकमात्र सन्तोपषरूप वैभव से 
जीतकर विजय को प्राप्त करं ।॥ ४५ ॥। 

आत्मज्ञानियों को भी अभिमत, परम पवित्र, वैषम्य 
वृत्तिरदहित विमनस्ता से ओर शान्त को गदं बहुत विपुल 
अहन्ता से भी अन्दरमे जो जन्म आदि विकारोसे रहित 
तत्त्व अवशिष्ट है, वही आपको प्राप्य हो । ४६ ।॥। 


ट्स प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठुमहारामायण के उत्पत्तिप्रकरण में चित्तचिकित्सा- 
वर्णेन नामक कुसुमता का एक सौ ग्यारहर्वां सर्गं समाप्त हुआ ॥ १११ ॥ 











१५८ 


योगवासिष्ठे 





[ ११२. 


९१९२ 


वसिष्ठ उवाच 
यास्मस्तस्मिन्‌ पदार्थं हि येन तेन यथा तथा । 
तोत्रसंवेगसम्पन्नं मनः पश्यति वाज्छितम्‌ \\ १ ॥ 
जायते {न्रियते चेषा मनसस्तीव्रवेगिता । 
सोम्याम्बुबुद्रदारोव निनिमित्ता स्वभावतः । २ ॥ 
शोतता तुहिनस्येव कञ्जटस्येव कृष्णता । 
लोलता मनसो रूपं तीव्रा तीव्रेकरूपिणी ।॥! ३ ॥। 

श्रीराम उवाच 
कथमस्याऽतिलोस्य वेगो वेगेककारणम्‌ । 
चलता मनसो ब्रह्मन्‌ ! बलतो विनिवार्यते ।॥ ४ ॥ 

वति उवाच 
नेह चच्चलताहीनं मनः क्वचन दृश्यते । 
चच्वरुत्वं मनोधर्मो वह्वधर्मो यथोष्णता ।॥ ५ ॥। 
येषा हि चच्चला स्पन्दशक्तिश्ित्तत्वसंस्थिता । 


तां विद्धि मानसीं क्ति जगदाडम्बरात्मिकाम्‌ ॥ ६४ 
स्पन्दास्न्दादुते वायोयथा सत्तैव नोह्यते । 
तथा न चित्तसत्ताऽस्ति चच्वलस्पन्दनाद्ते ॥ ७४ 
यत्त॒ चच्चलताहीने तन्मनो मृतसुच्यते । 
तदेव च तपः शास्रसिद्धान्तो मोक्ष उच्यते ॥ ८ ॥ 


मनोविक्यमा्रेण दुःश्ञान्तिरवाप्यते । 
मनोमननमाच्रेण दुःखं परमवाप्यते ॥ ९४ 
दुःखमुत्पादयत्युच्चेरुत्थितश्ित्तराक्षसः । 


सुखायाऽनन्तभोगाय तं प्रयत्नेन पातय ॥ १९४ 
तध्य चच्चरखता येषा त्वविद्या राम ! सोच्यते । 
वास्तनायदनास्नों तां विचारेण विनाशय ॥ ९१६ 


अविद्यया वासनया तयाऽन्तश्ित्तसत्तया । 
विलीनया व्यागवक्ात्‌ परं श्रेयोऽधिगम्यते ॥ १२ 


९११२ 


| वासनाक्तयके चल्षएिद्वेतमें मन के तीव्रवेग का 
निरोध करना चाहिए ओर चिन्मात्राकारमेंतो मन के 
वेग को बढाना चाहिए, यह कह्ने के छ्िए मन का अपने 
तीव्र वेग के अनुसार फलसम्पादनरूप स्वभाव है । | 
भरीवसिष्ठनी ने कटा--जिस पदार्थं मे जिस-जिस 
मरभिलाषाके च्एिजैसे प्रकषंसे मन तीव्र वेगसे युक्त 
होताहै उस पदा्थंमे उसी वेग से उस अभिलाषा को 
देखता है ॥ १॥ 
हे सौम्य ! जल के बुद्वुदों के समान यह मनका 
तीव्र वेग उपेक्षा करने से स्वभावतः उत्पन्न होता है ओर 
रोकने के प्रयत्न से शान्त होता है, कारण उसकी उत्पत्ति 
मे कोई निमित्त नहीं है ।॥ २॥ 
एकमात्र तीत्ररूपिणी तीव्र चश्वलता वैसे 
रूप है जसे बफंका शीतलता रूप है ओौर 
काल्मालू्पदहै॥३॥ 
शरी रामचन्द्रजी ने कहा-है ब्रह्मन्‌ । अत्यन्त चच्ल 
इस मन के तीत्र वेग के मख्य कारण चचल्ताकावलसे 
कंसे निवारण हो सकता है ?॥ ४ ॥ 
"अ ने कटा-- इस संसारमें कहीं पर भी 
चचरता से हीन मन नहीं दिखाई देता । मन का धर्मं 
वसे ही चचल्ता है जैसे वह्जि का धमं उष्णता है ॥ ५ ॥ 


ही मनका 
कृाजट का 


जो यह्‌ जगत्‌ कारण माया संवलित चैतन्यम | 
चट क्रियाशक्तिटै, उसी को आप मनरूपसे परिरं 
हई जगदाडम्बररूप शक्ति समसे ।॥ ६ ॥ 

चच स्पन्दके विना चित्तका वसे ही अस्तिं 
नहीं दहै जैसे स्पन्दन अस्पन्दके विना वायु के अस्ति 
का अनुमान नटीं होता ।। ७॥ 

जो मन चच्ट्ता रहित दै, वह मृतक मने क्ट 
जाता, वही तप ओर शास्त्र का सिद्धान्तरूप सोह 
कहा जातादै।। ८ ॥। 


= 


मन केवल विनाशमात्र से दुःख की शान्ति ई 
होतीदहै ओर मनके संकल्पनमात्रसे परमदुःख 
होतादहै। उठा हृभा चित्तरूपी राक्षस विपुल दुःख ई 
उत्पच्च करता है, दसचिए मोक्षसुख के लिए उस 
प्रयत्नपूर्वक गिराओ। ९, १० ॥। 

हे श्रीरामचन्द्रजी, मन कीजो चलता, इ 
अविद्या नामसे कही जातीदहै। वासनापद नामक्‌ ई 
अविद्या का विचार से विनाश करो। ११॥ 

अविद्या ओर वासनारूप उस चित्तसत्ताके डः? 
विषयों के अनुसन्धानत्याग से विीन होनेपर निरि 
सुख प्राप्त होता है। १२॥ 





# 


।११२.२७ ] 


। 
 पतत्सदसतोमध्यं यन्मध्यं चित््वजाडचययोः । 
त्मनः प्रोच्यते राम ! दयोर्दोकापिताङृति ।) ९१३॥ 
 जडयानुसन्वानहतं  जाडयात्मकतयेद्धया । 
को जडत्वमायाति दृढाश्यासवकेन हि १४॥ 
व्विकंकानुसन्धानाच्चिदंशात्मतया मनः । 
पिदकतामुपायाति दृढ(भ्यासवशेन हि 1 १५॥ 
षेण प्रयत्नेन यस्मिन्नेव पदे मनः \ 
परत्यते तत्पदं प्राप्य भवत्यभ्यासतो हि तत्‌! १६॥ 
एः पौरुषमाश्रित्य चित्तमाक्रम्य चेतसा । 
वक्तं पदमाधित्य निराशङ्ः स्थिरो भव । १७ ॥ 
प्वप्रावनया मग्नं मनसेव न चेन्मनः । 
दृत्तार्यते राम ! तदुपायोऽस्ति नेतरः ॥ १८ ॥ 
प्त एव समर्थं वो मनसो दृढनिग्रहे । 
राजा कः समथः स्याद्राज्ञो राघव ! निग्रह \\ १९ ॥ 
णाग्राहगहीतानां संसारार्णवरंहसि । 

हे श्रीरामचन्द्र । सत्‌ ओर अमत्‌ के ओर चित्तव जर 
पेट के मध्यमे दोलायमान स्थितिवाल्रा मन कहा 
वरता टै ।॥ १३॥ 

जडता के अनुसन्धान सो विगडा हुजा चित्त बद्धमल 
६ जाडचात्मकता सो दृढ़ाभ्यासवश जडता को प्राप्त 
प्ता है । १४॥ 

विवेक के अनुसन्धान से वद्धमूल हुई चिदंशात्मतासे 
फ दद्राभ्यासवश चिन्मात्रता को प्राप्त करता दै ।॥१५॥ 

परप प्रयत्नसे, चाहे वह्‌ गास्त्रीय टो, चाहे स्वा- 
त्रिक, जिसे पदमे मन गाया जाता, उस पदको 
भपकर अभ्यासवश तद्रूप हो जाता दै ।। १६॥ 

पूनः पुरुषकार का अवलम्बन कर, चित्त को चित्तसे 
क्रान्त कर, शोकरहित पदको पाकर निःशङ्क होकर 
थर हो जाय ।॥ १७ ॥। 

दे श्रीरामचन्द्र ! संसार कौ भावना से इवा हुआ मन 
परि मनसे ही जवर्दस्ती नहीं उवारा जाता, तो 
भेको उवारने का उससे अन्य उपाय नहीदहै।१८॥ 

आपके मनका भटी-भाति निग्रह करने मे आपका 
| टी समंद जो स्वयं राजा नहीं है, वह्‌ राजा के 
+ मर कसे समर्थं हो सक्तादै?।॥ १९॥ 
 जोलोग संसाररूपी सागरके वेग में व्रृष्णारूपी ग्राह 
॥ प्रस्त ह शीर आवर्तोसे दूर बहाये जा रहे दै, उन 
भो के छिएु अपना मन ही नौकादटे ॥ २० ॥ 














उत्पनिप्रकरणे 





१५९ 


आवतंख्ह्यमानानां दरे स्वं मन एव नौः॥ २०॥ 
मनसेव॒ मनश्छित्वा पां परमबन्धनम्‌ । 
उन्मोचितो न येनाऽऽत्मा नाऽसावन्येन मोक्ष्यते ॥ २१॥ 
या योदेति मनोनाम्नी वासना वा्ितन्तरा । 
तां तां परिहरेत्‌ प्राज्ञस्ततोऽविदयाक्षयो भवेत्‌ ॥ २२॥ 
भोगोघवासनां त्यक्त्वा त्यज त्वं भेदवासनाम्‌ । 
भावाभावौ ततस्त्यक्त्वा निविकल्पः युखौ भव ॥ २३॥ 
अभावनं भावनायास्त्वेतावान्‌ वासनाक्षयः । ॥ 
एष एव॒ मनोनाश्चस्त्वविद्यानाञ्चञ उच्यते ॥ २४ ॥ 
यद्यत्संवेयते िच्ित्तत्राऽसंवेदनं परम्‌ । 
भसेवित्तिस्तु निर्वाणं दुःखं सवेदनाडुवेतु ॥ २५ ॥ 
स्वेनेव॒ तत्प्रयत्नेन पुंसः संवदते क्षणात्‌ । 
भावस्याऽभावनं भृत्ये तत्तस्मात्नित्यमाह्रेत्‌ ॥ २६ ॥ 
रागादयो ये मनसौप्सितास्ते 
बुद्ध्वेह॒ तांस्तास्त्वमवस्पुभूतात्‌ । 
परम बन्धन जालरूप मन को अपते मनसे ही काट 
कर जिसने अपनी आत्मा को नहीं दडाया, उसको मुक्ति 
अन्य से नहीं हो सकती हे । २१॥ ॥ 
बाह्य पदार्थो का मनन ही जिसका नाम है, एसी ॥ 
८ 














हदय को वासित करनेवारी जौ वासना उदित होती दहै 
विद्वान्‌ पुरुष उस वासना का मिथ्यात्व के अगुसन्धन स 
त्याग करे । वासना का क्षय होनेपर मन के साथ अविद्या 
कावैसेही क्षय हो जाता है जपे उष्णता के क्षीण होने 
पर वद्भि शान्त हो जाता है ॥ २२॥ 

भोग्यपदार्थोँ की वासनाका त्याग कर अपि भेद- 
वासना का त्याग करे । अनन्तर चित्त ओरचेत्य का 
त्यागकर विकल्प रहित होकर सुखी होए ॥ २२ ॥ 

भावना की भावनान करना हौ वास्षनाक्षय ह 
वही मनोनाश ओर अविद्यानाश कहा जाता है ॥ २४ ॥ 

जो कुछ जाना जाता ह उसमे जो परम असंवेदन हे, 
वहु असंवेदन ही निर्वाण सुख है ओर संवेदनसे दुःख 
होता है ।॥। २५॥ | 

वह्‌ वेद्य का अवेदन क्षणमात्र मे पुरुष कैः प्रयत्न से 
होता है । वेद्य का अवेदन कल्याण के ठप होता है, इस 
किए अपने प्रयत्न का नित्य अभ्यास करे ।॥ २६ ॥ 

आपके मनम जो-जो विषय ओर उनके उपाय 
अभीष्ट है, उनको आप अवास्तविक समञ्चकर, बीज के 
मुख से निकल रहे अंकुरों के समान रगं आदि जिसके 
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त्यक्त्वा तदास्याङ्कुरमस्तबोजं 


या[वा सिष्ठे 





{ ११२३-१ 





मा हषशोकं समुपेहि तृप्तः ॥ २७४ 


इत्याषं श्रीवासिषछठमहारामायणे वाल्मीकये उत्पत्तिप्रकरणे मुखर वेणोपदेशांशकथनं 
नाम द्वादशोत्तरशततमः सगः 11 ११२ ॥ 


मुख से निकल रहेर्टै, एेसे मनका भी अज्ञान ओर 
वासनावीजों के साथ त्याग कर, पूरिपूणं आत्मा के 


अनुभव से तृप्त होकर हषं ओर दोक को प्राक्नं 
करे ।। २७॥। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्टुमहारामायण के उत्पत्तिप्रकरण मं मुखरवेणोपदेशांल- 
कथन नामक कुयुमल्ताका एक सौ वारहर्वां सगं समापन हृजा । ११२॥ 


१९२ 


वसि उवाच 
एषा हि वासना नित्यमसत्येव यडत्थिता । 
दि चच्रश्नान्तिवत्तन त्यक्तुं राघव ! युज्यते ।। १ ॥ 
अविद्या विद्यमानेव नष्टपरज्ेषु विद्यते । 
नाऽम्नेवाऽद्खीङृताऽमावात्‌ सम्यक्प्रजेवु सा कुतः । २॥ 
मा भवाज्ञो भव प्राज्ञः सम्यग्‌ राम ! विचारय । 
नाऽस्त्येवेन्ुद्रितीयः वे भ्रान्त्या संलक्ष्यते मुधा ॥ २३ ॥ 
नाऽत्र तच्वादूते किच्िद्विद्यते वस्त्ववस्तु च । 
ऊर्मिमालिनि विस्तीर्णे वारिपुरादृते यथा।॥ ४॥ 


स्वविकल्पादुते नतान्‌ भावाभावानसन्मयान्‌ । 
नित्येऽसिते तते शुद्धे मा समारोपयाऽऽत्मनि ॥ ५ 
नाऽति कर्ता किनेताघु क्रियासु समता तव । 
एकस्मिन्‌ विद्यमाने हि कि केन क्रियते कथन्‌ ॥\ ३ 
मा वाऽकर्ता भव प्राज्ञ ! किमकतृतयेहिते । 
साध्यं साध्यमुपादेयं तस्मात्‌ स्वस्थो भवाऽनघ ! ॥ ७ 
कर्ता संस्त्वमतक्तत्वादावाभावे रघूदह्‌ ! । 
असक्तत्वादकर्ताऽपि कतृवत्‌ स्पन्दनं कुतः॥ € 


१९१३ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा टै श्रीराघव । यह वासना 
नित्य असत्य होती हुई ही उदित हृई दै, इसल्एि दो 
चन्द्रमा की भ्रान्ति के समान उसका व्याग करना 
श्रेयस्कर टै।॥ १॥ 
अविद्या विवेकविन्नानहीन पुरुषों मेँ परमार्थं सत्य के 
समान दुढतरल्प से विद्यमान दै, क्िन्तुजो लोग विवेक 
विज्ञान से सम्पन्न है, उनमें तो अपरमार्थ होने के कारण 
वन्ध्यापुत्र के समान नाम्िही उसका अङ्खीकार है, 
अतः वह्‌ कर्हां ?॥ २॥ 
हे श्रीरामचन्द्र | आप अज्ञानी न बने, आप ज्ञानवान्‌ 
बने, भलीर्भाति विचार करे, आकाश में दुसरा चन्द्रमा नहीं 
ही है, पर भ्रान्ति ते उसकी मिथ्या प्रतीति होती है ।।३।। 
यहां पर अद्वितीय ब्रह्मसे अतिरिक्तन कोई भाव 
पदा्थंहै ओरन अभावदहै। संसारमें ब्रह्य के सिवा 
अन्य भाव या अभाव पदाथं वैसे ही नहींहै। जैसे विशाल 
समुद्र मे जलरारि के सिवा अन्य कुछ नहीं है ॥ ४ ॥ 
| म भाव ओर अभाव पदा्थं असन्मय है । अपने 
संकल्प के सिवा इसका अन्य स्वरूप नहीं है । इसका आप 
देहादि बन्धनों से रहित, स्व॑व्यापक, नित्य, युद्ध ब्रह्य में 





आरोप न करे ।। ५॥। 

आपके कर्तान रहने पर आपकी इन ` 
ममताक्योंहै? जव एक अद्वितीय ब्रह्यसे अ 
दूसरा कोई नहींहै। तो कौन किसको किससे ओरं ३ 
करे ?॥ ६ ।। 

हे ज्ञानियामंश्रेष्ठु! मै अकर्ता हूं एेसा 
भी आपन करें । अकतरंत्वरूप से अभिमान करने पर 
होने योग्य अपने यत्न से साध्यकौनसा फलद? 
हे निष्पाप 1 आप अभिमान से रहित होकर स्वरस्ं 
जांय ।। ७ ॥ 

हे राघव ! अभिमान का अभाव होने पर कतं 
हुए भी आप उसमे आसक्त न होने के कारण अक्त 
इसी प्रकार अकर्ता होते हुए भी उसमेभी 
न होने पर अकतृत्वमे भी आतक्तिरहित होनेसे 
भीर । 

आपमे अज्ञानी कर्ता के समान स्पन्दरूप कं 
कंसे ? अस्पन्द आत्मा का साक्षात्कार कर आपमे 
कर्ताके समान देह के स्पन्दन से आत्मस्पन्दन 
कतृता की प्रसक्ति नहींदै।॥ ८ ॥ 
























॥ ॐ १२.२१ ] 


त्यं स्याच्चेद्पादेयं मिथ्या स्याद्धेयमेव चेत्‌ । 
उपादेयेकसक्तत्वाद युक्ताऽसर्तिहि कमणि र ॥ 
पेद्रनालमविलं मायामयवस्तुकम्‌ । 
तत्र काऽऽस्था कथं नाम हियोपादेधदृषटटयः ॥ १० \ 
प्॑वारबीजकणिका येषाऽविद्या रघरुदह ! । 


एषा ह्यविद्यमानैव सतीव स्फारतां गता ॥ ११॥ 
पेपमामोगिनिःसारा संसारारम्भचक्रिका । 
क्या वासनेषा सा चेतसो मोहदायिनौ ।\ १२॥ 
 पा्वंशलतेवाऽन्तःशन्या  निस्सारकोटरा । 


्रस्तिरङद्धमालेव न व्युच्छिन्चाऽपि नश्वरी । १२) 
7ह्यमाणाऽपि हस्तेन ग्रहीतुं नेव युज्यते । 
्चप्यत्यन्ततोक्ष्णाग्रा निक्ष रोभिरिवोत्थिता \ १४ ॥ 
र्यते प्रकराभासा सदर्थे नोपयुज्यते । 


यदि क्रियाका फल सत्य होता तो क्रिया उपादेय 
हेती ओौर यदि क्रियाका फल मिथ्या होतातो क्रिया 
होती, एकमात्र उपादेय मेही लोगो की आसक्ति 
गती है । क्रिया फल के मिथ्या होने पर क्रिया मं आशक्ति 
पचित नहीं टे ॥ ९ ॥ 
इन्द्रजाल के समान सभी मायामय ओर अवास्तविक 
‡, उनमें कौन आस्थाद ओौर कंसे हेय ओर उपादेय 
ष्ट्या हौ सकती हँ? १० ॥ 
हे श्रीराघव ! यह संसार कौ बीजकणिका अविद्या 
४ यह्‌ यद्यपि विद्यमान नहीं है तथापि विद्यमान के 
पमान विशाल्ताको प्राप्त दै ।। ११॥ 

जो यह कृत्रिम वेषवाली सारविहीन संसाररूप घट- 
शरावो को उत्पन्न करनेवाटी कुम्हार कौ छोटी चाक 
१, उसे आप चित्तको मोह में डालने वाली वासना 
पन्ने | १२॥ 

वह॒ सुन्दर वांस की रताके समान भीतर मे पोली 
धैर्यात्‌ अन्तः असारदहै। नदी की कहरों की परम्परा के 
पमान यदि वह भली-भांति काटी भी जाय, तोभी नष्ट 
हीं होती दै ॥ १३॥। 

वह्‌ हाथसे ग्रहण करने पर भी ग्रहण नहींकीजा 
परती, अत्यन्त तीखा है अर्थात्‌ क्लरने का प्रवाह तट वृक्ष 
| ण छेदन करने के कारण तीक्ष्णाग्र होता दहै ॥ १४॥ 
| स | यद्यपि वह कार्यं करनेमे समर्थं कारण कलाप के 
मान प्रतीत होतीदहै तथापि सत्य पुरुषाथे मे उसका 
कोई उपयोग नहीं होता । सत्य तरद्धोंसे शुन्य स्वप्न 
गी तरद्धिणी के समान मृगतृष्णा की नदी के सदृश 


२१ 
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उत्पत्तिप्रकरणे 





तरङ्धिण्यतरद्घाभा स्वाकारपरिनिष्ठिता ॥ १५ ॥ 
क्वचिद्रक्राः क्वचित्स्पष्टा दर्घाः खर्वाः स्थिराश्चलाः । 
यत्प्रसादोद्ूवास्तस्माद्‌ व्यतिरेकमुपागताः ॥ १६ ॥ 
अन्तःशुल्याऽपि स्वेत्र दृश्यते सारसुन्दरी । 

न क्वचित्‌ संस्थिताऽपीह्‌ सवेत्रेनोपलक्ष्यते ॥ १७ ॥ 


जडव॒ चिन्मयौवाऽसावन्यस्पन्दोपजोविनी । ` 
निमेषमप्यतिष्ठन्तौ स्थेर्याशङ्ं प्रयच्छति ॥ १८ ॥ 
ज्वालावच्छुद्धवर्णाऽपि मषौमलिनकोटरा । 
वल्गत्यन्यप्रसादेन दोयते तदवेक्षणात्‌ ॥ १९ ॥ 


आलोके विम स्लाना तमस्यपि विराजते । 
मुगतुष्णेव शुष्काभा नानावणेविलासिनौ ॥ २० ॥ 
वक्रा विषमयी तन्वी मृष्टो सङ्टककंशा । 
ललनाचच्वरा रुब्धा तुष्णा कृष्णेव भोगिनी ॥ २१ ॥ 


प्रतीति मात्र से शोभायमान वह आकार में ही परिनिष्टित 
है, अथं क्रिया में परिनिष्ठित नहीं है ॥ १५ ॥ 

जिस प्रस्तुत चक्रिका के प्रसाद से उत्पन्न हए सन 
पदार्थं कहीं पर टेढे कहीं पर साफ रम्बे, कहीं पर बौने, 
कहीं पर स्थायी ओर कहीं पर चचलं है, इसक्ए 
परस्पर भेद को प्राप्त है ।॥ १६॥ 

यद्यपि यह भीतर से पोली निस्सार होते हए भी 
सार से सृन्दर-सी र्गती है । वह कहीं पर भी स्थित 
न होने पर भी सभी स्थानों मे दिखाई देती है ॥ १७ ॥ 

वह जड़ होते हुए भी मनकी चश्चलता को धारण 
करती हुई चेतन प्रतीत हौती हं । यद्यपि एक पलक भर 
भी वह कहीं स्थिर न होते हुए भी अपनेमेस्थिरताको 
आशङ्का पैदा करती है ॥ १८॥ } 

सत्त्वगुण से अग्नि की ज्वाला के समान शुद्ध वणे- 
वाली होने पर भी वह तमोगुण से स्याही के समान 
भीतर में कृष्ण वणैवारी है । परमात्मा को सत्निधिसे 
उसमे चलन क्रियादहै ओर उन्हीं के साक्षातुकारसे 
उसका विना हो जाता है ।॥ १९॥ 

निर्मल आत्म प्रकाश में प्रकार की आवरक होने के 
कारण वह मलिन हो जाती है ओर अन्धकार मे भी 
विराजमान रहती है । मृगतृष्णा के समान शुष्के कान्ति 
वाटी होने से विविध वर्णो से विलसित हती हे ।॥२०॥। 

वह्‌ काली-सांपिन के समान टेढ़ी, विष से भरी हुई, 
दुबली-पतली, बडी कोमल, दुःखकी हेतु होने से अत्यन्त 
ककड, नारी के समान चश्वल दृष्ता के समान लोल्प 


है ।॥ २१ 











१६२ योगवासिष्ठे { ११३-२२ 
स्वयं दोपशिवेवाऽऽ्ु क्षीयते स्नेहसंक्षये । राच्रिददिश्वर्षाणि हरिश्चन्द्रस्य निमिता।॥! २८ ४ 
सिन्घुरधुलिच्खेव विना रागं विराजते 1 २२॥ वियोगिनामथाऽन्येषां कान्ताविभवज्ञालिनाम्‌ । 

क्षणप्रकारतरला कतसंस्था जडादाया । रात्रिवेत्सर वदौर्घा भवेत्तस्याः प्रसादतः ॥ २ ४४ 


मुग्धानां त्रासजननी वक्रा विद्युदिवोदिता \\ २३॥ 
यत्नाद्‌ गहीत्वा दहति भूत्वा भृत्वा प्रीयते । 
लभ्यतेऽपि हि नाऽन्विष्टा विदयु्टदतिभङ्करा 1! २४ । 


अर्प्राथतेवोपनता रमणीयाऽप्यन्थंदा । 
अकाख्पृष्पमाल्ेव श्रेयसे नाऽभिनन्दिता ।॥ २५ ॥ 
अत्यन्तविस्मृतवाऽतिसुखाय श्रमदायिनो । 
दुःस्वप्नकलनेवेयमनथयिं तक्रिता ।! २६ \ 


व 

भतिभासवश्देषा त्रिजगन्ति महान्ति च । 
मुहु्तमा्रेणोत्पाद्य धत्ते ग्रासीकरोति च ॥ २७ ॥ 
मुहूर्ता वत्सरश्रेणी ल्वणस्याऽनया कृता । 


स्नेह का विनाडा होनेपर दीपक की रके समान 
अपने-आप शीघ्र नष्टटो जाती है स्नेह के चविनाभी 
सिन्दरुर की वुकनीकी रेखा के समान रागवती होकर 
विराजमान होती है । २२ ॥ 


विजली के तुल्य चच उसने जड़ आशा से अपनी 
व वस ही कर रक्ली टै जैसे जल की आदा से 
न मं रहती है वह मूढ रोगों मे त्रास वैदा 
# टेढ़ी विजली के समान उदित हई टै ॥ २३ ॥ 

विजद्टी के समान अत्यन्त भङ्गुर वह्‌ बड़े यत्नसे 
व है अर्थात्‌ सन्ताप दुःखमें डाल्तीहै, टो 
१५6 जाती है ओर खोजनेपर भी नहीं मिती 


(0 अर्त हए फूलों कौ माला क्र समान 
४ ठ ८ र ब्राथनाके ही प्राप्त, देखनेमे म नोहर 
4 ९ चा बड़-बड़ अनर्थको देती है ओर मोक्षरूप 
सया किए अभिनन्दित नहीं है अर्थात्‌ कल्याण में 
वाघा पहं चाती है ।॥ २५ ॥। | 
विविध श्रम उत्पन्न करनेवाली यह जव अत्यन्त 
वस्मृत होती है, तभी अदिशय सुख प्राप्त होता दै 
कल्पना द्वार 9) 
९ म ८९ छनः इसका अनुसन्धान किया जाता दै 
तव दुःस्वप्ना को कल्पनाके समान य म 
अनथंदायिनी 
होती है ।॥ २६॥ ५ 
५ यह प्रतिभास से बड़े-बड़े तीनों जगतो को एक मुहूतं 
मे उत्पन्नकर धारण करती है ओर संहार करती है। ७। । 
इसने राजा छ्वण के य महतं को अनेक वषं बना 
डाला ओर राजा हरिश्चन्धकी एक रातकों वारह्‌ वषं 
कर दिया ॥ २८ ॥ 





युवितस्याऽल्पतामेति दुःखितस्येति रीर्घताम्‌ । 
कालो यस्याः प्रसादेन विपयसिकशालिनाम्‌ ॥ ३ ४ 
अम्याः स्वसत्तामात्रेण कतंतेतासु वृत्तिषु । 
दीपस्याऽऽखोककार्याणां यथा तद्र वस्तुतः ॥ ३९ ४ 
सनितम्बस्तनी चिचरेनस््ी स््रीरधमिणी यथा \ 
तथेवाकारचिन्तेयं कर्तुं योग्या न किञ्चन । ३२ 
मनोराज्यमिवाऽऽक्रारभायुरा सत्यवनिता \ 
सहलदातशाखाऽपि न किचित्‌ परमा्थतः॥ ३३ छे 
अरण्ये म्रगतुष्णेव मिथ्येवाऽऽडस्बरान्विता । 
विडम्बयति तान्‌ सुग्धस्रगानेव न मानुषान्‌ ॥\ देड छै 

कान्तारूपी विभव से शोभित होने वाले बिरहै 
पुरुषों की एक रात इसी के प्रभाव से एकवषे-सी ऊस्च्यै 
हो जाती दै । २९॥ 

जिसके प्रसाद से, एकमात्र भ्रम ही जिनका स्व्श्ाङं 
टै, एेसे पुरुषों में सूखी पुरूष को समय अत्प मालूम हौङद 
टै ओर दुःखी पुरुष को दीघं प्रतीत होता ॥ ३० ॥\ 

उसकी अपनी केवलसत्तासे ही इन दृत्तियो मे | 
टी क्त्रतादै, जसे आलोक के कार्योमें दीपको अपदे 
संनिधानमात्र ते कत्ता टै ।। ३१॥ 

[इसकी वास्तव में कतरंता क्यों नहीं है यदि एसी क्र 
जिजासा करे, तो उसमे कतरत्व की योग्यतान होने ङे 
कारण वह कर्ता नहीं है, एेसा कहते है--'सनितस्डर 
इत्यादि से ।| 

पहले अनुभ्रूतं पदार्थो की वासनारूप यह अचिद्धं 
कुच भी करने की योग्यता वसे ही नहीं रखती जडे 
चित्रम लिखी गई नितम्ब, स्तन आदि अद्खोसे युक्त 
स्त्री गृहुकाये आदि करनेमे समथं नहीं होती । ३२६ 

मनोराज्य के समान यह्‌ एकमात्र आकारसे प्रकाल 
मानदै। वास्तविकता का इसमे वास्तविकताका चार 
निशान भी नहीं दहै । यद्यपि यहु लाखों शाखाप्राखाओडे 
युक्त मालूम होनेपर भी परमार्थरूप से यह्‌ कुक भौ चै 
है । ३३ ॥। 

यह्‌ मिथ्या स्वरूपाडम्बरसे वैसेदही युक्तरै ॐ 
अरण्यम मृगतृष्णा मिथ्यादही स्वरूपाडम्बरसे युक्त ९ इ | 
वास्तवमें कु नहींहै, ओर उन्हीं भोके-भले सृुगोश् 
यह ठगती है, मनुष्यों को नहीं ठगती अर्थात्‌ जसे सरै 
तृष्णा मृगों कोही ठ्गतीदहैः मनुष्यों को नहीं ठगती दरे 




















फेनमाठेव संजातध्वस्ता विच्छेदर्वाजता 1 
जडेव चच्चलाकारा गह्यमाणा न कच्चन ।\ ३५ ॥। 


अटत्युडडामराकारा रजःप्रसरधूसरा । 
बलात्कत्पान्तवात्येव स्वाक्रान्तभुवनान्तरा 11 ३६ ॥ 
धूमारोवाऽद्धसंङगना दाहखेद प्रदायिनी । 
गर्म॑ङ़्ितरसाऽऽक्रम्य जगन्ति परिवतते ) २३७ ॥ 


धारा जल्धरस्येव सुदीर्घा जरुनिमिता । 
असारसंसारदृढा रज्जुस्तणगणेरिव ॥ ३८ \ 
तरङ्धोत्पलमालेव कल्पनामात्र्वाणता । 
मरृणाखीव बहुच्छिद्रा पड्श्रौढा जरात्मिका । ३९ ॥ 
जनेन दश्यते वृद्धितत्परा न च वदधते । 
विषास्वाद इवाऽऽपातमधुराऽन्ते सुदारुणा ॥\ ४० ॥\ 
ही यह भी मृगो के समान अज्ञ जीवोंको टी ठ्गती दै! 
ज्ञानी पुरुषों को नहीं ठगती ट ।। ३४॥। 

यह्‌ जल की फेनराशि के समान उत्पन्न होते ही नष्ट 
होनेवाटी है मौर प्रवाहरूप से नित्य टै । पाले के समान 
चश्च आकारवाटी है। इसे पकड़ने जाओ, तो कुछ भी 
| लाथ नहीं ठगता ॥ ३५ ।। 

उद्भट ( भयंकर ) आकरृतिवाली, रजोगुण के आधि- 
क्ये धूसरवर्णवाटी तथा हठात्‌ अपने से भुवनमध्य को 
आक्रान्त कर यह प्रलयकाल के बवंडर के समानहे। 
( ववंडर की भी आकृति भीषण होतीदै, धूलिसे वहं 
धूसर होता है ओर बलात्‌ भुवनमध्य को आक्रान्त कर 
ेतादै)। ३६॥ 

इसने परमात्मा को आवरत कर रक्खादै, शरीरमें 
चगनेसे दाह ओर क्लेश देनेवाली, जल को गभं मे 
धारण कियादै, एेसी धूमपञङ्क्तिके समान यह शरीरमें 
छगने से दाह ओर क्लेश देनेवाटी लोकों को तिरस्कृत 
कर घूमती दै ।॥ ३७ ॥ 

यह्‌ खूब लम्बी ओर जल से बनी हुड मेघकौोधारा 
कै समान दहै ओौर तृणसमृुहसे दुढ्‌ रस्सीके समान असार 


उत्पत्तिप्रकरणे 


| ६३ 


नष्टा दीपशिखेवंषा न जाने क्वेव गच्छति । 
मिहिकेवाऽग्रृ्टाऽपि गृह्यमाणा न कच्चन ॥ ४१ ॥ 
पांसुसुष्टिरिवाऽऽकीय प्रेक्षिता पारमाणवी । 
आक्षाशनीकिमेवेषा निनिमित्तव॒ दुश्यते ॥ ४२ ॥ 
दिचनद्रमोहवज्जाता स्वप्नवद्‌ विहितश्चमा । 
यथा नौयायिनः स्थाणुस्पन्दस्तददिहोत्थिता ॥ ४३ ॥ 
अनयोपहते चित्ते दीघकालमिवाऽऽकरुलेः ¦ 
जनैराकल्प्यते दोधंसंसारस्वप्नविश्रमः 
अनयोपहते स्वास्मधित्राश्चेतसि विभ्रमाः । 
उत्पद्यन्ते विनश्यन्ति तरङ्धस्तोयधेरिव ॥ ४५ ॥ 
मनोज्लमपि सत्यं च दश्यते सदसत्तया । 
अमनोक्ञमसत्यं च दम्यते सत्तयाऽप्यसत्‌ ॥\ ४९ ॥ 


हे, विषमिभित मोदक के स्वाद के समान यहं आपाततः 
मधुर मालूम होती है, पर अन्त मे महाभीषण सूप धारण 
करती रै ।। ४० ॥ | 

वुज्ी हुई दीपक कौ कव के समान बाधित यह न 
मालूम कहां ची जाती है । तुषार से निकल्ती हई धूम- 
पङ्क्ति के समान अगेसे दिखाई देती है, पर पकड़नेपर 
कुछ भी हाथ नहीं आती ॥ ४१ ॥ | 

यह भी कुछ भी वसे ही प्रतीत नही होती जेसे 
विवेरकर देखी गई परमाणुं की धूलिमुष्टि कछ भी 
प्रतीत नहीं होती, आकाश कौ तीलिमा जंसे बिना किसी 
कारण के दृष्टिगोचर होती है यहं अकारण वैसे री 
दिखाई देती है ।। ४२॥ | 

द्विचन्द्र के भ्रम के समान उत्पन्च यह स्वप्न के 
समान विविध श्रम उत्पन्न करती दहै यह वैसे ही उदित 
हई है जसे नौकासे याता करनेवाके लोगो को स्थाणुमें 
(दटठ मे) स्पन्द की (गति की) प्रतीति होती है 11 ४३॥ 
जब यह चित्त को दूषित कर डालती है तब व्याकुल 
लोगों को दीधैकाल तक मिथ्या लम्बे संसार स्वप्न 


। २ ॥ 


हए 
का श्रम होता है ।। ४४ ॥ 





इससे आत्मा के आवरण के हारा जलाय कयि 
जानेपर मनसे भाँति-भांति की भ्रान्तिं, समद्र के 
तरद्धों के समान उत्पन्न होती दै ओर नष्ट होती 
है ॥ ४५ ॥। 

मनोहर ओर सत्य ब्रह्य को वहं 
है अमनोहर ओर असत्य जपत्‌ को 
है ।। ४६ ॥। 


संमरणदीलसंसारसे दृढ्दै।३८॥ 
| कवियों द्वारा कल्पना से वणित जलात्मक कह्रों की 
+ श्रेणि ओर कीचड़में प्रौढ कमलोंकौ श्रेणि के समान 
^ एवं अनेकं छेदो से युक्त कमलनाल के समान यह्‌ 
 जटात्मक, पापमें प्रौढ ओर विविधचिद्रोंसे समन्वित 
2 ।॥ ३९॥ | 
छोग इसे बढ़ने में तत्पर देखते हैँ पर यह्‌ बढती नहीं 


म 


जगतुरूप से देलती 
ब्रह्मरूप से देखती 


(क्कि कर 














१६ 








योगवासिष्ठे | ११३.४७ 


पदाथरथमारूढा भावनंषा बरान्विता । 
आक्रमति मनः क्षिप्रं विहगं वागुरा यथा ॥ ४७ ॥ 
करणास्यन्दमानाक्षौ सरवतक्षीरल्वस्तनी । 
भवत्युल्लसितानन्दं जननी गृहिणी यथा ।॥ ४८ ॥ 
विषीकरोति निःस्यन्दसंतपितजगत्त्रयम्‌ । 
सुधाद्रद्रिमपि क्षिप्रं प्रबुद्धं विम्बमेन्दवम्‌ ।॥ ४९ ॥ 


उन्मत्तरववेतालनत्तनारम्भसम्भ्रमम्‌ 


स्थाणवः संप्रयच्छन्ति मुका अप्येतयाऽन्धया ॥ ५० ॥ 


सनच्ध्यादिषु च कालेषु लोष्ठपाषाणभित्तयः 


अस्याः प्रसादाद्‌ दश्यन्तै सर्पाजगरदृष्टिभिः ।॥ ५१ ॥ 
एकोऽपि द्वितयोदेति यथा ` द्विशशिदर्हने । 


दूरमभ्याशतां याति स्वप्ने स्वमरणं 


यया ।॥ ५२ ॥ 


आदीं क्षणतामेति कालय्येष्रा यथा निज्ञा । 


विषयरूपी रथ पर वैढी हुई अर्थात्‌ विषयाकार वनी 
हई उद्‌भूतवासनारूप महावल्वती यह्‌ अविद्या, दीघ्र 
मनपर वंसेही आक्रमण करती है जैसे जाल पक्षियोपर 


आक्रमण करता है । ४७ ॥ 


` यहं अविद्या कृपा से अश्रुपुणं नेत्रवारी तथा स्तनों से 
दध की धारा वहाने वाली माता तथां ग्रहिणी के समान 


ड़ं जानन्द के साथ हो जाती है ॥ ४८ ॥ 


चादनीके रूपमे परिवर्तित अमृतविन्दुओं से तीनों 


कोको को तृप्त करने वारी अमृत से अत्यन्त 


न्त आद्र, पूर्णं 


चन्द्रमाके विम्बको यह्‌ एक क्षण में विष बना देती 


है ॥ ४९ ॥ 


अन्धा वनानेवाले इस अज्ञान से वाणी आदि सभी 


क्मन्धियो से रहित स्थाणु का (ट्ठ) भी 
वाले वेतालो के नाचने, कदने आदि का 
करती हैं । ५० ॥ 


उन्मत्त शन्द- 
न्रम उत्पन्न 


इसीके मता से सन्ध्या आदि कालों मे ठेले, पत्थर 
ओर भीत साप्‌, अजगर आदि करी ध्रान्तिसे देखे जाते 


ह ॥ ५१ ॥ 


एक ही वस्तुदोरूपोंकोवैसे ही प्रास होता है जैसे 


दो चन्दरमाओंका दर्शनरूप भ्रम 


होने पर॒ एक चन्द्रमा 


दोरूप से दिखाई देता है दुर की वस्तु नजदीक मे वसे 


ही आ जाती है जैसे स्वप्न में अपना मरण 
भी समीप में प्राप्त होता ।॥ ५२॥ 

दीघं काठ क्षणताको वैसे "+ अ प्राप्त 
संहाररद्र को अभीष्ट प्रल्य रात्रि दीं 
क्षणरूप मं परिवर्तित हो जाती है । एक क्षण 


दुर होता हुआ 


होता है जैसे 
होती हुई भी 
ण वषे-सा वैसे 


क्षणो वषमिवाऽऽभाति कान्ताविरहिणामिव ॥ ५३४ ` 


न तदस्तीह यन्नाम न करोतौयमुदधता । 
अस्यास्त्वकिच्चनायास्तु शक्ततां पश्य राघव ! ॥ ५४ ॥ 


सं रोधयेत्‌ प्रयत्नेन संविदेवाऽऽखु संविदम्‌ । 
सरितु ल्लोतोनिरोधेन शुष्यत्येषा मनोनदो ॥ ५५ ष 
श्रीराम उवाच 


अविद्यमानयेवेदं पेलवाङ्ग्या सुतुच्छया । 
मिथ्याभावनया नाम चित्रमन्धीङृतं जगत्‌ ॥ ५६ \ 
अरूपया निराकृत्या चास्चेतनहीनया । 
अप्तत्येवाऽप्यनश्यन्त्या चिन्रमन्धौकृतं जगत्‌ ॥! ५७ ४ 
आलोकेन विनश्यन्त्या स्फुरन्त्या तमसोऽन्तरे । 
कौशिकेक्षणघमिण्या चित्रमन्धोकृतं जगत्‌ ॥ ५८ ॥ 
टी मालूम होतादै जैसे प्रियाके विरहसे दुःखी पुरूषो 
काएकक्षण वषं की तरह प्रतीत होता है।। ५३॥ 

हे श्रीराघव । जिसका कि यह्‌ उद्धत अविद्या निरमायि 
न करतीहो वसी वस्तु कहींदै। यद्यपि यह्‌ अपनी सत्ता 
मे भी दरिद्रटै तथापि इसकी सामर््यतो देखे यह्‌ कद ` 
क्या नहीं कर डाठ्ती है ?।। ५४॥।। 

विवेकबृद्धि से प्रयत्नपूवंक वासनारूप अविद्या कां 
शीघ्र निरोध वैसे ही करना चाहिये जंसे विवेकबुद्धिसे 
विषयवृदधिका निरोध किया जाता जैसे सोतों कलो 
रोक्नेसे नदी सूख जातीटहै वसे ही इसके निरोघ से यह 
मनरूपी नदी वैसे ही सूख जातीहै जैसे स्रोतों के अवर 
करनेसे नदी सुख जाती है । ५५ ॥। 

[इस प्रकार आश्चयंसागर मे डाके गये श्रीरामचन््धजौ 
अविद्या के स्वरूप का पर्यालोचन करने से विस्मित होकर 
उसका वर्णेन करते हुए अपने विस्मय को प्रकट करते है 
'अविद्यमानयैवेदम्‌' इत्यादि से । | 

श्री रामचन्द्र ने कहटा---यह अविद्या अविद्यमान असतु 
टै, अतिसुकुमार अद्धवाटी है, अत्यन्त तुच्छहै ओर 
मिथ्या भावनारूप दहै । इसने सारे जगत्‌ को अन्धा बना 
दिया है । ५६ ॥। 

इसकान कोईरूपहै ओर न कोई आकार है, सुन्दर 
चैतन्य से भी यह्‌ हीन दहै, यह्‌ असत्‌ है तथापि मृगतूष्यः 
की नदी के समान यह नष्ट नहीं होती । इसने सारे जगङ्क 
को अन्धा कर रक्खा है । ५७ ॥ 

यह्‌ आलोक से = आत्मप्रकारसे नष्टहो जातीहै 
ओर अन्धकारके मध्य में देदीप्यमान रहती है, यहं 





सनि 
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| कूकमेकान्तकारिण्या न॒सहन्त्या विलोकनम्‌ । 
देहमप्यविजानन्त्या चित्रमन्धोकृतं जगत्‌ ॥! ५९ ॥ 
युदीनाचारघमिण्या नित्यं प्राकृतकान्तया । 
अनारतास्तं गतया चिच्रनन्धीकृतं जगत्‌ ॥ ६० ॥। 
अनन्तदुःलाकुल्या सदेव मूतयाऽनया । 
सम्बोघहीनया यत्र चित्रमन्धीङकृतं जगत्‌ । ६१ ॥ 
कामकोपघनाद्धिन्या तमःप्रसरवक्रया । 
अचिरेणाऽशरीरिण्या चित्रमन्धीङेतं जगत्‌ ॥ ६२ ॥ 
स्वात्माच्धरूपास्पदया जडया जाडयजोणया । 
दुःखदीधंप्रलापिन्या चित्रमन्धीकृतं जगत्‌ \1 ६३ ॥ 


गि 0 ^ ^ #; 


उ्ल्टकेनेत्रोंके समानदहै। इसने जगत्‌ को अन्धा वना 
 च्वादटै।॥ ५८॥ 

। एकमात्र क्रियादाक्ति की यह्‌ आश्रय है, केवल कुत्सित 
करम करती टै, भगवत्तत्वसाक्षात्कार को तो नहीं देख 
(० है ओौर ज्ञानशक्तिशुन्य होने के कारण अपनी देह 


॥ + ` 


भी नहीं जानती है। इसने सम्पूणं जगत्‌ को अन्धा 
वरना डा दै । ५९॥ 

दूसका भी आचार ओर धर्मं वसे ही अत्यन्त दीन- 
हीन है जैसे पामर की स्त्री अत्यन्त दीन-दीन आचार ओर 
्र्मवाटी भौर नित्य अन्धकार से अज्ञान से ढकी रहती 
है। यह्‌ पामर लोगों की प्रियदरहै ओर सदा असतीदै, 
इसने समग्र जगत्‌ को अन्धा वना डाला है ।। ६० ॥ 
| सदा अनन्त दुःखों से आकुल, मूत के समान संज्ञा 
हीन इसने इस जगत्‌ को अन्धा बना डाला है ।। ६१॥ 
॥ कराम ओर कोपदही इस अविद्याके सुदृढ अंग हं, 
तमोगुण की अधिकतासे यह वड़ी क्रूर ज्ञान का उदय 
 ह्ोनिपर यह शीघ्रदही शरीर रहित काम आर कोपसे 
यन अंगवाटी, अंधेरे कौ अधिकता होने से अतिक्रूर, 
मरने पर शरीररहित होनेवाली किसी निशाचरी दीनहीन 
नारी के समान इसने जगत्‌ को अन्धा बना र्क्खा 


4 
। 


उत्पत्तिप्रकरणे 
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पुरुषासङ्सङ्किन्या रागिण्या क्रिययाऽनया । 
विद्रवन्त्या विवक्षासु चित्रमन्धीकृतः पुमान्‌ ॥ ६४ ॥ 
पुरुषस्य न या शक्ता सोटुमोक्षितमप्यलम्‌ । 

तया खियाऽऽबरणया चित्रमन्धोकृतः पुमान्‌ ॥ ६५ ॥ 
न यस्याश्चेतनेवाऽस्ति याऽप्यनष्टैव नश्यति । 

तथा लिया परुषया चित्रमन्धोकृतः पुमान्‌ ।॥ ६६ ॥ 
अनन्तद्ष्प्रसरविरासकारिणी 

क्षयोदयोन्सुखसुखदुःखभागिनी । 
इयं प्रभो ! विगलति केन वाऽसमा | 
मनोगुहानिल्यनिबद्धवासना ॥ ६७ ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वात्मोकीये उत्पत्तिप्रकरणे 
अविद्यावणनं नाम न्रयोदशततमः सगः ॥ ११३॥ 


है ।॥ ६२ ॥ 

आत्मा के विषय में अन्धरूप मूढ ही इसके आश्रय र, 
यह जड है, अपनी जडता से जीणं्ीणं है, दुःख से दीघं 
प्राप करनेवाली है, निशाचरी दीन-हीन स्त्री के समान 
है । इसने जगत्‌ की अन्धा बना रक्खा है ॥ ६२ ॥ 

यह्‌ अविद्या पुरुष के साथ एेक्याध्यास से पुरुष की 
संगिनी है तथा विविध विचित्र विषयों कौ कल्पनक्रिया से 
पुरुष का भोग-संपादन करने के कारण पुरुष की अनुरा- 
गिणी है । स्वतत्तवविचारोमें भाग रही इसने पुरुष को 
अन्धा बना डाला है ।। ६४॥ 

जो पुरुष क साक्षात्कार को लेशमात्र भी सहने के 
किए समथ नहीं है, आवरण करनेवाली उस अविद्यारूप 
स्त्री से पुरुष अन्धा बनाया गया है ॥ ६४ ॥ 

नचेतनाहीरहै ओरजो नष्टन होनेपर भी नष्ट 
होती है, उस ककंश स्त्रीरूपी अविद्या से पुरुष अन्धा 
किया गया है ।। ६६ ॥ 

हे प्रभो ! असंख्य दुश्चेष्टारूप विलास करनेवाली, 
मरण, जन्म आदि सुखदुःख प्राप्त करानेवाली, विषम, 
तथा मनरूप गुहागृह मे जिसने वासना बांध ख्खी हं 
एेसी यह्‌ अविद्या किस उपाय से नष्ट होती है । ६७ ॥। 


दस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के उत्पत्ति-प्रकरणमें 











>+ अविद्यावर्णन नामक कुसुमलता का एक सौ तेरहवाँ सगे समाप्त हुजा ॥ ११२३ ॥ 
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| श्रीराम उवाच 
अविद्याविभवग्रोत्थं निविडं पुरुषस्य हि । 
महदाच््यमिदं ब्रह्मन्‌ ! कथं नाम विनश्यति ॥ १ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
यथा तुषारकणिका भास्करालोकनात्‌ क्षणात्‌ । 
नश्यत्येवमविद्येयं राघवाऽऽत्मावलोकनात्‌ ॥ २ \ 
तावत्संसारभुगुषु स्वात्मना सह्‌ देहिनम्‌ । 
आन्दोरयति नीरन्ध्रदुःखकण्टकरालिघु \ ३ ॥। 
अविद्या यावदस्यास्तु नोत्पन्ना क्षयकारिणी \ 
स्वथमात्मावरोकेच्छा मोहुसंक्षयदायिनी ॥ ४ ॥ 


अस्याः परं प्रपश्यन्त्याः स्वात्मनाह्ः प्रजायते । 
आतपानुभवाथिन्याश्छायाया इव राघव ! ॥ ५ ॥ 


दृष्टे स्वेगते बोधे स्वयमेव विदीयते 
सर्वाशाभ्युदिते छाया दवादशाकगणे यथा ६ ॥ 


श्रीरामचन्द्रने कहा-टे ब्रह्मन्‌ । अविद्या के प्रताप 
से उत्पन्न अत्यन्त सघन आवरणरूप यह पुरुष का महान्‌ 
अन्धत्व है, उसका विना कंसे होता है ?॥ १॥ 
श्रीवसिष्ठनी ने कहा- हे राधव ! आत्मतत्व के 
साक्षात्कार से यह्‌ अविद्या वैसेही नष्टहो जाती है जसे 
सूये के ददन से पाला एक क्षण में नष्ट हो जाता है ।॥२॥ 
इस अविद्या की जव तक इसका विनाद्य करनेवाली 
ओौर मोह को नष्ट करनेवाटी आत्मसाक्षात्कार की इच्छा 
स्वयं उत्पन्न नहीं होती दहै तभी तक संसाररूपी पवेत के 
टीलों में सवन कटिकूपी दुःखों से भरे अपने साथ प्राणियों 
को अधःपात द्वारा गिराती है । ३-४॥ | 
हे श्रीराघव ! परमात्मा का दर्घ॒न कर॒ रही इस 
अविद्याका वसे ही आत्मविनाद होजाताहै जैसे धपका 
आस्वाद लेनेकी इच्छा करनेवारी छाया का आत्मविनाश 
हो जातादै॥५॥ 
` सवंव्यापकं ज्ञानस्वरूप परब्रह्म परमात्मा का साक्ना- 
त्कार होनेपर यह अविद्या वैसे ही अपने-आप बिला जाती 
हं जसे सभी दिकशञाभौं मे वारह सूरयो के एक साथ उदित 
| छाया अपने आप विनष्ट हो जाती है ।॥ ६ ॥ 
हे श्रीराधव ! बाह्य पदार्थो मे इच्छामात्र का नाम 
अविद्या है भौर इच्छामात्र का विना मोक्ष कहा जाता 
है उक्त मोक्ष एकमात्र सङ्कुत्प के अभावसे सिद्ध होता है 


थोगवासिष्ठे 
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उच्छामात्रमविदयेह तच्नाश्ो मोक्ष उच्यते! | 
स॒ चाऽसङ्कल्पमाच्रेण सिद्धो भवति राघव ! ॥ ५॥ 
मनागपि मनोव्योस्नि वासनारजनौक्षये । 
कालिमा तनुतामेति चिदादित्यमहोदयात्‌ ॥ ८॥ 
यथोदिते दिनकरे क्वाऽपि याति तमस्विनी । 
तथा विवेकेऽभ्युदिते क्वाऽप्यविद्या विलीयते ॥! ९॥ 
दृढवासनया बन्धो घनतमेति चेतसः ! 
बलाद्‌ वेताकसङ्कत्पः सन्ध्याकाले यथा शिद्ोः ॥१०॥ 
श्रीराम उवाच 
यावत्‌ किच्िदिदं दृश्यं साऽविद्या क्षीयते च सा । 
आत्मभावनया ब्रह्यन्नात्माऽसो कोदुशः स्प्रतः ॥ ११ 
वसिष्ठ उवाच 
चेत्यानुपातरदितं सामान्येन च बजितम्‌ । | 
यच्चित्ततत्तमनास्येयं स॒ आत्मा परमेश्वरः ॥ १२। 


= 


( क्योंकि भगवती श्रुति कहती है--"यदा सर्वे | ॑ 
कामा येऽस्य हृदि स्थिताः । जथ मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र 
समरनुते ।* अर्थात्‌ जव मनुष्यके हदय मे स्थित 
अभिलाषा छूट जाती हैँ तव मरणधर्मा जीव अमृत ई 
जाता टै जौर यहा ब्रह्म का आस्वादकेताहै) | ७॥ 

मनरूपी आकाश में शुद्ध चैतन्यरूपी सूयं का इई 
टोनेपर कामवासनारूपी रात्रिके थोड़ा क्षीण होते 
अविद्यारूपी आवरण नष्टहो जातादहै। ८ ॥ 

विवेक का उदय होनेपर अविद्यान मालूम कहां रै 
ही चपि जातीदै जसे सूये भगवान्‌ का उदयं होते 
अविद्यारूपी आवरण नष्टहो जातादहे। ९॥। 


से वासित वाल्क का सन्ध्या के समय वेतारसंकल्प्‌ अश | ¦ 
आप हरात्‌ बढ़ने लगता है।। १०॥ 

श्री रामचन्द्रजी ने कहा-- दे ब्रह्मन्‌ ! यह द्श्य वह 
संघात जो कुछ भी है, वह अविद्या है ओर अविद्या आं 
भावनासे नष्ट हो जाती है, वह आत्मा कंसा है ?॥ १९} 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा विषयों के संसग से शः | 
सामान्य अविद्यासे रहित ( विक्षेप ओर आवरणं |\ 
रहित ) जिसकावाणीके द्वारा वर्णेन नहीं हो स | \ 
वह चित्‌-तत्त्व परमेदवर आत्मा है ।। १२॥ 





षि 
। 


११४.२७ | 


 अब्रह्यस्तम्बपर्यन्तं त॒णादि यदिदं जगत्‌ । 
त्त्सव॑॑सर्वदात्मेव नाऽविद्या विद्यतेऽनघ ! ।\ १३॥ 
चवं च खल्विदं ब्रह्य नित्यं चिद्‌घनमक्षतम्‌ । 
कत्यनाऽन्या मनोनाम्नी विद्यते नहि काचन ॥ १४॥ 
न जायते न न्रियते किञ्चिदत्र जगत्त्रये । 
न च भावविकाराणां सत्ता क्वचन विद्यते \\ १५ \। 
केवलं केवलाभासं सर्वसामान्यमक्षतम्‌ । 
चेत्यानुपातरहितं चिन्मात्रसिह विद्यते ॥ १६॥ 
तस्मिन्नित्ये तते शुद्धे चिन्मात्रे निरुपद्रवे । 
शान्ते समसमाभोगे निविकारोदितात्मनि ॥ १७ ॥1 
येषा स्वभावातिगतं स्वयं सङ्कल्प्य धावति । 
चिच्चेतयं स्वयमास्लाना सा स्लाना तन्मनः स्मरतम्‌ \१८। 
एतस्मात्‌ सर्वगाहेवात्‌ सवशक्तमहात्मनः । 
विभागकलनाशक्तिकंह रीबोत्थिताऽस्भसः ॥ १९ ॥ 
एकस्मिन्‌ वितते शान्ते या न किञ्चन विदयते । 


हे पापरदहित्त ! ब्रह्मा से केकर पेड-पौधो तृण पयंन्त 
तो आदि जगत्‌ है, वह सव सदा आत्माही दै, अविद्या 
५ टै ॥ १३॥ 
` यह्‌ सव नित्य, चैतन्यघन, अव्यय, अखण्ड ब्रह्यही 
, मन नाम की कोई दूभरी कलत्पनारहै ही नहीं ।। १४॥ 

इन तीनों जगतो मे न कोई जन्म केताटै ओौरन 
मट्‌ मरतादै ओर न जन्म, मरण आदि भावविकारो का 
हीपिर अस्तित्व ही है ।॥ १५ ॥ 

अद्वितीय, केवल प्रकादास्वरूप, सवम अनुगत, सतुरूप, 
वण्ड ओर विषयसंस्गेून्य चिन्मात्र ही य्हाँपर 
¦ ॥ १६ ॥ 

उस नित्य, सवेव्यापक, शुद्ध, चैतन्यघन, किसी 
करार के उपद्रवो से रहित, शान्त, स्वेत्र समद्ष्टि, निवि- 
गर्‌, प्रकाशमान आत्मामं जो यह आवरणसहिति चित्‌ 
वत्स्वभाव के विपरीत अर्थात्‌ जडता, परिच्छेद आदि 
वेभाववा्रे चेत्य ( विषय ) की स्वयं कल्पनाकर दौडती 
, वह्‌ विक्षेप से मलिन चित्‌ ही मन नामसे कहा गया 
| १७, १८ ॥ 

सर्व॑शक्तिशाटी सवेत्रगामी महात्मा इस मनरूपी 
वेता से पदार्थो की विभागकत्पनाशक््ति वसे ही उत्पन्न 
टै जैपे समृद्रसे तरङ्घ उठ्तीदहै। १९॥ 

अद्वितीय सर्वव्यापक शान्त आत्मामे यह ष्टि किसी 
कार भी नहीहै। यह्‌ परमात्मामें केवर संकल्पसे 
न्न हर्द है ॥ २० ॥ 


उत्पत्तिप्रकरणे 


१९७ 


सङ्ल्पमात्रेण गता सा सिद्ध परमात्मनि ॥ २० ॥ 
अतः सङ्ल्पिद्धेयं सङ्कत्पेनव नश्यति । 

येनैव जाता तेनेव वह्िज्वारेवं वायुना ॥ २१॥ 
पौरषोद्योगसिद्धेन भोगाशारूपतां गता । 
असङ्ल्पनमात्रेण साऽविद्या प्रविलीयते ॥ २२ ॥ 
नाऽहं ब्रह्मेति सङ्ल्पात्‌ सुदृढाद्‌ वध्यते मनः । 

सवं ब्रह्मेति सङ्कल्पात्‌ सुद्ढान्धुच्यते मनः ॥। २२ ॥ 
सङ्कल्पः परमो बन्धस्त्वसङ्कपो विमुक्तता । 
सङ््‌ल्पं संविनित्यऽन्र्यथेच्छसि तथा कुं ॥ ९४ ^ 
दुढा न याऽस्बरेऽत्नाऽस्ति नलिनी हैमपङ्कना । 
खोलवेदूयमधुपा सुगन्धितदिगन्तरा ॥ ९५ ॥ 
उद्ण्डः प्रकटाभोगेभृणालभुजमण्डलः । 
विहसन्तौ प्रकाशस्य शशिनो रश्मिमण्डलम्‌ ॥ २६॥ 
विकल्पजालिकेवेत्थमसत्येवाऽपि सत्समा । 
मनःस्वार्थविलासा्थं यथा बालेन कतप्यते ॥ २७ ॥ 


संकल्प उत्पन्न होने से संकल्प से ही इसका वसे ही 
विना होता है जैसे अग्नि कौ ज्वाला जिससे उत्पन्न हुई 
उसी वायु से शान्त होती है ।॥ २१॥ 

पुरुष के उद्योग से होनेवाले संकल्प से विषयभोग कौ 


आदाकारूप धारण कृरनेवारी यह अविद्या निदिध्यासन 


की परिपुष्टतारूप पुरुषप्रयत्न से सिद्ध साक्षात्कार से च 
मूर एकमात्र असंकल्पन से यह अविद्या विलीन हो जा 


र करभो नहीं हः इस प्रकार के 1 से मन 
का बन्धन होता है । `यह सब बह ही है इस प्रकारसे 
द्द-संकल्प से मन सूक्त होता है ॥ २३॥ 

` संकल्प ही दढ बन्धनंहै भीर सश्लका 
मुक्ति है । भमै ब्रह्म नहीं हूः इस संक को यह्‌ सब बरहम 
ही है इस संकल्प से जीतकर जैसे चाहते हो वेसा 
करो ।॥ २४ ॥ 


यद्यपि इस आकाश में जो सुवण के कमलो से भरी 


हुई, चल नीलमणिरूपी भवरों से गुलजार, दिलाभों को 
सुगन्धित कृरनेवाटी, खूब वडे-बड, प्रकट स्वरूपवाले 
मृगालरूपी भुजाओं से प्रकाशमान चन्द्रमा की किरणो का 
उपहास कर रही कमलिनी अर्थात्‌ कमलो से पूणं तालाब 
नहीं है, फिर भी उसको इस दो प्रकार की अविद्याकी, 
जो कि इस प्रकार विकल्पसमूहों के तुल्य असत्य ही हे 
फिर भौ सत्यके तुत्य प्रतीत होती है, मूढ जनों ने 
अत्यन्त क्लेश के क्एिही इसकी वैसे ही दढरूपसे 











च 
॥ 
४ 
` 
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तथेवेयमविद्येह्‌ भववन्धनवन्धनी । 
चपला न सुखायेव बालेन कलिता दृढा ॥ २८ \\ 


कृशोऽतिदुःखी बद्धोऽहं हस्तपादादिमानहम्‌ \ 
इति भावानुरूपेण व्यवहारेण वध्यते ॥ २९ ॥ 


नाऽहं दुःखी न मे देहो बन्धः कस्याऽऽत्मनः स्थितः 1 
इति भावानुरूपेण व्यवहारेण मुच्यते ॥ ३० ॥ 
नाऽहं मांसं न चाऽस्थोनि देहादन्यः परो ह्यहम्‌ । 

इति निश्चयवानन्तः क्षीणाविद्य इहोच्यते ॥ ३१ ॥ 


कल्पना कर रक्खीटै जसे वालक अपने मनोरथ से 
विास के लिए खव दृदृरूप से कल्पना कर छेता है यह्‌ 
संसाररूपी बन्धन मे डालनेवाखी है ओर अतिशय चच्चल 
है । २५--२८ ॥ 
| म कृश हं, अतिशय दुःखित हु, वन्धन से जकड़ा हा 
ह" हाथ, पैर आदि अवयवो से युक्त हे, इस भावना के 
अचृरूप व्यावहार से जीव बन्धन में पड़ता दै ।॥ २९॥ 
नर्म दुःखितहं,नमेरी देह दै, बन्धन किस आत्मा 
को प्राप्त हो सकता है, इस भावना के अनुरूप व्यवहार से 
जीव की मुक्ति होती है ।। ३० ॥ 
नमे मांस, नँ हदिया हे मै तो देह से उक्करष्ट 
कृ गौर ही हुं, जिसके हृदय में एसा दृढ्‌ निश्चय है, वह 
क्षीण अविद्यावाला कहा जाता है ।॥ ३१ ॥ क, 
हे राघव ! अज्ञानी जनों ने अनात्मा मे आत्मभावना- 
रूप इस अविद्या की वैसे ही कल्पना की दै, जैसे पृथिवी 
तल पर वड़ा हमा पुरूष बढ़ी-चढी अपनी कल्पना से 
अत्यन्त ऊचे सुमेर पवेत के अगले हिस्से के नीटमणि के 
शिखरो की कान्तिकी अथवा सूयं किरणों से जिसका 
भेदन नहीं हो सक्ता एेसी आकादा के ऊपर स्थित 
अन्धकार राशि की आकाडकी स्वाभाविक कालिमा के 


रूप से कल्पना करता है वृद्ध पुरुषों ने नहीं की 
है ॥ ३२-३४॥ 


श्री रामचन्द्रजी ने कहा- है ब्रह्मन्‌ ¦ यह्‌ आकाश की 
नील्तानतो सूमेरु पवत की नीलमणि के शिखिरोंकी 
प्रभारहै ओरन अन्धकारकी कान्ति है इस पद्य के 
व्याख्यान मे अच्युतमाला के अनुवादमे इस प्रकारका 
वणन है क्योकि यदि सुमेरु पवत के नील्मणिमय दिखर 
[7 ` ति छाया माने, तो सुमेरु पवैत के पद्मराग आदि मणियों 
के भी शिखर दहै, उनकी भी कान्ति दिखाई देनी चाहिये, 


प्रो्तङ्धघुरशेलाग्रवेदूयलिखरप्रभा । 


अथवाऽर्काड्ुदृमंदा तिमिरश्रौः स्थितोपरि ॥ ३२ 
कतप्यते हि यथा व्योम्नः कालिमेति स्वभावतः! ` 


पुंसा धरणिसंस्येन स्वसङ्कल्पनयेद्धया ॥\ ३३ ॥ 






कत्पितेवमविदयेयमनात्मस्यात्पभावना । 
पुरषेणाश्ग्रबुद्धेन न प्रबुद्धेन राघव! ॥ ३४ 
श्रोराम उवाच † 


मेरुनीरुमणिच्छाया नेयं नाऽपि तमश्रभा! 
तदेतत्‌ †क कृतं ब्रह्मन्‌ ! नीलत्वं नभसो वद ॥\ ३५१ 
पर वह नहीं दिखाई देती, इसच्िए यह कल्पना टीक्‌ च्छ 
है । यदि उसे सूर्यं की क्रिरणों से दुभ अन्धकार रा 
माने, तो ब्रह्माण्ड के ऊपर आर नीचे के कपाल सुवर्जंखं 
ओर रजतमय टै (तदण्डमभवद्धैमं 01 





प्रकार पृुराणोंमें ब्रह्माण्ड की महाप्रकाडता सुनी 
दै । ऊपर-ऊ्पर सत्यलोक आदि अत्यन्त चमकदार 
से यह ब्रह्याण्डखप्पर व्याप्त है। व्यवधानकेन रहने इर 
आदित्य आदि कौ किरणो का सम्बन्ध नहीं रोका ङ 
सकता, वीच में अन्धकार का संभव नहीं है, तब ङ्‌ 
कि वह॒ आकाश कौ नीलता किसकीहै? दृष्टि ्‌ 








पर ऊपर आकारामे प्रगाढ कालिमा-सी प्रतीत होती है 
पर आकाशम कोई रग नहींहै, कारण कि 

नीरूप है । इसलिए पण्डित लोग अनुमान करते है 
आकाश की जो नीलतादहै वह ओपाधिकरहै सानी शं 
आकाश से भिन्न किसी दूसरी वस्तुकी प्रभाया इष 
च्छाया दहै। इस विषयमे योगियों की कल्पना यों है" 
सुमेरु के ऊपर के शिखर इन्द्रनील मणिमय है, उन्हौर 
कान्ति चिटक कर ऊपर आकाशम जाकर नीलतां हिवि 
खाती टै । ज्योतिषी लोग कहते हैँ-अतिदूरता के कां 
सूय की किरणें ब्रह्याण्डखप्पर के समीप में स्थित अरं 
का विनाश नहीं कर सकती, इस कारण उस अन्धकार # 
प्रतिच्छायाकोदही भरूमिमें स्थित लोग देखते है । 
विद्वान्‌ कहते है--यहट नीलिमा ऊपर को छिटकौ { 
पृथिवी जी छाया द्वारा होती है । इन तीनों कल्पना 
कोई भी कल्पना श्रीरामचन्द्रजीसे वसिष्जीने ३ 
उत्तर मे कहा--जीवों की दृष्टिशक्ति के कुण्ठित होरे 
अर्थात्‌ सामथ्यंशून्य होनेपर वस्तुदशैनाभावरूप अत्रे 
स्फुरित होता है। वही वस्तुद्शनाभावरूप तम आकष 
की कालिमारूप से अज्ञानियों को प्रतीत 
है । ३५ ॥ 

















7 
‰ ~ 








4 १५.४९ ] 

वसिष्ठ उवाच 
न नाम नीकता व्योम्नः शन्यस्य गुणवत्‌ स्थिता । 
उन्यरलप्रमाभावान्न वाऽप्येषा च सेरवी \ ३६॥ 


हैनोमयत्वादण्डस्य स्फारत्वादिव तेजसः । 


 प्राकाश्यादण्डपारस्य तमसो नाऽत्र सम्भवः 11 ३७ 1 


केवरं दान्यतेवेषा बह्वी सुभग ! लक्ष्यते । 
 इयस्यैवाऽनुङूपा या अविद्या या असन्मयी ।\ ३८ ॥ 
स्वदृषटकषयसम्पत्ता वक्ष्मोरेवो दितं तमः । 
 वत्तुस्वभावात्तद्‌ व्योप्नः काष्ण्य मित्यवलोक्यते ॥\२३९॥। 
एतद्‌ बुद्ध्वा यथा व्योम्नि दश्यमानोऽपि कालिमा । 
न कालिरेति बुद्धिः स्यादविद्यातिमिरं तथा 11 ४० ।\ 
ब्रषङ्कत्पो ह्यविद्याया निग्रहः कथितो बुधः । 
यवा गगनपद्निन्याः स भाति सुकरः स्वयम्‌ ।॥ ४१॥। 
श्रमस्य जागतस्याऽस्य जतस्याऽऽकाशवणवत्‌ । 
श्रीवसिष्रजी ने कदा-- दन्य जकार की नीलता गुण 
क समान स्थित नदीं दै, प्राग आदि दूसरे रत्नोंको 
| द आकाश मे नहीं दिखाई देती, इसलिए वह्‌ सुमेर 
(त क नीलमणिमय शिखरो की प्रभा भी नहीं है ॥३६। 
ब्रह्माण्ड तेजोमय है ओर तेज प्रचुर दै एवं ब्रह्माण्ड 
कै पध्यवर्ती आकाश का ऊपरी भाग प्रकार से व्याप्त है, 
इषचिए य्हपिर अन्धकार का सम्भव नहीं है ।। ३७ ॥ 


















| 


| सुभग । अविद्या की अनुरूप सखी के समान अस- 
चयी यह केवल विपुल शून्यता ही लक्षित हो रही 
१॥ ३८ ॥ 
तर्क दही अपनी दशंनशक्ति का क्षय होनेपर जो 
वृहुस्वभराव से अन्धकार का उदय हुंजा है, वह आका 
की नीलताकेरूपसे दिखाई देता हं ।॥ ३९ ॥ 

यह जानकर अविद्यारूपी अन्धकार को भी वैसे ही 
प्रमन्ने जैसे आकाश में दिखाई देती हई भी कालिमा यह्‌ 
़ादिम नहीं है पेसी बुद्धि ह्ये ती ठ || ४० || 

विदानो ने सङ्कुत्पाभाव को अविद्याका निग्रह्‌ वैसे 
ीकहादै जैसे आंकाशकमलिनी का निग्रह्‌ संकल्पाभाव 
| । बद्कृत्पाभाव सहज प्रतीत होता दै, कठिन नहीं 
<| ४१ ॥ 

भीः = की नीलिमा कीं तरह उत्पन्न जगत्‌ के इस 
श्रप्रका, फिर जिसकास्मरणनहौी, एेसा विस्मरण ही 
¢ उततम समश्षता हूँ ॥ ४२ ॥ 


९९ 


उत्पत्ति प्रकरणे 


१६९ 


अपुनःस्मरणं मन्ये साधो विस्रणं वरम्‌ ॥ ४२॥ 
नष्टोऽहमिति सङ्कल्पाद्यया दुःखेन नश्यति । 
परबुद्धोऽस्मीति सङ्ल्पाज्जनो ह्येति यथा सुखम्‌ ॥ ४२॥ 
तथा संमूढङ्कल्पान्मुढतामेति वे मनः । 
प्रबोधोदारसङ्ल्पात्‌ प्रबोधायाऽनुधावति ॥ ४४ ॥ 
क्षणात्संस्मरगादेषा ह्यविद्योदेति शाश्वती । 
यस्मादिस्मरणादन्तः परिणश्यति नश्वरो ॥ ४५ ॥ 
भावनी सर्वभावानां सवभूतविमो्हिनी । 
भारिणी स्वात्मनो नाश स्वाटमवृदधौ विनाशिनी ॥४६॥ 
मने यदनुन्त्ते तत्‌ सर्वेन्ियवृत्तयः । 
क्षणात्‌ सम्पादयन्त्येता राजाज्ञामिव मन्त्रिणः ॥ ४७ ॥ 
तस्मान्मनोनुसन्धानं भावेषु न करोति यः । 
अन्तश्ेतनयत्तेन स शंन्तिमधिगच्छति ॥ ४८ ॥ 


यदादावेव नास्तीदं तदद्याऽपि न॒ विद्यते । 
यदिदं भाति तद्‌ ब्रह्म शन्तमेकमनिन्दितम्‌ ॥ ४९ 

“पै नष्ट हो गया' इस संकल्प से जसे स्वप्न मे दुःख 
से नष्ट होतारहै ओर मै जाग गया हः इस संकल्प से 
स्वप्नदुखका नाश होता है ओौर सुख की प्रति होती है, 
वैसे ही विषय के संकल्प से मन्‌ भूढता को प्राप्त करता है 
अर प्रबोधरूप उदर संकल्प से बोधमय ब्रह्मना कीं 
ओर अग्रसर होता है ॥। ४२, ४४।। 

“मै अज्ञानी हे एते सङ्खल्प से यह अनादि अविद्या 
एक क्षणम उदित होती है ओर विस्मरणसे यानी 
स ङ्कुतपवासनाओं के सूलोच्छेद से नित्य नष्ट हुई यह तष्ट 
हो जातौ है ।॥ ४५ ॥ 

आत्मा के अदशैन से अत्यत्त भारय अर्थात्‌ बढने- 
वाटी सब पदार्थो को उत्पन्न कुरतेवाली ओर सम्पुणं 
प्राणियों कौ सोह मे डलनेवाली यहं अविद्या अपरिच्छिन्न 
आट्मस्वरूप की प्राप्ति होनेपर तष्ट हो जाती है ॥ ४६ ॥ 

मन जिस विषय का अनुसन्धान कर्ती है सम्पूणं 
इन्द्रियवृत्ति्यां वैसे ही उसको क्षणभर मे कर डाल्ती है 
जैसे मन्त्री लोग राजा की आज्ञा को एक क्षण मे पूरी कर 
देते है । ४७ ॥ 

इसलिए जो पुरुष बाह्य पदार्थो मे मन का 
अनुसन्धान नहीं करता, वह्‌ ब्रह्माहुभावनारूप अन्तवतीं 
चेतन यत्न से शान्ति को प्राप्त करता है ॥ ४८ ॥ 

जो यह पहके नहीं था, वह्‌ आज भी नहींहै। जो 
यह भासित होता है, वह्‌ शान्त, अद्वितीय, निविकारः 


निर्दोष ब्रह्य है ॥ ४९॥ 














१७० 


मननोयमतो नाऽन्यत्‌ कदा कस्य कथं कुतः \ 
निविकारमनाद्यन्तमास्यतामपयन्त्रणम्‌  ॥ ५० ॥ 
परं पौरुषमाश्रित्य यत्नात्‌ परमया धिया । 
भोगाल्लाभावनां चित्तात्‌ सम्रुलामलमुद्धरेत्‌ \\ ५१11 
यदुदेति परो मोहौ जरामरणकारणम्‌ । 
आल्ापाज्ञशतोल्लासिवासना तद्विजम्भते \\ ५२ ॥। 
मम॒ पुत्रा मम धनमयं सोऽहमिदं मम । 
इतीयमिन््रजालेन वास्नेव विवल्गति 1 ५३ ॥ 


श्रन्थ एव शरीरेऽस्मिन्‌ विलोलो जक्वातवत्‌ । 
अनन्यया वासनया त्वहंभावाहिरपितः ॥ ५४ ॥ 
 परमाथन तत्त्वज्ञ ! ममाऽहमिदमित्यलम्‌ । 
आत्मतत्तवादते सत्यं न कदाचन किञ्चन ॥ ५५ ॥ 
 खाद्रिचयर्वोनदीकश्रेण्यो दृष्टियृष्टचा पुनः पुनः । 
सवाञ्न्येव विचित्रेयमविद्या परिवर्तते ।॥ ५६ ॥ 


ब्रह्म से अतिरिक्त कहीं पर कोई किसी प्रकारका 
किसी कारणके छिएु मननीय दूसरा नहीं है, अतः 
निविकार आदि-अन्तरटित आप पूर्णल्प से स्थित 
हो ॥ ५० ॥ 
परम पौरष का अवलम्बन कर प्रयत्न के साथ उत्तम 
बुद्धिसे विषयभोगको आशाकी भावना को समूल 
चित्त से उखाड़ कर फक दे ॥ ५१ ॥ 
जरा, मरण आदि का कारण आत्मतत्त्व का अज्ञान 
दही ५ । जो-जो वस्तु कार्यरूप से उदित होती है, वह 
सन सक्ड़ा आशारूपी जाको से वासना ही विस्तार को 
प्राप्त होती है ।॥ ५२ ॥ 
य मेरेपृत्रहै, मेराधनदै, यह हं, यह मेरा घर 
द, इस प्रकार के इद्रनालसे इस वासनाकी ही ब्रद्धि 
होती टै ॥ ५३ ॥ 
| इस 1 वासना दारा इस रून्य शरीरमें ही 
अहभावखूप सप कौ वसे ही कल्पना की गई है जैसे जकमें 
वायुद्वारा तरङ्गरूपी सर्पं कौ कल्पना की जाती दै ॥५४॥ 
हे तत्त्वज्ञ ! परमाथ दशन से भेरा न्नै" ये दोनोंही 
नहीं हं । आत्मतत्व से अतिरिक्त कोई भी वस्तु कभी-भी 
सत्य नहीं है ॥ ५५ ॥ 
आकाश, पवत, चयुलोक, पृथिवी, नदियों की श्रेणियाँ, 
ये सब दृष्टि कालकी सृष्टिसे पुनः-पुनः उत्पन्न होते 
~ । वही यह अविद्या अन्य के समान विचित्र परिवर्तित 
होती है ॥ ५६ ॥ 


यह भअन्ञानमात्र से उत्पन्न है भौर ज्ञान से न्ट हो 


योगवासिष्डे 


हि जैसे धौकनी के जक जाने पर 






















उदेत्यज्नानमात्रेण नश्यति ज्ञानमात्रतः ॥ 
सन्मात्र परिविच्छेया रज्ज्वामिव भुजङ्खघीः \ | 
वाद्रचन्ध्युर्वानदी देयं याऽविद्याऽज्ञस्य राघव !\ ` 
नाऽविद्या ज्ञस्य तद्‌ ब्रह्य स्वमहिम्ना व्यवस्थितम्‌ ४९ 
रज्जुसर्पविकत्पौ दावज्ञेनेवोपकल्पितौ 1 ` 

नेन त्वेकव निर्णीता ब्रह्मदष्िरकृतचरिमा ॥ ९ 
मा भवाऽज्ञो भव प्राज्ञो ! जह संसारवासनाम्‌ \ 
अनात्मन्यात्मभावेन किमज्ञ॒ इव रोदिषि ॥ इ, 
कस्तवाभ्यं जडो मूको देहो भवति राघव! \ 
यदर्थं सुखदुःखाभ्यामवशः परिभूयसे \॥\ इ 
यथा हि काएछनतुनोयथा बदरकुण्डयोः \ 
श्िष्टयोरपि नकत्वं देह्देहुवतोस्तथा ॥ इरे 
भख्रादाहै यथा दाही न भस््रान्तरर्बातनः । 
पवनस्थ तथा देहनाशेनाऽऽ्त्मा न नश्यति ॥ ३ 1 
जातीदटै। त्रिविध परिच्छेद वाली यह अविद्या 
स्पंकी श्रान्तिके समान सन्मात्रमे भ्रान्ति से 
होती दै ॥ ५७ ॥ 

दे राघव | आकाश, पवेत, समुद्र, पृथिवी, रद्र 
जो यह्‌ अविद्या टै, वह्‌ भन्ञके लिएरहै। ज्ञानी की 
मे यह अविद्या नहींदहै। ज्ञानी की दष्टिमें अज्ञ के 
ही आकाश आदिरूपमे ब्रह्य ही अपनी महिमासे 
है ।। ५८ ॥1 

रस्सीमे सपे की प्रतीतिरूपी प्रातिभासिक 
व्यावहारिकये दो विकल्प कल्पितं । ज्ञानीने त्तो 
मात्र स्वतःसिद्ध ब्रह्म दुष्टि का ही निणैय करियाहै । | 

हे उत्कृष्ट ज्ञानवान्‌ | आप अज्ञानीन हो ज्ञानी 
संसार वासना का नाश करे, अनात्म देह आदिमे 
भावना से अज्ञ के समान अप क्यों रोतेरहैँ?॥ इ: 

हे श्रीराघव ! यह्‌ जड़, मूक शरीर आपका क्लौं है 
जिसके लिए अवश होकर सुख ओौरदुःख हारा 
अभिभूत दहो रहे टै ।। ६१॥ 

देह ओर आत्मा भी परस्पर संयुक्त होने पर श्म 
ही अभिन्न नहींदै जसे काष् ओर लाह परस्पर 
रहने परभी एक नहीं ओर जैसे बैर ओर 
परस्पर अत्यन्त संयुक्त होने पर भी अभिन्न <. 
है । ६२॥ 

देह का नाश होने से आत्मा 


वैसे ही नाश नही र 
धोकनी के अन्दर 
नायका दाह्‌ नहींहोताहै।॥ ६३॥ 














ठ सुवाढचयोऽहमिति रान्ति रघूढह ¦ । 
६ बुद्ध्वा त्यज सत्यं समाश्रय ॥ इ ॥\ 
ढो चु चित्रं यत्सत्यं ब्रह्य तद्टिस्प्रतं नुणाम्‌ । 
वदसत्यमविद्याख्यं त्नं स्पुतिमागतम्‌ ॥\ ^ ॥\ 
प्रसरं त्वमविद्याया मा प्रयच्छ रधघूढह्‌! । 
अनयोपहते चित्ते दुष्ारेह कदथना ॥ ६६ ॥। 
मिथ्येवाऽनर्थकारिण्या मनोमननपौीनया । 
` अनया दुःखदायिन्या महामोहफलान्तया ॥ ६७ 
चन्द्रविम्बे सुधाऽपि कृत्वा रौरवकल्पनम्‌ । 
` नारकं दाहसंशोषडःखं समनुभूयते ।\ ६८ \ 
 जलकल्टोलकह्ध रपृष्पसीक रवौ चिघु 
` स्रस्ु म्रगतृष्णाठचं मस्त्वं परिदृश्यते ॥\ ६९ \\ 
 नमोनगरनिर्माणपातोत्पातनसं श्रमाः । 
` स्वप्नादिष्वनुभूयन्ते विचित्राः सुखदुःखदाः । ७० \ 
४ हे राघव |्मैँदुःखीहं, मैं सुखी हूं, इस श्रान्तिको 
# गरगन्रष्णा के समान समज्ञ कर छोड ओर सत्य तत्तव का 
ॐरवटम्बन करर ।। ६४।। 

¢ यह क्या आश्चयं की वात नहीं टै कि सत्य ब्रह्म को 
दोग शूठ गये दै भौर असत्य अविद्या नामक वस्तु का 
दवको अत्यन्त स्मरण दहो गया दे ।। ६५ ॥ 

% हे राघव ! आप अविद्या को अर्थात्‌ आत्म विस्मरण 
 कोचूव वढृनेका मौकानदे। इस अविद्या के दारा 
चित्त के दूषित होने पर यहां पर अनन्त अपार दुःख होता 
दै ६६॥ 
8 







मिथ्या होते हए भी अनर्थं करने वाली, मन के 
` मकेत्पसे पृष्ट अन्तमं महामोहरूप फर देने वाली, 
। दुःखदायिनी इस अविद्या के कारण अमृतरस सराबोर 
` चच्धविम्ब मेभी रौरव नरक की कल्पना कर पुरुष 
` नारकीय दाह, शोष आदि दुःखों का अनुभव करता 
। द॥ ६५-६८ ॥ 
टससे जलकी तरंग, कमल, जलबिन्दु, छोटी-छोटी 
बरतो से युक्त तालाबों मे मृगतृष्णासे भरी हृदं मरू 
ए भूमि का दृश्य दिखाईददेतादै 1 ६९।। 

ट्सीसे आकाश मे नगर की रचना, आकाश से 
` त्रिरना, आकाश में उडना आदि विचित्र ओर सुख-दुःख 
वालि श्रम, स्वप्नमें पुरुषके हारा अनुभूत होते 
^ 1} ७० ॥ 
॑ यदि वह अविद्या चित्त को संसारवासनाओं से पुणे न 
[` ` “^ तो यहां जाग्रत्‌, स्वप्न आदिके भ्रमसे जात्मा क 
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संसारवासनाश्वेतो यदि नाम न पूरयेत्‌ । 
तज्जाग्रत्स्वप्नसंरस्भाः कि नयेयुरिहाऽऽपदम्‌ ।॥ ७१ ॥ 
दृश्यते रौरवाबोचिनरकानथशासना । 
मिथ्याज्ञाने गते वद्ध स्वप्नोपवनभूमिषु \॥ ७२॥ 
अनया वेधितं चेतो बिसतन्तावपि क्षणात्‌ । 
पश्यत्यविलसंसारसागरानथवि्रमम्‌ ।॥ ७२ ॥ 
अनयोपहुते चित्ते राज्य एव हि संस्थिताः । 
तास्तादुश्यो जना यान्ति या न योग्याः श्वपाङिनः ॥७४। 
तस्माद्‌ राम ! परित्यज्य वासनां भवबन्धनीम्‌ । 
स्वेरागमयीं तिष्ठ नौरागः स्फटिको यथा ॥ ७५ ॥ 
तिष्ठतस्तव कायेषु मास्तु रागेषु रञ्जना । 
स्फरिकस्येव चित्राणि प्रतिबिम्बानि ग्‌ हतः ॥ ७६ ॥ 
विदितकौतुकसङ्खसमिदया | 
धदि करोषि सदेव सुश्चौलया । 


आपत्ति की प्रापि कंसे होगी ?॥ ७१॥ 

मिथ्याज्ञान के बढ़ने से स्वप्न ओर उपवन को 
भूमियों मे रौरव, अवीचि आदि नरको की अन्थंकारिणी 
यातनां देखी जाती है ।॥ ७२ ॥ 

इस अविद्या से बेधित चित्त कमलनारु के अत्यन्त 
सूक्ष्म तन्तुमे भी एक क्षण मे समस्त संसार-सागररूपौ 
अनथेकारी भ्रम देखता है ।॥ ७२ ॥ 

इससे चित्त के अभिभूत होनेपर राज्य में ही स्थित 
पुरुष उन यातनाओं को प्राप्त करते है, जो चण्डालो के 
भी प्राप्त करने योग्य नहीं ह ॥ ७४ ॥ | 

इसलिए हे श्रीरामचन्द्र ! संसाररूप बन्धन मे डालने- 
वाली आर सम्पूणं द्वैताकाररूपौ रंग से समन्वित वासना 
का त्यागकर स्फटिक के समान रागरहित होकर सुस्थिर 
हों ।॥ ७५ ॥ ौ 

व्यवहार के कायं मे स्थित आपकी अनुराग के 
विषयों मे आसक्तिन दहो, जैसे विचित्र रङ्धोके प्रति- 
बिम्बोंका ग्रहण कर रहै स्फटिककी रंग के विषय में 
आसक्ति नहीं होती है ।॥ ७६ ॥ 

निरत्तिशयानन्दरूप परम कौतुकमय ब्रह्म का जिसने 
साक्षात्कार कर लिया है अर्थात्‌ जो तत्वज्ञ है, उनको 
संगति से पुनः पुनः विचार करने से दीप सवत्र समदशेन 
आदि सुशीखवाली अनासंग बुद्धि से आप सदा व्यवहार 
करं तो आप अविद्याप्रयुक्त जन्म, मरण आदि श्रमो से 
रहित अर्थातु नित्यमुक्तस्वरूप हं । एेसी स्थिति मे आपकी 
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वरधिया गतप्राकृतिकक्रिय- 


इत्याष श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाट्मीकोये उत्पत्तिप्रकरणे चित्तचिकित्सा- + 
वणनं नाम चतुदशोत्तरशततमः सगः ।\ ११४ ॥ 
किसी जीवन्मुक्त महाभाग्य ब्रह्मा, विष्णु अथवा शद्धुरजी के साथ तुलना नहीं हो सकती है ॥ ७७॥ 
इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के उत्पत्ति-प्रकरण में चित्तचिकित्सा- 
वर्णन नामक कुसुमलता का एक सौ चौदट्वां सगं समाप्त हज ॥ ११४ ॥ 


१९४५ 


श्रीवात्मीकिरुवाच 


एवमुक्तो भगवता वसिष्ठेन महात्मना । 
रामः कमरुपत्राक्ष उन्मीलित इवाऽऽवभौ ।॥ १ ॥ 
विकासितान्तःक्रणः ` शोभामलमुपाययौ । 


भाश्वस्तस्तमसि क्लोणे पञ्मोऽकखिकनादिव २॥ 


४ सिताननः । 
दन्तरष्मिसुधाधौत। वाचमुवाच ह।॥३॥ 
श्रीराम उवाच 


अहो नु चित्रं पदमतयवद्ास्तनतुभिरदयः । 
अविद्यमाना याऽ्विद्या तया सवे वकता: ॥ ४ ॥ 
इद तद्ज्रतां यातं तृणमात्रं जगत्त्रये । 
भविद्ययाऽपि यन्नामाऽसदेव सदिव स्थतम्‌ ॥\ ५ ॥ 


श्रीवाल्मीकिजी ने कटा-- महात्मा श्रीवसिप्र्ज 
दारा एसा कहुनेपर कमल की पखु रि 1८24 


रियो के समान विशाल 
नेत्रवाठे श्रीरामचन्द्रजी विकसित पद्म 
१ के समान सुदोभित 


(व 14: से सन्तुष्ट हृए शरीरामचन्द्रजी अज्ञान के 
नष्ट होनेपर प्रफु्लित अन्त.करणवाले होकर वसे ही 
शोभाको प्राप्त किया जैसे अन्धकार के नष्ट होनेपर सूर्यं 


गवान्‌ अ 
भगवान्‌ के देन से कमल प्रसन्न होकर शोभा को प्राप्त 


होता है ।॥ २॥ 
बोध से उत्पन्न आश्चयं से मन्द- 
प्रकाशमान मूखकमक श्रीरामचन््रजी 
रूपी + से ५८ यह्‌ वाणी कही ॥ ३ ॥ 
श्री रामचन्द्र ने कटा-- 
व लोगो को वभ रिते हए भी उयन 
बातदहै। यह्‌ ५९ तो कमलके नाल से उत्पन्न हुए 
तन्तुं से पवतो को बाधने के समान है ।॥ ४॥ । 
जो अविद्या से तीनों जगतो में जसद्‌ ही सत्यकी 
तरह स्थित होनेपर तोः दृणमातर तीनों जगतों मे वच्रता 


मन्द मुसकूराहट से 
ने दिं की किरण 


यो गवासिष्ठे 


११५ 





स्तदसि केन सहाऽनुपमीयसे ॥ ॐ? 


अस्याः संसारमायाया नद्यासिभुवनाद्धणे । 
रूपं मदववबोधा्थं कथयाऽनुग्रहात्‌ पुनः॥ ६ 
अन्यो यत्संशगयोऽयं मे महाटमन्‌ ! हदि वतते । 
लवणोऽसौ महाभागः किन्नामाऽऽपदमाप्रवात्‌ ॥ ७ 
संर्लिटयोराहतयोद्रयोर्वा देहदेहिनोः । 
ब्रह्मन्‌ ! क इव संसारो श्चुभाञ्युभफरेकभाक्‌ ।॥ < † 
लवणस्य तथा दत्त्वा तामापदमनुत्तमाम्‌ । 
किगतश्चव्रलारम्भः कन्चाऽसावनद्रजालिकः ॥ ९ 
वसिष्ठ उवाच 
काछकूडयोपमो देहौ न किञ्चन इहाऽनघ । 
स्वप्नालोक इवाऽनेन चेतसा परिकत्प्यते ॥ 5 








= 









को प्राति करेगा । ५॥ 

त्रिभुवनरूप आंगन में स्थित इस संसारमायारूप कं 
का स्वरूप मेरे ज्ञान के लिए फिरसे कहं ।॥ ६॥ 

दे महात्मन्‌ ! दूसरा यह सन्देह है करि मेरे हद्यं 
यह टै कि उस महाभाग राजा ल्वणने किस प्रकारं 
आपत्ति को प्राप्त किया । ७॥। 

हे ब्रह्मन्‌ ! काठ ओर लाह के समान परस्पर सदु 
मल्ल ओर मेषके समान परस्पर आघातोंसे 
देह ओौर देही इन दो मे कौन-सा शुभ ओौर अशुभ कं 
का एकमात्र भाजन संसारीरटै?।॥ ८ ॥ 

राजा क्वण को उस प्रकार की बडी भारी आरी 
देकर चश्च कायं करनेवाला वह शेन्द्रजालिक क्यो खं 
गया ओर वह कौन था? ९॥ 

श्रीवसिष्ुजी ने कहा--हे निष्पाप रामचन्द्र !* 
संसारमें का ओर भीत के समान जड़ देह कुछ भी कू 
है । स्वप्न के प्रकाश की तरह इस चित्त ने उसकी करं 
कर री है अर्थात्‌ अचेतन ओौर असत्‌ होने से शरीर कै 
फल का भोक्ता नहीं हो सकता है ॥ १०॥ 
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| चेतस्तु जीवतां यातं चिच्छक्तिपरिभूषितम्‌ 
विद्यात्‌ संसारसंरम्भं कपिपोतक्चच्चलम्‌ ॥ ११॥ 
हेही हि कर्मभाग्‌ यो हि नानाकारशरीरयुङ्‌ । 
। ह्ङ्कारमनोजौवनामभिः परिकल्प्यते । १२॥ 
तस्येमान्यप्रबुद्धस्य न प्रबुद्धस्य राघव! । 
सुख दुःखान्यनन्तानि शरीरस्य न कानिचित्‌ ॥ १३ ॥ 
अप्रबुद्धं मनो नानाप््ञाकल्पितकल्पनम्‌ । 
वृत्तौरनुपतच्चित्ना विचित्राक्रतितां गतम्‌ । ९४ 1 
अप्रबुद्धं मनो यावनिद्रितं तावदेव हि । 
सम्भ्रमं पश्यति स्वप्ने न प्रबुद्धं कदाचन ॥ १५ ॥। 
` बरन्नाननिद्राक्षुभितो जीवो यावन्न बोवितः । 
तावत्‌ पश्यति दु्भदं संसारारम्भविश्चस्‌ 1 १६॥ 
` सरप्रबुद्धस्य मनसस्तमः सवं विखोयते । 
कमलस्य यथा हाद दिनालोकविकासिनः ॥ १७ ॥ 
चित्ताविद्यामनोजोववासनेति कृतात्मभिः । 
चिदाभास के तादात्म्य को प्रा चित्त भोक्ता दै। 
चिदाभास के तादात्म्य को प्राप्त चित्त में जाडचरूप दोष 
नहीं रहता है । चित्त का भोक्तृत्व मे आग्रहरहै ओर वह्‌ 
| ` बन्दर के वच्चे के समान चल दै ।११॥ 
| विविध शरीरोंको धारण करने वाला कर्मफल का 
भागी देही अहंकार, मन, जीव आदि नामों से कहा जाता 
है॥ १२॥ 
| टे राघव ! अप्रवुद्ध जीव को अनन्त सुख-दुःख होते 
ह जीर प्रवुदधको नहीं होते टं। शरीर कोभीये सुख- 
दुःख आदि नहीं होते टं ।। १२३ ॥ 

नाना प्रकार की संज्ञाओं से अनेक कल्पनाओं से 
यक्त अज्ञानी मन, अनेक प्रकार की व्र्तियों में प्रवेश कर 
वरिचित्र-विचित्र आकार को प्रास करता है ।॥ १४॥। 

जव तक.मन अज्ञ रहता है तभी तक निद्रित रहता 
है ओर स्वप्न मे नाना प्रकारके श्रमो को देखतादहै, 
ज्ञानी मन कभी-भी इन विविध वि भ्रमो को नहीं देखता 
है ॥ १५ ॥ 

अन्ञाननिद्रा से पीडित जीव को जब तकं अन्ञानसूप 
निद्रा से जगाया नहीं जाता हं तब तक अभेद्य संसाररूप 
स्वप्न श्रम को वह्‌ देखता हे ॥ १६॥ 

न | प्रवद्ध हृए मन का सम्पूणं अन्धकार वैसे ही विलीन 
हो जातादै जसे दिन के प्रकाशसे विकसित होने वाले 
कमल क मध्य क्रा अन्धकार नष्ट हो जाता है ।। १७ ॥। 


चित्त अविद्या, मन, जीव, वासना, कमत्मा--ईइन 
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कर्मात्तेति च यः प्रोक्तः प देही दुःखकोनिदः ॥ १८ ॥ 
जडो देहो न दुःखार्हो दुःबौ देह्यविचारतः । 
अविचारो घनाज्ञानादज्ञानं दुःखक।रणम्‌ ॥ १९ ॥ 
शुभाशुभानां धर्माणां जोवो विषयतां , गतः । 
अविवेककदोषेण कोरेनेव हि कौोटकः ॥ २० ॥ 
अविवेका पयोच्नद्धं मनो वितिधवृत्तिमत्‌ । 
तानाकारविहारेण परिभ्रमति चक्रवत्‌ ॥ २१ ॥ 
उदेति रौति हस्त्यत्ति याति वल्गति निन्दति । 
मन॒ एव शरीरेऽस्मिन्न शरीरं कदाचन ॥ ९९ ॥ 
यथा गहपतिरगेहे विव्धिं _ हि विचेष्टते \ 
न गहं तु जडं राम ! तथा देह हि जौवकः ॥ २२ ॥\ 
सर्वेषु सुखदुःखेषु सर्वासु कलनासु च) 
मनः कर्तं मनो भोक्त मानसं विद्धि मानवम्‌ ॥ २४ ॥ 
अत्र ते श्युणु वक्ष्यामि वृत्तान्तमिममुत्तमम्‌ । 
लबणोऽसौ यथा यातश्चण्डारत्वं मनो्नमात्‌ ॥ २५ ॥ 
नामोंसे विद्वानों द्वारा जो कहा जाता है वह्‌ देही दुःखं 
का भोक्तारै। १८॥ 

देह जड़ दै, वह दुःख भोग के योग्य नहीं हे । 
जीव ही अविचारवर दुःखी होता है । अज्ञान स 
अविचार सघन होता है, इसलिए सम्पूणं दुः खोंका कारण 
अज्ञान है 11 १९॥ 

जीव भी अविवेक रूपी दोषसे शुभ ओर अशुभ 
धर्मोका वैसे ही भोजन बना जसे रेशम का कोडा 
रेशम के कोश से बन्धन को प्रास्र होता है ॥ २० ॥ 

अविवेकरूप रोगसे बेधा हुभा, विविध वृत्तियो से 
समन्वित मन अनेक आकारो मे विहार द्वारा चक्रके 
समान घूमता है । २१॥ 

इस रारीरमे मनका ही उदय होताहै, रोता, 
मारतारहै, खाता, जाता है, बोलता है ओर निन्दा 
करतार, शरीर कभी-भी कुछ नहीं करता ॥ २२॥ 

हे श्रीराम ! देह मे जीव विविध चेष्टं वैसे ही 
करताहै, जैपे घरमे घरका मालिक अनेक प्रकार की 
क्रियाएे करता है, किन्तु जड़ घर कुं हीं करता वैसे ही 
जड देह कुछ नहीं करता दै ।॥ २३॥ 

सब सुख-दुःखों मे ओर सब कल्पनाओं मे मन ही कर्ता 
ओर मन ही भोक्ता है । मन को आप जीव समञ्च २४ 

यह राजा क्वण ने मनके श्रम से जिस प्रकार 
चण्डालता को प्राप्त किया, इस उत्तम दत्ता को मै 
आपसे कहग, आप सावधान होकर सुने ॥ २५ ॥ 

















१७४ यो गवासिष्ठे [ ११ #.. ६ । 


मनः कममफलं भुङक्ते शुभं वाऽश्ुभमेव वा । भूतेभ्यो द्विजपूर्वेभ्यो दत्त्वा सर्वस्वदक्षिणाम्‌ । 
यथेतद्‌ बुद्धचसे नूनं तयाऽऽकर्णय राघव ! ॥ २६॥ विशरुदचत दिनस्थाऽन्ते स्व एवोपवमे नृपः ॥ ३२ ४ 
हरिश्वन््रकुरोत्थेन लवणेन पुर!ऽनघ । एवं स क्वणो राजा राजसुयमवाप्तवान्‌ । 
एकान्तनोपविष्ेन चिन्तितं मन्ता चिरम्‌ ॥ २७॥ मनसैव हि तुष्टेन युक्तं तस्य फलेन च॥ ३३४ 
पितामहो मे सुमहान्‌ राजमुयस्य याजकः । अतध्ित्तं नरं विद्धि भोक्तारं सुखदुःखयोः । 

जहं तस्य कुले जातस्तं यजे मना मवम्‌ ॥ २८ ॥ तन्मनः पावनोपाये सत्ये योजय राघव ! ॥ ३४ ॥ 
इति सच्िन्त्य मनसा कृत्वा सम्भारमादुतः । र्णे देशे सुसंपूर्णः पुमान्न विनश्यति । 
राजसूयस्य दीक्षायां प्रविवेश महीपतिः॥ २९॥ देहोऽट्मि ति येवां तु निश्वयस्तरलं बुधाः ।॥ ३९५४ 
ऋत्विजश्वाऽहुयामास पुजयामास सन्पुनीन्‌ । उच्चे विवेकवति चेतति संभ्रबुदध 

देवानामन्त्रयामाष ज्वालयामास पावकम्‌ ॥ ३० ॥ दुःखान्यरं विगकितानि विविक्तबुद्धेः । 
यथेच्छं यजमानस्य मनसोपवनन्तरे । भास्वत्करभ्रकटिते ननु धि 

ययो संवत्सरः सामग्रो देवषिद्रिजपुजया ॥ ३१॥ सङ्ोचज।डचतिमिराणि चरं क्षतानि ॥ ३६ ॥ 


इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वात्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे सुखडडःख- 
भोक्तत्वोपदेश्ो नाम पच्चदशोत्तरशततमः सगः ॥ ११५ ॥ 


हे राघव ! मन ही गुभ अथवा अञुभ फलका भोग दे राघव । इसलिए चित्त को ही सुखदुःख द्यं 
करता, जिस प्रकार आप इस वात को समन्न सकं उत भोक्ता पुरुप समञ्ञे, इसलिए मन के शोधन रूप सत्व 
प्रकार से मै आपसे कहता हं, आप सुनें ।॥ २६ ॥ उपायम ख्गाएु । मन ही क्रियाशक्ति की प्रधानता डे 


दे निष्पाप ! प्राचीन कालम हरि्रन्र के कुलम कर्ता, करण ओर क्रियाहै। वह्‌ क्रिया ही सुख-दुःखरूप्‌ 
उत्पन्न राजा ल्वणने एकान्त मेँ वैठकर वहत दिनों तक फलठके रूपमे परिणत होतीदै। चिदाभास की व्याङि- 





मन से विचार क्रिया । २७ ॥ से उस फल का भोक्ता मन ही है । भोक्तृत्व कृत्व का 
कि राजसूय यज्ञ को करने वाले मेरे पितामह प्रवाहही मायारूपी महानदी है। ३४॥ 

अतिराय महानु थे मँ उनके कुल म उत्पत्त हुआ हं । मँ ठे देवगण ! यह मनरूपी पुरुष काल आदि ङक 

मनसे उस यज्ञ को करता हं ।॥ २८ ॥ परिच्छेदसे रहित पूर्णे आलम्बन में स्थित हो पूणे होला 


१९ से इस प्रकार विचार कर भादरपूरवंक सव॒ है ओौर नित्य नष्ट होने वाले काल आदिसे परिच्छिन्न 
सामग्रियां इकट्री कर राजा ने राजबरूुययज्ञ की दीक्षा देह आदिमे स्थित होकर देहभाव कीप्रा्षि से नष्ट होता 


ली ॥ २९ ॥ दै । म देह हं एेसी जिनकी नश्वर देह मे अहंभाकनां 
उसने ऋत्विजो को बुलाया, श्रेष्ठ मुनियों की पूजा है, उनसे कोई प्रयोजन नहीं है ।। ३५ ॥ 


को, यज्ञ में आने के किए देवताओंसे प्रार्थ॑नाकी ओौर शास्त्राभ्यास्त ओर आचार्यो के उपदेश से ओरं 
अग्नि प्रज्वलति की।॥ ३० ॥ सम्यक विचार के परिपाक से सारासारविवेकयुक्तं 
अपने उपवन के भीतर मन से अपनी इच्छा के सम्प्रवृद्ध चित्त को भमै देहादि स्वाभाव कभी नही हे, मै 
अचुतार यज्ञ कर रहे राजा का देवता, ऋषि ओर पूर्णानिन्द प्रकाश, एकरस ब्रह्मही हं इस प्रकार का ज्ञातं 
ब्राह्मणों की पुजा में पुरा एक वषं बीत गया ।॥ ३१ ॥ होने पर ब्रह्मीभूत अधिकारी के सव दुःख समूल नष्ट हे 
राजा ने ब्राह्मण आदि प्राणियों को सर्वस्व दक्षिणा जाते दे; ओौर पुनः कभी-भी उत्पन्न नहीं होते है जेते 
देकर अपने ही उपवन में दिन कै अन्त म जागा २२॥ कमलके सू्यंकौ किरणोंसे प्रफुल्लित होने पर संकोच 
राजा च्वणने इस प्रकार स तुष्ट मनसे ही राज- जडता ओर अन्दर स्थित अन्धकार आदि चिर काङे । 


धनय किया, इसलिए उसीको यज्ञ का फल होना जाते हँ 
उचित है | २३३ ॥ हो किए नष्ट हो ही ते हें | २९६ ॥ 


"नक प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के उत्पत्तिप्रकरण में सुखदुःखभोक्तृत्वो- 
पदेश नामक कुसुमलता का एक सौ पनदरहुवां सगं समाप्त हुञा ॥ ११५ ॥ 











िः १६.८ ] 


श्रीराम उवाच 
राजसूयफलं प्राप्तं लवणेन किर प्रभो ! । 
` प्रमाणं किमिवाऽत्र स्यात्‌ कट्पनाज।लशशम्बरे ।॥ १ 
वसिष्ठ उवाच 
दा ज्नाम्बरिकः काठ सम्प्रापरो कावणीं सभाम्‌ । 
तदाऽहमवप्तं तत्र तत्‌ प्रत्यन्नेण दृष्टवान्‌ ॥! २॥ 
सभ्येस्ततस्तत्र गते शाम्बरिकर्मणि । 
` क्िमितदिति यत्नेन पृष्टश्च लवणेन च) २॥ 
। चिन्तयित्वा मया दृष्टवा तत्र तत्‌ कथितं ततः । 
शृणु तत्ते प्रवक्ष्यामि राम ! शाम्बरिकेहितम्‌ 1 ४ ॥ 
राजसूयस्य कर्तारो ये हिते दादश्ाल्दिकम्‌ । 
` आपदृदुःखं प्राप्नुवन्ति नानाकारव्यथामयम्‌ ।॥ ५ ॥ 
अतः शक्रेण गगनाद्‌ दुःखाय लवणस्य सः । 
प्रहुतो देवदूतो हि राम ! शाम्बरिकाकृतिः ॥ & ॥ 


श्रीरामचन्दरजीने कहटा-हे प्रभो ! राजा क्वणने 
| अ्रपने चाण्डाठ्त्व की कत्पनारूप एेन्द्रजालिक द्वारा दिख- 
। दाये गये मायाजाल में राजसूयघ्रयुक्त अनिष्ट फल कौ प्राति 
की, इस इतिहासमें क्या प्रमाणे? प्रत्यक्ष प्रमाणतो 
= नी हो सकता है, क्योकि यह मेरे मानसिक राजसुययज्ञ 
काफल दै, इसे क्वण नहीं जान सकतादै।१॥ 

श्रीवसिष्रजी ने कहा--जब एेन्द्रजाल्िक राजा ङ्वण 
करी सभा में आया, उस समयम वहां पर विद्यमान था। 
यह सव कुछ मने प्रत्यक्ष देखा है ।॥ २॥ 

हे राम ! उस एेन्द्रजाचिक के चके जाने पर सभा- 
` दर्दने भौर राज्ञा क्वणने बडे प्रयत्न से मृक्षसे पूछा 
 क्रियह्‌ क्याहृमा? लवण ओर सभासदों के पूछने पर 
योगबल से देखकर ओर विचार कर मने वहां पर उनसे 
जौ रेन्रजालिक का अभिप्राय कटा था, वह्‌ मै आपसे 
कटगा उसे आप सुने ।॥ ३-४ ॥ 

राजसूययज्ञ करने वाले खोग बारह वर्षा तक विविध 
` ध्यथा सम्पन्न आपत्तिरूप दुःख को, प्राप्त करते है ।५॥ 
हे श्री रामचन्द्र जी ! इसलिए इन्द्र ने राजा क्वण के 
दः के लिए एेद्धिजालिक का वेष-धारण कर देवदूत को 
८ बीका से भेजा ॥ ६ ॥ 

राजसूययज्ञ करने वाले उस राजा क्वण को महा 

अया देकर वहं देवता ओौर सिद्धो से सेवित आकाश 
मागं मे चला गया ॥ ७॥ 


ऋ 


॑ 


। 
। 


॥ 


उत्पत्तिप्रकरणे 


१९६ 





राजसुयक्रिपाकतुस्तस्य र महापदम्‌ । 
अगच्छत्‌ स॒ नभोमागं सुरसिद्धनिषेवितम्‌ ॥ ७ ॥ 


तस्मात्‌ प्रत्क्षतेवेतद्‌ राम नाऽत्रसन्देहोऽस्ति । 
मनो हि विलक्षगानां क्रियाणां कतुं भोक्त च । तदेव 
निर्धुष्य संशोध्य चित्तरत्नमिह्‌ हिम रुणमिवाऽऽतपेन 
विलोनतां विवेकेन नीत्वा परं श्रेयः प्रष्स्यति । चित्त 
मेव सकलभूताडम्बरकारिगीमविदयां विद्धि । सा 
विचित्रकेदनालवशादिदभुत्पादयति । अविदयाचित्त- 
जीवबुद्धिशञब्दानां भेदो नास्ति वृक्षतस्शब्दयोरिवेति 
ज्ञात्वा चित्तमेव विकल्पनं कुर । अभ्युदिते चित्त 
वैमल्याकंबिम्बे सकलङ्विकल्पोत्थदोषतिमिरापहर- 
णम्‌ ! न तदस्ति राघव यन्न दश्यते यन्चात्मौक्ियते 
यन्न परित्यज्यते यत्न स्निथते यन्नातीयं यत्च परकयं 
सर्वं सर्वदा सर्वो भवतौति परमाथः ॥ ८ ॥ 


९११९६ 


इसलिए हे भ्नीरामचन्द्रजी ! राजा क्वण ते राज- 
सूययज्ञ के फलस्वरूप उस क्लेश को प्राप्त किया यह्‌ 
प्रत्यक्ष ही है, इसमे सन्देह नही है । मन विलक्षण 
क्रियाओं को करतारहै ओर भोग करता है। ह्योग से 
मनरूप रत्न को धिसकर, राजयोग से शुद्धकर निविकल्पक 
समाधि से उसको सूयं के आतपसे सफं के टुकड़े के 
समान विटीन कर आप तत्तवसाक्षात्कार सं परम कल्या 
को प्राप्त करेगे । चित्तकोही सब प्राणियों के आडम्बर 
करने वाला अविद्या जाने । विविध प्रकार को विचित्र 
रचनां कौ प्रकृतिभूत इन््रजाल के समान वासना हे 
अविद्या इसको उत्पन्न करती दै । अविद्या, चित्त, जीव, 
बुद्धि शब्द मे ब्ृक्ष ओर तरु शब्दो को तरह्‌ कोई भेदः 
नहीं है, इसलिए चित्त को हौ कल्पना शून्य कर । चित्त- 
विमलतारूप सूयं बिम्ब के उदय होने पर कलङ्क युक्त 
विकल्पों से उत्पन्न दोषरूपी अन्धकार का नार हो 
जायेगा । 

चित्त विमलतारूप सूयं के उदय होने पर एेसी कोई 
वस्तु नहींहै जोन देखी जाय जो आत्मस्वरूप न कौ 
जाती हो वैसी वस्तु नहीं है, जिसका परित्याग न किया 
जाता हो, वह्‌ वस्तु नहींहै, जो आत्मीय न हो, वह्‌ वस्तुं 
नहीं है जो परकीयन हो, सब आत्मीय होतार, सब 
परकीय होतार, सब सदा सब होता है, यह्‌ परमाथ 
स्थिति दहै।। ८॥ र 








१७६ 


मावराशिस्तथा बोधः सर्वो यात्मेकपिण्डताम्‌ । 
विचित्रप्रुदमाण्डगणो यथ।ऽपक्वो जञ स्थितः! ९ 1 
श्रीराम उवाच 
एवं सनःपरिक्षये सक्रलसु उ इःखानामन्तः प्राप्यत 
इति भवता प्रोक्तं तरक्थं महात्मंश्चपलवृत्तिरूवस्याऽस्य 
मनसोऽपत्ता भवति ॥ १० \ 
वसिष्ठ उवाच 

रघुकुलेन्दो शुणु मनः प्रश्ञमने युक्तिम्‌, यां ज्ञात्वा 
स्वस्वाचारदूरे मनःसन्धिरयमेष्यसि ॥ ११ ॥ 

इह हि तावद्‌ ब्रह्मणः सवभूतानां न्रिविधोत्पत्ति- 
रिति तत्पुर्वाक्तम्‌ \ १२॥ 

तव्रेद्॑रथमया मनःकल्पनया देहीति सा ब्रह्मरूपिणी 
सङ्कल्पमयो भूत्वा यदेव सङ्कल्पयति तदेव पश्यति 


दृश्य पदार्थे समूह्‌, उनको विषय करने वाला विचित्र 
वृत्तिरूप वोध ओर उससे उपटहित सव जीव वैसे टी एक 
अर्थात्‌ ब्रह्मैकरस हो जाता है जैसे जल में रक्वे हए कच्चे, 
रंग-विरंग के मिट के वर्तन एक पिण्ड वन जाते ठँ ॥1९।। 
श्रीरामचन्द्रजी ने कहा-- हे महात्मन्‌ ! आपने क टा 
कि इस प्रकार मन का विनाश होने पर सम्पूणे दुःखों का 
विनाश हो जायगा, पर यह चित्त तो अत्यन्त चपलब्रत्ति 
है, इसका विनाश कंसे हो सकता रै?॥ १०॥ 
श्री वसिष्ठजीने कहा-हे रधुकुलचन्द्र । मन के 
शमन के चिएु आप युक्ति सूने, जिसको जानकर आप 
अपनी इन्द्रियों के संचार के अगोचर ब्रह्य मनोव्रत्तिधारा 
को प्राप्त करेगे ॥ ११॥ 
बरह्म से सव भूतों की पहले कटी गई सात्त्विक, 
राजस जौर तामस तीन प्रकार की उत्पत्ति का यहाँ 
पर स्मरण करना चहिये । यद्यपि वारह प्रकार की 
जीव जातिर्यां पटले कहीं गई है तथापि वारहों जातियों 
का सात्विक, राजस ओौर तामस भेदं में अन्तर्भव 
होने से यहां तीन प्रकार कटी गई ह अथवा आध्यात्मिक 
आधिदैविक ओर आधिभौतिक भेदसे यहां तीन प्रकार 
कौ जीव-जातियां कही गई हैँ । उन तीनों प्रकारो की 
मृष्टियों का मूलकारण हिरण्यगर्भं का मन ही दै। 
हिरण्यगभे के मन के संकल्पानुसार ओर्‌ मन भी उनके 
कारण हं, एेसा पहले कहा जा चुका है । १२ ॥ 
आद्य मन को कल्पनासे चतुमखाकार देहवाला जै 
"नन र दस प्रकार की ब्रह्मरूपिणी संकल्पमयी कल्पना है 
तद्रूप होकर वह॒ जिसका संकत्प करता है, उसी को 
दैवती है, वयोकि वहु सत्यसंकल्प है । उसी भुवनरूपी 


योगवासिष्ठे 





[ ११८३ 


तेनेदं भवनाउम्बरं कःप्थते ॥ १३ ॥ 


तन्न जननमरगयु व इःवमोहादिकं संसरणं 
यन्ती कल्पानुरचनावर्हुनाममन्थरं स्थित्वा स्वयं विच 
यते हिमक्रणिकेवाऽऽतवगता ।\ १४ 1 


कालोदितः सङ्क<ववयत्‌ पुनरन्यतया 
साऽपि पुनविलीयते पनरप्पुदेति सैवेति भूयो भूपो 
तंस रन्ती स्वयधुपशाम्यति । १५ ॥ 

इत्थमनन्ता ब्रह्मकोटयोऽस्मिन्‌ बरह्याण्डेऽन्येख डं 
समतीताम विष्यन्त ति सन्ति चेतरा जनत्ता सत्डं 
संख्याऽपि न विद्यते ।\ १६ \। 

एवमस्थां तादृदि वतमानायामौश्वरादागत्य जो 
यया जोव्यते विमूच्यते तच्छृणु ।\ १७॥ 
आडम्बर कौ कल्वना टोती दै ।॥ १३॥ 

जगत्‌ में जन्म-मरण, सुख-दुख, मोह आदि संसार 
कल्पना करती हई, हजार युगवाले अपने दिनों 
रचनाओं द्वारा निमित देवता, असुर आदिक ३ तं 
नामोंसे भारपूर्वक स्थित होकर वह्‌ भी शेषशग्या्ास्प 
भगवान्‌ विष्णुमें वैसे ही स्वयं विलीन हो जातौ है जः 
धूपमें रक्खा हुभा वफं का टुकड़ा अपने कारण तेज ऊ 
लीन हो जाता है।। १४॥।। 

दस प्रकार सूष्टिकाल में भगवान्‌ के नाभिकसक्त 
आविर्भूत होकर दूसरे कल्पको सृष्टिकेरूपसे पूवं ङे 
कल्पना उत्पन्न होता है आर फिर कल्पान्तमे लोन हे 
जाती दै ओर फिर उदितहोता दहै, इसप्रकार जतत 
अधिकारप्रापक प्रारब्ध का क्षय नहीं होता, तबतक संहा 
के प्रवाह में वहती हुई प्रारब्ध का क्षय होनेपर स्कं 
स्फुरित हुए आत्मबोध से अपने आप शान्त हो जोक 
है ॥ १५ ॥ 

इस ब्रह्माण्ड मे भी प्रत्येक परमाणु मे करो 
ब्रह्माण्डं की कल्पना है, इसकिए अनन्त ब्रह्माण्डकोशिकं 
है ओर अन्यब्रह्माण्डोमे भी व्यतीत हो गई, होगी खैः 
है, जिनको संख्या नहीं है ॥ १६॥ 

व्यष्टि जीवों के मन भी जन्म-मरण के साधन्‌ है 














छ 


काम, क्म, वासना ओर संकत्पोंसे वैसे ही बढते हे ॐ. 
समष्टि मन पुरुष के प्रयत्न से होनेवाले उपासना अभ 
ज्ञानसे बृद्धिको प्राप्त करता दहै । निरोध ओर ज्ञानश्श 


के प्रक्षे से शान्त हो जाते है, इसलिए मनोनाश असस्श 
वनीय नहीं है । 
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ग्रहणं कतव्यं गुरवोऽनुगन्तव्याः ॥ २१ ॥ 
ततः क्रमात्‌ पुंसस्तवेव चमत्कृतिर्जायते ॥ २२ ॥ 
स्वच्छदुशा चित्तवृत्तेः पुरषस्थ हेयोपदेयविचार 


ब्रह्मणो मनःशक्तिरभ्युदिता पुरःस्थिताकाशशक्ति- 
भवकछप्व्य तत्रस्थपवनतानुपातिनी घनसङ्कल्पत्वं 
` गच्छति ॥ १८ ॥ 
ततः पुरःप्राप्रभूततन्मात्रपच्चकतामेत्याऽन्तःकरणतां 


नौत्वा सा त्वसूक्षमा प्रकृतिभूत्वा गगनपवनतेजोरूपता- उत्पद्यते ।। २२ ॥ 
सङत्पात्‌ प्रारेयरूपतामूपेत्य शात्योषधि विशन्ती तादग्विवेकवति _ सङ्धुलिताभिमाने 


प्राणिनां गर्भतां च गच्छति ॥ १९ ॥ 
जायते तस्मात्ततः पुरुषः सम्पद्यते ।' २० ॥ 







समष्टिकल्पना के परमात्मा मे स्थित होनेपर व्यष्टि 
जीवते परमात्मासे आकरजीतादटै ओर मूक्त होता 
है, उते सुनिये ॥ १७ ॥ 
 प्रच्यकाल मे उपाधि का विलय होने से अव्याकृत में 
दीन जीवोँकी संस्कारमात्र से अविशिष्ट मनःशक्ति-- 
पृहे अव्याकृत से शब्दतन्मात्ररूप आकाशशक्ति का आवि- 
| वि होनेपर पहले से उत्पन्न उसी आकाशङशक्ति का 
केर स्वयं भी उदित होकर पवनशक्तिरूप स्पश- 
ठन्मात्र की उत्पत्ति हौनेपर पवन में स्थित पवनत्व का 
्रनृरण करनेवाली होकर ईषत्‌ चलनरूप घनस _्कुल्पता 
को प्राप्तहोता है ॥ १८॥ 
अनन्तर पहले प्राप्न रूप, रस ओर गन्धरूप तन्मात्रा 
कैक्रम मे अपन्चीभूत पचचतन्मात्रताको प्राप्तकर मन, 
वद्धि, अदृङ्कार, चित्तक्प व्यवहारहेतु जीवोपाधिता को 
प्राप्त कर मनरक्ति वृद्धिको प्राप्त कर प्रकृति होती द । 
 पृश्वीकरत स्थुल प्रकृति होकर पच्वीकरृत आकाश, वायु, 
तैजोषपता के सङद्कत्प से हिम, बृष्टि आदि जलसरूपता 
को प्राप्त होकर धान, गेहूं आदि ओषधियों में प्रवेश करती 
हृदं अन्न होती दै। पुरुषों द्वारा उपभुक्तं होकर वीर्य॑रूपता 





तेन पुरषेण जातमात्रेणेव बाल्यात्प्रभृति विद्या- 


इत्यार्षे श्नरीवातिष्ठमहारामायणे वाल्मीकये उत्पत्तिप्रकरणे साघधकजन्मावतारो 
नाम षोडलोत्तरश्ततमः सगः। ११६॥ 


पुंसि स्थिते विमलसत्त्वमयाग्रयजातौ । 


सप्तात्मिकाऽवतरति क्मश्ः शिवाय 
चेतःप्रकाशनकरी ननु योगभूमिः ॥ २४ ॥ 


को प्राप्त होकर कलल, बुद्बुदादि के क्रम से प्राणियों की 
ग्भदशा को प्राप्त होती हे ॥ १९॥ 

अनन्तर उससे जीव उत्पन्न होता है । जन्म के बाद 
कदाचित्‌ पुण्य की अधिकता से वहु कमं ओर ज्ञान का 
अधिकारी पुरुष होता है ।। २०॥ 

उस पुरुष के पैदा होते ही बचपनसे लेकर विद्या- 
ध्ययन करना चाहिये ओर तत्त्वज्ञानी गुरु का अनुगमन 
करना चाहिये ॥ २१॥ | | 

तव क्रमशः पुरुष को तुम्हारे समान विवेक, वंराग्य 
आदि साधनासम्पत्तिरूप चमलत्ृति होती है ॥ २२ ॥ 

चित्तृत्ति की स्वच्छदष्टि से पुरुष का संसाररूपी 
अनर्थं हेय है मौर मोक्षोपाय उपादेय है, एेसा विचार 
उत्पन्न होता है ॥ २३॥ 

अन्य साधनों से इद्धिको प्राप्त विवेकसे निमल. 
सत्वगुणमयी ब्राह्मणादि उत्तम जातिवाला मँ हं अभिमान 
रखनेवाकले अधिकारी पुरुष के अटल हौनेपर परमपुरुषाथं 
के लिए कही जानेवारी चित्त को ज्ञान द्वारा प्रकारामान 
करनेवाटी सात प्रकार की योगभरुमि, चित्त कौ उपरतः 
के तारतम्य के क्रम से आविर्भूत होती है । २४॥ 


दूस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकोय श्रीवासिष्ठुमहारामायण के उत्पत्ति-प्रकरण मे साधघधकजन्मावतार 
नामक कुसुमलता का एक सौ सोकह्वां सगं समाप्त हुआ ॥ ११६ ॥ 


११७ 
पं श्रीराम उवाच ४ | 
` ` वृ्यो भगवन्‌ ! योगभूमिकाः सप्त सिद्धिदाः । घमासेनैति मे ब्रूहि सर्वेतत्वविदां वर! ॥ ‹ ॥ 
(0 ११७ 


श्री रामचन्द्रजी ने कहा--हे भगवन्‌ । सिद्धि को मे शरेष्ठ ! यह मुक्षसे संक्षेप से किये ॥ १॥ 


द्रैनैवाठी सात योगभूमिकाएें कैसी है, हे सर्वेतत्ववेत्ताओं 
। २३ 


् 
[र = „14 1 
ॐ ~ ष 











न िकमनकास्न्ाण्व कक क ~ ~ ---------~--- ---- - 
कि कः कक कक-> 


१७८ 


वसिष्ठ उवाच 
अन्ञानभूः सप्तपदा ज्ञमुः सप्रपदेव हि । 
पदान्तराण्यसंख्यानि भवन्त्यन्याच्यथेतयोः । २ 1! 
स्वयत्नसाघकरसान्महासत्ताभरोन्नतेः । 
एते प्रतिपदं बद्धमुले संफलतः फलम्‌ ॥ ३ ॥ 
तत्र॒ सप्तप्रकारां त्वमन्नानस्य भुवं श्यणु । 
ततः सप्तप्रकारां त्वं श्रोष्यसि ज्ञानभूमिकाम्‌ । ४ ॥ 
स्वरूपावस्थितिमुक्तिस्तद्‌ श्न शोऽटंत्ववेदनम्‌ । 
एतत्‌ संक्षेपतः प्रोक्तं॑तज्ज्नत्वान्नत्वलक्षणम्‌ ।॥ ५ ॥ 
शुद्धसन्मात्रसंवित्तेः स्वरूपान्न चलन्ति ये । 
रागद्रेषोदयाभावात्‌ तेषां नाऽज्त्वसम्भवः 1 ६ ॥ 
यत्स्वरूपपरिंशाच्चेत्यारथं चिति मज्जनम्‌ । 
श्रीवरसिष्ठजी ने कटा दै रामचन्द्रजी, अज्ञानभूमि 
जौर ज्ञानभरुमि दोनों सात प्रकारकीरहै, किन्तु इन दोनों 
के टी असंख्य अन्यान्य मेद होते ह अर्थात्‌ गुणों की 
विचित्रता से ये दोनों असंद्य भेदो मे विभक्त होती र्ट । 
स्वाभाविक प्रदृत्तिरूप पुरुषकार जर भोगम राग की 
दढ्तारूप रप्वेल ये दोनों अज्ञानभूमि की स्थिरता के 
शल्य कारण हं नौर शास्त्रों में उक्त नियम से श्रवण- 
मननल्प कुरुषकार तथा मुमृन्लादृढतारूप रसावेदा मोक्ष ही 
पर्मयुख टं इस प्रकार कौ विवेचना से मोक्षरस का 
रक्षक हौनाये दो ज्ञानभूमिकी स्थिरता के देतु र्द अर 
सबका अधिष्ठान ब्रह्य उन दोनों का आधार है एवं उसकी 
टी सत्ता से उन दोनों का अस्तित्व दै तथा उसके 
रकार के उत्कर्षं ओर अपकर्ष से उक्त दोनों भूमियोंमें 
हास जौर इद्धि देखी जाती है एवं उन-उन कारणों से 
ये सव भूमियां अपने-अपने विषय से वबद्धमरल होकर अपने- 
अपने अनुरूप संसारस्थित दुःस्वरूप तथा संसारसे मुक्ति 
निरतिशयानन्दधरा्निरूप उत्तमं फल को उत्पन्न करती हँ । 
जसे नीचे की भूमि के सात पद उत्तरोत्तर रजोगुण, तम- 
गण ओर दुःखसे पूर्णं नरक पर्यन्त दै तथा ऊपर की 
भरमि के उत्तरोत्तर सत्त्वगुण, सुख जौर ज्ञानसे पूर्णं 
सत्यलोक पयन्त सात पद ह तथा क्रममुक्ति उनका फल है 
कसे ही ये अन्ञानभूमि ओर ज्ञानभूमि भी है ।॥ २-३॥ 


„ उनमं से पहले आप सात प्रकार की अज्ञानभ्रूमि को 
धून । अनन्तर आप सात प्रकार की ज्ञानभूमि को 


[1 -- | ४ ॥ ` 
स्वरूप में स्थिति मुक्तिद, अहन्ता की प्रतीति उसंते 


यौोगवासिष्ठे 
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एतस्मादपरो मोहो न भूतो न ॥ ७ ह| 
अर्याद्थन्तिरं चित्ते याति मध्ये हि या स्थितिः। 
निरस्तमनना याऽसौ स्वरूपस्थितिरुच्यते।॥ € # 
संश्ान्तसवंसङ्कल्पा या शिलान्तरिव स्थितिः । 
जाडयनिद्राविनिमुक्ता सा स्वरूपस्थितिः स्पृता ॥ ९४ 
अहन्तांजे क्षते शान्ते भेदे निःस्पन्दतां गते । 
अजडा या प्रकचति तत्स्वरूपमिति स्थितम्‌ ।॥ १९३ 
तच्राऽऽरोपितमन्ञानं तस्य भूमारिमाः श्यणु | 
बीजजाग्रत्तथा जाग्रन्महाजाग्रत्‌ तथेव च॥ १९६ 
जाग्रत्स्वप्नस्तथा स्वप्नः स्वप्नजाग्रत्छुदुप्तकम्‌ । 
इति सप्तविधो मोहः पुनरेव परस्परम्‌ ॥ १२ 
श्रष्ट होना दहै ("अह्‌ यह बोध होनेपर ही स्वरूपावस्छिरै 
रूप मुक्ति च्यत लहो जाती, इस कारण बद अक्क 
टोती दै ) (अहम्‌ का उदय होनेपर 
मुक्ति की विस्मरति होतीदै। संक्षेप से यही तत्वज्ञ 
अतत्वन्न का लक्षण टै । ५॥। 

रागदेष का उदयन होने से शुद्ध सन्मात्र ज्ञानङ््‌ ३ 
जो विचकित नहीं होतेह, उनमें अज्ञता को संभाडः 
नहीं रहती है ।। ६ ॥ 

स्वरूप से ध्रष्ट होने के कारण चेत्य अथंमे= | 
मे चिति का मज्जन करनेसे बढ़कर मोह नतो 
हुआ ओर नदहोगा। ७॥ 

एक पदा्थंसे दूसरे पदाथ में चित्त के जानेपर { ई 
विषय से हटकर अन्य विषयमे जाने के पहले ) बो 


जो मननरहित स्थिति दहै, वह्‌ स्वरूपस्थिति कही 
है ।। ८ ।। 


सव प्रकार की कत्पनाओं से रहित जडता 
निद्रा---इन दो अवस्थाओं से निर्मुक्त तथा रशिलाके 
के समान ( जैसे पत्थर का मध्य निश्चल होताहै ३ 
सदृश ) जो स्थिति है, वह्‌ स्वरूपस्थिति कही गईहै ॥९ 
अहन्तां के ओर बाहर भेदके विनष्ट भौर 
होने पर तथा अन्दर-बाहर दोनों जगह निस्पन्द होते 
स्वप्रकाश चित्‌ का विकास स्वरूप स्थिति होती है ॥१३ 
उस प्रत्यक्‌ चैतन्यम अज्ञान का अनादि रू 













अध्यास है। इस समय उस अज्ञान की इन भूमिय + 
आप सुनिये ।॥ ११॥ | 
बीज जाग्रत्‌, जाग्रत्‌, म॑हाजाग्रत्‌, जाग्रत्स्वप्न, 

स्वप्नजाग्रत्‌ ओर सुषुप्षि इस प्रकार सात तरहक 








+ 





| 


0 ऋः 
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श्लिष्टो भवत्यनेकाख्यः श्यणु लक्षणमस्य च । 
प्रथमं चेतनं यत्स्याध्नाख्यं नमरं चितः ॥ १२३॥ 
भविष्यच्चित्तजीवादिनामश्ञब्दाथभाजनम्‌ 
बीजल्पं स्थितं जाग्रद्रीजजाग्रत्तच्यते \। १४\ 
एषा ज्प्ेनवावस्था त्वं जाग्रत्संसुति श्यणु । 
नवप्रसूतस्य परादयं चाऽहुमिदं मम ॥ १५॥ 
इति यः प्रत्ययः स्वस्थस्तज्जाग्रत्प्रागभावनात्‌ । 
अयं सोऽहमिदं तन्म इति जन्मान्तरोदितः \ १६॥ 
पीवरः प्रत्ययः प्रोक्तो महाजाग्रदिति स्फुरन्‌ । 
अल्ढमथवा रूढं सवथा तन्मयात्मकम्‌ ।॥ १७ ॥ 
यज्जाग्रतो मनोराज्यं जाग्रत्स्वप्नः स उच्यते । 
द्रिचन््रशुक्तिकारूप्यमूगतष्णादिभेदतः ॥ १८ \ 
है । यह सात प्रकार का मोह परस्पर संरिलष्ट होकर 
बहूत से नामों काट । सात प्रकार के मोटो में प्रत्येक कां 
लक्षण आप सुनें । सृष्टिके आदिमे अथवा जागरण के 
्रादिमें माया शवल चैतन्य से प्राण-धारण आदि क्रिया- 
ल्प उपाधिसे भविष्यमें होने वाले चित्त, जीव आदि 
नाम शब्दों ओर उनके अर्थो का भाजनरूप तथा वक्ष्यमाण 


| का वीजभूत जो प्रथम चेतन (चिदाभास संवित 


स्वप) टै, वह्‌ बीज जाग्रत्‌ दै 11 १२-१४ ॥। 

यह्‌ ज्ञान की नूतन अवस्थादै। अव जाप जाग्रत्‌ 
मरार को सुनिये । नव प्रसूत बीज जाग्रत्‌ के बाद अयं 
स्यूखदेहोऽहम्‌' (यह स्थूल देह मँ हं) "इदं देहभोग्यजातं 
मम' (यह देह-भोग्यसमूह मेरा है) एेसी जो अपने में 
प्रतीतिदै, उसेही जाग्रत्‌ कहते हं । यह अवस्था महा- 
जाग्रत्‌ से विलक्षण दै, क्योंकि इसमें पूवं के अनुभव का 
रभाव दहै । "यह्‌ देह मँ हु, (यह भोग्य वस्तुजात मेरा 
र दस जाग्रत्‌ प्रतीति के जन्म के अनन्तर उदित अथवा 
वैजन्म कै सजातीय संस्कार के उद्बोध से अच्छी तरह 
उदित हभ, अभ्यास से दृढ्‌, अर्थात्‌ ज॑से ब्राह्मणादि जन्म 
म तुत्यता रहने पर भी जन्मान्तर के अभ्यास से किसी मे 
्राह्मणोचित क्रियाओं में विशेष आग्रह तथा निपुणता 
देवी जाती है, एेसी बात नहीं देखी जाती, अतः एेहिक 
यरा जन्मान्तरीय दुढृता को प्राप्त हुजा जो पूर्वाक्त जाग्रत्‌ 
प्रत्यय है, उसी को महाजामग्रत्‌ कहते हं । 
, जाग्रत्‌ पुरुष का अनभ्यास से अदृढ जथवा दृढाभ्यास 
दृढ जो तन्मयात्मक मनोराज्य है, उसीको जाग्रत्‌ 
स्वप्न कहते दै । जसे राजा लवण को हआ था । 

दो चन्द्रमाओं का दशन, शुक्तिरूप्य, मृगवृष्णा आदि 


८ * 


उत्पत्तिप्रकरणे 
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अभ्यासात्‌ प्राप्य जाग्रतं स्वप्नोऽनेकविधो भवेत्‌ । 
अल्पकालं मया दृष्टमेवं नो सत्यमित्यपि ॥ १९ ॥ 
निद्राकालानुभूतेऽ्थे निद्रान्ते प्रत्ययो हि यः ।. 

स स्वप्नः कथितस्तस्य महाजाग्रस्स्थितेहुदि ॥ २० ॥ 
चिरसंदशेनाभावादप्रपुत्लबरहपुः 

स्वप्नो जाग्रततया रूढो महाजाग्रत्पदं गतः ॥ २१ ॥ 
अक्षते वा क्षते देह स्वप्नजाग्रन्मतं हि तत्‌ । 
बडवस्थापरित्यागे जडा जीवस्य या स्थितिः ॥ २२॥ 
भविष्यद्दुःखबोधाठचा सोषुप्री सोच्यते गतिः । 

एते तस्यामवस्थायां तुणलोष्टलिलादयः ॥ २३ ॥ 
पदार्थाः संस्थिताः सवे परमाणुप्रमाणिनः । ` 
सप्तावस्था इति प्रोक्ता मयाऽज्ञानस्य राघव ! ॥ २४॥ 


भेद से अभ्यासवश जाग्रद्भाव को प्राप्तकर स्वप्न अनेक 
प्रकारका होताहै। 

मैते जिसे अत्पकाल तक देखा, जो सत्य भी नहीं है, 
इस तरह की निद्रा के मध्यमे अथवा निद्रा के अन्तमं 
निद्राकार मे अनुभूत पदार्थो की जो प्रतीति है, उसे स्वप्न 
कहते है, वह्‌ स्वप्न अज्ञ पुरुष के महाजाग्रत्‌ में स्थित स्थूुख 
शरीरके कण्ठसे लेकर हूदयपयेन्त नाडीप्रदेश मे होता 
है ।॥ १५-२० ॥ | 

चिरकालतक दशन के अभाव से अविकसित महा- 
शरीरवाला दृढ अभिमान या चिरकाल तक स्थायित्व की 
कल्पना हारा जामग्रदभाव से प्ररूढ वह स्वप्न महाजाग्रत्‌ कौ 
तुलना को प्राप्त करता है, जैसे महाराज हरिश्चन्द्र का बारह 
वषं महाजाग्रत्‌ के तुल्य हो गया था 1 यह देहका नाड 
होनेपर या नाशन होनेपर भौ होता है । दैववश देह के 
नाश होनेपर भी उसी तरह आगे अनुत्त होता है । 

छह अवस्थाओं का परित्याग करनेपर जीव की जड 
अवस्था सुषुप्ति है अर्थात्‌ पूवं छहो अवस्थाएं कमफल की 
भोगभूमिरूप होने से कमज हं, सुणति तो उद्सूत कर्मो का 
भोग से क्षय होनिपर दर्रे कमो का अनुदय होनेपर ओर 
मध्यकाल में भोग्य सकल स्थूल.सुकषम प्रप के विलीन हो 
जानेपर प्रपञ्च के बीज अज्ञानमात्र के शेष रहने अज्ञानो- 
परहित चैतन्यशेषरूपा जीव की जडावस्था है । वही 
जडावस्था होनेवले दुःखो का अनुभव करानेवाली वासनां 
तथा कर्मो से पूणं स कही जाती है । 

ये तृण, ठेले, शिला सब पदाथ उस अ से 
परमाणु के प्रमाण से रहते है । "व 

हे श्रीराघव । आपसे आज्ञान कौये सात हा 


सेने कहीं दै ॥ २१-२४॥ ९ 











१८० 

एकका शतज्ञाखाऽत्र नानाविभवरूपिणी । 
जाग्रत्स्वप्नश्िरं रूढो जाग्रतावेव गच्छति ॥ २५ ॥ 
नानापदाथभेदेन  सविकासं विजम्भते । 
अस्यामप्युदरे सन्ति महाजाग्रहशादृकः ॥ २६ ॥ 


तासामप्यन्तरे रोको मोहान्मोहान्तरं ब्रजेत्‌ \ 
अर्तःपादतिजटावत इब धावति नौश्रमम्‌ । २७॥, 


योगवा सिष्ठे 


[११७.२५ 


काश्चित्‌ संसृतयो दीर्घं स्वप्नजाग्रत्तया स्थिताः । 
काशध्ित्‌ पुनः स्वप्नजाग्रञ्जाग्रत्स्वप्नास्तयेतराः ॥२८ # 
अज्ञानभूमिरिति सप्तपदा मयोक्ता 
नानाविकारजगदन्तरभेदहीना \ 
अस्याः समूत्तरसि चारुविचारणाभि- 
दु रे प्रबोघविमले स्वयमात्मनीति \ २९ ४ 





इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वात्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणेऽज्ञानभूमिका- 
वर्णनं नाम सप्रदश्लोत्तरश्ततमः सर्गः ॥ ९१७ ।। 


इनमे नाना विभ्ववारी एक एक की सेकडों शाखाणे 
हं । चिरकाल तक बद्धम जाम्रत्स्वप्नावस्था जाग्रदवस्था में 
ही मिलती है 1 उक्तं अवस्था नाना पदार्थोके भ्ेदसे खूव 
विकास के साथ दबृृद्धिको प्राप्ति करती है । इस जाग्रदवस्था- 
को प्राप्न जाग्रत्स्वप्न अवस्था के भी अन्दर मटाजाग्रहला- 
रूप प्रतीतियां भिन्न-भिन्न टै ।। २५-२६ ॥ 

उनके भी अन्दर जीव प्राप्त होतादै अर्थात्‌ चक्कर 
काटताटै जसे नदीके भीत्तर भिरनेवाठे जठभंवरमें 
नौका श्रमण को एक मोह से दूसरे मोह को वैसे ही प्रा 
करता है। २७॥ 


कोई सृष्ट्यां दीर्घकालतक स्वप्न-जाग्रतुरूप से स्वि 
टै, कोई सृष्ट्यां स्वप्नजाग्रत्‌ हैँ ओौर अन्य जाग्मर्स्कव्लं 
टं ।॥। २८ ॥ 

इस प्रकार सात प्रकार की अज्ञानभूमिकाको मैने ङ्ह 
यह अज्ञानभूमि विविध विकारोंसे तथा अन्या जगतो डं 
भेदो से अवद्य त्याज्य है । पूर्वमे सुन्दर विचारणा्यो डे 
प्रत्यर्मात्र एकरस आत्माका विमल ज्ञान अब 
साक्षात्कार होनेपर इस अविद्याभूमिसे आप ङस्य 
उद्धार प्राप्त करेगे ।। २९॥। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के उत्पत्तिप्रकरण में अज्ञानभूमिका 
वर्णन नामक कुसुमलता का एक सौ सत्रहु्वां सगे समाप्त हआ । ११७ ॥ 


९६८ 


वसिष्ठ उवाच 
इमां सप्रपदां ज्ञानभूमिमाकणयाऽनघ ! । 
नाऽनया ज्ञातया भूयो मोहपङ्कं निमज्जसि ।॥ १ ॥ 
वदन्ति बहुभेदेन वादिनो योगभूमिकाः । 
मम॒ त्वनिमता नूनमिमा एव श्युभप्रदाः\॥ २॥ 


अवबोधं 
मुक्तिस्तु ज्ञेयमित्युक्तं 
सत्यावबोधो मोक्षश्चेवेति 
सत्यावबोधो जीवोऽयं नेह भूयः प्ररोहति \॥ ४ ¢ 


विदुर्न तदिदं सप्तभूमिकम्‌ । 
भूमिकासप्तकात्‌ परम्‌ \1 ३६ 


पर्यायनामनी । 


९११८ 


| मोक्षप्न्त सात प्रकार कौ ज्ञानभूमि काका अपने- 
अपने लक्षणो के साथ भटीरभांति वर्णन | 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे निष्पाप ! इन सात 
प्रकार कौ ज्ञानभूमिका को आप सुनें । अभ्यासक्रम से 
अनुभव में प्राप्त इन जानभूमियों से फिर आप अन्ञानरूपी 
कीचड़ मे नहीं फसेगे । १॥ 

योग-सांख्यवादी बहुत भेदो से यक्त योगभूमिकाओं को 
कहते ह, उन योगभरूभिकाओं का तुच्छ सिद्धि रूप फल है । 
भीरो को अभीष्ट हैँ । मृञ्ञेतो ।ये परम पुरुषार्थरूप 
कल्याण देनेवाल ज्ञानभरूमिकाएं ही अभीष्ट है । २॥ 


अखण्डाकार चित्तवृत्ति मे आरूढ ब्रह्य अज्ञाचर 
निवंतक होने से ज्ञान सात भूमिकावाला कहा जाता है 
अज्ञान को निढ्त्ति होनेपर उसी ब्रह्मका ओौपचासि 
नामज्ञेय या मुक्ति है, उपचारसे एक ही ब्रह्म इस पक्षः 
दो प्रकारका कहा जाता है। ज्ञेयया मुक्ति नासर 
स्वस्थावस्था तो सात भूमिकाओं के अनन्तर प्रतिषि 
इ इ ॥ 

सत्यज्ञान ओौर मोक्षये दोनों ही पर्यायवाचकं § 
है, क्योंकि जिस जीव को सत्य अवबोध हो जाता है, ड 
फिर इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता है ।॥ ४ ।। 





११८.१३ ] 


ानभूमिः शुभेच्छाख्या प्रथमा समृुदाहूता । 
विचारणा द्वितीया तु तृतीया तनुमानसा! ५॥ 
पत्त्वापत्ति्यतुर्थ स्यात्ततोऽसंसक्तिनासिका । 
पदार्थाभिावनी षष्ठी सप्तमी तुयगा स्प्रता\\ € ॥ 
आसामन्ते स्थिता मृक्तस्तस्यां भूयो न शोच्यते । 
एतासां भूमिकानां त्वमिदं निवचनं श्णु) ७ ॥ 
स्थितः कि मूढ एवाऽस्मि प्रेक्षयेऽहुं शास्रसञ्जनेः । 
वराग्यपुर्वमिच्छेति द्युभेच्छेत्युच्यते इुधेः।\ ८ ॥ 
शाच््रसज्जनसम्पकंवे राग्याभ्यासप्‌वकम्‌ । 

पहली ज्ञानभूमि ब्युभेच्छा कटी गई है, दूसरी 
विचारणा है, तीसरी तनुमानसा टै । ५॥। 

चौथी सत्वापत्ति है, उसके बाद पांचवी असंसक््ति 
नाम की योगभूमि दहै, छठी पदार्थाभावनी है जौर सातवीं 
तूयमा कटहाती है । ६ ॥ 

इनके अन्त में मुक्ति स्थितै । मक्तिमें फिर शोक 
नहीं होता दै। भिन्न-भिन्न इन सात भूमिकाओं के 
लक्षणों को आप सुनें ।॥ ७ ॥ 

म मढ होकर ही क्यों स्थित दहं, विचारित वेदान्त- 
| से ओर गुरु-जनों से परमतत्त्व को देखूगा, इस 
प्रकार की वैराग्यपूर्वंक जो इच्छा है, उसे विद्धान्‌ लोग 
धुभेच्छा कहते ह । निषिद्ध कृत्यो के त्याग, निष्काम यज्ञ, 
दान आदि के अनुष्ठान से उत्पन्न, संन्यास मुक्तिपयन्त 
रह्नेवादी, श्रवण आदि में प्रवृत्ति के फठस्वरूप आत्म- 
साक्षात्कार की उत्कट इच्छा ही पहटी भूमिकादै। ८॥ 

गास््र ओर गुरुजों के साथ संसर्गं, वैराग्य ओर 
अभ्यासपूर्वंक जो सदाचार में प्रद्र्ति विचारणा नामको 
नानभूमिदहै प्रकृत में गूरुदयुश्रूषा, भिक्षान्नभोजन, शौच 
आदि यतिधर्मपालनसहित श्रवण-मनन ही यहां पर 
सदाचार है, अन्य सदाचार चित्तशुद्धिमात्रकादहेतु हे।।९।। 

विचारणा ओर शुभेच्छासे श्रवण ओर मनन से 
युक्त निदिध्यासन से मन कौ शब्द आदि इन्द्रियों के 
व्रिषयों में असक्तताशरूप मे तनुता ( सविकल्प समाधिरूप 
मक्ष्मता ) तनुमानसानामक भूमिका कहा जाता है । 
दस भूमिका में मन अत्यन्त सूक्ष्म हो जाता है, इसलिए 
वह तनु मानसा कही गई हे । 
4 श्रोत्रादिकरणैर्यावच्छब्दादिविषयमग्रहः । 

तावद्धचानमिति प्रोक्तं समाधिः स्यात्ततः परः ॥' 

` ऋआ तक श्रोत्र आदि इन्द्रियोंके द्वारा शब्द आदि 
विषयों का ग्रहण होता है तबतक ध्यान कहुखाता है, 









उत्पत्तिप्रकरणे 


१८१ 
सदाचार प्रवृत्तिर्या प्रोच्यते सा विचारणा।॥ ९ ॥ 
विचारणा श्ुभेच्छाभ्यामिन्धियाथेष्वसक्तता । 
याऽत्र सा तनुताभावात्‌ प्रोच्यते तनुमानसा ।। १० ॥ 
भूमिकात्नितयास्यासाच्चित्तेऽथ विरते्वशात्‌ । 
सत्यात्मनि स्थितिः शुद्धे सत्त्वापत्तिरुदाहूता \। ११ ॥ 


दशाचतुष्टयाभ्यासादसंसद्धःफलेन च । 
रूढसत्वचमत्कारात्‌ पोक्ताऽपंसक्तिनामिका ॥ १२॥ 


भूमिकापञच्चकाभ्यासात्‌ स्वात्मारामतया दृढम्‌ । 
आभ्यत्तराणां बाह्यानां पदार्थानामभावनात्‌ ॥ १३ ॥ 


अनन्तर श्रोत्र मादि इन्द्रियों से शब्द आदि विषयों का 
ग्रहण न होने पर समाधि होती है । १०॥ 

रुभेच्छा, विचारणा ओर तनुमानसा--इन तीन 
भूमिकाओं के अभ्यास से बाह्य विषयो मे संस्कारन 
रहने के कारण चित्त मे अत्यन्त विरक्ति होने से माधा, 
माया के कायं ओर तीन अवस्थां से शोधित, सबके 
आधार, सन्मात्ररूप आत्मा में दुघ मे जल के समान जान, 
ज्ञाता, ज्ञेयभाव के विना से साक्षाच्कारपर्यन्त निविकल्पक 
समाधिरूपा स्थिति सत्त्वापत्ति है, इस भूमिका मे मन 
परमात्मसत्वरूप से स्थित होने से जीव ब्रह्मवित्‌ कहा 
जातारै।। ११॥ 

शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, सत्त्वापत्ति-- इन 
चार ज्ञानभूमिकाओ के अभ्यास से बाह्य ओर आनन्तर 
विषयाकासें से ओर उनके संस्कारों से असम्बन्धरूप 
समाधिपरिपाकं से चित्त मे निरतिशयानन्द, नित्यापरोक्ष, 
ब्रह्यात्मभावसाक्षात्काररूप चमत्कार उतम होने से एेसी 
पांचवीं ज्ञानभूमि असंसक्ति नाम से कही जाती हे। 
उत्तमाधिकारियों को द्वितीय भूमिका मे शब्दजन्य 
अप रोक्षज्ञान से तत्तव का साक्षात्कार होना प्रसिद्ध है किन्तु 
पांचवीं भूमिका मे दैतसंस्कार के अत्यन्त उच्छेद से 
उत्पन्न अत्यन्त उत्कषं का ओर चतुथं भूमिका के अन्तमं 
उत्पन्न साक्षात्कार की पांचवीं भूमिकामें दुद्तरताको 
उपपत्ति का सूचन करने के लिए ^रूढ्‌' यह्‌ शाब्द 
चमत्कार का विशेषण है। चौथी भूमिका के अन्त में 
कहीं पर पाँचवीं भरमिका को प्राप्त पुरुष ब्रहमविद्र कहा 
जाता है। इस ज्ञान भूमिका मे अविद्या ओौर अविद्या के 
कार्यो का संसग बिल्कुल नहीं रहता है अतः यह्‌ असंसक्ति 
नाम की भूमिका कही जाती हे । १२॥ 

पाँच भूमिकाओं के अभ्यास से आत्मारामरूप स दृढ 
स्थिति होती है । बाह्य ओर आभ्यन्तर पदार्थो का 











१८२ 


परप्रयुक्तेन चिरं प्रयत्नेना्थभावनात्‌ । 
पदार्थाभावनानास्नी षष्ठौ सज्जायते गतिः ॥ १४॥ 
मूमिषटकचिराभ्यासाद्‌ मेदस्याऽनुपलम्मतः । 
यत्‌ स्वभावेकनिष्ठत्वं सा ज्ञेया तुर्यगा गतिः । १५ \ 
एषा हि जीवन्मृक्तंघु॒तुर्याऽवस्थेह विद्यते । 
विदेहुमुक्तिविषयस्तु्यतीतमतः परम्‌ \ १६॥ 
ये हि राम ! महाभागाः सप्तमीं भूमिकां गताः । 
जात्मारामा महात्मानस्ते महत्पदमागताः ।॥ १७ ॥ 
जीवन्मुक्ता न सज्जन्ति सुखदुःखरसंस्थितौ । 
भकृतेनाभ्यकार्याणि किच्चित्‌ कर्वन्ति वा न वा ॥ १८ ॥ 
पाश्चस्थबोधिताः सन्तः सर्वाचारक्रमागतम्‌ । 


भावनान होनेसे यह भूमिका "पदार्थाभाविनीः कर्ट 
जाती टै ।॥ १३॥ र ४ 


४ चिरकाल तक दुसरेके द्वारा किये गये प्रयत्न से 
इसमे अर्थो की प्रतीति होती है, इसलिए पदार्थभावना 
पम यह्‌ छठी भूमिका कटी जाती है। ( भूमिकामें 
स्थित पुरुष ब्रह्मविद रीयान्‌ कहा जाता है ) ॥ १४ ॥ 

छः श्ूमिकाओं का बहुत दिनों तक अभ्यास करने 
प्र दुसरेके प्रयत्नसेभी भेद की प्रतीति न होने से 
कमात स्वरूप में स्थिति को तुर्यगा नाम की गति यानी 
ज्ञान शरुमिका समञ्जे । तुर्य जाग्रदाद्यवस्थात्रयनिमुक्तं 
शिवमद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते ( जाग्रदादि तीन अवस्थाओं से 
रहित शिव, अद्रैत, चौथा तुयं माना गयाहै) इस श्रुति 
से उस प्रकार के विद्वान्‌ के अनुभव से सिद्ध ब्रह्म को प्रात 

ात्मरूप त अखण्ड ब्रह्म का अनुभव करता टै, यही वह्‌ 
ठुयगा अवस्था है, उसकी प्रापि के वाद वह्‌ ब्रह्मविद्टरिप् 
कहा जात्ता है । ५ ब्रह्म विद्ररिप्ु ब्रह्मविद्‌, ब्रह्मविद्रर ओर 
ब्रह्मविद रीयान्‌ में चौथा हे। उसी को यहु अवस्था प्रा्त 
होती है, इसलिए यह्‌ तुर्यगा कहलाती है ।॥ १५ ॥ 

यह ॒तुर्यावस्था जीवन्मुक्त पुरुषों में इसी देह में 
विद्यमान रहती है । इस अवस्था के वाद विदेहमुक्ति का 
विषय तुर्यातीत ब्रह्म है, अतः भूमिकाओं मे उसकी गणना 
नहीं की जाती ॥ १६ ॥ 


हे श्रीरामचन्द्र सातवीं भूमिका को प्राप्त महापुरुष 
आत्माराम ओर 


| 
(दौ महात्मा परम महत्‌ पद को प्राप्त कर 
जीवन्मुक्त पुरुष सुख-दुःख में निमग्न नहीं होते । 
केवल देहयात्रा क लिए च्टीं गौर सातवीं ूसिकानो मे 
[~ -- कार्यं करते टया नहीं भी करते है ॥ १८ ॥ 
पासि मे स्थित पुरुष से बोधित महात्मा आश्रमो मे 


योगवासिष्ठे 
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अचारमाचरन्त्येव सुप्रबुद्धवदक्षतम्‌ | १९४ 
आत्मारामतया तास्तु सुखयन्ति न काश्चन। 
जगत्क्रियाः घुसंयुप्रान्‌ रूपालोकाः खियो यथा ॥२ न॑ 
भूमिकासप्रकं चंतद्धीमतामसेव गोचरः ॥ 
न पद्युस्थावरादीनां न च स्लेच्छादिचेतसाम्‌ \\ २१ 
प्राघ्रा ज्ञानदल्ामेतां पञ्यम्केच्छादयोऽपि ये । 
सदेहा वाऽप्यदेहा वा ते सक्ता नाऽत्र संशयः ॥ २३ 
ज्र्पिहि ग्रन्थिविच्छेदस्तस्मिन्‌ सति हि मुक्तता । 
मृगतष्णाम्बुब्ुदढधचादिज्ञान्तिमात्रात्मकस्त्वसौ ॥ २३) 
ये तु मोहात्‌ समुत्तीर्णा न प्राप्राः पावनं पदम्‌ 1 
आस्थित! मूमिकास्वासु स्वात्मलाभपरायणाः \\ रेड: 
स्थित पुरुपों के आचारक्रमसे प्राप्त फल की आसक्ति 
रहित सदाचार का टी आचरण करते है, जो 
यथेष्टाचार मे आसक्ति नहीं हो सकती। 
तत्त्वस्य यघरेष्टाचरणं यदि । शुनां तत्त्वविदां चैड ड 
भेदोऽयुचिभक्षणे ।1' ( यदि तत्त्वज्ञानियों कौ य 
में प्रव्रत्तिदटो, तो कुत्तो ओर तत्त्वज्ञानियों के 3 
पदार्थं भक्षण मे कौन भेद होगा ?)॥ १९॥ 
अपनी आत्मामं रमण करने से जगत्‌ के व्यइ्ह् 
जीवन्मुक्तो को, गाढ्‌ नींदमें सोये हुए पुरुषों को जैसे 
अत्यन्त सुन्दर रूपवाली स्त्रियां सुख नहीं देतीं | 
ही वे विषय सुख या दुःख नहीं देते रै ।। २०॥ 
ये सात ज्ञानभ्रूमिकाए' विद्वानों को ही प्राप 
टै । पशु, स्थावरादि म्टेच्छादिचित्तवाले ( देह मे 3 
बुद्धि करनेवाटे ) मनुष्यों को नहीं प्राप्त होतीं है ॥\२३ 
जो पशु ( हनुमान्‌ आदि), म्लेच्छ ( 
आदि ) आदि ( आदिसे प्रह्लाद, ककटी आदि अदर 
ने भी इस ज्ञानदशा को प्राप्त क्ियारहै, वेभौ 
अथवा विदेह मक्त हीह, इसमे सन्देह नहींहे। २२४ 
चित्‌ ओर अचित्‌ की ग्रन्थि का विच्छेद ही ज्ञान 
उसकी प्राप्तिके बाद मुक्ति हो जाती है, क्योकि 
तृष्णा में जलबुद्धि, शुक्ति मे रजतबुद्धिका बाध तड 
है ॥ २३॥ ४ 
जो दूसरी-तीसरी भूमिओं में या चौथी भूदि 
ज्ञान का उदय होने से आवरण का नाश होनेपर सो 
भरीर्भांति पार हो गये हँ किन्तु प्रबल प्रारब्ध कै {कि 
के कारण परमपावन पद को प्राप्त नहीं किया है उ 
आत्यन्तिक मनोनाश से उपलक्षित निरतिशया 
पूर्णतारूप, विदेह कैवल्य को प्राप्त नहीं करते ३ 
आत्मप्रा्नि मे संलग्न इन भरूमिकाओं में स्थित है ।। ३४ 































‡ ९.१ | 


परवेभूमिगताः केचित्‌ केचिदद्वित्रेकभूमिकाः । 
केचित्‌ केचित्सप्तकभूमिकाः ॥ २५ 1 
भ्रमित्रयगताः केचित्‌ केचिदन्त्यां भुवं गताः । 
धरेचतुष्टयगाः केचित्‌ केचिदुभूमिद्ये स्थिताः 11 २६ \ 
भरम्यं्ञभाजनाः केचित्‌ केचित्साद्ध त्रिमूमिकाः । 
केचित्‌ सार्धचतुभुगाः सा्घषडभूमिकाः परे ॥ २७ ॥ 
विवेक्रिनो नरा रोके चरन्त इति भूमिषु । 


कुछ छोग क्रमशः सव भूमिकाओं को प्रा करते है, 
कोददो या एक भूमिका को प्राप्त करते है, कोई 
( सनकादि ) एकमात्र सातवीं भूमिकामें स्थित रहते 
ह 1 २५ ।। 

कोई तीन भूमिकाओं में स्थित रहते है, कोई अन्तिम 
भृभिका में चले जाते है, कोई चार भूमिकाओं को प्राप्त 
करते है, कोई दो भूमियों में स्थित रहते हैँ । २६॥ 
कोई ज्ञानभूमि के किसी एक हिस्से ( आधा, तिहाई 
चौधाई ) तक रह्‌ जाते है, कोई साढ़े तीन भूमिकाओं 
पदुंचते दै, कोई सादृ चार, दुसरे साढे छः भूमिकाओं 
| करते हैँ । २७ ॥ 

ज्ञानभूमियों में विचर रहे विवेको पुरुष भूमात्माके 
र्न से विषय ओर उनके आधारभूत शरीर से होने 
बेरे आध्यात्मिक आदि भेदों से भिन्न ताप के बाधरूप 
नात्मा के अन्तप्रवेश में बाह्य ओर आभ्यन्तर इन्द्रियां 
ष्चोगशील रहती रह ।॥ २८ ॥ 

दहन दशाओं मे सर्वत्किषं रूप से स्थित वे बड़े धीर 
ञत्तम राजा है, इन दशाओं मे स्थिति के आगे दिग्गजों 
की घटाओं के सहित सब शत्रुघटों की पराजय तरण के 


वसिष्ठ उवाच 
भमिकासंविदा हैमं यथा विस्मत्य हैमताम्‌ । 


उत्पत्तिप्रकरणे 


१८३ 


ग्रहायतनतापस्य दृक्लाऽऽवेशेषु संस्थिताः ॥ २८ ॥ 
ते हि धीराः सुराजानो दश्ास्वासु जयन्ति ये । 


त॒णायते दिर्दन्तिधटाभटपराजयः ॥ २९ ॥ 
ये तासु भूमिषु जयन्ति हि ये महान्तो 

वन्दास्त एव हि नितेद्द्रियशत्रवस्ते । 
सस्राड्विराडपि च यत्र तृणायते वें 


तस्मात्‌ परं जगति ते समवाप्नुवन्ति ॥ ३० ॥ 


इत्याषं श्रीवासि्ठमहारामायणे वाल्मौकौये उत्पत्तिप्रकरणे ज्ञानभूमिकोपदेशो 
नाम अष्टादश्ेत्तरशततमः सगः ॥ ९११८ ॥ 


समान है ॥ २९॥। 

इन भूमियो मे जिनकी जीत होती हवे निश्चय ही 
महात्मा है, वे ही वन्दनीय है, वे इन्दरियरूपी शतरुभो पर 
विजयी हँ । सम्राट्‌ या विराट्‌ भी तण के समान तुच्छ 
हे इनसे बढ़कर परमानन्द को वे यहीं पराप्त कर ठेते हं । 
अच्युत ग्रन्थमाला के शब्द मे, जिसने राजसुय-य किया, 
जो अकेले ही सारी पृथिवी का अधिपति है, राजाओं पर 
शासन करता है, वह सस्राट्‌ यानी युवा स्यात्‌ साठु 
युवाध्यापकः । आशिष्ठो द्र हिष्ठो बलिष्ठः । तस्येयं पृथिवी 
सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात्‌ । स एको मानुष आनन्द" । | 
( अवस्था मे युवा, केवर युवा ही नहीं रोगादिविहीन 
युवा, शास्त्रवेत्ता, उत्तम शास्त्रोपदेशक, दृद्देहं वाला ओर 
बलवान्‌ हो एवं धन मे पणं समस्त पृथिवी यदि उसके 
आधीन हो, उसका जो आनन्द है वही मनुष्य के पक्ष मे 
एक पूणे आनन्द है ) इस श्रुति द्वारा कहे मानुष आनन्द 
से पूणं ओर विराट्‌ भी यानी देवानन्दकी परम अवधि 
भी जिस सप्तम भूमि मे तृणतुत्य तुच्छ हो जाते है, उससे 
बकर विदेह कंवल्य सुख को यहीं पर वे प्राप्त होते 
ट ।। ३० ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठुमहारामायण के उत्पत्तिप्रकरणमें जञानभूमिकोपदेश 
नामक कुसुमता का एक सौ अद्भारहवां सगे समाप्त हआ ॥ ११८ ॥ 


११८ 


विरोति नाऽहं हेमेति तथात्माऽह्तयाऽनया ॥ ९ \ 


६. ११९ 
नर [ मायिक रूपका निराकरण कर एकमात्र सन्मात्रत्व स्वप्रकाशरूपता का विस्मरण होने पर मायिक जीवभाव 


प्रदर्दान ओर भूमिकाओं में स्थिर करनेके लिए 
पृक्तिका विस्तारसे वर्णन | 
उसके लिए परमात्मा को सहज - स्वकीय पूर्णानिन्द 





ओर जगत्‌ भाव के आरोपसे विविध दुःख, शोक आदिं 
की प्राप्ति होतीरहै। 














१८४ 


श्रीराम उवाच 
ऊरमिकासंविदुदयः कथं हेम्नो यथा मुने! । 
अहन्ता चाऽऽत्मन इति यथावद्‌ ब्रूहि मे प्रभो ॥ २ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 

सत एवाऽऽगमापायौ प्रष्ट्यौ नाऽसतः सता । 
अहन्त्वमूमिकात्वं च सतौ तु न कदाचन ॥ ३ ॥ 
हेम हिम्न्धमकां च त्वं गृहाणेत्युदितो यदि । 

जसे सुवर्णं सव जगह सव कालों मे एकमात्र सुवणं- 
स्वभाव हे ठेडमात्र भी उसमें सुवणन्यता नहीं है, फिर 
भो वह्‌ अपने मे कल्पित अंगुठी की भ्रान्ति से अपनी 
सुवर्णकरसता को ( एकमाव्रसुव्णल्पता को ) न देखकर 
वाहरी मल के संसग से होने वादी कास्यता की कल्पना 
सभ सोना नदीं हं योंरोताहै | यद्यपि जड़ सुवर्णं का 
रोदन सम्भव नहीं है तथापि अगुठीण शव्द के व्यवहार 
से अथवा स्वामी के रोदनसे सुवणं रोदन का व्यवहार 
होता हे | वैसे ही आत्मा भी अहन्ता से रोता टे ॥ १॥ 

सुवणं के अंगूटी के रूप में परिणत होने पर अंगूठी 
के रूपमे पृथक्‌ पदार्थं की कल्पना कर अपने सुवर्णेत्व की 
विस्मृति के साथ बाह्यमल के संक्रमणसे “म सुवर्णं नहीं 
कास्यादि स्वरूप हो गया ह" इस ल्प कौ कल्पना में 
जसे रोदन करता है अर्थात्‌ सोना की जगह कास्यटो 


गया । सुवणं का रोदनं असम्भव है, अतः कांस्यमय 
अगटी के नामसे कहा जाना 


ही, अथवा अंगूठी के 
मालिकिकारोनादही सोने में उपाचरित होता है। इसी 
प्रकार्‌ आत्मा में जपने स्वरूप की विस्मृति होने से अपना 
अह्नाम का धारणरूप्‌ पृथक्‌ पदा 


थ की कल्पना करते हं । 
श्री रामचन्द्रजी ने कहा-- हे मुनिजी | 


, | अच्युतग्रन्थमाला की भाषा मेँ] हे प्रभो ! सुवणं में 
अंगरटी को ध्रान्तिका उदय कंते होता है? आत्मामं 
अहन्ता कंस होती है ? इस प्रकार का्ान कैसे होता है? 


इन दोनो को आप युक्ति हारा स्पष्टरूप्‌ से कह्ने की 
कपा करे ॥ २॥ 


भरीवसिष्ठनी ने कहा--सत्य पदार्थं की 
भोर जिज्ञासा करना उचित है, असः 
विनाश की जिज्ञासा करन। उचित त 
अङ्गटीयत्व कभी-भी सत्‌ नहीं हो 
प्र्थमाला के रन्दो मेँ सतु पदार्थं कौ उत्पत्ति ओर 
विनाश को स्वतः सिद्ध द्रष्टा द्वारा देली जा सक्ती रहै, 
भसतु कौ उत्पत्ति ओौर विनाश को नहीं, इसलिए सत्‌ की 


ही उत्पत्ति 
त्य की उत्पत्ति ओर 
हीं है। अहन्ता ओर 
सकता ह । अच्युत. 


योगवासिष्ठे 


[ ११३६ 


यदीयते सौमिकेण तत्तदस्ति न संङूयः॥ ४ 
श्रीराम उवाच 
एवं चेत्तत्प्रभो [कि स्याद्‌ मिकात्वं कीदृशम्‌ । 
अनयेवाऽथनिशित्या ज्ञास्यामि ब्रह्मणो वपुः ॥! ्‌ 
वसिष्ठ उवाच 

रूपं राघव ! नीरूपमसतश्चे चचिरूप्यते \ 
तद्‌ वन्ध्यातनयाकारगुणांस्त्वं सपुदाहर ॥ ई 
ही उत्पत्ति ओर विना को पूना चाहिये । अहन्तां 
अङ्गटी स्वरूपता कभी भो सत्‌ नहीं है; इसकिए 
उत्पत्ति आर नाश टो ही नहीं सकता । आश्य यह्‌ है 
जायते, अस्ति, वद्धेते, विपरिणमते, अपक्षीयते, नस्यङ्ञि- 
दन छः भावविकारों में अस्ति, वदधते, विपरिवडं 
अपक्षीयतेये चार सत्‌ केही होते है असत्‌ कै र्हं 
उत्पत्ति ओौरविनाशभी सत्‌ के ही होते है, ऊ 
उत्पत्ति क्रिया का ओर नाडा क्रिया का आधार 
वन सकता । यदि असत्‌ की उत्पत्ति ओर नाद्ये, 
असत्‌ के धमं को उत्पत्ति ओर विनाश भी अषद्‌ 
जायेगे । एेसी अवस्थामं वे दृश्य नहीं होगे सत्‌ का ञः 
से सम्बन्ध नही हो सकता, इसलिए सत्‌ ही सुबणे अञ 
ब्रह्म अंगूठी या अहन्तादि के वेष से उत्पन्न होताहै।} 

कोई सुवणं खरीदनेके चिएुआतारहै ओर दु 
बेचने वाला उसकी अंगूठी प्रदान करतारहैतो खर 
वाला उसको सुवणं कह कर ग्रहण करता है यह्‌ दु 
नहीं है अंगूटी नाम का यह्‌ स्वतन्त्र पदार्थं है यह्‌ कह 
उसको क्यों नहीं लौटादेतादहै, उसे सुवण रूपसे 8 
करता है--इसमं सन्देह नहीं है । अतः सुवणेही 
दै वह अंगरूटीके र्पमेदहै, सत्यरूप ब्रह्यभी वेदे 
अहन्ता के रूप में उपस्थित दहै। ४॥ 

हे प्रभो ! यदि अंगूटो सुवणंहीदहै तो स्पष्ट रदं 
जो हम अंगूठी देख रहे है इसका क्या स्वरूप है. 
सुवर्णं से अतिरिक्त दहै? यदि ेसी बात नहींहै तोः 
अंगूठी क्यों कहते हैँ 2 इस विषय का तथ्य नि्णैय 
पर हम ब्रह्म स्वरूप के जानने में समर्थं हो जायेगे ॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे श्रीराघव | असत्‌ के | 
रहितं रूपका यदि निरूपण किया जातारहै, तो उसे 
वांज्ञ के लड़के के आकार ओौर गुणों का निरूपण सेस 
सुवणं मे जो अंगुटीयकत्व है वह अविचार से हे 
विचार करने परतो वह्‌ कुछ भी नहीं है अर्थात्‌ क 
के पुत्रके आकार-प्रकार गुणोंका निरूपण ही इ 


[व भ 















| मुधा खान्तिनियिषाऽपत्स्वरूपिणौ 1 
ह्यं तदेतदेवाऽस्याः प्रेक्षिता यच्च दृश्यते 1! ७ ॥ 
रातष्णाम्मसि दीन्दावटन्ता रूपादिषु । 
एतवदेव रूपं यत्‌ प्रेक्ष्यमाणं न रभ्यते॥ ८ ॥ 
शक्तौ रजताकारं प्रेक्षते रजतस्य सः) 
ते प््प्राप्नोत्यणुमपि कणं क्षगमपि क्वचित्‌ \ ९ ॥ 
व्रर्यालोकनेनेव सदिवाऽसद्िराजते । 
पवा शुक्तौ रजतता जलं मरपरौचिषु । १० ॥ 
प्रास्त तध्य नाऽस्तित्वं प्रेक्ष्यमाणं प्रकाशते । 
बऋह्यमाणं स्फुरति मृगतृष्णास्विवाऽम्डुधीः ॥ १९॥ 
प्व च सत्कार्यकरं भवति च स्थिरम्‌ । 
बेष्ठानां मरणायेव वेतालश्नरान्तिसस््रमः। १२॥ 
प्रिवन्यादै तो उसक्रा पुत्र नहीं हो सक्ता हं । अतः 
का निरूपण सम्भव नहींदहै। अर्धात्‌ कोड्‌ पुरे कि 
वि के पत्र का गुण वर्णन करे-- इसी के समान 
प्ा॥६॥ 

्गूटीपना जोदहै वहु केवल श्रान्तिदे, वह्‌ असत्‌ 
पेणी माया दे। 

यद्वि उसको विचार कर देखा जाय, तो वहु नहीं 
| देती दै । ( इसकिएु वह इस मायाका हीरूप 
६|॥ ७ ॥ 

मृगतृष्णा के जलम ओर दो चन्द्र माओंके चर म 
पैौर अहन्ता आदिमे यही रूप दै, विचार करने पर 
दृष्टिगोचर नदीं होता दै । < ॥ 

पीप चादीके आकारको जौ देखता है, वह 
के अणुमात्र कणको एक क्षण के ल्िषएभी कहीं 
भिनी प्राप्तकरता है॥ ९॥ 

असद्स्तु ही अविचार से सत्‌-सी वसे ही प्रतीत होती 
रे सीप चांदीपना ओर जैसे मर-भूमिमें जल 
#पिारसे ही प्रतीत होता है।। १०॥ 




























पव प्रकारित होती है । यदि विचारन क्रिया जाय, 
। | ातृष्णा मेँ जल बु द्धिकी तरह वह स्फुरित होती 
भैपेकरिसीपमें रजतभावका दशन होताहै। यदि 
| ४८ करदर्शन नहो, तो वह रजतसूपमें प्रतीत होती 
स ११ ॥ 
असत्‌ ही सत्कायं करने वाका ओर स्थिर होता हे। 
वता की ध्रान्ति से उत्पन्न हुआ भय, रोदन आदि 
कके मरणके क्षि होतादहै।॥ १२॥ | 
॥ 
४ 


उत्पत्तिप्रकरणे 


मो वस्तु नदीं दै उसकी असत्ता का विचार करने 


१८५ 


हेमतां वजपित्वेकां विते हेम्नि नेतरत्‌ । 
ऊमिकाकटकादित्वं तलादि . सिकतास्विव ।॥ १३॥ 
नेटाऽस्ति सत्यं नो मिथ्या यद्‌ यथा प्रतिनासते । 
तत्तथाऽर्थक्नियाकारि बालयक्षविकारवत्‌ ॥ १४ ॥ 
सटा भवत्वसद्‌ वाऽपि सुरूढं हदये हि यत्‌ । 
तत्तदथक्ियाकारि विषस्येवाऽप्रतक्रिया ॥ १५ ॥ 
परमेषेव साऽविद्या मायेषा संपुतिह्यसो । 
असतो निष्प्रतिष्ठस्य यदहुसत्वस्य भावनम्‌ ॥ १६ ॥ 
हेम्न्यस्ति नोमिकादित्वमहन्ताचयस्ति नाऽऽत्मनि । 
अहन्ताऽमाववस्त्वेवं स्वच्छ स सिते परे ।॥ १७ ॥ 
त सनातनता काचिन्न च काचिद्‌ विरिच्चिता । 
न च ब्रह्माण्डता काचिन्न च काचित्‌ सुतादिता ॥१८॥ 

सवर्णं में केवल सुवर्ण॑ता को छोडकर अन्य अङ्गुलीय- 
कत्व, कटकत्व आदि वैसे ही नहींदहै जसे बालू में तेल 
आदि नहीं है ॥ १३॥ 

यहां परनतो कुछ सत्य है ओर न मिथ्या है। 
सत्य ही अथं क्रियाकारी है अथवा मिथ्या ही अथं क्रिया- 
कारी है, यह कोई नियम नहींहे। जो वस्तु अधिष्ठान 
सत्ता में जैसे प्रतिभासित होती हे वैसे ही वह्‌ अथं क्रिया- 
कारी होती दै। जैसे कि बालक को असत्‌ यक्ष के ददन 
आदि से विकार आदि होता है ॥ १४॥। | 

सदरस्तु हो चाहे असदस्तु हो, जो हृदय मे सुदृढ रूप 
ते जम गई, वही अथ क्रियाकारी होती है । जे कि यह्‌ 
अमृत है, इस प्रकार विश्वास होने पर विषसेभी अमृत 
कार्यं होता ह ।॥ १५ ॥ ¦ 

यह परम अविद्या है, यही माया है जोर यही संसार्‌ 
ह, प्रतिष्ठारहित असत्‌ अहृन्त्व को भावना है ॥ १६ ॥ : 

आत्मामं अहन्व आदि वंसेही नहींहैजैसे सुवणं 
से अङ्गुरीयकत्व आदि नही द । इस प्रकार स्वच्छ 
शान्त, बन्धन आदि से रहित परमात्मा मे अहन्ता भसत्‌ 
हे, परमार्थ वस्तु तहीं है ॥ १७ ॥ 

ब्रह्य से अतिरिक्त सब अवस्तु ह यह्‌ बात (अथातो 
नेति नेति" “स एष नेति नेत्यामा', "तदेतद्‌ ब्रहमापवै- 
मनन्तरमबाह्यम्‌', "नह नानास्ति किचन', यत्र न | 
सयति तान्यच्छृणोति नाच्यद्विजानाति स भूमाः ह 
डत का निषेध कसे वारौ हना शरतियों से सिट ९ 
दस आशय से कहते हैन सनातन०” इत्यादि से । हे, 

कालातीत परमात्मा मे स्वैकाक स 
लनातनता है, न कोई विरच्चिताहै, न 


कोर हया 
है, न कोई प्रजापतिता है ।॥ १८ ॥ "इतां 


१ „^ 


> ब्‌ त्ध्‌ र प्‌ न ॑ 
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१८६ योगवासिष्डे 


न छोकान्तरता काचिन्न च स्वर्गादिता क्वचित्‌ । 
न मेर्ता नाऽसुरता न मनस्त्वं न देहता \ १९ 1 


न महाभूतता काचिन्न च कारणता क्वचित्‌ । 
न च त्रिकाल्क्खना न॒ भावाभाववस्तुता ।॥ २० ॥ 


त्वत्ताऽहन्ताऽऽत्मता तत्ता सत्ताऽसत्ता न काचन । 
न क्वचिद्‌ भेदकलना न भावो न च रज्जना ॥ २१॥ 
सवं शान्तं निरालम्बं जगत्वं शाश्वतं श्षिवम्‌ । 
अनामयमनामसमनामकमकारणम्‌ ॥ २९॥। 
न सन्नाऽसच्चमध्यान्तं न सर्वं सर्वमेव च । 
मनोवचोभिर ग्राह्यं श॒न्याच्छ्रन्यं सु खात्सुखम्‌ ॥ २३ ॥ 
श्रीराम उवाच 
भवनुद्धं॑समं ब्रह्म ! सर्वमेव मयाऽधुना । 
तथापि भूयः कथय सर्गः किमिव लोक्यते \ २४ ॥ 
स्वातीत ब्रह्मा मे न कोई अन्य लोकता है, न कहीं 
पर स्वर्गादिताहै, नमेस्ताहै,न असुरतादहे, न मनस्त्व 
है, न देहता है ॥ १९ ॥ 
सरवातीत ब्रह्ममेंन कोई महाभूततादै, न कहीं 
कारणता है, न भूत, भविष्यत्‌ ओर वतमान कालों की 
कल्पना दै, न भाव वस्तु है, न अभाव वस्तुदटै।॥२०॥ 
सर्वातीत ब्रह्म मे त्वत्ता, अहन्ता, आत्मता, यत्ता, 
७. असत्ता कोर्दभी नहींहै, न कहीं पर भेद की 
४ ५ | न रागे ओरन रागका कार्यं रञ्जन टी 
९ सम्पूणं जगत्‌ का पारमाधिक यान्त अधिष्ठान सन्मात्र 
7 वारा 
0 ट्त, कारणरहित ब्रह्य ही 
वह॒ न तो सत्‌ अर्थात्‌ उत्पत्तिरूप भाव विकारसे 
युक्त है, न असत्‌ अर्थात्‌ नाश नामक भाव विकार वाला 
है, न मध्यके भाव विकासोंसे युक्त टै ओरन सब है 
सवेरूप भी वही है । मन वचन से उसका ग्रहण नहीं होता 
है। वह लुन्यसे भी शून्य ओर मुख से भी बढ़कर सुख 
है ॥ २३॥ | 
श्रीरामचन्द्र जीने कहा- मैने इस समय सर्वैर शम 
सवेरूप ब्रह्म को अवगत किया है फिर मृन्ञे यह सृष्टि कयो 
दिखाईदे रही, इसे आप कृपा कर बताये । (ज्ञान से 
ह > ~ का नाश होने पर अज्ञान मूलक जगत्‌ काभी बाधं 
हो गया, इसलिए फिर जगत कौ प्रतीति के हो रही 
है) ॥ २४॥ 







| क 
| 
वसिघ्र उवाच 


परे शान्ते परं नाम स्थितमित्थमिदन्तया । 
नेह्‌ सर्गो न सर्ग्या काचिदस्ति कदाचन ॥ २५॥ 
महार्णवाम्भसीवाऽम्बु संस्थिता परमेश्वरे । 
जलं द्रवत्वात्‌ स्पन्दोव निस्पदं परमं पदम्‌ \॥ २६॥ 
भाः स्वात्मनीव कचति न कचत्येव तत्पदम्‌ । 
भासां तच्वं हि कचनं पदं त्वकचनं विद्धः ॥ २७॥ 
अध ऊर्ध्वं वजयित्वा यथाऽ्व्येरूदरे पयः 
स्फुरत्येवं परे चितत्वादिदं नानेव तत्परम्‌ ॥ २८॥ 
ईषटदिदः स्वयं चित्व।च्चेत्यतामिव गच्छति । 
बुद्धयते सग इत्येव समा स्थास्यति शाश्वतम्‌ ॥ २९॥ 
सगस्तै परमाथस्य संज्ञेव्येवं विनिश्चयः । 
नानाऽस्ति नाऽयमत्यन्तमस्बरस्य यथाऽम्बरम्‌ ।॥ ३०॥ 

श्रीवसिप्रजी ने कहा--परम तत्त्व सर्वोत्कष्ट शात 
स्वस्वभावमें ही स्थित है उससे च्युत नहीं ह । इस प्रकार 
पणत्मिभावहोनेसे सृष्टि ओर सृष्टि का नाम इदन्तापे 
इस ब्रह्म मे कभी नहीं हं, किन्तु स्वस्वभावसे ही है ।२५॥ 

महार्णव के जलमें जट के समान परमेश्वर में यह. 
सृष्टि स्थितदै। भेद इतनाहीहै कि जल द्रव । 
चलनशील है आर ब्रह्य निष्क्रिय है ।॥ २६॥ 

सूये आदि की ज्योति के तुल्य वह स्वप्रकाश है भे 
इतना ही दहै करि सूयं आदिकौ ज्योति अपने में दीप्त होती 
है, किन्तु परम पद दीति क्रिया को प्राप्त नहीं करताहै 
क्योकि दीप्ति क्रिया सूर्यं आदि कास्वभाव है, परमपद की 
तो लोग निष्क्रिय कहते हं ।। २७ ॥ | 

चित्‌ होनेसे परम पदमे वह्‌ परमही नानारूपै 
वैसेदही स्फुरित होता जैसे नीचे ऊपर छोडकर समु 
के मध्यमे जल दही जर रहता रहै । २८॥ 

आपका बोध परिपक्व नहींदहै आप किञ्चित्‌ ज्ञाता 
नहीं है इसलिए आपकी दृष्टि मे चिद्रूप प्रम त 

चेत्यता को प्राप्तहोतादटहै ओर सृष्टिरूप से उसकी प्रतीर्ि 

होतीदै। वह सृष्टिही ज्ञान का परिपाक होने ५१ 
अविनाशी ब्रह्म स्वरूपहो जातीहै । कारण कि उस सम 
अज्ञानियों द्वारा देखा गया यहु भेद एसे ही बिल्कुल तरी 
रहता जैसे कि आकाशका दूसरा आकाश नहींरहै, ष 
आकाश का दूसरा आकाश माना जाय, तो अनवस्था. 
जायगी । एवं परमाथे का दूसरा परमाथ नहीं है, इसर्हिए 
सगे दाब्दब्रहय काही नामरहै, एेसा विद्वानोंका निरय 
है ॥ २९-३० ॥ 
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चित्तात्‌ सगसमापत्तिरचित्तात्‌ सर्गसंक्षयः । 
ष्टे परमसंशान्ते हेम्नीव कटकश्चमः।' ३१॥ 
चदेव सर्गोऽसत्यत्वमेति चित्तशमोदये । 
ब्त सत्तामवाप्नोति स्वतः संवेदनोदये\) ३२॥। 
 उदेदनमहन्तावत्‌ सगसम्थ्रमसस्थ्रमः । 
बदेदनमाशान्तं परं विद्धि न तञ्जडम्‌ ।\ ३२\ 
चनैव सर्गोऽनानाऽ्यं ज्ञस्यंकात्मलिवात्मफः । 
चन्वकर्मक्रिया सेना मृन्मयी ज्िल्पिनां यथा 1 २४ ॥\ 
[1 पूणमनारम्ममनन्तमनघोदरम्‌ । 
वरन पुणपरापूरेः पूर्गमेवाऽवतिछठते 11 ३५ ॥ 
श्यं लक्ष्यते सर्गस्तद्‌ ब्रह्य ब्रह्मणि स्थितम्‌ । 
च्च नमति विश्रान्तं शान्तं श।न्ते शिवे शिवम्‌ ।३६॥। 


उत्पत्तिप्रकरणे 
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मुकुरप्रतिबिम्बस्थे नगरे नवयोजने । 
यथा दुरमदूरं च तथेशे तदतत्करमः॥ २७ ॥ 
असदभ्युदितं विश्वं सदप्यभ्युदितं सदा । 
प्रतिभासात्‌ सदाभासमवस्तुत्वादसन्मयम्‌ ॥ ३८ ॥ 
अ1दज्ञेनगराकारे मृगतष्णाम्बुभास्वरे । 
द्विचनदर विश्नमाभासे स्गेऽस्मिन्‌ केव सत्यता ॥ २३९ ॥ 
मायाचूणेपरिक्षेपाद्‌ यथा व्योस्नि पुरभ्नमः । 
तथा संविदि संसारः सारोऽसारश्च भासते ॥ ४० ॥ 
यावद्‌ विचारदहनेन समुलढदाहं 

दग्धा न जर्जररुतेव बलादविद्या । 
शाखाप्रतानगहनानि बहूनि ताव- 

सरानाविधानि सुखदुःखवनानि सूते ॥ ४९ ॥ 


इत्या श्रौवासिछठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे हैमोम्यं पदेशो 
नाम एकोर्नावशत्युत्तरशश्ततमः सगः ॥ ११९ ॥ 


त्यन्त चान्त परमपद मं चित्तसदही सगे को प्रास्नि 
छती दै ओर चित्तके अभावसेही सर्गं का नाग होता 
र । जैवे कि सुवणं में कटक, वुःण्डल आदिका श्रम होता 
2। चित्त की रान्ति का उदय होने पर विद्यमान भी 
दरध्टि असत्‌ हो जाती है ओर चित्त का उदय होने पर 
ददत्‌ भी म्ृष्टि अपने-आप सत्ताको प्रा टो जाती 
11 ३१-३२ ॥ 

श्र्धिमानयुक्त चित्त ही सृष्ट्श्रिमणकू्प श्रान्तिदहै 
श्रौ वित्ताभावको ही सर्वतः शान्त परमपद समञ्च वह्‌ 
कररमरधद जड नहींदटै।। ३३॥ 

दच्वदुष्टि से भेदरहित भी सृष्टि प्रातिभाक्षिक भेद 
्ैश्निन्र के समान एेसी प्रतीत होती दहै जैसे शिल्पियों की 
री की बनी हृद पुरुषाकार सेना युद्धादि पुरूपा्ं करने 
््ीमी प्रतीत होती दै ॥ ३४।। 

यं पर्णं, उत्पत्तिरहित, नाडशून्य अतएव अन्य 
छ्र्नारल्परी दोषों से रहित पूर्णं परमात्मा की चारों ओर 
षौ व्यातिर्यो से पूर्णं है । इसलिए पूर्णं होकर पूणंही सदा 
ढा रहता है ॥ ३५ ॥ 

जी वह ब्रह्मदी ब्रह्मम स्थित यह स्ष्टि दिखाई 
व 2 । जैसे आका आकाश में विश्रान्त है वैसे ही 
कन्त धिव में शान्त शिव स्थित दै ।॥ ३६।। 

दृशवरमें वैसे दही दूरता ओर समीपता का द्पणमें 
्धविम्बषूपसे स्थित नौ योजन वाले दीघं नगर में 
ग दूरता भौर समीपता दोनों हैँ । ३७ ॥ 


दूस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्महारामायण के उत्पत्ति 


सत्‌ का ही असत्‌ विश्व के आकार से मानि होने से 
ततत्वदुष्टि से सत्‌ ही उदित हुआ है ओर अतच््वदृष्टि से 
असत्‌ ही उदित हुआ है, अभेद का भान होने से वहं॑सव 
की तरह प्रतीत होता है ओर भेदका दरशन होने पर वह्‌ 
अवस्तु होने से असन्मय हो जाता है ॥ ३८ ॥ 
यह्‌ सृष्टि देण मे प्रतीबिम्बित नगर ऊ ८.१ 
ओर मृगतृष्णा के जल के समान प्रकाशमान है तथा 
चन्द्रमाओं के श्रम के समान प्रतीत होती है, इसलिए 
= सष्टि मे कौन-सी सत्यता है ॥ २३९ ॥ ४ 
॥+ ४५ 1. संसार सत्य ओर मिथ्यावेसेही 
भासित होता है जैसे एेन्रजाल्कि पुरुषों द्वारा दूसरे ॥ 
मोह मे डालने के लिए अभिमन्त्रित ओषधि के चण 
उडाने से आकाश में तगरभ्रान्ति हो जाती है अर्थात्‌ 
अधिष्ठान-सत्ता से सत्य ओर स्वतन्त्ररूम से असत्‌ के रूप 
मे ४० ॥। 
। ऋ न के सहित अविद्या का विनाश सप्तम 
भूमिका रोहण पयन्त नहीं हुआ, तबतक विक्षेपदुःख तत्त्वज्ञ 


लोगों को भी प्रतीत होता हे। इसलिए जीवन्मुक्ति सुख 


को चाहनेवाले लोगों को भूमिकाभ्यास करना चाहिए, 
` है “यावद्‌ इत्यादि से । 


इस आशय से उपसंहार करते 

जबतक विचारषरूपी अग्नि से अविद्यारूपी पुरानी 
लता-समृल नहीं जलती है तबतक वहं ¶ह< से शाखां 
ओर कताओं के प्रतानों से व्याप्त पुड्‌ खरूपी विविध 


वनों को उत्पन्न करतीरै।॥ ४१॥ _ 
-प्रकरण मे हेमोम्युंपदेश 


नामक कुसुमलता का एक सौ उन्नीसवां से समाप्त हुजा ॥ ११. ॥ 











१८८ 
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वसिष्ठ उवाच 

हेमोसिकादिवन्मिथ्या कथितायाः क्योन्मुखम्‌ । 

त्वं महृ्वमविद्यायाः श्यणु राघव ! कीदृशम्‌ ॥ १ 1 
रुवणोऽसौ महीपालस्तथा दृष्टवा तदा अरम्‌ । 
दवितोये दिवसे गन्तुं प्रवृत्तस्तं महाटवीम्‌ ।॥ २॥ 
यत्र दृष्टं मया दुःखमरण्यानों स्मरामि ताम्‌ । 
चित्तादश्गतां विच्ध्यात्‌ कदाचित्छभ्यते हि सा॥३॥ 
इति निश्चित्य सचिवः प्रययौ दक्षिणापथम्‌ । 
पुनदिम्बिजयायेव प्राप्य विच्ध्यमहीधरम्‌ ॥ ४ ॥ 
पूवेदक्षिणपाश्चात्यमहाणवतटस्थलोम्‌ । 
बभ्राम कौतुकात्‌ सर्वा व्योमवीथीमिवोष्णगुः ॥ ५॥ 
अथेकस्मिन्‌ प्रदे तां चिन्तामिव पुरोगताम्‌ 
दद्गोप्रामरण्यानीं परलोकमहीमिव ॥ ६ ॥ 
स तत्र विहरंतास्तान्‌ वृत्तान्तान्‌ सकलानथ । 
दृष्टवान्‌ पष्टवांश्चेव ज्ञातवांश्च विसिस्मिये ॥ ७ ॥ 


१२० 


श्रीवसिषएजी ने कहा-हे श्रीराघव सुवर्णं में 
कल्पित अंगूढी के समान मिथ्या अविद्या की चर्चा 
को गई, अव अविद्याका माहात्म्य कैसाहै इसे आप 
सूने ॥ १ ॥ 
वह राजा दवण उस समय वेसेभ्रमको देख कर 
दुसरे दिन उस महारण्यमें जाने के लिए तत्पर हए ॥२॥ 
चित्तरूपी दपण मेँ स्थित उस महावन कार्म स्मरण 
करता हुं । जिस महावनमें मैने दुःख देखा, विन्ध्यमें 
शायद वह कहीं मञ्चे मिट जाय ।॥३॥ 
इस प्रकार विचार कर मन्त्रियोंके साथ राजा 
दक्षिण दिशाको गये। पुनः दिग्विजय के लिए मानो 
विन्ध्यपर्वत को प्राप्त कर राजा ठ्वण ने पूवं, दक्षिण ओर 
पश्चिम महासमूद्रोँकी तटभुभियोंमें वैसेही कोतूहख से 
श्रमण क्रिया जैसे सूर्यं सम्पूणं आकाशमा्गसे भ्रमण 
करते टं । ४-५\ ॥ 
अनन्तर एक प्रदेश मे चिन्ताके समान आगे आई 
हरं उस उत्कट महावन को परलोकभूमि के समान राजा 
ने देखा ॥ ६ ॥ 
वर्हापर धमते हुए राजाने पठे अनुभूत वे सब 
[6 ˆ ~ देखे, पूछे ओर पहचाने, राजाके आश्चर्यं की 
सीमान रही ।॥७॥ 


योगवासिष्ठे 
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तान्‌ परिज्ञातवांच्चाऽऽसीद्‌ व्याधान्‌ पुल्कसजात्‌ पुनः । 
विस्मयाकुल्या बुद्धया भूयो बभ्राम सम्श्रमी॥ ८ ॥ 
अथ प्राप्य महाटव्यां पयन्ते धूमध्ृसरे।! 
तमेव ग्रामकं यस्मिन्‌ सोऽभवत्‌ पुष्टपुल्कसः॥ ९॥ 
तत्राऽपश्यज्जनांस्तास्तांस्ताः स्ियस्ताः कुरीरकाः । 
नानाकारान्‌ जनाधारास्तास्ताश्च वसुघातटान्‌ \ १० ॥ 
तांश्चाऽक्राण्डपरि च्र्रस्तान्‌ वृक्षांस्तांस्त्वनुत्रजान्‌ । 
तांस्तथेव सभुहेशांस्तान्‌ व्याघानेकलान्‌ सुतान्‌ ॥ १९१॥ 
अन्यासु वृद्धासु सबाष्पनेत्रा- 

स्वार्तातियुक्तासु च वर्णयन्तौ । 
अकाककान्तारविशीणबन्वु- 

दुःखान्यसंख्यानि सखीषु वृद्धा ॥ १२॥ ` 
वृद्धा प्रवृद्धोज्ज्वलनेत्रबाष्पा 

क्रं बताऽऽन्रुष्कक्‌ चा कृशाङ्खी । 
अवग्रहोग्राश्निदग्धदेजे 

तत्राऽऽलेनादा परिरोदितीदम्‌ ॥ १३॥ 





कौतूहल से भरे हए राजा ल्वणने उन व्याधों | ॥ 
जौर चण्डालो को पहचाना तथा आइच्य॑मग्न होकर फिर. 
फिर इधर-उधर श्रमण क्रिया ।। ८ ॥ 

अनन्तर महावन में पहुंचकर उस वनके धुएेसे भरे । 
हुए एक छोरपर वह्‌ विदालकाय चण्डाल के उसी गौव 
पहुंचा ।॥ ९ ॥। 

वर्हापर उपने पहले से परिचित उन पुरुषों को, उत ` 
स्त्रियों को पहले अनुभूत विभिन्न आकार-प्रकार की उत 
छोटी-छोटी ज्लोपड्ियों को ओौर उन भूमितटो को, जिनमे ` 
अनेक लोग निवास करतेथेदेखा।१०॥ 

अकालमें दुदशायुक्त उन पूर्वानुभूत ब्रृक्षोको, उत 
अपने अनुगामियों को, उन प्रदेशोंको, उनव्याधों को ` 
ओर वन्धुशून्य अपने पत्रोंको देखा । ११॥ । 

आंसु वहा रहीं, क्टेश से सनी हुई अन्य बढी सहैल्पो ¦ 
के वीचमें दूभिक्ष के समय विकट वन में नष्ट-भ्रष्ट अपने ` 
वन्धु-बान्धवों के असंख्य दुःखोका वणेन कर रहीणएक. 
बुदियाथी। १२॥ 

अन्य वृद्धाओं को अपेक्षा जिसके नेवोंसे अधिः 
ओंसुओंकी धाराँ बह रही थीं, फटी पुरानी कथरत 
जिसने ओढ़ रक्खी थी, जिसके स्तन सूख गये यथे, शरीरं ) 
सूखकर तिनका हो गया था, उस दुर्भिक्षरूपी प्रचण्ड वज्ञ 


। 
‡ 







\ 
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द्या पुत्रि! पुत्रावृतस्वेगात्र 

। दिनत्रयामोजनजजराद्धिः \ 

। चछत्वाऽसिना वमणि जीौणदेहाः 

। कथं क्व मुक्ता भवताऽसवस्ते \\ १४ 

 दष्टीदलालम्बनमस्बुदाद्रौ 

। दन्तान्तरस्थारुणसत्फटस्य । 

` स्मरा गज्ञाफलदाम भतुः 

। पुरस्थसूद्रामरहासिनस्ते \ १५ 1 
कदम्बजम्बीरलवद्धगुञ्ञा 

९ कूञ्ञान्तरन्तस्तु चरत्तरक्षोः । 

 दथ्यामि पुत्रस्य कदानु भूयो 

व भयङ्राण्वुडयतिवर्त्गितानि \\ १६॥। 

च तानि कामस्य विलासिनौह्‌ 

| मुखेऽपि शोभारलसितानि सन्ति । 

` ठमालनीकते चिबुकेकदेशे 

ः सुतस्य चाऽन्यास्यगतामिषस्य ।१७।। 

 2चज्ावेगये देशम वड़े करुण क्रन्दन के साथयोरो 

ट्टी धरी ॥१३॥ 

टे पुत्रि, तुम्दारा सारा वदन पुत्रोसे ढका होगा, तीन 

पि तक भोजन न मिलने के कारण तुम्टारा शारीर जजर 

 द्धीगरया दोगा, जैसे तल्वार अपने कोशम प्रवेश करके 

 च्थितदहो जातीदहै, वैसे ही अपने कोशमें स्थित राजाने 
राथ कै समान दु्भिक्षसे जर्जर शारीर प्रिय तुम लोगो को, 
वे भौर कटां छोड़ा ?॥ १४॥ 

टे पत्र, मेव के समान ऊचे पहाड़ पर ताड कं पेड पर 
टकर भौर उसके फलको लेकर उतरते समय दोनों हाथों 
ह अन्यकाययं में ठगने से अर्थात्‌ खालीन रहनेके कारण 
छ्रकोलेने में असमर्थं होने से, जिसने दांतों के बीचमं 
दद्ध पके हए फल को रक्खा धा, अतएव उस समय त्रात 
षट वेष से श्रीहनुमानजी का अनुकरण करनेवाले तथा 
मृचा फटों की मालाको धारण करनेवाले तुम्हारे 
्रश्राग्यवदया फिसलने पर निकटवर्ती दूसरे ताल को शाखां 
रा श्रवलम्बनरूप साहस का मुके स्मरण होता टै ॥ १५॥। 
कदम्ब ओर जम्बीर के पेडों तथा रौग ओर गञ्जा 

श्री छताओंकी ज्ञाडियोंके भीतर चिपकर चल रहे बाघ 

4 भी भय मं डालनेवाले अपने पुत्र के जमाईके बाघ को 

क्रारनै के ल्िषएच्ांग मारकर चलनेको फिर कब 
र्छरी ॥*५।९ (न 

श्रासवपान आदि के समय अपनी परम त्रिया के मुख 
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१८९ 


सुताऽपनौता सह तेन भर्ता 
यमेन यस्या यपुना समाना । 
तमाल्वत्लो सहपुष्पगुच्छा 
समीरणेनेव वने वरेण ॥ १८ ॥ 
हा पुत्रि ! गुञ्ञाफलदामहारे 
समुद्ताभोगपयोधरःद्धिः । 
वातोल्लसत्कञ्जललोलवणे 
पर्णाम्बरे बादरजम्बुदन्ते ॥ १९ ॥ 
हा राजपुत्रेन्डुसमानकान्त ) 
संत्यज्य शुदधान्जनविलासिनीस्ताः । 
रति प्रयातोऽत्ि ममाऽऽत्मजायां 
त साऽपि ते सुस्थिरतामुपेता ॥ २० १ 
संसारनद्याः सुतरद्धभद्धः ॥ 
 क्रिपाविलासविहितोपहासः । 
कि नाम तुच्छेन ङतं नृपेशो 
यद्‌ योजितः पुष्कसकन्यकायाम्‌ ॥ २९ ५ 
से बडी प्रीतिके साथ जिसे मांस का इ९<। प्राप्त हुजा था, 
ठेस मेरे दुलारे बेटे जामाता तुम्हारे उत मांस के टुकड 
को चबाते समय तमार के सदुश काटी दादी से नीली 
ठोदी के एक भागमें जो शोभासे सने हुए विलास हुए, 
वे इस सारे जगत्‌ मे विलास्त करनेवाले कामदेव के सारे 
मुह मे नदीहो सकती ह ।; १७ ॥ 
होन हो वणे म यमुना के समान मेरो पुत्रीको, उस 
रुर-वीर पति के साथ वैसे ही यमभगाके गया है जसे 
वनने तमाल की ताको फूलों के गुच्छो के साथ बल- 
वान्‌ पवन उड़ा ले जाता है ॥ १८ ॥ 
गुञ्जा के फलों की मालाहूपी हार को धारण करने 
वाली, उन्नत विशाल स्तनमण्डल से युक्त अङ्गवाली, वायु 
से उड रहे काजल के समानत चच्चल वणेवाखी तथा बेर 





ओर जामुन के दोनों के तुल्य दातवाली हे पुत्रि, तुम्हारो 


मञ्े बड़ा दुःखदहै।॥ १९॥ 

ठे चन्द्रमा के समान सुन्दर राजकुमा तुम्हारे किए 
मुञ्चे बडा शोक दै, तुमने एक-से-एक बह्कर सुन्दरी उन 
अन्तःपुर कौ विलासिनी रानियों को छोडकर मेरी डका 
से प्रेम किया, किन्तु दुरभाग्यव् वह भी तुम्हारे चिरस्था- 


यिनी नहीं हई ॥ २० ॥ 


संसाररूपी नदी के सुन्दर तरङ्गरूप उपहास योग्य 
कर्मपरिपाकों ने, क्या गर्हित फर पैदा नहीं किया, जिसने 





१९० 


सा चस्तसारद्धसमाननेत्रा 
स दुप्रशादूलसमानवीरयः । 
उभौ गतावेकपदेन नाशः 
माज्ञा सहाऽथन यथा महेहा ॥ २२॥ 
मृतेश्वराऽऽश्वस्तनिजात्मजाऽस्मि 
द दशयाताऽस्मि च दु्गताऽस्मि । 
दुर्जातिजाताऽस्मि महापदेऽस्मि 
साक्षादयं भोऽरिमि महापदस्मि । २३॥ 
नीचावमानप्रभवस्य मन्योः 
्षुधाप्रपन्नस्य कलत्रकस्य । 
शोकस्य वृत्तावनिवार्यवृत्त 
नयिस्म्यनेक्रायतनं विनाथा ।\ २४ ॥ 
देवोपतप्नस्य विबान्धवस्य 


मूढस्य रूढस्य महाधिभूमो । 
यत्प्राणनं यन्मरणं महापद्‌ 
यस्याऽऽत्मनिर्जोवितमुत्तमं तत्‌ ॥ २५ ॥ 
लाराजका चण्डाल की तुच्छ कन्यासे संयोग करा 
दिया ।॥ २१ ॥ 
भयभीत हिरनी के सदृशा विशाल नेत्रवाटी वह्‌ मेरी 
लड़को तथा मदोन्मत्त दोर के समान वलगादली व ह मेरा 
जामाता दोनों एक साथवैसेही विनष्टह्यो गये जैसे 
दुभाग्यि के दिन आने पर वहत मनोरथो से युक्त आशा 
धन के साथ नष्ट दहो जाती है॥ २२॥ 
वड क्टेश की बातदटै कि मेरे पतिदेव मर चुके है, 
अभी जल्दी मेरी लडकी मर गई, इस दुर्देशामें म पडी 
हृद हं, बड़ी दरिद्र हूँ, चण्डाल जातिमे वदा हुई, बडे 
सकटमे फंसी हूं, मृन्े आप साक्षात्‌ भय समञ्च, मैं महती 
विपत्ति दही हं । २३॥ 
अनाथ नीच के अपमान करने से उत्पन्न क्रोध की, 
श्षुधा से पीडित पुत्र, कलत्र आदि पौषणीय लोगों के 
जहार के विषय में अवदयंभावी शोक को ओर इसी 


प्रकार के अन्यान्य दुःखों की एकमात्र गृहस्वरूप नारी 
बनाई गई हुं ।। २४ ॥ 


भाग्य से सताये गये, बन्धुबान्धव हीन, मूखं ओर बडी 
भारी मानसिक व्याधिभमिमें उत्पन्न सदा मानसिक चिन्ता 
से युक्त इस प्रकारके प्राणी का भौर जीवन जो मरण है 
ओर जौ महा आपत्ति है, उसकी अपेक्षा स्वतः जीवरहित 








योगवासिष्ठे 


। 
| १२०.२२ 


जनेविहीनस्य कदेशवृत्ते- 
टःखान्यनन्तानि समुलसन्ति । 
सदटल्रशाखारससङ कुलानि 
तणानि वर्षास्विव पवतस्य ।॥ २६ ६॥ 
एवं चपन्तों स्वकलत्रवृद्धां 
दासीभिराश्वास्य नूपः स्यं ताम्‌ । 
पप्रच्छ कि वृत्तमिहेव काच 
काते सुता कश्च सुतस्तवेति ॥ २७ क्षे 
उवाच सा बाष्पविलोचनाऽथ 
ग्रामस्त्वयं पुष्पसघोषनामा \ 
इहाऽभवत्‌ पुष्कसकः पतिम 
वभूव तस्थेन्ुसमा सुतका ॥ २८ ४ 
सा दवयोगात्‌ पतिमिन्द्रुतुत्य- 
मिहाऽऽगतं दववज्ञेन भूषम्‌ । 
अयं विशीर्णं मधुकूम्भमाप 
वने वराकी करभो यथेका।॥ २२ ॥ 
पापाण आदि उत्तमर्ै।। २५॥ 
स्वजनों से रहित, अत्यन्त गर्हित देशमें रहने चाज 
पुरुष के संकड़ों शाखाप्रशालाओं से पूणं अनन्त दुःख कद्ध 
ही उल्लास को प्रा होति दँ जैसे वर्षा-ऋतुमे जनोंङ्धे 
रदित तथा पृथिवी के एकदेश में स्थित पवेतके सैकडे 
शाखाओं ओौर रस से व्याप्त तृण उल्लास को षाह 
होते दै ।। २६॥ 


इस प्रकार विलाप कर रही तथा चंडालता को पाह 
अपने पोपणीय लोगों मे सबसे बडी-वूढी उस स्तनी कये 
दाकियों द्वारा समज्ञा बुल्ञाकर राजाने उससे पृछा-- हौ 
पर क्याघटना षटीदहै, तुम कोन हो; तुम्हारी खङ्कयै 
कोन दहै ओर कौन तुम्हारा ठड़का है ?॥ २७॥ 


अनन्तर आसुंओों से भरे हुए नेत्रवाटी उसने कहा-- 
पुष्पसघोष नाम का यहुर्गांव है यहाँ पर पुष्कसक नोक 
कामेरा पति धा । उसको चन्द्रमा के समान एङ 
लड़को थी ।॥ २८ ॥ 


उसने भाग्यवश यहां पर आये हए इन्द्र के तुल्य रा, 
को दुर्भाग्यसे वैसे ही पत्ति पाया जैसे बेचारी करणै 
( गदही या ऊट) वन में फूटे हुए शहदके षडे क्ते 
प्रप्तहो॥ २९॥। । 


कै 
8 
ऋ 

















| २१.१० | 


खा तेन साधं सुचिरं सुखानि 
भुक्त्वा प्रसूता तनयाः सुताश्च । 


चण्डाव्युवाच 
करेन चित्वथ काठेन म्रामकेऽस्मिन्‌ जनेश्वर ! । 
 दवृष्िदुःखमभवद्‌ भीषणं भग्नमानवम्‌ ॥ १ ॥ 


मरहताऽनेन दुःखेन सवं ते म्रामका जनाः । 
विनिर्गत्य गता दूरं सवे पञ्चत्वमागताः॥ २॥ 
 ठैनेमा इःखभागिन्यः शुन्या वयमिह प्रभो ! । 
। शोचाम सद्बाप्पमाचान्तेक्षणघारया ।॥ ३ ॥ 
राजा विस्मयमागतः । 
णां मुखमालोक्य चित्रापित इवाऽभवत्‌ \ ४॥ 
। विचारयामास तदाश्चयमनुत्तमम्‌ । 
दर्यो भूयोऽथ पप्रच्छ बभूुवाऽऽश्व्यवानिति ॥ ५ ॥ 


 चंडाटी ने कहा-हे प्रजापते ! कुछ समय बीतने पर 
द्यग्राममें वृष्टि के अभाव में अत्यन्त भयङ्कर तथा 
ब्रनर्ध्यो को नष्ट करने वाला दुभिक् दुःख उपस्थित 
द्रा ॥१॥ 
दमं महान्‌ दुःखसे प्राम के सभी लोग निकलकर 
दर चे गये तथा देष स्रव लोग मर गये ॥ २॥ 


| 


र प्रभो | हि तौम्य ! उस दुभिक्ष तथा बन्धुओं के 
धेण्ये इस वनमें हम सव अभागिनियां शून्य होकर 
र्मे भश्रुधारा बहाती हई शोक कर रहीदहैँ।॥३॥ 
उस वृद्धाके मूख से यह सुनकर राजा अत्यन्त 
 द्िभ्मित हृष भौर मन्त्रियों के मुख को देखकर चित्र- 
, श्रत के समान स्तब्धहो गये ।। ४॥ 


८ उस अपूर्वं आश्चयं का राजाने पुनः विचार करने के 
$ ब्रार-वार पृछा ओर इससे राजा को वड़ा आश्चये 
श्रा ॥ ५॥ 
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१२९१ 


१९१ 


वद्धि गता काननकोटरेस्म- 
स्तुम्बीरता पादपसंभितेव ॥ २० ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिषछठमहारामायणे बा्मीकौये उत्पत्तिप्रकरणे चण्डालीशोचनं 
नाम विशत्युत्तरशततमः सगं ॥ १२० ॥ 
उसके साथ चिरकाल तक मुख का उपभोग कर उसने पेडके सहारे स्थित लौकी को लता के 
। चड्क्रियां भौर लड़के पैदा कयि, इस वन की गुफा मे वृद्धि को प्राप्त किया॥ ३०॥ 


ट्स प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के उत्पत्तिप्रकरण मे 
चण्डाटीगोचन नामक कुसुमलता का एक सौ बीसवां सगं समाप्त हुजा ॥ १ २० ॥। 


१२१६ 


समान उसने 


तेषां समुचितेर्यनसन्मानेदुःखसंक्षयम्‌ । 
कृत्वा करुणयाऽऽविष्टो दृष्टलोकपरावरः ॥ ६ ॥ 
स्थित्वा तत्न चिरं कालं विमृश्य तियतेगं तः । 
आजगाम गहं पौरेवेन्दितः परविवेश ह॥ ७ ॥ 
प्रातस्तत्र सभास्थाने माम पृच्छदसो त । 
कथमेव मुने ! स्वप्नः घ्रत्यक्षमिति विस्मितः ॥ ८ ॥ 
यथावस्तुतया तस्य ततः. उक्तः स तादः । 
संशयो हदयान्तु्लो वातेनेवाऽम्बुदो दिवः ॥ ^ ॥ 


इत्येवं राघवाऽ्विद्या महती घ्रमदाधिनौ । 
श्रु सच्चाऽसततां नयत्यलम्‌ \ १०॥ 


असत्‌ सत्तां नयत्य 
दि विविध भावों को देखने 
हो गये, उन्होने समुचित 
निवारण 


लोक मे ॐच, नीच आ 
वाके राजा लवण दया से पूण 
दानसम्मान से उने ्रीलों के दुःख का 


किया ॥ ६॥ 1 
वहाँ चिरकाल तक निवास कर तथा दवं को गति 


का विचार कर घर लौटे भौर पुरवासियों से वन्दित होते 


हए घर में प्रवेश किया ॥ ७ ।. 
प्रातःकाल उस राजा ने विस्मित होकर सभा-भवन 


मे मुज्ञ से पू्ठा-हे मुने ! यहं स्वप्न मैने प्रत्यक्ष कंसे 
देखा ? ॥ ८ ॥ 

तने राजा के प्रन का यथा्थेरूप से समाधान कियां 
जिस तरह वायु मेष को आकाशसेद्रूरकरताहै वेसेही 
उनके हृदय से संशय को मिटादिया॥९॥ 

हे श्रीराघव | इस प्रकार यह अविद्या बड़ी श्रम 
देनेवाी है, यह्‌ अति शीघ्र ही पूणं रीतिसे सत्‌ को 
भसत्‌ तथा असत्‌ को पूणं सतु बना देती है ।॥ १०॥ 











१९२ योगवासिष्ठे | क ब 
श्नौराम उवाच यदेवाऽभ्युदिताऽचिद्या त्वहस्त्वादिमयी सुधा | 
कथमेवं वड ब्रह्यन्‌ ! स्वप्नः सत्यत्वमागतः । तदेवाऽनादिमध्यान्ता चमस्याऽनन्ततोदिता ॥ १७ 
५ त मे गति चेतसि ।। ११ ५ प्रतिभासवज्ञादेव सर्वा विपरिवतते । 
~ (२१ क्षणः कत्पत्वमायाति कल्पश्च भवति क्षणः ॥ १८ 
सवेमेतदविद्यायां सम्भवत्येव राघव ! । - लन गाना 
घटेषु पटता दुष्टा स्वप्नसम्भ्रमितादिषु ॥ १२॥ विपयंस्तमतिजन्तुः पश्यत्यात्मानमेडकम्‌ । 


दूरं निकटवद्‌ भाति मुकुरेऽन्तरिवाऽचलः । 
चिरं शौघ्रत्वमायाति पुनः श्रे्ठेव यामिनी ॥ १३॥ 
असम्भवच्च भवति स्वप्ने स्वमरणं यथा । 
जसच्च सदिवाऽऽभाति स्वप्नेत्विव नभोगतिः ॥ १४ ॥ 
सुस्थितं सुषु चकति श्रते भूपरिवर्तवत्‌ 
भचर चलतामेति मदविक्ुब्धचित्तवत्‌ ॥ १५ ॥ 
वासनावजितं चेतो यद्‌ यथा भावयत्यलम्‌ । 
ततु तथाऽतुभवत्याञ्चु न तदस्ति न वाऽप्यस्तत्‌ ।\ १६ ॥ 
श्रीरामचन्द्र ने कहा-हे ब्रह्मन्‌ ! कृपा कर यह्‌ 
बताइये कि यह्‌ स्वप्न कसे जाग्रत्‌ कालके अनुभव का 
विषय हो गया ? बड़े भ्रम के समान यह्‌ वात मेरे मनमें 
वेठती नहीं है ।॥ ११॥ | 
श्रवसिष्ठजी ने कटा--हे श्रीरावव ! इन सभी वातो 
का अविद्यामें सम्भव दहै; स्वप्न तथा संभ्रम आदिमे घट 
मे पटता दीख पड़ती है ॥ १२ ॥ ¦ 


अत्यन्त दुर की भी वस्तु निकट की तरह.वैसे ही 
प्रतीत होती है जसे दर्पण के भीतर स्थित पर्व॑त दूर होता 
हा भी निकट प्रतीत होता है। सुखकी नींद से वीती 
हई रात्रि के समान दीर्घकाल भी शीघ्रता को प्राप्त हो 
जाता टै ॥ १३॥ 


अत्यन्त असम्भव भी वैसे ही सम्भव होजाताहै 
जेसे स्वप्न मे अपना मरण प्रतीत होता दै। स्वप्नमें 
जाकाशगमन के तुल्य अत्यन्त असत्‌ भी सत्‌-सा प्रतीत 
होता है ।॥ १४॥। | | 

चेक्राकार्‌ घूमने पर पृथिवी के भ्रमण के तुल्य अत्यन्त 
स्थिर भी वस्तु चलने लगती है ओर मद्‌ से. विक्षृन्ध 
चित्तवलि से देखी गई वस्तु. के समान अचल भी वस्तु 
चेचल हो जाती दै।। १५॥ : | 


वासना युक्त चित्त पूर्णरूप से जिस वस्तु की जैसी 
भावना करता है, उस वस्तु का वैसा ही दीध्र अनुभव 


शि हे, वह्‌ वस्तु न सत्‌ है अथवा न असत्‌ है ॥ १६॥ 


करता टहै। १९॥। 












विभति सिहतामेडो वासनावशतः स्वयम्‌ ॥ १९ 


विषमश्रमदाऽविद्यामोहाहन्तादयः समाः । 
सरवे चित्तविपर्यासफएलसम्पत्तहतुतः ॥ २० 


काकतालीयवच्चेतोवासनावशतः स्वतः। 
संवदन्ति महारम्भा व्यवहाराः परस्परम्‌ ॥ २९४ 
वृत्तं प्राक्पक्कणे रान्न: कस्य चत्खलवणस्य यत्‌ । 

प्रतिभातं तदेतस्य सद्‌ वाऽसदवा मनोगतम्‌ ॥ २२४ 








अटहन्त्व आदि रूप मिथ्या ज्ञान जिस समय उदि | 
होता दै; उसी समय आदि, मध्य तथा अन्त से हीन असं 
श्रम उदित हो जाते टै । १७॥ 

सव पदार्थो का विपरिणाम मनके प्रतिभाससे इ 
होता रहै, इसीलिए क्षण कत्पस्वरूपता को प्राप्त ¦ ~ 
तथा कल्प क्षणता को प्राप्त होता रटे ।॥ १८॥ 

विपरीत वुद्धि 
है आर वासना 


वाला प्राणी अपने की भंडा सम 
से भेडा भौ अपने में सिह्‌को धार 
4 


विषम श्रम को देने वाले अविद्या, मोह्‌, अहन्त्र 
आदि समान, क्योकि वे सव चित्त के विप्यांसरूबं 
फल की सम्पत्तिके साधनं ।। २०॥ । 

कोई कौआ एक ताडके ब्ृक्षमें जारहाथा। 
के व्ृक्षसे कोएकासंयोगहोते ही दैववश उसका ४: 
नीचे गिरा इसे ही काकताटीय न्याय से बिना ङ्स 
कारण के महान्‌ आरम्भ वाले व्यवहारो का परस्पर एक 
दूसरेसेसंवादहोता है । आशय यहरहै कि यद्यपि सब 
पदाथं अव्द्यासे कल्पित ही दह तथापि उत्तर व्यबहयर्‌ 
कासंवाद हीने से सत्यत्व ओर असंवाद होने से मिष्पावं 
व्यवहार होतादै, न कि परमार्थ-विचारसे॥२१॥ 

किसी राजाका भीलोको टोखी में पहले चेडालयै 
से विवाहादि सम्पन्न हुजआाथा, वही राजा लवणके मस ९ | 
प्रतिभासित हुआ । वह सत्‌ हो या असत्‌ हो मनोय 
संवाद का श्रम होता है। २२॥ 
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= 

= विस्तीर्णा कतां चेतः क्रियां यया । 

त्वा कतामप्यक्रतामिति स्मरति निशितम्‌ । २३॥ 
ख्वा न भुक्तवानस्मि सूक्तवानिति चेतसि । 

, देशान्तरगमे प्राङ़तोऽप्यवब्ुद्धयते ।! २४ 1 
व्यवहा रोऽयमीदृश्ः । 
प्रतिमासागतस्तस्य स्वप्ने पुवकथा यथा ।॥ २५ 1 
द्यवा ्वणेनाऽऽशु दृष्टो यः स्वप्नविञ्रमः । 

छ एव संविदं प्राप्नो विन्ध्यदुष्कसचेतसी ।\ २६॥ 
छावनी प्रतिभा रूढाविन्ध्यपुष्कसचेत सि । 

| द्व्यृष्कससंविद्‌ वा रूढा प 1यिवचेतसि ।! २७ ॥ 
द्वा बहूनां सदृशं वचनं नाम मानसम्‌ । 

दरवा स्वप्नेऽपि भवति कारो देशः क्रियाऽपि च ॥ २८५ 
व्यवहारगतेस्तस्याः सत्ताऽस्ति प्रतिभाषितः । 


तिस परह अनुभूत वस्तु की विस्मृति होती है उसी 
हृ अनुभूत वस्तु का स्मरण भी दोषा वह्‌ नहींहै, इस 
द्र्य ते कहते दै--"विस्मरत्यपि' इत्यादि से विस्तार 
की हई क्रिया को जैसे चित्त भूक जातादहैवंसे ही 
ध्र ६ क्रियाकाभी रैन इसे नहीं किया इस प्रकार 
प्रहोतादहै, श्रान्तिमें राजा लवण को अनुभव ही 
धा, स्मृति नहीं हई थी किन्तु अनुभव, स्मृति आदि 
 द्क्यना मात्र भवान्तर भेदै, इसलिए वह्‌ विचारसह्‌ 
2, यहं सूचित करने के लिए एेसा कटा है ।॥ २३॥ 
दसी प्रकार स्वप्न में देशान्तरगमन में प्राकृत पुरुष 
श भजन करने परमेन भोजन नहीं किया प्राकृत जन 
री वमक्षतादै॥ २४॥ 
। विच्य पूर्वत कं चंडालोके ग्राम में एेसा व्यवहार 
छदा दै, यह्‌ वात राजा क्वणकी प्रतिभामें वसेहीथी 
| स्वप्न में पूर्वं की कथा प्रतिभामें आ जाती ह । २५॥ 
 याराजाल्वणने जों स्वप्नश्रम देखा था, वही श्म 
यपत के चांडालों के चित्तमें संविद्‌ को प्राप्त हआ 
५५ ॥ १६ ॥ 

राजाच्वण की प्रतिभा विन्ध्यपवंत के चांडालों के 
य मे आह्द्‌ थी, या विन्ध्यपवंत के चाडाकता कौ 
(४ राजा ठवण के चित्त मे आरूढ थी ॥ २७ ॥। 
चछवण भौर चांडालों के ्रान्तिरूप स्वप्न में भी देश, 
 - . श्रीरक्रियाभी वेसेही समानदहै जंसे बहुत कवियों 
क मरत की उ्मेक्षा से रचित काव्य शब्द तथा अर्थंसे 
श्भात हते ई॥ २८ ॥ 
उप भवहारदशा कौ सत्ताभी प्रतिभाससेहीदहै। 
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१९३ 
सत्ता सवपदा्थानां नाऽन्या संवेदनादते ॥ २९ ॥ 
संवेदनेतरा भाति वीचिर्वा जलसंगतिः । 
भूतभव्यभविष्यस्या तस्बीजे तर्स्यथा ॥ ३० ॥ 
तस्याः सत्त्वमसत्त्वं च न सन्नाऽ्सदिति स्थितम्‌ । 
तत्सदेव हि संवित्तेरसंवित्तेरसन्मयम्‌ ।। ३१ ॥1 
नाऽविद्या विद्यते किच्ित्तलादि सिकतास्विव । 
हेम्नः कि कटकादन्यत्‌ पदं स्याद्धेमतां बिना ॥ ३२ ॥ 
अविद्ययाऽऽत्मतत्त्वस्य सम्बन्धो नोपपद्यते । | 
सम्बन्धः सदृशानां च यः स्फुटः स्वानुभुतितः ॥ ३३ ॥ 
जतुकाष्ठादिसम्बन्घो यः समासमयोगतः । 
नान्योन्यानुभवायाऽसौ तदेकस्पन्दमात्रकम्‌ ।॥ ३४ ॥. 
परमार्थमयं सवं यथा तेनोपलादयः । 
चिता समभिचेत्यन्ते सम्बन्धवशतः समाः ॥ ३५ ॥ 
संवेदन = प्रतिभास से अतिरिक्त सभी पदाथोँकी कों 
सत्ता नहीं है ।॥ २९ ॥ 

अधिष्ठान चेतन कौ सत्ताही भूत, वतेमान तथा 
भविष्य के प्रपञचोमे व्याप्त इस तरह अधिष्ठानसत्ता से 
भिन्न भासित होतीरहै, जिस तरह जलम तरङ्कतथा 
बीज में दक्ष उससे भिन्न भासमान होते ह ॥ ३० ॥ 

अधिष्ठानसत्ता से भिन्न पदार्थों को सक्ता अर्थात्‌ सत्यता 
मौर असत्यता न सत्‌ है ओर न असत्‌ है, यहं निश्चित है 
"न तत्‌ सदासीत्‌ नोऽसदासीत्‌ इस श्रुति के अनुसार सत्व 
कै संवेदनसे वह सत्‌ है तथा सत्व के असंवेदन से वहु 
असत्‌ है । उसकी सत्ता ओर असत्ता भ्रान्ति ओर संवेदन 
के अध्ीनहं ॥२३१॥ 

अविद्या कोई वस्तु नहीहै जसे कि बाट्‌ मे ते आदि 
वस्तु नहीं है । सुवणं का कटक (कङ्कण) सुवणं से अति- 
रिक्त कोई वस्तु नहींहै। क्या सुवण से अतिरिक्त कटक 

आदि रहै ?॥ ३२॥ 

अत्यन्त असत्‌ अविद्या का सतु आत्मा से सम्बन्छ. 
उपपन्न नहीं हो सकता है, अपने अनुभवसे स्पष्टहैकि 
परस्पर सदृशो का ही सम्बन्ध होता है ।॥ ३२३ ॥ 

पाथिवत्व तथा द्रवत्व से अत्यन्त विषम लाख भौर 
काठ आदि का जो परस्पर सम्बन्ध है, वह अत्यन्तं असदृशो 
के परस्पर सम्बन्ध में उदाहरण नहीं हो सक्ता है वै एक 
ही अविद्या के स्फरुरणरूपर है, अतः सदृश हं ॥ २४ ॥ 

सब पदाथं परमा्थंमय रहै, इसल्एि पाषाण आदि 
पदार्थं चित्‌ के समानँ चित्‌ के साथ सम्बन्धवरा वे चितु 
से प्रकाशित होते हं ।॥ ३५ ॥ 








१९. 


यदा चिन्मात्रसन्मात्रमयाः सवे जगद्गताः 
भावास्तदा विभान्त्येते मिथः स्वानुभवस्थितः । ३६ ॥ 
न सम्भवति सम्बन्धो विषमाणां निरन्तरः 
न वरस्परसम्बन्धाद्‌ं विनाऽनुभवनं मिथः ॥ ३७ ॥ 
सदे सदृशं वस्तु क्षणाद्‌ गत्वेकतामलम्‌ । 
रूपमास्फारयत्येकमेकत्वादेव नाऽन्यथा । ३८ 1 
चिच्चेत्यचितितारूपदृश्ययोदेति चेतनः । 
( जडं जडेन मिखितं घनं संपद्यते जगत्‌ \) 
न च चिज्जडयोरक्यं वेलक्षण्यात्‌ क्वचिद्भवेत्‌ ।\२९॥ 
चिज्जडो चित्र एकत्र न तौ सम्मिरुतः क्वचित्‌ । 
चिन्मयत्वाच्चिदालम्भश्िदालम्भेन वेदनम्‌ ।॥ ४० ॥ 
दारुपाषाणभेदानां न तु देते चिदात्मकाः.। 
जगत्‌ के सभी पदार्थं यदि चिन्मात्र ओर सन्मात्रमय 
है, तो वे स्वप्रकाडता के वल से ही परस्पर प्रकारित होते 
ह । नकि किसी अन्य चेतन से, उनको भी अ पने प्रकाड 
के किए दरसरे चेतन की वैसे ही अपे्ना नहीं दै जेसे दीपक 
को अपना प्रकादा करने के किए दीपान्तर की अपेक्षा 
नहीं होती है ॥ ३६ ॥ 
अत्यन्त विषम पदार्थांका निरन्तर अर्थात्‌ साक्षात्‌ 
सम्बन्ध नहीं हो सक्ता है ओौर परस्पर सम्बन्ध के विना 
परस्पर अनुभव भी नहींहो सकता है ॥ ३७ ॥ 
चिद्रूप से समान परमात्मल्प वस्तु मे चिन्मयलूप से 
समान जगतुरूप वस्तु मे अणुमात्र भी भेदक अचिद्‌ वस्तु 
के अभावसे अखण्ड व्वत्रकारतामात्र एकता के. ही 
साम्य से अर्थात एकत्व से ही अपनी एकरूपता प्रकट 
करती है, अन्यथा नहीं ॥ ३८ ॥ 
ज्ञाता, जेय, ज्ञानरूप दृश्य त्रिपुटी मेँ.रूपसे चेतन ही 
उदित है, इस प्रकार मूढो का अनुभव वह्‌ चित्‌ भौर जड़ के 
अभेदसम्बन्ध से नहीं वन सकता दे, क्योकि चित्‌ ओर जड़ 
की एकता विलक्षणतावश कहीं हो ही नहीं सकती ।। ३९ ॥ 
चित्रम चित्र जौर जड़ दोनों मेदसम्बन्धसे भी कभी 
नहीं मिक सकते हैँ । | 
चिन्मय पदार्थो का चित्‌ के साथ सम्बन्ध हो सकता 
है, यहं भी अनुभव उपपन्न नहीं हो सकता है - 'चिन्म- 
यत्वात्‌" इत्यादि से । 


चिन्मयत्वरूप सादय से यद्यपि चित्‌ कौ उपलब्धि. 


"+न हेः तथापि चित्‌ की उपकलचन्धि .होनेपर भी चिद्रूप 
वेदनांश कौ ही उपलब्धि होतीहै नकि वेद्यांश की, 
क्योकि भेदक अचिद्‌ वस्तुके अभावसे बेद्यत्वरूप की 


योगवा सिष्ठे 





| ४५ १२९३ 
पदार्थो हि पदार्थेन परिणाम्यनुभूयते॥ 
जिहलूयंव रसास्वादः सजातीयामलोदयः । 


एेक्यं च विद्धि सम्बन्धं नाऽस्त्यसावसमानयोः ॥ इरे 
जडचेतनयोस्तेन नोपलादि जडं मतम्‌ ॥ 
चिदेवोपलकुडचादिरूपिणीति निता चिता॥ इ 
एकोमावं गता द्रश्रदृश्यादि कुरूते अमस्‌ ! ` 
क्टोपखादलञेषं हि परमाथमथं यतः 
तदात्मना तत्सस्बन्धं दृश्यत्वेनोपलम्यते । 
सर्वं सवप्रकाराढचमनन्तमिव यत्ततः ॥ &4 
विश्वं सन्मात्रमेवतद्‌ विद्धि तत्त्वविदां बर । 
असत्तात्यागनिछठेन विश्वं _ लक्षशतश्नमेः ॥ ४६ 
पूरितं चिच्चमत्कारो न च किचन पुरितम्‌। 
संकल्पनागरा नृणां मिथः स्पन्दन्ति नो यथा ॥ 5: 
सिद्धि असम्भव दै । अतएव वेय ओर वेदन दोनों जै 
की उपपत्ति नहीं होती है, यह्‌ अथं है।। ४०॥ 

काट, पत्थर आदि जो भिन्न-भिन्न पदाथंरहै, वे चि 
नदीं टै, क्योकि काठ आदि जड़ पदार्थं गृह जादि र 
के रूपसे परिणत होते हुए अनुभरुत होते है । चेतने इ 
परिणामी नहीं होता दहै ।) ४१॥ 

जलमय होनेसे परिणाम सजातीय जिह्वा | 
से स्पष्ट उदित रसास्वाद भी, जिह्वासे ही अनुभूतं 
टै । किञ्ित्‌ अभिन्न काजोटेक्यदहै, उमे ही अपं 
जानिये । ४२॥ 

सम्बन्ध अत्यन्य असमान जड ओर चेतन कां तह 
सकता है किन्तु पत्थर आदि पदार्थं जड़ नहीं है, चेतर 
पत्थर, दीवार आदि रूपवाला है इसलिए परमाेदषि 
एकी भाव को प्राप्त चैतन्य ही सत्यरहै, द्रष्ट्‌, दृश्यं 
भाव श्रमदै, क्योंकि काठ, पत्थर आदि सबं 
परमार्थं चिन्मय ही हैँ । ४३-४४॥ 

परमाथेरूप मे कल्पित काठ, पत्थर आदि स्पे 
गृहादि पदार्थोके साथ उनका सम्बन्ध देखा जातीं 
वास्तविक चिद्रूप से अनन्त ब्रह्यही सब प्रकारो 
हो सवके वूल्य भासित होता है, इसक्िए यह्‌ 
परमा्थमय दै ॥ ४५. ॥ | 

 -हे तत्त्ववेत्ताओं मेंश्रेष्ु] इस विश्वको आपस ९४ 

ही समन्ने यह विश्च मिध्यात्वग्रहणरूप चित्‌ के चरस, 
द्वारा लाखों सौ ्रमोसे पूणंदहे.। ४६॥ . ` 

वह्‌ चित्‌ का चमत्कार परमाथंतः किसी से पूप 
है. सुष्टि की भी अवस्थिति वैसे ही.जानिये जैसे 
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॥। 
। न दे्यकालरोधाय तथा सर्गेष्विति स्थितिः । 
भेदबोवे हि सर्त्वमहन्त्वादिश्चमोदयः ।॥ ४८ ॥ 
हेमसवित्परित्यागे कटकादिध्रमो यथा) 
कटकादिश्रमो हेम्नि देज।द्‌ देशं भवाद्‌ भवम्‌ ॥ ४९ ॥। 
 दृदर्नपरित्यागे नाऽविद्याऽस्ति पृथक्‌ तदा । 
कटकादिमहाभेकमेकं हिम  यथाऽमलम्‌ । ५० ॥ 
बोधेकत्वादयं सर्मस्तदेवाऽसन्नयत्यलम्‌ । 
तेना भृत्संविदा चित्रा मरन्मार््रभिव मुन्मयौ ।॥ ५१ ॥ 
जलनेकं तरङ्धादि दार्वेक दालभग्जिका । 
रनमात्रमेकं कुम्भादि ब्रह्मैकं त्रिजगदृश्रमः ॥। ५९ ॥ 
संब्न्वे दृश्यदृष्ठीनां मध्ये द्रषरहि यद्‌ वधुः । 
द्र्टद्ीनदृश्यादिव जितं तदिदं परम्‌ ॥ ५२॥ 
दश्ाद्‌ देशं गते चित्ते मध्ये यच्चेतसो वपुः । 
के संक्रत्पके नगरमे निवास करनेवाले जन, देश ओर 
काठके अवरोध के लिए परस्पर चेष्टा नहीं करते । भेद 
काबोध होनेपरदही सृष्टि तथा अटन्तन आदि श्रमका 
उदय होता दै । सुव्णज्ञान का परित्याग करने पर कटक 
„आदि का श्रम होता है । सुवणं मे कटक आदि का श्रम 
| मध्या ही दहै, क्योकि वे सुवर्णंके ही देश से देर तथा 
मूर्व॑ण करी सत्ता से ही सत्ता प्राप्त करते ठै । ४७-४९ ॥। 
दरष्टा ओर दर्शेन का परित्याग टोनेपर अविद्या वेसे 
ही जपे कटक आदि वड मेदवाल्मा सुवर्णं भेददुष्टि ओर 
्ेददर्शन का व्याग करनेपर एकमात्र निर्मल सुवणंदहीहै 
{उसकी पृथक्‌ सत्ता नहीं ट ॥ ५० ॥ 
, ` बोधकी एकता से ही यहं सृष्टि सद्रूप विश्व को 
असत्‌ वनाती दै अथवा असद्‌ विर्व को सत्‌ के साथ 
, एकरसता को प्रास कराती है । मिद्री की बनी हुई सेना 
गरदवद्धि से विचित्र होनेपर भी विचार दुष्टिसे भिद्धीमात्र 
की तरह मृन्मयी ही है ।॥ ५१ ॥ 
` तीनों जगत्‌ का श्रम वैसे ही एकमात्र ब्रह्मही है जैसे 
तरद आदि सव वस्तु एकमात्र जल हीह, काठ कौ बनी 
द पतलिर्या एकमात्र काठ हीदँ ओौर घट आदि सब 
वस्तु मृन्मात्र ई ।॥ ५९ ॥ 
द्रष्टा का दृश्य ओर दर्शन के साथ सम्बन्ध होने पर 
करटो में सूत्र की तरह सबके मध्य मे अनुगत द्रष्टा, दशेन 
तीर दुदयसे वजित द्रष्टाका शुद्ध रूप ही इस त्रिपुटी 
८ त्र व्या परब्रह्म दै ॥ ५३ ॥ 
चित्तके एक विषयसे दूसरे विषयमे जाने पर 
मध्य से जाडचस्फुरण से शून्य चेतन के शुद्ध रूपमे आप 






उत्पत्तिप्रकरणे 


` भविष्यद्ग्रामकम्रास्यकार्यव्यवसितो 


ही नहीं है। इसलिए समाधिस्थ होकर या 


 दृश्चामें भी परमाथ दृष्टिका ही अनुवतंन करे) ॥ ५७ ॥ 


१९५ 


अजाडचसंविन्मननं तन्मयो भव सवदा ॥ ५४ ॥ 
भजाग्रत्स्वप्ननिद्रस्य यत्ते रूपं सनातनम्‌ । 
अचेतनं चाऽजडं च तन्मयो भव सर्वदा ॥ ५५ ॥ 
जडतां वजधित्वेकां शिकाया हदयं हि तत्‌ । 
अक्षुन्धो वाऽथवा क्षुन्धस्तन्मयो भव सवदा ॥ ५६ ॥ 
कस्यचित्‌ किच्नाऽपीह्‌ नोदेति न विलीयते । 
अक्ुन्धो दाऽथवा क्षुब्धः स्वस्थस्तिष्ठ यथासुखम्‌ ॥५७॥ 
नाऽभिवाञ्छति नो दष्ट देह किञ्चित्‌ क्वचित्‌ पुमान्‌ । 
स्वस्थस्ति्ठ निराजञङ्क॒देहवृत्िषु मा पत \ ५८ ॥ 
यथा । 
चित्तवृत्तिषु मा तिष्ठ तथा सत्यात्मतां गतः ॥\ ५९ \ 
यथा .देशान्तरनरो यथा _ कष्ठे यथोपलः \ 
तथव पश्य चित्तं ॒त्वमचिरेव यदात्सना ॥ ६० ॥ 
तन्मय हो ॥ ५४ ॥ 

जाग्रत्‌, स्वप्न ओर सुषुक्ि-- इस तीन अवस्थाओं से 
रहित चित्तवृत्ति से शून्य जो आपका सनातन शुद्ध चेतन 
रूप मे आप तन्मय हों ॥ ५५ ॥ 

एक जडता का परित्याग कर जो कुटस्थ चिद्धन- 
मात्र मे आप समाधिस्थ होकर अथवा व्यवहार करते 
हए सवेदा उसमे तन्मय हों ॥ ५९ ॥ 

इस संसारमें क्सीकानतो कुछ उदित होता है 
ओर न लीन होता रै अर्थात्‌ व्यावहारिक वस्तु की सत्ता 
व्यवहार 
करते हृए स्वस्थ होकर सुखपूवेक स्थित हौ । (व्यवहार 


किसी देहमेन तो आत्मा किसी की इच्छा करता 
है ओरन किसी से देष करता है; अतः आप आरङ्का- 
हीन स्वस्थ हौकर स्थित हो । देह की वृत्तियों में 
तन गिरे ।॥ ५८ ॥ 

सत्य आत्मा में स्थित होकर चित्त की वृत्तियो में 
मिथ्यात्वदृष्टिसे वैसे ही आसक्तिरहित होदये जैसे आप 





अप्राप्त ग्राम कै म्राम्यग्यवहार मे भआसक्तिरहित है । \९॥ 


आप चित्त को वैसे ही जानिये जैसे दुर देश में स्थित 
मनुष्य रहता हुआ भी असत्‌ के समान हं ओर जैसे काठ 
अर पत्थर समीपम होने पर भी चेतनहीन होनेसे ही 
आसक्ति, अभिमान आदि के अयोग्य है क्योकि आत्मरूप 
से विचार करने पर अचित्तता ही विद्वानों के अनुभव से 
सिद्ध है ।। ६० ॥ 














१९६ 


यथा दुषदि नाऽस्त्यम्बु यथाऽम्भस्यनलस्तथा । 

स्वात्मन्येवाऽस्ति नो चित्तं परमात्मनि तत्कुतः \! ६१॥। 
प्रक्ष्यमाणं न यत्किच्ित्तेन यत्‌ क्रियते क्वचित्‌ । 

कृतं भवति तन्नेति तत्‌ त्वं चित्तातिगो भवेत्‌ ।॥ ६२ ॥ 
अत्यन्तानात्मभूतस्य  यश्ित्तस्याऽनुवतते । 
पयन्तवासिनः कस्मान्न म्लेच्छस्याऽनुवतते ॥ ६३ ॥ 
निरन्तरमनादत्य त्वमाराच्चित्तपुष्कसम्‌ । 
स्वस्थमास्व निराश्नङ्कं पङ्कनेव कृतो जडः ॥ ६४ 
चित्तं नास्त्येव मे भूतं मतमेवाऽद्य वेत्ति वा । 

भव निश्चयवान्‌ भूत्वा शिलापुरषनिश्चलः ।॥ ६५ ॥ 
््षायामस्ति नो चित्तं तद्विहीनोऽसि तत्त्वतः । 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये उत्पत्तिप्रकरणे चित्ताभावप्रतिपादनं 
नाम॒ एकविशत्युत्तरश्ततमः सगः \\ १२९१ \ 


अपनी आत्मा मे (जीवात्मा में) चित्त वैसे ही नहीं 
है, जसे शिताम जल नहीं ह, जसे जल में अग्नि नहीं है 
फिर वह्‌ परमात्मा में कंसे रह्‌ सक्ता है ?॥ ६१ ॥ 
विचार करके देखने पर जो कु नहीं है, उसके वारा 
जो कुछ करतें व्ह भी कृत नहींदहै, एेसा मानकर 
चित्त से परे हो ।। ६२॥ 
अत्यन्त अनात्मश्रूत चित्तवृत्ति का जो अनुवतंन 
करते है, वे प्रत्यन्त देशवासी म्लेच्छों का अनुवतेन क्यों 
नहीं करते ? ॥ ६३ ॥ 
इस चित्तरूपी चण्डा का आपनिरन्तर दूरसेही 
निरादर कर मिहरीकी वनी हुई जड़ मूति के समान 
स्वस्थ होकर आशंकाहीन स्थित हो ।॥ ६४ ॥। 
यथाथं में चित्त नहीं है यही मुख्य पक्षहै अथवा 
उत्पन्न हुआ भीहो, तो वह मर गया, आज मृतक 
होकर दही पदार्थोको देखता है अर्थात्‌ भिध्या देखता है, 
एसा निश्चय करप पत्थरके वने हुए पूरुष की तरह 
निश्चल हो । ६५ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठुमहारामायण के उत्पत्तिप्रकरण मे चित्ताभाव- 


योगवासिष्ठे 





स॒ किमथमनर्थेन तटचर्थेन कवथ्यसे ॥ | ॥ 
असता चित्तयलेण ये सुधा स्ववशो कृताः । 
तेषां पेकवबुद्धीनां चन्द्रादशनिरुत्थितः ॥ € ` 
चित्तं द्रे परित्यज्य योऽसि सोऽसि स्थिरो भव । 
भव भावनया युक्तो युक्त्या परमयाऽन्वितः ॥ << | 
असतो येऽनुवतन्ते चेतसोऽसत्यरूपिणः 
व्योममारणकमेकनीतकालाम्‌ धिगस्तु तन्‌ ॥ € ` 
व्यपगलितमना महानुभावो 

भव भवपारगतो भवाऽमलात्मा \ 
सुचिरमपि विचारितं न लब्धं 

मलममलात्मनि मानसात्म किचित्‌ ॥ ७ ` 









आत्मविचार करनेसे या चित्त का विचार 
यह्‌ चित्त नहीं दहै। आप वस्तुतः चित्तहीन है, जाप 
अनथभूत व्यथे चित्तके साथ क्यों दुःखी होते हैँ ? ॥\६६ 

अत्यन्त असत्य चित्तरूपी यक्ष ने जिन लोगोको अपं 
वमे कर ल्या, उन सुकूमार मतिवालों | 

चन्द्रमा से वज्र उत्पन्न हुआ है ।। ६७ ॥ 

इसक्िएु चित्त कादूरसे ही परित्याग कर पः 
है, वही होकर स्थिरदहो मनरूपी उत्तम युक्ति 
ध्यान से युक्त दहो ।। ६८ ॥। 

असत्य चित्त काजो मूख अनुवतेन करते है, 
ताडन में समय बितानेवाकले उन मूर्खोँको 
है ॥ ६९ ॥। 

तत्त्वज्ञान के लिए मैने बहुत काल तक सनं 
विचार किया किन्तु निमेल आत्मामं मानसरूपी 
कुछ नहीं पाया । इसलिए मानसम कोर वस्तु 
हे ।। ७० ॥। 





प्रतिपादन नामक कुसुमलता का एक सौ इक्कीसवां सगं समापन हुआ ॥ १२१ ॥ 





1 
| १२२.१३ | उष्पत्तिप्रकरणे १९७ 
कभ 


१२२ 


वसिष्ठ उवाच 
प्रथमं जातमात्रेण पुंसा ङिच्िदहिकसितबुद्धिनैवं 
पत्सङद्धमपरेण भवितव्यम्‌ । ९ ॥\ 
अनवरतप्रवाहपतितोऽयमविद्यानदरीनिवहः श्ास्न- 
 भेज्जनसम्पकरद्ति न तरितुं शक्यते ।॥ २॥ 
तेन॒ विवेकतः पुरुषस्य हेयो- 
पादेयविचार उप जायते ३॥ 
तदाऽसौ शुमेच्छाभिधां 
विवेकभुवमापतितो भवति ॥४॥ 
ततो विवेकवशतो विचारणायाम्‌ ॥ ५॥ 
सम्यगज्ञानेनाऽसम्यगवासनां त्यजतः 
संसार भावनातो मनस्तनुतामेति ॥ ६॥ 


तेन॒ तनुमानसां नाम 
विवेकभूमिमवतीर्णो भवति ।॥ ७ ॥ 





यदेव योगिनः सम्यग्‌ 

ज्ञानोदयस्तदेव सतत्वापत्तिः ॥ ८ ॥ 

तद्रशाद्‌ वासना तनुतां गता यदा तदेवाऽपाव- 
संसक्त इत्युच्यते कमंफलेन न बध्यत इति ॥ ९ ॥ 

अथ तानववशादसत्ये भावनातानवमभ्यस्यति।१०। 

थावल्न करुवेन्नपि व्यवहुरन्नप्यसत्येषु संसारवस्तुषु 
स्थितोऽपि स्वात्मन्येव क्षीणमनस्त्वादभ्यासवन्ञा्‌ बाहं 
वस्तु कुवेन्नपि न पश्यति नाऽऽलम्बनेन सेवते ताऽभि- 
ध्यायति तनुबासनत्वाच्च केवलं ढः सुप्तप्रबुद्ध इव 
कतव्यं करोति ॥ ११॥ 

तनुभावितमनस्कस्तेन योगभूमिकां भावना- 
मधिरूढः \ १२॥ 

इत्यन्तर्लो न चित्तः कतिचित्संवत्सरानभ्यस्य सवथेव 
कुर्वन्नपि बाह्यपदार्थान्‌ भावनां त्यजति तुर्यत्मा भवति 
ततो जीवन्मुक्त इत्युच्यते ॥ १३॥ 


१९९ 


[पटले पुरुष की ज्ञानभूमि के उदयक्रम का वणन 
पदन्तर योक, मोह आदि के निराकरण द्वारा श्रीरामचन्द्र 
नीका बोधन | वसिप्रुने कहा 

पटे उत्पन्न हए कु विकसित बुद्धिवाके अर्थात्‌ इस 
जन्म में या जन्मान्तर में किये गये कर्मो से शुद्धचित्त पुरुष 
को इस प्रकार सत्संग में तत्पर होना चाहिए ॥१॥ 

अनवरत प्रवाह में पड़ा हा यह अविद्यारूपी नदियों 
फ समूह शास्त्र ओर सज्जन के संसग के बिना तरा नहीं 
भा सकता है ।। २॥ 

उससे विवेक द्वारा पुरुष को यहदहेयदहै ओर यह 
प्पादेय है, यह विचार उत्पन्न होता है । ३॥ 

तव वह पूर्वोक्त शुभेच्छा नाम कौ विवेक-भूमि में 
भेवतीर्णं होता दै । ४॥ 

अनन्तर विवेकवश विचारणा नाम की ज्ञानभ्रूमिमें 
धाता है ।॥ ५॥। 

सम्यग्‌ ज्ञान से असम्यग्‌ वासनाका त्याग कर पुरुषका 
मन संसार की वासनाओं से तनुजा को प्राप्त होता है ।॥६॥। 
उसके द्वारा तनुमानसा नाम की तीसरी ज्ञानन्रुमि 
+ अवतीर्णं होता है।॥ ७॥ 

~ योगी के सम्यग्‌ ज्ञान का उदय होतादहै, तभी 
पे, सत्य आत्मा में स्थितिरूप चौथी ज्ञानभूमि सत्त्वा- 
षतिकी प्राति होती है। ८॥ 












उसके कारण जब वासना सूक्ष्मता को प्राप्त हो जाती 
है तब योगी असंसक्त यह कहा जाता है, कमफल से 
बन्धन में वह्‌ नहीं पडता है ॥ ९॥ 

अनन्तर वासनाओं के तनु होने के कारण पुरुष सदा 
ही अन्तमुंख रहने से ब्रह्मासंभाव को वासना के बढने के 
कारण बाह्य पदार्थोँके क्रमसे विस्मरण रूप भावनाकी 
तनूता का अभ्यास करताहे॥ १०॥ 

जबतक समाधिस्थो, व्युत्थित व्यवहार-भूमि में 
अवस्थित हो, चाहे असत्य संसार वस्तुओं मे स्थित हो, 
अपनी आत्मामेही क्षीणमन होने के कारण अभ्यासवश 
वाह्य वस्तुओं को करता हुभा भी नहीं देखता है, रुचि से 
उनका सेवन नहीं करता रहै, न कभी उनका स्मरण करता 
है, सूक्ष्म वासनावाला होने के कारण केवल बालकया 
उन्मत्त अथवा आधा सप्त ओर आधा प्रबुघके समान 
स्नान, भोजन आदि कतव्य को दूसरे की इच्छा से करता 
है ॥ ११॥ 

इस अवस्था मे योगी अपने चित्त को सूक्ष्मतम एक 
मात्र ब्रह्य रसमय कर स्थित रहता उस समय बाह्य 
विषय के अभावन रूप योग-भूमिका मे आरूढ होता 
है ।॥ १२॥ 

ब्रह्य मे छीन चित्त योगी कुछ वर्षो तक अभ्यास कर 
दूसरों की इच्छा से कायनुसार कभी स्नान, भोजन आदि 




















१९८ .: योगयासिष्ठे [ ६ 


नाऽनिनन्दति सम्प्राप्तं नाऽप्राप्तमभिशोचति । 
केवलं विगताक्नङ्कु सम्प्राप्रमनुवतंते। १४॥ 
त्वयाऽपि राघव ! ज्ञातं ज्ातव्यमखिलान्तरम्‌ । 

ननु ते सवकार्येभ्यो वासना तनुतां गता ॥ १५ ॥ 
 श्रीरातौतवृत्तिस्त्वं शरीरस्थोऽथवा भव । 
मा गाः जोक च हषं त्वं त्वमात्मा विगतामयः।! १६ ॥ 
त्वय्यात्मनि सिते स्वच्छे सवगे सर्वदोदिते । 

कुतो दुःखघुखे राम ! कुतो मरणजन्मनी ।॥ १७ 1 
अबन्धुरपि कस्मात्‌ त्वं बन्धुद्रःखानि शोचसि 1 ` 
अद्वितीये स्थिते ह्यस्मिन्‌ बान्ववाः क इवाऽऽत्मनि ।१८। 
दृश्यते केवले देहे परमाणुच्यः परम्‌ । ` 
वाह्य क्रियाओं को करता हया भी उनकी भावना को 
सवधा छोड देता टै। स्वयंही तुर्यं आत्मादहो जाता है । 
छ्टी भूमिका तक चित्त की ब्रह्माकारता के स्थिर होने पर 
कुछ-न-कुछ प्रयत्न की अनुवृत्ति रहती है, सातवीं भूमिका 
मेतो प्रयत्नकी सवंथा निवृत्ति होने से स्वाभाविकी 





प्रतिमा ब्रह्मनिष्ठा हो जाती दै, वही पुरुष जीवन्मुक्त कटा | 


जाता टै ।॥ १३॥ । 
जीवनमृक्त पुरुष प्राप्त वस्तु का अभिनन्दन नहीं करता, 
किसी वस्तु के प्राप्त होने पर प्रसन्न नहींदहोता ओौर खोई 
हहं वस्तु के ल्एिशौकनहींकरतादहै। जो कुछ प्राप्त हो 
गया, केवल उस्तीका भय, आशङ्कासे रहित होकर 
अनुवर्तन करतादहे। पूवंकी भूमिकाओं मेंभी जिन्होन 
ब्रह्य का साक्षात्कार होनेपर जीवन्मृक्तहीरहैँ फिर भी 
उनमें कभी प्रव्रल प्रारनव्धसे प्राप्त कराये गये प्रिय, अग्रिय 
का सम्बन्ध होता है, अतः उनमें मुख्य जीवन्मुक्ति का 
सुख नहीं है । सातवीं भूमिका में योगके परिपाक से 
उलान्न पण्य के प्राचुयं से, जो अतिप्रबलक दै, तिरस्कृत 
हज प्रारब्ध कमं केवर जीवन व्यवहारके आभासमें 
पयेवसित होता है, हर्षं, शोक आदि को उत्पन्नः करने-के 
लिए नहीं होता है ॥ १४॥ # | 
हे राघव | आपने सवका अन्तर्यामी ज्ञातव्य तत्त्व 
समन्न ल्या है, आपकी वासना सम्पूणं कार्यो से तनुता 
को प्राप्त हो गईदै। १५॥ ४» + 4 
आप सदा ही समाधिस्थ रहँ, या लोकव्यवहार 
करते रहं, आप शोक अथवा हर्षं को प्राप्त न कृरे, क्योकि 
आप शोक, मोह आदि दोषों से रहित अलत्माही दं ।।१६॥। 
हे श्रीरामचन्द्र | स्वयं "अ निमे, सर्वव्यापक, 
अविनाशी मात्मख्प आपे सुख ओौर दुख का अवसर 
कहां तथा जन्म-मरण का अवसर कहाँ ?॥ १७ ॥ .. -: 


: देश्क्ालान्यतापत्तरनाऽऽत्मोदेति न लीयते ॥ १९ | 


` घटे कपाखतां याते घटाकाशो न चश्यति।\ 


। कारण दोक के योग्य नहीं =] | यदि आत्मा नष्ट 


नतो मरतादे ओर न जन्मलेतादहै। १९॥ 















अविनाहोऽपि कस्मात्‌ त्वं विनश्यामीति शोचसि \ 
अग्रत्युवसतो स्वच्छे विनाशः क इवाऽऽत्मनि॥ रश 


यथा तथा हारोरेऽस्मिरष्रेऽपि न विनश्यति ॥ २१॥ 
म्रगतुष्लातरक्किण्यां क्षीणायामातपो यथा ॥ 

न नश्यति तथा देहै नष्टे नाऽऽत्मा विनश्यति ॥ २२॥ 
वाज्छेवोदेति ते कस्माद्‌ च्रान्तिरन्तनिरथिका। 
अदितीयो हित्तौयं {क यदस्त्वात्माऽभिवाज्छतु ॥ २३॥ 
श्रव्यं स्पृश्यं तथा दृश्यं रस्यं प्रेयश्च राघव ! 

न किच्िदस्ति जगति व्यतिरिक्तं यदात्मनः ॥ २४१ 


+ 


फिर क्यों आप वन्धु से उत्पन्न दु.खके चष सोऽ 
करते हैँ? आपको कोई वन्धु नहीं हैँ यह्‌ आत्मा अहर 
टै, इसमें वन्धु-वान्धवों का अवसर ही कहां ?॥ १८८४ 

(आप वन्धुओों की देह को शोक के योग्य कहें 
अथवा आत्माको?) देहके भस्मीभूत होने पर ङं 
परमाणु का समूह दिखाई देता दै, वहु तो अचेतन होने डे 





दै ओर जन्मटेतादटै, यहट मान लिया जाय, तो उस) 
सर्वव्यापकता नहीं रहेगी तथा अन्य देश ओौर अन्य 
मे उसके भिन्न होने की आपत्ति प्राप्त होगी, अतः ख 


आप अविनाशी होते हृएु भी मै विनष्ट होङ्धेगा, जं 
प्रकार शोक क्यों करते हँ? आत्मा मृत्यु का निवारक 
नहीं निर्मलदै, अतएव उसके विनाशका प्रस्नही जै 
`हो सकता है? २० ॥ 
इस शरीरके नष्ट होने पर आत्माका वैसे है 
विनाश नदीं होता जैसे घटके एूटकर टुकंडे होतें 
घटाकाड का विना नहीं होता । २१॥ 
` निरर्थकद्देह के नष्ट होने पर आत्मा वैसे ही दष 
नहीं होता जंसे सूर्य कौ किरणों पर प्रतीत हो रही शै 
तृष्णा रूपी नदी के नष्ट होने पर धूप नष्ट क 
होती । २२॥ 
` ` श्वान्तिरूप पदार्थोँकौ इच्छा का आपके हृद 
क्यों जन्म होता है। अद्वितीय आत्मा, दूसरी कि 
वस्तु कौ अभिलाषा करेगा ?॥ २३॥ | 
हे श्रीराघव ! एेसी कोद सुनने योग्य, छन योर. 
देखने योग्य, श्चास लेने योग्य, सूंघने योग्य दूसरी ठ} 
तदहीं दै, जो आत्मासे भिन्न हो इस जगत्‌ मे सवश 
परमात्माम हीये सब शक्तिर्या स्थित हैँ ।॥ २४॥ 











। ए : स्थिताः! ` 
शक्तयो वितते व्यक्तं आकाश इव शान्यता ॥ २५ ॥ 
` चित्ताद्‌ राघव ! रूढेयं त्रिलोकी ललनोदिता । 
त्रिविधेन क्रमेणेह जन्मना जनितश्नमा । २६॥। 
मनःप्रशमने सिद्धे वासनाक्षयनामनि । 
कर्मक्षयाभिधानेव मायेयं प्रविनश्यति ॥ २७ ॥। 
संारोग्रारषटरऽर्मन्नारूढा = यन्त्रवाहिनी ! = ` 
` रज्जुस्तां वासनामेतां छिन्धि राघव ! यत्ननः ॥\ २८ ॥ 
अपरिज्ञायमानंषा महामोहप्रदायिनी । ` 


` परिन्नाता त्वनन्ताख्या सुषदा ब्रह्मदाथिनौ ।। २९ \ 


गता ब्रह्मणो भुक्त्वा संसारमिह्‌ लोलया । 
पनत्रह्मेव संस्मृत्य ब्रह्मण्येव विलीयते ॥ ३० ॥\ 
च्चिवाद्‌ राघव ! नीरूपादप्रमेयान्निरामयात्‌ । 
` चून्यता आकाशसे प्रथक्‌ नहीं, किन्तु इस स व॑- 
शक्तिमान्‌, व्यापक, व्यक्त आत्मा में ये सव शक्तियाँ वसे 
ही दै जैसे आकाश में बुन्यता टै उससे भिन्न नहीं 
1 २५ ॥ 
(न राघव ! यह्‌ त्रिलोकीरूपी कलना का चित्तसे ही 





हभ दै । इसने सात्विक, राजस ओर तामस तीन 


श्रकार के जन्मों से संसार में श्रम उत्पन्न कर रखा 
दै॥ २६॥ | ॥ 
 वासनाक्षयनामक मनःप्रशमन के सिद्ध होने. पर 
कर्मा की अर्थात्‌ क्रिया शक्तियों की निवासभ्रुत यह्‌ माया 
नष्टदहो जाती दे । २७॥ | 
। द राघव ! संसाररूपी विशालं चाक के बीच मे 
स्थित कीठ पर आरूढ तिरे काठमे लगी हुई, ऊपर 
रीर नीचेके चाक को वहन करने वाटी रजञ्जुरूपी यह 
बरासना है, भाप प्रयत्नपूर्वंक इस वासना का नाश करं । 
(दस संसाररूपी चक्की मेँ पृथिवी नीचे के चाक है, मेर | 
पर्वत उसकी कील है भौर ज्योतिमण्डल ऊपर का चाक. 
रै भीर यह्‌ जगत्‌ वासना से बेधा हञा हे) ।॥ २८ ॥ १९. 
` दस माया का ज्ञान न होने तक यह बड़ेवड़. 
मोहौ को उत्पन्न करती है । इसका ज्ञान हो जाने पर 
ष्का नाम भी अनन्त ब्रह्य हो जाता है यह सुखदायिनी 
शीर ब्रह्मदायिनी हो जाती है । २९॥।  . 
,. -यहापरसंसारका भोग कर अपनी रीलाशरूत ब्रह्म. 
श्रिया ब्रह्मका स्मरण कर ब्रह्म से आगत यहं फिर 
शयर्मेदही लीन हो जाती है । ३०॥ | 
हे श्रीराघव ! कल्यणमय, रूपरहित,' अप्रमेय, ` 


उत्पत्तिप्रकणे 


१९९ 


सर्वभूतानि. जातानि प्राञ्चः इव तेजसः \\ ३१ ॥। 
रेखावृन्दं थथा पणं वीचिजारं यथा जले । 
कटकादि यथा. हैम्ति तथोष्णादि यथाऽनङे ।॥ २२ ॥ 
तदेतदेभावनार्पे तथेदं भुवनत्रयम्‌ । 
तस्मिच्चेव स्थितं जातं तस्मादेव तदेव च ॥ २३ ॥ 
स॒ एव॒ सवेभूतानामात्मा ब्रहोति कथ्यते । 
तस्मन्‌ ज्ञाते जगज्जातं स ज्ञाता भुवनत्रये ॥ ३४ ॥ 
शाख्संग्यवहारा्थं तस्याऽत्य वितताकृतेः । 

चिद्‌ ब्रह्माऽऽत्सेति नामानि कल्पितानि कृतात्मभिः ।३५॥ 
विषयेन्द्ियसंयोगे हर्षामषविवजिता । 
सषा शुदधानुभूर्तिहि सोऽयमात्मा चिदव्ययः ॥ ३६ ॥ 
आकाश्ञातितराच्छाच्छ इदं रतास्मिश्चिदात्सनि । 
स्वाभोग एव हि जगत्‌ पृथग्वत्प्रतिविम्बति ॥ ३७ ॥ 
निर्दोष ब्हमसे वैसे ही सब भूत उत्पन्न हुए ह जेसे तेज 
से प्रकाश उत्पञ्च होता है ॥ ३१॥ 

_. जैसे पत्तेमे विविध रेखाएं होती ह जैसे जल में 
अनेक लहर उठ्ती है, जैसे सुवणे में कटक आदि का 
आविर्भाव होता है गौर जैसे अग्नि म उष्णता आदि धमं 
होते रहै, वैसे ही वासनावच्छिन्न ब्रह्य मे यहं सारा 
त्रिलोक स्थितं है उसी से उत्यन्न हृ दै ओर तद्रूप ही 
है ॥। ३२-३३ ॥ 

. वही सव भूतो का अत्मा ब्रह्म कहा जाता हे, उसका 
लान होनेपर सारे जगत का ज्ञान हौ जाताहै। तीनो 
लोकों मे वही ज्ञाता रै ॥ ३४॥। 

 . शास्त्रोपदेश आदि व्यवहार के लिए विद्वान्‌ लोगो ने 
उसौ सर्वव्यापक तत्व के चित्‌, ब्रह्मा ओर आत्मा इत्यादि 
नामों की कल्पना की है । ३५ ॥ 

" प्रिय अतर अप्रिय विषयों का इन्द्रियो के साथ कभी 
संयोगं होनेपर भी उनमें मिथ्यात्व बुद्धि होने के कारण 
हषं ओर शोक से रदित यह्‌ गुड जीवन्मुक्तानुभूति ही वह्‌ 
प्रसिद्ध अविनाशी चिदात्मा दै ॥ ३६ ॥। | 

` आकाश के समान अत्यन्त स्वच्छ उस चिदात्मामे 
यह जगत्‌ भिन्न ने तुल्य प्रतिबिम्बित होता हे । शुद्ध साक्षी 
के द्वारा उसका श्रिय ओर अप्रिय विभाग से विवेक नहीं 
हो सकता, इसलिए प्रिय ओर अप्रिय के विभाग के विवेक 
के वास्ते उन दोनों से भिच्नरूप से मध्य मे अन्तःकरण 
प्रतिविम्बितं होता रै, वही श्रिय भौर अग्रिय के विकल्पों 
दवारा मोह आदिजो भावद, उन्हे प्राप्त करता है । आत्मां 
लोभ, मोह्‌ आदि भावों को प्राप्त नहीं होता ॥ ३७ ॥ 








योगवासिष्ठे 


बुद्धिस्तदचतिरेकेण लोभमोहादयो हि तान्‌ । 
पाट्यसटदयतिरेकेण ते च रतास्मिस्तदेव ते।॥ ३८ ॥ 
अदेहस्येव ते राम ! नििकल्पचिदाकृतेः । 
रञ्जाभयविषादेभ्यः कुतो मोहः समुत्थितः ॥ ३९ ॥ 
अदेहो _ देहजरेभिरज्जादिभिरसन्मयेः । 
प्क मखं इव दुवुंदिविकल्पेरभिभूयसे ॥ ४० ॥ 
अख्ण्डचितिरूपस्य देहे बण्डनमागते । 
असम्यग्दशिनोऽप्यस्ति न नाशः किमु सन्मते ॥ ४१ ।! 
जापतेदकंमगेऽपि न निरुद्धगमागमम । 
चित्तं नाम स विज्ञेयः पुरषो न शरीरकम्‌ ॥ ४२ ॥ 
जगत्‌, जगद्वृद्धि बौर जगदुनुद्धिप्रयुक्त कोभ, मोह्‌ 
जादि भेदके विनादही उस चिदात्मामें प्रतिविभ्वित है, 
इसक्एि वे परमार्थतः परमात्मह्प हीरहु। जैसे दपणसे 
अघृथक्‌ दपण के अन्दर दिखाई दे रहे पवत, वन, नदी 
जदि है, वैसे ही परमात्मामें ये भी प्रतिविम्बित 
है ॥ ३८ ॥ 
हे श्रीरामचन्द्र, आप तो देह॒रहित निविकल्प चिदा- 
कार हं, इसङ्िएु आपको लज्जा, भय, विषाद आदिसे 
मोह कंसे उत्पन्न हुआ ? । ३९ ॥ 
जंसे दु्वुद्धि मूखं पुरुष विकल्पों से अर्भिभरूत होता है, 
वेसे ही देहरहित आप देह से उत्पन्न होनेवाले असत्स्वरूप 
इन लज्जा आदिसे कंसे अभिभूत होते टं ।॥ ४० ॥ 
देह्‌ के नष्ट होनेपर अखण्ड च॑तन्यरूप अज्ञानी काभी 
विना नहीं होता । अपतो ज्ञानी है, आपके विषय में 
क्या कटूना हे ? । ४१ ॥ 
चित्त की गमनागमन की स्वतन्त्रता होने से वह्‌ सर्वत्र 
जाता दै, जालम्बनरहित सूयंके मार्गमेभी संचारकां 
निरोध नहीं होता है वह्‌ चित्त ही पुरुष ( पुरि शेते इति 
पुरुषः । संसारी आत्मा दै, शरीर पुरुष नहीं है ॥ ४२ ॥ 
हे श्रीरामचन्द्र, शरीर रहैयानं रहे, तीनों लोकों में 
पुरुष ही वहं ज्ञानी हो या अज्ञानी- स्थित रहता है । 
शरीर के नष्ट होनेपर भी उसका नाश नहीं होता ।४२॥ 
अब असंसारी आत्माको दशनि के लिए चित्त को 
भी देहकोटि मे रखकर देह॒कोही प्रिय ओर अप्रिय का 
स्पशं होता है, एेसा कहते है "यानीमानि इत्यादि से । 


इन विचित्र दुःखोंजो आपको देखते है, वे सब देहु ` 


केहीरहै, इन्दियोंद्वारा गरहीतन होनेवाले चिदात्मा के 
हि. --- त ह ।॥ ४४॥ 


मन के अगोचर होने के कारण चून्य की तरह स्थित 





| १२२-३<८ 


शरोरे सत्यसति वा पुमानेव जगत्त्रये! _ 
जञोऽप्यज्ञोऽपि स्थितो राम ! नष्टे देहे न नश्यति ॥ ४३४ 


यानीमानि विचित्राणि दुःखानि परिपश्यति! 
तानि देहस्य सर्वाणि नाऽग्राह्यस्य चिदात्मनः ॥ ४४? 
मनोमार्गदतीतत्वाद्‌ याऽसौ शन्यमिव स्थिता \ 
चित्‌ कथं नाम दुःखर्वा सुवा परिगृह्यते ॥ ४५? 
स्वास्पदात्मानमेवाऽसौ विनष्टाद्‌ देहपञ्जरात्‌ । 
अभ्यस्तां वासनां यातः षट्पदः खमिवाऽम्बुजात्‌ ५४ङ 
असच्चेदात्मतच्वं तर्दस्मिस्ते देहपञ्जरे । 
नष्टे कि नाम नष्टं स्याद्राम केनाऽनुशोचसि ॥ ४७४ 
यह्‌ चिदात्मा सुख ओौरदुःखोंसे व्याप्त कैसे हो खक्कं 
है 2 ४५ ॥। 

यह जीव नष्ट हए देह के अभिमानका त्याच ङ्गः 
पहले अपने आधारभूत परमात्मा वैसेही जाता है जडे 
भ्रमर कमटसे उड़कर आकाशम जातादहै। सन, अ 
आदि उपाधियों के विलीन होने से जीव विम्बभूत ईर 
क्यकोप्राप्होतादै। इस अशमे श्रृतिकाभी प्रासा 
प्राप्त है “मनः प्राणे प्राणस्तेजसि तेजः परस्यां देवतास्‌ 
( मन प्राणमं टीनदहोतारहै, प्राणतेजमे जीन होता 
ओर तेज परमात्मामें लीन होता) । 

ईश्रेक्य को प्राप्त कर भी वहु मुक्तं नही हों 
क्योकि वेदवासना का मूलोच्छेद करनेवाले ज्ञान का उवं 
न होने से उसको मूक्ति नहीं होती ॥ ४६॥ 

यदि आप शङ्खा करे कि यदि जीव प्रतिबिम्ब है, हे 
उसकी उपाधिसे अतिरिक्त सत्तान होनेसे वह्‌ अरर 
ठहरा ओौर उपाधिका नाश होने से उसका नाञ्च है 
जायगा । भटेदहीरेसादहो, तथापि ताप जीव न्ह 
जीवकेन रहने पर अथवा नाश होनेपर आपको सोक 
नहीं करना चाहिए, एेसा कहते हँ -- "असत्‌, इत्यादि से ! 

आत्मतत्त्व अर्थात्‌ जीव यदि असत्‌ है तो इस षडे 
देहपञ्जर के नष्ट होनेपर आपका क्या नष्ट हुजा ओर 
आप क्रिस क्एि शोक करते हैँ? अर्थात्‌ जीव के परि 
बिम्ब होनेपर उपाधि से अतिरिक्त सत्ता नहीं है अतः इहै 
असत्‌ होगा, इसलिए उपाधिके नाश से उसका नाक्च है 
जायेगा । किसी भी स्थितिमें जीव आप नहीं रहै जीबन 
नाश होनेपर शोक नहीं करना चाहिए । आत्मा उप 
कै कारण जीवहै, उपाधिके नाश होनेपर भी जीबस्ू 
नाश नहीं होता दै, इसक्एि शोक का प्रसङ्ख रहै 
है ॥ ४७ ॥ 
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| भावय तेन त्वं मा मोहमनुभावय । 
 निरिच्छस्याऽऽत्मनो नेच्छा काचिदप्यनघाङ्ृतेः । ४८ ॥ 
 सराल्लिभूते समे स्वच्छे निविकल्पे चिदात्मनि । 
निरिच्छं प्रतिविम्बन्ति जगन्ति मुकुरे यथा) ४९॥ 
 घाक्लिभूते समे स्वच्छे निविकत्पे चिदात्मनि । 
स्वयं जगन्ति दुश्यन्ते सन्मणाविव रश्मयः ॥ ५० ॥ 
 अनिच्छमपि सम्बन्धो यथा दर्पणबिम्बयोः । 
 तयेवेहाऽऽत्मजगतो्भेदामेदौ व्यवस्थितौ । ५१ ॥ 
चयसन्निधिमात्रेण यथोदेति जगत्करिया । 
 चित्सत्तामात्रकेणेदं जगचनिष्पद्यते तथा ॥ ५२ ॥ 
पिष्डग्रहो निवृत्तोऽस्या एवं राम ! जगस्स्थितेः । 
ब्राकराश्चमेषा सम्पन्ना भवतामपि चेतसि ॥ ५३ ॥ 
सत्तामात्रेण दीपस्य यथाऽऽलोकः स्वभावतः 
चित्तत्त्वस्य स्वभावात्त॒ तथेयं जागती स्थितिः ।॥' ५४ ॥। 


प्रतिविम्ब विम्बहीदहै, उपाधि में प्रवेशरूपभेद की 
कल्पना से विम्बकी ही प्रतिचिम्बरूपसे प्रतीति होता हे 
ड़ उपाधि का कार्यं माननेपर चिदाभास भी जडहो 
यगा, संस्तारका भान नदीं होगा, जीव को उसको 
के परित्याग द्वारा सत्य ब्रह्य ही समने । भ्रान्ति 
ते प्राप्त नश्वर देह आदि के भाव का अनुभव न करे । पूणं 
बरह्यभावसे तृप्त होने के कारण इच्छारहित भौर निर्दोष 
त्मा में कोई इच्छा नहीं हं । ४८ ॥ 
सवके साक्षी सर्वत्र शम, निर्मल, निविकल्प, चिदात्मा 
मे जगत्‌ किसी प्रकार की इच्छाके बिना दर्पेण मे पवेत, 
वन, नगर आदि के समान प्रतिबिम्बित होते ह ॥ ४९॥। 
सवके साक्षीभूत, सर्वत्र शम, निर्मल, निविकल्प 
चिदात्मा में जगत्‌ स्वयं वैस दही दिखाई देते है जंसे सुन्दर 
भरणिर्मे किरण स्वयं दिखाई देता दहै ।। ५० ॥ 
आत्मा मौर जगत्‌ का भेदाभेदरूप सम्बन्ध इच्छा के 
विनावैतेदहीदहोतादै जैसे दर्पण ओर विम्ब का सम्बन्ध 
ष्च्छान होने परभी होता दै भानमात्र से भैद सम्बन्ध 
 श्रौर यथार्थं कूपसे अभेद है ।॥ ५१॥। 
केवल चित्‌ की सत्तासे ही इस जगत्‌ कौ उत्पत्ति 
वे टी दीती हं जैसे सूर्य के केवल उदय हने से जगत 
` (कार्य होते ईद ।॥ ५२॥ 
^ [~ हे श्रीरामचन्द्र ¦ इस प्रकार हमारे उपदेश से इस 
जगत्‌ की स्थिति कौ मूर्तास्वरूपता निदत्त हौ गयी । जाप 
छनोमो के चित्त मेंभी आकाश के समान यह रुन्यहो 
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उत्पत्तिप्रकरणे 


समुदितं परमात्सतत्त्वात्‌ 
तेनाऽऽततं जगदिदं स्वविकल्पजाङेः । 
शन्येन शुन्यमपि तेन॒ यथाऽम्बरेण 
नीलत्वमुर्लसितचास्तराभिधानम्‌ ॥ ५५ ॥ 
सङ्ल्पसंक्षयवशाद्‌ गल्ति तु चित्त 
संसारमोहमिहिका गलिता भवन्ति । 
स्वच्छं विभाति शरदीव खमागतायां 
चिन्मात्रमेकमजमाद्यमनन्तमन्तः ।॥ ५६ ॥ 
क्मत्मिकं प्रथमसेव सनोऽभ्युदेति 
सङ्कल्पतः कमलजगप्रके तोस्तदेत्य । 
नान।भिधं जगदिदं हि सुधा तनोति + {0 
वेतालदेहुकंलनामिव सुग्धबाङः \ ५७ ॥ 
असन्मयं सदिव पुरो विलक्ष्यते 
पुनभेवत्यथ परिरोयते पुनः । 
गर्‌ ।। ५३ ॥ 
चित्तत्व की केवल सत्ता से स्वभावतः जगत्‌ की 
स्थिति वैसेही होती दै जसे दीपक को केवल सत्ता से 
प्रकाश स्वभावतः होता है ॥\४॥ 
पहले परमात्मतत्त्व से मन का उदय हुंजा । उसने 
जैसे शून्य आकाश असत्‌ नीलता का, जिसका कि सब 
लोगों के अनुभव से--अधोमुख मनोहर इन्द्र नीलमणि के 
कंडाहु की तरह यह नील आकास शुन्यं आकाश होते हए 
भी असत्‌ नील स्प से दीख रहा है, अपने विविध 
विकल्पों से इस जगत्‌ का विस्तार किया ॥ ५५ ॥ 
सङ्कल्पो का नाश होने पर चित्त के नष्ट होने से 
संसार मोहरूपी तुषार नष्ट हो जाता है । चित्त के गलित 
होने पर अन्तःकरण अद्वितीय जन्मरहित अनन्त प्रत्यगा- 
त्मस्वभाव वैसे हीहो जाताहै जसे शरद्‌ ऋतु आने पर 
आका स्वच्छ होता है ॥ ५६ ॥ 
सब प्राणियों के कर्मो की समष्टिरूप ओर समष्टि 
कम राक्ति प्रधान मन की पहले उत्पत्ति होती है । अनन्तर 
मनमे चित्‌ का प्रतिविम्ब पड़ने से वह्‌ ब्रह्मा, मनु आदि 
सृष्टिकर्ताओं के शरीर को स्वीकार कर सङ्कत्पवश विभिन्न 
इस जगत्‌ की व्यथं ही सृष्टि करता है, यह्‌ उसी प्रकार 
की सृष्टि है जैसी अज्ञानी बालक व्यथं बेताल के शरीर 
की कल्पना है ॥ ५७ ॥ 
अज्ञान कार्यभूत मन स्वयंही अपने अधिष्ठानभूत 
चैतन्य में दृद्धि को प्राप्त करता है स्फुरित जगद्रूप से सामने 


पूवं मनः 
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स्वयं मनशिति चितसंस्फुरदपु- 


महाणवे जलवलयावली यथा ॥ ५८ 


इत्याषं श्रीवासिष्टठमहारामायणे वामौीकीये उत्पत्तिप्रकरणे स्वरूपनिरूपणं 
नाम द्वाविहात्युत्तरशततमः सगः \\ १२२ ॥। 


॥ उत्पत्तिप्रकरणं सम्पुणम्‌ 1 


विद्यमान के समानसाक्षीके द्वारा दिखाई देता दै । मन 
साक्षीभरूत चेतन मेँ स्वयं पुनः पुनः वैसे ही उत्पन्न होता 
है गौर रीन दहो जातादै जैसे पूरणं महार्णव म उसकी 
सत्तासे ही सिद्ध हृदं अपरिच्छिन्न जल्पङ्क्तियां सामने 
दिखाई देती है, उत्पन्न होती है ओर दीन हो जाती ह । 
सम्पूणं दुर्य व्यष्टि-समष्टि भेद से कल्पित मन ही है गौर 


मन अज्ञान कायं होने से असत्‌ है। असत्‌ काही अधिष्ठान 
भूत साक्षी की सत्ता जीर स्फूतिके बल से जो स्फुरण है 
वही उत्पत्ति टै, इस प्रकार जगत्‌ के जन्म आदि बिङ्लँ 
की उपादानता ब्रह्म का तटस्थ लक्षण है 1 निष्प 
सच्चिदानन्द, एकरस, पूणं ब्रह्म ही, परमाथेभूते स्वष्द 
लक्षण से क्षित होता टै ।। ५८ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठुमहारामायण के उत्पत्तिप्रकरण मे स्वरूपनिरूपण 
नामकं कुसुमक्ता का एक सौ वार्दूसर्वां सर्ग समाप्त हृ ।॥ १२२ ॥ 








= ` "नका ~ 
। 





(क 
स्थितिषरकरणम्‌ 
[व्यास ने जन्माद्यस्य यतः इस सूत्र के द्वारा ब्रह्य का लक्षण किया है । ब्रह्य का स्वरूप लक्षण के दारा निर्णीत 
क्रिया जाता दै । मुमुक्षुत्व के वाद ब्रह्म का ज्ञान टी अपेक्लितहै। 
यतो वा इमानि भूतानि जाय न्ते" (तं० उ० ३।१) जिससे सम्पूणं ब्रह्माण्ड ङी उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रल्य- 
क्ट मे जिसमे विलीन होता दहै । जन्मका अर्थं उत्पत्ति होता है । अतः योगवासिष्ठ मे सुमृक्षुप्रकरण के बाद 
। च्वत्ति प्रकरण का विवेचन किया है, अनन्तर स्थितिप्रकरण का वर्णेन कियाहे। ब्रह्य के विचार मे जायन्ते अर्थात्‌ 
उत्ति के वाद जीवन्ति अर्थात्‌ स्थिति काही वर्णन किया गया है, अतः स्थिति का विवेचन किया जाता है । वैराग्य 
प्रकरण ओर मूमृक्षुत्व प्रकरण के हारा शास्त्रारम्भ कर लक्षण के दारा उसकी सिद्धि कटीजा रहीहे। ब्रह्मज्ञान 
वै मुक्ति होती है-यह कटने के साथ ही जिज्ञासा होगी क्रि उस ब्रह्म काचा लक्षण है। इस जिज्ञासा के 
` छमाधान मेँ तैत्तिरीय उपनिषद्‌ का "यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्ति अभि- 
विद्यन्त (तै उ० ३।१) यही मन्त्र कटना पड़गा । 
अव यह विचारणीयदै कि अनुभव का विषय परिमित, अविशुद्ध, अविज्ञात ओर विनाशी होता है, अतः 
` टमी वस्तु के विरुद्ध नित्यस्वभाव, शयुद्धस्वभाव, बुद्धस्वभाव ब्रह्यवस्तुका निरूपण कैसेहो सक्ताहै? क्या अनित्य 
रौर जन्म वस्तु के देखने वाला प्राणी नित्य वस्तु को सत्ता की कल्पना कंसे कर सक्ता? 
लक्षणसे एक प्रकारके धर्म का बोध होता है। सजातीय, विजात्तीय वस्तु से अलग कर जो लक्ष्य का 
बोध कराने वाला ही लक्षण पद वाच्य होता है। ेसी स्थितिमें ब्रह्य का लक्षण यह जगत्‌ नहीं हो सकता हे \ 
| त्ित्यत्व, शुद्त्व, वुद्धत्व भी ब्रह्म का लक्षण नहीं हो सकता है, इन असाधारण धमो की कभी-भी उपकब्धि न 
होने के कारण _ इसकी प्रसिद्धि कैसे हो सकती है । ब्रह्म की उपलब्धि किसी को नहीं होती है, क्योकि, वह्‌ ज्ञेय 
नहीं दै तो उषका असाधारण धरम कैसे उपलब्ध होगा? अतः, ये लक्षण नहीं हो सकते हं । 
यह्‌ भी विचारणीय है कि किसी भी कामें प्रयोजनवश ही मानव की प्रवृत्ति होती है) ब्रह्म लक्षणके 
निद्पण काक्या प्रयोजन दै? पूवं सगंमें वेराग्यके बाद मोक्ष की इच्छा होती दहै, अतः मुमुक्षु के हारा की गई 
। बरह्मा-जिनासा का प्रयोजन या फल मोक्ष का लाभदहै, अतः ब्रहयके लक्षण का निरूपण निष्प्रयोजन नहीं है । 
` यृह्‌सिद्ध होतादहै कि पूवं सगं के निरूपण का ब्रह्यके लक्षण का निरूपण ही कार्यं हे। 
यह विचारणीयदहै कि कोक प्रसिद्ध धर्मो से ब्रह्म के लक्षण का निरूपण नहीं हो सकता है किन्तु वेद मेप्रसिद्ध 
श्रमो वेब्रह्मका निरूपण क्रिया जा सकता है । अर्थात्‌ शब्द-प्रमाणसे ब्रह्यके लक्षण का निदेश किया जा सकता 
् । ब्रहम अत्यन्त अप्रसिद्ध होने से वह पद का प्रतिपाद्य नहीं हो सकता है--यह्‌ कहना उचित नहींहै। इसी 
चिएतोग्यासत ने भी बरह्म-जिज्ञासा के बाद “जन्माद्यस्य यतः' (१।१।२) के हारान्रह्यका लक्षण कहा है । 
मान भी लिया जाय करि जगत्‌ ब्रह्मका लक्षण नहींहो सक्ता है, किन्तु जगत्‌ के कारण के कू्पमें 
अमत्कारणत्व रूप ब्रह्म का लक्षण हो सकता दहै । वह ब्रह्म जीव की अविद्या अज्ञान का विषय होता है, मतः 
। ज्रमत्कारणत्व उपलक्षण अर्थात्‌ तटस्थ लक्षण हो सक्ता है । ब्रह्म मौर जगत्‌ अभिन्न नहीं है किन्तु ब्रह्म जगत्‌ का कारण 
द । मूर्यं निश्चल रूप म ज्ञात होने पर पूवं, पश्चिम देशोंकौ प्रािके दारा उसको गति की अवगति होती है अतः, 
जगत्‌ ब्रह्य का स्वल्प लक्षण न होने पर भी जगत्कारणत्वहू्पमें ब्रह्य का लक्षण मानने मे कोर आपत्ति नहीं है ।] 









९ 
` प्रयोत्पत्तिप्रकरणादनन्तरभिदं ष्णु । एवं तावदिदं विद्धि दृश्यं जगदिति स्थितम्‌ । 
तितिप्रकरणं राम ! ज्ञातं निर्वाणकारि यत्‌ ॥ १॥ अहं चेत्याद्यनाकारं स्ान्तिमात्रमसन्मयम्‌ ॥ २ ॥ 
करर १ 
"ऋ श्रीवसषिष्ठजी ने कहा--हे श्रीरामचन्द्र ! उत्पत्तिप्रकरण इस प्रकार जगत्‌ रूप से स्थित यह्‌ सम्पूणं दृश्य एं 
न बाद इस स्थितिप्रकरण को सूने । स्थितिप्रकरण काज्ञान अहम्‌ को अप भाकारशुन्य भ्रान्ति मात्र ओर असदूप 
` नै पर यह्‌ निर्वाणपद अर्थात्‌ मोक्ष प्रदान करता दे ।१।। जाने । २ ॥ 














२०४ 
अकर्तंकमरङ्ख्च गगने चित्रमुत्थितम्‌ । 
अद्र्टकं चाऽनुभवमनिद्रं स्वप्नदङनम्‌ ॥ २॥ 
र विष्यत्पुरनिर्माणं चित्तसंस्थमिवोदितम्‌ । 


मकंटानखतापास्तमस्तदेवाऽथसाघकम्‌ ॥ ४ ॥ 
ब्रह्यण्यनन्यदन्याभमम््वावतवदास्थितम्‌ 
सद्रपमपि निःरान्यं तेजः सौरमिवाऽम्बरे ।॥ ५ ॥ 
रत्नाभापुज्ञमिव वे दृश्यमानमभित्तिमत्‌ । 
गन्धर्वाणां पुरमिव दृश्यं नित्यमभित्तिमत्‌ ॥ £ ॥ 
मृगतुष्णाम्न्विवाऽसत्यं सत्यवत्‌ प्रत्ययप्रदम्‌ । 
सङ्कल्पपुरवत्प्रोढमनुभूतमसन्मयम्‌ ।॥ ७ ॥ 
कथाथेघ्रतिभनात्म न क्वचित्‌ स्थितमस्थितम्‌ । 


इस जगत्‌ का कोई निर्माण करने वाठादहै गौरन 
किसी रङ्ख केद्वारा निमित है, यह गगन में अर्थात्‌ आधार 
रदित ही बना हुआ है इसका न कोई द्रव्य है, अनुभव रूप 
ठ ओर यह निद्रारहित स्वप्न दर्दान है । 
जाशय यह है कि साधारण अन्य चित्र का कोई कर्ता 
होता है, वह्‌ रंग आदि उपकरणों से वनता टे, भीत आदि 
आधार में वनाया जातादहै, पर्‌ यह्‌ जगद्रूप चित्र अन्य 
चित्रो से विलक्षणदहै। न तो इसका कूची, रंग आदि 
उपकरणों से युक्त कोई चितेराहै, न उपादानभ्रूत रञ्जक 
पदाथ, न कोई आधार दहै, यह चित्र आकाश मे उदित 
हआ हं । जिका जनुभव होता है, वह्‌ चित्र अपनेसे 
भिन्न द्रष्टा के रहने पर ही अनुभूत होता है। इससे 
अतिरिक्त कोई द्रष्टा नहींहै, इसलिए जगत्‌ रूप चित्र 
दष्टारहिति अनुभवरूप है । निद्रा होने पर ही स्वप्न 
दिखाई देता है, पर यह्‌ जगद्रूप चित्र निद्रारहित स्वप्न- 
दशन है (अच्युत ग्रन्थमाला के अनसार) ॥ ३ ॥ 
भावी नगर के निर्माण की तरह्‌ यह्‌ चित्त मे स्थित 
उदित हुजा है । मकंटों के द्वारा शीत की निदृत्तिके लिए 
कल्पित गुञ्जाफलं आदि के संग्रह रूप अग्निके तापके 
नान असद्रूप होते हुए भी कार्यकारी है । इससे भी 


वन्दरों की शीतनिचृत्ति होती 
सिद्ध दटै॥ ४।। होती है, यह पेतिह्य प्रमाण से 


यह्‌ जगदूप चित्र ब्रह्म से अभिन्न. है फिर भी जल में 
आवतं के समान ब्रह्म से भिन्न के समान स्थित है। जग- 
द्रप चित्र यह सद्रूप होते हुए भी आकाडा में सूयं के प्रकार 
के समान सवेथा गून्यहै ।॥ ५॥ 

आकाश में रत्नों की कान्ति समूह के समान यह 
भित्ति सून्य है । गन्धर्वो के नगर के समान दिखाई देता 
हज भी सदा आधारदहै।॥ ६॥ 


योगवासिष्ठे 


च 


[ १.३ 


निःसारमप्यतीवाऽन्तःसारं स्वप्नाचलोपमम्‌ ॥ € छ 
भूताकाडमिवाऽऽकारभासुरं शन्यमात्रकम्‌ । ` 
दारदश्रमिवाऽग्रस्थमलमक्षयसक्षतम्‌ ॥ ९ 
वर्णो व्योमतलस्येव दुश्यमानमवस्तुकम्‌ ! _ 
स्वप्नाद्धःनारताकारमथनिछठमनथकम्‌ ॥ १० & 
चिनच्रोद्यानमिवोत्फुत्कमरसं सरसङ्ति । 
प्रकाशमपि निस्तेजश्ित्रार्कनिखवत्स्थितम्‌ । ११ 
अनुभूतं मनोराज्यमिवाऽसत्यमवास्तवम्‌ । 

चित्रपद्याकर इव सारसौगन्ध्यवनजितम्‌ ॥ १२३ ॥ 
शन्ये प्रकचितं नानावणमाकारितात्मकम्‌ । 

अपिण्डग्रहमाशन्यमिन्द्रचापमिवोत्थितम्‌ ॥ १३४ 


मृगत्रष्णा के जल के समान असत्य है; परन्तु सत्व डे 
समान प्रतीति करातादै। सङ्कल्प से कल्पितं नयरङे 
समान अनुभूत दै किन्तु असद्रूपहे।। ७॥। 

कल्पित कथा के पदार्थो के भटी-भांँति प्रतीति डे 
समान इसका स्वरूप है, यह कहीं स्थित न होते हए श्यै 
स्थित है अर्थात्‌ प्रतीत होता है किन्तु असत्‌ है। यह्‌ स्बष्डं 
मे देखे गये पवेत के समान सारहीन होता हुआ भौ अत्व 
द्ढ्दटै।। ८ ॥ 

यह्‌ जगद्रूप चित्र उटलटकर रक्े हए इन्द्रनील सचि 
के वड़े भारी कड़ाट्‌ के समान देदीप्यमान भूताकाञ्च ङे 
समान शून्यरूपं । शारत्कार के मेघ के समान सार्वे 
रहने तक धूप के निवारण आदिमं समथंहै किन्तु कारे 
के अयोग्य ओौर अक्षतदहै॥ ९ ॥ 

यह्‌ जगत्‌ आकाशतल की नीलिमा के समान दिक 
देता हुआ भी वस्तविक नहीं है । स्वप्नाङ्खना की रति 
समान भोगरूप अथेक्रियाकारी होता हुआ श्यै 
असत्य है।। १०॥ 

यह्‌ जगद्रूपी चित्र चित्रकिखित उद्यान के समा 
मकरन्द आदिसरे रहित होता हुआ भी सरस प्रतीत होक 
है । चित्रलिखित तेजरहित सुयं ओर वद्धि के ससा 
स्थित है ।॥११।। 

मनोराज्य के समान अनुभव मे आरूढ यह्‌ जस्‌ 
स्वतः असत्य ओर वस्तुतः भी अवास्तविक है। चि 
किखित कमलोंसे पूण तालाब के समान मकरन्द, पर 
ओर सुगन्ध से रहित है ।१२॥। 

आकार मे स्फुरित विविध वर्णो से युक्त, कल्विसे 
आकार मति से रहित, चारों ओर से शून्य इन्दरधतुषङ्ञे 
समान यह्‌ जगद्रूप चित्र उदित हुआ है ॥ १३॥ 
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प्रामर्ञेन  शुष्यदि भूतपेलवपल्ल्वेः 
छतं जडमसारात्म  कदरोस्तस्ममासुरस्‌ \\ १४1 
स्ुरितेक्षणदृष्टान्वकारचक्रकवर्तनम्‌ । 
` बत्यन्तमभवद्रुपमपि प्रत्यक्षवत्‌ स्थितम्‌ ।। १५ ॥। 
वातरं दुवुदमिवाऽभोगि शन्यमन्तः स्फुरद्रपुः । 
। चाऽप्यरसमविच्छिचक्षयोदयम्‌ ।' १६ \। 
 नोहार इव विस्तारि गहीतं सन्न कच्चन । 
जञइदान्यास्पदं शन्यं केषाच्ित्‌ परमाणुवत्‌ ।\ १७ 
ङित्रिदुभूतमयोऽस्मीति स्थितं श॒न्य मभूतकम्‌ । 
बृह्माणोऽप्यसद्रपो निज्ाचर इवाऽस्थितम्‌ ।। १८ ॥। 
अल्प विचारसे सूचे हुए महाभरूतरूपी कोमल पल्लवां 
चै निर्मित जड़, सारहीन यह जगत्‌ सूखे कोमल पत्तोंसे 
रचित जलमय निःसार केठे के खम्भेके समान दहै । १४॥। 
रर्तौधीसे देवे गये अत्यन्त असम्भवरूप अन्धकार 
` चक्रके समान यह्‌ जगद्रूपौ चित्र प्रत्यक् के समान स्थित 
 टै॥ १५॥ 
जल के बुद्वुदों के समान इसके आकार को 
-दत्यनादटै। भीतरमें यह बून्य दै । इसका स्वरूप 
है । सरस-रमणीय होता हृजा भौ यह 
| निरस ओौर अत्यन्त कटु है । इसके जन्म ओर मरण 
` अक्लयर्है।॥ १६॥ 
क्रे के समान यह विस्तृत होते हए भी ग्रहीत टोने 
` पृरकृछ भी नहीं है । कोई जड़, कोर शून्य, कोई अविद्या 
करौ परमाणु के समान इसकी कल्पना कौ है अर्थात्‌ 
 अद्िवादियों ने केवल जडरूप से इसको कल्पना कर 
` छी दै। वेदान्तियों ने इसको अविद्यारूप माना हे । 
म्राध्यमिक इसे शून्य मानते हैँ । योगाचार क्षणिक होने के 
कारण कालतः इते परमाणु तुल्य मानते हैँ । सौत्रान्तिक 
रौर वैभाषिकोंके मतम फालतः ओौर देशतः परमाणु 
ल्य है । वैशेषिक ओर नैयायिक इसको केवल देशतः ही 
परमाणुवत्‌ मानते हँ भौर जैनियों ने इसे अनियत स्वभाव 
परमाणु कै तुल्य मानादहै। इस प्रकार वादियों ने इसकी 
व्रिविधरष्प से कल्पना कर रक्ली है ।॥ १७ ॥ 

र किचित्‌ भूतमय हँ, इस प्रकार शून्य ओर अभौतिक 
श्य सै स्थित, ग्रहण किया जाता हुआ भी असद्‌ निशाचर 
„८ समान यह जगत्‌ स्थित नहीं है ॥ १८ ॥। 
श्रीरामचन्द्र ने कहा--महाप्रल्य होने पर दृश्य 
। परत्व में रहता है, फिर उसीसे यह उत्पन्न होताहे, 
। बह भाप कृपाकर मृञ्षे किये ॥ १९ ॥ 


। 


स्थितिप्रकरणे 


२०५ 


श्रीराम उवाच 
महाकल्पक्षये दृश्यमास्ते बीज इवाऽङ कुरः । 
परे भूय॒ उदेत्येतत्तत॒एवेति कि वद॥ १९॥ 


एवंबोधाः किमन्ञाः स्थुर्त ज्ञा इति च स्फुटम्‌ । 


धथावद्‌ भगवन्‌ ! बरहि सर्वसंशयश्षान्तये ॥ २० ॥ 


>, 


वसिष्ठ उवाच 

इदं बीजेऽङकुर इव दश्यमास्ते महाशये । 
ब्रते य एवमज्ञत्वमेतत्तस्याऽस्ति शशवम्‌ २१॥ 

भ्युण्ेतत्‌ किमसम्बन्धं क थरेतदवास्तवम्‌ । 
विपरीतो बोध एष वक्तुः भनोतुश्च मोहङकत्‌ ॥ २२ ॥ 
हे भगवन्‌ ! प्रख्य मे अपनी सत्ता से कारण में जगत्‌ 
हे, इस प्रकार के बोध वाठ क्या अज्ञानी हँ अथवा ज्ञानी 
है ? यह बात मञ्चसे स्पष्ट इ से सब संशयो की शान्ति 

के छिए यथायोग्य कहं ॥। २० ॥ € ? 
श्रीवसिप्ठजी ने कहा- ` बीज में अङ्कुर के तुल्य महाः 
प्रख्य मे यह्‌ दुर्य रहता है यह्‌ अज्ञान १ बात जो 
कहता है, उसका यहं जगत्‌ की सत्यता मे दृढ विश्वास 
रूपी बालकपन ही हे ॥ २१॥। 
यह्‌ कँसे असम्बद्ध है, कंसे यह्‌ अवास्तविक है, यह 
विपरीत ज्ञान वक्ता ओर श्रोता को मोह उत्प कराने 
वाला है ये मूञ्षसे सुने । क 
थि. के अनुवाद मं सस्त की व्याख्या 
के अनुसार आगे कही जनि वाली मेरी युक्तियो को 
हले कारण मे कायै जो एसा 


सुनिये । उत्पत्तिके प 1५ ५ 
कहता है, उससे पूना चाहिये कि वह सामान्य सत्ता 


है अथवा बीजादि की सत्तासेदै या अङ्कुरादि कौ सत्ता 
से है? प्रथम पक्षमें उस अङ्कुरादि का किससे सम्बन्ध 
नहीं होगा । यानी सामान्य सत्ता सव वस्तु साधारण ह, 
इसलिए उत्पन्न होने वाले अङ्कु" आदि का सब वस्तुओं 
से सम्बन्ध प्राप्त हो जायगा । यदि कहो, हमे इष्टा- 
पत्तिरै, तो खेतमें अथवा अङ्कुरित बीज में देखा गया 
ही अङ्कुरादि वास्तविक हं ओर कोठिला में र्वे गये 
बीज मे अथवा पत्थर के टुकडं मे यह अवास्तविक है, 
यह कैसे होगा ? दूसरे पक्ष नें भी बीजसत्ता से अङ्कुर 
सम्बन्ध का ओर घट, पटादि के सम्बन्ध का स्वरूपतः 
वैलक्षण्यनिह्पण न होने से जिसके साथ बीजका १. 
न हो, एेसी कौन वस्तु होगौ यानी धान आदिके बीजमें 
सम्पूणं जगत्‌ की सत्ता प्राप्ही गी । यदि कलहिये, इष्टापत्ति 
हे, तो अंकुरित बीज मे अंकुर आदि ही वास्तविक ह घट। 














२०९ 


बीजे किलाऽङ्कुर इव जगदास्त इतीट्‌ या \ 
बुद्धिः सा सत्प्रलापार्थं मूढा श्णु कथं किर । २३ ॥ 
बीजं वेत्‌ स्वयं दुश्यं चित्ताद्रियगोचरम्‌ । 
यव्घानादि घान्यानि (देः? ]युक्तस्तत्राऽङकु रोदूभवः। २४। 
मनःषष्ठे्ियातीतं यत्‌ स्यादतितरामणु । 
बीजं तद्‌ भवितुं शक्तं स्वयंभूर्जगतां कथम्‌ ॥ २५ ॥\ 
आकाशादपि सृष्ष्मस्य परस्य परमात्मनः । 
सर्वाख्यानुपम्भस्य कौदुशौ बीजता कथम्‌ । २६ ॥ 
तत्सृक्ष्ममसदाभासमसदेव ह्यताद्शम्‌ । 
कोदृशो बीजता तश्र बीजाभावे कुतोऽ कुरः । २७ ॥ 
गगनाद्धादपि स्वच्छे शन्ये तत्र परे पदे। 
पट आदि वौस्तविक नहीं टै, यह कैसे होगा? तीसरे 
पक्ष में अंकुर की स्वरूपसत्ता से बीजसम्बन्ध का ओौर घट 
आदि के सम्बन्ध का भेद निरूपणन होने से जिसके साय 
अंकुरसत्ता का सम्बन्ध न हो, एसी कौन वस्तु होगी 
अर्थात्‌ सर्वत्र अंकुर के सद्धावका प्रसंग होगा, यदि 
इष्टापत्ति मानिये तो वीज आदि में अंकुर आदि वास्त- 
विक हैँ अन्यत्र नहीं, यह्‌ कैसे होगा? दूसरी बात यह्‌ 
भी दहै करि साधारण सत्ता से असाधारण अङ्कुर आदि दहै, 
कारणसत्ता से कायं है ओर कार्यसत्ता से कारण है--इन 
तीनों पक्षों मँ भी पूर्वोक्त उक्ति का सम्भव नहीं घटता, 
इसकिए यह बोध विपरीतदहीदटै। यह श्रोता ओौर वक्ता 
दोनों को मोह में डालने वाला है ॥ २२॥ 
प्रख्य में जगत्‌ बीज में अस्कूरके तुलत्यदै, इस 
प्रकार की प्रल्य में जगत्‌ सत्ता का दृष्टान्त देने वाटी 
बुद्धि भ्रान्ति है, यह्‌ कंसे भ्रान्तिहै? यह यदि कहंतो 
सुनें ॥ २३॥ 
चित्तादि इन्दियों का गोचर स्वयं दृश्य वीज है, 
इसछिए तुषसहित यवादि धान्यो मे अङ्कुर आदिक 
उत्पत्ति ठीक है ।} २४ ॥ 
जो पदाथ पांच इन्द्रियों ओर ट्टे मन का अगोचर 
हे मोर्‌ अव्यन्त अणु है, वह जगतो का बीज होने मे कैसे 
ठीक हो सकता है ॥ २५ ॥ 
सम्पणं नामों से रहित आकाश से भी 
परमात्मा में केसी 
सकती है ?॥ २६ ॥ 
तस्तृतः सदा एकरस वह्‌ सुक्ष्म होने के कारण दृष्टि- 
गोचरन होने से समान प्रतीत होता है । इसलिए असत्‌ 
ह. ~ ~~ हौ हे । इस प्रकार के परमात्मा मँ बीजता कैसे ओर 
के अभाव में जगदडङ्कूर की उत्पत्ति कँसे 


सूक्ष्म 
नीजता जौर कंसे उपपन्न हो 


बीज 
हो सकती 


योगवासिष्ठे 



















# १.२ 


कथं सन्ति ज गन्मेरुसमूद्रगगनादयः ॥ २९ 
न किच्िद्यत्कथं किच्ित्तत्राऽऽस्ते वस्तु वस्तुनि । 
अस्ति चेत्तत्‌ कथं तत्र विद्यमानं न दृश्यते ॥ २९॥ 
न कच्चिदात्मना किचित्‌ कथमेति कुतोऽथवा 1 
शन्यरूपाद्‌ घटाकाशाञ्जातोऽद्रिः क्व कुतः कदा ॥३> 
प्रतिपक्षे कथं किञ्चिदास्ते च्छायाऽऽतपे यथा । 
कथमास्ते तमो भानो कथमास्ते हिमोऽनलङे ॥ ३१) 
मेररास्ते कथमणौ कतः किञ्चिदनाकृतौ ।! 
तदतद्रुपयोरेक्यं क्व॒ च्छायातपयोरिव ॥ ३२ 
साकारवटघानादावङ्कुराः सन्ति युक्तिमत्‌! 
नाकारे तन्महाकारं जगदस्तीत्ययुक्तिकम्‌ | ३३। 
दै ॥ २७ ॥ 

आकारा को अपेश्ना भी अत्यन्त सूक्ष्म जन्य उस इं 
पदमे जगत, मेरु, समुद्र, आकाश आदि कैसे सिं 
ह ॥। २८ ॥ 

जो वस्तु वृ भी नदीं दहै, उस वस्तुमेंकुछभौ द्धै 
रह सकतादै 1 यदिद, तो वहां पर रहती हुई बह 
नहीं दिखाई देती | २९॥ 

सवके निपेध स्वरूप आत्मा से वस्तु, कसे 
से उत्पन्न होगी? शून्य रूप घटकाश से कहाँ, कैसे ङं 
कव पवेत उत्पन्न टो सकता है ? सर्व॑निषेध 
परमात्मासे इसकी उत्पत्ति वसे ही सम्भव नहीं है, सू 
रूप घटाकाश से जसे पर्वत का उत्पन्न होना असम्क 
टै ।। ३० ॥ 

अपने विरोधी चिदेकरससत्ता मे जगत्‌ की सत्ता कै 
दी कंसे रह सकती है ? जसे धूप में छाया नहीं रह्‌ सङ्क 
जसे सूयं मे अन्धकार नहीं रह सकता ओर जैसे अगवि) 
हिम नहीं रह सकता अर्यात्‌ नहीं रह सकती है ॥ ३१४ 

परमाणुमे मेरु कंसे रइ सक्ता है? निराक्ष 
परमात्मामे यह्‌ जगत्‌ कंसे रह सकता है? 

छाया ओर आतप के समान परस्पर भिन्नरूपौ श 
एकता कंसे हो सक्ती है? अर्थात्‌ अन्धकार ओर हेष 
के समान भाव ओर अभाव की एकता नहीं है 
सकती । ३२ ॥ 

साकार वटवबीज आदिमे अङ्कुर है-यह यु 


५ 





है, किन्तु निराकार ब्रह्म में महाकार जगत्‌ है- 
नितान्त युक्ति विरुद्ध है ।। | 

साकार वटबीज आदिमे अङ्कुर रहै, यह बाहे 
युक्तिसंगत है। किन्तु आकारशुन्य परमात्मामे इ 
विशालकाय जगत्‌ है, यह्‌ कहना संगत नहीं है ॥ ३३ ॥ 








(र यच्च नरान्तरे च 

| बुद्धचादिसवेन्द्रियशक्तिद्श्यम्‌ । 

` नाऽतत्येव तत्तदविधबुद्धिबोधे 

1 न कि च्चिदित्येव तदुच्यते च । ३४ ॥ 
` कर्यस्य तत्कारणतां प्रयातं 

। वक्तीति यस्तस्य विम्‌ढबोधः । 


स्थितिप्रकरणे 





२०७ 


कौर्नाम तत्कायमुदेति तस्मात्‌ 


स्वैः कारणादेः सहकारिरूपः ॥ ३५ ॥ 


दुवेदधिभिः कारणका्यभावं 


सङ््‌त्पितं दुरतरे व्युदस्य । 


तदेव तत्सत्यमनादिमध्यं 


जगत्तदेतस्थितमित्यरवेह ॥ ३६ ॥ 


| इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहा रामायणे वाल्मीकीये स्थितिप्रकरणे 
। जन्यजनिनिराकरणं नाम प्रथमः सगः \ १॥ 


जो वृद्धि आदि सम्पूर्णं इन्द्रियां की शक्ति से अनुभव 
ह्केोग्य घट, पट आदि टै, वे अपने अधिकरणदेश से अन्य 
दशमे या अपने अधिकारण काल्से अतिरिक्त कामें 
स्वयं दरष्टा रहने या अन्य पुरुष के द्रष्टा रहने ओर न रहने 
= परर तत्‌-तत्‌ प्रकार के प्रत्यक्ष, अनुमान आदि वुद्धिवृत्तिरूप 
बोध मे भासित नहीं होते हैँ । अतः उक्त दृश्य के अदशैन 
ब्वादि के योग्य अनुपलव्धिसे अतिरिक्त कुर भी नहीं 


है । अर्थात्‌- 


@ घट, पट आदि वुद्धि भादि अरवल इन्द्रियशक्तियों से 


(2 वही घट आदि जव अन्य स्थान में विभिन्न ज्ञात 





; एवं अन्य व्यक्ति के देखने पर भी वह्‌ भिन्नरूपसे 
प्रतीत टोगा--तो वह्‌ कुछ नहीं है-यह्‌ ठीक ही कहा 
भयाद ।॥ ३४॥ 
“सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌" इत्यादि श्रुतियों मे कायं 
रौर कारण की दो सत्तां प्रतीत नहीं होती । आदि कायं 
 क्रौरक्ारण की प्रथक्‌ पृथक्‌ सत्ता मानी जाय, तौ 
"कमेवाद्वितीयम्‌" इस श्रुतिवाक्य से विरोधदहोगा। यहां 
धरर यह विचार करना चाहिये कि क्या कायं ही सत्‌ हे, 
छायं की सत्ता ही कारणतामें आरोपित है, एेसा श्रुति 
दती है याकारण ही सत्‌ हे, कारण की सत्ता ही कायेमें 
 श्रारोपितिदैः ेसा श्रुति कहती रहै, अथवा सत्‌ ही सतु 
४, सत्‌ की सत्ताही काये मौर कारण दोनोमें भारोपित 
४, हेवा श्रुति कहती है ? तीन पक्षौमिं सांख्य का बोध यदि 
प्रथम पक्षक अनूसारीहो, तो वह भ्म ही है, क्योकि उस 
शशमे (वाचारम्भणं विकारो नामधेयम्‌" इत्यादि कायं को 
भरम कट्नेवाली श्रुति अनुक्रुल नहीं हं ओर कारण को 


असत्‌ कहने से अपने सिदात्त का भी बाघ होता है।. 

कारण के गुणों के असत्य होने से वहं महदादि कायं 
किन कारणों से उत्पन्न होगा । जब्‌ कारण ही नही है तब 
कायं उत्पन्न ही नहीं हो सकता । अतएव कारण. ही 
सत्‌ है, कारण की सत्ता ही कायं मे आरोपित ह 
यह द्वितीय पक्ष भी ठीके नहीं है, क्योकि कायेके 
अभावमें तद्घटित तत्‌-तत्‌ कारणता का निरूपण नही हो 
सकता । अतः परिशेषात्‌ तीसरा ही कल्प उचित है ओर 
युक्तियुक्त भी है । अ्थात्‌-- 

जिसने ब्रह्याको ही जगत्‌ का कास्ण्‌ 0 है- 
वह्‌ अतिशय मूढ है, कारण, किसी सहकारीकारणो से ही 
वहं जगत्‌ रूपी कायं उत्प हज है ।॥ ३५ ॥ 

इस प्रसङ् में संस्कृत टीका के अनुसार अच्युत ग्रन्थ 
माला के अनुवाद मे कहा गया हे" 

वस्तुतः उसने कायकारण भा को दूर रखकर अपनी 
ुरबृद्धिके कारण एेसी कल्पना करता है ध । अतः वह्‌ सत्य 
है, उसका आदि, मध्य ओौर अन्त नहीं है-यहं सम्पूण 
जगत्‌ वही है, उस ब्रह्म से अतिरिक्त कु भी नहीं है । 
४.२ ओर कारण के भेद की सत्यता श्रुतिसम्मत नहीं 
है; अतः सांख्यवादियो द्वारा कृत्पित कायंकारणभाव को 
उनके सहकारी कारण, निमित्त; प्रयोजन आदि भेदो के 
साथ दूर कर जो कुछ अवशिष्ट आदि, मध्य ओर अन्तसे 
रहित सन्मात्र वस्तु है, वही जगद्रूप से अवस्थित है, उससे 
अतिरिक्त कुछ नहीं है, एसा जाने ॥ ३६ ॥ 


7 = मे 
^^  “ द्रत प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के स्थितिप्रकरण मे जन्यजनिनिराकरणं 
नामक कुसुमलता का पहला सग समाप्त इजा ॥ १॥ 











२०८ 


वसिष्ठ उवाच 
मथेतदभ्युपगमे वच्मि वेद्यविदां वर । 
समस्तकलनातीते महाचिहयोम्नि निर्मले ॥ १ ॥ 
जगदाद्यङ कुरस्तत्र यद्यस्ति तदसौ तदा । 
केरिवोदेति कथय कारणैः सहकारिभिः ।॥ २ ॥ 
सहकारिकारणानामभावे त्वङ्कुरोदगतिः ! 
बर्ध्याकन्येव दृष्टेह न कदाचन केनचित्‌ ॥ ३ ॥ 
सहकारिकारणानामभावे यद्यवोदितम्‌ । 
मूलकारणमेवाऽद्धः तत्स्वभावस्थिति गतम्‌ ।॥ ४ ॥ 
सगदौ सर्गरूपेण ब्रह्मेवाऽऽत्मनि तिष्ठति । 
यथास्थितमनाकारं क्व॒ जन्यजनकक्रमः ॥ ५ ॥ 


श्री वसिष्ठजीने कटा- ज्ञातव्य विषयों में ज्नानियों में 
शरेष्ठ प्रलयकाल में इस जगतुका पृथक्‌ अस्तित्व मानने में 
दोषों को कहता हूं । 
सव कल्पनाओं से रहित निर्मल महाचिदाकाडा में यदि 
जगदादि अङ्कुर है, तो प्रलय के अनन्तर किन सहकारी 
कारणों से वह्‌ उदित होता है उन्हँं आप के ह्ये ।। १-२॥। 
सहकारी कारणों के अभावमें जगद्रूप अङ्कुर की 
उत्पत्ति बन्ध्याकी कन्था के समान क्रिसीने कहीपर नहीं 
देखी है ॥ ३॥ 
यदि सहकारी कारणों के अभावमें भी जगद्रूपी 
अङ्कुर उत्पन्न होता है एसा मानते हँ तो मूल्कारणही 
भरान्तिवश् जगत्स्वभावता को प्रास है, वस्तुतः जगत की 
सृष्टि नहीं हुई है ॥ ४ ॥ 
£ उक्त अथंकोही स्पष्ट करते ह-“सर्गादौ' इत्यादि 
। 
सके आरम्भे सूृष्टिरूपसे यथास्थित निराकार 
ब्रहम ही अपने स्वरूप मे स्थित है अत; जन्यजनक क्रम 
मे होगा ? ॥ ५॥ 
यदि कोई कहे, प्रलय मे सम्पूणं जगत्‌ की सत्ता का 
स्वीकार करनेसे सहकारी कारणौं की दुकंभता नहीं है, 
््योकि जगत्‌ के अन्तर्गत पृथिवी आदिसे परस्पर का 
उपकार हो सकता है, इस शङ्का का खण्डन करते है-- 
अथः इत्यादि से । 
यदि पृथिवी आदि अथवा 


१ ्‌ अन्य को जगत्‌ की 
उत्पत्ति मे उपकार करते है, 


तो प्रथिवी आदि की 








योगवासिष्ठे 
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अथ पृथ्व्यादयोऽन्ये वा केचिदन्रोपकुर्वते। 
सह्कारिकारणत्वं तप्पुर्वं चाऽन्ञ दूषणम्‌ ॥ € । 
तस्मात्‌ पदे जगच्छान्तमास्ते तत्सहकारिभिः । 
चित्तात्‌ प्रसरतीत्युक्तर्बा्स्य न विपश्चितः) §। 
तस्माद्‌ राम ! जगन्नासीन्न चाऽस्ति नभविष्यति ! 
चेतनाकाशमेवाऽऽदश्चु  कचतीत्थमिवाऽऽत्मनि ॥ € । 
अत्यन्ताभ(व एवाऽस्य जगतो विद्यते यदा 

तदा ब्रह्येदमखिरमिति तद्‌ राम ! नाऽन्यथा ॥ ९। 
पूर्वं प्रध्वंसनान्योन्याभ।वेयंदुपज्ञाम्यति । 

न शाम्यत्येव तच्चित्ते शाम्यत्येव तु दृश्यते ॥ १०। 


सहकारि कारणता प्रथिवी आदि की उत्पत्ति ङे डं 
होगी, जरत प्रथिवी आदि की उत्पत्ति की सिदध 
पर उनकी सहकारिता की सिद्धि होगी ओर सहकारि 
कौ सिद्धि होने पर उत्पत्ति की सिद्धि होगी, इस प 
अन्योन्याश्रय दोष होगा ।॥ ६ ॥ ष 

अतः प्रलयकाल में प्रकृतिसहित पुरुष में जगत्‌ च्जिरै 
हित रहता है ओर सहकारी कारणों द्वारा वह्‌ चित्त 
आविभूत हौोतादहै, यह्‌ उक्ति बाठककी हो सककञैः 
विद्वान्‌ को नहीं ।। ७ ॥। 

इसल्षएिहे श्रीरामचन्द्र ! जगत्‌ नतोथा, त है ओ 
न होगा । चिदाकारा ही शीघ्र अपने मे इस पक 
स्फुरित हुआ ।। ८ ॥ 

दे श्रीरामचन्द्र ! इस जगत्‌ का अत्यन्ताभाव हो ' 
सम्पूणं जगत्‌ ब्रह्म ही है, उससे अतिरिक्त नहीहै, इक 
संशय नहीदहे।। ९॥ 

इस प्रकारका ज्ञान होनेसे पूर्वं मुद्ग आहि) 
प्रहार से घट आदि वस्तुको चूर्णकर देने पर उस क्षं 
वह्‌ अन्य व्रस्तुहो जातादहै। घट नहीं रहताहै। 
प्रकार के ध्वंसाभाव के ज्ञान से घट आदि विलयन हष 
वह्‌ स्वाभाविक विक्य नहींहै। कारण, उस ससश 
चित्त मे घट आदि की प्रतीति होती है केव चक्षु ९९ 
इन्द्रियों की गोचरता नहीं विलीन होती है । वास्तविक 
मे वस्तु का विलयन नहीं होता है । अर्थात्‌-- | 

श्रुति के निषेध से पहले जगत्‌ के घट, पड अं 
मद्गरप्रहार आदिसे नाश द्वारा ओर अन्य वस्तुक क 


| २.१९ | 




























अत्यन्ताभाव एवाऽस्य भावर्यदुपश्ञास्यति । 
न ज्ञाम्यत्येव सच्चित्ते क्व शाम्यत्येव दुश्यता ॥ ११ ॥ 
अत्यन्ताभाव एवाऽतो ज गदुद्श्यस्य सवथा । 
 वजयित्वेतरा युक्ति्नस्त्यिवाऽन्थसंक्षये । १२ ॥ 
|+ ॥ र त 
` चिदाकाशस्य बोधोऽयं जगद्‌ भातीति यत्स्थितम्‌ । 
बयं सोऽहमिदं नाऽहं लोके चित्रकथा यथा । १२३ ॥। 
 इदमद्र्यादि पृथ्व्यादि तथेदं वत्सरादि च । 
` ब्रयं कल्पः क्षणन्चाऽयमिमे मरणजन्मनौ ।\ १४ ॥ 
। अयं कल्पान्तसंरम्भो महाकत्पान्त एष सः । 
` दै अन्योन्याभाव द्वारा जो शान्त होते हँ यानी यह्‌ इस 
` ममयनष्टदहो गया "घट, पटादि यह्‌ नहीं है' इस प्रकार 
ब्रहम क्यिजा रहे अभाव को प्राप्त होते दहै, वे शान्त 
` वहीं होते यानी वहु उपशम नहीं द्‌; किन्तु तिरोहित 
होने मे चक्षु आदि द्वारा दुश्यता का उरमममात्रदहै, 
। क्योकि चित्त में वासनारूपसे वे शान्त नहींदही होते । 
इमरीन्यायको प्रागभाव ओर अत्यन्ताभावमें भी लगाना 
` ्राहिये । अपनी सत्ता से अथवा ब्रह्मसत्ता से सत्‌ घट 
की वाधा के विना कहीं पर भी असत्ता नहीं हाती; 
| कि मृत्तिण्ड भ्रूतल आदिमे घट के अददंन कौ तिरो- 
श्वान से भी उपपत्ति हो सकती टै । १०॥ 

यदि वासना आदि बीजों कं साथ उसका नाद होने 
धर उसक्रा आत्यन्तिक उच्छेदरूप अत्यन्ताभाव होतादहै, 
अन्यथा वहु चित्तसे अरन्तहितिन होनेके कारण किस 
प्रकार उसकी वास्तविक दृरयता तिरोहिते हौगी ८।११॥ 

दसी प्रकार दुर्य जगत्‌ का सवेथ। अत्यन्ताभाव हौ 
होवा दै । भववन्धन के मोचन के विषयमे इस युक्तिसे 
व्रतिरिक्त युक्ति नहीं हं । अर्थात्‌ दुश्यको शान्तिज्ञान के 
विना दुर्भ दै॥ १२॥ 

ब्रह्म से भिन्न जो अन्य दृश्य जगत्‌ है, यह्‌ केवल 
चिदाकाश का ज्ञान मात्रै, वास्तविक जगत्‌ कुछभी 
्हीहै, यह्‌ वही हूं, यहम नहीं हूं" इत्यादि जागतिक 
ग्वार उपन्यास के समान अरीक मात्र हं । 
जव जगत्‌ के तत्व के साक्नात्कार से चिदाकाश का 
शधदो जाताहै यानी बोधैकरस चिदात्मादही दहै, अणु- 
बरात्र भी अचिद्रूष नहीं है, एेसा परिनिष्ठित ज्ञान हो जाता 
„धैव ( देवदत्त नामक ) विशिष्ट माता-पिता से उत्पन्न 
॥ द्यर्भिज्ञायमान देह हीम हूं, परकीय देह, भित्ति आदि 
नीह इम प्रकार लोकम प्रसिद्ध पामर जनोंका 
श्यवहार चित्रकथाके तुल्यहो जातादहै। अर्थात्‌ जैसे 
२७ 





स्थितिप्रकरणे 


२०९ 


अयं स सगप्रारम्भो भाव्यभावक्रमस्त्वसो ॥ १५॥ 


लक्ष्माणीमानि कल्पानामिमा ब्रह्याण्डकोटयः । 
एते चेमे परिगता इमे भूम उपागताः ॥ १६॥ 
इमानि धिष्ण्यजालानि देशकालकला इमाः । 
महाचित्परमाकाशमनावृतमनन्तकम्‌ ॥ १७ ॥ 
यथापुवं स्थितं शान्तमित्येवं कचति स्वयम्‌ । 
परमाणुसहलरांशचुभास एता महाचितेः ॥ १८ ॥ 
स्वयमन्तश्चमत्कारो यः समुद्गोयते चिता । 
तत्समानं भातौदमरूपं न तु भित्तिम्‌ ॥ १९ ॥ 
भित्ति मे लिखा गया चित्र सभी की दृष्टि में परमाथरूप 
से एकमात्र भित्तिरूप ही है तथापि चित्रयहं को भित्ति मे 
यह भित्ति है, एसा व्यवहार होता है, किन्तु चित्रध्रुत 
मनुष्य, गज आदि में यह्‌ व्यवहार नही होता वसे ही यह्‌ 
पूर्वोक्त व्यवहार है ।। १३॥ | 

ये पवत आदि, ये पृथिवी आदि, ये वषं आदि, यह 
कल्प, यह्‌ क्षण, ये जन्म-मरण, यह्‌ प्रख्य का आडम्बर, 
यह्‌ महाकल्पान्त, यह सृष्टि का आरम्भ, यह श्रुति, 
पुराण आदिमे प्रसिद्ध स्लष्टव्य आकाश आदि का सृष्टि 
क्रम, ये कल्पो के लक्षण, ये वतमान करोड़ों ब्रह्माण्ड, ये 
अतीत करोड़ों ब्रह्माण्ड, ये पुनः उत्प्च इए करोड़ 
ब्रह्माण्ड, ये चौदह प्रकार से भिन्न देव, मगुष्य आदि के 
भिन्न-भिन्न कोक, ये सप्तद्वीप आदि देशों की तथा कृत, 
तरेता, द्वापर आदि कालो की कल्पनाएे अनन्त अनादृत 
महाचिदाकाश ही है। इस प्रकार से वणित चिच्रकथा 
के न्याय से परमाकाश ही अपनेमे स्वयं स्फुरित होता 
है ॥ १४-१७ ॥ ६ 

वह्‌ यथापुवेस्थित ओर शान्त है। जसे. स्रोखे के 
चिद्रसे भीतर आये हुए परमाणुओं मे सूर्यं कौ प्रभा 
परिच्छिन्निहै वैसे ही मनसे निके हुए करोड ब्रह्माण्डं 
ने परिच्छिन्न ये चित्‌ की प्रभणंह। जैसे आकाशम 
विस्तृत सूयं प्रकाश मं विभिन्न परमाणुओं के भ्रमण आदि 
नहीं दिखाई देते वैसे ही महाचित्‌ परमाकाश मे इनका 
भ्रमण नहीं दिखाई देता है ॥ १८ ॥ 

एेसी अवस्था मे मनरूप परिच्छेद से पीडति हुई 
चित्‌ अपने अन्त्गेत जगत्‌ को मानो उगक्ती है, एेसा 
कहते है--'स्वयं' इत्यादि से । 

चित्‌ स्वयं ही अपने अन्दर विद्यमान जगद्रूप 
चमत्कार को उगल्ती है। वही यह्‌ रूपरहित ओर 
भित्तिरहित सृष्टि रूप से प्रतीत होता है ॥ १९ ॥ 








` ` कक 


२१० योगवासिष्ठे [ ३.२- 
नोद्यन्ति न च नश्यन्ति नाऽ्यान्ति न च यान्ति च \! सोदयास्तमयारम्भमनन्तं शान्तमाततम्‌ ॥ २३ # 
महारिलासु लेखानां सलतिवेज्ञा इवाऽचलाः 1\ २० ॥ सहकार्यादिहेतूनामभावे श॒न्यतो जगत्‌! 
इमे सर्गाः प्रस्फुरन्ति स्वात्मनाऽऽत्मनि निमले । स्वयम्मूजायते चति किलोन्मत्तकफूत्छृतम्‌ \\ रेह 
नभसौव नभोभागा निराकारा निराकृतो ॥ २१॥ प्रशान्तसर्वार्थकलाकलङ्खो 

द्रवत्वानीव तोयस्य स्पन्दा इव सदागतौ । निरस्तनिःलेषविकल्पतत्पः ६ 
आवर्ता इव चाऽम्भोधेगुणिनो वा यथा गुणाः ॥ २२1 चिराय विद्रावितदीघनिद्रो । 


विज्ञानघनमेवेकमिदमेवमवस्थितम्‌ । 


भवाऽभयो भूषितभः प्रबुद्धः \\ २९ ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिषएठमहारामायणे वात्मोकोये स्थितिप्रकरणे 
स्थितिबीजोपन्यासो नाम द्वितीयः सर्गः \\ २॥) 


स्फटिक शिटाके भीतर नैत्र-दोषसे दिखाईदे रही 
रेखाओं के तुल्य पदाथं भेद नहीं दै, एेसा कहते ट - 
नोद्यन्ति" इत्यादि से । 
ये सृष्ट्यां व॑मेही दिखाई देती दहै जते महारिलाओं 
के अन्दर रेखाओं के अमिट स्वल्प दिखारईदेतेर्है। नतो 
ये उदयन्न होती हैँ भौर न नष्ट होती रहै, न आती भौर 
त जाती ।॥ २०॥ 
निर्मल बात्मामें ये सृष्टियां अपने-ताप वैते ही 
स्फुरित होती जैमे निराकार आकादा मे निराकार 
आकारा भाग स्फुरित होते । वैसे ही आत्मा की सत्ता 
से इन सृष्टिं की प्रथक्‌ सत्ता नींद, जैसे आकादासे 
आकाश भाग कौ प्रथक्‌ सत्ता नहीं है ॥ २१॥ 
जल के द्रवत्व के समान, वायु के स्पन्दके समान, 
समुद्र के आवर्तो के समान, गुणी के गुणों के समान, उदय 
मौर विनासे युक्तं यह सारा जगत्‌ उक्त दुष्टान्तों के 
अनुसार सवत्र व्याप्त शान्तब्रह्य ही विस्तरत रै, आशय 
यह्‌ है कि जैसे द्रवत्व जठ से पृथक्‌ नहीं है, स्पन्द वायुस 
पृथक्‌ नहीं है, आवतं समृद्र से पृथक्‌ नहीं है ओर गुण 


गुणी से पृथक्‌ नटींदै वसे ही प्रह उत्पत्तिविनाशज्लीक्त क 
अनन्त शान्त ब्रह्म ही है, उससे पृथक्‌ नहीं है ॥२२- रेख 

एसी अवस्थामे सहकारी कारणोंके न रहने श 
कर्ता के विद्यमान रहने पर भी उत्पत्ति आदि को छि 
नहीं होती है, अतः सांख्यो की जो कल्पना है, बह उन्ड 
चेष्टाकं तुल्यदटै, यों उपसंहार करते है-'सहक्छदः 
इत्यादि से । 

गन्यकत्पर प्रधान से उत्पत्ति के पहले पृथर््‌रूड : 
स्वीकृति भी पदां सहकारी आदि कारणों के भाक 
उत्पन्न होता दै, यह कथन उन्मत्त पुरुषो के सस्र 
दे ।। २४॥। 

सम्पण पदार्था को कल्पनारूपौ कलङ्क दुर हो ङ 
पर सव पदार्था के स्वप्नदशनमे कारण होने से बि 
रूपी शय्या छोडने पर तथा विकल्परूपी शय्या हिक 
वाटी अविद्या को आत्मतत्त्व के साक्षात्कारसे हड क 
पर ज्ञानवान्‌ आप निभेय तथा ब्रह्मवेत्ताओं की साद 
भूषित करने वाले हो जाय ।॥ २५॥ 





इस प्रकार ऋषिप्रणीत वात्मीकोय श्रीवासिष्ठमहारामायण के स्थित्िप्रकरण मे स्थिति 
बीजोपन्यास नामक कुसुमलता का दूसरा सर्गं समाप्त हृञआ। २॥ 


श्रीराम उवाच | 
महाकत्पान्तसर्गादो प्रथमोऽसौ प्रजापतिः । 


| जगत्‌ की विवतैरूपता का स्थापन करके बोधदृष्टि 
से उसके बाधका प्रदर्शन तथा अज्ञ पुरुष की दुष्टिमें 
जगत्‌ को अनन्तता का वणेन | | 

यद्यपि बाह्य घट आदि पदार्थो की उत्पत्ति मे उत्पत्ति- 
कर्ता से अतिरिक्त सहकारी कारणों की अपेक्षा हो सकती 








२ 


स्मरत्यात्मा जायते मन्ये स्परत्यात्मैव ततो जगत्‌ ॥ १ 


२ 


है, तथाति जगत्‌ को आपने हिरण्यगभं के मनेःसह 
से जन्य उनकी स्मृति तथा मनोराज्य के तुल्य जेतेरकै+ 
है । स्वप्नराज्यमें तो सहकारी कारण की अपेक्षा श 
नहीं देखी गई है । इस तरह प्रलयकाल मे अपनी स 
चिपकर विद्यमान ही मनोरूप प्रजापति स्मृतिरूप इह 







.१३ | 


वसिष्ठ उवाच 


। महाप्रयसर्गादावेवमेतद्‌ रघूटह्‌ ! । 

` स्मृत्यात्मैव भवत्यादौ प्रथमोऽसौ प्रजाप तिः ॥ २॥ 

 तत्सङ्कपात्मकजगत्‌ स्पृत्पात्मेवनिदं ततः । 

भाति सङ्कल्पनगरं स्थितं पुर्वं प्रजापतेः ॥ ३५ 

स्ृतिनं सम्भवत्येव सर्गादौ _ परमात्मनः । 

जन्माभावात्‌ कथं कुत्र नभसीव महाद्रुमः॥ ४ ॥ 
श्रीराम उवाच 

न सम्भवति कि ब्रह्मन्‌ ! सगदिौ प्राक्तनी स्म्रतिः । 

महाप्रख्यसम्मोहैनश्यति प्राक्स्म्रतिः कथम्‌ ।॥ ५ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 


ये महाप्रलये प्राज्ञाः स्वै ब्रह्मादयः पुरा । 
क्रिल निर्वाणमायातास्तेऽवश्यं ब्रह्मतां गताः ।॥ & ॥ 
होवा दै मौर उस प्रजापति मे संस्कारस्प से सत्‌ ही 
जगत्‌ स्मृतिस्वरूप ही उत्पन्न होता है, तो सहकारी 
कारणो के अभाव में जगत्‌ कौ उत्प ्तिमेक्या विरोधैः 
गृढ अभिप्राय से श्रीरामचन्द्रजी पचते दै-'महा- 
| इत्यादि से । 
शरी रामचन्द्र ने कटा-महाप्रल्य के वाद सृष्टि के 
श्रारम्भ मेँ प्रथम स्मृतिरूप यट प्रजापति उत्पन्न होता दहे, 
र॑ समन्नता हं कि स्मृतिरूप ही जगत्‌ उनसे उत्पन्न 
होता दै। १॥ 

श्रीवसिष्ठजीने कहा- दे राघव ¦ महाप्र्य के अनंतर 
ष्टि कै आरम्भ मे इसी तरह यह जगत्‌ स्मृतिरू्पदहीदहे, 
दर्प्रथम प्रजापति स्मरणरूप से ही उत्पन्न होता हे ।२॥ 

स्मरणात्मक प्रजापति का संकत्पभूत यह जगत्‌ 
ममृतिस्वखूप ही है, प्रजापति के प्राथमिक संकल्प का 
नगर ही इस जगत्‌रूप से भासित होता हे ॥ ३॥ 

मृष्टिके आरम्भ मे परमात्मा की स्मृति नहींहो 
प्रकत दै। (स्मरणकर्ता के रहनेपर स्मृति आदि मन के 
परिणाम हो सकते है) स्मृति का जन्म असम्भव होने से 
ति जन्म के अभाव से जन्ममूलक उसका विकार जगत्‌ 
भरी सम्भव नदीं दै, इसचिए आकाश में महाब्क्ष के समान 
मृति का विकारभूत जगत्‌ कहां ओर कंसे हो सकता 
५?॥ ४॥ 
५. श्रीरामचन्द्र ने कहा--हे ब्रह्यन्‌ ! सृष्टिके प्रारम्भमें 
| ॥ कृल्प की स्मृति क्यो नहीं हो सकती है ? महाप्रलय 
प्रबल सम्मोहं से पूर्वंकल्प को स्मृति केसे नष्ट हौ जाती 
४? क्योकि सुपुप्तिके बाद जागने पर जैसे पुनः स्मृति 

















स्थितिप्रकरणे 


२११ 


प्राक्तनः कः स्मृतेः कर्ता तस्मात्‌ कथय सुत्रत ! । 
सम्रतिनिभलतां याता स्मतुमुक्ततया यतः ॥ ७ ॥ 
अतः स्म्तुरभावेन स्परतिवेदिति कि कथम्‌ । 
अवश्यं हि महाकल्पे सवे मोक्षेकभागिनः ॥ ८ ॥ 
नानुभूतेऽनुभूते च स्वतश्चिद्ठयोम्नि या स्प्रतिः । 

सा जगद्भूरिति प्रोढा द्श्या साऽस्त्येव चित्प्रभा ॥९॥ 
भाति संवि्प्रभवेयमनाद्यन्ताऽवभासिनी । ` 
यत्तदेतज्जगदिति स्वयंभूरिति च स्थितम्‌ ॥ १० ॥ 
अनादिकालसंसिद्धं यद्‌ भानं ब्रह्मणो निजम्‌ । 

स आतिवाहिको देहो विराजो जगदाकृतिः ॥ ११॥ 
परमाणाविदं भाति त्रिजगत्‌ सवनाश्रखम्‌ । 
देशकालकङ्गियाद्रव्यदिनरात्निक्रमान्वितस्‌ ॥ १२॥ 
परमाणुः प्रविततस्तस्याऽऽस्ते तादृगेव च । 

भाति भासुरताकारि तादुग्गिरिकुरं पुनः॥ १२॥ 


होतीरै, वैसे ही सृष्टिके प्रारम्भ में मनोमय प्रजापति 
की स्मृति प्रादुभूत नहीं हौ सकती है ?॥ ५॥ 

पूवं मे महाप्रल्य के समय ब्रह्मा आदि सभी प्राज्ञ 
पुरुषों का निर्वाण हो जाताहै वे ब्रह्मरूपता को प्राप्त 
करते है ।। ६ ॥ 

हे सुन्रत ! बताये, पूरवोत्पन्न कौन स्मर्ता है ? क्योकि 
स्मर्ता के मुक्तहो जाने से स्मृति नि्मूल्ताको प्राप्त हो 
गई है। ७॥ 

क्या स्मरण कर्ताके अभावसे किसी तरह स्मृति 
उत्पन्न हो सकती है ? महाप्रलय मे सब छोग अवश्य मोक्ष 
के भागी हो गये, इसलिए इस सगं को सिद्धि नहींहो 
सकतीदहै।। ८॥ 

अनुभूत या अननुभूत स्वतःसिद्ध चिदाकाश मे जिसकी 
आपने स्मृत्तिरूप से आशङ्का कौ है, वह प्रौढ एवं दृश्य 
जगत्‌ स्थिति चित्प्रभा ही है ओौर वह सदा स्थित हे ॥९॥ 

जगत्‌ रूप से ओर स्वयंभूरूप से स्थित वहं अनादि 
=+ प्रकाशमान यह चेतन की प्रभाही भासित होती 

| १० ॥ 

अनादि कालसे सिद्ध ब्रह्य के स्वरूप का भान 
ब्रह्माण्ड शरीर का उपादान कारण जगदाकार सुक्ष्म शरीर 
परमात्माहीदहे। ११॥ 

वन, मेघ, आकाश आदि पदार्थो के साथ देश, काल, 
क्रिया, द्रव्य, दिन ओौर रात्रि के क्रम से युक्तं तीनों जगत्‌ 
परमाणु में भासित होते हैँ ॥ १२॥ 

उस पूर्वं परमाणु के अन्तगैत अन्य विस्तृत परमाणु 
है, वह भी पूवं परमाणु के समानहीहे तथा उसमे भी 








२१२ 


तच्राऽ्पि तादुंगाकारमेव प्रत्यनुसन्ततम्‌ । 
दृश्यमाभाति भारूपमेतदद्धः न वास्तवम्‌ ॥ १४1 
इत्यस्त्यन्तो न सदृटृषटेरसद्दृष््च वा क्वचित्‌ । 
अस्यास्त्वभ्युदितं बुद्धं नाबुद्धं प्रति वाऽनघ ! 1! १५ ॥ 
बुद्धं प्रतीदं ब्रह्मेव केवलं शान्तमव्ययम्‌ । 
अबुद्धं प्रति बुदढधचेतद्‌ भासुरं भुवनान्वितम्‌ ॥\ १६ ॥ 
यथेदं भासुरं भाति जगदण्डकजुम्मितम्‌ । 

तथा कोटिसहस्राणि भान्त्यन्यान्यप्यणावणो ।\! १७ 1 
यथा स्तम्भे पृत्रिकाऽन्तस्तस्याः स्वाङ्के पुत्रिका । 
तस्याश्च पुत्रिकाऽस्त्यद्धे तथा त्रलोक्यपुत्रिका \ १८ ॥1 
ना भिन्ना नापि संख्येया यथाड््रौ परमाणुकाः । 

तथा ब्रह्मब्रहन्मेरो त्रेखोक्यपरमागवः ॥! १९ 1 


योगवासिष्ठे 





[ ३.९३ 


सूर्यां गुषु संख्यातुं शक्यन्ते छघवोऽणवः 1 
उत्पद्यन्ते चिदादित्ये तरेरोक्यपरमाणवः।\ २ ह 
यथाऽणवो वहन्त्यकं दो निष्वप्सु रजःसु च) 
तथा वहन्ति चिदहयोभ्नि तरेखोक्यपरमाणवः ॥ ३३ # 
शन्यानुभवमाच्रात्म भूताकाशमिदं यथा \ 
सगनुभवमात्रात्म चिदाकाशमिदं तथा\॥ रर 
सगस्तु सगेशब्दाथतया बुद्धो नयत्यघः॥ 
स ब्रह्यदाब्दाथतया बुद्धः श्रेयो भवत्यलम्‌ ॥ २३ 
विज्ञानात्मा शासिता विश्वबीजं 
ब्रह्योवाऽलं स्वं चिदाकाशमान्नम्‌ \ 
यस्माज्ज।तं यत्तदेवेति विद्याद 
स्वान्तर्बोधसंबोधमात्रम्‌ परक 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वात्मीकोये स्थितिप्रकरणे 
जगदानन्त्यवणनं नाम ततीयः सर्गः 1 ३॥। 


वेसा ही जङ्गल, मेघ, आका आदि के साथ प्रकादामान 
पवेत समूहं आदि जगत्‌ भासित होतादहै। उस्र परमाण 
के भीतर भी वैसा ही विस्तृत परमाणु टै, उसमें भी उसी 
तरह जङ्खक, मेघ, आका आदि से विस्तृत यह्‌ दद्य 
जगत्‌ भासित होतादै। यह्‌ केवल भानल्पदही दै । सत्य 
नहीं हैँ ।॥ १३-१४ ॥ 
है निष्पाप ! इस तरह परम अभ्युदय आत्म 
साक्षात्कार को प्राप्त ज्ञानी के लिए इस सदृदुष्टिका कहीं 
अन्त नहीं है भौर अज्ञ के प्रति इस असत्‌ जगत्‌ की दृष्टि 
का कहीं अन्त नहीं है ॥ १५ ॥ 
यह जगत्‌ ज्ञानी के लिए केवल, शान्त, अविनाशी 
ब्रह्म ही है मौर अज्ञोके किए वुदधिमात्र से भासमान नाना 
लोकों से युक्त टै। १६॥ 
 ब्रह्माण्डमें बृद्धि को प्राप्त यह्‌ भासमान जगत्‌ जिस 
प्रकार भासितहो रहादै उसी तरह करोड़ों हजारों 
अन्यान्य जगत्‌ भी एक-एक गणु में भासित हो रहे दै ।॥१७॥। 
ब्रह्य स्तम्भ मे अणु-अणु में वैसे ही त्रैटोक्यरूपी 
प्रतिमादहै जैसे खम्भे के अन्दर प्रतिमा रहती है, उस 
प्रतिमाके अद्धोमेभी प्रतिमा रहती दै तथा उसके 
अद्धमे भी प्रतिमा रहती रहै ।। १८॥ 
ब्रह्मरूपी महामेरुपवंतमे त्रैलोक्यरूपी परमाणुन तो 
उससे वैसेही भिन्न जौरन गिनने योग्य हैँ अर्थात्‌ 
असंख्य तथा ब्रह्म से अभिन्न जैसे पवेतमें परमाणु 


पवत से अभिन्न तथा असंख्य ।। १९॥ 

सूयं आदि की किरणों में छोटे-छोटे परमाणुञ्यो # 
गणना हो सकने पर ही चिद्रूप आदित्य मे उत्पन्न चर्यो 
परमाणु कौ भी गणनादहो सकेगी। (वे सूयं किरणों 
दिखाई देने वाटे परमाणुजों की तरह असंख्येय है} 11२ ~ 

चिदाकाशमे त्रैलोक्यरूपी परमाणुवैसे ही खज 
करते टँ जंसे सूये कौ दीप्ति मे, जल में तथा धूलि षुङ्ड' 
परमाणु श्रमण करतें ।। २१॥ 

चिदाकाश का स्गेरूपसे अनुभववैसे ही ह्यं 
जसे वास्तवमें पूणे ओर नीलरूप इस भूताका्ं # 
आवरणाभाव शून्य ओर असत्य नीलरूप से अनुभ छे 
है । २२॥ 

सृष्टि रूपमे समज्ली गई यह सृष्टि अधोलोक # 
प्राप्त कराती दहे । ब्रह्मरूप से समञ्ली गई यह्‌ सुष्डि इर 

द्धल्मयहोतीदहै।। २३॥ 

विज्ञानस्वरूप जीव ओर इस विश्च का परम ङ 
ईश्वर दोनों परमार्थदृष्टि से परिशोधन करने परं जू 
चेतन, एकरस, चिदाकाश ब्रह्मी हैँ । उसी ब्रहम से इतै 
तथा आन्तर दोनों उपाधियाँं उत्पन्न होती है। त 
पप को स्वात्मबोध होने पर शुद्ध, सम्बोस्स 
चिन्मात्र ही समज्लना चाहिये । (परमाथेदष्टि से जये 
को ब्रह्म जानने से ही मोक्ष की प्रापि हो सकत 

अन्यथा नहीं) ।। २४ ॥। 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के स्थितिप्रकरण मे जगदानन्त्य- 
वर्णन नामक कुसुमलता का तीसरा सगे समाप्त हुआ ॥ ३ ॥ 





| १३ । 














वसि उवाच 

` इद्धियग्रामसग्रामसेतुना भवसागरः । 

तीयते नेतरेणेह केनचिन्नाम कमणा) १॥ 
न्नाल्रसत्सङ्खमाभ्यासात्‌ सविवेको जितेन्द्रियः । 
अत्यन्ताभावमेतस्य दृश्यस्थाऽप्यवगच्छति ॥ २ ॥ 
एतत्त कथितं सर्वं स्वरूपं रूपिणां वर । 
तरंसारसरागरश्रेण्यो यथाऽऽयान्ति प्रयान्तिच॥ ३ ॥ 
बटूनाऽत्र किमुक्तेन मनः कम्दरुमाङकुरः । 
तर्मिर्िन्ने जगच्छाखो छिन्नः कर्मतनुरभवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
मनः सवमिदं राम ! तस्मिन्नन्तश्चिकित्सिते । 
चिङ्कित्सितो वे सकलो ज गज्जालामयो भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 
तदेतज्जायते रोके मनो मननमाकलम्‌ । 

मनसो व्यतिरेकेण देहः क्व किल दृश्यते ॥ ६ ॥ 
दश्यात्यन्तासम्भवेन ऋते नाऽन्येन हेतुना । 


श्रीवसिष्ठजी ने कटा--इन्द्रियसमह्‌ के ऊपर विजय- 
। पुलसे संसाररूपी सागर तरा जा सकता ह, 
न्य क्रिसी भी कर्मसे इसको पार किया नहीं सकता 
टै।॥१॥ 

पूनः पुनः शास्तरपर्यालोचन ओौर सत्‌संगति विवेकशील 
श्रौर जितेन्िय पुरुष इस दृश्य का अत्यन्ताभाव समञ्षता 
दै॥२॥ 

हे रूपवान्‌ पुरुषों मे श्रेष्ठ ! ये संसारसागर की 
्रेणियो की प्राप्ति भौर विनाशवे सभी स्वरूपो कोर्मेने 
श्राप से कटा । ३ ॥ 

वहत कहने से क्या राभ दहै, मन ही कर्मरूपी दक्ष 
काट्कुरदै। मन कानार होने पर भोक्ता के भोग्य- 
परोगाकार में परिणत विहित ओौर निषिद्ध कर्मरूप शरीर 
वादा जगत्रूपी ब्क्ष नष्ट हौ जाता है ।। ४ ॥। 

दे श्रीरामचन्द्र ! यह सम्पूणं जगत्‌ मन हीदहै। मन 
करी चिकित्सा होने पर सव जगज्जालरूपी रोग का प्रती- 
| (भरहो नाता ॥ ५ ॥ | 
| मन का देह के आकरसे मननरूप ही देह, कायं 

करने में समं है, मन से भिन्नरूप देह कहां दिखाई 

देती दै?॥६॥ 





स्थितिप्रकरणे 
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छ 


सनःपिङ्ञाचः प्रशमं याति कत्पशतरपि ॥ ७ ॥ 
एतच्च सम्भवत्येव मनोव्याधिचिकित्सिते । 
दश्यात्यन्तासस्भ वात्म परमोषधमुत्तमसम्‌ ॥ ८ ॥ 
मनो मोहमुपादत्ते न्रियते जायते मनः । 
तत्स्वचिन्ताप्रसादेन बध्यते मुच्यते पुनः॥ ९ ॥ 
स्फुरतीदं जगत्सवं चित्ते मननपूृच्छिति। 
शन्यमेवाऽम्बरे स्फारे गन्धर्वाणां पुरं यथा॥ १० ॥ 
मनसीदं जगल््त्स्नं स्फारं स्फुरति चाऽस्ति च । 
ुष्पगुच्छ इवाऽऽमोदस्ततस्थ तस्मादिवेतरत्‌ ।॥ ११॥ 
यथा तिलकणे तैलं गुणो गुणिनि वा यथा । 
यथा ध्मिणि वा धर्मस्तथेदं चित्तके जगत्‌ ॥ १२॥ 


ररिमिजालं यथा सूर्ये यथाऽऽरोकस्तु तेजसि । 
यथौष्ण्यं चि्नरभानौ च मनसीदं तथा जगत्‌ ^ १३॥ 


मनरूपी पिज्ाच का विनाश एकं कल मे तो क्या 
सैकड़ों कल्पो मे भी दुर्य को अत्यन्त असंभावना ( बाध ) 
के सिवा दूसरे किसी भरी उपाय से नहीं हो सकता है ।७॥ 

मनरूपी व्याधि की चिकित्सा मे यह दृश्य का अत्यन्त 
अभावरूप परमोत्तम ओषधि अमोघ साधन है ॥ ८ ॥ 

मन ही द्वैविध्य आदिक दारा मोह को प्राप्त करता 
है, मरता है, उत्पन्न होता है अर्थात्‌ जन्म, मृत्यु, बन्ध 
मोक्ष आदि की कल्पना करता है ओर आत्मतत्त्व के 
विचार से मुक्तिको प्रास्त करता है। ९॥ | 

विषयों के चिन्तन से मन मे यह सम्पूणं संसार वसे 
ही स्फुरित होता दै जैसे विलाल आकाशम शन्यही 
( असत्‌ ही ) गन्धर्वो का नगर स्फुरित होता है, ॥१०॥। . 

मन में यह विशाल जगत्‌ वैसे ही स्फुरित होतादै 
ओौर रहता भीं है, जैसे एलो के गुच्छे मे सुगन्धि स्फुरित 
होती है ओौर उसमे रहती भी है ॥११॥। 

जसे तिलो में तेल रहता है, जैसे गुणी मे गृण रहता 
हैया जैसे धर्मी मे धरम रहता है वैसे ही यहं जगत्‌ चित्त 
मे रहता है ॥॥१२॥ | 

जैसे सूये मे किरण जाल है, जसे तेज मे प्रकाशहै 
जसे अग्नि म उष्णता है वैसे ही मन मे यह्‌ जगत्‌ 


है ॥१३॥ 
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दत्यं यथेव तुहिने यथा नभसि शुन्यता । 
यथा चच्छरुता वायौ मनसीदं तथा जगत्‌ ।! १४ ॥ 


मनो जगज्जगदखिलं तथा मनः 


स्थित्यङ्कुरकलनं नान चतुथः सर्गः 


जसे बरफ में ठण्डक है, जैसे आकाड में रुन्यता है 
जसे वायु में चचल्ता टै वैसे 
है ॥१४॥ । 
मन ही सम्पुर्णं जगत्‌ है ओर सम्पूणं जगत्‌ ही मन 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वात्मीकाये स्थितिप्रकरणे 
| ८ ॥ ४ 
नाकः श 
दै। वे दोनों सदादही परस्पर अविनाभूत हैँ । उन 
मसे मनक 


टी मनमें यह्‌ जगत्‌ 


इस प्रकार ऋवि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के स्थितिप्रकरण मं स्थित्यंकूरकल्न नामक 
ङचुमक्ताका चौथा सर्गे समाप्त हज । || 


च्‌ 


श्रीराम उवाच 
भगवन्‌ ! सर्वधर्मज्ञ पूर्वापरविदां वर । 
भयं मनसि संसारः स्फारः कथमिव स्थितः १ ॥ 
यथाभ्यं मनसि स्फारः संसारः स्फुरति स्फुरन्‌ । 
दृषटत्तदृष्टचा स्फुटया तथा कथय मेऽनघ ! ॥ २ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
यथन्दवानां विप्राणां जगन्त्यवपुषामपि । 
स्थितानि जातदाढर्चानि मनसीदं तथा स्थितम्‌ \ २ ॥ 
खवणस्थ यथा रन्ञश्चेद्रनालाकुलाक्तेः । 


[भृगु ऋषि के समाधिस्थ होने पर पर्व॑त पर चेल 
रहे शुक्राचायं के, अप्सरा को देखने पर, मोह्वश प्राप 
अप्सरोभाव का वणेन | 

श्रीरामचन्द्र जीने कहा-- है भगवन्‌ | आप सकल 
धर्मोकेज्ञातार्है, पूर्वापर के ज्ञाताओंमेंश्रे्ठरहै, इसलिए 
करुपकर यह्‌ बताये कि मनम यह विशाल संसार वसे 
स्थित दै ?॥१॥ 

हे निष्पाप ! प्रकाश हो रहा यह विशाल संसार 
स्पष्ट दृष्टान्त के प्रदशंन द्वारा आप मृञ्लसे वैसे कहँ जैसे 
मनमेंस्फुरितटोतादहै।॥२॥ 

श्रीवसिष्ठ जी ने कहा--श्रीरामचन्द्र जी यह जगत्‌ 
मनमेवेसेही स्थितै जंसेस्थूल शरीरसे रहित भी 
 ---- ब्रह्मणो के मन में दृढता को प्राप्त अनेक जगत्‌ 
स्थित थे॥३॥ 

यहु जगत्‌ मनमें वैसेही स्थितदहै जैसे इन्द्रजाल से 


योगवासिष्ठे 
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परस्परं त्वविरटिते सदेव हि\ 
तयोयोमनसि निरन्तरं क्षिते 
क्षितं जगन्न तु जगति क्षिते मनः॥ ९4 







५ 







अत्यन्त नष्ट होने पर जगत्‌ नष्ट ह्यो 
पर जगत्‌ छ नव्य लोकते चर मन नष्ट नहीं 
4 ॥ 


24 > 


चण्डालत्वमनुत्राप्नं तथेदं मन्ति स्थितम्‌ ॥ ४ 
भागवस्य चिरं कालं स्वगभोगबुभृक्षया 
यथा भोगाधिन।यत्वं संसारित्वं बभूव च।॥ ९ 
भोगेश्वरत्वं च यथा तथेदं मनसि स्थितम्‌ 
श्र राम उवाच 
भगवन्‌ ! भृगुपुत्रस्य स्व्गभोगबुभक्षया॥ । 
कथं भोग।धिनाथत्वं संसारित्वं बभूव च। 
वस॒ उवाच 
श्यणु राम ! पुरावृत्तं संवादं भृगुकाल्योः॥ ७ 


व्याकुल चित्त वाटे राजा ल्वण को चण्डाङत्व पराञ्च 
था | ४ ॥ 

यट जगत्‌ मनमें वैसे स्थितहै जैसे शुक्राचारं 
चिरकाल तक स्वगे के भोगों को भोगने की इच्छं 
अप्सरा के उपभोगमें स्पृहा, संसारिता एवं स्क 
अप्सराओं का भोग हुआ ।५॥ 

श्रीरामचन्द्र जीने कहा--हे भगवन्‌ ! महूषि शयु 
पुत्र शुक्राचाये को स्व्गंके भोगोंको भोगनेकी 
से अप्सराओोके उपभोगमें स्प्रहा ओर स्वगे य 
अन्य जन्म के प्राप्त हृञ्‌ ?॥ 

श्रोवसिष्रजी ने कटाहे श्रीरामचन्द्र ! । 
कारमं तमाखकै बक्से खूब हरे-भरे मन्दराचर& 
शिखर परम टि भगु ओर कालके संवाद कोर 
सुने ।। €-७ ॥ 









| १९] 


सानौ मन्दरशेलस्य तमारविटपाकुरे । 
पुरा मन्दरश्ञेल्स्य सानौ कसुमसङकुले॥ ८ ॥ 
अतप्यत तपो घोरं कस्सिश्चिद्‌ भगवान्‌ सूपः । 
 तपरपास्ते स्म॒ तेजस्वी वालः पुत्रो महामतिः। ९ ॥ 
शुक्रः सकलचन्द्रामः प्रका इव भासुरः । 
भगर्वनवरे तस्मिन्‌ समाधावेव संस्थितः ।\ १० ॥। 
सर्वकालं सपुत्कोर्णा वनोपलतखादिव । 
शुक्तः कसुमशय्यासु कलधौताजिरेषु च ॥ ११॥ 
मन्दरोहामदोलासु बालो रमणलौल्या । 
 विद्याविद्यादुशोर्मध्ये शुक्रो प्राप्नमहापदः ॥\ १२॥ 
्रिद्ङ्कुरिव रोदोस्तरवतत _ तदाऽऽकुलः । 
नि्धिकत्पसमाचिस्थे स कदचित्‌ पितर्थथ ॥ १३॥ 
अव्यग्रोऽभवदेकान्ते नितारिरिवं भुनिपः । 























प्राचीन कालमें विविध फूल से व्याप्न मन्दराचल 
ढे किसी एक रिखर पर भगवान्‌ श्रीभ्रृगु जी कठोर 
नस्या करतेथे। उनके पूर्णं चन्द्रमा के तुल्य सुन्दर, 
| दा के समान देदीप्यमान, तेजस्वी, महामति पुत्र 
बराक श्रीगुक्राचार्यं, उनकी सेवा-खुश्रूपा करते थे । महपि 
श्रगु उस उत्तम वनमें वन के पत्थर को काट-छांटकर 
ढनाई गई प्रस्तर मूति के समान निश्चल सदा समाधिमें 
ही स्थित रहते थे ॥ ८-१० ॥। 
वालक शुक्राचार्यं फूलों की राय्याओंमें, चांदी तथा 
छने की वेदियों पर ओर मन्दराचल के बड़े-बड़े हिंडोर 
धरर वैठते। उस समय शुक्राचायं जंसे राजा त्रिरङ्कु 
दोक भौर पृथिवी के मध्य में स्थित हृएयथे वेसे ही 
 धरारमाधिक आत्मतत्त्वदृष्टि ओौर पामर आदि में प्रसिद्ध 
 जगतुमत्यतादष्टि--इन दोनों के बीचमें स्थित थे, अत- 
एव वे राग भादिसे व्याकुल रहते थे ॥११-१२॥। 
अपने शवरभों पर विजय प्राप्त कर राजा के तुल्य 
कन्य विषयों से अन्याक्षिप्त चित्तवाठे पिता च्रीभ्रगुजौ 
निविकलपक समाधि में वैठेये, वहाँ पर शुक्राचायंनेक्षीर- 
ब्रागर कै मध्य से मन्थनपूर्वैक उत्पादित, आकार मागे से 


- 
^ 
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ददर्शाप्सरसं तत्र गच्छन्तीं नभसः पथा ॥ १४॥ 


क्षीरोदमध्यलुलितां लक्ष्मीमिव जनादेनः । 
मन्दारमालावलितां मन्दानिलचलालकाम्‌ ॥ १५ ॥ 
हारज्ञाङ्कारिगमनां सुगन्धितनभोनिलाम्‌ । 
लछावण्यपादपलतां मदर्घणतलोचनास्‌ ॥ १६॥ 
अमृतीङृततटेशां देहेन्दुदय दीप्निभिः । 


कान्तामालोक्य तस्याऽभूदुत्लसत्तररुं मनः ॥ १७। 
द्टनिमलपुणेन्डुवपुरम्डतिधेरिवं ॥: ५. 
साऽप्यारोक्य शुक्रमुखं तथा परवा ह्यभूत्‌ ॥ १८ ५ 
मनसिजेषुपराहतमारशयं स 
| परिबोध्य मनस्तदन्‌शना । 
विगलितेतरवृ त्ितियाऽऽत्मना ॥ 
स च वधूमय एव बभूव हं ॥ १९ ॥ 


इत्याघ श्रौवासिषठमहारामायणे वात्मीकोये स्थितिप्रकरणे 
भार्गवोपाख्याने भर्गं वस्वलनं नाम पञ्चमः सगेः\ ५॥ | 


जा रही वैसे ही मन्दार की मालाओं से विभूषित मन्द 
मन्द वायु से हिते हुए केशवारी एक अप्सरा को. देखा 
जसे भगवान्‌ ने क्षीरसागर के मध्यसे मन्यन हास 
उत्पादित श्रीलक्ष्मीजी को देखा था ॥१३-१५॥ 

उसका गमन हार की क्षङ्कार से पणं था, उसने 
आकाशम वायु को सुगन्धित कर दिया धा, सौल्दये 
से वह लावण्यरूपी दृक्ष की लता भी मद से उसके नेत्र 
चटे हुए ये तथा अपने शरीररूपी चन्द्रमा से उदित किरणों 
से उसने उस प्रदेश को अमृतमयकरदियाथा। उस 
सुन्दरी को देखकर शुक्राचाये का मन, निमेल पूणे चन्द्रमा 
को देखकर जैसे--समुद्र काशरीर उल्लसित होता है 
वैसे ही चल हुआ । वह अप्सरा भी शुक्राचाये का मुख 
देखकर वैसे ही मोहित हो गई ॥१६-१८॥ 

अप्सरा को देखने के पश्चातु शूक्राचायेजी कामदेव के 
बाणो से घायल हो यथाशक्ति विवेक द्वारा मन को समन्ञा- 
बुक्ञाकर शारीरिक व्यापारो को रोककर, एकाग्रता प्राप्त 
कर अप्सरा में एकाम्रचित्त होने के कारण वे अप्सराके 
रूप्‌ से तन्मय हो गये ॥ १९ ॥ 


= 


दत प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के स्थित्तिप्रकरण मे भागैवोपाख्यान में 
भा्गवस्खलन नामक कुसुमलता का पाँचवाँ सगे समाप्त जा ॥ + ॥ 
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वसिष्ठ उवाच 
अय तां मनसा ध्यायंस्तत्रेवाऽऽमोलितेक्षणः । 
आरन्धवान्‌ मनोराज्यमिदमेकः क्रिलोना ।॥ १ 1! 
एषा हिं -ख्लना व्योम्नि सहल्ननयनाल्ये । 
संप्राप्रोऽयमहं स्वगमालोलसुरसुन्दरम्‌ ।॥ २ ॥ 
इमे ते मृदुमन्दारकुसुमोत्तंसमुन्दराः । 
दरवत्कनकमिष्यन्दविलासिवयपुषः सुराः ॥ ३ ॥ 
इमास्ता. लोचनोल्लासवृष्टनौ लान्नदृष्टयः । 
मुग्घहासविलासिन्यः कान्ता हरिणदृष्टयः ।॥ ४ ॥ 
य, ते कोौसुमोद्योता अन्योन्यप्रतिविम्बताः । 
पमाकारा मर्तो मत्तकाशिनः। ५ 11 
एेरावणकटामोदविरक्तमधुपश्रुताः । 
इमास्ताः काकरोगीता गोर्वाणगणगीतयः ॥ ६ ॥ 
इयं सा कनकाम्भोजचलदरेरिच्चसारसा । 
मन्दाकिनी तटोद्यानविश्रान्तसुरनायका ।॥ ७ ॥ 


` - श्रीवसिषटजी ने कटा--श्रीञुक्राचार्य ने वहापिर नेत्र 
बन्द करके मन मे उसी अप्सरा का ध्यान कर इस मनो- 
राज्य का आरम्भ क्रिया ॥१॥ 
आकार में इन्द्रलोक को मेरे आगे-आगे जा रही 
अप्सरा का अनुगमन कर यह रम इधर-उधर घूमनेसे कुछ 
चचल हए देवताओं से मनोहर स्वर्गमे आ पटुंचा ।२। 
कोमल मन्दार के फूलों की शिरोमालाजों ओर कर्ण- 


पुरो से विभ्रुषितये देवताके शरीर वह्‌ रहे सुवर्णके द्रव 
के समान सृुन्दरदहं।॥४॥. 


्रतयक्षदृष्ट नीलकमल के समान दृष्टि वाली मनोहर 
हास से विभूषित तथा हरिणश्ावाक्षी येवे कान्ताएें 
ह .४॥ ` 
` ` फूलों से निर्मित मालओंसे जगमग परस्पर एक 
दुसरे में प्रतिविम्वित विश्वरूप सर्वाकार भगवान्‌ हरि के 
४ के समान दुव सन्तुष्ट जौर दीप्तिमान्‌ ये देवबन्द 
॥ ५ ।६; - ,- 
एरावत के कपोलौ के मदजल की अतिशय सुगन्धि में 
भी आसक्तिरहित भंवरों द्वारा सुने गए, अत्यन्त मधुर 
॥। अस्पष्ट ध्वनिसे गायेजा रहैये देवताओं के गीत 
| ६ ॥। | 





योगवासिष्ठे 





एते ते यमचन्दरेन््रसूर्यानलजलानिलाः । 
खोकपालास्तनुद्योतकौर्णदीप्तानलाचिषः ५ €॥ 
अयं स रणवृत्तान्तहेतिकण्ड्यिताननः ! _ ` 
एेरावणो रणे दन्तप्रोतदेत्येन्भमण्डलः॥ ९१ 
इमे ते भूतलस्थानाद्‌ व्योप्नि तारकतां गताः \ 
वमानिकाश्चरच्चारुचामीकूरमयातपाः ।॥ ९३ 
मेरूपलतलास्फालसोकराकोर्णदेवताः । 1 
५ 3 


[ 


एतास्ताः कोणमन्दारा गद्धासक्िलबीचयः ॥ ९ 
एताः प्रसुतमन्दारमञ्ञ रोपुञ्जपिञ्ञरा 
दोलालोलाप्सरःश्रेण्यः राक्रोपवनवीथयः ॥ ९२; 
इमे ते कन्दमन्दारमकरन्दसुगन्धयः। 
चन्द्रांश्युनिकराकाराः पारिजातसमोरणाः\॥ १३. 
पुष्पकेसरनीहारपटवासरणोत्सुकेः । 
खताद्धनागणेव्यप्निमिदं तन्नन्दनं वनम्‌ ॥ ९8 


जिसके स्वर्णमय कमलोपर ब्रह्याजीके हसं ङ 
सारस घूम रहेदटै, तीर के उद्यानों में मृख्य-मुस्य देकर 
विश्रामले रहे दै वह यह मन्दाकिनी है।७॥ 

अपनी शरीरकान्तिसे चारों ओर दीप्त बद्ध + 
ज्वाला को फलाते हृष्ये यम, चन्द्र, इन्द्र, सूये, ङि 
जल ओर वायु लोकपाल ।। ९।। 

जिनके शरीर ओौर विमान की कान्तियां संचरचशै 

सुन्दर सुवर्णमय-सी प्रतीतहो रही ।। १०॥ 
मन्दारके फूलोंसे व्याप्ये गंगाजल की रहै 
मेरुपर्वेत के पत्थरों पर टकराने के कारण जलबिन्दु 
देवताओं कोभरदियाहै।। ११॥ 

इन्द्र के नन्दनवन की वीधियाँं गिरी हर्‌ स्क 
मञ्जरीके गृच्छों सेये पीलीहो गर्ह ओर षै 
अप्सरा इनमे लूला बूल रहीं है ।। १२॥ 

चन्द्रमा की किरणों के समान आनन्द देनेवाङे 
र्ता ओर मन्दता आदिसे युक्त, कुन्द ओर मन्ड 
मकरन्द से सुगन्धित पारिजात पवन हैँ ।॥ १३॥ 
फलों, केसरो ओर हिम तथा मकरन्द के केणो डे 
वस्त्ोंको सुगन्धित करनेवाले परागों से आसक्तं इः 
ओर अद्धनाओं से व्याप्त यह्‌ नन्दनवन ह ॥ १४॥ 




















| कान्तगीतरवानन्दप्रनतितयुराङ्धनो । 
इमौ तौ वत्लकीस्निग्धस्वरौ नारदतुम्बुरू \॥ १५ ॥ 
इमे ते पुण्यकर्तारो भूरिभूषणभूषिताः 
 व्योमन्युडडीयमानेबु विमानेषु च संस्थताः ।॥ १६ ॥ 
 मदमन्मथमत्ताद्धय इमास्ताः सुरयोषितः 
देवेश्वरं निषेवन्ते वनं वनलता इव ॥ १७ ॥ 
इ्राश्मजालकु युमाध्िन्तामणिगुरुच्छकाः । 


कल्पवृक्षा इमे पक्वफरस्तबकदन्तुरःः ॥ १८ ॥ 
इह॒ तावदिमं शक्रमहमासनसंस्थितम्‌ । 
द्वितीयमिव त्रलोक्यल्ष्टारमभिवादये ॥ १९ ॥ 
इति सच्िन्त्य शुक्रेण सनसेव शचीपतिः । 


` सुन्दरगानकी ध्वनि से आनन्दपूर्वक देवाङ्खनाओं 
कं नचानेवलठे वीणाके समान मधुर स्वरवालेये नारद 
तुम्बर ऋषि ह ।॥ १५ ॥ 
- भूषणो से विभूषित हौ आकाश में उड़ रहे 
मानो मे स्थित ये अनेक पुण्यात्मा पुरुष हँ ।॥ १६॥ 
मद से उत्पन्न कामदेव से मत्त अद्धवालो यदेवाङ्धू- 
नाएं देवराज इन्द्रको वंसेहौी सवा कर रहीं जेस 
बनठताएं वन को सेवा करती ह ।॥ १७॥ 

इन्द्रनीलमणियों के फूल ओर चिन्तामणियों के 
कवियो के गुच्छे वले तथा पके हुए फलों के गुच्छोंसे 
दै हए ये कल्पवृक्ष हं ।॥ १८ ॥ 

दूसरे त्रिलोक ब्रह्मा के तुल्य यहां पर सिहासनपर 
विराजमान इन देवराज इन्द्र कामे अभिवादन करता 
ट्॥ १९॥ 

यह सोचकर लुक्राचायंने मनमसेदही शचीपति इन्दर 
कौ अकाश में स्थित दूसरे महर्षि भगु के समान अभि- 





स्थितिप्रकरणे 
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तेनाऽभिवादितस्तत्र द्वितीय इव खे भृगुः॥ २०॥ 
अथ सादरमुत्थाय शुक्रः शक्रेण पूजितः । 
गृहीतहस्त आनीय समोपमुपवेक्ितः ॥ २१ ॥ 
धन्यस्त्वदागमे नाथ ! स्वर्गोष्यं शुक्र ! शोभते। ` 
उष्यतां चिरमेवेह॒ शक्र॒ इत्थमुवाच तम्‌ ॥ २२॥ 
अथ तत्रोपविश्याऽसो भगवः शोभिताननः । 
भियं जहार श्रिनः सकरस्याऽमलस्य च ॥ २३॥ 
सकलसुरगणाभिवन्दितोऽसौ | 
भगुतनयः श्तमन्युपाश्वसंस्थः । 


चिरतरमतुरामवाप तुष्ट 
नरपतिसंत्तसलालनं बभूव ॥ २४ ॥ 


इत्याष श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये स्थितिप्रकरणे भागेवोपास्याने 
भागवमनोराज्यं नाम षष्ठः सगः ॥ ६॥ 


वादनं किया ॥ २० ॥ 

अनन्तर इन्र ने सिंहासन से उठकर शूक्राचाये का 
आद रपू्वेक पुजन किया ओर उनका हाथ पकड़कर उन्हे 
अपने समीप मे लाकर बेठाया ॥ २१॥ 

हे श्नीरुक्राचायजी । यह्‌ स्वगे आपके शुभागमन से 
घन्य हो सुशोभितहो रहार, हे प्रभो ! आप चिरकाल 
तक यहां निवास करे इस प्रकार शुक्राचायंसे इन्द्रते. 
स्वगे मे रहने का अनुरोध किया ॥ २२॥ 

अनन्तर सुन्दरमुखकमल्वाले श्रीदयुक्राचायंजी ने वहीं 
पर बैठकर सोलह कलाओं से युक्त निमंल चन्रमा की ` 
दोभाका हरण कर ल्या।॥२३॥ | 

सब देवद्न्दों से अभिवन्दित देवराज इन्द्र के समीपं ` 
मे बेड हए श्रीशुक्राचाये को चिरकाल अतुल सन्तोष प्राप 
हुआ ओर वे चपतियों मे सवेश्रेष्ठ देवराज. इन्द्र.के पुत्र 
आदि के समान ककत हुए ॥ २४॥ 


दस प्रकार ऋषिगप्रणीत वाल्मीकीय श्नीवासिष्ठमहारामायण के स्थितिप्रकरण मे भागंवोपास्यान में 
भार्गंवमनोराज्य नामक कुसुमलता का छठा सगं समाप्त हा ॥ ६ ॥ 








: २१८ 


वसिष्ठ उवाच 
` इति शुक्रः पुरं प्राप्य वैबुधं स्वेन तेजसा । 
विसस्मार निजं भावं प्राक्तनं व्यसनं विना ।! १ ॥\ 
मुहुतमिव_ विश्नम्य तस्य पावे श्चीपतेः । 
स्वर्ग 9  विहूतुमृत्तस्थौ स्वर्गामिपरिमोदितः ॥ २ ॥ 
स्वाश्रय स समालोक्य लोललोचनवाच्छिताम \ 
णं द्रुं जगामाऽसौ नलिनीमिव सारसः ॥ 
तत्र_ तां मृगशावाक्षीं कान्तामध्यगतामसौ । 
ददश॒विपिनान्तस्थां भृगरश्चतलतामिव \ ४ ॥ 
साऽपि तं भार्गवं राम ! दृष्टवा परवशाऽभवत्‌ 1 
 तामालोक्य लसत्रोरुविलासवलितकृतिम । 
आसीद्‌ विलीयमानाङ्को ज्योत्स्नामिन्दुमणिर्यथा ॥\ ५ ॥ 
विलीयमानस्रवङ्स्तामवेक्षत॒ कामिनोम । 
चन्कन्त इव ज्योत्स्नां शीतलां खे विलासिनीम्‌ \\६।\ 


३॥\) 


` [स्वगं में शुक्र का पुनः अपनी प्रिया को देखना ओौर 
परस्पर कं प्रेमाधिक्यसे दोनोंका संगम होना | 
श्रीवसिष्ठजी ने कहा-मनोराज्य के प्रभाव से 
शुक्राचायं देवलोक में पहुंचकर अपने पुण्यप्रताप से मरण- 
दुःख के विना ही अपने युक्राचार्य॑ता को भूक गये ॥ १॥ 
 इन्द्रके समीपम एक मूहूर्तं शुक्राचार्यं विश्वाम कर 
स्वगं में चलने वाले देवताओं से उत्साहितो स्वगं में 
विहार करने के लिए उठ खड्‌ हुए ॥ २ ॥ 
स्वगं को शोभाको गौर अपनी सुन्दरता को स्त्रीजनों 
को अत्यन्त अभीष्ट जानकरवे अप्सराओंके समूह्‌ को 
देखने के ल्एिवेसेही गये जसे सारस कमलिनी को देखने 
के लिए जाताहै।।३॥ 
वन के मध्यमे स्थित आग्रल्ताके समान वहां पर 
भप्सराओं के मध्यमे वटी हुई मृग-शावक के नयन के 
समान नयन वाटी उस पूरवेदष्ट अप्सरा को श्रीशुक्राचार्यजी 
ते देखा ॥ ४ ॥ 
वह॒ अप्सरा भी श्रीशुक्राचायं को देखकर मोहित हो 
गदं ओर शुक्राचायं भी स्फुरित हो रहे चल हावभावरूपी 
विलासो से सराबोर आकारवाटी उसको देखकर मोहित 
हो गए । उसे देखकर मारे पसीने के शुक्राचायं के सव 
अवयव वैसे तरल हो गये, जैसे--्चाँदनी को देखकर 
चन्द्रकान्तमणि के सब अवयव ठगने कगते हैँ ।। ५॥ 
पसीने से सराबोर शरीरवाके शुक्राचार्यजी ने उस सुन्दर 





योगवासिष्ठे | (8 





तेनाऽवलोकिता साऽपि तत्परायणतां गता । 
निशान्ते चक्रवाकेन कान्तेव परिक्जिता छै ; 
रसाद्िक्िता नूनसन्योन्यमनुरक्तयोः १ ` 
प्रातरकंनलिन्योर्या शोभा सव तयोरभूत्‌ घ 
सङ्धत्पिताथदायित्वाटेश्स्याऽभूच्च तेन सा१६ ` 
सर्वाद्धं विवशीकृत्य कामायेव सर्मपिता घै ३ 
पेतुः स्मरश्रास्तस्या म्रदुष्वङ्केषु भूरिक्लः । € 








पलाज्ञेष्विव पद्धिन्या धारा इव पयोमुचः छै 


सा बभूव स्मरोदु्ूता लोलाक्िवल्याक्‌ला \ 
मन्दवाताभिनुन्नाया मज्ञर्याः सहधर्मिणी \\ १। 


नीलनौरजनेत्रां तां हंससारसगामिनौम्‌ । 
मदनः क्षोभयामास गजः कमलिनीमिवं ॥ ३३ 


अप्सरा को इस प्रकार देखा जंसे-कि चनद्रकान्तमजि 
मं शोभित होनेवाटी शीतल चाँदनी को देती है |} 

शुक्राचाये के प्रति अनुरक्त वह वैसे ही शुज्गच्छः 
देखी गई जंसे-- रात्रिम वियोग होने के उपरान्त 
करने वारी चक्रवाको प्रातःकाल मे चक्रवाकं हार 
जातीदहे।। ७॥ 


अत्यन्त प्रेम होने के कारण उसकी शोभाका हिक 
न रहा । परस्पर एक दूसरे पर अनुरक्त हुए सु 
कमलिनी कौ प्रातःकालमे जोशोभा होतीरहै, ङ्ह 
दोनों को हुई । ८ ॥ 

चूँकि स्व्गेरूप देश संकत्पित अर्थं को देते 
दोने से सम्पूणं अङ्ग को विवश कर उसके द्वारा इहे 
के लिए अपित हुई । ९॥। 

उसके कोमल अद्धो पर कामके एकञ्च + 
अनेकों बाण वैसे ही भिरे जैसे कमक्लिनी के पत्तो द्र 
को धाराएं गिरती ।१०॥ 

कामदेव से कम्पित तथा भंवर के तुल्पं ङ 
ककणोंसे युक्त वह्‌ मन्द-मन्द वायु से हिलाई श॒ ॥ 
से व्याप्त मञ्जरी के समान हो गर ।॥ ११॥ 

नीक कमलके सदृश नयन वाली तथा हे . 
सारस के समान चलने वाखी उस सुन्दरी का कश 
वैसे ही मन्प्रन कर डाला जैसे मदोन्मत्त हाषी कहौ 
को रोद डाल्तादहै।॥ १२॥ 
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तां तादृज्ञीं दृष्टवा शुक्रः सङ्ुःत्पिता्थभाक्‌ । 
तमः सदङ्कत्पयामासर सहार इव भूतभुक्‌ ।॥ १३॥। 
्रिविष्टपस्य देशोऽसौ बभूव॒ तिभिराकरुलः । 
ऋृोकस्यान्घतमसा  रोकालोकतटो यथा ।॥ १४ ॥। 
छन्नान्धकारतीक्ष्णांशौ तस्मिस्तिमिरमण्डरे । 
प्रतिष्ठामागते तस्य मिथुनस्येव मण्डर ।॥ १५ ॥ 
तेषु सर्वेषु॒भूतेषु गतेष्वभिमतां दिशम्‌ । 
तस्मात्‌ प्रदेशाद्‌ भूलोके दिनान्ते विहुगेष्विव । १६ ॥ 
स्रा दीर्घचच्चलापाङ्धी प्रवृद्मदनव्यथा । 
ज्ाजगाम भगोः पुत्रं मयूरी वारिदं यथा ॥ १७॥ 
पर्यङ्क परिकत्पिते । 
विक भार्गवस्तत्र क्षीरोद इव माधवः ॥ १८॥। 
घ्रा कराववलम्ब्याऽस्य विवेशाऽवनतानना । 
रराज च सुरेभस्य हदि रग्नेव पद्धिनो ।॥ १९ \ 
उवाच चेदं मधुरं रसस्नेदाक्तया गिरा। 
अनन्तर सफल संकल्प वाले शुक्राचार्य ने उस सुन्दरो 
की वसी दशा देखकर अन्धकार का वसे ही संकल्प किया 
दद्र प्रलयकाल मे अन्धकार का संकल्प करते 
4॥ १३॥ 
शक्राच द्वारा संकत्पित अन्धकार से स्वगं का नन्द- 
जवन ख्पी प्रदेश वैसे ही भर गया जसे भूलोक के अन्ध- 
कार से लोकालोक पर्वत कातट भर जातादहै।। १४॥ 
चर्जाहूपी अन्धकार के लिए सूर्यस्वरूप यानी कज्जा- 
चयी अन्धकारका निवारण करनेवाली उक्त अन्धकार- 
यि कै नन्दनवन मेँ स्त्रीपुरुषों के जोड़ के तुल्य स्थिरता 
कौ प्रपि होनेपर तथा उसकी सब सखियों के सायंकाल के 
मरमय--श्रूलोक में चिड़यों के समान--उस प्रदेश से 
अयने-अपने अभिमत स्थानों मे चले जानेपर बड़े बड़े ओर 
चश्च नेत्रप्रान्तवाटी तथा बदी-चद्ी कामपीड़ावाली वह 
पुत्र श्रीगुक्राचायं के समीपमें वैसे ही आई जसे मसूरी 
रैव के समीप जाती है । १५--१७ ॥ 

दुध्र भवन के मध्य मे स्थित सजे-सजाये पलगणपर 
भ्रामेवते वैसे ही प्रवेश किया जँसे श्रीविष्णु भगवान्‌ क्षीर 
दवागर में प्रवेश करते हैँ ॥ १८ ॥ 
वह सुन्दरी भी भृगुपुत्र के हाथों को पकड़कर वहांपर 
चट हद । मारे लज्जा के नतवदन वह सुन्दरी एेरावत 
| हृदय मे लगी हृद पद्विनी के समान रोभायमान 


ई॥ १९॥ 
प्रेम ओौरस्नेहसे परिपणे वाणी से उसने यह मधुर 





स्थितिप्रकरणे 
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वचो मधुरमानन्दविलासवलिताक्षरम्‌ ॥ २० ॥ ` 
पश्याऽमलेन्डुवदन मण्डलीङृतकासुकः । ` 
अबलामनुबध्नाति मामेष किल नाङ्खकः ॥ २१॥ 
पाहि मामबलां नाथ दौनां त्वच्छरणामिह । 
कृपणाश्वासनं साधो विद्धि सच्चरितत्रतम्‌ ॥ २२॥ 
स्नेहद्ष्टिमजानद्मूदरेव महामते ! । 
प्रणया अवगण्यन्ते न॒ रसन्ञेः कदाचन ॥ २२॥ 
अशङ्क्तोपसम्पन्नः प्रणयोऽन्योन्यरक्तयोः । 
अधःकरोति निष्यन्दं चन््रमाह्लवादनं प्रियं ॥ २४॥ 
न॒ तथा सुखयत्येषा चेतसिभुवनेरिता । 

यथा परस्परानन्दः स्नेहः प्रथमरक्तयोः ॥ २५ ॥ 
त्वत्पादस्परनेनेयं समाश्वस्ताऽस्मि मानद !। 
चनद्रपादपरामृष्टा यथा निशि कुमुद्ती ॥२६॥ 
संस्पर्शामतपानेन तव जीवामि सुन्दर ! । 
चन्द्रांशुरसपानेन चकोरौ चपला यथा ॥ २७ ॥ 


वचन कहा । उसके उस मधुर वचन में प्रत्येक अक्षर 
आनन्द के विलाससे व्याप्तथा। २०॥ 8: 

हे चन्द्रवदन ! देखे, यह्‌ कामदेव अपने धनुष को. 
मण्डलाकार कर मुज्ञ अबला को परेशान कर रहा 
दै ।॥ २१॥ | 

हे नाथ ! आप मेरी रक्षा करें मै अबला हूं ओर दीन 
हं । आप ही यहाँपर मेरी शरण रँ । हे सज्जन । दीनो ; 
को आश्वासन देना सच्चरित्र खोगो का. त्रत है॥ २२॥ 

हे महामते ! स्नेहद्ष्टि को न जाननेवाले मूढजन ही ¦ 
अतिशय प्रीति की अवहेलना करते है, रसज्ञ लोग कदापि 
प्रीति की अवहेलना नहीं करते हँ ।॥ २३॥ 

है प्रिय ! एक दूसरेपर भनुरक्त हृए स्त्री-पुरुषो का 
विच्छेद, अपराधगणना आदि की शंकासे रहित उत्पन्न 
हआ प्रेम अमृत बरसाने वाले आनन्ददायन चन्द्रमा से ब्‌ 
कर है ।। २४॥ 

पहले पहल अनुरक्त हुए प्रियतमो का परस्पर आनन्द 
जैसा देनेवाला प्रेम सुख देता है यह त्रिलोकी का रेश्वयं 
चित्त को वैसा ही आनन्द नहीं देता ॥ २५ ।। 

हे मान देने वाले ! आपके चरणों के स्पशं से यहु भे 
वैसे ही आश्वास्त हुई हँ जेसे रात्रि मे चन्द्रमा की किरणों 
से संस्पृष्ट कुई (कुमुदती) विकसित होती है ।॥ २६॥ 

हे सुन्दर ! मँ आपके स्पशेरूपी अमृतपान सेवेसेही 
जीवित हो रही हँ जैसे चपल चकोरी चन्द्रमा कौक्रिरणो 
के रसपान से जीवित रहती दै ॥ २७ ॥ 











२२० 


मामिमां चरणाखीनां श्रमरों करपतलवैः । 


आलिङ्धचाऽमृ तसम्पुणं स्वपद्महदये कुर ॥ २८ ॥ 


इत्युक्त्वा पुष्पम सा तस्य पतितोरति । 
व्याघुणितालिनयना 


हए अपने कमलरूपी हदय मेँ धारण करे ॥ २८ ॥ 


यह्‌ कहकर जिसके कत्पव्रक्न की मञ्जरी के समान 
नयनलूपी भंवर मदसे घूम रहेये तथा फूलों के तुल्य 


कोमल अंगवाखी वह॒ शुक्राचायं के वक्षस्थल पर गिर 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के स्थितिप्रकरण में भागंवोपाख्यान में 
॑ नवसद्धम नामक कुसुमल्ताका सातवां सर्गं समाप्त हुञा ॥ ७॥ 


वसिष्ठ उवाच 
ति चित्तविलासेन चिरमुतप्रक्षितैः प्रियैः 1 
ऽऽसीत्तष्टये सुसमागमः।॥ १ ॥ 
मन्दारमालाकल्या विवुधासवमत्तया । 
तदा तेन॒ तया साध ॒द्वितीयेनाऽमलेन्दुना ॥ २ ॥ 
विहृतं मत्तहुंसासु' हेमपङ्कनिनीषु 


च । 
तटीष्वमरवाहिन्याः सह॒ चारणकिन्नरेः।॥ ३ ॥ 
पीतमिन्दुदलस्यन्दर्दवैः सह॒ रसायनम्‌ । 
पारिजातल्ताजालनिलयेषु विकासिना ॥ ४ ॥ 


श्रीवसिष्जी ने कहा-दइस प्रकार चित्त के विलास से 
चिरकाल तक कत्पित श्रीशुक्राचायं की मनस्तुष्टि के लिए 
उस प्रिय प्रणयो से अप्सरा का सुन्दर समागम हुआ ॥१॥। 

मन्दारके फूलों की माठाओंसे कदी तथा देवताओं 
के उपभोग योग्य मदिरासे मस्त उस अप्सराके साथ 
दूसरे निर्मल चन्द्रमाके समान शुक्राचार्य ने मदोन्मत्त 
हंसों के श्रमणोंसे युक्त ओर विकसित सूर्वण कमल से 
अनुशोभित मन्दाकिनी के तटों पर चारण ओौर किन्नरों के 
साथ विहार किया। २,३॥ 


उस विलासी ने चन्द्रमा की कलाओं से नि्मितशरीर 
वाके देवताओं के साथ पारिजात की ठताओं के निकुञ्जों 
मे रसायन का पान किया ॥ ४॥ 

कुबेर के मनोहर चैत्ररथ नामक उद्यानमें टीलाके 


योगवासिष्ठे 


सुतरोरिव मञ्जरी ॥ २९ ॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाट्मीकीये स्थितिप्रकरणे 
भा्गवोपाख्याने नवसङ्कमो नाम सप्रमः सर्गः 11७1 
चरणो मे छीन इस श्रमरीरूप मेरे हाथरूपी पल्लवो 
से आलिङ्गन कर आप मुञ्ञे स्नेह्‌-दयाखूपी अमृत से भरे 
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तौ दस्पती तत्र विलासकान्ती । 
विवेशवुस्तासु वनस्थलीषु । 
किजत्कगौरानिलघ्रूणितासु । 
रक्तौ द्विरेफाविव पदिनीषु ॥ ३* 















गरट्‌ । २९॥ + 
टावभाव आदि विकासो से अधिक कान्तिवाे 
दम्पती उन वनस्थल्योमे वैसे ही प्रविष्ट हुए जते 
से पीटे हुए वायुसे कम्पित पद्धिनी मे परस्पर 
भेवरी ओौर भंवर प्रवेश करतें ।। ३०॥ 


न 


चारुचेत्ररथोद्यानलतालीलासुरोलया । 
चिरं विलसितं व्यग्रः सह विद्याधरीगणेः।। ५ 
नन्दनोपवनाभोगो मन्दरेणेव वारिधिः | 
भृशमालोडचतां नीतः प्रमथैः सह शाम्भवः ।॥ ६ 
वाहैमलताजार्जटालासु नदीषु च। 
्रान्तमुन्मत्तनागेन मेर वीष्वम्निनीष्विव ॥ ७ 


केलासवनकूञ्जेषु तया सह विलासिना । 
हरेन्दुधवला राच्यः क्षपिता गणगीतिभिः॥ « 


किए ल्ताओंसे बने हुए सुन्दर सूले से जूला सूलने 
व्यग्र विद्याधारियों के साथ चिरकाल तक क्रीडा की॥8 

उसने श्रीरिवजी के पाषेदों के साथ नन्दनवनं ङ 
छोर तक वैसेदही खुब परिश्रमण किया जैसे 
समुद्रम अवलोडन करतादहै।। ६॥ 

जिस प्रकार उन्मत्त हाथी कमलो से भरे हुए हाः 
मे भ्रमण करता है उसरी प्रकार नूतन-नूतन सुखे 
र्ताओं से व्यास सुमेरुपववेत की नदियों मौर भूमिर 
उसने रमण किया ७॥ { 

उस विलासीने उस अप्सरा के साथ कैलासकः 
कुञ्जो में श्रीरिवजी के मस्तकपर विराजमान चक्ष 
सदा चांदनी रातं रशिवजीके गणोंके गीतोके कं 
बिताई्‌ । ८ ॥ 








7त्यमादनहेखस्य विश्रम्योपरि सानुषु ) 
प्रा तेन कनकाम्भोजंरापादमभिमण्डिता।\) ९ ॥ 
शेकालोकतटान्तेषु विचित्राश्चर्यहारिषु । 
 क्ेडितं कतहासेन राम ! तेन तया सह्‌ \\ १० ॥ 
म्दरान्तरकच्छेषु सार्धं हरिणशावकः । 
भ्वसत्‌ स समाः षट कल्पितामरमन्दिरे \ १९१॥ 


्षोरार्णवतरीष्वस्य वनितासहचारिणः । 
क्षणं कृतयुगादद्धं श्वेतद्ीपजनंः सह्‌ ।\ १२॥ 
7द्यर्वनगरोद्यानखीलाविरचनेरसो 


्ष्ाऽनन्तजगत्युष्टेः कालस्याऽनुक्ृुति गतः ॥ १२ ॥। 
भयाऽवसदसौ शुक्रः पुरन्दरपुरे पुनः । 
पूवं चतुय गान्यष्टौ हरिणेक्नषणया सह ॥ १४ ॥ 
पष्यक्षयानुसन्धानात्‌ ततश्ाऽवनिमण्डले । 
येव सह मानिन्या पपातोपहुताक्रतिः \॥ १५ ॥ 
परालूनसमस्ताद्धो हूतस्यन्दननन्दनः । 
गन्धमादन पवेतके ऊपरके शिखरो पर विश्राम 
कर उस सुन्दरीको सिरसे लेकर पैरतक सुवणं के 
| गं से शुक्राचायं ने अलङ्कृत किया। ९॥ 
हे श्रीरामचन्द्र | खोकालोक पवेत के तटों के विविध 
ब्र्यो से भरपूर आसपास की भूमियोंमे, हुंसते हुए 
म्मे उस अप्सराके साथ क्रीड़ा को । १०॥ 
उसने मन्दराचल के मध्यवर्ती जलप्राय शीतल प्रदेशों 
 मृगौनों के साथ अपने मनसे कल्पित देवमन्दिर में 
पराह वर्षं निवास किया।॥११॥ 
शुक्राचार्यं का स्वीके साथ निवास करते हुए क्षीरः 
परागरर कै तटों में इवेतद्रीपके रोगों के साथ आधा सत्य- 
फ़ बीत गया ॥ १२॥ 
एकमात्र मनोरथ द्वारा अनन्त संसारोंकौो सृष्टिका 
ैनहार होकर शुक्र ने गन्धवेनगर के उद्यानं कौ 
डां के निर्माण से काल कौ समता को प्राप्त 
पपा ।॥ १३ ॥ 
अनन्तर उस मृगनयनी के साथ पूनः स्वगं मे सुख- 
प्रक आठ चौकड्ियों तक श्रीशुक्राचायं ने निवास 
|| १४ ॥ 
) अनन्तर स्वगेसे पतनके स्मरणके भयसे दिन्य 
\ पौर गल जानेसे श्रीशुक्राचायं पुण्यका यक्षहोनेसे 
~~~ = सन्दरी के ही साथ भूमिपर गिर पड़े । १५ ॥ 
दिव्य अद्ध,प्रत्यङ्ध कटे हुए ओर विमान, नन्दनवनं 
षा वस्त्र, आभ्रूषण आदि के उपभोग साधनशुन्य 








स्थितिप्रकरणे 


२९१ 


चिन्तापरवक्षो ध्वस्तः समितीव हतो भटः ॥ १६॥ 
पतितस्याऽवनौ तस्य चिन्तया सह्‌ दीधया । 
शरीरं शतधा जातं शिलापातीव निज्ञरः॥ १७ ॥ 
संशोणेयोरदेहकयोधित्तके व्यसनाविङे । 
विचेरतुस्तयोर्व्योम्नि निर्नोडो विहगो यथा ॥ १८ ॥ 
तत्राऽऽविविशतुश्वान््रं ते चित्ते रश्मिजाखकम्‌ । 
प्रालेयतामुपेत्याऽऽशु लाल्तामथ जग्मतुः ।॥ १९ ॥ 
लालींस्तान्‌ भुक्तवान्‌ पक्वान्‌ दशाणेषु दिजोत्तमः । 
स॒श्ुक्रः शुक्रतामेत्य तद्भार्थातनयोऽभवत्‌ ॥ २० ॥ 
ततो मुनीनां संसर्गात्तिपस्युप्रे व्यवस्थितः । 
अवसन्सेरुगहने मन्वन्तरमनिन्दितः ॥ २१॥ 
तत्र तस्य समुत्पघ्रो मृग्याः पुत्रो नरक़ृतिः । 
तत्स्नेहेन परं मोहं पुनरप्याययो क्षणात्‌ ॥ २२॥ 
पुत्रस्याऽस्य धनं मेऽस्तु गणाश्चाऽयुश्च शाश्वतम्‌ । 
इत्यनारतचिन्ताभिजहौ सत्यामवस्थितिम्‌ ॥ २२ ॥ 


चिन्ताग्रस्त श्रीशुक्राचायं युदमे मारे गये भट को तरह 
नीचे गिर गये ।। १६॥ 

दीर्घं चिन्ता के साथ भूमण्डल पर पतित उनके शरीर 
के शिला के ऊपर गिरेहृए क्षरने की धारके समान सौ 
ट॒कड़े हो गये ॥ १७ ॥ 

घोंसले नष्ट हौ गये पक्षियों के तुल्य उन दोनों के 
खण्ड-खण्ड हुए दो शरीरो के लिङ्ग-शरीर दुःखसे मिनि 
होकर आकाश में घूमने लगे ॥ १८ ॥ 

वेदो लिङ्घ-शरीर आकाश में चन्रमा की किरणो 
मे प्रविष्ट हए । अनन्तर शीघ्र ही भस की बद बनकर 
धान के रूप में परिणत हो गये ॥ १९॥ 

दशार्णं देश निवासी ब्राह्मण ने पके हए उन धानो को 
खाया । वह शुक्राचायं वीयं बनकर उस ब्राह्मण की भार्या 
का पुत्र हुभा॥ २०॥ [6 ॑ 

ब्राह्मण के घर जन्म केने के बाद मूनियों की संगति 
होने से घोर तपस्या मे स्थित वह पुण्यवान्‌ एक. मन्वन्तर 
तक मेरु पव॑त के गहन वन में रहा ॥ २१॥ 

शापवश मृगी बनी हुईं उस अप्सरा से वहां पर 
उसका नराकार पुत्र उत्पन्न हुआ । पत्र के स्तेह से फिर 
वह्‌ तुरन्त अत्यन्त मोहित हो गया ॥ २२॥ 

मेरे इस पुत्र को धन हो, बड़े उत्तम गुण हौ, बड़ी 
आयु हो इस प्रकार सदा बनी रहने वारी चिन्ताओं से 
उसने ध्यान आदि की लष्ठ का परित्याग कर 


दिया ।॥ २३) 





२२९. 


धर्म चिन्तापरिथंशात्‌ पुत्रार्थं भोगचिन्तया । 
क्षीणायुषं तमहर्मृत्युः सपं इवाऽनिलम्‌ ।॥ २४ ॥ 
भोगेकचिन्तया सार्धं सममुक्रान्तचेतनः । 
प्राप्य मद्रेश्पुत्रत्वमासीन्मद्रमहीपतिः ॥ २५ ॥ 
मद्रदेडे चिरं कृत्वा राज्यमूत्सन्नशात्रवम्‌ । 
जरामभ्याजगामाऽत्र हिमाक्ञनिमिवाऽम्बुजम्‌ ॥ २६॥ 
मद्रराजतनुं चारं तपोवासनया सह्‌ । 


इत्याष श्रीवासिष्ठमहारामाथणे वाल्मीकीये स्थितिप्रकरणे भागवोपास्याने 
नक्र विविधजन्मानुभवो नामाऽषटमः सगः 11 ८ ॥ 


पुत्रके च्एि भोगों की चिन्ता से, धर्म के चिन्तनसे 
विमूखहोनेके कारणवंसेही जैसेरसापि वायु को ग्रसता 
है क्षीण आयु हुए उसको मृत्यु ने प्रसा ॥ २४॥ 
उसके प्राण-पवेरू एकमात्र भोगों की चिन्ता के 
साथ उड़थे, इसचिए वह मद्रदेलाधिपति का लडका 
होकर समय आने पर मद्रदेश का शासक वना ॥ २५ ॥ 
 मद्रदेशा मे चिरकाल निष्कण्टक राज्य कर वह्‌ 
वुढापे को वैसेही प्राप्त किया जैसे कमल हिमरूपी वचर 
को प्राप्न होता है।। २६॥ 
तप को वासना के अर्थात्‌ वानप्रस्थ के धर्म॑चिन्तन के 
साथ उसने वह सुन्दर मद्रराज का शरीर छोड़ा था, इस- 





योगवासिष्ठे 


[ ८२ 





तत्याज तेन जातोऽसौ तपस्वी तापसात्मजः \ २७ ४ 


समद्धाया महानयास्तटमासाद्य तापसः 1 
तपस्तेपे महाबुद्धिः स॒ राम ! विगतज्वरः २८ # 
विविधजन्मदशां विविधाङ्ञयः ह 
समनुभूय शरीरपरम्पराः ॥ 
सुखमतिषछठदसौ भृगरुनन्दनो 
वरनदीसुतटे दृढवृक्षवत्‌ ॥ २९ # 





+ छ [3 


लिए वह्‌ तपस्वी का टडका ओर स्वयं तपस्वी हुञा ॥ रेड 

हे श्रीराम ! शान्ति आदिसे राग आदि सन्तापो ज्ञे 
छोडकर उस महामति तपस्वीने समङ्गानाम की र्हं 

री के तटं पर पर्हुच कर तपस्या की। २८॥ 

वह्‌ गुक्राचा्यं अनक प्रकार की वासनाओंसे बां 
उन वासनाओंके अनुसार प्राप्त विविध जन्म दज्ाञोंज्ञे 
प्रास्त कर, ररीर परम्पराओं का भली-भांति अनुद 
कर्‌ भाग्यवदा प्राप्त वैराग्य आदि की साधन सम्पत्ति बै 
समद्घा नाम की बड़ी नदी के सुन्दर तट पर विक्षेप स्यं 
टो, छेदन, भदन आदि हजारों विक्षेप होने पर भी अचरञ 
रटने वाटे ब्रक्ष के समान स्थित रहा ॥२९॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ुमहारामायण के स्थितिप्रकरणे भार्गेवोपाख्यान में शुक्र 
के विविधजन्मानुभव नामक कुसुमलता का आय्वां सगं समाप्त हा । ८॥ 


८ 


वसि उवाच 
इति चिन्तयतस्तस्य शुक्रस्य पितुरग्रतः । 
जगामाऽतितरां कालो बहुसंवत्सरात्मकः । १ ॥\ 
अथ कालेन महता पवनातपजजरः । 
कायस्तस्य पपातोर््यां छिन्नमूल इव द्रमः ॥ २॥ 
मनस्तु चच्चलाभोगं तादु तादु दशासु च । 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा-दइस प्रकार पिताके सम्मुखं 
मनो राज्यों की कल्पना कर रहे श्रीशुक्राचायं का अनेक 
वषं का म्बा समय व्यतीत हुआ १॥ 

अनन्तर अधिक समय बीतने के कारण वायु ओर धूप 
से जजेरित जड़ कटे ब्रृक्ष के तुल्य, ्ुक्राचायंका शरीर, 
`" पर भिर पड़ा।।२॥ 

किन्तु चल शरीरवाके मननेतो पुनः पुनः अपने 
से कल्पित स्व्ेगमन आदि अति विचित्र दशाभोंमे वैसे 








बध्रामाऽतिविचिन्रासु वनराजिष्विवेणकः \\ ३८ 
आ्रान्तपुदुश्रान्तमभितश्चक्रपतमिवाऽऽकुलम्‌ । 
मनस्तस्य विशश्राम समङद्धासरितस्तरे\॥ ४८ 
अनन्तवृत्तान्तचनां पेलवां सुदृढामपि । 
तां संसृतिदशां शुक्रो विदेहोऽनुभवन्‌ स्थितः ॥ ९८४ 


ही भ्रमण किया जसे अत्यन्त विचित्र वनश्रेणियोंसें श्र 
भ्रमण करतादहे। ३॥ 

विविध भोगों की कत्पनाओंसे ्रमणशील, उर 
मन को, जन्ममरणपरम्पराओं की कल्पना से चक्रमे रश 
हुए की तरह व्याक्रुलतापूवेक चारों ओर ऊपरनौर. 
चक्कर काटा, समद्धानदी के तटपर विश्रान्ति मिली ॥भ 

शुक्राचार्यं अपने शरीर की चिन्तान कर असं 
ठत्तान्तों से परिपूणे मन की कल्पनाके कारण अत्वर 












चरोरच्धप्रवहद्वातसीत्काररूपया । 
चेष्टादुःखक्षयानन्दात्‌ काकल्येव प्रगायति ॥ ७ ॥ 
 मनोवराकमवटे रुतं भवभूमिष । 
 देसतोवेति शुभ्राश्रसितया दन्तमाख्या॥ ८ ॥ 
` दशयन्तो जगच्छून्यं वपुरक्ष्णोरङ्त्रिमम्‌ । 
धुबारण्यजरत्कूपरूपया गतशश्ोभया ॥ ९ ॥ 
तापोपतप्ना संसिक्ता वर्षाजलभरेण सा) 
` प्रागनुस्मरणोत्लासमिव बाष्पं विमुञ्चति ।॥ १० ॥ 
 चेष्डानिल्विलासेन लृकिता वनभूमिषु । 
धारानिकरपातेन विनुन्ना जकुदागन ॥ ११ ॥ 


कोमल तथा यह्‌ सत्यदहै, इस श्रान्तिसे पूवंदेह्‌ को 
विस्मृत हो अत्यन्त दृढ उस संसारदशा का अनुभव करते 
रहे ॥ ५॥ 
¬ मन्दराचल्के शिखर पर स्थित उस बुद्धिमान्‌ का 
स्थल दारीर ताप कौ अधिकताससूख कर केवरू चमं 
मात्र रहा ओर भीतर केवल ह्ड्ी ही उसमे रह्‌ गई ।।६॥ 
वह्‌ दारीर अभिमानदुःख कक्षयसे प्राप्त आनन्द के 
कारण शरीरकेदधिद्रोंमे बह रह्‌ वायुके, बांस के दधिद्रों 
मे वह्‌ रहे वायु कौ वेणुध्वनि के समान सीत्कारोसे 
हृदं काकली से दह्‌ कौ एेसौो गतिहोती है, मानो देह की 
चेष्टाओं को गाताथा। ७॥। 
वह्‌ शरीर संसारभूमियोमें भोग की आशारूपी गड्ढे 
मर पूर्वोक्त रीतिसे भिरे हुए मनका मानो सफेद मेघोकं 
 भ्रमान सफेद दन्तपङक्तियां उपहास करती थीं ॥ ८ ॥ 
वह्‌ दारीर मूखमण्डलरूपी अरण्यम पुराने अंधे कूओंके 
समान नाक, आंख, मुह्‌ आदि के गड्ढाकी शोभासे जगत्‌ 
की स्वाभाविक असद्रूपता को विवको पुरुषों के चर्मचक्षुओ 
के सामने प्रदर्शित करते हृए के समान स्थितथा॥९॥ 
पहले सूर्यसंतापसे तप्त हुआ, ताप से तपने के बाद 
वर्पाच्छतु कौ मूसलाधार वृष्टि से सीच। गया । वह्‌ शरीर 
` म्रानो अपने बन्धररूप पूर्वपुवे शरीरो को परम्परा कं स्मरण 
` उत्पन्न हृए दुमखसे या आनन्द से बदृनेवाङे बाष्पको 
 छौडता था ॥१०॥ 


९.१६ ] स्थितिप्रकरणे २२३ 
मन्दराचरसानुस्था सा तनुस्तस्य धीमतः । प्रावुण्निर्घररूपेण प्टता गिरिनदोतटे । 
तापप्रसरसंशुष्का चर्मशेषा बभूव ह ६ ॥ पांशुना पवनोत्थेन दुष्कृतेनेव रूषिता ॥ १२॥ 


शुषककाषछठवदालोला वातेषु कृतखाकृतिः । 
तारमारूतसौत्कारे वने तव॒ इवाऽऽस्थिता ॥ १३ ॥ 
वक्रा शुष्कान्त्रतन्त्री च भूतभाद्धारकारिणौ । 
अरण्यलक्ष्मौर्बल्येव श्या चर्ममयोदरी ॥ १४॥ 
रागद्रेषविहीनत्वात्‌ तस्थ पुण्याश्रमस्य तु । 
महातपस्त्वाच्च भृगोने भुक्ता मृगपक्षिभिः ॥ १५ ॥ 
यमनियमङ़शीकृताङ्घयष्श्चरति 
तपः स्म भृगरढहस्य चेतः । 

तनुरथ पवनापनोतरक्ता 

चिरमलुठन्महतीषु सा शिकासु ॥ १६ ॥ 


इत्यार्षे श्रोवातिष्ठमहारामायणे वाल्मौकौये स्थितिप्रकरणे भागवोपास्थाने 
भागवकलेवरवणनं नाम नवमः सगः ॥९॥ 


तेज आंधी के विलास से वनभूमियों मे इधर्ञव 
लृदृकता ओर वर्षा ऋतु के आने पर वृष्टि की धाराओं के 
निपात से ताडित पवेत की नदी के तटपर वषाऋतु के 
क्लरने के तल्य गेरु आदि धातुभके रंग स रणा वा, 
पाप के सदृश आंधी से उडी हई धूली से, वह्‌ सना 
थ -१२॥ 
4 भ म के समान वह्‌ चल था, वा बह्ने पर 
आकाश मे भाजने से उत्पन्न हुजा त्वार 1 शब्द 
करता था, तेजवायु को सा्े-सायं से भरे हए वन में मानो 
वह्‌ तपस्या करता था ॥१३॥ 

वह्‌ शुक्राचार्यं का शरीर दा हो गया था, उसके 
आंतरूपी तन्तु सुख गये थे, वहं प्राणियों को उरानेवाली 
भीषण ध्वनि करता था, वहं अलक्ष्मी के तुल्य था, आहार 
से शून्य था, इसलिए उसके पेट मे केवलं चमड़ा ही बच 
ग ४॥ 
म 4५. आश्रम में रागद्वेष कौ कहीं गन्ध न होनेसे 
ओर महरि भूगुजी के महातपस्वी हीने के कारण शुक्राचार्यं 
के शरीर को मांसाहारी पदयुपक्षियो ने न हीं खाया ॥१५॥ 

शुक्राचायं का चित्त, यम भौर नियमों से अपनी 
शारीरयण्ि को कृश बना, तपस्या करता था ओर उनका 
वह्‌ पूवंशरीर, जिसके रुधिर को वायुस सुखा दिया था, 
बड़ी-बड़ी शिलाओं पर चिरकालतकं नराबर खृढकता 


रहा ॥१६॥ 


दस प्रकार तऋषीप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के स्थितिप्रकरण मे भागेवोपार्यान ते 
भागेवकलेवरवणेन नामक कुसुमलता का नर्वां सगं समाप्त हआ ॥ ९ ॥ 











२२४ योगवासिष्ठे 
१० | 
, वसिष्ठ उवाच 
अथ वर्षसहस्रेण दिव्येन परमेश्वरः । चऋज्व्या संश्ुष्कक्लिरया स्वास्थिमान्रावशेषया ।! 


भृगुः परमसम्बोधाद्‌ विरराम समाधितः १ ॥ 
नाऽपश्यदग्रे तनयं विनयावनताननम्‌ । 
सामन्तं गुणसेनायाः पुण्यं मूतमिव स्थितम्‌ ।॥ २॥ 
अपश्यत्‌ केवरं कायकङ्कालं पुरतो महत्‌ । 
देहयुक्तमिवाऽन्ाग्यं दारिद्रचमिव मतिमत्‌ ।॥ ३॥ 
तपदयुष्कवधुः कृत्तिरच््रस्फुरिततित्तिरि । 
संशुऽ्कान्त्रोदरगुहाछठायाविश्रान्तदईरम्‌ ॥ ४८ ॥ 
नेत्रगतकसंसक्तप्रसुतनवकीटकम्‌ । 
पश्चुकापज्ञरप्रोतकोशकारक़रमित्रजम्‌ ।॥! ५ ॥ 
प्राक्तनीपुपभोगेहामिष्टानिष्टफलप्रदाम्‌ । 
धाराधोतान्त्रया तदद्‌ भृशं युष्कास्थिमाख्या ॥ ६ ॥ 
लिरोघटेन शुभ्रेण मसुगेनेन्दुवचसा । 
विडम्बयच्च. कपुराष्टुतलिङ्गलिरःश्रियम्‌ ।॥ ७ ॥ 


` श्रीवसिष्ठजी ने कटा-- अनन्तर देवताओं के हजार 
वषं व्यतीत होने पर श्रृगरुजी भगवान्‌ का साक्षात्कार 
कराने वाटी समाधिसे उठे।१॥ 
उन्होने नियम से अवनत, संकडों सद्गुणो के आकर 
मतिमान्‌ पण्य के समान पुत्र श्रीशुक्र को अपने आगे नहीं 
देखा ॥ २॥ . ` ` - 
उन्होने पुत्र के बदले अपने अगे देहधारी दुर्भाग्य के 
सदृश तथा मतिमान्‌ दारिद्र के तुल्य शुक्राचार्यं के केवल 
महान्‌ देहपञ्जर को देखा ।॥ ३ ॥ 
 धूपसे दरीर सुखकर कांटाहौ गया था, चमड़े के 
छेदो मे तीतिर फुदुक रहै थे, सुखी जतो वाटी उदररूपी 
गुहा की, छाया मेँ मेंढक आराम कररहैथे।॥४॥ 
ओखां के गड्ढो मे नये-नये कीड़े उत्पन्न थे, बच्चे 
देने से उनको संख्या कहीं अधिक वदृ गर्दथी ओर 
पसङीरूपी पिजड़ मे मकड़यों के दल गुंयेये॥ ५॥ 
वह्‌ कङ्काल वर्षाकी धाराओोंसे धोई हुई अंतड़ी से 
भौर खूब सूखी हुई हड्डियों की मालासे भला ओौर बुरा 
फल देनेवाटी पूर्वकाल की भोगवासना का अनुकरण 
करता था॥ ६ ॥ 
= चिक्ने तथा चन्द्रमा के समान प्रकाशमान 
सिरसी ड़ क्र ते लिपि शिवलिङ्गके सिरकी शोभा 
क¡ भनरुकरण कर रहाथा। ७॥ 


१० 





















ग्रीवयाऽऽत्मानुसृतया दीर्घोकु्व दि वाऽऽकृतिम्‌ ॥ ८१ 
मणालिक्रापाण्डरया धारावभूतमांसया । 
नासाग्रास्थिकया वक्त्रे कृतसीमाङृति दधत्‌ ॥ ९ 


दीघकन्धरया न्‌ नसुन्नतीकतवक्त्रया । 
प्रक्षमाणमिव प्राणाुकरान्तानम्बरोदरे ॥ १०४ 
ज द्धो ख्जानुदोदण्डटिगुणा दीर्घतां गतेः! 
प्रतिष्ठान पिवाऽऽशान्तं दीघध्विश्नमभीतितः ॥ ११४ 
उदरेणाऽतिरिक्तन चमषेण शोषिणा । . । 
प्रदशयदिवाऽज्ञस्य  हदयस्याऽतिश॒न्यताम्‌ ॥ १२ 


प्रक्ष्य तच्छष्ककङ्धारमालकानं दुःखदन्तिनः । 
पूर्वापरपरामञामक्‌वन्‌ भृगरत्थतः ॥ १३६ 
आलोकसमकार हि प्रतिमानं ततां भृगोः । 

चिरशुत्करान्तजीवः †क मत्पुत्रोऽयमिति क्षणात्‌ ॥ १४ 


वासना से व्याप्त आत्मा का अनुसरण-सा कर र 
सोधी गदेन से, सूखी नसो वाटी एकमात्र हडडी शेष च्छ 
गदं थौ अपने आकार को ऊंची कर रहीथी॥८॥ 

इष्टि कौ धाराओं से गिरे मांसवाटी कमक को ्‌ 
के समान सफेद नासिका के अग्रभाग की छोरी हेडडो हे 
मुह्‌ मे सीमा जानने के लिए गाड़ हुए पत्थर आहि प 
आकार को धारण करचल्याया।। ९॥ 

मुंह को ऊंचा किये, वह्‌ ककार ऊँची गदेन से, सै 
आकाश मं उड़ हुए प्राणपचेरुओं को देख रहा था ॥१०॥ 

अठ अङ्गो स--जांव, घुटनों, बाहुदण्डों भौर उ 
से- आठ दिशाओं के प्रति प्रस्थान करता हुथा कै 
परलोक मागं कं परिश्रमसे भयभीत एूल कर दुगुतहं 
वह्‌ स्थित था। ११॥ ॑ 

मानो अतिशय सन्य सूखे हुए एवं चमडा साक 
उदर से अज्ञानीके हदय कौ शुन्यता को वहू प्रद्षित् ड 
रहाथा। १२ । ` \ 

अपने दुःखरूपी हाथी के बन्धनस्तम्भ के समात 
सूखे हुए कद्धाल को देखकर पूर्वापर का विचार तं 
इए चग उठ कर खड़ हुए ।॥ १३॥ - 

अनन्तर पुत्र के कंकाल को देखते ही भगुके षडे 
तुरन्त यह वितकं उत्पन्न हुजा कि क्या मेरे लके के पा 
पखेरू बहुत पके ही उड़ गये ह | ॥ १४॥ 





^ 


॥ 
०.२८ | 
# एवाऽस्य भविष्यं तनयं ततः । 


कां प्रति बभुवाऽ्ु कोपः परमदारुणः ॥ १५ ॥ 
प्रकाल एव मप्पुत्रो नीतः किमिति कोपितः । 


ज्ञाय शापमृतं भगवानुपचक्रमे ॥ १६॥ 
 व्रवाऽकलितरूपोऽसौ काकः कवकितपरजः । 
 ब्राधिभोतिकमास्थाय वपुसुनिमुपाययोौ ॥ १७॥ 


इडगपादाधरः श्रीमान्‌ कुण्डली कवचान्वितः । 
 धदमुजः षण्मुखो बह्वया वृतः किङ्करसेनया ।॥ १८ ।\ 
 यच्छरीरसमूत्येन ज्वालाजाेन वल्गता । 
पुर््ठाकरुकवुक्षस्य बभाराश्द्रेः क्नियं नभः ॥। १९ ॥ 
| यत्ररस्थत्रिशलाग्रनिःसुतेरग्निमण्डलः 
 विरेनुद्दितेराशाः कानकरिव कुण्डलः \\ २०॥ 
~ खरा मेदिनीभूतः । 
दो्ामिव सभारूढाश्वेदुः पेतुश्च घूणताः ॥ २१ ॥ 
महष भृगु पुत्र को मरा देखकर अवश्यम्भावी वस्तु 
हा विचारन कर तुरन्त काक के पति अतिशय क्रद्ध 
च्छ || १५ ॥ 
` हि करूरकाल | अकालमें ही तुमने मेरे पुत्रको क्यो 
श्रा ? इस प्रकार कुषित भगवान्‌ मूग कालको शाप देने 
ढैचिए तैयार हो गये ।॥ १६॥ 
्वापदेने के लिए उद्यत मुनिजीके पासलोगोंको 
कवित करनेवाला रूपरहित भी यह काल आधिभौतिक 
रीर धारण कर आया ॥ १७ ॥ 
उसकी शोभा अद्भूत थी, उसके हाथमे खड्ग ओर 
प्च था, वह्‌ कुण्डलो से विभ्रूषित था ओर कवच पहने 
ध । प्रत्येक भोर उसकी छः भुजाएं अर्थात्‌ बारह मासरूप 
बरह्‌ भजा थीं, छः ऋतुरूपी मूख थे, अपनी बड़ी भारी 
क्कि की सेना से वह धिराथा॥ १८॥ 
उस समय उसके शरीरसे उत्पन्न चारों ओर फल 
ष ज्वाकाभोंसे षएूले हए पलाश के इक्षो से पणं पवत 
की धोभाको भाकाशने धारण किया। १९॥ 
उसके हाथ के त्रिशूल के शिखरोंसे सवणे के कुण्डलो 
तत्य बाहर निकल रहीं अग्नि की ज्वालाओं से दसो 
भवा सुशोभित थीं ।। २० ॥ 
`“ उसकी तीत्र श्वासवायु से चिन्न-भिन्न शिखरवाले 
[व मं वैठेहृएके समान इधर-उधर ्लूलते ओर 
केर क्राद कर गिर रहेथे। २१॥ 
उसके तलवार के मण्डल की चमकसे काला हज 
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यत्वडगमण्डलोद्योतः श्यामं विम्बं विवस्वतः । 
कल्पदग्धजगद्धूमपर्याकुलमिवाऽऽबभो ॥ २२ ५ 
स॒ उपेत्य महाबाहो कुपितं तं महामुनिम्‌ । 
कल्पक्षुन्धान्धिगस्भीरं सान्त्वपुवेमुवाच ह ॥ २२ ५ 

विज्ञातलोकस्थितयो मूने ! दृष्टपरावरा 1 
हैवुनाऽपि न मुह्यन्ति किन हेतुं विनोत्तमाः ॥ २४ ॥ 
त्वमनन्ततपा विप्रो वयं नियतिपालकाः । 
तेन सम्पुज्यसे पुज्यः साधो ! नेतरयेच्छया ॥ २५ ॥ 
मा तपः क्षपयाऽ्बुदधे कल्पकालमहानलेः 1 
यो न दग्धोऽस्मि मे तस्य क त्वं क्ञापेन धक्ष्यति ।२६। 
संसारावल्यो प्रस्ता निगीर्णा खकोटयः 
भुक्तानि विष्णुवुन्दानि ष्व न शक्ता वयं मुने ! ५ २७॥ 
भोक्तारो हि वयं ब्रह्मन्‌ ! भोजनं युष्मदादयः । 
स्वयं नियतिरेषा हि नाऽऽवयोरेतदोहितम्‌ ॥ ९८ ॥ 
सयं का विम्ब प्र्यकाल मे जले हुए नगत के धृष ख 
व्याकु होने के समान प्रतीत होता था ॥ ९९ ॥ 

हे महाबाहो ! उस काने कुपित भरृगुजी के पास 
आकर प्रलयकाल मँ क्षुब्ध समुद्र के समान गंभीर स्वर से 
शान्तिपूर्वक उसने कहा ॥ २२३ ॥ 

हे मुनि ! लोक कौ मर्यादा को जाननेवाले एवं पूर्वा- 
पर व्यवहारो को देखे हृए उत्तम लोग दूसरे से अपराध 
होनेपर भी मोह को प्राप्त नही करते है । अपराधरूप हैष 
केन रहनेपर तो बातहीक्याहै !।। २४॥ 

हे साध्ये ! आप महातपस्वी ब्राह्मण है । हम नियम 
का पालन करनेवाले है, आप पूज्य है, इसक्एि हम अप 
की पूजा करते हे । अन्य इच्छा से हम आपकी पुजा नही 
करते हैँ ॥ २५ ॥ 

हे बुद्धिरहित, है अज्ञानी मुनिजी ! अप तपका 
नाशन कीजिये। जो मै प्रल्यकालरूपी महावह्नियो से 
भी नहीं जलाये जाने वाले को आप अपने शापसेक्या 


जला्येगे ? ॥ २६॥ 
हे मने ! हमने संसार की पेक्तियाँं तिगरी है, करोड़ों 


रद्र चबा डले है, विष्णु के समूह को ग्रस डाला है । किस 
विषय में हम समथं नहीं हँ! ॥ २७ ॥ 

हे ब्रह्मन्‌ ! हम लोग भोक्ता हैँ ओर आप लोग हमारे 
भोज्य हैँ, यही स्वाभाविक मर्यादा है। इच्छा, देष अदि 
किसी अन्य निमित्त से यह्‌ भोग्यभोकतृत्ब च्यवहार कहौ 
है ॥ २८ ॥ 
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स्वयसुध्वं प्रयात्यग्निः स्वयं यान्ति पयास्यधः । 
भोक्तारं भोजनं याति सूट चाऽप्यन्तकः स्वयम्‌ ।२९ 
इदमित्थं सुने! रूपं ममेह परमात्मनः । 
स्वात्मनि स्वयमेवाऽऽत्मा स्वत एव विजम्भते । २० ॥ 
नेह कर्ता न भोक्ताऽस्ति दृष्टया नष्टकलङ्कया । 
-बहवश्चेह ` कर्तारो दुष्टयाऽनष्टकलङ्कया ॥ ३१ ॥ 
कतुताकतुते ब्रह्मन्‌ ! केवलं परिकल्पिते । 
असम्यग्दरोनेनेव न सम्यग्दर्शनस्य ते\॥ ३२॥ 
पष्पाणि तरुलण्डेवु भूतानि भुवनेषु च । 
स्वयमायान्ति यान्तीह कल्पते हेतुनामभिः \॥ ३३ ॥ 
अबिम्बितस्य चन्द्रस्य चलने कर््रक्ृते । 
न सत्ये नाऽनुते यद्रत्तदत्‌ कालस्य सृष्टिषु \ ३४ ॥। 
मनो मिथ्यान्नमाभोगे कर्तृताक्तृतामयीम्‌ । 
स्वयं उपर कौ ओर अग्नि जलती ह ओर स्वभावतः 
जक नीचे की मोर वहता है, स्वभावतः भोक्ता के भोजन 
पास आता हं ओर जितने जन्य पदार्थं हँ उनके पास 
विनागकाल स्वभावतः आता है । २९॥ 
` हे मुने । इस प्रकार यह मूर्तामूतं जगत्‌ परमात्मारूप 
मेरा भोज्यल्प से ही अपने में कल्पित है, क्योकि परमात्मा 
भपने मं स्वयं ही जगतुरूप से विकास को प्राप्त करता हे 
ओर स्वयं ही इसका उपसंहार करता है ॥ ३० ॥ 
` परमा्थदृष्टिसे नतो यहाँ कोर्दकर्ताहै ओौर न कोई 
भोक्ता है, किन्तु कल द्ुयक्त दृष्टि से ही यहां पर्‌ अनेक 
कर्ता हें ॥ ३१ ॥ 
`, दे ब्रह्मन्‌ | कत्रत्व ओर अकतरंत्व असम्यग्दृष्टि वाले 
पुरुष से कल्पित मात्र ह । आप को तो तत्त्वसाक्षात्कार है 
अतः आपको दृष्टि मे कतृत्व मौर अकतृत्व हही 
नहीं ॥ ३२ ।। 
इन भृवनोंमं प्राणी विविध वृक्षो में रंग-विरंग के 
फूलों कौ तरह स्वयं तेद ओरजातेदहैँ। इस विषयमें 
कर्ता आदि शब्दोंसे काल ही कल्पित होतारहै।। ३३।। 
सृष्ट्यां में कालरूप परमात्मा के कतुत्व ओर 


‡ 


;अक्रत्रंत्व परमाथदृष्टिसे सृष्टि काअभाव होने से वसे ही 


सत्य ¦ नहीं हँ भौर व्यवहार दृष्टि से असत्य भी नहीं 
है। जैसे--जल में प्रतिबिम्बित चन्द्रमा के चलन में 


कतुं ता ओौर अकतूता वास्तविक दृष्टि से चन्द्रम अभाव 
होने के कारण सत्य नहीं है भौर व्यवहारदृष्टि से, संवाद 
होते के कारण वे असत्य भी नहीं हैँ ।। ३४ ॥ 


मन ने मिथ्याश्रम में कतृंत्व ओर अकतुत्वरूप 





करोति कलनां रज्वां आ्ान्तेक्षण इवाऽहिताम्‌ ॥ धत 
तेन मागा सुने! कोपमापदासीदृज्लः क्रमः! 
यद्यथा तत्तयेवाऽऽद्यु सत्यमालोकयाऽऽकरुलः ॥ सेर 
न॒ वयं प्रतिभाथहा नाऽविमानवश्लकृतः । ` 
स्वतो हि तात वज्णगाः केवलं नियतौ स्थिताः ॥ २ 
प्रकृतन्यवहारेहानियर्तौनियतेर्वेशात्‌ । । 
प्राज्ञाः समभिवर्तन्ते नाऽभिमानमहातमः॥ ३ 
कर्तव्यमेव नियतं केवरं कार्यकोविदेः \ 
सुषुप्तिवृत्तिमान्नित्य कदाचित्त्वं न नाशय ॥ ॐ 
क्व सा ज्ञानमयी दुष्टिः क्व महत्त्वं क्व धीरता 
मागे सर्वप्रसिद्धेऽपि किमन्ध इव मुह्यसि ।॥ ७ 
स्वकर्मफरपाकोत्थामविचायं दशां सूने! । 
कि मखं इव सर्वज्ञ सुधा मां शप्तुमिच्छसि ॥ ४ 
कल्पना वैसे ही कर रक्खी है जसे दुषित दष्टिवाच्छं $ 
रस्सीमे स्पत्व को कल्पना, करता है ।। ३५॥ 
दे मुनिजी ! मेरा अपराध संभव न होने सै ३ 
व्याकु होकर कोपन करे, आपत्तियोकारेसा हयै 
है। जो जेसादटै वह्‌ वैसा होकर ही रहेगा, इसे आप 
समसन | २६ ॥) 
हे तात ! हम रोग भ्रान्ति से कल्पित स्याति, $ 
आदि में अनुराग रखनेवालेनहीं है ओर न अभिर 
ही वशीभूत है । आपके समीप मे हमारा आयसं 
आपके क्रोध के भयसे नहीं हुभा है, किन्तु तपस्विरे 
सम्मान करना चाहिए, इस नियम के कारणं है 
है । हम केवल नियति के वश में स्थित हैँ स्वयं भौ + 
वशम नहीं हैं ।। ३७ ॥। 
सभी प्राज्ञ पुरुष जगत्‌ की मर्यादा कै पालक 8 
की इच्छा के अनुरूप महानियति के बल से अवान्तर 4 
व्यवहारेच्छारूप नियति काही अनुवतेन करते है, 
मानरूप महान्‌ अन्धकार कर अनुवतेन नहीं करते ॥* 
अपनी-अपनी उचित मर्यादा का व्यावहारचतुर ई 
को अवदय पालन करना चाहिये। आप तमोडहि 
अवलम्बन करके कदापि उसका नाशन करे।। ३९८ 
सब प्राज्ञ पुरुषों के परिचित मागमे भी आं 
की तरह क्यो मोह में पड़दहंआप की वह्‌ ज्ञानमय 
करटा, वह महत्व करटा, वह धये कहाँ है ?॥ ४० ® 
हे मुनिजी ! हे सवेज्ञ ! अपने कम के इ 
परिणामरूप दशा का विचारन कर मृखं को तरह 
मुद्ये व्यथे शाप देना चाहते है ।।४१।। 










































नामिह स्वेषां शरीरं द्िविधं सुने! । ` 
किन जानासि तं देहमेकमन्यन्मनोभिधम्‌ ।\ ४२॥ 
तत देहौ जडोऽत्यथमाविनाङशपरायणः । 

प्नस्तुच्छं च नियतं कदर्थोक्रियते तव ॥ ४३॥ 


चतुरेण यथा साधो रथः सारथिनोह्यते । 
कुवता किच्चन स्नेहाद्‌ देहीऽयं मनसा तथा ॥ ४४ ॥ 


बसरत्सङ्ल्पः क्रियते सच्छरोरं विनाश्यते । 
क्षणेन मनसा षपङ्पुरुषः शिशुना यथा ॥! ४५ ॥ 
चित्तमेवेह पुरुषस्तत्कृतं  कतमुच्यते । 
तद्रद्धं कलनाहेतोः कलनास्तं विसुच्यते ॥ ४६ ॥ 
रयं देह इवाऽत्रस्थमिदमद्धमिदं शिरः । 
इदं स्फारविकारं तन्मन एवाऽभिधीयते ।\ ४७ \। 
प्रनो हि जीवाज्जीवाख्यं निश्येकतया नु धौः । 
ब्रहुङरोऽभिमन्तुत्वान्नानाता स्वयमेव हि ।\ ४८ \ 


ह मुनिजी ! यहां पर सव प्राणियोंके दो प्रकारके 
शरीर होते दै यह क्या आप नहीं जानते हैँ । उनमेसे 
क स्थ शरीरदै ओर दूसरा मननामक सूक्ष्म शरीर 
६6४ || ४२ ॥ 
उनमें से देह अत्यन्त जड़ ओर थोडे से भी निमित्त 
पै नष्ट होनेवाला दहै एवं मन मोक्षतक स्थिर रहनेवाला 
्रौर प्रातिभासिक है । आप का मनरूप सुक्ष्म शरीर ही 
क्रोध आदिसे आपको पीडति कर रहार ?॥ ४३॥ 

हे सज्जन । अभिमान से (इस प्रकार काः विशेषरूप 
पैजो नटीं कहा जा सकता, एसे आभ्यन्तर व्यापार को 
र रहे मन द्वारा यह शरीर वैसे ही चलाया जाताहै 
रे अभिमान से कुछ कर रहे चतुर सारथि द्वारा रथ 
चेद्ठाया जाता है ।४४।। 

यह मन असत्‌ देह का संकल्प करता है ओौर पूवं 
्रिद्यमान देह का वैसे ही नाश करता है जैसे बच्चा कच्चे 
म्री के विकौने को, जो विद्यमान नहीं है, बनातादहै ओर 
पठे से बने हृए का नाश करता है । ४५ ॥ 

दस लोक में चित्त ही पुरुष है । उसका किया हुआ 
दी कृत कहा जाता है । वह्‌ असत्‌ सङ्कुल्परूप कल्पना से 
द्र है । कल्पना का विनाश होने पर विमुक्त हो जाता 
>.॥1 ४६॥। | 

यह देह दहै, इस में स्थित यह सिर है, इस प्रकार 
"प्र परिविध विकारोंसे वह्‌ मनही इन सूपोंसे कटा जाता 
१॥ ४७॥। क 


स्थितिप्रकरणे 
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देहवासनया चेतस्त्वन्यानि स्वानि चेच्छया! ---- 
पाथिवानि शरीराणि ह्यसन्ति परिपश्यति ॥.४९ ॥ 
आलोकयति चेत्सत्यं तदाऽसत्यमयीं मनः । , ~ 
शरीरभावनां त्यक्त्वा परामायाति निर्वृतिम्‌ ॥ ५० ॥ 
तन्मनस्तव पुत्रस्य समाधौ त्वपि संस्थिते । , ` 
स्वमनोरथमार्गेण दूराद्‌ दुरतरं गतम्‌ ॥ ५१ ॥ 
इममौशनसं त्यक्त्वा देहं मन्दरकन्दरे ।, 
प्रयातो वैबुधं सद्म नडोडडीनः खगो यथा ॥ ५२ ॥ 
तत्र॒ मन्दरकुज्ञेषु पारिजाततर्षु च । 
नन्दनोद्यानखण्डेषु रोकपारपुरेषु च ॥ ५२ ॥ 
मुने ! चतुर्युगान्यष्टौ विश्वाचीं देवसुन्दरीम्‌ । ` 
असेवत महातेजाः षट्पदः पद्िनौमिव ॥ ५४ ॥ 
तोत्रसंवेगसम्पन्नस्वसङ्त्पोपकतल्पति = ॥ ` 


रर 


अथ पूष्यक्षये जते नौहार एव शवर ॥ ५५॥ 

मन ही पूवे जीव से अन्य जीव को संज्ञावाला होता 
है । उसके बाद मन से सङ्कल्पित अथं में निश्चय होने से 
मन बुद्धि होता है। मन ही अभिमान करने के कारण 
अहङ्कार होता है । इस प्रकार मन स्वयं ही नानात्व.को 


प्राप्त होता है ॥ ४८ ॥ 
मन देह की वासना से अन्यया अविद्यमान अपने 


पाथिव शरीरो को इच्छा से देखता हे । ४९ ॥ 

मनसे सत्य तत्तव का साक्षात्कार करने पर उस 
समय सत्य शरीरभावना का त्यागकर परम निवृति को 
अर्थात्‌ मोक्ष को प्राप्न करता हं ॥ ५० ॥ 

समाधि मे स्थित होने पर आपके पुत्रका वह्‌ मन 
अपने मनोरथ के मागे से बहुत दुर चला गया ॥ ५१ ॥ .. 

जसे घोसछे से उडा हुजा पक्षी आकाशमे जाताहै 
वैसे ही वह इस भामंवशरीर का मन्दराचर की कन्दरामें 
त्यागकर स्वगे मे एेसे चला गया ॥ \९॥ ४ 

हे मुनिजी , वर्हांपर मन्दराचल के तिकरुञ्जों में 
पारिजात दक्षो के नीचे नन्दनवनके उद्यानोंमें ओर 
लोकपालों के नगरों मे महातेजस्वी आपके पृत्रने आठ 
चौकडीतक विश्वाची नामक अप्सराओं का जसे भ्रमर 
पद्विनी का सेवन करताहै वेसे ही सेवन किया ॥५३-५४। 

तीव्र वेग से समूत्पन्न अपने संकल्प से कल्पित पुण्यक्षय 
होनेपर रात्रिके कुहरे को तरह प्राप्त उसके पुण्यो की. 
रिरोमालाें स्लान हो गई । भङ्ख के अवयवो का उल्लाप 
धीमा पड़ गया । वह्‌ काल से पके हुए फल कौ तरह उस 











| 
| 
| 
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प्रस्लानक्कुसुमोत्तसः विन्नाङ्धावयवोत्लसः । 
स पपात तया साद्धं कालयक्वं फलं यथा ॥ ५६ ॥ 
वेवुघं तत्‌ परित्यज्य नभस्येव शरीरकम्‌ । 
च्रूताकाल्मयाऽऽतसाद्य ववुघायां व्यजायत । ५७ ॥ 
मासोद्धिभ्रो दल्ार्णषु कोसलेषु महीपतिः । 
घीवरोऽथ महाटव्यां टहंसखिपथगातटे ॥ ५८ ॥1 
सू्येवंशे नृपः पौण्ड़ः सौरशात्वेषु देशिकः । 
कल्पं विद्याधरः श्रीमान्‌ धीमानथ भुनेः सुतः ॥ ५९ ।! 
मद्रेष्वथ महीपालस्ततस्तापसबालकः । 
वासुदेव इति ख्यातः समङ्कयास्तटे स्थितः \ ६० ॥ 
अन्यास्वपि विचित्रासु वासनावशतः स्वयम्‌ । 
विषमास्वेव पुत्रस्ते चचाराऽन्तरयोनिषु ।॥ ६१ ॥ 
अभूद्िनध्यनगे भूयः किरातः केकटेषु च । 
सौवीरेष्वथ सामन्तलिगतेषु च गर्दभः ॥ ६२॥ 
व्गुल्मः किरातेषु हरिणश्चीनजङ्खरे । 
सरोसृपस्तालवृक्षे तमाले वनकुक्कुटः ॥ ६३ ॥ 
अप्सराके साथ स्वर्गसे गिरा। उस दिव्य शरीर का 
आकारा मही परित्याग कर वहु भ्रूताकाशमें आया। 
अनन्तर पृथ्वी मेँ उत्पन्न हुजा ॥ ५५--५७ ॥ 
पहले वह॒ दशार्णं देश में ब्राह्मण हआ । अनन्तर 
कोसल देश मेँ वह राजा हुआ । उसके वाद महाटवी में 
वह धीवर हआा। धीवरयोनि के वाद वह गंगाजी के तट 
पर हस हमा ॥ ५८ ॥ 
अनन्तर सू्येवंग में पौड़देशका राजा हज । सौर- 
शाल्व देश में दूसरों को उपदेग देनेवाला मन््रसिद्ध हआ । 
एकं केत्पतक वह॒ सुन्दरविद्याधर हुआ । तदनन्तर वह्‌ 
सुन्दर बुद्धिमान्‌ मुनिपुत्र हुआ । उसके बाद मद्रास में वह्‌ 
राजा हुआ फिर तपस्वी का पत्र वासुदेव इस नाम से प्रसिद्ध 
समंगानामक नदी के तट पर स्थित रहा ।॥ ५९, ६० ॥ 
वासना विचित्र गौर विषम अन्य योनियों मे आपका 
पुत्र श्रमण करता रहा ।॥ ६१॥ 
पुनः विन्ध्यपवेत मे वह किरात हुआ, अनन्तर कैकट 
नगर में किरात हुआ । किरातयोनि के बाद सौवीर देश 
भे वह सामन्त राजा हुमा । सामान्त होने के बाद त्रिगर्तं 
देशं मे गधा हु ॥ ६२॥। 
किरात देशमें वांसकी कोटी हृञा। चीन के जंगल 
मे हरिण हुआ, फिर ताडकेब्रक्षमें वह्‌ साप हुआ ओर 
[~ -- शि वृक्ष में वनमृग हृभा ॥ ६३ ॥ 
भप्के इस पुत्र ने मन्ववेत्तओं मे सरवशचष्ठ होकर 


| 
| 


[ १०.९६ 


भयं स पुत्रो भवतो भूत्वा मन्त्रविदां वरः 
प्रजजाप पुरा विद्यां विद्यधरपुरप्रदाम्‌ ॥ इह 
तेनाऽसावभवद्‌ ब्रह्मन्‌ ! व्योम्नि विद्याधरो महान्‌ | 
हारकुण्डलकेयुरलोकानिचयलारकः \1 ६९ ह 
नायिकानलिनीभानरुः पुष्पचाप इवाऽपरः । 
विद्याधरीणां दयितो गन्धवपुरभुषणः ॥ ६६४ 
स॒ कत्पावधिमासाद्य दादश्लादित्यघामनि \ 
जगाम भस्मञोषत्वं ज्लभः पावके यथा॥ ६ 
जगचनिर्माणरहिति स्फारे नभसि सा ततः। 
वासना तस्य बश्राम निर्नाीडा विहगी यथा \॥\ < ह 
अथ कालेन सज्ञाते विचिन्नारम्भकारिणौ 1 
संसाररचनारम्भे ब्राह्मो रात्रिविपयये।॥ ६९४ 
सा सूने ! वासना तस्य बातव्याचकिता सती । 
कृते ब्राह्मणतामेत्य जातोऽद्य वसुधातले ॥ ७० ह 
वासुदेवाभिधानोऽसौ मुने! विप्रकुमारकः \ 
जातो मतिमतां मध्ये समधीताबिलघुतिः ॥ ७१ ह 


विद्याधरनगर मे पहुंचानेवाली विद्या का पहले जपं 
था ।। ६४ ॥। 

हे ब्रह्मन्‌, यह्‌ आकाश में हार, केयूर आदि शूषयो ` 
एवं विविध लीलाओं से स्त्रियों को आह्लाद देनेवाखां धे 
विद्याधर हज । ६५ ॥ 

दुसरे कामदेव के समान नायिकारूपी नकलिनियों 
प्रकाशित करनेवाला विद्याधरियों का अत्यन्त प्रियं यर्ं 
नगर का भूषण हज । ६६ ॥ 

कल्परूपी अवधि को प्रास्त कर प्रल्यकारके एं 
साथ उदित हुए बारह आदित्यो की ज्योति मे वैसे ही शं 
भस्मरेष हो गया जसे फतिगा अग्नि मे भस्म होक 
है । ६७ ॥। 

अनन्तर उसको वासना जगन्निर्माणरहित विक्षर 
आकारामे वसे ही धूमती थी जसे घोंसकेसे र 
चिडिया आकारामे घूमती है।। ६८ ॥ 

अनन्तर समय पाकर विचित्र-विचित्र विविध श्ष 
करनेवाले संसार कौ सृष्टि के आरम्भ से युक्त ह्या ई 
प्रातःकाल हआ ॥ ६९ ॥ 

हे मुनिजी ! आपके पुत्र की बहु वासनां वायुसे द्रि 
चाक्िति होकर सत्य युग में ब्राह्मणता को प्राप्त होकर ४. 
भूमण्डल में उत्पन्न हुई ।। ७० ॥ 

हे मूुनिजी ! वह ब्राह्मण का कुमार वासुदेव नारे, 
उत्पन्न हुआ, विद्धान्‌ खछोगौं के बीच भे उसने समस्त देरै 
का अध्ययन किया | ७१॥ 
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कत्पं विद्याधरो भूत्वा नद्यास्त्वथ महामुने ! । 
तपश्चरति ते पुत्रः समङ्धयास्तटे स्थितः) ७२॥ 
` विविधविषयवासनानुवुच्या 


हे महामुने 1 एक कलत्पतक विद्याधर होकर वह्‌ 
जापक्रा पृत्र इस समय समङ्गा नदी के किनारे वेठकर 


तप करता टै । ७२ ॥। 
वह्‌ शस जगत्‌ में विविध विषयों कौ वासनाओंका 


काल उवाच 
बद्योहामतरङ्गौघभाङ्ाररणितानिले । 
तीर एव तरङद्धिण्यास्तपस्तपति ते सुतः) १९॥ 
जटावानक्षवलयी जितसर्वेन्द्रियश्चमः । 
तत्र वर्ह्तान्यष्टौ संस्थितस्तपसि स्थिरे ।॥ २॥ 
यदीच्छति मुने ! दर, तं स्वप्नाभं मनोश्रमम्‌ । 


तत्समुन्मील्य विज्लाननेत्रमाु विलोकय ॥ २ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
इत्युक्ते जगदीशेन कालेन समदृशिना । 


कराल ने कटा--बड़ी-वड़ी तरङ्गों को पङक्तियों की 
गंभीर ध्वनयो से वायु प्रतिध्वनित होने वाके समङ्गा 
नदी के तटपर आपका पुत्र तपस्या कर रहारै।१॥ 

उसने जटा धारण कर रक्खी दै, रुद्राक्ष की मालाओं 
कै कद्भुण पहन रक्ते है ओर सव इन्द्रियों के अपने-अपने 
विषयों में भ्रमण को रोक कर वह्‌ आठ सौ वर्षो से वहां 
धर अटल तपस्या में स्थित है ।। २॥ 

हे मुनिजी ! यदि आप पूत्रचरित्ररूप पत्र के स्वप्न के 
वमान मनोध्रम को, देखना चाहते है, तो योगदृष्टि को 
भरटीर्भाति खोल कर शीघ्र उसे देखें ।। ३ ॥। 

श्रीवसिप्रजी ने कहा--जगतोौं के एकमात्र अधिपति 
चर्व समदृष्टि कालके द्वारा एेसा कहने पर महषि भृगु 
नरै योगदृष्टि से पुत्र के चरित्र का ध्यान किया ।। ४॥ 
 , ध््यानवद एक क्षण में बुद्धिरूपी दर्पेण में प्रतिनिमभ्बित 

धूत के भादि से अन्ततक सम्पूणं इत्तान्त को उन्होने देख 

चिया।॥ ५॥ 

फिर समद्धानदीके तट से आकर मन्दराचलः के 


स्थितिप्रकरणे 


जगति जठरयोनिषु प्रयातो 


इत्यार्षे श्रीवासिघछठमहारामायणे वाल्मीकीये स्थितिप्रकरणे भागवोपास्याने 
कालवचनं नाम दशमः सगः ॥ १० ॥ 

अनुवर्तन करता हुजा खैर ओर करोदेके कांटों से भीषण 
पवत की गुफाओं के समान विभिन्न गभेवासोंमे तथा 
घनी ता ओर ्चाडियों से अत्यन्त व्याप्त वनस्थल्यिों में 
भो भटकता रहा ॥ ७३ ॥। 
इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वात्मीकीय श्रीवासिष्ठुमहारामायण के स्थितिप्रकरण मे भागेवोपास्ययान में 

काठवचन नामक कुसुमलता का दसवां सगे समाप्त हुजा॥ १० \। 
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खदिरकरञ्ञकरालकोटरासु ।. 


गहुनतरासु च काननस्थलोषु ।। ७३।। 


सुनिः सञ्चिन्तयामास ज्ञानाक्ष्णा तनयेहितस्‌ ॥ ४ ॥\ 
दद्रा च मुहुतन प्रतिभानवश्ादसो । 
पुत्रोदन्तमशेषेण बुद्धिदपणबिम्बितम्‌ ॥ ५ ॥ 


पुनसन्दरसानुस्थां स्वस्थां कालाग्रसंस्थितास्‌ । 
समद्धायास्तटादेत्य विवेश स्वतनुं भृगुः॥ ६ ॥ 
विस्मयस्मेरया दृष्टया कालमालोक्य कान्तया । 
वीतरागमुवाचेदं बीतरागो सुनिवचः॥ ७॥ 
भगवन्‌ ! भूतभव्ये ! बाला वयमनुज्ज्वराः । 
त्वादुश्लामेव धौदेव त्रिकालामलदशिनौ ।॥ ८ ॥ 


शिखर पर कालके आगे स्थित अपने स्वस्थ शरीरमें 
भृगु ने प्रवेश किया यहां पर भग अपने शरीर से निकल 
कर उन-उन समङ्कातटपर्यन्त सव प्रदेशो में क्रमशः पुत्रके 
वृत्तान्त को देखकर फिर वापित आकर अपने शरीर में 
प्रविष्ट हए, एेसी श्रान्त नहीं करनी चाहिये, क्योकि 
योगबल से अपने स्थानमे सब कुछ देखा जा सक्ता ह 
ओर निकल कर घूमने पर भी भूत ओर भविष्यत्‌ इत्तान्त 
का दर्शन योगदूरष्टि के बिना नहीं हो सकता । इसलिए 
'समद्धा नदी के तट से आक्र अपने शरीरम प्रविष्ट 
हए ।॥ ६ ॥ 

आङ्चयं से विकसित सुन्दर दष्टि से रागदवेषशून्य 
काल को देखकर पुत्र के प्रति रागरहित मुनि भृगुजी ने 
यह्‌ वचन कहा ॥ ७ ॥ 

हे भगवन्‌ ! हे भृत ओर भविष्य के अधिपति ! हम 
लोगों का चित्त रागसे मलिन, है देव ! आप एसे 
त्रिकालन्ञ पुरुषों कौ ही बुद्धि भूत, भविष्य अर वतेमान 
तीनों कालों को स्पष्ट देख सकती ह ॥ ८ ॥ 











२३० 


नानाकारवि काराढदया सत्येवाऽसत्यर्पिणी । 
विश्चमं जनयत्येषा घौरस्थाऽपि जगत्स्थितिः ॥ ९ ॥ 
त्वमेव देव ! जानापि त्वदभ्यन्तर्वति यत्‌ । 
र्पमस्या मनोवृत्तरिन््रजाक्विधायकम्‌ ॥ १० ॥ 
मत्पुत्रस्याऽस्य भगवन्‌ ! त्युः किल न विद्यते । 
तेनेमं मरतमालोक्य जातः सम्श्रमवानहम्‌ ।॥ ११॥ 
अक्षोणाजोवितं पत्रं कालो मे नीतवानिति । 
नियते्वंशतो देव ! तुच्छापीच्छा ममोदिता ॥ १२॥ 


ननु विन्ञातसंसारगतयो वयमापदाम्‌ । 
सम्पदां चव गच्छामो टर्षामर्षवशं विभो ! ॥ १३॥। 
अयुक्तकारिणि क्रोधः प्रसादो युक्तकारिणि । 
कतव्य इति ख्ढेयं संसारे भगवन्‌ ! स्थितिः ॥ १४ ॥ 


इदं कायमिदं नेति यावत्का्थं जगद्श्रमः । 

विभिन्न विकारो से पर्णं ओर असत्य स्वरूपवादी यह्‌ 
जगस्स्थिति सत्य के समान प्रतीत होती हृई विद्वान्‌ को भी 
श्रममें डाल्देतीदटै।॥ ९॥ 

हे देव ! आप के अन्दर विद्यमान ओर इन्द्रजाठ के 
समान तुल्य माया ओर मोह की सृष्टि करनेवादीदहै' 
इस मनोढृत्ति को आप ही जानते हैँ । १० ॥ 

हे भगवनु ! मेरे इस पुत्र की महाक्त्पतक मृत्यु नहीं 
टै, एसा मूले ज्ञात होने से उसे मृत देखकर मुञ्चे यह्‌ 
व्यामोह हु ॥ ११ ॥ 

हे देव | मेरेपुत्रकीञायु जभीक्षीण हए विना ही 
कालउसेके गया, इस प्रकार की मेरी तुच्छ इच्छा 
भगवदिच्छा से उत्पन्न हुई ।१२॥ 

हे विभो ! हमखोगोंके द्वारा संसारकी गत्िको 
भटीर्भांति जानने के कारण ही भगवदिच्छावश हम 
जापत्तियों ओर सम्पत्तियों के हषं ओौर क्रोध के वरी भूत 
होते रै ।॥ १३॥ 

हे भगवन्‌ ! अपकार या अनुचित कार्य करनेवाले 
व्यक्तिपर क्रोध करना ओर उचित कर्मकारी पर प्रसन्नता 
त्र्रट करना इस प्रकार का नियम संसारमें चिरकाल से 
चाजा रहादहै, इसच्एिर्मैने आप के प्रति क्रोध किया 
है ॥१४॥ 

यहं अवरस्य करना चाहिए, यह्‌ नहीं करना चाहिए 
इस प्रकार इष्ट ओर अनिष्ट साधनों का फल सत्य है, 
इस प्रकार की प्रतीति रहते ही जगतु की श्रान्तिहै। हे 
४. ` शि ` इस समय उस भ्रान्ति का त््वज्ञान से त्याग 
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तस्यतत्सम्परित्यागो हेय एव जगद्गुरो ॥ १९५ 
केवलं तावको चिन्तामनालोक्य यदा वयम्‌ । 
भगवन्‌ ! भवते क्र द्धा याताः समस्तेन बाध्यताम्‌ ।१६॥ 
त्वयेदानीमहं देव ! स्मारितस्तनयेहितम्‌ । 
समद्धायास्तटे तेन दृष्टोऽयं तनयो मया 1 १७७ 
मनो जगति भूतानां दे श्रोरेऽत्र सवेगम्‌ । 
मन एव शरोर हि येनेदं भाव्यते जगत्‌ ॥ १८४ 
कारु उवाच 

सम्यगुक्तं त्वया ब्रह्मन्‌ ! शरीरं मन एव च । 
करोति देहं सङ्कल्पात्‌ कुम्भकारो घटं यथा ॥ १९७ 
करोत्यक्रतमाकारं कृतं नाङ्यति क्षणात्‌ । 
सङ्कल्पेन मनो मोहाद्‌ बालो वेतालकं यथा । २० क 
तथा च संश्रमस्वप्नमिथ्याज्ञानादिभासुराः । 
गन्धवनगराकारा दषा मनसि शक्तयः॥ २१४ 
टो चुकादटै, इसलिए क्रोध ओर प्रसन्नता का नियम श्ते 
देय हो गया दै ॥१५॥ 

ठे भगवन्‌ ! केवल आपके एकमात्र नियमपसिपाकन- 
रूप काय का विचार न कर आप केव नियम्‌का परि- 
परान करते टं किसी के प्रति रागद्वेषसे किषीका हनन 
नटीं करते इसका विचार न कर हम आपके क्षि 
हए अतः हम ही आप के दण्डनीय हैँ ।१६॥ ५ 

दे देव ! आपने इस समय मुज्ञे मेरे पुत्रके चरित्रङ्ा 
स्मरण कराया इसीलिए समङ्गा नदी के तीरपर योषद्ष्डि 
से मने अपना पृत्र देखा है ।१५॥ 

इस जगत्‌ में मन ही भौतिक शरीर की कल्परौ 
करता, इसलिए सवत्र जानेवाला मनही प्राणियों ङ्घ 
स्थूल आर सूक्ष्म शरीर दहै । मन से इस जगत्‌ की भावनां 
होती है ।॥१८॥। 

कालने कहठा- हे ब्रह्मन्‌ ! मनहीशरीरदहै,एेसाजो 
कठना बहुत ठीक दहै, मन संकल्प से वैसेही देह कां 
निर्माण करता है जैसे कुम्हार घडे को बनाता है ।। १९ ॥ 

मन संकत्पसे पूवे मे नहीं बनाये गये आकार ङो 
श्षणभरमें वसे ही निर्माण करता है ओर पूवेकृत आकार 
काक्षणभरमें विनाश करता है जैसे बालक अन्ञानव् 
अविद्यमान वेताल की कल्पना करता हे ॥२०।। 

श्रम, स्वप्न, मिथ्याज्ञान आदि से प्रकाशित तकः 
गन्धव नगर के समान आकारवाली शक्तियाँ मनमे देलौ 
गई हैं ।।२१।। 


^ 
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स्युरदष्टिदशां त्वेतामवलम्ब्य _ महासने । \ 
पुंसो मनः शरीरं च कायौ द्वाविति कथ्यते ॥\ २२॥\ 
मनो मनननिर्माणमाच्रेतज्जगत्त्रयम्‌ 
न॒ सन्नाऽप्तदिव स्फारसुदितं नेतरन्पुने ! 1 २३॥ 
चित्तदेहाङ्कलतया मेदवासनयेद्धया । 
द्विचन्रत्वमिवाऽजञानान्नानातेयं समुत्थिता । २४ ॥ 
भेदवासनया पश्यत्‌ पदाथनिचयं मनः 
भिन्नं पश्यति सर्वत्र घटावटपटादिकम्‌ \ २५ ॥ 
कृोऽतिदुःखौ मुढोऽहमेताश्चाऽन्यान्च भावनाः 
भ्रावयत्‌ स्वविकल्पोत्थां याति संसारितां सनः ॥\ २६ ॥1 
मननं ऊतरिमं रूपं ममैतन्न यतोऽस्म्यहम्‌ 
इति तच्यागतः शान्तं चेतो ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ २७ ॥' 
यथा प्रविततास्भोधौ द्रतानेकतरङ्धणि । 
नाम्यत्स्यन्दतयाऽनेककल्खोकावक्िलाकिनि ॥ २८ ५ 
ठे महामुनिजी ! इस स्थूल्दृष्टि वालों के अनुसार 
धुद्ष के मनरूप सूक्ष्मशरीर आर स्थूल रीर दो देहैः 
रेषा कटा जाता टै ।॥।२२॥ 
हे मृनिजी ! ये तीनों जगत्‌ एकमात्र मनन से बने हए 
् व्योकिये मनकेसमानदहीन सत्‌ ओर न असत्‌ 
` द्यानी मन के सदृश ही सत्त्व ओर असत्त्व से अनिवेचनीय 
 द्पसे उदित, ये मनसे अतिरिक्त नहीं हं ।२२॥। 
चित्तरूपी देह की अवयवभूत लता के तुल्य फल रही 
बदी-चद़ी भेदवासना से यह जगद्धद वसे ही उदित हुआ 
है जैसे भज्ञानवश आकाश में द्विचनद्रता का उदव होता 
ट ॥२४॥ 
 भेदवासना से पदाथसमूह्‌ को देखता हुआ मन सव 
जगह्‌ चट, गर्त, वस्त्र आदि को भिन्न-भिन्न रूप मे देखता 
ट ॥२५॥ 
` म दुवबला-पतला, भै वड़ा दुःखी, मै मूखं इन भावनाओं 
की तथा इनसे अतिरिक्त अन्य अनेक भावनाओं कौ भावना 
कर रहा मन अपने ही विकल्प से आविर्भूत संसारिता को 
प्रप्र करता है ।॥२६॥ 
मनन मेरा वनावटी रूप है, क्योकि यह भै नहीहूः 
क्स प्रकार बनावटी कूप के परित्याग से चित्त शान्त 
'कनातन ब्रह्म ही हे ॥२७॥ 
ज पीठी हई अनेक लह्रों से भरपूर, अनेकं बड़े-बड़े 
कल्लोल से शोभित होनेवाले तथा दुरगमनरूप स्पन्दन न 
ष्ैने के कारण स्पल्दनरदहित विशाल समुद्र मे, जो जलमय, 
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वार्यात्मनि समे स्वच्छे शुद्धे स्वादुनि शीते । 
अविनाशिनि विस्तीणे महामहिमनि स्फुटे ॥ २९ ॥ 
ह्स्वस्तरङ्कःः स्वं रूपं भावयन्‌ स्वस्वभावतः । 
हस्वोऽस्मोति विकल्पेन करोति स्वेन भावनाम्‌ ।३०॥ 
दौघस्तरद्धः स्वं रूपं भावयन्‌ स्वस्वभावतः । 
दीर्घोऽस्मोति विकत्पेन करोति स्वेन भावनाम्‌ ॥ २१५ 
ह्वस्वश्चेव परिश्ष्टरूपोऽस्मोति तलातलम्‌ । 
भावयन्‌ भूतलं याति तादृग्भावनया स्वया ॥ २३२ ॥ 
उत्पन्नश्च पलाटूध्वमुत्थितोऽस्मोति भावितः । 
सरर्मिरत्नजालस्तु शोभते दीप्रया भिया ॥ ३२॥ 
तुषारफरबिम्बस्थः शौतलोऽस्मीति विम्बति । 
सतटाचरदावाग्निप्रतिबिस्बो ज्वलद्वपुः ॥ ३४ ॥ 
बिमेति बत दश्धोऽस्मीत्यात्तमोनश्च कम्पते । 
प्रतिजिभ्बितवेलाद्वितटपक्षवनद्रमः ॥ ३५ ॥ 


सम, स्वच्छ, शुद्ध, स्वादु, शीतक, अविनाशी, विस्तारयुक्तः 
महामहिमशाली ओर प्रत्यक्ष ह ॥२८-२९॥ 

छोटी तरङ्क अपने स्वभाव के अनुसार अपने स्वरूप 
की भावना करती हुई अपने विकल्पसे भँ छोट हं, एेसी 
भावना करती है ।३०॥ 

बड़ी तरंग अपने स्वभाव से अपने स्वरूप को भावना 
करती हुई अपने विकल्प से भँ बड़ हूः ठेसी भावना करता 
है ।।३१।। | 

छोटी तरङ्ग पाताल कौ भावना करती हुई मेरा 
स्वरूप परिभ्रष्ट हो रहादै, इस प्रकार पततन कै भयसे 
अपनी उक्त भावनावश तटभूमि को प्राप्त होती है ।॥३२॥ 

उत्पन्न होकर थोडे समय के बाद भोगयोग्य जन्म 
को प्राप्त हुई हं" एेसा अभिमान करती हुई भाग्यवश पवेत 
क समान उज्ज्वर मणियों कौ किरणों से विभूषित होकर 
दीप्त कान्तिसे शोभा पाती है ॥३३॥ 

चन्द्रमा के प्रतिबिम्ब मे उपाधिरूप से स्थित तर 
अपने को सीतल समक्षती है, तटवर्ती पवत की वनाग्न के 
प्रतिबिम्ब से युक्त वह जल्ते हुए स्वरूपवाली होकर भें 
जल गई हूं, यो समन्चकर भयभीत हती है ओर मौन 
धारण कर काँपती है । समुद्र के तटवतीं पवेत के तटां के 
समान प्रतिबिम्बित बनवृक्ष पर युक्तं सम्पत्च वहतर्ञ 
राज्यप्रा्षिरूप फलवाले कार्याडम्बर से मे कृताथ हूं, इस 
प्रकार सुशोभित होती है । अपने स्वरूप मे घुस रहै च चल 
वायु से खूब तहस-नहंस अतएव च चर हारीरवाली बही 
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महुदारम्भसंरम्भसंयुक्तोऽस्मीति राजते । 
विशतल्लोखानिरात्यन्तध्वस्तलोखशरीरकः ॥ ३६॥ 
खण्डल्ः परियातोऽस्मीत्यात्तक्रन्द इवाऽऽरवी । 
न॒ चोमयस्ते जलवेव्यतिरिक्ताः पयोभरात्‌ । ३७ ॥ 
न चकं रूपमेतेषां किचित्‌ सन्नाऽप्यसन्मयम्‌ । 
न चते ह्स्वदेर््या्या गुणास्तेवु न तेषु ते ॥ ३८ 1 
नोमयः संस्थिता ह्यन्धौ न तत्तत्र न संस्थिताः । 
केवरं स्वस्वभावस्थसङ्कत्पविकटीकताः 1! २९ 11 
नष्टा नष्टाः पुनर्जाता जाता जाता पुनः पुनः । 
परस्परपरामशाच्नाऽन्यतामुपयान्त्यलम्‌ । ४० ॥। 
एकरूपास्बुसामान्यमया एव निरामयाः । 
तथवाऽस्मिन्‌ प्रवितते सिते शुद्धे निरामये ॥ ४१ ॥ 
ब्रह्यमत्रक्वपुषि ब्रह्मणि स्फाररूपिणि । 
सवशक्तावना्यन्त पृथगवदपुथक्कृताः ॥ ४२ ॥ 
संस्थिताः शक्तयशध्ित्रा वि्चित्राचारचच्नलाः । 
नानाशक्तिह नानात्वमेति स्वे वपुषि स्थितम्‌ ॥ ४३ ॥ 
रद्ध म टुकडे-टुक्ड़े हो गई ह, इस प्रकार रोती हृई-सी 
ध्वनिवाटी होती दै। किन्तु जलसमृटृरूप सागर सेवे 
रज्ञं पृथक्‌ नहींरहै, इनका न तों सन्मय मौर न असन्मय 
कोईसूमहे मौर न हस्व, दीं आदि गृण उनमें हँ ओर 
न उन गुणों ५ दी तरङ्ग ह ॥३४-३८॥ 
समुद्रम तरङ्गं स्थितिनहींहं। वे समुद्र मं स्थित 
नहीं हं क्याकि केवल अपने स्वभाव मँ स्थित सङ्कल्प 
ह भद ल्प से 
अल्प ४ गई हं भेद से कल्पित ह| ३९॥ 
तरङ्गं नष्ट होकर फिर उत्पन्न ती ॐ त्प 
त ५ क होती 2; उत्पतन 
2, परस्पर के संमेलठन 
से अत्यन्त भेद को प्राप्त नहीं हेती ह ।(४०।। 
जसे ये एकमात्र जलमय ओौर निविकारहीदहैँ। वसे 
ही इस सवंग्यापक, ज्योतिस्वरूप, शुद्ध, निषिकार, एक- 
मात्र निरकरुश ब्र हणस्वभाववाे अतएव ब्रह्य" शब्द से 
पुकारे जानेवाछे परिपूर्णरूप सवेशक्तिसम्पन्न, जन्मनार- 
सन्य परम तत्त्वमें आश्चयंपूणं विचित्र जन्म-मरण आदि 
व्यापारो से च्ल जगत्‌ उससे पृथक्‌ नही है, पथक्‌ के 
समान स्थित हैँ । विविध विचिन्न रक्तिवाला रहय ई ही 
अपने शरीर में भिन्नता प्राप्त करता है| ।४१-४३॥। 
ब्रह्य मे ब्रह्म ही जगतुरूप से बृद्धिको वैसे ही 
प्राप्त हृजा ह जं्े जल में अनेक लद्रे बृद्धि को प्राप्त होती 
हैं । ॥ पुरुष ओर नपुंसक रूप से ब्रह्म ही परिवत्तित 
होता है ॥ ४४॥ 


ब्रह्म से भिन्न जगतुनामकी नतो कोई कल्पना 


ब्रंहितं ब्रह्मणि ब्रह्म पयसीवोमिमण्डलम्‌ ॥ 
ख्रीपुमान्व्यङ्कर्पेण ब्रहयौव परिवतेते॥ 8४ 
कल्पनाऽन्या जगच्चास्नी नाऽऽसीदस्ति भविष्यति \ ` 
ब्रह्मण्यो जगतो सदो मनागपि न विद्यते।॥ ४५ 
सम्पुर्ण खल्विदं ब्रह्म जगद्‌ ब्रह्येव केवलम्‌ । 
इति भावय यत्नेन ह्यन्यत्‌ सवं परित्यज ॥ ३६ 
नानारूपिण्येकरूपा वरूप्यश्तकारिणी ॥ 
नियर्तिनियताक्ारा पदाथमधितिष्ठति ॥ ४७ # 
जडाजडउमरुपादत्ते चित्तमायाति चिन्मये । 
वासनारूपिणी शाक्तिः स्वस्वरूपा स्थिताऽऽत्मनः ।॥४< 
ब्रह्योवाऽनघ तेनेदं स्फाराकारं विजम्भमते। 
नानारूपः प्रतिस्पन्दंः परिपुणं इवाऽणेवः । ४२ कै 
नानातां स्वयमादत्ते नानाकारविहारतः । । 
आत्मेवाऽऽत्मन्यात्मनव समुद्रास्म इवाऽस्भसि ।॥ ५७ 
व्यतिरिक्ता न पयसो विचित्रा वीचयो यथा । 
व्यतिरिक्ता न विश्वेशात्‌ समग्राः कत्पनास्तथा ॥ ५९१ कै 
कभीथी, नदहैओौरन होगी । जगत्‌ का ब्रह्मसे चां 
मात्र भी भेद नहीं है ।। ४५ ॥। । 

यह्‌ सव ब्रह्य ही है, जगत्‌ एकमात्र ब्रह्य ही है, | 
भावना प्रयत्नपूर्वक करें ओर सबका परित्याग करें । ६ 

विविधरूप वाटी होने पर भी एकरूप वारी, अरे 
संकडों विकरृतरूप धारण करने वाटी होने परमभी खं 
सर्वत्र एकरूप वाटी सत्ता पदार्थो में अधिष्ठानरूप डे 
विद्यमान है ।। ४७ ॥। 

मन (अनाध्यात्मिक) जड़ है ओर आध्यात्मिक दूषि 
से अजडदै, यह चित्त कौ भेद वासनारूपिणी क्षि 
अधिष्ठान सन्मात्र से अतत्तिरिक्त मानने पर मिथ्या है 
जायेगी, इसलिए वह्‌ आत्मस्वरूप ही है । ४८ ॥ 

हे निष्पाप ! ब्रह्य ही विशार आकार वाङे इहं 
जगत्‌ रूपसे वैसे ही विकसित होतादहै जैसे पूणं सारं 
ही भांति-भांति की ठहरो, आवर्तो ओर बुदूबुदो से विक 
सित होता है '। ४९॥। 

आत्मामं आत्मा ही अपने-आप ही नाना प्रकारङ्े 
विचरणोंसे भेदकोव॑सेही धारण करताहै जैसे सङ्खं. 
के जल में समुद्रका जल विविध प्रकार की गतिविधि, ` 
से अपने-आप भेदको प्राप्त करता है ॥ ५०॥ ॥ 










समस्त कल्पनां परमात्मासे वसे ही भिन्न तहदह 
जैसे विविध आकार-प्रकार की लहर जल से भिन्न नह 
ह 


ह ।। ५१ ॥ 




























। १.६४ ] 


ज्ञावापुष्पलतापत्रफलकोरकयुक्तयः 
 ययेकस्मिस्तथा बीजे सव॑दा सर्वहक्तिता ॥ ५२ ॥ 
बिचित्रवर्णता यद्वद्‌ दृश्यते कठिनातपे । 
 विचित्रशक्तिता तदद्‌ देवेशे सदसन्मयौ ॥ ५३ ॥ 
 विचित्ररूपोदेतीयमविचित्रात्‌ स्थितिः क्लिवात्‌ । 
 एकवर्णात्‌ पयोवाहाच्छक्रचापल्ता यथा ॥ ५४ 


` ब्रजडाज्जडतोदेति जाडयभावनहेतुका । 
 ऊ्णनाभाद्‌ यथा तन्तु्यथा पुंसः सुघुप्रता ॥ ५५ ॥ 
` ब्रचितश्चेतसः शाक्त स्वबन्धायेच्छया शिवः । 
तनोति तान्तवं कोशं कोश्कारकरमियथा ॥ ५६॥ 
` स्वेच्छयाऽऽत्माऽऽत्मनो ब्रह्मन्‌ ! भावयित्वंष विस्सरंतिम्‌ । 
करोति कठिनं बन्धं कोश्कारकृमियथा ॥ ५७ ॥ 


` स्वेच्छयाऽऽत्माऽऽतमनो ब्रह्मन्‌ ! भावयित्वा स्वकं वपुः । 


परमात्मा में सदा सर्वशक्तिता वैसेही विद्यमान दहै 
एक बीज में शाखा, फूल, ठता, पत्ते, फल, कटी कौ 
है ॥ ५२ ॥ 
=+ परमात्मा मे सदसन्मयी विचिव्ररक्तिता वसे ही 
जते तेज धूप में विचित्र वणेता दिखाई देती है ।५३॥ 
विचित्रतारहित, कल्याणमय परमात्मा से विचित्र 
` ृथवाटी यह जगत्स्थिति वसे ही उत्पन्न होती है जसे एक 
 इद्गके मेधसे रद्ख-विरङ्ग के इन्द्रधनुष को उत्पत्ति होती 
` दै ॥५४॥ 
अजड परमात्मा से जडता की भावनावश जडता वसे 
ही उदितहोतीदै जसे चेतन मकड़ी से अचेतन मकड़ी 
ढै जाये की उत्पत्ति होतीदटै ओौर जसे चेतन पुरुषसे 
स्वप्न कै रथ आदि उदित होते है ॥५५।। 
आत्मा भपने बन्धन के लिए अपने इच्छानुसार 
चित्‌ चित्त कौ वासना की विचित्रता का वैसेही 
विस्तार करताहै जैसे रेशम का कीड़ा अपने बन्धन के 
दिए तन्तुभो का लच्छा फलाता है ।।५६।। 
र हे ब्रह्मन्‌ ! यह आत्मा अपनी इच्छा से अपने स्वरूप 
ङ्गी विस्मृति कौ भावना कर अपने कठिन बन्धन की 
दष्ट वैषेहीकरतादहै जैसे रेशम का कोड़ा तन्तुजाल 
^ ¶ रचना कर अपने कठिन बन्धन की स्वयं रचना 
^ ति है ।५७॥ 
। आत्मा जपती इच्छा से अपने पणं स्वरूप का अनुभव 
घ्ारसेवेसेही मृक्त होतादहै जैसे हाथी अपते 
ए १, 


[व ` 11; । 


` अवे 






स्थितिप्रकरणे 





२३३ 
संसारान्मोक्षमाप्नोति स्वालानादिव वारणः ॥ ५८ ॥ 


यथेव भावयत्यात्मा सततं भवति स्वयम्‌ । 
तथेवाऽष्युयते शक्त्या शीघ्रमेव महानपि ॥ ५९ ॥ 
भाविता शक्तिरात्मानमात्मतां नयति क्षणात्‌ । 
भनन्तमखिले प्रावृण्मिहिका महती यथा ॥ ६० ॥ 
या शक्तिरुदिता शीघ्रं याति तन्मयतामजः । 

य एवतुः स्थिति यातस्तन्मयो भवति द्रुमः ॥ ६१ ॥ 
न मोक्षो मोक्ष ईशस्य न बन्धो बन्ध आत्मनः । 
बन्धमोक्षदुश्ौ लोके न जाने प्रोत्थिते कुतः ॥ ६२ ॥ 
नाऽस्ति बन्धो न मोक्षोऽस्ति तन्मयस्त्विव रक्ष्यते । 
ग्रस्तं नित्यमनित्येन सायथामयमहौ जगत्‌ ॥ ६२ ॥ 
यदेव चित्तं कलितं किलाऽनेनाऽकलात्सना । 
कोकश्षकारवदात्माऽयमनेनाऽऽवलितस्तदा ॥ ६४ ॥ 


बन्धनस्तम्भ से छटकारा पाता ह ॥५८॥ 

आत्मा सदा स्वयं वैसा हो जाता ह जंसी भावना 
करता दै ओर महान्‌ होता हुआ भी मन की राक्तिसे 
वेसा पूणं हो जाता है ॥५९॥ 

वासना व्यापक आत्मा को एक क्षण मे अपने रूप को 
वैसे ही प्राप्त करलेदेती है जैसे वर्षा ऋतु का विपुल 
कुहरा सम्पूणं आकाश को अपने स्पमे रग देता 
है । ६० ॥ 

जो शक्ति उदित होती है आत्मा शीघ्र तन्मय वसे ही 
बन जातारहै जैसे छः ऋतुभं मे जो ऋतु जिस समय 
रहती है, उस समय दृक्ष तन्मय हो जाता हे ॥६१॥ 

परमात्मा कान मोक्षहै भौरओआत्माकान ब्ध दहे। 
न मालूम ये बन्ध-मोक्षदृष्ट्यां लोक मे कहां से आ गर 
यथार्थतः बन्ध-मोक्ष की कथा ही नहीं हे ।६२॥ 

वास्तवमेनतो मोक्षहैभौरनबन्धहे, फिर भीः 
यह आत्मा बन्ध-मोक्षरूप विकारो से युक्त के समान 
भ्रान्ति से प्रतीत होतारै; क्योकि इसका नित्य पूणे 
परमात्मरूप अनित्य अविद्याजनित भोक्त, योग्य आदि 
भाव से तिरोहित रहता दहै ओर वही मायामय जगत्‌ 
है ॥ ६३ ॥ 

चित्त की कल्पना के साथही जसे रेशम के कीड़े 
कौ रेशम के तन्तु ल्पेटक्ेते है वेसे ही इसको चित्तने 
बांध दिया है, वस्तुतः यह्‌ अखण्ड है ।॥ ६४ ॥ 
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२३४ योगवासिष्ठे 


अन्योन्यरूपास्त्वत्यन्तं विकत्पितशरीरकाः । 
सनःशक्तय एतस्मादिमा निर्यान्ति कोटयः । ६५ ॥) 
तज्जास्तत्स्थाः पुथग्रपाः समुद्रादिव वीचयः । 
तज्जास्तत्स्थाः पुथक्स्थाश्च चन्द्रादिव मरीचयः ।\६६॥। 
अस्मिन्‌ स्पन्दमये स्फारे परमात्ममहाम्बुधौ । 
चिज्जरे वितताभोगे चिन्मान्ररसमालिनि \\ ६७ ॥ 
काश्चित्‌ स्थिरा ब्रह्यविष्ण्‌ काश्चिद्‌ सद्रत्वमागताः । 
काश्चित्‌ पुरषतां प्राप्ताः काश्चिद्‌ देवत्वमागताः । ६८ 1 


[खहयः प्रस्फुरन्त्येताः स्वभावोदवितात्मकाः । 


काश्चिद्‌ यममहेन्द्राकंवह्भिवेश्रवणादिकाः ॥ १॥ 
घ्नन्ति कुवन्ति तिष्ठन्ति खहूर्यश्चपलेषणाः । 
काचित्‌ किन्नरगन्धर्वविद्याघरसुरादिकाः ॥ २॥ 


त पतन्त्युग्रा लह्य; परिवल्गिताः । 
काचित्‌ ङिच्िस्स्थिराकारा यथा कमलजादिकाः ।२॥ 


परस्पर मिद्ी-जुटी रूपवादी, विकल्पित आकार- 
वारी ये करोड़ों मनकी चक्तिर्यां इस परमात्मा से ही 
उत्पन्न हुई है ।॥ ६५ ॥ 


ये मन की शक्ति रूप सृष्ट्यां परमात्मा से उत्पन्न हैँ 
जौर उसीमें स्थित होते हए भी वैसे ही पृथक्‌-सी प्रतीत 
होती हैँ जैसे समुद्र से उत्पन्न हर्द ओर समुद्र में ही 
विद्यमान तरङ्गं समुद्र से प्रृधक्‌-सी प्रतीत होती हँ जौर 
जसे चन्द्रमासे आवि भूत ओर चन्द्रमा में स्थित किरणे 
चन्द्रमा से प्रथक्‌-सी स्थित रहती हँ ।। ६६ ॥ 

दत स्पन्दमय, विशाल, परमात्मरूपी महासागर मे, 
विशार आकार चैतन्य ही जटं दै जो एकमात्र चिद्रस से 
सुशोभित होता है, कोई स्थिर जीवनामकं संविदूभेद ब्रह्मा, 
विष्णु आर हए ट, कोर्दकोई पुरुष हए हँ ओौर कोई 
देव हृए हैँ ।॥ ६७ ॥ 


| (ये पद्य कहीं-कहीं मिलते है, ) अपने स्वभाव से 
जिन्ोने अपने स्वरूप की कल्पना की है, एेसी कोईये 
चहरे यम, महेन्द्र, सूर्यं, अग्नि, कुवेर आदिरूप से स्फुरित 
होती हैँ । चल वृत्तिवादी ये लहरियां आपस में एक 
दुसरे का विनारा करती हैँ, उचित व्यवहार करती रहँ ओर 
अपना स्वरूप बनाये रखती हैँ । किन्नर, गन्धर्वं, विद्याधर, 
देव आदि कोई लहरियां ऊपर को उठती है ओर कोई 
नीचे गिरती है, कोई कुच स्थिर आकारवालीर्हँ जैसे कि 
ब्रह्मा आदि ओर कुछ उत्पन्न होते ही नष्टहौ जाती है 
जसे देवता, मनुष्य आदि ॥१-३ ॥ ] ` | 


रि 


[ ११.३५ 


काश्िदुत्पन्नविघ्वस्ता यथा सुरनरादिकाः\ 1 
क्रुमिकीटपतङ्खमहिगोमश्ाजगरादिकाः ॥ 
काश्रित्तरस्मिन्‌ महाम्भोधौ स्फुरन्त्येतेऽम्बुबिन्डवत्‌ \६२ 
काश्चिच्चला _ नरम्रगगृघ्रजम्बुलकादिकाः। 
स्फुरन्ति गिरिकुञ्नषु वेलावनतटेष्विव \ ७= । 
सुदीर्घजीवित।; काचित्‌ काच्िदत्यल्पजोविताः । ` 
अतुच्छकर्नाः काश्चित्‌ काश्ित्त॒च्छल्ञरीरकाः ॥। ७१। 
संसारस्वप्नसंरम्मे काश्चित्‌ स्थे्येण भाविताः । 
सुविकल्पहताः काश्चिच्छङ्कुन्ते सुस्थिरं जगत्‌ ।\ ७२ । 
अल्पात्पभावनाः काश्चिद्‌ देन्यदोषवक्लीकृताः । 
कृशोऽतिदुः्वी मटोऽहमिति दःखेवंशीकृताः ।\ ७३। 
काश्चित्‌ स्थावरतां याताः काश्चिद्‌ देवत्वमागताः 1 
काश्चित्‌ पुरूषतां प्राप्ताः काश्चिदणेवतां गताः ॥ ७&। 


महासागर में जल के बुदूबुदों की तरह कृमि, च्छं 
पतर, सप, गौ, मच्छर, अजगर आदि कोई जीवसंदिः 
इस चेतन्यरूपी महासागरमें कम समयके किए स्फर 
होते है ।। ६९ ॥ 

पवेत के कुञ्जो मे तथा समूद्र तीरभूमि के उन्‌ ३ 
दक्ष, लता आदि के तुल्य चर कोई मनुष्य, मृग, खु 
श्छगाल आदि रूपवाली जीवसंवित्‌ कुछ समय के किर 
आविभूत होती दँ ।। ७०॥ 

इन जीवसंविदों में किन्हीं कौ आयु बहुत लम्डीहै 
कोई बहुत थोड़े दिनों तक जीवित रहती दै, किन्हं स 
शरीरकल्पना विशार है, किन्हीं का शरीर अत्यन्त तुच्छं 
हे । ७१॥ ॑ | 

इस संसाररूपी स्वप्न में कोई अपनी चिरस्यापि 
की भावना करती है, कोई दुढ्‌ विकल्पों से मो हित होकर 
जगत्‌ को स्थिर समञ्मती है ।। ७२॥ 

ङ दीनता आदि दोषों .से आक्रान्त होकर अररे 
जीवन की अत्यन्त अल्पता की भावना करती ह । ड 
दुबला हं, अत्यन्त दुःखी हँ ओर अत्यन्त मूढ हे, इस तसं 
दुःखों से परवश की भावना करती है ।।७३॥। 

कोट जीव स्थावरता को प्राप्त दे कोई देवत्व को इषि 
है, कोई पुरुषता को प्राप हैँ ओर कोई मोहसागरता श्ये 
प्रसि है ।। ७४ ॥ | 








† [१ २.९ | 
१. 






काश्चित्‌ स्थिता जगति कल्पज्ञतान्यनल्पाः 
काश्चिद्‌ ब्रजन्ति परमं पदमिन्दुद्युडाः । 


काल उवाच 


„ संविदो सूने! । 
पुरायुरनराकारा इमा याः रः < 
्रह्माणवादभिन्नास्ताः सल यनेतन्छुपत रत्‌ ॥ १ ॥। 
मिथ्याभावनया ब्रह्मन्‌ स्वविकल्पकलङ्किताः ष 
ने ब्रह्म वयमित्यन्तनिन्चयेन र 

व्यति ॐ {ण 
हाना क मा न भवभूमिषु ॥ ३ ॥। 
भावयन्त्यो विमुह्यन्ति न कलङ्किताः । 
धा एताः संविदो ब्राह्यचौ मनन द्रद्धि ताः॥ ४ ॥ 
एतत्तत्कम णा बोजमप्यकमव --दनयेतया । 
परकत्परूपयं वाऽन्तमुने | 
न्त से प्राप्त इडं आत्मा- 
[ समुद्र ओर तरद्ध के 44 त्यत हर विचित्रता 
पिकारिता के वारणपूरवैक मोर । 
करौ विवर्तरूपता का वर्णन | । असुर ओौरनरके 
काठ ने कटा--हे मुनि जी ` भ त्वे अभिन्न है, यही 
भाकारवाटे ये जीव ब्रह्मरूपी स सिथ्या है ४.5 । 
पात्‌ सत्य टै ट्ससे अतिरिक्त स वना ^ हौ क ह 
| मपनी मिथ्या ता कर हयो ह 
भरीव - श आत्मत्व की रान्ति श्रा इए द ।॥२॥ 
द्म आन्तरिक निश्चवयसे अधोगत 
। ब्रह्मरूपी सागर मे स्थित 
| ताकी भावना कर विभि 
॥॥३॥ ` 
, भरे ब्रह्यसंविद्रूपी जीव 
| फः अनुसन्धान से कलर 
षान ही पाप भौर पुण्य ॥ 
हत्मभाव से कलङ्कित होने ५ 


एरक 


स्थयितिषकरणे 


भी त्र्य से अपनी 
दावन पोनियों मे प्रमत्ते ` 


त्मभाव का अन 

टै" त्यौ काबीजहै |. 
त व्दति को निदे । 
1 लीन ` " "सकः 


२३५ 


ब्रह्माणवात्‌ समुदिता र्हरौविलोला- 
श्वित्संविदो हि मननापरनामवत्यः ॥ ७५ ॥ 


इत्याषं श्रीवासिषछठमहारामायणे वाल्मौकीये स्थितिप्रकरणे भागवोपास्याने 
संसारप्रवत्तिदश्ेनं नामैकादशः सगः! ११॥। 
सागर से उत्पन्न हई लहर के समान जीव, मनने में रहते हँ ओर कुछ ज्ञानरूपी अमृत से पूणे होने के कारण 
नाम का चल जीव ब्रह्मरूपी अणव से उत्पन्नहुएदहै। 
उन मेँ विशाल शरीर वाले कुच तो सैकड़ों कल्पतक जगत्‌ को प्राप्त करते हैँ ॥ ७५॥ 
इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकोय श्रीवासिष्ठमहारामायण के स्थितिप्रकरण मे भागवोपाख्यान में 
संसारप्रठ्रततिदर्शन नामक कुचुमल्ता का ग्यारह्वां सगं समाप्त हुआ ॥ ११॥ 


९६ 


चन्द्रमा के समान स्वच्छ होकर स्वरूपावस्थितिरूप मोक्ष 


कमजालकरज्ञानां बीजमुष्ट्या करालया ॥ ५ ॥ 
इमा जगति विस्तीर्णाः शरीरोलपपङ्क्तयः । 
तिष्ठन्ति परिवल्गन्ति रुदन्ति च हसन्ति च ॥ ६ ॥ 
अनब्रह्यस्तस्बप्यन्तं स्पन्दनः पवनो यथा । 
उल्लसन्ति निलोयन्ते स्लायन्ति विहसन्ति च ॥ ७ ॥ 
ता एताः काधिदत्यच्छा यथा हरिहरादयः । 
काश्चिदल्पविमोहस्था यथोरगनरामराः ॥ ८ ॥ 


९२ 


काश्चिदत्यन्तमोहुस्था यथा तर्तृणादयः । 
काशधिदज्ञानसंमूढाः कृमिकोटत्वमागताः ॥ ९ ॥ 
जरह ही जानें ।॥ ४॥ 


हे मुनिजी ! कराल विविध क्मरूपी कंञ्जों के बीजों 
की मुट्ढी के तुल्य, जगत्‌ मे विस्तीणेये शरीर रूपी 
ताओं की पंक्तियाँ संकल्परूपी इस कल्पना से ही स्थित 
है ओर इधर-उधर चरती फिरती है, रोती ओर हसती 
हे ॥ ५-६॥ | 

ब्रह्मा से केकर ब्ृक्षपयंन्त ये शरीरपङ्क्तियां भी वैसे 
हौ उल्लास को प्रा होती है, तिरोहित होती है, म्लान 
होती है ओर हसती दहै जैसे वायु अपने स्पन्दनं द्वारा 
उस्लास को प्राप्त होता है ओर लीन हो जाता है।। ७॥। 

इन मे कोई जीव अत्यन्त निमेल है, जसे विष्णु, हर 
भादि । कोई अल्प मोह मे स्थित है, जैसे नाग, मनुष्य 
भोर देवता आदि ॥ ८ ॥ 

कोई अत्यन्त मोह में स्थित दै, जसे वृक्ष, तृण आदि । 
को जज्ञान से मोहयुक्त होकर कृमि जर कीडोंकीं 
योनयो को प्रप्र ॥ ९॥ 








२३६ 
काध्ित्तणवदुह्यन्ते दूरे ब्रह्ममहोदघेः \ 
अप्राप्तमूमिका एता यथोरगनगादयः ॥\ १० 


सत्त्वमात्रं समालोक्य काश्चिदेवमुपागताः । 
जाता जाता निहन्यन्ते कृतान्तजरठाखुना ॥! ११ \ 


काश्िदन्तरमासाद् 2 । 
गतास्तत्तं समं ह॒रादिकाः \॥ १२॥ 


अल्पमोहात्मिकाः काश्चित्तमेव ब्रह्मवारिधिम्‌ । 
अदष्टपारभूम्योधमवलम्ब्य व्यवस्थिता ॥ १३ ॥ 


योगवासिष्ठे 


^ 


[ १२.१० 


काधि द्ोक्तव्यजन्मौघभुक्तजन्मौघकोटयः । 
वन्ध्याः प्रका्तामस्यः संस्थिता भूतजातयः ॥ १४ ४ 


काशिदुर्घ्वादधघो यान्ति यथा हस्तान्महत्‌ फलम्‌ ! 


ऊर््वाद्ध्वतरं काश्चिदघस्तात्‌ काश्चिदप्यघः॥ १५ छ 
बहुसुखदुःखकराकराऽक्षयेयं 
परमपद स्मरणात्‌ समागतेह्‌ । 


परमषपदावगमात्‌ प्रयाति नां 
विह॒गपतिस्मरणाद्‌ दिपव्यथेव ॥९द६कै 





इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये स्थितिश्रकरणे भार्गवोपास्याने । 
संसारोत्पत्तिविस्तारवर्णनं नाम द्वादश्लः सर्गः ।॥ १२॥ 


कतिपय जीव शास्त्रप्रतिकरुल प्रवृत्ति से ब्रह्मरूपी 
महासरागरसे दुर वहाये जाते है, उन भूमि प्राप्त नहीं 
होती दै। वे सपं, ब्रक्ष जादिर्है।॥ १०॥ 

इस संसारम आनेके क्रम से मनुष्य आदि भाव को 
प्राप्त कुछ जीव संसार मेँ आने से उत्पन्न परिश्रम की 
विश्रान्ति में हेतुभूत योगभूमि के अस्तित्व को शास्व से 
सुनकर योगसाधना में वार-वार उन्मुख होकर भी काल 
रूपी बरे चह से पीड़ित होते टँ ॥ ११ ॥ 

कतिपय विष्णु, ब्रह्मा, हर आदि ब्रह्मतत््वरूप महो- 
दधि से कछ विशुद्ध जञानोपाधि को प्राप्तकर कार्यो के साथ 
ब्रह्म महाप्तागरता को प्राप्त करते हैँ ॥ १२ ॥ 

सीमा रहित पुणेतावाले अ त्पमोह प्राप्त कोद जीव, 
उसी ब्रह्मरूपी महासमुद्र का समाधि से अवलम्बन कर 
स्थित हैँ ।। १३॥ 


कतिपय करोड़ों जन्मोंका भोगहोने परमभी जोड 
अवश्य भोगने योग्य जन्मसमूहों को करच्याहै शिरश्च 
मोक्ष की प्राप्निन होने से वन्ध्य तथा अधिकारी देह द्यौ 
प्राति होने पर भी प्रकाशमें भौ राग आदि से अन्धे हौड 
के कारण तामसिक दृत्तिवाले होकर स्थित ह ।॥ १४।। 

कोद जीव ऊपर से नीचे गिरते दँ जैसे हाथसे बह 
भारी फल गिरे, कोई ऊपर से ओर अधिक ऊपर च्रे 
दँ जौर कोई नीचे से ओर नीचे गिरते है।। १५॥ 

वहुत प्रकार के सुख-दुःख देनेवाले जन्मों कीं आकरं 
रूप, जान के विना कभीक्षीण न होने वारी इस जीक्त्व 
परमपद कास्मरणनकरनेसे संसारिताको प्राप्त 
ह । परमपद के ज्ञानसे वह नाशको वैसे ही प्रा हो 
दै जसे भगवान्‌ विष्णु के स्मरण से गजेन्द्र की पीडा चं 
हुई थी ।॥ १६॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वात्मीकीय श्रीवासिष्ठुमहाराम्रायण के स्थितिप्रकरण मे भागेवोपाख्यान में 
ससारोत्पत्तिविस्तार वर्णन नामक कुसुमलता का बारहवां सगे समाप्त हुआ ॥ १२॥ 


१३ 


काल उवाच 
एतातां भूतजातीनामूर्मोणामिव सागरात्‌ । 
विविधानां विचित्राणां लतानामिव माधवे ॥ १ ॥ 
भव्या नितमनोमोहा दृष्टलोकपरावराः । 


कालने कहा सागर से उत्पन्न लहरों को समान 
भौर वसन्तऋतु मे उत्पन्न विविधं विचित्र लताओं के 


समान इन जीवजातियो में जिन्होने मन के मोहपर विजय 


प्राप्त करलीहै ओर कोक के ऊंच-नीच अनेक व्यवहारों 
को देल ल्िहै एसे जीवन्मुक्त कृतकृत्य य क्ष, गन्धव, 





जीवन्मुक्ता श्रमन्तीह यक्षगन्धर्वकरिन्नराः॥ २॥ 
अन्ये तु काष्ठकुडचाभा सुढाः स्थावरजङ्गमाः । 
अपरे क्षीणमोहास्ते {क॒ तेषां प्रविचार्यते॥ ३ ॥ 


१२ 


किन्नर जगत्‌ मे श्रमण करते ॥१,२॥ 

उनसे अरिरिक्त चराचर प्राणी, काठ ओर भौत सै 
तुल्य मढ, पुनः पुनः जन्ममरण को प्राप्त करतेहै। 
दूसरे क्षीणमोह शास्त्रविचार के अधिकारी है, तत््वक्ञारौ 
शास्त्र विचार के अधिकारी नहींदहै।॥३॥ 
















॥ ३.१७ | 


| परवुध्यमानानां भूतानामात्मसिद्धये । 
विहरन्तीह शस्राणि कत्पितान्धुदितात्मभिः ॥ ४ ॥ 
परबदढाक्ञया ये तु दुष्करृतानां परिक्षये 
तेषां शाख्विचारेषु निमा धीः प्रवतते।\ ५ ॥ 
विलीयते मनोमोहः सच्छास््रप्रविचारणातु । 
नभोविहरणाद्‌ भानोः शवर तिमिरं यथा।\ ६ ॥ 
 अ्ञीयमाणं हि मनो मोहायेव न सिद्धये । 
` नीहार इव संछाद्य वेतारु इव वल्गति । ७ ॥ 
` श्र्ेषामेव देहानां सुखदुःखाथभाजनम्‌ । 
“श्नरीरं मन एवेह न तु सांसमयं सुने! ॥ < ॥ 
योध्यं मांपास्थिसंघातो दृश्यते पाच्चभोतिकः । 
प्रनोविकत्पनं विद्धि न देहः परमाथतः। ९ ॥ 
` म्रनध्शरीरेण तव पुत्रोऽयं कृतवान्‌ सूने) 
तदैव प्राप्रवानाश्चु वयं नाऽत्राऽपराधिनः॥ १० ॥ 


छोकमेंजो लोग आत्मज्ञान के लिए सचेष्ट रह, उन 
प्राणियों की आत्मज्ञान की सिद्धि के लिए ज्ञानी 
महात्माओं दवारा रचे गये शास्त्र इस संसारम विहार 
| ह ।॥ ४॥ 

पापों का विनाश होने से शुद्ध अन्तःकरण निर्मङ बुद्धि 
 शास्रविचारमें प्रवृत्त होती । ५॥ 

आध्यात्मिक सत्‌ शास्त्रों के विचारसे मनरूपी मेल 
वैवे टी नष्ट हो जाता दै जसे सूर्यं के आकाडमें भ्रमण 
कृरने से रात्रि का अन्धकार मिट जातादे। € ॥ 

मन मोहकेचल्िएदही होता है, अक्षीण सिद्धि केलिए 
` नहीं वह्‌ कुहरेके समान ढककर बेताल के समान नाचता 
है भर्यत्‌ बक्षीयमान मनतत्त्व को वैसे ही आवत करदेता 
 दैजैमे कुहरा आकाश को आचरत कर देता है वह्‌ विक्षेप 
करता है जैसे वेताल नाच द्वारा विक्षेप करताहे। ७॥ 

हे मृनिजी ! देह मे आत्मबुद्धि करने वाके जीवोंका 
मृष-दुःख आदि का भाजन मनोरूप ही शरीर दहै, मांसमय 
शरीर उक्त सुखदुःख आदि का भाजन नहीं है ।॥ ८ ॥ 

मासि भौर हद्धियों का समुहरूप यह दृष्ट पाचभोतिक 
देह एकमात्र मन की कत्पनादहै। वह वास्तिक देह नहीं 
ह॥ ९॥ 
„\ ट मृनिजी ! आपके पृत्रने मनरूपी शरीरसे जो कुछ 
| \/ शर्या, उसी को उसने प्राप्त किया । इस विषय में 
म धपराधी नहींहै।॥ १०॥ 
मपनी वासनासे जो आदमी जौ कमं करता है, वहु 













स्थितिप्रकरणे 


२२७ 


स्वया वासनया लोको यद्‌ यत्‌ कमे करोति यः । 
स॒ तथेव तदाप्नोति नेतरस्येह कतृता ॥ ११ ॥ 
स्वानुसहितमन्तयन्मनोवासनया स्वया । 
को नाम भुवनेशोऽस्ति तत्‌ कतुं यस्य शक्तता ।॥ १२॥ 
ये सर्गा नरकाभोगा या जन्ममरणेषणाः । 
स्वमनोमननेनेदं स निष्पन्दोऽपि दुःखदः॥ १३॥ 
बहुनाऽत्र किमुक्तेन शब्दसंग्रहकारिणा । 
उत्तिष्ठ भगवन्‌ ! यामो यत्र ते तनयः स्थितः ॥ १४॥ 
सर्वं चित्तशरीरेण भुक्त्वा शुक्रः क्षणादिव । 
तथेन्डुरर्मिसंघटूात्‌ समङ्धातापसः स्थितः ॥ १५ ॥ 
तस्प्राणपवनध्ित्तान्सुक्त इन्द्रंशुवत्‌ फलम्‌ । 
अवश्यायतया भूत्वा वीयं तेनाऽन्तरा स्थितः ॥ १६ ॥ 
इत्युत्वा भगवान्‌ कालो हसि जगद्गतिम्‌ । 
हस्तादस्तेन जग्राह भृगुमिन्डुमिवाऽयुमान्‌ ॥ ९७ 
वैसे ही उसको प्राप् करता है, उसमे अन्य किसी का 
कतु त्व नहीं है ॥ ११॥ 

पराणी अपनी केवल मनोवासना से अपने मन में सोचे 
गये के अनुरूप एक क्षण मे निर्माण करता है; कौन एेसा 
भवनों का अधिपति है, जिसे उसे करने की सामथ्यं 
है ।॥ १२॥ 

सृष्टया, नरको के विस्तार ओर जो जन्म-मरण की 
इच्छाएं है, वे सब मनके स्फुरणसे होती दं, मनका 
किञचिन्मात्र स्फुरण भी दुःखदायौ दे ॥ १३ ॥ 

इस विषय मे शब्द संग्रहकारी बहुत कहने से कथा 
लाभ है ? भगवन्‌ ! आप उ यहाँ चले, जहाँपर आपका 
लडका तपस्या मे स्थित है ।॥ १४॥ 

` स्वगं के सब भोगों का चित्तशरीरसं एक क्षण मे 


भोग कर आकाश आदिके क्रम से भूमिमे अवतीणं 
गी किरणों के सम्बन्ध से ओष- 


आपका पत्र शुक्र चन्द्रमा कं 
धियों मे प्रवेश कर अन्न आदिक रूप से जन्मपरम्पराको 
तपस्वी बनकर बेठा है ।॥१५॥ 


प्राक्त कर समद्धाके तटपर 
शुक्र का प्राणवायु चेतनशक्ति से संमूच्छित होकर 


नीहाररूप से चन्द्रमा कौ किरणों के साथ सम्पकं कर 
चन््रकिरण के समान होकर धान हारा उसका फल चावल 
आदि होकर पुरुष में प्रविष्ट हो वीयं बनकर स्त्री के गभ 
में स्थित हुआ ॥ १६ ॥ 
यह कहकर जगत्‌ को स्थिति पर हंसं रहे भगवान्‌ 
कालने हाथ फलाकर अपने हीथ से भृगुजी को उसी 
प्रकार पकड़ा, जैसे सूयं चन्द्रमा को पकड़ता है ॥ १७ ॥ 











२३८ 


अहो नु चित्रा नियतेव्यवस्थेति वदञ्छनंः । 

भगवान्‌ भृगुरत्तस्थावुदयाद्रेयथा रविः ॥ १८ ॥ 

तेजोनिघी ह॒ सममङ्धः समुत्थितौ तौ 
भातस्तदाऽम्बरतरे सतमालजाले । 


तुल्योदयाविव नभस्यमले विहतु- 
मभ्युत्थितौ सजरदौ सकलेन्दुसूर्यो ।\ १९ ॥। 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये स्थितिप्रकरणे भार्गवो पाख्याने 


योगवासिष्ठे 


"क 





[ १३.१८ 


वाल्मौकिरुवाच 

इत्युक्तवत्यथ मुनौ दिवसो जगाम 
सायन्तनाय विधयेऽस्तमिनो जगाम 1 
स्नातुं समा कृतनमस्करणा जगाम ~ 


श्यामाक्षये रविकरख्च सहाऽऽजगाम ॥ २ #. 


वि) 


भृगुसमाश्वासनं नाम त्रयोदशः सगः । १२ ॥। 
॥ अष्टमो दिवसः । 


भगवदिच्छारूप नियति की व्यवस्था वड़ी विचित्र है, 
एेसा धीरे-धीरे कहते हुए भगवान्‌ भ्रृगु उदयाचल्य से सूर्य 
के समान उठकर खड़े हृएु ॥ १८ ॥ 

तमालके ब्रृक्षोंके लुण्डसे समन्वित मन्दराचल में 
एक ही साथ खड़ेवे दोनों तेज के निधान उस समय 
बादल से युक्त, निर्मल आकाशम विहार करने के किए 
एक साथ उदित हए पणं चन्दर ओर सूयं के समान सुगो- 


भित हए ।॥ १९॥ ष 

श्रीवाल्मीकरिजी ने कहा--श्रीमुनिजी के इतना कूड 
के वाद दिन वीत गया, सूर्यं भगवान्‌ अस्ताचर को चक 
गये, ऋषियों की सभा महामृनि को नमस्कार कर सखष्य 
काट की सन्ध्याविधि आदिके लिए स्नानार्थे चले यर 
ओर दूसरे दिन रात वीतने पर सूर्य के उदय होने के सखा 


फिर आ गई ।। २० ॥ | 


इस प्रकार ऋषपि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठुमहारामायण के स्थितिप्रकरणमे भागवोपास्यानमें 


भृगुसमाश्वासन नामक कुसुमलता का 


वसिष्ठ उवाच 
नय कालभृग देवौ मन्दराचलकन्दरात्‌ । 
न्तु _ भवृत्ताववनौ समद्धासरितस्तटम्‌ ॥ १ ॥ 
तौ शेलादवरोह्लन्तौ दृष्टवन्तौ महाद्यतौ । 


नवहेमल्ताजालकुज्ञसुपनभन्चरान्‌ ॥ २॥ 
वल्लोवलयदोलाभिः क्रौडतो गगनाङ्कणे । 
हरिणौमुग्धमुग्धाक्िप्रेक्षितस्मारितोत्पलान्‌ ॥ ३ ॥ 


५ श्रीवसिष्ठुजी ने कटा- इसके वाद काठ अर शयु 
दोनों देवता मन्दराचल की कन्दरा से पृथ्वीतल में उतरकर 
समद्धा नदी के तटपर जाने के लिए तत्पर हए । १ ॥। 

पर्वत से उतर रहे उन दोनों महातेजस्वियों ने गगना- 
ङ्गण मे ल्ताओंसे वेष्टित ञ्ूलोंके द्वारा क्रोडा कर रहे 
हरिणियों के तुल्य मनोहर अपने कटाक्षो स्ते कमला का 
स्मरण करा (१ अभिनव, सुवणेमयी लताओं के समूहों के 
ए -- मे सोये हुए देवताओं ओर पक्षियों को 
देखा ॥ २, ३॥ 


तेरट्वां सगं समाप्त हज ।॥१३॥ 


१४ 


विद्धानध्यातसितोत्तद्धलिखाशकर्विष्टरान्‌ ॥ 
घ॒ताकारानिवोत्साहान्‌ हेकाद्ष्टनगत्त्रयान्‌ \\ ४ क 
करृताजस्रपतत्पुष्पधा रासारनिमज्जनान्‌ । 
तालोत्तालकरान्‌ध्वहुस्तान्‌ हस्तिघटापतौन्‌ ॥ ९ 
मदावलेपनिद्रान्‌ मदान्‌ सूर्तानिव स्थितान्‌ । 
पुष्पकेसररक्ताद्धःपवनारुणवारघौन्‌ ॥॥ & णै 


१४ 





रारीरधारी उत्साह के तुल्य ऊचे शिलाखण्डरूष्ै 
आसन पर बैठे हुए तथा लीलास तीनों जगतो को देखे 
वाले सिद्धोंकोभीदेखा ॥ ४॥ 

निरन्तर फूल गिर रहे धाराके प्रवाहो में नहा चङे 
तथा ताक ब्क्ष को तरह लम्बे, मोटे ओर ऊपर उरक 
हए सूंडवाले गजयूथपों को देखा ।॥ ५॥ क 

मद के आधिक्यक्रे कारण आल्स्यसे ज्लपकी केर्है 
मूतिधारी मदके तुल्य ओौर फूलोंके केसरोंसे रङ्ङ्चि 


पवन से उनकी पृं लाल दहो गर्ईुथी॥६॥ 






































ञेकराजघ्रियं स्फीतां वश्यन्तौ ताचितस्ततः । 
्राप्रवन्तौ वसुमतीं पुरपत्तनमण्डिताम्‌ ॥ १३ ॥\ 


चचल ओर मनोहर चमरो को, फूलों के केसरो 

मे रच्जित पवनसे जिनकी पृं लाटदहौ गईथीजो 
पतराजके चवर के तुल्य प्रतीत होतेथे, देखा । जिनमें 
¶रन्तर फूल गिर रहे थे, एेसे धाराके प्रवाह में निमज्जन 
चि हए किन्नरों को, शाखापर्यन्त सीधे हुए उत्तम जाति 
कै खर्जूरवृक्षोकोओौर खजूरके फटींसे परस्पर ताडन 
च्पी क्रीड़ा द्वारा वांस को फलयुक्त बनानेवाले बन्दरों को 

` जिनके विरूप मुख गेरु के तुल्य लारथे ओौर जो उछलने- 
 कृदने में मस्तथे, पवत के रिखरभागके उपवन में जिनके 
धर्‌ ठताओं के विस्तारसे क्के हृएुथे, जिन्हू रतिकाल 
का मूचन करनेके लिए देवाङ्खनाएं मन्दार के फूलों से 
 म्राररहीथीं, एेसेसिद्धोको भी देखा उन पवेतों के 
प्रपात्त देशोँको भी देखा, ओौरगेरुसे लाल ओर सघन 
बादल के समूहों से आच्छन्न तथा मनुष्यों के संचार से 
धन्य वे बौद्धो के संन्यासियों के समानय क्योकिवेभी 
 व्रैदञादिसे लाल ओर सघन वस्र से आदत रहतेहं 
= श्रीर जनसंसर्गे ते शून्य होते है, कुन्द ओर मन्दार के फूलों 
वै जिनकी ठहर आच्छन्न नदियों को, समुद्ररूपी कान्त के 
प्रति अत्यन्त उत्सुकता के कारण मधु्मांससम्बन्धी पुष्प, 
4 पृल्टव आदि अल्द्धुार धारण किएहुए रूलोंके भार से 
(द । च्छन्न पवन से हिल्ते हृए ब्ृक्षो को भी देखा, वे बक्ष 
/ शुमा के प्राप्त होने से चचचल श्रमरूपी नेत्रा से युक्त 
। धै, अतएव मद्य पीनेपर नशे में चदे हए नेत्रवाले पागल- 


परै लगते थे ॥ ७-१२ ॥ 





] 53 ॥ स्थितिप्रकरणे २३९ 
चच्वकच्चमरांश्चारून्‌ भूभन्मण्डलचासरान्‌ । क्षणादवापतुस्तत्र  पुष्पलोलतरद्धिणीम्‌ । 
 ताजल्रपतत्पुष्पघारासारनिमञ्जनान्‌ ॥ ७1 समङ्कां सरितं साधु सवेपुष्पमयोमिव ॥ १४॥ 
५ ~ ~ 

क््रिरान्‌ भूमखजूरान्‌ ~+ क रतां गतान्‌ । ददर्शा्थ तदे तािमधचित्तनयं भृगुः । 
रस्परफलाघातक्षवेडार्वाजतक।चकान्‌ ।॥ «८ ।॥ देहान्तरपरावृत्त भावमन्यमुपागतम्‌ ॥ १५ ॥ 
 वाचुपाटलदुर्वक्त्रान्मकं टान्नटनोत्कटान्‌ । नेन 

नसज्छन्नतान्‌पवनमन्दिरान्‌ ॥ ९ ॥ चत क अक ्‌ । 

। निमन्दारकुसुमाहतान्‌ । सुचिरादिव विश्नान्तं सुचिरश्रमशान्तये ।॥ १६ ॥ 
` धातुपाटनिर्ारपयोदपट संवुतान्‌ ॥ १० ।॥ चिन्तयन्तमिवाऽनन्ताश्चिरभुक्ताचिरोञ्कषिताः । 

` तटानजनसंसर्गान्‌ बौद्धान्प्रत्रजितानिव । संसारसागरगतीहषशोकनिरन्तराः ५.1 
 भ्ररितः कुन्दमन्दारपिनद्धलहरौघटाः \ नूनं निश्चलतां यातमतिभमितचक्रवत्‌ \ 
- सागरोत्कतयेवाऽऽत्तमधमासप्रसाघ नाः ॥ १९) अनन्तजगदावत विवर्तातिक्षयादिव ॥ १८ ॥ 
` एष्पभारपिनद्धाङ्धान्वक्षान्पवनकस्पितान्‌ । एकान्तसंस्थितं कान्तं कान्त्येकाकिनमाधितम्‌ । 
्लीबानिव मधुप्रा्नौ धघूरणन्मधुकरेक्षणान्‌ ॥ १२1 उपञ्ञान्तेहसंभग्नचित्तसम््रमसङ्घमम्‌ ॥ १९ ॥ 


तिविकल्पसमाधिस्थं विरतं दन्धवृत्तितः । 
हसन्तमदिलां लोकर्गात शौतल्या धिया ॥ २० ॥ 


इस तरह वे दोनों पवंत की शोभा को देखते हृए 
गाँव तथा शहरो से सुशोभित पृथ्वीतल पर आए ॥१२॥ 
क्षणमात्र मे एूलों से चल तरङ्ग से युक्त पृथिवी- 
पर समङ्कानदी पर पहुंचे । मालूम होता था क्रि वह्‌ 
सम्पूणंतः पुष्पों से ही बनी हुई है ॥ १४॥ 
वहाँ पहुंचने के बाद समङ्गा तदी के किनारे कहं भर 
भृगु ऋषि ने दूसरी देह का परिवतन कयि हुए शुक्राचायं 
सत विलक्षण भाव को प्राप्त अपने पुत्र को देखा ॥ १५ ॥ 
इन्द्रियां शान्त थीं, समाधिस्थ होने से उसका मनरूपी 
मृग स्थिर था, मानो वह्‌ पुरुष अनादि संसारश्नम को दूर 
करने के छिए बहुत दिनों से विश्राम ले रहा था॥ १६॥ 
अनादिकाल से भुक्त, थोड़े ही दिनों से परित्यक्त ओर 
हषे, शोक से भरी हुई संसारसागर को गतियो का विचार 


कर रहा था॥ १७॥ 44 
अवश्य ही वह्‌ अनन्त जग्रद्रपी आवतं मे भतिशय 


€+ 


मण स्ते जोर से धूमाये हुए चक्र के तुल्य निश्चल हो गया 


था | १८ ॥ 
वह॒ एकान्त मे अकेला ररी रकान्ति से अत्यन्त कम- 


नीय था। उसकी सारी चेष्टाएं शान्त उसके चित्त कै 


सम्भ्रम कानष्टहो गया था॥ १९॥ 
वह निधिकटप समाधि में स्थित धा, शीत-उष्ण आदि 


द्रन््र की वृत्तियोसे शून्य था। अतः बह अपनी शान्त 
बुद्धि द्वारा सम्पूणं लोकव्यवहार का उह कर रहा 
था | ० ॥ 
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ध योगवा सिष्ठे 


विगताविलवृत्तान्तं  विगतारेषभोक्ततम्‌ । 
निरस्तकल्पनाजालमाछम्बितमहापदम्‌ ॥ २१॥ 
अनन्तविश्रान्तितते पदे विश्रान्तमात्मनि । 
प्रतिबिम्बमग्‌ हन्तं सितं मणिमिवाऽऽस्थितम्‌ ॥ २२ ॥ 
हेयोपादेथसङ्कत्पविकत्पाभ्यां समुज्क्षितम्‌ । 
संप्रबुद्ध्मात धीरं ददश तनयं भृगुः २३॥ 
तमालोक्य भृगोः पुत्रं कालो भगृमूवाचह्‌ 
वाक्यमन्धिध्वनिनिभं तव पुत्रस्त्वसाविति ॥ २४॥ 
विबरुध्यतामिति गिरा समाधेविरराम सः 
भार्गवोऽस्भोदघोषेण शनैरिव शिख ण्डभत्‌ \। २५ \\ 
उन्मील्य नेतरे सोऽपश्यदन्ते कालमृग्‌ प्रभू । 
समोदया विवाऽभ्यातों देवौ शश्िदिवाकरौ । २६ ॥ 
कदम्बलतिकापीठादथोत्याय ननाम तौ । 
समौ समागतौ कान्तौ विप्रौ हेरिहराविव ॥ २७ ॥ 
मिथःकृतसमाचाराः शिलायां समुपाविदान्‌ । 

. उससे सम्पूर्णं प्रहृत्तियां से पृथक्‌ हो गई थीं, सम्पूर्ण 
कर्मफलं से वह्‌ शून्य था, उसने सम्पूणं कत्पनाजाठ का 
परित्याग ५ दिया था, इसलिए अपरिच्छिन्न आत्मसुख 
से वह पूणं था ॥ २१॥ 

जनन्त सुखपूर्णं व्यापक आत्मतत्व में वह्‌ विश्रान्त था 
इसक्िए प्रतिबिम्ब का प्रहण नहीं कर रही स्वच्छ मणि 
के समान स्थित था | २२॥ 
१ 

धन्य तथा आत्त्मबोध को प्राप्त 

अपने धीर पुत्रको भृगजी ने देखा ।॥ २ ३ ॥ 

उस भग > 
निलो षक 
1 दा--““यही आपका 


नाग इ बाणौ ते वह्‌ धृगुु् समाधि से धीरे 
धीरेवसेही जाग उठा जसे मेव के गम्भीर स्वरसे मोर 
जाग जातादहे। २५॥ 
उसने आख खोलकर समीप 
हए सूयं ओर चन्द्रमाके समान 
देखा ॥ २६॥ 
कदम्बलता के आसन से उठ 
विप्रवेषधारी विष्णुरिव के समा 
को प्रणाम किया ॥ २७ ॥ 


तत्कालोचित परस्पर अभिनन्दन आदि व्यवहार कर 


~ 


मे आये एक साथ उदित 
भ काक ओरभरृगु को 


कर उसने एक साथ आये 
न कान्तिवाकले उन दोनों 
















| व ४.२वद्‌ 


मेरुप॒षठे जगत्पुज्या ब्रह्मविष्णुहरा इव ॥ २८ ४ 
अथ जान्तजपो राम ! स समङ्कखातटे द्विजः । 





तावुवाच वचः शान्तममरतस्यन्दसुन्दरम्‌ ॥ २९ क्ष 
भवतोदङ्नेनाऽ्टमदय निवृतिमागतः । | 
सममागतयोल कि शीतलोष्णरुचोरिव ॥ ३० कच 


योन ज्ञाण तपस। न ज्ञानेनाऽपि विद्यया । 
विनष्टो मे मनोमोहः क्षीणोऽसौो दशनेन वाम्‌ ।॥ ३१ छ 
न॒ तथा सुखयन्त्यन्तनिमलामृतवृष्टयः । 
यथा प्रह्षयन्त्येता महतासेव दृष्टयः॥ ३२ । 
चरणाभ्यामिमं देहं भवन्तो भूरितेजसो । 
कौ पवित्रितवन्तौ नः शशा (ङ्धाकाविवाऽम्बरम्‌ ॥ ३३ ॥ 
इत्युक्तवन्तं प्रोवाच भ गरुजन्मान्तरात्मजम्‌ । 
स्मराऽऽत्मानं प्रबुद्धोऽसि नाऽज्नोऽसीति रघर्ह ॥ ३४ ४ | 
प्रनोधितोऽसौ भ्‌ गुणा जन्मान्तरदशां निजाम्‌ । 
मुहतमात्रं सस्मार ध्यानोन्मीलितरोचनः॥ ३५५४ 
लेनेपरवे लोग सुमेर प्रपर जगत्पूज्य ब्रह्या-विष्णु-महेश्वर 
के समान शिलापर वैडे।। २८ ॥ 

अनन्तर हे श्रीरामचन्द्र ! सभङ्गाके तटमे समा | 
से विरत उसतब्रह्मने इन काल ओर भ्रगुसे अमूतविन्द ञे 
समान सुन्दर शान्त वचन कहा ।॥ २९॥ । 

इस लोकमे एक साथ आये हए चन्द्रमा भौर सूयेङ्ञे ` 
समान अपलोगोके दशंनसे आजं परम अनुभवक्ल 
प्रात किया ।। ३० ॥। 

शास्त्राभ्यास, तपश्चया, उपासना तथा ब्रह्मज्ञान स 
जो मनोमोह्‌ नष्ट नहीं हुआ था, वहु मेरा मनोमोह्‌ आप 
लोगोंके दर्शंनसेदूरहोगयादहै।॥ ३१॥ 

जसा कि आप महात्माओं की केवल यह्‌ दृष्टि सुखौ 
वना रहीदह वसा निर्मल अमृत की दृष्टि अन्तरात्मा को 
सुखी नहीं बनाती ॥ ३२ ॥ 

आकाश करे चन्द्रमा ओर सूये के समान इस स्वात्‌ ` 
को अपने वरणोंसे पवित्र बनानेवाङे महातेजस्वी आप ` 
लोग कौन ?।३३॥ 

हे श्रीराघव ! यह कहते हुए भृगजी ने जन्मान्तर हे । 
अपने युत्रसे कटा--तुम अपना स्मरण करो, क्योकि तुह ° 
जानी हो, मूढ नहींहो॥ ३४ ॥ 

भृगजी द्वारा बोध को प्राप्त कर उसने ध्यान से दिव्क ` 
चक्षु खोलकर क्षणभर अपनी जन्मान्तर की अवस्था 1 \ 
स्मरण किया ॥ ३५ ॥ । 





# न , बि ^ ~ नी, 






















ु ४.४६ | 


वाऽसो विस्मयात्‌ स्मेरमुखो सुदितमानसः । 


` क्तिकमन्थरां वाचमुवाच वदतां वरः। ३६॥। 
 गत्यविदितारस्भा नियतिः परमात्मनः । 
। यद्रजल्लादिदमाभोगि जगच्चक्रं प्रवतते । ३७ ॥ 


 उमाऽनन्तान्यतीतानि जन्मान्यविदितान्यपि 
 इद्लाफलान्यनन्तानि कत्पान्तकलितादिव ।॥ ३८ ॥ 
` दृष्टाः कठिनिसंरम्भा विभवोऽप्यजनस्चमाः 
विदतं वीतश्ोकायु चिरं सेरुस्थलीष्‌ च । ३९ ॥ 
 धौतमामोदि मन्दारकेसरारुणितं पयः । 


~ 


मन्दाकिन्याः सकह्धवारं तटीष्वमर भूभृतः ।। ४० ॥ 
श्रान्तं मन्दरकुञ्ेष फुत्कहेमलताल्ष्‌ । 
दरो कल्पतरुच्छायापुष्पसुन्द रसानुषु ॥ ४१ ॥ 


1 
अनन्तर वक्ताओं मे श्रेष्ठ उसने आश्चयं के साथ 
+ दविहृवित मुख अत्यन्त प्रसन्नता से वितर्कंपूवेक मन्द वचन 
टा ।॥ ३६॥ 
 इससंसारमें क्मफटठ का नतियन््रण करने वार्ल 
द्रमात्मा की मायादाक्ति के कारण यह विशाल जगद्रूपी 
 श्रक्र चठरहारै, यह्‌ ज्ञात नही है।। ३७॥ 
प्रल्यकाल में प्राप्त वर्षा, वायु ओौर धूप आदिसे 
 च्र्यत्र दुःख, मोह आदि के समान मरण, मूर्छा आदि 
दर्दयार्जो क फलभ्रूत अनेक दुःख, मोह आदिभी बीत 
द £ ओर मेरे अनन्त जन्म बीत गये हँ, जिनका मूञ्ञे 
दवान भी नदहींदै। ३८॥ 
मति कठिन क्रोध ओौर उदयोगसे भरे हए राजाओं को 
द्वा, धनोपार्जनाथं विविध श्रमणो का अनुभव किया 
हया बहुत दिनों तक शोक से शून्य सूमेरुपवेत को भूमियों 
र विहार किया॥३९॥ 
समस्पर्वत के समीप को भ्रूमियों मे मन्दार के लों 
ह, क्सरो स रज्जित सुगन्धपूणे तथा सन्ध्याकाल मे खिलने 
द्वादिं कमलो से युक्त मन्दाकिनी के जल का मैने पान 
दिया || ४० ॥। 


छूटी हई सुवणेलताओं की पङ्क्तियों से पूणे मन्दरा- 





+ 
द: तिकुञ्जों म ओर कल्पन्रक्ष की छाया तथा फूलोसे 
| क्षर सुमेसपर्वत के रिखर-प्रदेशो मे मैने भ्रमण 


११ 
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न तदस्ति न यद्‌ भुक्तं न तदस्ति न यत्‌ कृतस्‌ । 
न तदस्ति न यददष्टमिष्टानिष्टासु वृत्तिषु ॥ ४२॥ 
ज्ञातं ज्लातव्यमधुना दष्टं द्रष्टव्यमक्षतम्‌ । 
विश्नान्तोऽथ चिरं श्रान्तो गतो मे सकलो रमः ॥ ४२ ॥ 
उत्तिष्ठ तात गच्छामः पश्यामो स्दरस्थिताम्‌ । 
तां तनुं तावदाङुष्कां शुष्कां वनलतामिव ।॥ ४४॥ 
न॒ समीहितमस्तीह नाऽसमीहितसस्ति मे) 
नियते रचनां ब्रं केवरं विहुराम्यहम्‌ ॥ ४५ ॥ 
यदतिसुभगमायसेवितं 

तत्स्थिरमनुयामि यदेकभावबुद्धचा । 
तदलमभिसता मति्ममाऽस्तु 

परङृतमिमं व्यवहारमाचरामि ॥ ४६॥ 


इत्याबं श्रीवासिष्ठमहा रामायणे वाल्मीकीये स्थितिप्रकरणे भागवजन्मान्तर- 
स्मरणवणनं नाम चतुदशः सगः ॥ १४॥। 


किया ।॥ ४१॥ 

जिसका मेने भोग न किया हो एेसी कोई वस्तु नहीं 
है, जो मैने नही कीहोएेसी कोई क्रिया नही है ओर 
ठेसी कोई वस्तु नहीं है, जो मेने अनुकु या प्रतिक्रुख 
दशामेनदेखीहो।४२॥ 

इस समय जानने योग्य सारी बाते मैने जानीष, 


देखने योग्य सम्पूणं वस्तुएं अच्छी तरह देख री ह, बहुत 
दिनों से थका हआ मै अब विश्नामले रहा हूं भौर मेरे 
सम्पूणं भ्रम दूर हो गये ह ॥ ४२३॥ 

हे तात ! उठे चके, सुखी हुई वनलता के समान सूखे 
हए मन्दराचल पर स्थित उस शरीर को देखे ॥ ४४ ॥ 

इस संसारमेनतो मेरा कुछ प्रिय हं ओर न अप्रिय 
है, केवर नियति कौ रचना देखने के लिए मै इस्त जगतु 
मे विहार कर रहा हुं ॥ ४५ ॥ 

मे एकात्मता के दृढ निश्चय से अत्यन्त शुभावह, जीव- 
मुक्त महापुरुषों से सेवित चरि का ही स्थिरतापुवेक 
अनुसरण करताहं नकि मूढो के चरितां का, इसच्षए 
मेरी तथा आपकी अभीष्ट जो पूवदेहं मे अवस्थितिरूप 
बुद्धि है, वह्‌ रहै, उससे कोई भी हानि नहीं होगी । उस 
बुद्धि से बचे हुए प्रारन्ध का भोग करानेवाले व्यवहार का 


ही आचरण मँ करूगा ॥ ४६ ॥ 


दस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ुमहारामायण के स्थितिप्रकरण मे भागेवजन्मान्तर- 
स्मरणव्णेन नामक कुसुमक्ताका चौदहवां सगे समाप्त हुभा ॥ १४॥ 
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॥। 
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वसिष्ठ उवाच 


विचारयन्तस्तच्वन्ना इति ते जागतीगतीः 


समङ्धायास्तटात्‌ तस्मात्‌ प्रचेटु्च्चरु।सवः \) १ ॥ 
क्रमादाकाडमाक्रम्य निर्गत्याऽम्बुदकोटरंः । 
संप्रापुः सिद्धमार्गेण क्षणान्मन्दरकन्दरम्‌ \॥\ २ ॥ 
अधित्यकायां तस्या्ेराद्रपर्णावगुण्ठिताम्‌ । 
ददश भागवः शुष्कां पूवजन्मोद्धुवां तनुम्‌ \ ३ ॥ 
उवाचेदं च हि तात ! तन्वी तनुरियं हि सा । 
या त्वया सुखसम्भोगः पुरा समनिलालिता ॥ ४ ॥ 
इयं सा मत्तनुयस्याः कपूरागुरुचन्दनेः । 
जद्धमद्धीकृतस्नेहा धात्री चिरमकर्षयत्‌ ॥ ५ ॥ 
इयं सा मत्तनुरयस्या मन्दारकुसुमोत्करः । 
रचिता श्ीतला श्या मेरूपवनभूमिषु \॥\ £ ॥ 
इयं सा मत्तनुमत्तदेवस्नीगणलालिता । 
सरोसपमुखक्षुण्णा पश्य॒ शेते धरातले \॥ ७ ॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कटा-संसार की गतिविधि का 
विचार करते हए इस प्रकार के चच्चल प्राण तत्त्वज्ञानी, 
उस समद्धानदी के तटसे भ्रृगुजीके आश्रम के प्रति 
चले ॥ १॥ 
क्रमशः आकाड को आक्रान्त कर मेषच्छिद्रों से ब्राहर 
निकलकर वे सिद्धमा से क्षणभर में मन्दराचल की गुफा 
मे पहुंच गये ॥ २॥ 
उस पवेत को ऊची भूमिम शुक्र ने अपने हरे पत्तं 
से ठके पूवं जन्मके सूखे दरीर को, देखा ।॥ ३॥।। 
शुक्र से यह कहा- है तात ! जिसका आपने सुख- 
दायक भोगों से पटले लालन-पालन कियाथा वही यह्‌ 
करडा शरीर है ।॥ ४॥ 
वह्‌ यह मेराशरीर है जिसके अवयवो में स्नेहमयी 
धाइ ने कपर, अगर, चन्दन आदि से बहुत दिनों तक 
लेप कियाथा॥ ५॥। 
वह॒ यह मेरा शरीर दहै, जिसके लिए मेरुपर्वत की 
उद्यान भूमियों मे मन्दार के पुष्पों से शीतल रय्या रची 
गई थी ।॥ ६ ॥ 
देखिये, पहले मन्दोन्मत्त देवाङ्खनाभों द्वारा छालित 
मरा यह शरीर है, जो इस समय साप, विच्छ्‌ आदि 
कीड़ों के उसने से द युक्त होकर पृथिवी पर्‌ गिरा हु 
है ॥ ७॥ 


¶ 


। 
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चन्दनोद्यानखेण्डषु मम तन्वा ययाऽनया । 
चिरं विलसितं सेयं दुष्ककङ्कालतां गता ।॥ ८ कै 
सुराङ्धनाङ्ःसंसर्गादुत्तद्धानद्धमङ्धया । 
चेतोवृच्या रह्तया तन्वाऽ्य मम शुष्यते ९ ४ 
तेषु तेष विलासेषु तासु तासु दशासु च। 
तथा त-दूावनाबन्धः कथं स्वस्थोऽतसि देहक ॥ १० छ 
हा तनो ! ज्वनामाऽपसि तापसंशोषमागता \ 
कङ्कालतां प्रयाताऽसि मां मौषयसि दृभगे ! ॥ ११४ 
देहेनाऽहं विकासेषु येनैव मुदितोऽमवम्‌ । 
कङ्काल तामुपगतात्तस्मादेव बिभेम्यहम्‌ ।॥ १२४ 
ताराजालसमाकारो यत्र हारोऽभवत्‌ पुरा। 
ममोरसि निखीयन्ते तन्न पश्य पिपीलिकाः ॥ १३ 
द्रवत्काच्चनकान्तेन लोभं नीता वराद्कनाः । 
येन॒ मद्रवुषा तेन॒ पश्य कडङ्कालतोह्यते ॥ १९४ \। 


। 
मेरे इस शरीर ने चन्दन के उद्यानों में चिरकाङ त्कः 
क्रीडा कौ थी, वही यह आज दुष्क कंकाल हो गरेः 
है । ८ ॥। 
अप्सराके संसगंसे तीव्र काम वेग वाटी चित्तङ्त्ति 
से रहित मेरा शरीर आज सूखरहाहै।९॥ 
उन देवोद्यान आदि प्रदेशोंमे हए विलासो मे, उच 
वाल्य, यौवन आदि विचित्र अवस्थाओं मे पूरव अनुच 
तत्‌-तत्‌ सौन्दयं अलद्धार, गीत, हास्य, रतिविलास आहि 
भावनाओं के सम्बन्धसे युक्त होकर भीहि देह, आजं 
तुम कंसे स्वस्थदटहो।१०॥ 
हे शरीर ! तुम्हारा शव नाम पड गयारहै, सुय ङे 
सन्तापसे तुम शुष्कहो गये हो ओौर कड्कालहो गये हो। 
दे दु्भग, तुम इस समय मुक्षे डरा रहेहो।॥ ११॥ 
जिस देहस मै विविध विकासो के समय प्रसन्न हडः 
था, इस समय कद्धुाल्ता को प्रास्त हुए उसीसेमै डर 
रहा हं । १२॥। 
जिसशरीरमें पहले ताराओं के समूह्‌ के तुल्य हार 
सुशोभित हुआ था उसीमेरे शरीरके वक्षःस्थल्सें \ 
समय चीटियां घुस रही है, इसे आप देखें ॥ १३॥ 
जिस पिघले हुए सवणे के समान रमणीय मेरे ्षसैर 
से सुन्दर-सुन्दर अद्धनाँंकाम से मोहित हुई थी, वही इख 
समय कङ्कालता को धारण कर रहा है यहं देखे ॥ १४६. 


अ 
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| मे विततास्येन तापसंद्युष्कङृतिना । 
मत्कङ्कालकुवकत्रेण वित्रास्यन्ते वने सुगाः\ १५ 
पश्यामि संशुष्कतया शावोदरदरी मम । 
प्रकााकशुजाकेन  विवेकेनेव शोभते ।) १६॥ 
मत्तः परि्युष्केयं स्थितोत्तानाऽचलोपके । 
देराग्यं नयतीवाऽऽत्मतुच्छत्वेनाऽऽन्तरं सताम्‌ ॥ १७ ॥ 
 कब्दङ्परसस्पशगन्धलोभाद्‌ विमुक्तया । 
 तिर्िकत्पसमाध्येव तदेतच्छुष्यते गिरौ ।॥। १८ ॥ 
मक्ता चि्तपिज्ञाचेन ननं सुखसिवाऽऽस्थिता ॥ 
` छनूर्दैवतभङ्खेभ्यो न विभेति सनागपि ।। १९ ॥ 
` संशान्ते चित्तवेताले यामानन्दकलां तनुः । 
याति तामपि राज्येन जागतेन न गच्छति ।॥ २०॥ 
` पश्य विश्रान्तसन्देहुं विगतारेषकोतुकम्‌ । 
निरस्तकलनाजारं सुखं शेते कथं वने। २१॥ 
तापसे जिसका चमं सूख गयादै एवं जिसका मुंह 
 द्यृदा दै एेसा मेरे कङ्काल का विकृत मुख वनमें मृगोंको 
भ्रीत कर रहारै। १५ 

मेरे शवकी उदररूपी गहा सूख जाने के कारण 
| । प्रविष्ट हुई प्रकाशमान सूये को किरणों के समूह्‌ 
मानो विवेकसे शोभितो रहीदहै, एेसा मैं देख रहा 
द ॥ १६॥ 

मेरा यह्‌ सूखाशरीर पवेत की शिलापर चित पड़ा 
| यह अपने विकरृतरूप के प्रदशंन से सज्जन पुरुषों के 
हृदये वैराग्य का उपदेशदे रहाट ।। १७॥ 
छब्द, खूप, रस, स्पशे ओर गन्ध के अभिलाषासे 
 शद्धित मेरा यह्‌ शरीर इतने समय तक मेरे परोक्षमें ओर 
द समय मेरे प्रत्यक्षमें भी मानो निविकल्प समाधिम 
 ्रव्कर पर्व॑तमें सूख रहादहै'। १८॥ 

यह्‌ चित्तरूपी पिशाचसे मुक्त है, बड़े सुख के साथ 
व्देध्थ-मा ध्थितदहै। देवताओं से रची गई विपत्तियोंसे 
दव तनिक भी इसे भय नहींहै। १९॥ 

चित्तष्पी वेताल के शान्तहोने पर शरीर कोनो 
निन्द प्राप्त होतादटे, वह सम्पूणं जगत्‌ के राज्यसे भी 
श्रप्न नटी होता ॥ २० ॥ 

+ , दहं शरीर, सव कौतुक जिससे चले गए है, कल्पनाओं. 
| {# जिसने निरास करदियादहै, जिसके सम्पूणं सन्देह 
( शष्ट गहै, वनम कंसेसुखसेसो रहार, इसे आप 
र्य ।॥ २१॥ 
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चित्तमकटसंरम्भसंशुब्धः कायपादपः । 
तया वेगेन चरति यथा मुलाघतिङन्तति ॥ २२॥ 
चित्तानथविमृक्तोऽ्रौ गजाभ्नहरिविग्रहम्‌ । 
नाऽद्य पश्यति मे देहः परानन्द इव स्थितः ॥ २३ ॥ 


स्वाशाज्वरसम्मोहमिहिकालरदागमम्‌ । 
अचित्तत्वं विना नाऽन्यच्छ्‌ यः पश्यामि जन्तुषु ॥ २४॥। 
त॒ एव सुखसम्भोगसीमान्तं समुपागताः । 
महाधिया शान्तधियो ये याता विमनस्कताम्‌ ॥ २५॥ 


सवेदुःखदज्ञामाक्तां संस्थितां विगतज्वराम्‌ । 
दिष्टया पश्यास्यमननां वने तनुमिमामहम्‌ ॥ २६॥ 


श्रीराम उवाच 


भगवन्‌ ! स्वेधर्मज्ञ भागवेण तदा किल । 
सुबहन्युपभुक्तानि शरीराणि पुनः पनः ॥ २९७॥ 
चित्तरूपी बन्दर काम॒ आदि चपल्ता से क्षुब्ध यह्‌ 
शरीररूपी वृक्ष जिस प्रकार अपे विवेक, सद्वासना आदि 
शाखा, पल्ल्वों का विना हो, वैसे वेग से नहीं चलता; 
किन्तु जैसे जड़ के साथ उखड जाय वैसे चरता हे ॥२२॥ 
इस सुन्दर पवेत मे मेरा यहं शरीर चित्तरूपौ अनथ 
से मूक्त होकर आज गजघटाओं ओर सिहं के गजेन, 
तजन आदिरूप वैर को नहीं देखता, पहले कौतुक दशनरूप 
परमानन्द मे स्थित हृभा-सा यह जैसे बाहर के कौतुक 
दक्ञंन से प्रसन्न होता था वैसा आज नही होता है ॥२३॥ 
सम्पूणं आशारूपी ज्वरो के कारणरूप मोहरूपी 
कुहरे के किए शरदागमनल्प अचित्तत्व के सिवा दूसरा 
प्रेय प्राणियों मे म नहीं देखता हं यानी चित्ताभाव 
सम्पूणं आशारूपी ज्वरो के हैवु्ुत मोहका नाश कर देता 
है, अतएव वही सबकी अपेक्षाश्रेष्ठ श्रेयहि। ब्रह्या के 
आनन्दपर्यन्त विषयसुखो कौ परमावधिरूप भूमानन्द की 
प्राप्त कर शान्तवबुदि पुरुष अपरिच्छित्न ब्रह्मसाक्षात्कार- 
रूपवुद्धि से मनोनाश को वे ही करते है ।॥ २४, २५॥ 
सै अपने भाग्योदय से सब दुःखदशाओं से रहित ओर 
संतापश्ून्य इस शरीर को संकल्प से रहित जीवन्मृक्त के 
शरीर के तुल्य वन में देख रहा हं ॥ २६ ॥ 
श्रीरामचन््रजी ने कहा--हे भगवन्‌ ! आप सम्पूणं 
धर्मो क्के तत्त्वों को जाननेवाले है, कृपया बतादये कि 
शुक्राचार्यजी ने उस समय बारवार अनेक शरीरो का 


उपभोग कियाथा। २७॥ 








रेट योगवासिष्ठे 


भु गुणोत्वादिते काये तर्तास्मस्तस्य {क पुनः \ 

महानतिश्यो जातः परिदेवनमेव वा\\ २८\ 
वसिष्ठ उवाच 

शुक्रस्य कलना राम ! याऽसौ जीवदशां गता । 

कर्मात्मिका समुत्पन्ना भृ गोभगिवरूपिणी \ २९ ॥ 

सा हीदंप्रथमत्वेन समुपेत्य परात्‌ पदात्‌ ! 

भूताकाश्पदं प्राप्य वातव्यावलिता सती \) ३० \। 


प्राणापानघ्रवाहिण प्रविश्य हदयं भगोः । 
क्रमेण वौयतामेत्य सम्पन्नोदनसी तनुः \ ३१ \1 


विरहितनब्राह्यसंस्कारा तत्र सा पितुरग्रगा 
कालेन महता प्राप्रा चुष्ककड्कालरूपताम्‌ ।! ३२ \\ 


इदश्रथममाथाता यदाऽपरो ब्रह्मणस्तनुः । 
अतस्तां प्रति शुक्रेण तदा तत्‌ परिदेवितम्‌ ॥ ३३ \ 

उन्हे श्रगु से उत्पादित उसी गरीर में अत्यन्त स्नेह 
कंसे हुजा ? ओर उसीके लिए उन्टोनि विलाप क्यों 
किया ? ॥ २८ ॥ 

श्रीवसिषएठजी ने कहा--टे श्रीरामचन्द्र, शुक्रचार्य की 
कमत्मिके वासना जीवदशा को प्राप्त करभश्रृगुसे उत्पाद्य 
भागेवरूप से उत्पन्न हई ॥ २९ ॥ 


प्रलयकाल में अवरिष्ट मायादावलित ईश्वर से कल्प 
के सवेप्रथम दारीररूप से जल्मे भिगोने से फूठे हुए बीजों 
के अन्दर अङ्कुरशक्ति के समान आविर्भूत होकर क्रमशः 
तत्‌ तत्‌ भूतो को समताको प्राप्त कर वायुसे दृष्टि द्वारा 
अन्न आदि भाव से अन्तर्भावित वही क्मत्मिक वासना 
प्राण ओर अपान के प्रवाह से महापि भृगु के हदय में 
प्रवेश कर क्रमशः वीर्यं बनकर शुक्राचार्य की देह वनी 
है ॥ ३०-३१॥ 


उस जन्म में उसके ब्राह्मणजन्मोचित गर्भाधान आदि 
सव संस्कार विधिपूवेक क्यिथे अतः वहांपर समाधिस्थ 
पिता के आगे विद्यमान वह्‌ रुक्राचायंकी देह एक समय के 
लम्बे भूखे हृए कड्कल के रूप में परिणत हो गई ।। ३२ ॥ 
यह शरीर ब्रह्मसे पूर्वोक्त रीति के अनुसार पहटे- 
पहल इसी शुक्रचायं के रूपमे होने से आविभूत शुक्राचार्यं 
ने इसशरीरके किए विलाप किया ॥३३॥. 
शुक्राचायं वीतराग थे, उन्हं किसी प्रकार कीं 
अभिलाषा भीन थी ओर समङ्गा नदीके तीर में 
तपस्यानिरत ब्राह्मण का रूप उन्होने धारण किया था, 





+. 


| १५.२८ ्‌ 
वीतरागोऽप्यनिच्छोऽपि समङ्धाविप्ररूपवान्‌ 1 
स॒ शुशोच तनुं शुक्रः स्वभावो देष देहजः 1 ३४ \\ 
्स्याऽन्नस्य च देहस्य यावहेहुमयं क्रमः । 
खोकवदृव्यवहारोऽयं सक्त्याऽसक्त्याऽ्थवा सदा ॥ ३५ \। 
ये परिज्ञातग्तयो ये चाऽज्ञाः पञ्यु्घमिणः । 
रोकसंव्यवहारेषु ते स्थिता लोक्जालवत्‌ ॥ ३६ ४ 
व्यवहारे यथेवाऽन्नस्तथेवाऽदिकपण्डितः । 
वासनामात्रभेदोऽत्र कारणं बन्धमोक्षदम्‌ ॥ ३७ ध 
यावच्छरीरं तावद्धि दुःखे दुःखं सुखे सुखम्‌ । 
असंसक्तधियो धीरा दजेयन्त्यप्रबुदधवत्‌ । ३८ \॥ 
सुखेष॒ सुखिता नित्यं दुःखिता दुःखवृत्तिष्‌ \ 
महात्मानो हि दृश्यन्ते दृश्य एवाऽप्रबद्धवत्‌ ॥ ३९ ४ 
सूुयस्य प्रतिबिम्बानि क्षुभ्यन्ति न पुनः स्थिरम्‌ । 
चलाचख्तया तज्ज्ञो लोकवृत्तिषु तिष्ठति ॥ ४० ४ 
देट्‌ काणेसादही स्वभाव दै फिर भी उन्होने देह के जिर 
विकाप क्रिया ।। ३४॥। 

ज्ञानी की देह टौ या अज्ञानी की देह हो, जीवन ङ | 
रहने तक सदा यह नियम चलेगा इसमे अन्यथा नहीं == 
सकता दै । किन्तु ज्ञानी का यह दैहिक रोक-व्यवह्यार 
अनासक्तिसे होता दै जौर अज्ञानी का आसक्तिसे होक्ता 


है ।॥ ३५ ॥ 


जो तत्त्वज्ञानी हैर जो पञ्युजों के समान आचरल- 
वाे अज्ञानी दै, दोनों ही लोक-व्यवहारोंमें लोक ङे 
जाल अनुसार आचरण करते ।। ३६॥ 

लोक-व्यवहारमे जसा अज्ञानी आचरण करता है 
पूणं ज्ञानी भी वेसा ही आचरण करतादहै। बन्ध-मोक्ञङे 
एकमात्र कारण वासना का भेदै ।। ३७॥ 

विषयों पर अनासक्तं बुद्धि है, विद्वान्‌ तत्वज्ञ पुरूडं 
रारीर रहने तक दुःख के निमित्तके प्राप्ति होने पर दुःख 
का ओर सुखदहेतुके प्रापि होने पर सुखका अज्ञानी ङे 
समान दही प्रदशित करते टँ ।। ३८॥। 

महात्मा लोग सुखनिमित्तों की प्राप्ति होने पर सुखौ 
की तरह ओर दुःख निमित्तो को प्राप्निहोने पर दुःखोद्यै 
तरह अज्ञानी के सदुश व्यवहार करते हँ ।॥ ३९॥ | 

आत्मज्ञान में स्थिर भी तत्त्वज्ञानी लोक-व्यवहासतै ९ 
स्थिर-अस्थिररूप वैसे ही विद्यमान रहता है जसे सुरै ऋ 
जल मे पड़े हुए प्रतिबिम्ब शरीर ही च्वल होते है, 
आकाश में स्थित विम्बशरीर चच्चल नहीं होता ॥ ४९ # 









ए ६.१ | 


अवस्थित इव स्वस्थः प्रतिबिम्बेषु भास्करः । 
संत्यक्तलोककर्माऽ्पि बुद्ध एवाऽप्रबुद्धधौः )\ ४१ ॥ 
मुक्तवुदढीन्दियो मुक्तो बद्रकमेन्दरियोऽपि हि । 
बद्धबदढीच्धियो बद्धो सक्तकर्मेन्द्रियोऽपि हि ४२॥ 
सुखद्रःखदुशो लोके बन्धमोक्षदुशस्तथा । 
हेतु्वेदढीन्दियाण्येव तेजांसीव प्रकाञने । ४३ ॥ 
बहिछेक्रोचिताचारस्त्वन्तराचारर्बाजतः । 
समो दह्यतीव तिष्ठ॒ त्वं संशान्तसकलषणः । ४४ 1 
सर्वेषणाविमुक्तेन स्वात्मनाऽऽत्मनि तिष्ठता । 
करर कर्माणि कार्याणि ननं देहस्य संस्थितिः 1! ४५ ॥ 


स्थितिप्रकरणे 


ररत 


आधिव्याधिमहावर्तगतेसंसारवत्मनि 
ममतोग्रान्धक्पेऽस्मिन्‌ मा पताऽऽतापदायिनि ।! ४६ ॥ 
त त्वं भावेष नो भावास्त्वपि तामरसेक्षण । 
शु्धबुढस्वभावस्त्वमात्मान्तः सुस्थिरो भव ॥ ४७॥ 
त्वं ब्रह्य ह्यमलं शुद्धं त्वं सर्वात्मा च सवत्‌ । 
सवं शान्तमजं विश्वं भावयन्‌ वे सुखी भव ॥ ४८ ।। 
व्यपगतममतामहान्धकारः 

पदममलं विगतेषणं समेत्य । 


प्रभवसि यदि चेतसो महात्मं- 
स्तदतिधिपे महते सते नमस्ते ॥ ४९ ॥ 


इत्यार्षे श्नीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मौकये स्थितिप्रकरणे भागवोपास्थाने 
भार्गवपरिदेवनप्रसङ्केनोपदेश्करणं नाम पञ्चदशः सगः ॥ १५ ॥ 


जिसने सम्पूणं खौकिक व्यवहारो का त्याग कर दिया 
टै, एेसा ज्ञानी पुरुप व्यवहार स्थितिमें वैसे ही अज्ञानी 
होता दै जैमे प्रतिविम्बों में स्थित सूर्ये वस्तुतः स्वस्थ 
होता हृभा भी अस्वस्थ-सा, चचल्-सा प्रतीत होता 
| दरे ।1 ४१ ॥ 
 जिक्षकी ज्ञानेच्दियों ने आसक्ति छोड दी दहै, उसकी 
कर्मेन्दियों के विषयों में आसक्ति होने पर भी वह मुक्त 
दै । यदि कर्मेन्दियाँं विषयों में आसक्ति रहिते ओर 
ज्नानिच्र्यां विषयी के अधीन, तो वह बद्ध है ।। ४२॥ 

ज्नानेद्दियां ही लोक में सृुखदूःखदुण्टि ओर बन्ध मोक्ष 
दृष्टिकीटेतुर्दः जसे कि किसी वस्तु के प्रकाशनमेतेज 
टतु दै ४३॥ 

वाहर लोकोचित व्यवहार वाले ओर भीतर लोको- 
चित आचारसे रहित, सम्पूणं इच्छाओंसे शून्य ओर 
विषमता रहित होकर आप स्थित हो जायें । ४४॥। 

बरह्म मे स्थित, सम्पूणं कमं फटों की आसक्ति से 
रहित मनसे आप कमं करे, क्योकि कमं देह कौ स्थिति 


है । ४५ ॥ 

मानसिक दुःख, शारीरिक दुःख, जन्ममरणलूपी गर्तो 
से भरे हुए संसार के मागेभूत तथा अत्यन्त सन्ताप देने 
वाले इस ममतारूपी भीषण अन्धकूप मे आप न 
गिरो । ४६॥ 

हे कमलनयन, न तो आप दृश्य वस्तु देहादि में 
विद्यमान रँ ओरन आपमेंये देहादिभाव ह । शु्ध-बुद्ध- 
स्वभाव वाके आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाये ।।४७।। 

आप निर्मल शुद्ध ब्रह्म हैँ । आप सवका निर्माण 
करने वाले ओर सर्वात्मक दहें। सारा विश्व शान्त अज 
है, एेसी भावना करते हए आप सुखी हो ॥ ४८ ॥ 

हे महात्मन्‌ ! सम्यक्‌ ज्ञान से सकल इच्छाभोसे 
रहित पूरणानन्दरूप, अविद्यादि दोषों से शून्य पद को प्रात 
कर ममततारूपी महान्धकार से रहित हृए आप यदि चित्त 
के नाश्च मे समथं है तो अपरिमितवुद्धि, महानु से महान्‌, 
परिपूणणं परमाथ सत्य ब्रह्म खूप जप के लिए नमस्कार 


है ॥ ४९ ॥ 


दस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठुमहारामायण के स्थितिप्रकरण मे भागंवोषपाख्यान मे भागव- 
परिवेदनप्रसंग उपदेशकरण नामक कुसुमरता का पन्दरहुवां सगं समाप्त हआ ॥ १५ ॥ 


१६ 


वसिष्ठ उवाच 
| अथाऽऽक्लिप्य वचस्तस्य तनयस्य तथा भृगोः । 
१.८ 


वसिषटठजी ने कहम--अनन्तर भग तथा चृगुपत्र शुक्रा 
चार्यं के वचन को बीचमेही रोककर गम्भीर ध्वनिसे 





उवाच भगवान्‌ ! कालो बचो गम्भौरनिस्वनः ॥ ९ ॥\ 


९१६ 


यह भगवान्‌ काल ने वचन कहा ॥ १ ॥ 





२६६ 


कार उवाच ` 
समङ्कातापसौमेतां तनं संत्यज्य भागव ! । 
द्रविञेमां तनं साघो नगरीमिव पाथिवः।॥ २॥ 
काले पूवेजया तन्वा तयः कृत्वा तया पुनः । 
गुर्त्वमसुरेन्द्राणां कतन्यं भवताऽनघ ! ॥ ३ ॥ 
महाकल्पान्त आयाते भवता भागवी तनुः । 
अयुनग्रहणायेषा त्याज्या प्रम्लानयुष्पवत्‌ ॥ ४ ॥ 
जोवन्मृक्तपदं प्राप्रस्तन्वा प्राक्तनरूपया । 
महासुरेन््रगुरूतां कुर्वस्तिषठ॒ महामते ! ।\ ५ ॥ 
कल्याणमस्तु वां यामो वयं त्वभभिमतां दिशम्‌ । 
न किचिदपि यच्चित्तं यस्य नाऽभिमतं भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
इत्युक्त्वा मुच्चतोर्बष्पं तयोः सोऽन्तरधीयत । 
तप्राङ्गयोरिव रोदस्योः सममंश्ुमिरंशुमान्‌ ।॥ ७ ॥ 
गते तस्मिन्‌ भगवति कृतान्ते भवितव्यताम्‌ । 
विचार्यं भागंवोऽभेचयां नियतेनियतां गतिम्‌ । ८ ॥ 


कालने कहा-- हे परकार्यसाधक श्रगुपूव्र ! समद्धा 
नदीकेतटके इस तपस्वी शरीर का परित्याग कर 
जप इस देहमें वैसे ही प्रवेश करे जैसे राजा राजधानी 
मे प्रवेश करतादहै।॥२॥ 


रि 
१ वक च 





ठे अनघ! प्रारब्ध के उदयकाल मेँ सर्वप्रथम उत्पन्न 
| उस देह से पुनः तप कर आप दैत्यराजो का आचार्थत्व 
। करे | २॥ 


==> ` 


| महाकल्मल्प ब्रह्मा के दिन का अन्त होने पर पुनः 
| अन्य शरीर काग्रहणनकरनेके लिए आप भृगृजी से 
| उत्पन्न उपयुक्त देह का, अतएव मुरन्नाये हए फूल की तरह 
| त्याग करे । ४॥ 

हे महामते ! पूवंकत्प में उपाजित कर्मो से प्राप्त 
शरीर से जीवन्मुक्ति रूपी पद पाकर वड़े.बड़ं दैत्यराजो 
का आचारयेत्व करते हए आप स्थित हों ।॥ ५ ॥ 


व्थोककण्कषकड 9 9 नि) ` * -4> 


| आप लोगों का कल्याण हो, मँ अपनी अभिमत दिशा 
। कोजारहा हं । जिसको अभिमत नहीं होतारा जो 
| चित्रे, वह कुछ भी नहीं अवास्तविक है ॥ ६ ॥ 


| यह कहकर भगवान्‌ काल स्नेह से आंसु बहा रहे भगु 
| ओौर शुक्राचाये को उपेक्षा कर वैसे ही अन्तहित हो गये 
जैसे सूर्यं सन्तप्त अङ्गवाले आकाश ओर पृथ्वी की उपेक्षा 


कर अपनी किरणों के साथ अन्तहित हो जाते हैँ ।॥ ७॥ ` ` 


उस भगवानु काल के जनेपर भूृगुपुत्र शुक्राचाये ने 
अवद्यंभाविनी कर्मगति तथा अनिवायं ईइवर की इच्छा 








योगवासिष्ठे 


॥ 
[ १६.२ 


कालकारणसंशुष्कां भाविपुष्पश्ुभोदयाम्‌ । 

विवेश तां तनुं बालां सुलतामिव साघवः॥९॥ 
सा ब्राह्मणी तनु ४ मौ विवणं वदनाङ्धिः का । 
पपात कम्पिता हरणं छिन्नमूला लता यथा ॥ १० 
तस्यां प्रविष्टजीवायां पुत्रतन्वां महामनिः। 

च काराऽऽप्यायनं मन्त्रः सकमण्डलुवारिभिः॥ ११॥ 
सर्वा नाडचस्ततस्तन्वास्तस्याः पूर्णा विरेजिरे । 
सरितः प्रावृषीवाम्बुपुरप्रितकोटराः॥ १२॥ 


नलिनी प्रावृषीवाऽसौ मधाविव नवा कता । 
यदा पूर्णा तदा तस्याः प्रान्ताः पल्लविता बभुः॥ १३ ॥ 


अथ शुक्रः समुत्तस्थौ वटतप्राणसमौरणः। 
रसमास्तसंयोगादापुणं इव वारिदः॥ १४1 


पुरोऽभिवादधामास पितरं पावनाङतिम्‌ । 
प्रथमोत्खास्ितो मेघः स्तनितेनेव पवेतम्‌ ॥ १५।। 


कौ गति का विचार कर टैमन्त ओर शिशिरकाल दे 
कारण सूखी भावी पृप्प-फ के उदयवाली ठता मे वसन्त- 4 
ऋतु के तुल्य वहुत काठ वीत जाने के कारण सुखी हङ्‌ ष 
भावी अभ्युदयसे युक्त उसदेहमे प्रवेश किया।॥८,९ |] 

वासुदेव नामवाटी समङ्गातटवर्ती तपस्वी ब्राह्मण 
के सम्पूणं अद्ध ओर मुख विकार सम्पन्न देह, जड कटौ 
लताकी तरह काँपकर शीघ्रही गिर पड़ी।॥१०॥ 

उस पुत्र के दारीर में जीव के प्रवेश करने पर महा 
मूनि श्रीशभरृगुजी ने कमण्डलू के जल के साथ मन्वोंसे उत 
शरीर को वद्ाने वाटा अभिषेक किया ॥११॥ | 


ि 


अभिषेक के वाद उस शरीर की सम्पूणं नाबियाँरेसौ 
दीप्त हो उटीं जैसे वर्षा ऋतु में जलगप्रवाहसे पुरितकोटर 
वाली नदियां दीप्र हो जातीदहें।। १२॥ 

जव वह रारीर वर्षा ऋतु में कुई (कुमुदनी) की 
भांति तथा वसन्त ऋतु मे अभिनव कता की भाति परिपू 
टो गया, तव उसके अंगी, नख, केश आदि पल्लव कै 
समान जन्म केकर सुशोभित होने ठगे ।॥ १३॥ 

अनन्तर शुक्राचाये जल तथा वायु के संयोगसे स्वेतः 
पूणे मेघ के समान प्राणवायु के संचारसे युक्त उठकर 
खड हए ॥ १४ ॥ 

सामने उपस्थित पवित्रमूति पिता का नामगोषो- 
च्चारणपूवंक जैसे मानो नूतन मेघ अपने गजेन से पवेत 
के अभिवादन करताहो वसे अभिवादन किया॥ १५॥ 


















॥ ६.२६ | 


पिताभ्य प्राक्तनीं तन्वा आलिलिङ्धाऽऽकृति ततः । 
त्नेहाद्रवृत्तिजिकदध्िरादद्रितरीमिव ॥ १६॥ 
भृगुदंदशं सस्नेहं प्राक्तनीं तानवं तनुम्‌ । 

मत्तो जातेयमित्यास्थां हसच्च पि महामतिः ॥ १७ ॥ 
मल्युत्रोऽ्यमिति स्नेहो भृगुमप्यहरत्तदा । 
परमात्मीयता देहौ यावदाकतिभाविनी।\ १८ ॥ 
बभूवतुः पितापुत्रौ तावथाऽन्योन्यरोनभितौ । 


निद्लावसानमुदितावकंपद्याकराविव ॥ १९ ॥ 
चिरसंगमसम्बद्धाविव चक्राह्वदस्पतौ । 
घनागमनसस्नेहौ मयूरजरदाविव । २०॥ 


चिरकाल्दढोक्कण्ठ तुल्ययोग्यतया तया । 
स्थित्वा तत्र मुहूतं तावथोत्थाय महामतौ ॥ २१॥ 


| अनन्तर स्नेह से आद्रं चित्त भृगुजी ने पुत्रररीर की 
~ गवन, सुन्दरता आदिसे युक्त प्राक्तन मूति का बहुत देर 
। इस प्रकार आकिद्धन किया जंसे आप्रंबरत्तिवाला मेष 
दरवत के प्रान्त का जालिद्धन करतादै।। १६॥ 
पटले की तरह यौवन, सौन्दयं आदि से समन्वित वह्‌ 
नवीन पत्र की देह स्तेहपूवेक महामति भ्रृगुजीने देखी 
श्रौर तत््वदृष्टि से अनुचित जान हसते हए भी उन्होने यह्‌ 
श्ररीर मन्न से उत्पन्न हे एेसी धारणा की ।॥ १७॥ 
पररमन्ञानी भ्रृगुजी का भी उस समय यह्‌ मेरा पुत्र है 
द्य स्नेह ने आकषेण कर च्या । देहु में अत्यन्त 
 श्रात्मीयता जीवनभर प्रबल प्रारव्ध के कारण अवद्य ही 
रती दै ॥ १८॥ 

। अनन्तर पिता-पुत्र रात्रि के अन्तमें प्रसन्न सूयं ओर 
कृमलसमूह्‌ को तरह्‌ परस्पर सुशोभित हृए ॥ १९ ॥ 
| बहुत दिनों के वाद हुए सद्धम से सम्बद्ध (मिले हुए) 
 चकर्टू-चकरवा के जोड के समान एवं वर्षा ऋतु के समागम 
` व स्नैदयुक्त मयूर जौर मेव के समान .उन दोनों महा- 
` पतिर्यो ने चिरकार के वियोग से, दृढ समागमकी 
` च्त्कण्ठा से उस समान आनन्द की योग्यतासे वहाँ क्षण 
भ जड्की तरह स्थित ही भमनन्तर उस समङ्खातटवर्ती 








स्थितिप्रकरणे 


२४७ 


समङ्धाद्विजदेहं तं भस्मसात्‌ तत्र चक्रदः । 
को हि नाम जगज्जातमाचारं नानुतिष्ठति ॥ २२ ॥ 
एवं तौ कानने तस्मिन्‌ पावने भृगुभागवो । 
संस्थितौ तापसौ दीप्र दिवीव शशिभास्करो ॥ २३ ॥ 
चेर तुर्ञतविज्ञेयौ जीवन्मुक्तौ जगद्गुरू । 
देशकालदशोचेषु सुसमौ सुस्थिरो ततः ॥ २४॥ 
अथाऽसुरगुरुत्वं स शुक्रः कालेन रब्धवान्‌ । 
भगररप्यात्सनो योग्ये पदे तिष्ठदनामये ॥ २५ ॥ 
शक्रोऽसौ प्रथममिति कमेण जात- 

स्तस्मात्‌ सत्परमपदादुदारकीतिः । 
स्वेनाऽऽद्यु स्प्रतिपदविन्नमेण पश्चा- 

दन्येषु प्रविरुलितो दशान्तरेषु ॥ २६ ॥ 


| इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वात्मीकीये स्थितिप्रकरणे भागेवोपास्याने 
| ुक्रस्थ पुनर्जौवनं नाम॒षोडशः सगः ॥ १६॥ 


ब्राह्मण की देह का वहाँ दाह किया । कौन ेसा व्यक्ति 
है,जो संसार के सदाचार का अनुविधान नहीं करता 
है ८॥ २०९९0 

इस तरह उस पवित्र वन मे तपस्वी भृगु तथा भगु 
पत्र शुक्राचाये आकाश मे चन्रमा ओौर सयं कौ तरह्‌ 
देदीप्यमान स्थित हो गये ॥ २२३॥ 

अनन्तर जगद्गुरु जीवन्मुक्त वे दोनों श्रमण करने 
लगे । क्योकि उन्होने विज्ञेय आत्मतत्त्व को जान ल्या 
था तथा देश ओर काल की बुभ ओर अच्युभ दशाओं में 
समानभाव से रहते थे अतः वे अपने स्वरूपमें स्थिर हो 
गये थे ॥ २४ ॥ 

अनन्तर समय आनेपर शुक्राचायेजी ने दत्यो का 
आचार्यत्व तथा म्रहपद का अधिकार प्राप्त क्रिया ओौर 
भरृगुजी भी अपने योग्य निरापद आत्मतत्व मे स्थित हो 
गए ।। २५ ॥। 

यह उदार कीति शुक्राचायं, पहले उस सत्य परमात्म 
तत्त्व से आकाशादि क्रम से उत्पन्न हृए । बाद मे शीघ्रही 
स्मरण में आरूढ अप्सरा के कारण उत्पन्न अपने मनोराज्य 
के विश्रम से अन्य विविध दशाओं में इन्होंने भ्रमण 


किया । -२६॥ 


दस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठुमहारामायण के स्थितिप्रकरण मे भागैवोपाख्यान मं 
शुक्र के पुनर्जीवन नामक कुसुमलता का सोलहवां सगं समाप्त हुभा ॥ १६॥ 











२४८ योगवासिष्ठे | १७.१ 
१७ 
श्रीराम उवाच यदिदं दृश्यते विश्चमेवमेवाऽखिरं जगत्‌ । 


भगवन्‌ ! भृगुपुत्रस्य प्रतिभा साऽनुभूतितः । 
यथेषा सफखा जाता तथाऽन्यस्य न [कि भवेत्‌ ॥ १ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
इयं प्रथममुत्पन्ना सा तनुतब्रह्यणः पदात्‌ । 
शुद्धा जातिर्भागवस्य नाऽन्यजन्मकलङ्किता ।॥ २ ॥ 
स्वेषगानां संशान्तौ शुढचित्तस्य या स्थितिः । 
तत्सत्यमुच्यते सषा विमला चिदुदाहूता ॥ ३ ॥ 
मनोनिमेलसत्वात्म यद्भावयति याद्‌ । 
तत्तथाऽऽज्ु भवत्येव यथाऽवर्तो भवेत्‌ पयः ॥ ४ ॥\ 
यथा भेगसुतस्येष विश्रमः प्रोत्थितः स्वयम्‌ । 
्रत्येकमप्येवमेव दृष्टान्तोऽत्र भृगोः सुतः ॥ ५ ॥ 
बजस्थाङकुरपत्रादि स्वं चमत्कृरते यथा । 
सवषां भूतानां मखण्डास्तथैव हि \॥ ६ \ 


ध्री रामचन््रजी न कटा--हे भगवन्‌ ।! भृगुपुत्र गुक्रा- 
चाय के मनोरथ की प्रतिभा गौरो की मनोरथ की प्रतिभा 
वसे टी कयौ नहीं सफल होती ? जैसे स्वर्गे आदिके 
अनुभव स सफर हुई ॥ १॥ 
वसिष्ठनी ने कहा शुक्राचार्य जी के प्रथम कलप के 
सब दोषों का उस कल्पके अन्तिम जन्ममें किये गये 
कम्मं ओर उपासनाओं से क्षय हो गयाथा, इस कल्पमें 
उनका यह्‌ शरीर प्रथम उत्पन्न हुआ धा, इसलिए इस 
कल्प के दोषभीनये। ब्रह्मपद्‌से ही अधिकार भोग 
के लिए ब्रह्मा के सङ्कल्प से वह्‌ उत्पन्न हुआ धा, इसक्िए 
ब्रह्मा के साङ्कतिपक दोष भी उसमे नये। (असत्य- 
सद्कलपता की प्राप्ति नथी, यही उनमें विशेष है) ।॥ २॥ 
वित्तषणा, पुत्रैषणा, लोकैषणा आदि की निवृत्ति 
होने पर शुद्धचित्त प्रुष की स्थिति को ही सत्य आत्म- 
तत्त्व कहा जाता हे, वही विमल चित्‌ कटी गई है ॥ ३॥ 
विमल तत्त्वरूप मन जैसी भावना करता है, वेसेही 
शीघ वैसा हो जाता है जैसे जल आवत॑रूप हो जाता है ४ 
प्रत्येक जीव मे वैसी भ्रान्तिहै ही, जैसे रक्रा चाये 
को अपने-आप भ्रान्ति हुई थी इस विषय मेँ शुक्राचार्य ही 
द्ष्टान्त है| ५॥ 
~~~ ~ प्राणियों के भ्रान्ति से उत्पञ्च दैतभेद अपने को 
नेमे ही प्रकट करते हैँ जैसे बीज के भीतर स्थिर अङ्कुर 


प्रत्येकमुदितं मिथ्या निथ्येवाऽस्तमुपेति च॥ ७१ 
नाऽस्तमेति न चोदेति जगत्‌ किञ्चन कस्यचित्‌ । 
स्नान्तिमात्रमिदं माया समुग्धेव परिजम्भते॥ ८ ॥ 
यथा संप्रतिभासस्थः स्वयं संसारखण्डकः । 
तथा तेषां सहस्राणि मिथ्यादृष्टानि सन्ति हि ॥ ९ 
स्वप्नसङ्कल्पनगरव्यवहाराः परस्परम्‌ । 
पृथग्ययथा न दृश्यन्ते तथेते संयुतिश्रमाः ॥ १० ॥ 
एवं नगरवृन्दानि नभस्सङ्कत्परूपिनि । 
सन्ति तानि न दुश्यन्ते मिथ्या ज्ञानदृशं विना ११॥ 


९७ 


मि 





पिश्ञाचयक्षरक्षांसि सन्त्येवंरूपकाणि ह्‌ \ 
सङ्त्पमाच्रदेहानि सुवदुःखमयानि च॥ १२१ 
एवमेव वयं चेमे सम्पन्ना रघुनन्दन । 
स्वसङ्कल्पात्मकाकारा भिथ्यासत्यत्वभाविनः ।॥ १३ ॥ 
पत्ते आदि अपने स्वरूप को 


चमत्कृत होते दं । ६ ॥। 
जो यह जगत्‌ हम लोगों के दृष्टिगोचर होताहै, 
वैसादही सारा जगत्‌ प्रत्येक जीव मे मिथ्या उदित होता 
है ओर मिथ्या ही अस्त होतादहै। ७॥ 
परमाथ दृष्टिसेतौ क्िसीका कोई भौ जगत्‌ तं 
अस्तदहोतादै ओर न उदित होतादहै। यह्‌ केवल भ्रान्ति 
मात्र है, एकमात्र माया ही उन्मत्त की तरह उल्लास पाप्ठ 
करतीदटे। ८।। 
अन्य जीवों के मिथ्या दृष्ट हजारों संसार वैसेही है जैत 
हमारे स्फुट अनुभव में स्थित हमारा मिथ्यासंसारहै।९॥ 


अन्यकेये संसाररूपी श्रम भी पृथक्‌-पृथक्‌ वैसे ही 


नहीं दिखाई देते जसे अन्यके स्वप्न ओौर मनोरथ के 


६1३ के व्यवहार अत्य को द्ष्टिगोचर नहीं होते || प ९ ।\ प 


सद्धुल्परूपी आकाश मे अनेक जगद्रूपी नगर इसौ 
प्रकार है; किन्तु ज्ञानदृष्टि के बिनावे मिथ्या प्रतीत नह 


होते है । ११॥ 


ॐ 
सद्कुल्पमात्र शरीरवाले सुख-दुःखमय पिशाच, यक्ष, 


राक्षस भीर इसी प्रकार दुःखदेतेदहं।। १२॥ 
हे रघुनन्दन ! शुक्र के समान ही अपने सङ्कु्पसूप्‌ 


आकारवाके मिथ्या को सत्य समक्षनेवलेये हमरोगनौ 8 


उत्पन्न हुए ह ।॥ १३ ॥ 





प्रकट करते हैँ अथा 4 














॥ ७.२६ ] 


एवंस्पेव हि परे विद्यते सर्गसन्ततिः । 

न वास्तवी वस्तुता तु संस्थितवमवस्तुनि \ १४॥ 
्र्येकभुदितं विश्वमेवमेव सुधेव हि) 
दनगुल्मकर्पेण वसन्तं करसो यथा ।! १५. \ 

श्रवमोऽयं स्वसङ्ल्पः प्रथामभ्यागतो यथया । 
 दवाऽतिपरमा्थन दषेनेत्यं विभाव्यते \ १६॥ 

` श्रत्येकमुदितं चित्तं स्वस्वभावोदर स्थितम्‌ । 
इदमित्थं समारम्भं जगत्‌ पश्यन्‌ विनश्यति ॥ १७ 
` श्रतिभाप्तवल्ादस्ति नाऽस्ति वस्त्ववलोकनात्‌ । 
दौघस्वप्नो जगज्ञाकमालानं चित्तदन्तिनः ।' १८ ॥ 

` चित्तपत्तेव हि जगद्‌ जगत्सत्तैव चित्तकम्‌ 

` एकाभावाद्‌ हथोर्नाः स च सत्यविचारणात्‌ ।॥! १९ ॥ 

` श्रद्धस्य प्रतिभासोऽहिं सत्यो भवति चेतसः । 

` श्रमाजना'दव मणेमलिनस्येद्‌ युक्तितः \ २०॥ 


द्िरण्यगर्भमे भी इसी प्रकार की यह सृष्टिपरम्परा 
 दविद्यमान दै, अवस्तु में वस्तुता अन्धपरम्परासे ही स्थित 
= यट वास्तविक नहीं है ।॥ १४ ।। | 
+ एकमात्र परत्रह्य ही प्रत्येकमे मिथ्या विश्चरूपसे 
` श्रव दही उदित हुआ दहे । जैसे एकमात्र वसन्त ऋतु का रस 
| ही वन, लता, गुल्म आदि रूप से उदित होता दहे । १५॥ 
4 यह्‌ अपना प्रथम सङ्कल्प ही जगदाकार प्रतीति है, 
द्वन्त यह्‌ बात अत्यन्त परमार्थं दृष्टिसे ही ज्ञात होती 
। र । १६॥ ॥ 
हस प्रकार के विविध व्यापारो से युक्त, अपने अनादि 

्रज्नान के मध्यमं स्थित यहु चित्त ही प्रत्येक जीवमें 
ददित यह जगत्‌ है, इस प्रकार जानने पर वह्‌ स्वयं 
` द्विष्ट दहो जाता है ( ब्रह्मरूप हो जाता है ) ॥ १७॥ 
प्रतीतिवड अर्थात्‌ ध्रान्तिवश इसकी सत्ताहै ओर 
। श्रध्िष्ठानतकच्च के अर्थात्‌ वस्तुतत्व के साक्षात्कार से इसका 

रस्तित्व समाप्त हो गाया है । चित्तरूपी हाथी का बन्धन- 
| ध्वम्भष्प यह्‌ जगज्जालं एक दीघं स्वप्न ही दे ।॥ १८ ॥ 

चित्त की सत्ता जगत्‌ ओर जगत्‌ को सत्ता ही 
` श्ित्तदै। एक के अभाव से दोनों का ही नाश हो 
` आता है, बह नाश सत्यतत्व के विचार सेदही होता 
५. १९ ॥. 
/ शद्ध चित्त का प्रतिभास वैसे ही सत्य होता दहै। 
। श्वे यृक्तपूर्वक मलन मणि को साफ करे से शुद्ध प्रकाश 
नकत दै॥ २०॥ 
व | : 






स्थितिप्रकरणे २४६ 


चिरमेकद्ढाभ्यासाच्छ्द्धिभवति चेतसः । 
अनाक्रान्तस्य सङ्कत्पेः प्रतिभोदेति चेतसः ॥ २१ ॥ 
सुवणं न स्थाति य।ति मल्वत्यंशुके यथा । 
एका दुष्टिः स्थिति याति न स्लाने चित्तके तथा ॥ २२॥ 
| श्रीराम उवाच | 
प्रतिभासात्मनि जगत्येते कालक्रियाक्माः । 
सोदयास्तमया जाताः कथं शुक्रस्य चेतसः ॥ २३॥ 
वसिष्ठ उवाच 
तादुग्जगदिदं दष्टं शुक्रेण पितुश्षाखतः । 
तादुक्तस्य स्थितं चित्ते मथुराण्डे मथूरवत्‌ ॥ २४ ॥ 
स्वभावकोशस्थमिदं तदेतेन क्रमोदितम्‌ । 
बीजेनाऽङकुरपत्रादिरतादुष्पफले यथा ॥ २५॥ 


जीवो यहासनाबदधस्तदेवाऽन्तः प्रपश्यति । 
स्वरूपं चाऽत्र दृष्टान्तो दोधस्वप्नस्त्विदं जगत्‌ ॥ २६॥ 


चिरकाल एकाग्रता मे दढता के अभ्यास से चित्त कौ 
शुद्धि होती है । सङ्कल्पो से आक्रान्त न रहने पर शुद्ध 
चित्त से स्वच्छताजनित प्रकाशमयता जन्म है ॥ २१॥ 

अज्ञानमलिन चित्त मे अद्वैतात्मज्ञानरूप एक दृष्टि 
वैसे ही स्थिर नहीं होती है जसे मलिन वस्त्र में सुन्दर 
रंग नहीं टिकता । २२ ॥ 

श्रीरामचन्द्र ते कहटा--सोदयास्तमय प्रातिभासिक 
उदय ओर अस्तका प्रतिभासकालमे ग्रहण नहीं हो 
सकता है अतः शुक्र के चित्त के प्रातिभासिक कल्पनाखूप 
जगत्‌ मे उदय ओर अस्त से युक्त काल-क्रियाक्रम कंसे 
हुआ ॥ २३॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--पिता के वचन से ओर शास्त्र 
से उत्पत्ति-विनाश विशिष्ट यह्‌ जगत्‌ है, एेसा शुक्र ने जाना 
था, ेहिक पारलौकिक सम्पूणं वृत्त उनके चित्त मे वैसा 
ही संस्काररूप से स्थित हो गया, जसे कि मयूर के अण्डे 
मे मयूर रहता है ॥ २४॥ 

जसे बीज से अङ्कुर, पत्र, लता, पुष्प, फल आदि 
उदित होतेह वेषे ही चेतन्य अधिष्ठित सजीव अविद्या में 
स्थित यहं सब पिता ओर शास््रके कारणही क्रमसे 
उदित हुआ ॥ २\॥ 

जीव जिस वासनासे बद्ध रहता है, उसी को अपने 
अन्दर देखता दहै । स्वप्न मे अपने कल्पित शरीर इसमें 
दृष्टान्त है, यहं जगतु भो दीघेस्वप्नदहीहै॥२६॥ 








न ब 








२५० 


परत्येकमुदितो रम ! ननं संसृतिखण्डकः \ 
रात्रौ सेन्यनरस्वप्नजालवत्‌ स्वात्मनि स्फुटः \ २७ \ 
श्रीराम उवाच 
एष संसृतिखण्डोत्थो भमिथस्स मिलति स्वयम्‌ । 
नो वा मिति तन्मे त्वं यथावद्‌ वक्तमहंति ॥ २८ ॥\ 
| वसिष्ठ उवाच 
मजिनं हि मनोऽवीर्यं न मिथः श्टेषम्हति । 


योगवासिष्ठे 


4 
[ १७.२७ 


अयोऽयति च सन्तप्रे शुद्धे तप्तं तु यते ॥ २९ छ 
चित्ततत्त्वानि शुद्धानि सम्मिलन्ति परस्परम्‌! ` | 
एकरूपाणि तोयानि यन्त्येक्यं नाऽऽविलानि हि पदेन 
शुद्धिहि चित्तस्य विवासनत्व- ~ 
मभूतसंवेदनमेकरूपम्‌ ।! ` 

रादधया भवति प्रबुद्ध > 
स्तन्मात्रयुक्त्या परसङ्खतेति ॥ ३१ घै 





तस्याऽऽश 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकये स्थितिप्रकरणे 
मनोराज्यसंमेलनं नाम सप्तदशः सगः ।! १७ ॥ 


हे श्रीरामचन्द्र] यह संसारभेद सैनिक पुरुष हारा 
स्वप्न देखे गये सैनिकों के समूट्‌ के समान प्रत्येक जीव 
अपनी आत्मा में उदित हज है । २७ ॥ 

 श्रीरामचन्द्रजी ने कटा--उदित हए ये संसार यदि 
स्वयं परस्पर नहीं मिलते पर अनिर्मोक्षप्रसद्धरूप दोष 
प्राप्न होता दै। मिलने पर यह्‌ सर्वधारण संसार अलग 
अलग एक-एक के ज्ञान से वाधित नहीं हो सकेगा, आप 
मेरे इस सन्देह को यथार्थं रीति से दुर करे ।॥ २८ ॥ 

श्रीवसिष्ठजीसे कहा- मिनि मन शुद्ध मन में 
4 स््पर सम्बद्ध नहीं होता अर्थात्‌ नहीं भिल्ता है, क्योकि 
वहं शुद्ध मन के साथ सम्बन्ध के योग्य सूक्ष्मता रूपी 
सामथ्यं से रहित है; किन्तु दोष परिपाक खूप शुद्धि की 


पराति होने पर तपाये हए लोहे के साथ तपाया हुआ लेखं 
जसे मिल जाता दै वंसे ही शुद्ध मन के साथ जुद्ध सद. 
मिल जातादटै। २९॥ 

जसे एक रूप वाले जल परस्पर एक हो जाते है ४ 
शुद्ध चित्त तत्त्व वसे ही परस्पर एक दूसरे से मिक जात 
द । ३० ॥। 

वासना का आत्यन्तिक क्षय एक रूप ओर संवेदन दे 
रहित है, चित्त की परम शुद्धि है । चित्तकी शुद्धि 
पुरुष शीघ्र प्रवृद्ध हो जाता दहै । प्रबुद्ध पुरुष चित्त चे 
चिन्मात्रपरि रूप शेषश्ुदधिकी प्र्िहो जाने से परय 
कवल्य रूप मोक्ष को प्राप्त करतादहै।। ३१, 


इत प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ुमहारामायण के स्थितिप्रकरण में मनोराज्यसंमेलन 
नामक कुसुमलता का सव्रहर्वां सगे समाप्त हआ ।। १७ ॥ 


९८ 


५ ॥ वसिष्ठ उवाच 
सनंसंसृतिण्डेषु भूतबीजकलात्मनः । 
तन्मान्नप्रतिभादस्य प्रतिभासेन भिन्नता।॥ १॥ 


वृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा तन्मात्रावृत्तिपुर्वकम्‌ । 


ध श्रीवसिष्ठजी ने कहा-- अपने-अपने द्वारा कल्पित 
संसार रूप सृष्टि के टुकडों में जीवों की स्थुल, सुक्ष्म ओर 
कारण रूप प्रप को प्रत्येक जीवम जो भिन्नता कही गई 
ष वह प्रति नियताकार कल्पना से ही है, वस्तुतः नहीं 

॥ १॥। 
सभी जीव की सुपुपि के वादं अग्यवहित उत्तर काल 

म अनादि दैतव्यवहार के किए प्रवृत्ति है भौर स्वप्न में 
तथा जागरण मे वन, नदी आदिकी अभिमुख प्रदृत्ति से 








सस्य जीवजातस्य सुघुप्तत्वादनन्तरम्‌ ॥ २ ॥ 
प्रवृत्तिभाजो ये जीवास्ते तन्मान्नप्रदशिनः । 


तन्मात्रैकतया सर्गान्‌ मिथः पश्यन्ति कत्पितात्‌ ॥ ३ ॥ 


१८ 


निवृत्ति है, वह स्वप्रकाश चिदेकरस आत्माके प्रतिभात 
से है, यह ज्ञात होतादहै।। २॥। 

परठृत्तिमागं में व्यवहार करनेवाले जो जीव है, . 
सभी चिन्मात्र से ही पदार्थो के प्रकाशयुक्त है किसी अक्तं 
ज्योति से नहीं । साक्षी चिन्मात्र के उपाधिसंयोग से 
एकत्व को प्रापि होने के कारण जीव एक दुसरे श्छ 
सृष्ट्यां को देखते है, अन्यथा नहीं देख सकते ॥ ३ ॥ 


प 
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चित्राः स्गेजरारायाः । 
परस्परं संमिखन्ति घनतां यान्ति चाऽभितः।) ४) 
केचित्‌ पथक्‌ स्थितिगताः पुथगेव ल्यं गताः । 
केचिन्मिथः सर्मिलिता जगद्गुज्ञा स्थिताऽक्षता \\ ५1 
जगद्गुञज्ञासहलाणि यत्राऽसंख्यान्यणावणो । 
अपरस्परलग्नानि काननं ब्रह्य नाम तत्‌\\ ६ ॥ 
मिथः सम्मिलनेनेता घनतां समुपागताः । 
 यद्यद्यत्र॒ यथाऽऽरूढ तत्तत्‌ पश्यति नेतरत्‌ \\ ७ ॥ 
दर्तमानं मनोराज्यं नैष्फल्यं समुपागता । 
त्रा कृति्मनसो ज्ञेया तस्य जीवपरम्परा। ८ ॥ 
धरस्परं सम्मिलतां सर्गाणां रूढभाविनाम्‌ । 


विचित्र सृष्टिरूपी विभिन्न जलाशय चिन्मात्ररूपी एक 
मार्नं से एक दूसरे से मिक्ते टँ ओर दूसरेके व्यवहार के 
दंवाद से सत्यत्वभ्राति की दृढता होनेके कारण चारों 
। रोर ये निविड होते टै ।। ४॥ 
कोई सृष्टिरूषी जलाशय दूसरी सृष्टिमे मिले विना 
हरी पृथक्‌ स्थित रहते दँ जौर अन्य सृष्ट्यां में मिले बिना 
उनका च्य होता दै। कोई परस्पर संमिलितदटै। इस 
(कार ब्रह्याण्डरूपी गुञ्जाफल अक्षुण्ण स्थित हं ।॥ ५॥ 
जिसमें प्रत्येक अणु मे असंख्य हजारों ब्रह्याण्डरूपी 
` बलजाफल एक दुसरे से मिले विना स्थित हं, वह ब्रह्य 
 ( मायाशत्रल ) नामका वनदहै। ये जगदरूपी गुञ्जाफलं 
 धररस्यर मिल्नेसे साधारण व्यवहारयोग्यता को प्राति 
` करते ट । सव पदाथ सवके दशंनयोग्य नहीं होते हे। 
 च्रिस प्राणीका जिस प्रकारके कर्मा का भोगानुक्रुल फल 
अर्हा पर जिसरूप मे रहक्ता है, वहां पर उतनाही वह्‌ 
देता दै । अधिक का उसे दशेन नहीं होता है । ६,७ ॥ 
एक मत की दूसरे मत में वतमान मनोराज्यों के 
` भ्रति उसके दशन, उपभोग आदि की असमर्थता स्वरूप 
 न्िष्फटता की प्राप्निहै, उसी को आप मन केभेदमें 
` दतु जाने। उसीसे जींव भेद भी सिद्धहोतादहै। ८ ॥ 
| तुल्य कर्म, वासना समन्वित विभिच्ल मनो राज्यरूप 
बृष्टियों की एक साथ फलोन्मुखता से व्यष्टि-समष्टि 
प्ल देहं का अस्तित्व बद्धमूरदहै, प्सा जानें । उक्त 
५ शूटुसत्ताकी विस्मृति होने पर देहाभाव तो स्वाभाविक 
| {। ९ ॥ 
अपने स्वरूप की विस्मृति वाके चैतन्यरूपी सुवणंने 
दत्व कै बद्धमूल होने के कारण कटकत्वं के सदृश केवल 


"न 
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देहसत्ता भशं रूढा देहाभावस्तु विस्मृतिः ॥ ९ ॥ 
देहत्वपरिरूढत्वाच्चिद्धेस्ना विस्मृतात्मना । 
मिभ्याऽनुभूताऽविद्या तु शुद्धा कटकतामिता ॥ १० ॥ 
यथा शुद्धः प्राणमरुत्‌ परप्राणादिवेदनात्‌ । 
वेत्ति वेद्यं मनोराज्यं तथा सर्गन्तिराश्रयम्‌ ॥ ११ ॥ 
स्वेषां जोवराञ्चोनामात्माऽवस्थात्रयं भितः । 
जाग्रतस्वप्नसुषप्स्यास्यम्‌त्र देहौ न कारणम्‌ ॥ १२॥ 
एवमात्मनि जोवत्वे सत्यवस्थात्रयात्मनि । 
न चाऽस्भसोव वीचित्वमस्मिन्‌ कचति देह्‌ता ॥ १२३ ॥ 
चित्कलापदमासाद्य सुषुप्रान्तपदस्थितम्‌ । 
बुद्धो निवतते जीवो मढः सगे प्रवतत ॥ १४१ 


संसाररूप अविद्या का वैसे ही मिथ्या अनुभव किया 
है जेसे अपने स्वरूप की विस्मृति वाला सोना शुद्ध 
कटकता को प्राप्त होतारहै।॥ १०॥ 

शुद्ध मन भी अन्य सृष्टि के मनोराज्यको वैसे ही 
जानता है जैसे हय्योग के अभ्यास से शुद्ध हुआ प्राणवायु 
दूसरे के शरीरमें प्रवेश दवारा दूसरे के प्राणों ओर देहे- 
न्दरियों मे अपनी स्वाधीनता के परिज्ञानवश उससे ज्ञेय 
दाब्द आदि विषयों को जानता है ।॥ ११॥ 

सम्पूणं जीवों की आत्मा जाग्रत्‌-स्वप्न-सुषुस्षिनामक ये 
तीन अवस्था प्राप्त है । इनमे देह कारण नहीं है । जीवत्व 
स्वभावसेये तीन अवस्था कल्पित हैँ । देहके कारण 
उनकी कल्पना नहीं है, क्योकि जाग्रत्‌ कौ कल्पना के 
विना देह की सिद्धि नहीं हो सकती है ॥ १२॥ 

इस प्रकार जाग्रत्‌ स्वप्न-सुषुपि तीन अवस्थारूप इस 
आत्मा में देहता जल मे लहर की तरह स्फुरित नहीं होती 
है । जैसे जल ही तरङ्ग आदिकेरूपसे व्यक्त है, वस्तुतः 
जल से प्रथक्‌ तरङ्ग आदि कोई वस्तु नहीं है, वसे ही 
जीव ही तीन अवस्थावाला आत्मा है, एसा विचार होने 
पर जीव से अन्य देहत्व कोई वस्तु रेष नहीं रहती ॥१३॥ 

इसी प्रकार तत्त्ववित्‌ पुरुष सुषूक्षि अवस्था के अन्त- 
स्वरूप अपने स्वरूपभूत तुरीय पद मे, स्थित ॒चैतन्येकरस 
स्वभाव काज्ञान प्राप्त कर जीवभाव से निदत्त हो जाता 
है, किन्तु न रहने पर तत्त्वज्ञानी अपनी कल्पना से फिर 
देहादि की आकार कल्पना रूप सृष्टि मे प्रवृत्त होता 
है ।। १४ ॥ 

ज्ञानी ओर अज्ञानी दोनों की सुषुप्ति समानदही है, 
क्योंकि अज्ञानी की भी सुषुप्ति निरतिशयानन्द रूप मोक्ष 
के दृष्टान्त रूप से कही गई हे । 








२५२ 


दयोरेकस्वरूपेव स्वसोहादनिदरंनात्‌ । 
अज्ञः सुषुपोऽसम्बुद्धो जोवः कश्चित्‌ स सर्गभाक्‌ ।\१५॥ 
सवेगत्वाच्चितः कथित्‌ परसर्गेण नोयते । 
सगे सगं पृथग्रपं सन्ति स्गन्तराण्यपि ॥ १६॥ 


तेष्वप्यन्तस्थसर्गोधाः कदलोदलपीठवत्‌ । 
सवेसगगन्तिरादूरं पत्रपीवरवृत्तिमत्‌ । 
स्वभावशोतलं ब्रह्म कदलीदलमण्डपः।। १७ ॥ 


कदल्यामन्यता नाऽस्ति यथा पन्रदातेष्वपि । 
बरह्मतच्वेऽन्यता नाऽस्ति तथा सर्गलतेष्वपि ।॥ १८ ।\ 
बीजमेव रसात्‌ फुत्लं मृत्वा बीजं पुनभवेत्‌ । 
तथा ब्रह्य मनो भूत्वा बोधाद्‌ ब्रह्म परं भवेतु \! १९ 1 
रसकारणकं बीजं फलभावेन जम्भते । 
ब्रह्मकारणको जीवो जगद्रूपेण जम्भते ।! २० ॥ 


इन दोनों मे जो सूपृत्ति-अवस्था सम्पन्न अज्ञानी है, 
वहं वास्तव मँ आत्मज्ञान से जन्य है ओर देहादि में 
भात्मत्व॒ध्रान्तिकी वासनासे वासित भी टै । इसीसे 
अज्ञानी पुनः सृष्टि भाजन टोता है ।। १५ ॥ 
सवेव्यापक चित्‌ होने के कारण कोई पुरुष दूसरे सर्ग 
के भीतर पहुंचाया जा सकता दै। क्योकि प्रत्येक सर्गं में 
ओर भी दुसरे-दसरे सगं अलग-अलग विद्यमान ट ।॥१६॥ 
उनमे भीतर स्थित वहुतसे सर्गोके वैसेही समूह्‌ 
है जंसे कदी के खम्भों में एक के वाद एक पर्त रहती 
दे । विस्तार युक्त पततो से बृहत्‌ आकार बाहर ओर अन्दर 
के सम्पूणं सर्गोसे रहित ब्रह्म केले के पत्तों के मण्डप के 
समान स्वभावतः शीतल है ॥ १७ ॥ 
संकड़ं सृष्टियों के रहते भी ब्रह्मतत्त्व में वैसे ही मेद 
नही है जसे सैकड़ों पत्तो के होने परभीकेलेमें मेद नहीं 
है ॥ १८ ॥ 
ब्रह भी काम, कर्मं आदिरूप जल के सम्पकं से मन 
बनकर जन्म-मरण आदि कल्पना द्वारा अधिकारी देह की 
प्राप्ति होने पर श्रवण, मनन आदि के क्रम से ज्ञानोत्पत्ति 
होने के कारण प्राक्तन ब्रह्मभाव से वैसे ही आविर्भूत होता 
हे जसे वट आदिका वीजही जल नादिके सम्पकं से 
रक्ष बनकर ब्रक्षके शाखा-प्रराखाओं के विस्तार, फल 
आदि दारा फिर पूरवतन बीज होता है ॥ १९॥ 


स्स कारण वाला वीज फलरूप से विकसित होता है 
ओर ब्रह्मकारण जीव जगद्रूप से विकसित होता है ।॥२०॥ 
गह्य का कारण व्याह, यह भी कहना वैते ही युक्त 
नही है जैसे रसका कारण क्या है, यह्‌ कहना उचित 





योगवासिष्टे 








[ १८.१द्‌ | 


रसस्य कारणं क्रि स्यादिति वक्तु नयुज्यते। 
बरह्मणः कारणं कि स्थादिति वक्तं न युज्यते ॥ २९ चै 
स्वभावो निविेषत्वात्‌ परो वक्तुं न युज्यते॥ ररे 
नाऽकारणे कारणादि परे वस्त्वादि कारणे । | 
विचारणीयः सारो हि किमसारविचारणेः॥ २३४ 
बीजं जहद्रीजवपुः फलीभूतं विलोक्यते ॥ 
ब्रह्माऽजहच्िजवपुः फलं बीजं च संस्थितम्‌ ॥ २९ 
बीजस्याऽऽकृतिमत्‌ सर्वं तेनाऽनाकृतिमत्‌ पदम्‌ । 
न युज्यते समीकतुं तस्मान्नाऽस्त्युपमा शिवे ॥ २९ 
स्वमेव जायतेऽस्वाभे न च तज्जायतेऽन्यद्‌क्‌ । 
अतो न जातं नाऽजातं विद्धि ब्रह्म नभो जगत्‌ \ २६ घ 
द्श्यं पश्यन्‌ स्वमात्मानं न द्रष्टा संप्रपश्यति । 
प्रपच्चाक्रान्तसंवित्तेः कस्योदेति निजा स्थितिः ॥ २७ ४ 
नहींदै। २१ 

निविजेष परंब्रह्म परमात्मा का स्वभाव नहीं कहं 
जा सकता टे ।। २२॥। 

किन्तु-- सार वस्तु का (ब्रह्म का) ही विचार करन्द 
उचितदै, ब्रह्मातिरिक्तं असार वस्तु के विचारोसे क्ल 
सा पुरुपाथं सिद्ध होगा ?। २३॥। 








च 

लोकम बीज अपने आकार का त्याग कर अङ्क्र 
जादिरूप फल में परिणत होता है; परब्रह्म वैसा कहल 
ठै, ब्रह्म अपने अकार का त्याग किये बिना ही जयेङ्दं 
विवतं का कारण होता दहै, वहाँ पर फल ओर बीज दोक 
उपस्थित रहते हँ । ( यही कारण है कि जगदूविवकतै ङ्के 
उपादान ब्रह्म को अपनी तुल्य सत्ता वाले कायेकेन हेत 
सेही अकारण कहा जाता है ।॥ २४॥ 

बीज के अवयव, आदि सभी आकार युक्त है इसङिरं 
आकृति रहित परमपदरूप ब्रह्य को बीज से तुलना सहै 
कीजा सकती । वस्तुतः कल्याणरूप ब्रह्मम कोर उपश्षौ 
ही नहीं है ।। २५ ॥ 

अनात्माके समान ब्रह्म ही उत्पन्न होता है, यह 
प्रदशित करने के लिए गौणीवृत्तिसे उपमा दी गहै \ 
वस्तुतः ब्रह्म अन्य को तरह उत्पन्न नहीं होता है इसि 
ब्रह्म कोन उत्पन्न हुआ जाने ओर न अनुत्पन्न ही जोक 
जगत्‌ शून्य है । २६॥। 

द्रष्टा अपनी यथार्थं आत्माको न देखने से अपने कूज 
द्द्यरूप से देख रहा है इसी से अनथ की प्राति हरै). 
प्रप से आक्रान्त बुद्धि वे पुरुष को अपनी यषाै 


| 





8. 























ए. ८.३४ | 


म्रगतृष्णाजलश्नान्तौ सत्यां कव विदग्धता \ 
विदग्तायां सत्यां तु केवाऽसौ मृगतुष्णिका 1 २८ ॥। 
 ज्ञाकादाविशशदो द्रष्टा सर्वाद्किऽपि न पश्यति । 
नत्र निजमिवाऽऽत्मानं दृशीभूतमहो स्मः ॥। २९ ॥ 
ाकाडाविश्दो द्रष्टा सवद्धिऽपि न पश्य ति \ 
तेषां निजनिवाऽऽत्मानं द्शीभूतमिवाऽ्रमः । ३० ॥ 
्ाकादाविशदं ब्रह्म यल्नेनाऽपि न ङभ्यते । 
दृश्ये दृश्यतया दष्टे त्वस्य लाभः सुदरुरतः ॥ २९ ॥ 
न्विति ज्ञात होती दहै? अर्थात्‌ यथार्थं स्थिति का उसे 
जान नहीं होता है ।। २७ ॥। 
यद्यपि उसकी पूर्णानन्द स्वप्रकाशता स्वाभाविक हे, 
तवापि श्रान्ति पैदा होने पर वह व्यथ टो गई, इस 
त्राय से कहते है - “मृगतृष्णा ०' इत्यादि से । 

यदि मख्भूमिकी मृगतृष्णा मे जल भ्रान्ति है, तो 
। वहू मृगतृष्णा है, यह्‌ अभिज्ञता कटां ? यदि यहु जल 
नहीं दै यह अभिज्ञतादै, तो मृगव्रष्णा कहां £ भाव यह्‌ 
दि श्रान्ति होने पर अभिज्ञता रह नहीं सकती ।। २८ ॥। 
निर्मल, स्वप्रकाश, सवंगत होन से आत्मा यद्यपि 
/ ब्दा सवके स्पष्टरूपसे दर्शन योग्य है, तथापि कभी 
कोई भी उसको यथा्थेरूप से नहीं देख सकता, यह 
` बहिर्मुख लोगों कौ श्रान्तिकी प्रवल्ता पर महान्‌ आश्चयं 
ह, एेसा कटृते ह--"आकाङा०' इत्यादि से । 
जरसे नेत्र बहिर्मुख होने के कारण अपने स्वरूप को 
नदीं देव सकता, वते ही सम्पूर्णं अद्धो से युक्त आकाश 
` की तरह निर्मल भी द्रष्टा वहिर्मुख होने के कारण साक्षात्‌ 
श्रपने स्वरूपको नहीं देख पाता, यह श्म की बड़ी 
व्िसमयकारिता दै । २९॥। 

यदि कोई शङ्का करे बहिमुंख पुरुष आन्तर अपने 
्रत्माको भलेहीन देखे, पर बाहरके ओर लोगों के 
श्रार्मा कोतो उसे देखना चाहिए, इस पर कहते हँ 
श्राकादा०' इत्यादि से । 
। जैसे सवथा श्रम शुन्य मुक्त पुरुष दुरयता को प्राप्त 
दए दैत को नहीं देखता, व॑से ही सर्वङ्किपूणे आकाश के 
वद्य निर्मल द्रष्टा वहिमुंख होने के कारण अपने आत्मा 
` कीतर वाहरके सब लोगोंके भी परमाधथिक स्वरूप 
धो नदीं देखता है ॥ ३० ।। 
| आकाश के तुल्य निर्मल ब्रह्म यत्नसे भी प्राप्त नहीं 
हता । दृश्य को दृद्य रूप से देखने पर तो उसका लाभ 
बत दूर दै । इसलिए दृश्य को दृषश्यरूप से नदीं देखना 


र्णी \ ^ 


स्थितिप्रकरणे 


२५३ 


तादुग्भावस्वरूपेण विना यत्र : न दृश्यते । 
तत्राऽपि दरोदस्तेव द्रष्टः सूक्ष्मस्य दश्यता ॥ ३२ ॥ 
दश्यं च दृश्यते तेन द्रष्टा रम! न दृश्यते । 

रैव सम्भवत्येको न तु दृश्यमिहाऽस्ति हि ॥ ३२ ॥ 
द्रा सर्वात्मको दृशय स्थितशवेत्‌ केव दरधूता । # 


सर्वक्तिमता राज्ञा यद्यत्‌ सम्पद्यते यथा । 
तत्तथाऽनुभवत्याञ्चु स एवोदेति तत्तथा ॥ २३४ ॥\ 


चाहिये, किन्तु दृड्मात्र हप से देखना चाहिये, यह भाव 
है ।॥ ३१॥। 

घटादि विषय प्रदेश मे दृत्यवच्छिन्च दरष्टा की वृत्ति 
के बाह्य घटादिके आकार मे परिणत हो जाने से जहां 
द्रष्टा की भी घटादिस्वरूपप्राप्ति के विना घटादि नहीं 
देखे जा सकेते । वहाँ पर दरष्टा की दुर्यता दूरतः अस्त हैः 
( विषयाकार दृत्ति के साथ तादात्म्वाप्नस्वह से अति- 
रिक्त सूक्ष्म चिन्मात्र का दर्शन नहीं हो सकता है )॥३२॥ 

हे श्रीरामचन्द्र ¦! दुर्य ही दिखाई देताहै, द्रष्टा 
दिखाई नहीं देता है । केवल एकमात्र दरष्टा के रहने पर 
द्र्य यहां कुछ नहीं है एकमात्र भ्रान्ति का विलास 
है ॥ ३२३ ॥ 

यदि सवं स्वरूप द्रष्टा दृश्य में स्थित है तो द्रष्टृता 
कहाँ रही ? भाव यह किं दृश्य प देश मे जो स्थित नहीं 
है, उसकी द्रष्टृता नहीं हो सकती ओर सवेभूताधिवासः 
साक्षी चेता' इत्यादि श्रुति भी है, इससे द्रष्टा को सर्वात्मा 
ओर द्श्यमें स्थित अवद्य कहना चाहिये । एेसा यदि 
है, तो उसके आत्मभूत सम्पूणं दृश्य मे, अपने मे क्रिया 


का विरोध होने से द्रष्टृता कैसे होगी ! 


यदि कहिये कि सवंशक्तिमान्‌ होने के कारण राजा 
की तरह वह्‌ दुकष्य को उत्पन्न कर उसका वेसा अनुभव 
करता हुआ द्रष्टा होता है + तो अपने से अतिरिक्त 
उपकरण कौ अपेक्षा होने पर शक्ति संकोच मानना पड़गा; 
अनतः स्वयं अविकृत ही वह्‌ तत्‌-तत्‌ दुर्यरूप से उदित 
होता है, यही पक्ष अवशिष्ट रहता है । इसे सिद्ध हु 
कि द्रष्टतारूप अतिरिक्तं वस्तु की सिद्धि नहीं है, इस 
आशय से कहते है--"सरवैशक्तिमता' इत्यादि से । 

राजा के समान सर्वशक्तिमान्‌ द्रष्टा शीघ्र उसका 
अनुभव वैसे ही करता है जिस वस्तुको जेसे प्राप्त करता 
है, सर्वशक्तिमान्‌ द्रष्टा ही दुश्यरूप मे उदय प्राप्त कर्ता 


है ॥ ३४ ॥ 








२५४ योगवासिष्ठे 


यथा मधुरसोल्लासः चण्डो भवति भासुरः । 
रसतामजहच्चेव फपुष्पलतोन्नतः ।॥ ३५ ॥ 
चि इल्लासस्तथा जीवो भूयो भवति देहकः । 
चिन्मात्रतां तामजहदेव दज्ञनदुडमयम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अन्तःस्वानुभवश्चव जगत्स्वप्नं प्रपश्यति । 
अहृन्तादिरमे भोत्रे खण्डकत्वमिवाऽऽत्मनि ।॥ ३७ ॥ 


नानावण्डसहस्रौ घ रद्वितीये निजात्मनः । 
यथोदेति रसो भोमि तथोदेत्यसम््रमम्‌ । ३८ ॥ 
चिद्रसोट्ासवृक्षाणां कचतामात्मनाऽऽत्मनति । 
दुश्यशावाशताढचानामिह नाऽन्तोऽवगम्यते । ३९ ॥ 
खण्डः प्रत्येकमेवाऽ्यं यथा रसचमत्कृतिम्‌ । 
स्वादयत्येवमेषा चित्‌ पृथक्‌ पश्यति संस्थितिम्‌ ।४०।! 
या योदेति यथा यस्था नीवशक्तेः स्वसंसतिः । 
तां तां तथेति सा स्वात्मचिद्रपमुवनस्थितिम्‌ ।॥। ४९१ ॥ 
जोवसंप्रतयः काशित्‌ प्रमिलन्ति परस्परम्‌ । 

चित्‌ का उल्लास भी अपनी चिन्मात्रताका त्याग 
क्ये विनाही वैसेही जीव ओर अनन्तर देह होता है 
जस्र वसन्त रस का उल्ला अपनी रसताका त्याग न 
करता हुजा ही फल, पष्प ओौर ठतारूप्र से उन्नत देदीप्य- 
मान वनखण्ड होता है ॥ ३५-३६ ॥ 

स्वानुभवसरूप ही वह इक्षुविकाररूप रस में शकरा के 
समान अहन्तादि रस वाले अपने दर्शन, दूरय रूप जगत्‌ 
स्वप्न को देखता है ॥ ३७ ॥ 

चेतन भी अपने स्वरूप से अभिन्न विविध जगद्रूप 
वसे ही निश्चय उदित होताटहै। जैसे ट्ख का रस ट्ख 
के रस से अभिन्न विविध सैकड़ों शकरा खण्ड आदि के 
रूप से उदित होता है ॥ ३८ ॥ 


स्वयं स्फुरित हो रहे दृ्य रूप सैकड़ों शाखाओं से 
युक्त चिद्रसोत्कास वब्ृक्षोंका यहां पर अन्त नहीं जाना 
जा सक्ता क्यों कि अनन्त ब्रह्माण्ड है ।। ३९॥ 

पठ ज्राह्यण्ड रूप वनखण्ड वैसे यह्‌ चेतन अपनी 
पृथक्‌ स्थिति को जैसे अपने रस॒ के चमत्कार का प्रत्येक 
को अनुभव कराता है, देखता है ॥ ४० ॥ 

जिस जीव शाक्तिक जो सृष्टि जसे उदित होती 
है, वह आत्मचिद्रूप उस भुवन स्थिति को वसे ही प्राप्त 
होती है ॥ ४१ ॥ 

कोई जीव रूप संसार परस्पर मिलते है ओर इस 
संसार में स्वयं विहार कर के चिरकाल मे स्वयं शान्त 








॥# 


व 
[ १८.३३ 


स्वयं विहत्य संसारे शाम्यन्ति चिरकालतः ॥ ए - 
सुक्मया परया दृष्टया त्वं पश्य ज्ञानचेतसा ।! _ 
जगज्जालसहस्राणि परमाण्वन्तरेष्वपि ॥ ड 

चित्ते नभसि पाषाणे ज्वालायामनिकेजकले।! 
सन्ति संसारलक्षाणि तिरे तेलमिवाऽखिके ॥ ॐ छै 


सिद्धिमेति यदा चेतस्तदा जवो भवेच्चितिः द 
शुदा च सा सर्वगता तेन तन्मेलनं मिथः॥ ४९ च 
सर्वेषां पद्यजादीनां स्वसत्ताश्रमरूपकः । 

जगहीघ महास्वप्नः सोऽयमन्तः समुत्थितः । ४३ छै 
स्वप्नात्‌ स्वप्नान्तरं यान्ति काश्चिद्‌ भूतपरम्पराः ॥ 
तेनोपलम्भः कूडयादावसौ दृढतरः स्थितः ॥ ७७ क्ष 
यद्यत्र चिद्धावयति तत्तत्राऽऽश्यु भवत्यलम्‌ । 

तया स्वप्नेऽपि यदुद््रं तत्काले सत्यमेव तत्‌ ।॥ < क 


चिरणोरन्तरे सन्ति समस्तानुभवाणवः । 
यथा बीजान्तरे पन्रलुतापुष्पफलाणवः । ३२ ज्ञ 
हो जाते हँ । ४२॥ | 

आप शुद्ध चित्त लोगं के दरोनोपायसे पर मायुञ्द 
के भीतरमें भी हजारों जगत्परम्पराओंको देखे! = जर 
सारे तिलमें तेल रहतादहै, वसे ही चित्त मे, आका दे 
शिलाओं मे, ज्वाला मे, वायु में तथा जल मे ललो खेदा 
विद्यमान टै ।। ४२-४४ ॥। 

जव चित्त सिद्धि को प्राप्त करताहै तब जीव चिङ्‌ 
शुद्ध ओर सवगत है, उसका परसपर अन्यों से मेलनं होडा 
दै ॥ ४५ ॥। 

ब्रह्मा आदि स्वसत्ता से कतिपित ्रमका प्रतिर 
यह जगद्रूप वड़ा स्वप्न अन्दर [उदित हुमा है ॥ ४६ ॥ 

करं भरतपरम्पराणएं एक स्वप्न से दुसरे स्वप्न मे जातौ 
ह । स्वप्न परम्परामें भ्रमण करनेसे दीवार आदि ङे 
समान ठोस परमात्म रूप वस्तुमे इस संसार रूप दीक्ै 
स्वप्न कौ प्राप्ति होती है ओर संसार रूपी स्वप्त क्ल 
वासना की दृढता से वह दुढृतर है ।। ४७॥ 

चित्‌ जहां पर जिसकी भावना करताहै, वहाँ द्र ` 
वह शीघ्र ही उत्पन्न होता है। उसने स्वप्न में सले 
जिसको देखा, वह स्वप्न के समय मे सत्य ही है ॥४८} (^ 

चिद्‌ अणु के अन्दर सब सूक्ष्म अनुभव जगत्‌ ५ 
आकारको वासनाएं वैसे ही विद्यमान रहै जैसे दोक ` 
के अन्दर सूक्ष्म रूप से पत्ते, कता, फूल, फल सूप अषु | 


रहते हं । ४९ ॥। । 
॥ 



















|. ८.६३ | 


4 


` परमाणुजगत्यन्तमन्ये चित्परमाणवः । 
छीनमाकाशमाकाे देतेक्यश्नममुत्सृज ॥ ५० ॥ 

` देलचकालङ्गियाद्रव्येः स्वेरेवाऽणुभिरेव चित्‌ । 
ञ्रगूननुभवत्यन्तरितराणि न॒ सम्भवात्‌ ॥ ५१ ॥ 


स्वयं सर्गस्य कचितः स्वप्ने चिदणुखण्डकः ॥ 
 ब्रह्मादेः कीटनिष्ठस्य देहदृ्टचाऽनुभावितः ।। ५२ ॥ 
चितं किच्िदेवेह वस्तुतस्तु न क्तिनि । 
स्वयं सत्यं स्वादयन्ते दतं चित्परमाणवः ॥ ५२ ॥ 
` स्वयं प्रकचति स्फारदेहश्िदणुखण्डकः । 
| तैतरादिकुसुमद्वारः संविदामोदमुदि्गिरन्‌ ॥ ५४ ॥ 
 द्वंपश्यतितरां कचिद्‌ बहीरूपेण चिद्‌घटः । 
चवगत्वादनाश्शित्वादुदुश्यबीजस्य वै चितेः ॥ ५५ ॥ 
 अन्तरेवाऽविलं कथित्‌ पश्यत्यविमरुं जगत्‌ । 
तत्राऽतिकालकलनादुन्मञ्जति निज्जति ॥ ५६॥ 
ू परमाणु रूप जगतु के अन्दर ।चत्‌ परम विद्यमान 
 &, एसी अवस्था में चित्‌ ओर जगत्‌ के सम्पूणं रूप से 
 वरस्पर अन्दर प्रवेश को भै आश्चयं मानता हू सस्ङृत 
= मे यह अर्थं दिया है-- यह्‌ आश्चर्य नहीं है, क्योंकि 
 (शिद्राकायकादही, जो कि जग दृश्रमों केद्वारा भेद से 
` द््टरीतथा, अपनेमेंल्यदहो जाता है । ५० ॥ 
् देशा, काल भौर क्रियारूप अपने टी सूक्ष्म अंशोसे 
` द्वात्मशूत अणुभों का अन्य की तरह अपने अन्दर चेतन 
। श्वनूभव करता है वस्तुतः अन्य का अनुभव नहीं करता है, 
` ्न्यकातोसंभव ही नहीं है ।। ५१ ॥ 
ब्रह्मा से लेकर कीड-मकोडे तक सवंसाधारण अन्तः- 
` करणप की उपाधिके कारण परि च्छिन्न चिदणुखण्ड 
) गरयक्राल में अस्फुट रहता है किन्तु सृष्टि का स्वप्न प्राप्त 
दनि पर स्फुट होकर तत्‌-तत्‌ देहदुष्टि मे अनुभूति को 
` श्रा होता दै ।॥ ५२॥ 
यह जो स्फुरित हआ है ( दृष्टिगोचर हजा है), यह 
। श्रनिर्वचनीय ही दै । चितुपरमाणु जीव साक्षात्‌ सत्य 
। श्रात्माकादही दैत रूप से आस्वादन करता दहे । ५३॥। 
। चिद्रूपी परमाणु खूब विकसित शरीर को प्राप्तकर 
। रैव आदिरूप पृष्पों से संविदृरूपी सुगन्धि को बिखेरा 
९ श्रा स्वयं स्फुरित हँ ।। ५४ ॥ 
क्रो व्यष्टिरूप चिद्घट दृश्य के हेतुभूत चेतन के सवं 
वायक भौर अविनाशी होने के कारण देशरूप ओर काल- 
| ह्य बाह्यल्प से जगत्‌ को देखता है ॥ ५५ ॥ 
करई समष्टिरूप विराट्‌ जगत्‌ को साफ-साफ अपने 
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स्वप्नात्‌ स्वप्नान्तरं तत्न तथा पश्यन्‌ पुनः पुनः । 
मिथ्याऽवरेषु लुठति शिलेव शिरच्युता ॥ ५७ ॥ 
केचित्‌ सम्मिलिताः केचिदात्मन्येवाऽख्रमे स्थिताः । 
मग्नाः स्वसंवित्प्रसरे स्फुरन्तो देहखण्डकाः ॥ ५८ ॥ 
स्वयमन्तः प्रपश्यन्ति ये जगरजीवविश्रमम्‌ । 

तस्तः केशित्ततं द्श्यमसत्‌ स्वप्नवदाभितम्‌ ॥ ५९ ॥ 
सवत्मित्वात्‌ स्वभावस्य तद्दृश्यं सत्यमात्मति । 

सर्वेगं विद्यते यत्न तत्र सवेमुदेति हि\। ६० ॥ 
जीवान्तःप्रतिभासस्य सवस्य पुनरन्तरे । 
जीवखण्ड उदेत्युच्चस्तस्याऽन्तरितरोऽपि च ॥! ६१॥ 
जीवान्तर्जायते जोवस्तस्याऽन्तरपि जौवकः । 

सर्वत्र रस्भादलवज्जीवो जीवान्तरेव हि ॥ ६२ ॥ 
दृश्यबुद्धिपरावृत्तौ सममेतदनन्तरम्‌ । 
हेम्नीव कटकादित्वं परिज्ञातं विनश्यति ॥ ६३ ॥ 


अन्दर ही देखता है । वहाँ पर चिरकाल के अभ्यास से 
तादात्म्याभिमान होने से रीन होता है ओर फिर आविभूत 
होता है ॥ ५६ ॥ 

जगत्‌ मे एक स्वप्नरूप जगत्‌ से दुसरे स्वप्नरूप जगत्‌ 
को एक स्वप्न से दूसरे स्वप्न के समान पुनःपुनः देखता 
हआ वह पवेत की चोटी से गिरी हई शिला के समान 
गर्तरूप मिथ्या योनियों में लृढकता हे ॥ ५७ ॥ 

स्फुरित हो रहा कोई शरीर परस्पर सम्मिलति हं, 
कोई श्रमशुन्य आत्मा में स्थित है, कोई आत्मज्ञान के 
विस्तारमें मगन है॥ ५८ ॥ 

जगदरूपी जीवभ्रम को जो स्वयं अपने अन्दर देखते 
है, उन थोड़े से महापुरुषों ने चारो ओर व्याप्त दृश्य को 
स्वप्न के समान असत्‌ जान लिया हे ॥ ५९ ॥ 

चित्स्वभाव स्वस्वरूप है, अतः वह दुय अत्मा मे 
आत्माभिमानरूप से सत्य ही है । जहां सवेव्यापी आत्मा 
है, वहाँ पर सब कुछ उदित होता है | ६० ॥ 

जीव के अन्तवर्ती सम्पूणं प्रतिभास के अन्दर जीव- 
समूह्‌ का उदय होता है, उसके अन्दर पुनः दूसरा जीव- 
समूह उदित होता है, उसके अन्दर फिर दुसरा जीव, 
जीव के अन्दर फिर जीव, उसके अन्दर भी जीव उत्पन्न 
होता है । केले के पत्तों की तरहं जीव के अन्दर सवेत 
जीव ही है ।॥ ६१-६२॥ 

बुद्धि के विषयाभिमुखता का त्यागकर अन्तमूंख होने 
पर एक ही साथ आन्तर ओर बाह्य दुश्य परिज्ञान होकर 
विनष्टदहो जातारहै, जैसे कि सुवणेत्व का तत्वतः परिः 
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विचारो यस्य नोदेति कोऽहं किमिदमित्यलम्‌ । 
तस्याऽन्तनं विमुक्तोऽसौ दीर्घो जीवज्वरश्चमः ॥ ६४ ॥ 
विचारः सफलस्तस्य विज्ञेयो यस्य सन्मतेः । 
दिनानुदिनमायाति तानवं भोगग्ध्नुता ।! ६५ ॥ 


यथा देहोपयुक्तं हि करोत्यारोग्यमौषधम्‌ । 
तयेन्द्रियजयेऽभ्यस्ते विवेकः फलितो भवेत्‌ ।! ६६ 


विवेकोऽस्ति वचस्येव चित्रेऽग्निरिव भास्वरः । 
यस्य॒ तेनाऽपरित्यक्ता दुःखाय वाऽविवेकिता ।॥ ६७ ॥ 


यथा द्परेन पवनः सत्तामायाति नो गिरा! 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये स्थितिप्रकरणे भगवोपाख्याने 


योगवासिष्ठे 
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तथेच्छातानवेनेव विवेकोऽस्य विबुध्यते \\ &८ घै 
चित्रामृतं नामरतमेव विद्धि 

चिच्रानरं नानलमेव विद्धि । 
चित्राद्धना नूनमनद्धनेति 

वाचा विवेकस्त्वविवेक एव ॥ ६९ ४ 
पर्वं विवेकेन तनुत्वमेति 

रागोऽथ वेरं च समूलमेव । 
पश्चाद्‌ परिक्षीयत एव यत्नः 

स पावनो यत्र विवेकिताऽस्ति)॥ ७० च्च ` 


>. 
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भागवपरिदेवनप्रसङ्केनोपदेश्करणं नानाऽषटादशः सगः \ १८ ॥ 


ज्ञान होने पर कटकत्व आदि सुवणं मे विनष्ट दहो जाते 
हँ ॥ ६३ ॥ 

जिस पुरुष के मन में मै कौन हूं! “यह्‌ जगत्‌ क्या 
है' एसा दृढ़ विचार नहीं उठता दहै, उसके अन्दर यह्‌ बड़ा 
जीवज्वरभ्रम नहीं टा है ।। ६४ ॥ 

जिस विमलबुद्धि पुरुष की विचार केद्वारा संसारिक 
विषयभोगकिप्सा प्रतिदिन घटती जाती है, उसके विचार 
को सफल जानें ।। ६५ ॥ 

इन्द्रियजय का अभ्यास हो जाने पर विवेक वसे ही 
फलीभरूत होता दै । जैसे पथ्य भोजन आदि नियमों से 
सेवित ओषधि आरोग्य करती है ।। ६६ ॥ 

चित्र में देदीप्यमान अग्नि के समान जिसके वचन में 
ही विवेक है, मन में नहीं है; उस पुरुष के द्वारा अप- 
रित्यक्त अविवेकिता केवल दुःखके ल्एिहीहै। ६७॥ 


एकमात्र इच्छाके दूर होनेसे वेराग्यसे ही बिद 
वैसे ही जाना जाता जैसे स्पशं से वायु सत्ताको खाद 
टोतादै वाणी से नहीं ।। ६८ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजी, चित्र में लिखित अमृत या जच्छ 
आप अम्रुत या जल नहीं जाने, चित्र मे लिखित बह्व चते. 
आप वद्धि नहीं जानें । जसे चित्र मे लिखित स्त्री 
नहीं है, इसी प्रकार वचन से प्रदशित विवेक भी अचि 
ही है ।॥ ६९ ॥ 4 

पहले विवेक से राग घटता है। रागकेषट्नेसे कैर 
समूल नष्ट हौ जाता है; अनन्तर इष्टकी प्राति खौरं 
अनिष्टके परिहार के अनुकूल प्रदृत्ति का ही उच्छेड हये 
जाता दहै । इसलिए जिसमें विवेकिता है, वही पुरुष तत्तव 
दशन का अधिकारी पवित्र हे।। ७०॥ 


ट्स प्रकार ऋषीप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के स्थितिप्रकरण में भागैवोपाख्यानपें 
भागवपरिदेवनप्रसङ्घ नामक कुसुमलता का अठारहवां सगं समास हुञा ॥ १८ ॥ 


| वसिष्ठ उवाच 
जीवबीजं परं ब्रह्य सर्वत्र खमिव स्थितम्‌ । 
तेन . जौवोदरजगत्यपि जौवोऽस्त्यनेकघा ॥ १॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा- जीवों का बीज ब्रह्य ही सब 
जगह आकाश की भांति स्थितदहै, सब जगह स्थित रहने 
के कारण ही जीवोदेरवर्तीं जगत्‌ मे भी अनेकं जीव स्थित 

हं ॥ १॥ 
` भानन्दघन, एक, अवकाशरहित आत्मस्वरूप होने के 
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चिद्घनंकघनात्मत्वाज्जीवास्तर्जोवजातयः । 
कदलादखवत्‌ सन्ति कौटा इव धरोदरे॥र२घ्षै 
ू 


१९ 


कारण जीवके भीतर भी अनेक जीवजातियां वैसे 
रहती हँ जैसे केले के पत्ते एकके भीतर एक रहते ड 
ओर जंसे धरातल के गभंमें नानाप्रकार के कीड़े रहत 
है ।। २॥ 


# ` 
५.४ 
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यौ यो नाम यथा ग्रौष्ने कल्कस्वेदा वेत्‌ कृमिः \ 
यद्यद्‌ दुश्यं श्चित्तं तज्जीवो भवति स्वतः! २ ॥ 
यथा थथा यतन्ते ते जीवकाः स्वात्मसिद्धये । 
तया तथा भवन्त्याह्यु विचित्रोपासनक्रमंः॥ ४ 
दैवान्‌ देवयजो यान्ति यक्षा यक्षान्‌ व्रजन्ति हि । 
ब्रह्म ब्रह्मयजो यान्ति यदतुच्छं तदाश्रयेत्‌ ।॥ ५ ॥ 
घ मृक्तो भूगपु्रो हि निर्भलत्वात्‌ स्वसंविदः । 
बद्धः ब्रथमदृष्टेन दृश्येनाऽऽलु स्वभावतः) ६ ॥ 
भवि जातापरिस्लछाना बाला यत्प्रथमं पुरः ) 
संवित्प्राप्नोति तद्र॑पा भवत्यन्या न काचन) ७ ॥ 
श्रीराम उवाच 
जाग्रतस्वप्नदश्ाभेदं भगवन्‌ ! वक्तमहेसि । 
कथं च जाग्रज्जाग्रत्स्यात्स्वप्नो जाग्रद्‌ श्रमः कथम्‌ ।८॥ 
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शुद्ध चित्तव भी आन्तर अथवा बाह्य जो-जो जहां 
पर दृदय होता दै, उस-उसका भोक्ता जीव वहां पर वंसे 
“द्धो जाता दै । जैसे ग्रीष्म काल में दारी रान्तर्वर्तीं मल ओर 
 चसीने के कारण जो-जो कृमि उत्पन्न होते है, वे शरीर के 
मल या पसीने के भीतरहीदहोते दै ।। ३॥ 

वे जो जीव अपनी सिद्धि केकिए विविध प्रकार की 
उपासनाकेक्रमसे शीघ्रही वैसेदही हो जाते हैँ जंसे- 
अपे प्रयत्नवे करते हैँ । ४॥। 

देवताओं की पूजा करने वाके देवताओं को प्राप्त होते 
र, यक्षो कौ पूजा करने वाले यक्षो को प्राप्त होते है, ओर 
हिरण्यगभं ओर परब्रह्म को उपासना करने वाले हिरण्य- 
गर्भं भौर परब्रह्यको प्राप्त होतेहैँ। जो सर्वोत्तम हो, 
उसी का आश्रय करना चाहिये ।॥ ५॥ 

जी प्रथम दृष्ट अप्सरा रूप दृश्य से चित्त के स्वभाव- 
वदा दीघर वबद्धहो गयाथा, वह्‌ भृगुपुत्र अपने ज्ञान के 
निर्मल दहो जाने से मुक्त हो गया। ६ ॥ 

यह वाल संवित्‌ संसारके व्यसन तथा संतापसे जब 
तक मलिनिन हो, उसके पहले ही सवंप्रथम जिस भाव 
 करींप्रासतहोती है उस रूपमे हो जाती है, कोई अन्य वस्तु 
ही दोतीदहै॥ ७॥ 
 . श्रीरामचंनद्रनीने कहा--हे भगवन्‌ ! जाग्रत्‌ ओर 
पनं ददागों काभेद आप कहं ओर यह भी बताइये कि 
्रत्यक्ष कै अवभास में कोई विशेषता न रहने पर भी 
जाग्रत्‌ किस कारण से सत्य व्यवहार कादहेतु होता है ओौर 
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वसिष्ठ उवाच 
स्थिरप्रत्यययुक्तं॑यत्तज्जाप्रदिति कथ्यते । 
अस्थिरप्रत्ययं यत्स्यात्तत्स्वप्नः समुदाहूतः ॥ ९ ॥ 
जाग्र क्षणदृष्टः स्थात्‌ स्वप्नः कालान्तरे स्थितः । 
तजञ्जाग्रतस्वप्नतामेति स्वप्नो जाग्रत्वमुच्छति ॥ १० ॥ 


जाग्रतस्वप्नदज्ञाभेदो न स्थिरास्थिरते विना । 

समः सदव ॒सवेत्र॒समस्तोऽनुभवोऽनयोः ॥ ११ ॥ 
स्वप्नोऽपि स्वप्नसमये स्थेयग्जप्र्वमृच्छति। _. . 
अस्थयन्जिाग्रदेवाऽऽस्ते स्वप्नस्ताद्रबोधतः ॥ १२॥ 
स्वप्नोऽपि जाग्रदबुदधचंशो जाग्र्वमनुगच्छति । ` 
स्वप्नता स्वप्नबुद्धचा तु यथा संवेदनं स्थिरम्‌ ॥ १२॥ 
यत्त॒ यावत्स्थरं बुद्धं तत्ताबज्जाग्रुच्यते । _ 
क्षणभङ्खात्त तत्स्वप्नो यथा भवति तच्छणु ॥ ९४ 


स्वप्न जाग्रत्‌ के आकार काश्रम कहा जाता है :॥ ८॥ 

श्री वसिष्ठजी ने कहा- स्थिर प्रतीति से युक्त को 
जग्रत्‌ कहते है ओर अस्थिर प्रतीति से युक्त को स्वप्न 
कहा जाता ।॥ ९॥ | 

स्वप्न के कालान्तर में स्थित होने पर जाग्रत्रूप होने 
से क्षणमात्र मे यह जाग्रत्‌ ही है, यह. र्यक्ष अनुभव से 
ही दृष्ट जाग्रत्‌ भी कालान्तर मे स्थित न होने पर वहं 
स्वप्न ही है । इस तरह जाग्रत्‌ स्वप्नता को ओर स्वप्त 
जाग्रत्तद्धाव को प्राप्त होता है॥ १०॥ | १ 

स्थिरता ओर अस्थिरता से अतिरिक्त जाग्रत्‌ ओर 
स्वप्न की दशाओं मे भेद नहीं है, इन दोनों दराओं में 
सम्पूणं अनुभव सदा सब जगह समान ही होता है ॥११॥ 

स्वप्न भी स्वप्न के समयम स्थिर होने के कारणं 
जाग्रद्धाव होता है ओर जाग्रत्‌ के मनोरथ भी जाग्रत्‌ के 
समय मे अस्थिर होने से स्वप्न ही है, क्योकि वेसा बोध 
होता है ॥ १२॥ | 

स्वप्नं भी, हरिश्चन्द्र के बारह्‌ वषेवाले स्वप्न कौ 
आति जिसकी स्थिरता जाग्रदवुद्धिसे ग्रहण करने योग्य 
हो तो वह जाग्रदरूषहो जाता है । उसमे स्वप्नता स्वप्न 
बुद्धिसे है, क्योकि स्वप्नरूप से ही उसका ज्ञानं स्थिर 
था ॥ १३ ॥। | 

जबतक जो वस्तु स्थिर समन्षी जाय तबतकं वहं 
जाग्रत्‌ कही जाती है । क्षणमत्र मे उसका भर्गं होने परं 
वह॒ कंसे स्वप्न हो जाती है, उसे सुने ॥ १४॥ 
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जोवघातुः श्रोरेऽन्तविद्यते येन॒ जीव्यते । 
तेजो वीयं जोवघातुरित्याद्यभिघमङ्कः यत्‌ ॥ १५॥ 


व्यवहारी यदा कायो मनसा कर्मणा गिरा । 
भवेत्तदा मर्न्ुन्नो जीवधातुः प्रसपति ॥ १६ ॥ 


तस्मिन्‌ प्रसपंत्यडगोषु सर्वा संविदरदेति हि । 
दृष्त्वास्परेति चित्ताख्यमन्तत्लछौनिजगदश्रमम्‌ । १७ ॥ 
ईक्षणादिषु रन्ध्रेषु प्रसरन्ती बहि्मयम्‌ । 
नानाकारविकाराढचं रूपमात्मनि पश्यति ॥ १८ ॥ 


स्थिरत्वात्‌ तत्तथेवाऽथ जाग्रदित्यवगम्यते । 
जाग्रत्रम इति प्रोक्तः सुषुप्रादिक्रमं श्यणु ॥ १९ ॥ 


मनसा कमणा वाचा यदा क्षुभ्यति नो वपुः । 


इस शरीर के भीतर जीव वस्तु विद्यमान टै, जिससे 
लोगों का जीवन रहता ह । तेज, वल, प्रम ओर जात-- 
ये सव जीव की सत्तासेहीह। इसचिए जीव के सद्भाव 
मे ये सव प्रमाण हँ अर्थात्‌ तेज दारीरकी गर्माहट, वीर्य 
रोर के व्यापार का कारण वल, जीवधातु जीवन में देतु 
निविरेष प्रेम ओौर आदि पद से ‹ अहम्‌' इत्यादि अभिमान 
का निमित्त ज्ञान आदि जिसके नाम है ।॥ १५॥ 


न - , जिस समय यह्‌ शरीर मन, वचन ओर कमस 
| व्यव्हार करने योग्य होता, उस समय प्राणवायु से 
प्रेरित जीवचेतन, ताकावसेना 
समान हृदय से निकल कर 
हे ॥ १६ ॥ 

जीवचेतन के अद्धान्तगंत सव नाड्यो में संचार करने 
पर ज्ञान उदित होता है। पटले अनुभूत होने के कारण 
सति जगदूरूप श्रम जो अन्दर छिपा है वह्‌ चित्त को 
9 प्राप्न होता है । १७॥ 

1 नेत्र आदिद्धि्रोंमें संचार कर 
प्रकार के आकार ओौर विक्रारों से स 
अपने में देखती है वह स्थिर होने के 
क्रम इस प्रकार आपसे र्मैने कहा, अव 
के क्रम को सुनें । १८, १९॥ 

 . वाचिक ओर कायिक विक्षेप कौ निद्त्ति होने पर 
स्वप्न का उदय होता है, मानसिक विक्षेप कीभी यदि 
निदृत्ति हो जाय, तो सुषुति होती है, इस आशय से [~ 
ह -' मनसा" इत्यादि से । 

मन, वचन ओर कमं से जिस समय शरीरका क्षोभ 





खी आदिकेद्वारा जट के 
वाहूर संचरण करता 


रही संवित्‌ नाना 
म्पन्न बाह्यरूप को 
कारण जाग्रत्‌ का 
अपि सुषुति आदि 


योगवासिष्ठे 





शान्तात्मा तिष्ठति स्वस्थो जीवघातुस्तदा त्वसौ ॥२०।१ 
समतामागतेवतिः क्षोभ्यते न हूदम्बरे । 
निर्वातसदने दीपो यथाऽऽलोकंककारकः ॥ २९१11 
ततः सरति नाऽद्धोघु संवित्‌ क्षुभ्यति तेन नो । 

न चेक्षणारीन्यायाति रन्ध्राण्यायाति नो बहिः ॥ २२॥१ 
जीवोऽन्तरेव स्फुरति तलसंविद्यथा तिले । 
शौतसंविदिम इव स्नेहसंविद्यथा घृते ॥ २३॥1 
जोवाकारा कला काचिच्चितिः स्वच्छतयाऽऽत्मनि । 
दशामायाति सौषुर्नि सौम्यवातां विचेतनाम्‌ ॥ २४ ।} 
जञात्वा वं चित्युपरते साम्यं व्यवहरन्नपि । 
जाग्रत्स्वप्नसुषुप्रेषु संबुद्धस्तुयवान्‌ स्प्रतः ।॥ २५ ॥ 
नहीं टता दै, उस समय यह्‌ जीवचेतन शान्तस्वरूप ओर्‌ 
स्वस्थ होकर रहता दहै ।। २० ॥ 





सुपुत्ति को प्रा पुरुप समता को प्राप्त वायुओं से 
हदयाकाश मे तनिक भी क्षोभ कोवैसेही प्राप्न नहीं 
करतादटै जैसे कि विक्षेपदन्य प्रकाश का एकमात्र 
दीपक वायुरहित घर में क्षोभ को प्राप्त नहीं होता 
टे ।। २१ ॥ 

उसमे शरीर के अन्दर स्थित नाद्यं मे जान का 
संचार नहीं होता; अतः पुरुष को विक्षोभ नही होता 
जौर वह संवित्‌ नेत्र जदिदचिद्रों में भी नहीं आती; अत- 
एव इन्द्रियो वारा बाहर भी नहीं आती ॥ २२॥ 

म जीव हं इस संस्कारसे युक्त ही वह ति से 
तेलसंवित्‌ के समान, वफ में शीत-संवित्‌ के समान ओर 
घत में स्नेहसंवित्‌ के समान ब्रह्मभावको प्राप्न केर स्फुरित 
होता दै।। २३॥ 


जीव के आकार की कोई चित्‌ चेतन कौ कला उपा 
का विनाश हीने से स्वच्छतावश ब्रह्मात्मा में पृथक्चेतन- 
शून्य, प्राणवायु से कियि गये विक्षेप से शून्य सुषुत्नि दसा 
को प्राप्त करती है।। २४॥ 





चित्त के उपरत होनेपर सभी व्यवहारो के उपराम ज्ञे 
समन्विति चित्‌ में शास्र से अविषमताका ज्ञान कर 
विचार ओर एकाग्रता से साक्षातुकार को प्राप्त योगौ 4 
प्रसिद्ध जाग्रत्‌, सुप्त ओर सूषु्तियों मे व्यवहार करता ~ 
हआ ओर समाधि में स्थित रह्‌ कर भी ज्ञान की दुदृत्ता | 
से तुयं आत्मस्वभाव से च्युत न होकर सदा ही तुयविस्था- 
वान्‌ कहा जाता है ॥ २५ ॥ 
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सुषुप्रे सौम्यतां यातेः प्राणः सच्चात्यते यदा । 
स॒ जीबाधातुः सा संवित्ततश्ित्ततयोदिता । २६॥ 
स्वान्तःसंस्थजगज्जालं भावाभावंः क्रमभ्रमैः । 
पश्यति स्वान्तरेवाऽऽदयु स्फारं बीज इव द्रुमम्‌ ।\ २७ ॥ 
जीवधातु्यंदा वातेः किचित्‌ सं्षुभ्यते भृशम्‌ । 
ततोऽस्म्यहं सुप्र इति पश्यत्यात्मनि खे गतिम्‌ ॥ २८ ॥ 
यदाऽम्भसा प्छाव्यतेऽसौ तदा वार्यादिसंश्चमम्‌ । 
अन्तरेवाऽनुभवति स्वामोदं कुसुमं यथा \ २९॥ 
यदा पित्तादिनाऽऽक्रान्तस्तदा ग्रीष्मादिसंश्चमम्‌ । 
अन्तरेवाऽनुभवति स्फारं बहिरिवाऽलिलम्‌ ।! २० ॥ 
रक्तापुर्णो रक्तवर्णान्‌ देशान्‌ कालान्‌ बहियथा । 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये स्थितिप्रकरणे जाग्रतस्वप्नसुषुप्न 
तु रीयस्वरूपविचारो नाम एकोर्नावशः सगः ॥ १९॥ 


यह्‌ जीव चेतन सौम्यताको प्राप्त प्राणों से युक्त 
जव भोग कराने वाले अदुष्टके परिपाक से विषमता को 
> प्राप्न प्राणोंद्वारा ही संचालित होता दै तव वह॒ जीव 
| चेतन तत्‌-तत्‌ भोगों कै अनुकल पूवंजन्म के संस्कारोंके 
उद्वुद्ध होने के कारण चित्त रूप से उदित होता हे ।।२६॥ 

उस समय भाव ओर अभाव रूप क्रमिक श्रमो से 
अपने हृदय में स्थित जगज्ज्वाल को अपने भीतर ही वसे 
ही तुरन्त देखता है जसे योगी बीज में स्थित ब्रक्ष को 
अपनी यौगिक शक्तिसे आगे होने वाले विस्तार से युक्त 
देवता टै ॥ २७ ॥ 

सुप्त जीव चेतन जव प्राणवायुओं से थोड़ा बहुत 
क्षव्ध होता दै तव भैं हुं" एसा अपने को अहङ्कार समन्वित 
देवता है, किन्तु जब अत्यन्त क्षोभको प्राप्त करताहै 
तव आका में अपना गमन देखता है ।। २८ ॥। 

जव यहु जीव नाड़ी के अन्दर स्थित इकेष्मा के जल 
चै प्ावित वैसेदहीदहोतादहै जैसे एक अपनी सुगन्धिका 
अपने अन्दरही अनुभव करता दहै, तब अपने अन्दर ही 
जल आदिक भ्रमकोदेखता दै ।। २९॥। 

यह्‌ जीव चेतन नाड़ी के अन्तग॑त पित्त से जब 
आक्रान्त होतादै, बाहर की तरह सम्पणं ग्रीष्म आदिक 
श्रम का तव अपने अन्दर ही अनुभव करतादहै।। ३०॥ 
नाड़ी के अन्दर स्थिति रुधिर से आप्लवित होकर 


स्थितिप्रकरणे 


२५९ 


पश्यत्यनुभवात्सत्वात्तत्रैव च निमञ्ति ॥ ३१ ॥ 
सेवते वासनां यां तां सोऽन्तः पश्यति निद्रितः । 
पवनक्षोभितो रग्धरेबेहिरक्षादिभियथा ॥ ३२ ॥ 
अनाक्रान्तेन्दरियच्छिद्रो यतः क्षब्धोऽन्तरेव सः । ` ` 
संबिदाऽनुभवत्याशु स स्वप्न इति. कथ्यते ॥ २३३ ॥ 
समाङ्गान्तेन्दरियच्छि्ो यः क्षन्धो वायुना यदा! ` 
परिपश्यति तज्जाप्रदित्याहुमुनिसत्तमाः ॥ ३४ ॥ 


इति विदितवता त्वयाऽघुनाऽन्त 
प्रथितमहामतिनेह सत्यताख्या ! ` 
असति जगति नेव भावनीया | 
भृतिहतिसंहुतिदोषभावनी या ॥ २५ ॥ 


गेरु आदि धातुओं से व्याप्त प्रदेशो को ओौर लाल बादलों 
से भरे हए सन्ध्या आदि कालों को बाहर अपने समान 
अन्दर ही देखता है, अनुभव रूप होने से उन्हीं मे वह्‌ 
नतिमगन हो जाता है ।॥ ३१॥ 

यह्‌ जीव चेतन जिस वासना से वासित अन्तःकरण 
वाला होता है, निद्रावस्था मे उसी वासना को प्राणवायु 

क्षुब्ध होकर नेत्र आदि द्रं से बाहर के पदार्थों को 
तरह अपने अन्दर देखता है ॥ ३२ ॥ 

प्राणवायु से भीतर ही क्षुब्ध इन्द्रियच्छिद्रों पर अपने 
आक्रमणों से रहित जीव अपनी संवित्‌ से आन्तर पदाथा 
का शीघ्र अनुभव करताहै, वही स्वप्न कहा जाता 
है ।॥ ३३ ॥। 

जब वायु से क्षुग्ध जोव इद्दरियच्छिद्रो का आक्रमण 
करने वाला होकर बाहर शब्द आदि को देखता है, तब 
वह॒ दशन जाग्रत्‌ कहा जाता हे ॥ ३४ ॥ 

इस प्रकार ज्ञानको प्राप्त विस्तृत महाबुद्धि वाणे 
आपको अब इस असत्य जगत्‌ मे सत्य दष्ट नहीं करनी 
चाहिए, क्योंकि वह सत्य दृष्टि आध्यात्मिक निमित्तो से 
मरण, आधिभौतिक निमित्तो से मरण ओर आधि- 
दैविक निमितों से मरण के हेतुभूत दोषों को उत्पन्न 
करती हे ।॥ ३५ ॥ 





इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के स्थितिप्रकरण में जाग्र्स्वप्नसुषुति- 
तुरीयस्वरूपविचार नामक कुसुमता का उच्नीसवां सँ समाप्त हुआ ॥ १९ ॥ 
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२० 
वसिष्ठ उवाच 
एतत्ते कथितं सवं मनोरूपनिरूपणम्‌ । 
मया राघव ! नाञ्न्येन केनचिन्नाम हेतुना । १ ॥ 
द्ढनिश्चयवच्चेतो यद्भावयति भूरिः । 
तत्तां यात्यनकाश्केषादयःपिण्डोऽग्नितामिव । २ ॥ 
भावाभावग्रहोत्सगेद्शश्चेतनकत्पिताः 
नाऽसत्या नापि सत्यास्ता मनश्चापलकारिताः ।॥ ३ ॥ 
मनो मोहे तु कत्‌ स्यात्‌ कारणं च जगत्स्थितेः । 
विश्वरूपतयेवेदं तनोति मलिनं मनः ॥ ४ ॥ 
मनो हि पुरुषो नाम तं नियोज्ये शुभे पयि । 
तज्जयेकान्तसाध्या हि सर्वा जगति भूतयः ॥ ५ ॥ 


योगवा तिष्ठे 


पुरुषश्च च्छरोरं स्यात्कथं शुक्रो महामतिः । 
अगमद्िविधाकारं जन्मान्तरशतश्चमम्‌ \ & ४ 
अतश्चित्तं हि पुरूषः शरीरं चेत्यमेव हि । 


यन्मयं च भवत्येतत्तद बाप्नोत्यसंशयम्‌ ॥ ७ \1 
यदतुच्छमनायासमनुपाधि गतश्चमम्‌ । 
यत्नात्तदनुसंघानं कुरु तत्तामवाप्स्यसि॥ ८ ५ 


अभिपतति मनःस्थितं श्रीरं 
न तु वपुराचरितं मनः प्रयाति । 
अभिपततु तवान््र तेन सत्यं 
सुभग मनः प्रजहात्वसत्यमन्यत्‌ ॥ ९ \१ 


इत्याष श्रीवासिष्टमहारामायणे वाल्मीकीये देवद तोक्तं मोक्षोपाये 
स्थितिप्रकरणे मनोरूपवणनं नाम विश्णतितमः सगः ॥ २० ॥ 


शरीवसिष्टजी ने कहा- दे राघव ! मैने आपसे यह 
जाग्रदादिस्वरूप का वणन मन के यथार्थं ज्ञान के लिए 
टी क्रिया है, गौर कोई दूसरा प्रयोजन नहीं दै ।॥। १ ॥ 

दृढ ॒निश्चयवाला चित्त जिस वस्तु की बार-बार 
भावनाकरतादहै,उसीके आकार को वसे ही प्राप्हो 


जाता है जैसे अनि के सम्बन्धे कोटे का गोला आग 
वन जाताहै।॥२॥ 


५ १ अनात्‌, उपादान, त्याग आदि प्रतीति्यां चेतन 
कल्पित हं ।येनतोसत्यहँ न असत्य र्द। मन कौ 
चपलता ही इनकी. जननी है ।॥ ३ ॥ 


मन च्रान्तिकर्ताहै ओर जगत्‌ की स्थिति का कारण 
है । समष्टिव्यष्टिरूप से मलिन मन ही इस जगत्‌ का 
विस्तार करता है ॥ ४॥ 


मन ही पृरुष है, उसको शुभ माग मे लगाकर एक- 
मात्र उसका विज॒य से अवद्य प्रा होनेवादी जगत्‌ में 
स्थित सब विभूतियां प्रास होती हं ।। ५॥ 


२० 


यदि शारीर पुरुष होता, तो महामति शुक्राचायं विषिष 
माकारवाले अन्य संकड़ों जन्मरूप श्रमों को कंसे प्राप्त 
होते ! ।॥ ६ ॥ 

इसलिए चित्त पुरुष है, शरीर विषय है । चित्त जिस 
को भावना करता दै, उसको निदचय ही प्राप्त करता 
टे ।। ७ ॥ 

जो वस्तु अतुच्छ आयासरहित उपाधिशयुन्य ओर ्जम- 
दीन है, प्रयत्न के साथ आप उसका अनुसन्धान करे, 
उससे आप तत्स्वरूपता को प्राप्त करेगे ।॥ ८॥ 

मन के द्वारा अभिलषित दहे सुभग ! विषयको क्षरीर 
प्राप्त होता दहै । शरीर से क्रिये गये विषय को मन 
नियमतः प्राप्त नहीं करता । मन की अभिलषित सिद्धि 
होने पर देह, इन्द्रिय आदि के नियमनमें समर्थं होने के 
कारण आपका भी मन परमाथभूत आत्मतत्त्व को प्राक्त 
करे अन्य असत्य दैतश्चमों का त्याग करे ॥ ९॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के देवदूत के द्वारा कहा गया मोक्षोपाब 
स्थितिप्रकरण में मनोरूपव्णं न नामक कुसुमलता का बीसर्वां सगै समाप हुआ ॥२०॥ 












































॥ १.१२ | 


श्रीराम उवाच 
अमवत्‌ ! सर्वघर्म॑ज्ञ ! संशयो यो महानयम्‌ । 
हृदि व्यावतते रोलः कल्लोल इव सागरे ॥ 
दिक्काटाद्यनवच्छिन्न 7गद्यनवच्छिन्ने तते नित्ये निरामये । 
म्लाना संविन्मनोनाम्नी कुतः केयसुपस्यिता 
य्मादन्यन्न नामाऽस्ति न भूतं न भविष्यति । 
ङतः कौदुक्कथं तघ्र _ करङ्धःस्तस्य विद्यते 1 

वसि उवाच 
सधु राम ! त्वया प्रोक्तं जाता ते मोक्षभागिनी । 
` अरतिक्तमनिष्यन्दा  नन्दनस्येव मज्ञरो ॥\ 
| धर्वापरविचाराथतत्परेयं मतिस्तव । 
यत्राप्स्यसि पदं प्रोच्चर्यत्पराप्तं श्ङ्कःरादिभिः ॥\ 
` श्र्नस्याऽस्य वु हे राम ! न कालस्तव संप्रति । 
` त्रिद्धान्तः कथ्यते यत्न तत्राऽ्यं भ्रश्न उच्यते ॥ 


१ ॥ 


२॥ 


२ \ 


थेन. = 


५ 
॥ 


४ ॥ 
५ |) 


८।। 


श्री रामचन्द्रजी ने कटा--हे भगवन्‌ ! दे सम्पूणं धमो 
> अर्मन्न ! सागरमें चंचल कल्खोरक की तरह मेरे हदय 
| जो यह वड़ा भारी संशय घूम रहादै।१॥ 
1 दि्ाकृत परिच्छेद न होने के कारण सवत्र व्याप्त, 
छत परिच्छेदन होने के कारण नित्य ओर्‌ वस्तुकृत 
रिच्छेदनदहोनेके कारण निर्दोष परमात्मा मे मन नाम 
। छी विषयाकार से कलुषित यह संवित्‌ कौन दहै ओर कटां 
द आईदै?॥२॥ 
| जिससे भिन्न दूसरी वस्तुन तोहे, नथी ओर न 
मी, उसे किसी दुसरे निमित्त से या स्वतः जथवा 
1 प्रकार से कलङ्कं केसे प्रास्त हौ सकता हे ।॥ ३॥ 
„+ श्रीवसिष्ठजी ते कहा--हे श्रीरामचन्द्र ¦ आपने बहुत 
च्छा प्रद्‌ किया है । नन्दनवन की मञ्जरी के समान 
| म्रकरनद्निस्यन्दक्ूपी अनुभव चमत्कार वाली आप कौ बुद्धि 
 श्ौक्चभागिती हो गई दे! ४ ॥। 
। द्धर्‌ आदि देवताओं ने जो पद प्राप्त किया है, उस 
चि पदको आप प्राप्त करे क्योंकि आप की बुद्धि पूर्वा 
प्रद चार र त्र हे ॥ ५ ॥ 
श्रीरामचन्द्र ! इस समय आप के इस प्रश्न का 
ध्र ही नहीं हे । ( निर्वाणप्रकरण मे जब आत्मददंन- 
माधि कौ प्रतिष्ठा प्राप हौ जायगी ) जहां अनुभव मे 
इसी अथं को मँ अपने जनुभव के संव्रादके दिए 
दगा, वहां प्रर गापके दस श्रदन का समूाश्ान विमा 





स्थितिप्रकरणे २६१ 
२९१ 
सिद्धान्तकाले भवता प्रष्टव्योऽहमिदं परम्‌ । 
करामलकवत्तन॒ सिद्धान्तस्ते भविष्यति ॥। ७ ॥ 


सिद्धान्तकारे प्रश्नोक्तिरेषा तव तिराजते । 
परवृषीव हि केकोक्तियक्ता क्रदि हंसगीः॥ ८ ॥ 
सहजो नीलिमा व्योम्नि शोभते प्रावृषः क्षये । 
प्रावुषि त्वतनूदग्रपयोदपटलोत्थितः ॥ ९ ॥ 
अयं प्रङृत आरब्धो मनोनिणय उत्तमः \ 
यद्रशाज्जनताजन्म तदाक्णेय सुत्रत ! ॥ १० ॥ 
एवं प्रकृतिरूपेयं मनो सननर्धामिणी । 
कर्मेति राम ! निर्णीतं सवेरेव मुमुक्षुभिः ॥ ११ ॥ 


श्युणु दज्ञेनभेदेन तन्नामाभिमताङृतिम्‌ । 

वाग्मिनां वदतां यातं चित्राभिः श्ाखदृष्टिभिः ॥ १२ ॥ 
२९ 

जायगां । &६॥ 


सिद्धान्त के समय आपको यहं प्रशन मुज्ञ से पूना 
चाहिये । मुज्ञ से समाहित इस प्रन से सिद्धान्त आपको 
करामरकवत्‌ हो जायगा ॥ ७ ॥। 

सिद्धान्तकाल मे ही आप का यह वचन वसे ही 
सुशोभित होगा जैसे वर्षाऋतु में मुर की वाणी 
सुशोभित होती है, शरतुकाल मे हंस की वाणी भली 
लगती है, मयूर को वाणी भली नहीं लगती ॥ ८ ॥ 

वर्षा-ऋतु के बीत जाने पर आकाश की स्वाभाविक 
नीलिमा सुशोभित होती है, वर्षा-ऋतु मे तो उसपर बड़- 
बड़े विशाकाय बादलों की घटा ही छाई रहती हं ॥९॥ 

हे सुन्दर व्रतवाले ! प्रकृत मे इस उत्तम मनोनिणेय 
का सते आरम्भ किया है, जिसके कारण लोगों का जन्म 
होता है, उस मन को आप सूने ॥ १० ॥ 

हे राम ! पूर्वोक्त रीति से चैतन्य मे मलिनता 
अज्ञानियों के अनुभव से सिदे है। मननधमेयुक्त होकर 
मन, सुनता हुआ कान ओर देखता हुआ नेत्र होता है, उख 
माछिन्य से उपहित वह॒ चैतन्य प्रकृतिरूप होता है, तथा 
कर्मेन्द्रिय को प्राप्त यह चेष्टा से धर्माधिमेरूप कमं भी स्वयं 
ही होता है, एेसा मुम लोगों ते निणेय किया है ।॥११॥ 

वक्ताओं मे शरेष्ठ वादियों कौ विविध आास्वदृष्टिडों 
से ददन भेद से वही उनके अभिमत भृति को प्राञ्च 


करत है, इमे भाप सुनं ॥ १२॥ 








२६२ 


यं यं भावमुपादत्ते मनो मननचच्चलम्‌ । 
तत्तामेति घनामोदमन्तस्थः पवनो यथा ।॥ १३ ॥ 


ततस्तमेव निर्णीय तमेव च विकल्पयन्‌ । 
अन्तःस्यया रज्ञनया रञ्जयन्‌ स्वामहङ्कृतिम्‌ ।\ १४ ॥1 


तचिश्चयसुपादाय तत्रेव रसमृच्छति । 

यन्मयत्वं शरीरे तु ततो बुदढधीन्दरियेषघु च \! १५ ॥ 
यन्मयं {हि मनो राम ! देहस्तदनु तशः 
तत्तामायाति गन्धान्तः पवनो गन्धतामिव ॥ १६ ॥। 


बुद्धीन्द्रियेष्ु वल्गत्घु कर्मच्धियगणस्ततः 
स्फुरति स्वत एवोर्वा रजोखोल इवाऽनिले ॥ १७ ॥ 
करमन्दरियगणे श्षुव्ये स्वर्शाक्त श्रणयत्यलम्‌ 
कमं ॒निष्पद्यते स्फारं पांट्युनालमिवाऽनिके ।॥ १८ ॥ 


एवं हि मनसः कर्मं कर्मजं मनः स्मृतम्‌ । 


मनन से चच्चल मन जिस जिस भावना से उत्पन्न 
भावकोप्रा्होतादहै, मन भी तत्स्वरूपता को वसे ही 
बाप करता ह जसे सुगन्ध, दुर्गन्ध, उत्कट गन्धवाले फूलों 
भीतर स्थित वायु सुगन्ध, दुगंन्ध ओर उत्कट गन्धको 
प्रात हो जाता है ।॥ १३॥ 
अपनी वासना से कल्पित का ही निणेय कर॒ उसीका 
पुनः पनः विकल्प करते हए, अपने द्वारा कल्पित पदार्थं चे 
अपने अन्तःस्थ रंग से अपने महङ्कारको रंगते हए उसके 
निश्चय को प्राप्त कर वह्‌ मन उसी मं पुनः पुनः आस्वादन 
रूप चमत्कार को प्राप्त करताहै। शरीर मे जसा मन 
होता है उसके भनुसार बुद्धि बौर इन्द्रियों मे भी वैसा 
ही हो जाता है ॥ १४-१५ ॥ 
मन जिस प्रकार के भावसे युक्त होता है, उसके 
बाद उसक्रा वशवर्ती शरीर भी वंसे ही तन्मय 
है जसे सुगन्धि पदार्थं के भीतर 
प्राप्त-होता है ॥ १६ ॥ 
` धूलिमिधित वायु मं पृथ्वी पर अपने-आप आवि्भत 
होने के 8 नानेन्दियों के जाविर्भूत होकर अपने-अपने 
विषय में प्रदत्त होने पर उनसे कर्मन्दरियसमूह स्वतः ही 
वसे स्फुरित होता है ।॥ १७ ॥ 
` कन्ध कर्मन्द के द्वारा अपनी क्रियाशक्ति को प्रकट 
करने परवायु में धूकिसिमूह्‌ की तरह प्रचुर कर्मं की 
निष्पत्ति होती है ॥ १८ ॥ ५1 
` इस प्रकारं मनसे कमं की उत्पत्ति हुई टै। मन का 


टो जाता 
स्थित वायु सुगन्धिता को 











यो गवा तिष्ठे 





४. 


[ २३. 


अभिन्नेव तयोः सत्ता यथा कुसुमगन्धयोः \\ | ¦ 


यादशं भावमादत्ते दृढाभ्यासवश्ञान्मनः । 
तथा स्पन्दाख्यकमच्यिप्रथाशाखां विमुञ्चति 11 


तथा क्रियां तत्फलतां निष्पादयति चाऽऽदरात्‌ । 
ततस्तमेव चाऽऽस्वादमनुभूयाऽऽन्यु बद्धघते ।! २९ 
यं यं भावमुपादत्ते तं तं वस्त्विति विन्दति । 

तत्तच्छं योऽन्यच्नाऽस्तीति निश्चयोऽस्य च जायते धै 


घमथिकाममोक्षार्थं प्रयतन्ते सदेव हि 
मनांसि दृढभिघ्नानि प्रतिपत्त्या स्वयैव च ॥ २३ 


मनो वे कापिलानां तु प्रतिपत्तिनिजामलम्‌ । 
उररोकृत्य निर्णीय कल्पिताः शाख्दृष्टयः १। रे 


मोक्षे तु नाऽन्यथा प्राप्निरिति भावितचेतसः । 
स्वां दृष्टि प्रतिबिम्बन्ति स्थिताः स्वनियमश्नमेः ॥ ष 







भी कर्मी बीज कटा गया दहै । इन दोनों की सक्ता 
आर सुगन्ध करौ सत्ता के समान अभिन्नहीरहै॥ १९ र 
दृट्‌ अभ्यास होने के कारण मनजैसेभाव कां ~ 
करता दै, वैसे ही स्पन्दनाम की, कर्मनाम की श 
कोर्पदा करतादै, वैसे ही क्रियारूप उसके फल क्तो 
भादर से उत्पन्न करता है। भनन्तर उसौ के स्वाङ्‌ ड 
अनुभव कर शीघ्र बन्धन मे पडता है ॥ २०,२१॥ 
मन जिस जिस भाव को प्राप्त करता है, उसी के 
वस्तुरूपसे प्राप्त करता है । वही श्रेय है, उसंसे जतिरिकू 
श्रेय नहीं है, एेसा निश्चय दहो जाता है।॥ २२॥ + 
अपनी ही प्रतीति से अत्यन्त अनुबिद्ध मन धमै, खे 
काम ओर मौक्षके चिएसदा ही प्रयत्न करता है || रश 
उन वादियों में कपिलजी के अनुयायियो कां | 
विवेको होने से असद्ध, चिन्मात्र त्वंपदा्थंविषयकं ध | 
परतिपत्तिसे निर्मली दहै। एेसा स्वीकार कर पुनः 
उसी के आस्वादन से वही एकमात्र तत्वह, एेसा ष्ण 
कर उन्होने एेसी ही शस्त्रदष्टियों की कल्पनां कवे 
है ।। २४ ॥। । | 
हमने जो उपाय कहा है, उसके बिना किसौ र | 
प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति नहीं हौ सकती है, इस प्रकार ह ` 
निश्चय से युक्त चित्तवाठे लोग अपने कल्पित निरू. 
भ्रमोंपषिश्रममें स्थित ओौर अन्य उपायरूपी मतो 4 
पराङ्मूख होकर प्रन्थरचना आदि द्वारा अपनी द्ष्डि ङ्कः 
आरो की बुद्धियों में संक्रान्त करतेहैं।॥ २५॥ 
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॥ः .३९ | 


 डेदान्तः बुद्धा ब्रह्मोदमिति रूढया । 
क्तिः क्मदमोपेता निर्णीय परिकल्पिता ।) २६ ॥ 
| लौ तु नाऽन्यथा प्राप्तिरिति भाविचेतसः । 
न्दं दृष्टि प्रविवृण्वन्ति स्वरेव नियमञ्चमेः ॥ २७ ॥ 
दिलानवादिनो बुद्धया स्फुरत्स्वञ्चरमपुरया । 
शक्तिः शमदमोपेता निर्णीय परिकल्पिता ॥ २८ ॥ 
छ्लौ तु नाऽन्यथा प्राप्निरिति भावितचेतसः । 
दां दृष्ट प्रविवृण्वन्ति स्वेरेव नियमुमेः ।। २९ ॥। 
स्वयाऽभिमतयेच्छया । 

रेः कल्पिताः शाख्यः ।। २३० ॥ 
निनिमित्तोत्थसौम्यम्बुबुदवुदौघैरिवोत्थितेः । 
च्दनिध्ितेरिति प्रोढा नानाकारा हि रीतयः ॥ ३१ ॥ 
चदचिामेव चंतासां रीतौनासेवमाकरः । 
नौ नाम महाबाहो मणीनामिव सागरः ॥ २३२॥। 
 वदान्तियों ने श्रुतिरूप प्रमाण से अध्यारोप ओर 
ऋन्राद द्वारा यह जगत्‌ ब्रह्म हीदै। ब्रह्यसे अतिरिक्त 
नटीं दै, वद्मूल हई बुदधिसे शमदम समन्वित निर्णय 
> सवनिर्थनिद्त्ति ओर वास्तविक निरतिशयानन्द 
च्छन्न ब्रह्यात्मभाव के आविर्भाव के रूप से अपने 
चान र्मे ही प्राप्त मुक्ति है । २६॥। 
इस उपाय के बिना किसी को भी मुक्ति प्राप्त नहीं 
शै खकती, इस प्रकार के निश्चयसे युक्त चित्तवाले अपने 
द्ग कृति्पित नियमश्रमों से अफ्नी कल्पना का व्याख्यान 
रवेर । २७॥ 
। विज्ञानवादियों ने अत्यन्त अपने श्रम के प्रवाहसे 
शरन वृद्धि से सांवत्िक उपद्रव के उपशम ओर इन्द्रिय 
दर्मौ कै संवरण से युक्त मुक्ति की नि्णयकर कल्पना की 


# 


‡ ॥ २८ ॥ 
द्म से परिकल्पित उपाय के विना किसी अन्य 
1 मे मुक्ति की प्राति नहीं हो सकती, इस प्रकार 


क्रय कर वे अपने ही द्वारा कल्पित नियमश्रमों से अपनी 
१ क्रो प्रकारित करते टँ ।। २२९॥ 
आत जादि अन्यान्य लोगों ने भी अपनी अभिमत 
+ शवै अर्थात्‌ कल्पना कर रक्खी है ।। ३०॥ 
८ बिना किमी निमित्त के उठे हृए निर्मल जल के बुद्‌- 
रक समूहो की तरह उदित हुए अपने निश्वयोंसेही 
चाना प्रकार की रीतियां सिद्ध हुई है ।॥। ३१॥ 

टै महाबाहो ! मणियों के आकर सागर के समान 
















स्थितिप्रकरणे 


२६३ 


न ॒निम्बेक्ष्‌ कटुस्वा३ क्लोतोष्णो नेन्दुपानको । 
यद्यथा परमाभ्यस्तमुपलन्धं तथेव च ॥ ३३ ॥ 
यस्त्वङ्त्रिम आनन्दस्तद्थंप्रयतनरेः । 
मनस्तन्मयतां नेयं येनाऽसौ समवाप्यते ॥ ३४ ॥ 
दुश्यं संपरिडस्भं स्वं तुच्छं परिहरन्मनः । 
तज्जाभ्यां सुखदुःखाभ्यां नाऽवश्यं परिङृष्यते ॥ २५ ॥ 
अपवित्रमसद्रपं मोहनं भयकारणम्‌ । 
दुश्यमाभासमाभोगि बन्धमाभावयाऽनघ ! ॥ २९ ॥ 
मयेषा सा ह्यविद्येषा भावनेषा भयावहा । 
संविदस्तन्मयत्वं यत्तत्कमेति विदुबु धाः ॥ ३७ ॥ 
द्वा दुश्येकतानत्वं विद्धि त्वं मोहनं सनः । . 


प्रमाजयेव तन्मिथ्या महामलिनकदमम्‌ ॥ २८ ॥ 
दश्यतन्मयता येषा स्वभावस्थाऽनुभयते । 
संसारमदिरा सेयमविद्यत्युच्यते बुधः ॥ २९ ५ 


इन सभी रीतियों का एकमात्र मन ही आकर है ॥३२॥ 

नीम ओर ईखये दोनों कडुवे या मीठे नहीं हं। 
जिसका जैसा अभ्यास हुजा, वह वैसा ही अनुभूत होता 
है । (चन्द्रमण्डल ओर सूर्ये, अग्नि आदि के मण्डलो में 
निवास करने वाके देवताओं को शीत ओर उष्ण आदि की 
पीडा नहीं होती ) ॥ ३३ ॥ | 

अक्कत्रिम आनन्द के किए प्रयत्तशीर हुए मनुष्यो को 
अपना मन अङृतरिमानन्दमयता को प्राप्त करना चादिए 
जिससे वह प्रप्त हो जाय ।॥ ३४ ॥ 

बालक की तरह भली-भांति आलिङ्गन कर स्नेहसे 
दद्य का त्याग कर दुर्य से उत्पन्न होनेवाले सुख ओर 
दुः लों से किसी प्रकार आष्ृष्ट नहीं होता है ॥ ३५ ॥ 

हे अनघ ! अपवित्र, असद्रूपः मोह मे डउालनेवाके, 
अय के कारण, प्रतीतिमात्र सिद्ध विशाल आकार के 
द्र्य को आप अपना बन्धन समञ्च ॥ ३६ ॥ 

यह दृश्य माया, अविद्या, भय देनेवाखी भावना है। 
मन की दृदयमयता को ही विद्वान्‌ लोग उसी को बन्धन म 
डालने वाला कमम कहते है ॥ २७ ॥ 

एकमात्र दृश्य मे तत्पर मन को देखकर आप दुश्य 
को मोह मे डालनेवाला जाने, उस अत्यन्त मिनि कदेम- 
रूप असत्य दृश्य का परिमाजैन कीजिये ॥ ३८ ॥ 

स्वभाव में स्थित अनुभूत दश्यतन्मयता ही संसार को 
मत्त करनेवाखी अविद्या कही जाती है ॥ ३९ ॥ 








३. 


अनयोपहतो लोकः कल्याणं नाऽर्धिगच्छति । 
भास्वरं तापनालोकं पटलान्धेक्षेणो यथा 1 ४० ॥ 
स्वयमृत्पद्यते सा च सङ्क्पाद्‌ व्योमवृक्षवत्‌ । 
असङ्कल्पनमात्रेण भावनाया महामते ॥ ४१ ॥ 
क्षीणायां स्वरसादेव विमर्ेन विलासिना । 
असंसद्धः पदार्थघु सवेषु स्थिरतां गतः ॥! ४२ ॥ 
सत्यदृष्टौ प्रपन्नायामसत्ये क्षयमागते । 
निविकलत्पचिदच्छाटमा स आत्मा समवाप्यते ।॥ ४३ ॥। 
न सत्ता यस्य नाऽसत्ता न सुखं नाऽपि दुःखिता । 
केवर केवलीभावो यस्याऽन्तरुपलभ्यते 1! ४४ ॥ 
अभव्यया भावनया न चित्तेन्दरियदृष्टिभिः । 
आत्मनोऽनन्यभूताभिरपि यः परिवजितः ! 
वासनाभिरनन्ताभिव्येमिव  घनराजिभिः । ४५ ॥ 
संदिग्धायां यथा रज्ज्वां सपेतच्वं तथेव हि । 
चिदाकाशात्मना बन्धस्त्वबन्धेनेव कल्पितः ।॥। ४६ । 
इस अविद्या से उपहत लोग अपना कल्याण वैसे ही 
नहीं मानते जैसे पटक नामक रोगसे अन्धा बना दुभा 
पुरुष सूर्यं के देदीप्यमान आलोक को नहीं देखता ।।४०॥ 
हे महामते ! आकाशम ब्रृक्षकी तरह संकल्प से वहु 
अविद्या स्वयं उत्पन्न होती है ओौर भावना के असंकल्प 
मात्र से उसके समाधि के अभ्यास से दृढ श्रवण, मनन 
रूप विचार से अपने-आप क्षीण होने पर सव पदार्थों 
अनासक्ति स्थिर होती हैँ | ४१-४२ ॥ 
सत्य दृष्टि कौ प्राप्ति से असत्य जगत्‌ के क्षीण होने 
पर निर्मल निविकल्पक चिद्रूप परमार्थं सत्य वह आत्मा 
प्राप्त होता है ॥ ४३॥ 
जिसकी न व्यक्तता, न अव्यक्ता, न सुख ओौर न 
दुःख रूपता ह, अपने हृदय मे उसका अद्वैत भाव अपने 
अनुभवसे ही प्राप्त होता है ॥ ४४ | 
अकल्याणकारिणी भावना से उसकी उपलन्धि चित्‌, 
इन्द्रिय दुष्ट्यों से नहीं होती है, अपने अपृथक्‌ अनन्त 
वासनाओं से वह्‌ वैसे ही रहितं है। जसे बाकर अनन्त 
मेघपङ्क्तियों से रहितं हँ ।॥ ४५ ॥ 
बन्धनरहित चिदाकाश रूप अत्मा ने अपने नें 
बन्धन की कल्पना वैसे ही कर रक्ली है । जैसे यहु रस्सी 
है या नहीं, इस प्रकार रस्सीमें सः देह होने पर सर्पत्वं 
भ्रम होता है ।॥ ४६॥ 
"अ वस्तु में सम्बन्ध होने से प्रत्येक वस्तु में 
ब्रह्म ही नानाप्रकार की विचित्रताको वैसादही प्रास 


यो गवा सिष्ठे 





[ २१.८० 


कल्पितं कल्पितं वस्तु प्रतिकल्पनयाऽन्यथां । | 
तदेवाऽन्यत्वमादत्ते खमहोरात्रयोरिव ॥ ७ # 
यदतुच्छमनायासमनुपाधि गतश्चमम्‌ ! | 
तत्तत्कत्पनयाऽतीतं तत्युखायव कल्पते ॥ ४८ है 
न्य एव कुसुले तु सिहोऽस्तीति भयं यथा ॥ 
शन्य एव शरीरेऽन्तर्बद्धोऽस्मीति भयं तथा ॥ ४२९४ 
शन्य एव कुसूले तु प्रक्ष्य सहो न छभ्यते ! | 
तथा संसारबन्धाथः प्रेक्षितोऽसौ न ल्स्यते ॥ ५० # 
इदं जगदयं चाऽहमिति संरान्तसुत्थितस्‌ । । 
बालानां मध्यमे कारे छाया वेताकलिकौ यथा ॥ ५१४ 
कल्पनावङूतो जन्तोर्भावाभावशुभाद्युभाः । 

क्षणादसत्तामायान्ति सत्तामपि पुनः क्षणात्‌ \} ५२ ¦ 
मातेव गहिणीभावगृहीता कण्ठलम्बिनी । 
करोति गहीणीकार्यं सुरतानन्ददा सती ।! ५३ 
करने के समान दु.खमय संसारसूपसे ज्ञात होता है 
जैसे एक ही आकाश रात ओर दिन मे अन्य स्वरू ङ्‌ 
प्राप्त करता टै ।। ४७ ।। 

जो तुच्छ नहीं दहै, क्छेशरहित है, 
है, भ्रमसे रहितै ओर विभिन्न कल्पनाओं सै रहि 
है, वह्‌ सुख के ल््िही दहे ।॥ ४८॥। 








शून्य शरीरमें भीम भीतर बद्धहूं एेसा भयं ङे 
ही जैसे कोष्लिके सिह आदि से रहित रहने परं शै 
इसमें सिह दै एेसा भय होता है ।। ४९॥ \ 

यह संसार रूपी बन्धन जब विचार-पूवेक देखा जां 
है, तो वैसे ही प्राप्त नहीं होती जैसे कोष्िकि मे देख 
सिह नहीं मिक्ता ।। ५० ॥ 

"यह जगत्‌ है" "यह देहसंघात मै हुं इस प्रकार क 
दृढ श्रम ही उत्पन्न हुजाहै जसे बच्चे को मन्द-सर्द 
अन्धकार के समय वेताल के आकारकी छाया दिका 
देती है । ५१ ॥। . 

जीव की कल्पना के कारण धन-वैभव ओर दारि 
रूप शुभ ओौर अशुभ भाव एकक्षण मे तिरोहित ह 
जाते है ओर फिर क्षणभर मं आविभूत हो खै 
है ।। ५२ ॥। > 

माताही यदि गृहिणी के भाव से गृहीत होर 
कण्ठावलस्निनी हो, तो सुरतानन्द देने वाली गृहिणौ शष 
कायं करती है ।॥ ५३ ॥ | । 
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कान्तेव मातुभावेन गहीता कण्ठरम्बिनौ । 
ननं विस्मारयत्येव मन्मथं मातृभावनात्‌ ॥ ५४ ।1 


` भ्रावानु्रारिफलदं  पदार्थोघमवेक्ष्य च । 
न॒ ज्ेनेह पदाथषु रूपमेकमुदौर्यते । ५५ ॥। 
भावयत्यलम्‌ । 


तत्तत्फलं तदाकारं तावत्कां प्रपश्यति ॥! ५६ ॥ 
न तदस्ति न यत्सत्यं न तदस्ति न यन्मृषा । 
यद्यथा येन ॒निर्णातं तत्तथा तेन॒ लक्ष्यते \। ५७ ॥ 


{ श्राविताकाह्यमातद्धं व्योमहस्तितया मनः । 
 व्योमक्राननमातङ्कों व्योमस्थासनुघावति । ५८ ॥ 
तस्मात्‌ सङ्कल्पमेव त्वं सवभावमयात्मकम्‌ । 
त्यज राम ! चुयुप्रस्थः स्वात्मनेव भवाऽत्मनः ।\ ५९ 1 


† दृढभावनया चेतो यद्यथा 
$ 
३ 


ल 2 दकागकण्ड 


स्री ही मात्रभाव से गृहीत होकर यदि कण्ठा- 

चछम्विनी हो, तो मातृभावनावडा कामदेव को निश्चत 
चा देती दै । आज्य यहद किस्त्री भी पति कौ रक्षा 

। दृष्टि से सदा मातृवत्‌ लाल्न-पाल्न करती है तौ 
ह्गभरके किए उसके प्रति काम-भावना नहीं रहती दहै। 
अर्थात्‌ मन कौ भावना के कारण मनोज कौ स्थिति नहीं 
 ग्हतीदटै।॥ ५४॥) 
1 दस संसारम समस्त पदार्थजात भावानुरूपी फल 
दतै यह्‌ जानकर ज्ञानी पुरुष पदार्थोको एकरूप कभी 
1 नहीं कहता दै ।। ५५ ॥ 

दढ भावना से चित्त जिस पदार्थं को जसी पुनःपुनः 
श्रावना करता टै, उस समय तदाकार उस फल को 
देता दै ।। ५६ 1। 

जो सत्य न हो, वह वस्तु नहींदहै, जो मिथ्या नहो 
छिसी कोई वस्तु नहीं है, जिसका जिसने जिस प्रकार निणेय 
क्रिया, वह्‌ उसको उस्र प्रकार दिखाई देता हे । ५७ ॥ 

जिस मन ने अपनेमें आकारा गज की भावना की 
ॐ, वह भाकाश्च गजके रूपसे आकाश में स्थित आकाश 
वनं की हथिनी के पीर चलता है ।। ५८ ॥ 
॥ श्रीरामचन्द्र | आप सुषुप्तिमें स्थित हौ सब पदाथै- 


। 


, 


रौ 
नि 


स्थितिप्रकरणे 
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मर्णिह प्रतिविस्बानां प्रतिषेधक्गियां प्रति । 
न शक्तो जडभावेन तं तु रोम ! भवाद्ः \\ ९० ॥ 
यदात्मनि जगद्राम तवेह प्रतिबिस्बति \ 
तदवस्त्विति निर्णीय मा तेनाऽऽगच्छ रञ्जनम्‌ \\ ६९ 1 
तदेव सत्यमिति वाऽप्यभिन्चं परमात्मनः \ 
मत्वाऽन्तस्त्वमना्न्तं भःवयाऽऽत्मानमात्मना ॥ ६२ \\ ` 
चेतसि प्रतिबिस्बन्ति ये भावास्तव राघव ! । 
रञ्जयन्त्वन्यसक्तत्वान्मा ते त्वां स्फटिकं यथा ॥ ६३ \\. 
स्फटिकममननं यथा विशन्ति 

प्रकटतया न च रञ्जना विचित्राः \ 
इह॒ हि विमननं तथा विशन्तु _ 

प्रकटतया भुवनषणा भवन्तम्‌ \) ६४ \ 





इत्यार्षे श्नीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मौकौये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 
विज्ञानवादो नामेकविक्षः सगः ॥२९॥ 


आत्मा से स्थित होजायें । अपारमाथिक दुःख रूप से 
स्थित न होहये ॥ ५९ ॥ 

जड़ मणि प्रतिविम्बो का निषेध नहीं कर सकती हे 
किन्तु हे श्रीरामचन्द्र, आप चेतन है इसलिए जड़ मणि 
के साथ आपकी समानता नहीं हो सकती है ॥ ९ ९ ॥ 

हे रामचन्द्र । आप की स्वच्छ आत्मा मे प्रतिबिम्बित 
जगत्‌ को अवस्तु समज्लकर आप उसके अनञ्जन को व 
न करे ।। ६१ ॥ 

वह्‌ सत्य ब्रहम टी है अथवा परमात्मा से अभिन्न 
ही है, एेसा अपने हृदय मे निश्चय कर आप जन्म-विनाडा 
रहित आत्मा की अपने मे भावना करे । ६२ ॥ 

हे राघव । आप आत्मतत्त्व मे संखग्न ह 
मे जिन भावोंका प्रतिबिम्ब पडताहै, वे व 
समान आपको रञ्जित न करें । ६३ ॥ 

प्रतिबिम्बित पदार्थो का पुनः पुनः अनुसंधान रेन 
भी राग आदि की वासनाके आधान से रहि < 1 
प्रारब्ध भोग के उचित जगद्व्यवहार की प आपमे 
प्रकटरूपसे प्रविष्टन हो जैसे प्रतिबिभ्वित एवसेहीः 
पुनः पुनः प्राप्ति होनेपर भी उनके राग अ स. 
रहित स्फटिक में भाँति-भांँतिके रंग (४ संसगे से | 
नहीं होते हँ ॥ ६४ ॥ | पके प्रविष्ट, 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय स्थितिप्रकरणं से 


/* क्य संकल्प का त्याग करे, अपने परमार्थिक अद्ितीयानन्द 


३४ 











विज्ञानवाद नामक कुसुमलता का इक्कीसवाँ सगं समाप हुजा॥ २१ 

















२६६ योगवासिष्ठे 


ॐ, 


वसिष्ठ उवाच 
जन्तोः कतविचारस्य विगलदुवृत्तिचेतसः । 
मननं त्यजतो ज्ञात्वा क्िचित्परिणतात्मनः।॥ १ ॥ 
दुश्यं संत्यजतो हेयमुपादेयमुपेयुषः । 
द्रष्टारं पश्यतो दृश्यमद्रष्टारमपश्यतः ॥ २ ५ 
जागतव्ये परे तत्वे जागरूकस्य जीवतः । 
सुप्तस्य धनसंमोहूमये संसारवत्मनि ।॥ ३ ॥ 
पयन्तात्यन्तवेराग्यात्‌ सरसेष्वरपेष्वपि 
मोगेष्वाभोगरम्येषु विरक्तस्य निराहिषः 11 ४ 1) 
त्रजत्यात्माम्भसेकत्वं जीर्णजाडयचे नभस्यलम्‌ । 
गलत्यपगतासद्ध हिमापूर इवाऽऽतपे ।॥ ५ ॥ 
तरङ्धितासु कत्लोजल्लोलान्तरासु च । 
शाम्यन्तोष्वथ तृष्णासु नदीष्विव घनात्यये ॥ & ॥ 


| दृढ़ बोध हो जानेपर सव दोषों के विना, मन की 
प्रसन्नता ओर विशुद्ध आत्मतत्त्व के साक्नात्कार का वर्णन | 
श्री वसिष्ठजी ने कहा-- नित्य ओर अनित्यवस्तु के 
विचार से सम्पन्न चित्तवृत्तियों का त्याग करने वाटा 
समाधि के अभ्यास द्वारा ज्ञान प्राप्तकर क्रमदाः वाह्य तथा 
आन्तर मनन का त्याग सम्पन्न मन कु विजयुद्ध आत्माक्रार 
रूप से परिणतो जाने पर दृद्य जीर अज्ञान की 
भूमिकाजों का परित्याग कर जान की भरमिकाओंको 
प्रप्त कर्‌ प्रमाताको भी साक्नी चित्‌ से दृदयभूतमें देखने 
वाला भासक चित्‌ से अतिरिक्त किसी वस्तु को नहीं 
देखने वादा जागरण के उचित परम तत्त्व मेँ सजग निविड 
अज्ञान के विकारभूत संसारमा्ग मे सोया हआ है, सम्पूणं 
तुच्छ युखों से लेकर हिरण्यगरभे पदपर्यन्त सुखों के प्रति 
अत्यन्त वेराग्य युक्त होने क्रमिक मोक्षरूपी सुख से युक्त 
तथा उससे हीन एवं भोगकाल तक ही रमणीय रेहिक 
भोग के साधन माला, चन्दन आदिसे विरक्त टोक 
संग्रह के किए क्रियमाण कर्मफल तथा प्रारब्धकर्म से प्राप्त 
भोगों में निस्पृह अधिकारी पुरुष का-अनादि जड़ 
अन्ञानरूपी आकाश के परमात्मरूपी जल के साथ एेक्य की 
प्राप्त हो जाने पर, आसक्तिहीन अज्ञानाकाश के नमक के 
टुकड़े के समान रसावशेष नहीं होनेपर धूप में व्रफसमूट्‌ 
कौ भति निरवरोष गल जानेपर बड़ी-बड़ी तरद्धों से 
४ ~ हए जल के तुल्य चल स्वरूप वाली विविध विषय- 
रूपी तरङ्गं से युक्त तृष्णाओं की वैसे ही शान्ति होती है 


\ +. 
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संसारवासनाजारे खगजार इवाऽऽखुना । 
त्रोटिते हृदयम्रन्यो शल्ये वैराग्यरंहसा \॥ ७ \॥ 
कातकं फलमासाद्य यथा वारि प्रसीदति । 
तथा विज्नानवदतः स्वभावः संप्रसीदति।॥ ८ ॥ 
नीरागं निर्पासंगं निद्र निरुपाश्नयम्‌ । 
विनिर्याति मनो मोहाद्विहुगः पञ्जरादिव ॥ ९ ॥ 
शान्ते संदेहदौरात्म्ये गतकोतुकविश्रमम्‌ । 
परिपुणन्तिरं चेतः पुर्णेन्दुरिव राजते १०६ 
जनितोत्तमसौन्दर्या दूरादस्तमरोन्नता । 
समतोदेति सवत्र चान्ते वात इवाऽणेवे॥ ११९॥ 
अन्धकारमयी मूका जाडचजजरितान्तरा । 
तनुत्वमेति संसारवासनेवोदये क्षपा ।॥ १२६ 


"म , म. 
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जंसे वर्प काके व्यतीत हो जाने पर बड़ी-बड़ी तरङ्लो | 
से भरेदहुएु जल से चर मध्यभाग वाढी तर ङ्घयुत्तह ती 
नदियां गान्त टो जातीदै, वैराग्य के आवेगसे संसार ` 
वासनारूपी जाल के तोड़ने पर हृदयकी ग्रन्थिक्से ल्मे 
टी्ी पड़ जानेपर तथा जसे चूहे के द्वारा चिडियों के जाऊ 
काटे जाते है, विज्ञान की दृढता से मन प्रसन्नता को वैतत 
टी प्रासो जाता दे जसे कतक के फल से (निर्मली) | 
जट स्वच्छो जाता है ।। १--८॥ | 
कामनाओं से रहित, विषयों मे आसक्त करने बाङे ` 
विपयके गुणों के चिन्तन से शून्य, भार्या आदि प्रियो ` 
के सम्पकंसे विहीन जौर बार-बार भोगके लाभक ` 
भूमिसे रहित मनवकसेही मोह से निमुंक्त हो जाता र | 
जसे पश्नी पिजड़से मुक्त होतादहै।॥ ९॥ , 
संशयरूपी दुष्टता के शान्त होनेपर कौतुकध्रम से ` 
निमुंक्त, परिपूणं अन्तर्भागवाला मन पूणं चन्दर के समाव | 
प्रकाशमान दहो जाता है।। १०॥ ॥ 
मन के शान्त होनेपर सब जगह सर्वोत्तम सुख वैसे } 
टी पैदा करने वाली, अज्ञानरूपी मल से विमुक्त, उक्षत ` 
समदुष्टिता वमे ही उदितहोतीहै जैसे वायु के शात 
होनेपर समुद्र मे समता = निश्चलत्ता उदित होती है ।। १९ ` 
जडता से जजंरित स्वरूप वाली, अन्धकारमक्ैः 
बोधजनक वाक्यके व्यवहारसे शून्य यह संसार क्षे 
वासना सूर्योदय होनेपर रात्रिके समानक्षीणहो जाता 
हे ।॥ १२॥। 
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दष्टचि्धास्करा प्रज्ञापद्धिनो _ पुण्यपल्कवा । 
विकसत्यमरोद्योता प्रातद्योरिव रूपिणौ १३) 
र्ना हदयहारिण्यो मुवनाह्वादनक्षमाः । 
सत्वलन्धाः प्रवर्धन्ते सकलेन्दोरिवांऽखवः ॥ १४ ॥ 
बहुनाऽत्र किशक्तन॒ज्ञातज्ञेयो मटामतिः । 
नोदेति नेव यात्यस्तमभूताकाञ्ञकोशवत्‌ ।॥। १५ ॥ 
विचारणापरिज्ञातस्वभावस्योदितात्मनः | 
अनुकम्प्या भवन्तौह॒ ब्रह्मविष्ण्वन्द्रशङ्कःराः ।। १६ ॥ 
प्रकटाकारमत्यन्तनिरहङ्कारचेतसम्‌ 
नाऽऽप्नुवन्ति विकल्पास्तं गतुष्णाभि वणकाः ॥। १७ ॥\ 
तरङ्धवदिमे लोकाः प्रयान्त्यायान्ति चेतसः । 
करोडीकुर्वन्ति चाञ्नं तेन नलं मरणजन्मनी ॥ १८॥। 
न्नाविरभावतिरोभावौ संसारो नेतरक्रमः । 


प्रातःकाट मे निमट प्रकाडदा स युक्त सुन्दर आकार 
चिलतादै वसे ही चिद्रूपी आदित्य का दर्शन कर लेने पर 
ग्र चेवा, श्रवण, समाधि का अभ्यास आदि पुण्यपल्ल्व 
॑ „2 बरी प्रज्ञापिनी हृदयरूपी सरोवर में खिलती टै ॥॥१३।। 
/# सम्पूरणं लोकों को आनन्दित करने में समथ, सत्त्वगुण 
द्धी वृद्धिसे भ्रात मनोहर प्रज्ञाएं पूणं चन्द्रमा की कि रणों 
री भति वदती हं ॥ १४॥। 

अधिक कहनेसे क्या लाभ ! ज्ञातव्य परमात्मतत्त्व 
क्रो जान लेने पर महामति पुरुप वायु आदि चारों भूतां 
द्वे रहित भाकाश के तुल्यन तो उल्खास को प्राप्त करता 
। गरन भस्त होता है ।। १५॥ 

जिसने विचारसे स्वरूपका ज्ञान प्राप्त कर ल्या 
्, जिते आत्मा का प्रकारा टो गया है, एेसे महापुरुष के 
टस संसार में ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, शङ्कुर भी अनुक्रम्पनीय 
&, क्योकि उन्म भी अवतार धारण आदि अधिकार की 
क्रमता देखी जाती हं ।॥ १६ ॥ 

आकार मात्रसे प्रकट होने पर भी जिनका चित्त 
` श्रीतर भहङ्कारसे शून्य पुरुष को विकल्प नहीं होते हें 
ति मृगत्रष्णा को मृग नहीं पाते हं ।॥ १७ ॥। 
१ चित्त की वासना से ये लोक-तरद्धों की भांति 
, -ल्यत्नदहोतिदभौर नष्ट होते दहै, वे अज्ञ प्राणियोंकोही 
4 =-= है, तत्त्वज्ञ को नहीं । मरण-जन्म यानी आविभवि 

तिरोभावरूपी संसार तत्त्वज्ञ पर अपना असर नहीं 
दाता ॥ १८ ॥ 

त्वन्ञानी इस आविभवि ओर तिरोभावो के माया 
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इति ताभ्यां समालोको रमते स निबध्यते ॥ १९ ॥ 
न जायते न च्यते कुस्मे कुम्भनभो यथा । 
भूषिते दूषिते वाऽपि देहे तदहदिहाऽऽत्मवान्‌ ॥ २० ५ 
विवेक उदिते शौते मिथ्याश्रमसरूदिता । 

क्षोयते वासना साग्रे मृगतुष्णा मराविव ।॥ २९॥ 


कोऽहं कथसमिदव््ेति यावन्न प्रविचारितस्‌ । 
संसाराडम्बरं तावदन्धकारोपमं स्थितम्‌ ॥ २२॥ 
मिथ्याज्नमभरोदुभूतं शरीरं पदमापदाम्‌ । 
आत्मभावनया नेदं यः पश्यति स पश्यति ॥ २३ ॥ 
देशकाल्वशोत्थानि न समेति गतश्चमम्‌ । 
शरीरे सुखदुःखानि यः पश्यति स॒ पश्यति ॥ २४ ॥ 
अपारपयन्तनभोदिक्कालादिक्रियान्वितम्‌ 1 
अहमेवेति सवत्र यः पश्यति स पश्यति । २५ \ 
से निमित व्याघ्रादि कौतुक के दशन तुल्य रमण करते 
है ओर अज्ञानी उनसे बन्धन मे पड़ते हँ ॥ १९ ॥। 

इस संसारम शरीरके भूषित या दूषित होने पर 
भी आत्मज्ञानी भूषित या दूषित वैसेही नहीं होता दै 
जैसे घटमे घटाकाश न उत्पन्न होताहै ओरन मरता 
है ।॥ २० ॥ 

श्रमरूपी मरस्थल मे उत्पन्न मिथ्या संसार वासना 
डीतल विवेक का उदय होने पर वैसे ही नष्ट हो जाती 
है जैसे चन्द्रमा के सहित प्रदोष कार के आने पर मरुस्थल 
मे उत्पन्न मृगतृष्णा नष्ट हो जाती है ।॥ २१॥ 

यह अन्धकार के समान संसाराडम्बर तब तकं स्थित 
है जब तक भमै कौनहूं' ये शरीरादि कंसे प्राप्त है यहु 
विचार नहीं किया गया। २२॥ 

मिथ्या भ्रमो से उत्पन्न, आपत्तियों के आश्रय इस 
रारीर को जो आत्म-भावनासे यह ररीर नहींहै इस 
प्रकार बाधित देखेता है, वही आत्मा को देखता है ॥२३॥ 

देश ओर कालवश उत्पन्न आधिभौतिक, आधिदेविक 
तथा शरीर मे उत्पन्न आध्यात्मिक सुख-दुःख मेरे नहीं है, 
इस तरह जो श्रम न्य दृष्टिसे देखता है, वही आत्मा 
को देखता है ।। २४॥। 

असीम आकाश, दिशा, काल आदि ओर उनमें 
वतमान कथित निष्प्र ब्रह्मरूप स्थूल, सूक्ष्म सदा 
उदित परमात्म उत्पत्ति, गति आदि क्रियाओं से युक्त वस्तु 
मे भ्मैहीह एेसा देखने वालाही आत्मा को देखता 
है ॥ २५ ॥ 








२६८ 


वालाग्रलक्षभागात्ञ कोटिल्ञाः परिकल्पितात्‌ । 
अहं सुक्ष्म इति व्यापौ यः पश्यति स पश्यति ॥ २६ ॥ 
आत्मानमितरच्चेव दृष्टया नित्याविभिन्नया । 
स्व॑ चिज्ज्योतिरेवेति यः पश्यति स पश्यति ॥ २७॥ 
सवेदाक्तिरनस्तात्मा सर्वभावान्तरस्थितः \ 
अद्ितीयश्चिदित्यन्तर्यः पश्यति स पश्यति \ २८ ॥ 
आधिव्याधि योद्धिग्नो जरामरणजन्मवान्‌ । 
देहोऽहमिति यः प्राज्ञो न पश्यति स पश्यति ॥ २९ ॥ 
तियगुच्वमघस्ताच्च व्यापको महिमा मम । 
द्वितीयो न ममाऽस्तीति यः पश्यति सर पश्यति ॥ ३०॥ 
मयि सवेमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव । 
चित्तं तु नाऽहमेवेति यः पश्यति स पश्यति । २१ ॥ 
नाऽहं न चाऽन्यदस्तीति ब्रह्मैवाऽस्ति निरामयम्‌ । 


करोड़ों अंगों मे विभक्त वाल के अग्रभाग के 
लाखवां भाग भी सूक्ष्म मौर व्यापक अ (म) जो देखता 
है, वही आत्मा को देखतां दै ॥ २६॥ 
जात्मरूप से प्रसिद्ध जीव तथा उससे दृद्य सकट 
पदार्थो को चित्प्रकाश माव्रमें नित्य एक्य दृष्टिसे देखने 
बाला ही आत्मा को देवता है ॥ २७ ॥ ` 
यह्‌ अद्वितीय चित्‌ सवंदाक्ति, अनन्त आत्मरूप को 
सम्पण पदार्थो मे अन्तःस्थित खूप मेँ जो देवता है, वही 
आत्मा को देवता है ॥ २८ ॥ 
अधिक अर्थात्‌ मनोव्यथा व्याधि दं हिक व्यथा ओर 
भयसे उद्विग्न होने वाला जरा, मरण ओर जन्म से युक्त 
दहर हं बुद्धिमान्‌ इस प्रकारसे जो नहीं देखता है, 
वही आत्मा को दैवता है ॥ २९ ॥ 
मेरी महिमा अर्थात्‌ मँ ही तिरे, ऊपर, नीचे सर्वत्र 
ग्वा हूं, मुज्ञसे अन्य कोई नहीं है, इस तरह देखने वाटा 
ही आत्मा को देखता दै ॥ ३० ॥ 
सूतम मणियोंके समान सम्पूर्णं विद्व मुक्चमेदही 
ग्रथित है ओौर चित्त भीम नहीं हं, इस तरह ज देखता 
है, वही आत्मा को देखता है । ३ १॥ 
एक मात्र निरामयब्रह्महीहै, नैं हं ओर न अन्य 


ही दै, इस प्रकार व्यक्त तथां अत्यक्तं पदार्थो के मध्यमे 


जो ब्रह्य को ही देखताहै, वही आत्मा को देखता 
है ॥ ३२॥ 


तीनों खोक पहं समृद्रमंतरङ्खकी भातिमेराही 
अवयव हं, इस तरह जो अपने अन्दर देखता है, वही 
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इत्थं सदसतोमध्ये यः पश्यति स पश्यति \) देरेक् 
यन्नाम किचित्त्रेलोक्यं स॒ एवाऽवयवो मम । 
तर द्खोऽन्धाविवेत्यन्तयः पश्यति स॒ पश्यति 1 इ 3, 
शोच्या पाल्या मयेवेयं स्वसेयं मे कनीयसी । 
त्रिलोक पेलवेत्युच्चंयः पश्यति स पश्यति ॥ ङे ज 
आत्मतापरते त्वत्तामत्ते यस्य महात्मनः । 
भवादुपरते ननं स पश्यति सुखोचनः।॥ ३५ ॥1 
चेत्यानुपातरहितं चि्धेरवमयं वपुः । 
अपूरितजगज्जालं यः पश्यति स पश्यति ॥ 
सुखं दुखं भवो भावो विवेककलनाश्च याः । 
अहमेवेति वा नूनं पश्यन्नपि न हीयते॥ 
स्वात्मसत्तापरापुर्णे जगत्यंशेन वतिना । 
कि मे हियं किमादेयमिति पश्यन्‌ सुदृडः नरः ॥! ३८ छ 
आत्मा को देखता है ।। ३३॥ प 
योचनीय यह तीनों लोक मुज्ञसे ही अपनी सत्ता ङे 
प्रदान स पालनीय दै, यह मेरी छोटी बहुन द्ष्टि माज इ 
पीडति हाने के कारण अत्यन्त सुक्रूमारहै, इस तरह च्व 
देखता दै, वही आत्मा को देखता है ।। ३४ ॥ 
जात्मता-परता अर्थात्‌ अपना ओौर दुसरे 
स्वत्ता-मत्ता अर्थात्‌ तेरा ओर मेराभावयेजिस 
के निच्चितरूपसे विवेक तथा बोध द्वारा निबृत्त हो यदे 
ट वही सुलोचन महापुरुष आत्मा को देखतां हे ॥ ३५ ॥ 
द्र्य के सम्बन्ध से रहित निर्विघ्न स वभावक 7 
स्फूतिसे जगज्जाल रूपी अन्धकारको प्रभाकी तरह, 
व्याप्त करने वाटे विशाल चिन्मय आत्म-शरीर को जो 
देखता दहै, वही आत्मा की देखता है ॥ ३६ ॥ 
सुख, दुःख, संसार अर्थात्‌ देह में विद्यमानं 
देवता तथा शास्त्र में श्रद्धा, उसमें नित्य-अनित्य आङि सि 
विवेक से उत्पन्न श्रवण आदि के क्रम से भात्मज्ञान पे 
तारतम्यकेभेद मही हं, इस तरह जो निश्चिगपु्ेङ 
देखता है, वही आत्मतत्त्व से च्युत नहीं होता हे ।। ३७ ॥ 
निरतिशय आनन्दन अत्मा का सत्ता से परि 
आनन्द ल्व मात्र के अपेणसे तृप्त, ब्रह्या से केकर 
स्तम्बपयन्त जगत्‌ में अंश मात्र से वतमान देहिक्‌, पार्‌ 
लौकिक भोग्य वस्तु से मुङ्ञे क्या दुःख है जिससे वह्‌ हे 
अथवा अन्य क्या सुख है कि जिससे वह उपादेये है, 
स॒ तरह देखता हुभा पुरूष समीचीन दृष्टि अषौ 
अश्रान्त दृष्टि है । ३८ ।। 
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महात्डः! 


४ 
भै 


क र 











4 ३.५ | 


बप्रतक्यमनाभासं सन्मा्रमिदमित्यलम्‌ । 
हेयोपादेयकलना यस्य क्षीणा स वे पुमान्‌ \ ३९ ॥ 
य जाकाशवदेकात्मा सवभावगतोऽपि सन्‌ । 
न भ्ावरञ्जनामेति स महात्मा महेश्वरः \ ४०॥ 
। तमःप्रकाङकलनासुक्तः कालात्मतां गतः । 


यह जगत्‌ स्वधा तकं से अगम्य, ठत्ति के परिणाम 

च रदित अर्थात्‌ निविदेष सन्मात्र ही दै, यह जानकर 

` चिस पुख्प कीदैय ओर उपादेय की भावना नष्ट हो गई 
दै, वही पुरुष ह ।! ३९ ॥ 

जो आका की तरह एकात्मा है ओर सम्पूणं पदार्थों 

र व्याप्र रहकर भी उन भावोंमे अनुरक्त नहीं होता दहै, 

` वृह महात्मा पुरुष निरतिडय स्वानन्द के उपभोग में समथ 
साक्षात्‌ दिव दै ।॥ ४०॥ 

 सुपुक्ति, जाग्रत्‌, स्वप्न इन अवस्थाओं से मुक्त, मृत्यु 









वतिष्ठ॒ उवाच 
य॒ उत्तमपदारम्बौो चक्रशथ्चमवदास्थितः । 
 श्ररीरनगरीराज्यं कूवेन्नपि न चछ्िप्यते॥ १ ॥ 
तस्येयं भोगमोक्षार्थं तज्जस्योपवनोपमा । 
 शवायेव न दुःखाय स्वशरोरमहापुरौ ॥ २५ 
| श्रीराम उवाच 

चगरीत्वं शरीरस्य कथं नाम महासुने ! । 


श्रीवसिष्ठजी ने कटा--जव तक प्रारब्धका क्षय न 
हौ जाय तव तक देह धारण-व्यवहार में स्थित जीवन्मुक्ति 
 चछ््पी उत्तम पदमे वर्तमान जीवन्मुक्त पुरुष शरीर रूपी 
नगरी भँ राज्य करता हुआ भी वसे ही उसके फल से 
चिप्र नदीं होता जैसे घटोत्पत्ति रूप काययके हौ जाने पर 
श्री कुलाल का चक्र जव तक वेग रहता हे तब तक घ्रुमता 
| ` टता ह ।॥ १॥ 
| क्रीडा विनोद साधन के उपवन के मान यह्‌ शरीर 
द्धी महापुरी उस ज्ञानी के भोग ओर मोक्ष केकिएिदहै। 
` भ्रुव मात्र ही इससे होता है, राजधानी मे रहने वाले 


च दे 


स्थितिप्रकरणे 


२६६९ 


यः सौम्यः सुसमः स्वस्थस्तं नमि पदमागतम्‌ ॥ ४१ ॥ 
यस्योदयास्तमयसङ्लनाकलासु | 

चित्रासु चारविभवासु जगद्गतासु । 
वत्तिः सदेव सकलेकमतेरनन्ता = ` 

तस्मे नमः परमबोधदते शिवाय ॥ ४२ ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहा रामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणेऽनुत्तम- 
पदविश्नरान्तिवर्णनं नाम दाविश्लः सगः ।॥ २२॥ 


काभी परम आत्मीय अर्थात्‌ मृत्यु से भी उद्टिन न होने 
वाला जो सौम्य, समद्ष्टि तथा तुरीयावस्था मे स्थित है, 
उस परमात्म पद को प्राप्त पुरुष को भँ नमस्कार करता 
हं ।। ४१॥। | 

जगत्‌ मे एक ब्रह्म ही है ब्रह्माकार इस दृष्टि संसार 
मे स्थित विचित्र ओर सुन्दर विभवो से सृष्टि, प्रल्य ओर 
समन्वित स्थिति पे सदा ही अपरिच्छित्न है, उस परम 
बोध से समन्वित जीवन्मुक्त शरीर साक्षात्‌ शिव को 
नमस्कार हे।॥ ४२॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठुमहारामायण के मोक्षोपाय मे स्थितिप्रकरणमें 
अनुत्तमपदविश्रान्ति वर्णेन नामक कुसुमता का बाइसवां सगं समाप्त हुआ ॥ २२ ॥ 


२२ 


एतां चाऽधिवसन्‌ योगी कथं राजसुखेकभाक्‌ ।॥ २ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 

रभ्येयं देहनगरी राम ! स्वेगुणान्विता । 

जस्थाऽनन्तविलासाढचा स्वालोकाकंप्रकाशिता ॥! ४ ॥ 

नेन्नरवातायनोचोतप्रकाक्चभुवनान्तरा 

करप्रतोलीविस्तारप्राप्पादोपजाङ्खला ॥ ५ ॥ 


२३ 


राजा के तुल्य दुःख नहीं होता दे ॥ २॥ 

श्रीरामचन्द्र जी ने कहा-हे महामते ! यह शरीर 
नगरी कंसे है? ओर इसमे रहने वाला योगी सुख 
मात्रकादही भागी कंसे होतारहै?॥३॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा -हे रामचन्द्र ! ज्ञानी की देह 
नगरी बड़ी मनोहर सब गुणों से दुक्तं अनन्त विकासो से 
भरपूर ओर आत्मज्योति रूपी सूर्यं मे प्रकाशित है ॥॥४॥ 

दूसरी नगरी में नेत्र रूपी ज्ञरोखो मे स्मरित इन्द्रिय 
रूपी दो दीपो से अन्या भवन प्रकाशित है, भूजा रूपी 
सड़कों के विस्तार से पाद रूपी उपवन ह, रोमराजि ही 

















२७० योगवासिष्ठे | २३. 
रोमराजोरतागुल्मा त्वचाजालकमाल्ता । हृदयावणनिणोतययाप्राप्राथभूषिता ` 
गुट्फाद्धल्यां प्रविश्रान्तजङ्खोर्स्तम्भमण्डला । ६ ॥ अनारतनवदारप्रवहत्प्राणनागरा ॥ २ 
रेखाविभक्तपादाग्रलिलाप्रथमनिमिता । आस्यस्फारवदादृष्टदन्तास्थिशकलाकूला । 


चमममंशिरासारसन्धिसीमामनोरमा ।॥ ७ ॥ 
उरूरतनुभागाग्रनिमितोपस्थनिम्नगा । 
कचत्केशावलीकाचदलप्रस्थवनावृता ॥ ८ ॥ 
अआरलाटोष्ठसच्छायवदनोदयानदोभिता 
दृष्टपातोत्पलाकौणकपोलविपुलस्थटी ।॥ ९ ॥ 
वक्षःस्थलसरःस्यूतकुचपङ्कजकोरका । 
घनरोमावलोछघ्नस्कन्धक्रोडाशिरोच्चया  ॥ १० ॥) 
उदरश्वञ्ननिश्िप्रस्वाच्रे्टा भक्ष्यतत्परा । 
दीघकण्ठविलोद्गीर्णवातसंरम्भशब्दिता ॥ ११॥ 


लताओं की ज्ञाडिर्यां ह, त्वचा मे स्थित विविध नसो 
यह व्याप्त, इसमे एडी ओर पैर की अङ्गुलयो 
जङ्घा गौर उरल्पी खम्भे खड़े है, सा मुद्रिक शास्त्र में 
कही गई रेखाओं से विभक्त पद-तल रूपी रिलाकी नींव 
से यह शरीर नगरी निमित दै। इसके बाहर त्वचा रूपी 
सीमा, भीतर मर्म-स्थान रूपी सीमा, वीच-वीच में नसं 
की शाखारूपी सीमा मौर हडिड्यों मे सन्धिरूपी सीमा टैः 
इन सीमाओों से यह्‌ देह नगरी मनोरम है ।॥ ५-७ ॥ 


देह नगर मेँ बड़ी-बड़ी जङ्वाओं भौर शरीर के 
मध्यभाग को सन्धिके अग्रभाग में उपस्येच्दिय ही नगर 
मध्य को नदी निर्मित दै । चमक रहे केशावलीरूपी काचि 
के समान नीले पत्तो से युक्त क्रीडाशँल के समान सिर, 
मूख, दाढ़ी भौर कां के रोमोंेय ह व्याप्त है।। ८॥ 
॥ देह नगरी नीरे पत्तों के समान भौहों से, सफेद नूतन 
पत्तों के तुल्य ललाट से गौर फूलों के समान ओणों से 
अत्यन्त सुन्दर मखरूपी उद्यान से सुरोभित है। इसमें 


कटाक्षरूपी कमलो से व्याप्त कपोलस्थलरूपी विशाल दो 
विहार भूभियां है ।॥ ९।। 


से 
न 


वक्षस्थलरूपी सरोवर मे सटे हए स्तनरूपी कमल की 
कलियों से यह समन्वित है । इसमें स्कन्धरूपी क्रीडाैल 
धन-रोमावदी से आच्छन्न हं | १०॥ 

इसमे उदरसूपी गते मे रखे हृए अपने प्रारन्ध से 
प्राप्त अन्न ही धन, अन्न, धान्य आदि ओर न 
आभरण आदि प्रिय वस्तु हँ । अनिषिद्ध उपभोग का 
विस्तार करने वाले जिह्वा, श्रोत्रं आदि इसमें  सिररूपी 





॥ 


मुखास्पदाश्रमज्जिघ्वाचण्डीचवितभोजना ।! १३ 





रोमशष्पतरच्छन्ना कणकोटरक्पका ॥ 
स्फिक्‌ द्धलास्थितोपान्तपृष्ठविस्तौणजङ्धला ॥ १४ क्षै 
गरदोत्यानारघदटरान्तप्रद्रतानन्तकदमा । | 
चित्तोद्यानमहावत्गदात्मचिन्तावराद्धना ॥ १५ छ 

घीवरत्रादृटाबद्ध चपलेन्द्रियमकूटा । 
वदनोद्यानहसनपुष्पोद्‌गममनोरमा ॥। १६७ । 
स्वरारौरमनोन्ञस्य सवसौभाग्यसुन्दरी । | 


सुखायेव न दुःखाय परमाय हिताथ च॥ १९७ | 


प्रासाद के ज्लरोखोंमें वैठे हए नागरिक हैँ । विशार खैर 

ऊपर को मुख कयि हुए गले के दधिद्र द्वारा ऊपर क्ते 

निकल्त हृए प्राणवायु के शाब्द से यह मुखरित ६ ११६ 
हदय में स्थित विचाररूपी जोहरियो हारा परोञ्त 

करके खरीदे गये ओर चक्षु आदि द्वारा प्राप्त 

आदि दै, वासनारूपी उन विक्रय वस्तुओं से यह भूषितः 

* नकि) गों ते 
टै । इसमें प्राणरूपी नागरिक नौ दरवाजों से { 
संचरण कर रहे ।। १२॥। 











मुख में हाथी के दति के एक भाग की तरह थोडे देके 
गये दांतरूपी हडी के टुकड़ों से यह व्याप्त है। सुह ञे । 
रहने वाली चारों ओर घूम रही जिह्वारूपी कारी ने इहे ¦ 
भोज्य, चोष्य, लेह्य आदि चार प्रकार के खायो ङ | 
आस्वाद ल्ियादहै।। १३, ¢ 

रोमरूपी लम्बे-ल्म्बे तृणों से यह आच्छादितं है} ` 
इसमे कान कागतंही कूओंँहै। इसमे कटिपृषठभागरूरो 
श््रद्धलापर पृष्ठुरूपी विस्तीणं जंगल स्थित हैँ ॥ १४॥। 

मूत्रस्थानरूपी घटीयन्त्र के प्रान्त प्रदेश में गुदाद्वारं ह 
निकलने वाला मलरूपी कीचड़ इसमें बह रहा है । चित्त. ` 
रूपी उद्यानभूमि मे सदा खेर रही आत्मविचाररूरौ 
पुरस्वामिनी इसमे स्थित है । १५॥ 

बुद्धिरूपी रस्सी से चपल इन्द्रियरूपी बन्दर इरे ` 
बधे हें । यह्‌ बदनरूपी उद्यान के हास्यरूपी पुष्पों क 
विकास से मनोहर हैँ । यह सकल सौभाग्यो से सुन्दर हैर ¦ 
तत्त्वज्ञानी के परम सुख ओर उपदेश आदि दारा परोष- ` 
कारके ल्एिरहै, दुःख के लिए नहीं है ।॥ १६-१७॥ 















द्लनयेव हि कभ्यन्ते तेनेयं ज्ञस्य लाभदा 1 २१ ॥। 
बरुखदुखक्रियानां यदेषोदहूति स्वयम्‌ 
तदेषा राम ! सवज्ञसववस्तुभरक्षमा ।॥ २२॥ 
` त्तस्यां शरीरपुर्या हि राज्यं कुवन्‌ गतज्वरः । 
` स्तिष्ठति गतव्यग्रः स्वपुर्यामिव वासवः ।॥ २२॥ 
न क्िषत्यवटाटोपे मनोमत्ततुरङद्धमम्‌ । 
न छोभदुर्रमादाय प्रज्ञापुत्रीं प्रयच्छति ॥ २४॥ 
ब्र्नानपरराष्र च न रन्ध्रं त्वस्य पश्यति । 
अन्नानी का यह अनन्त दुःखों की खान दै, किन्तु 
ञानी की अनन्त सुखो कौोखान दं ।। १८ ॥ 
द शत्रुनाशक । इसके नष्टहो जाने पर ज्ञानी की 
| चाधारण तुच्छ वस्तु का नादा ओर इसके रहने पर 
व भोग-मोक्षसुख स्थित रहता है, इसलिए यह ज्ञानी 
ॐ च्िए युखावह दै । १९॥। 
समे वैठ्कर संसारमें सम्पूर्णं भोग ओर मोक्षके 
` दिए ज्ञानी घूव्र विहार करता दै, इसचिएु इसको ज्ञानी 
छा स्थकहाग्यादै।॥ २० ॥ 
टरसी शरीररूपी महानगरी से शब्द, रूप, रस, स्पश, 
। अन्ध आदि विषय, बन्धु-वान्धव ओर मोक्ष प्राप्त होते, 
` इसलिए यह ज्ञानी को लाभ देनेवाटी है ॥ २१॥ 
हे श्रीरामचन्द्र । सुख-दुःखमय क्रियाओं का जाल यह्‌ 
स्वयं धारण करती है, इसक्ए सवंज्ञ के भोग ओर मोक्ष 
ॐ साधन सभी वस्तुओं का संग्रह करने में यह समर्थं कही 
र्ट । २२॥ 
क्मरीररूपी नगरी मेँ राज्य करता हआ ज्ञानी वैसे 
| द्री निश्चिन्त ओौर स्वस्थ रहता है जसे इन्द्र अपनी नगरी 
` ओ निच्िन्त होकर राज्य करतादहै, ।॥ २३॥ 
। योनिगतं मेही पराक्रमवाले काम के विषय मे मन 
~ हृधरी मत्त घोड़े को वह प्रेरित नहीं करता। लोभरूपी 
॥ श्रिधद्रक्ष को शुल्क केकर प्राज्ञारूपी पुत्री को मोह, अधमं 
शरदि दुष्कुल में उत्पन्न खछोगों को नहीं देता है ॥ २४ ॥ 
भज्ञानरूपी पर राष्ट्र उसके छिद्र को नहीं देखताहै 


4 


९ 


/ 


व ^ 4. 
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त्स्येयमनन्तानां दुःखानां कोज्माकलिका । संसारारिभयस्याऽन्तमुलान्येव निङृन्तति ॥ २५ ॥ 
हस्य त्वियमनन्तानां सुखानां कोकामाकलिका ॥' १८ तुष्णासारपरावतं कामसम्भोगड्ग्रहे । 
किच्िदस्यां प्रनष्टायां ज्ञस्य नष्टमरिन्दम ! । न॒ निमज्जति परयस्तः सुखदुःखप्रदेवने ॥ २६ ॥ 
 स्वितायां संस्थितं सवं तेनेयं ` जसुखावहा ॥ १९॥ करोत्यविरतं लानं बहिरन्तरवीक्षणात्‌ । 

` वदना  . “ष्ण विहरत्यलम्‌ । सरित्सङ्कमतीर्थेषु मनोरथगतः क्रमात्‌ ॥ २७ ॥ 
। बल्ेषमोगमोक्षाथ तेनेयं जलरथः स्शरृतः ॥ २० ॥ सकलाक्षजनाऽदृश्यसुवप्रक्षापराङमुखः ॥ 

` श्रब्दङ्परसस्पशगन्धवबन्धुश्रियो यतः । = 


ध्याननाम्नि सुखं नित्यं तिष्ठत्यन्तःपुरान्तरे ॥ २८ 
सुखावहैषा नगरी नित्यं बं विदितात्मनः । 
भोगमोक्षप्रदा चेषा शक्रस्थेवाऽमरावती ॥ २९॥ 
स्थितया संस्थितं सवं {कचिच्रष्टं न नष्टया । 

यया पर्या महीयस्या सा कथं न सुखावहा ॥३० ॥ 
विनष्टे देहनगरे ज्ञस्य नष्टं न किञ्चन । 
आक्ान्तकुम्भ।काशस्य खस्य कुस्मक्षये यथा ॥ २१ ॥ 
विद्यमानं घटं वाधुः ञ्चित्‌ स्पृशति नाऽस्थितम्‌ । 


ओर वह संसाररूपी शत्र के भय के अन्तस्थ मूल स्नेहो को 
उखाड देता है ।॥ २५ ॥ 

काम-भोगरूपी दुष्ट प्राह से समन्वित युखलेगरूपी 
दुःखोंसे रूलाने वाले इस तष्णानदी के प्रवाह के बड़े 
भारी आवतं मे बहिर्मुख होकर वह निमग्न नहीं होता 
है । २६॥ 

वह॒ मानस ब्रह्माकारढत्ति मे आरूढ बाहर ओौर 
सीतर परमात्मा का दशेन करता हुआ आधिभौतिक ओौर 
आध्यात्मिक नदियों के संगमतीर्थो मे सदा स्नान करता 


है । २७ ॥ 
सब लोगों से आपाततः इन्द्रियों के दवारा देखे जाने 


वाले विषयों में सुख की दृष्टि से रहती -हो ध्याननामक 
अन्तःपुर के भीतर नित्य सुखपूवेक वह बैठा रहता 

है ॥ २८ ॥ 

तत्त्ववेत्ता की यह देहरूपी महानगरी वैसे ही नित्य 
सुख देने वाली भौर भोग-मौक्षप्रद जसे इनदर कौ अमरावती 
नगरी सुखदायक ओर भोग-मोक्षप्रद है ।॥ २९॥ 

बड़ी ¦ भारी देहरूपी नगरी के रहने से भोग-मोक्ष 
स्थित रहताहै ओौरनष्ट होने से सब कुछ नष्ट नहीं 
हो जाता, वह शरीर सुख आदिकी साधना कैसे न 
होगी ? ॥ २३० ॥ 

इस देहरूपी नगरी के तष्ट होने पर ज्ञानी का वैसे 
ही कुछ भी नष्ट नहीं हुजा जसे घड़ेके नष्ट होने पर 
जिसने घटाकाश को अपनेमे मिलाल्यिा, एसे आकाश 
का कुछ भी नष्ट नहीं होता ॥ ३१॥ 








२७२ योगवासिष्ठे 


यथा तथेव देही स्वां श्रीरनगरीमिमाम्‌ । ३२ ॥ 
अत्रस्थः पुरुषो भोगानात्मा सर्वेगतोऽपि सन्‌ । 
विश्वकल्पकृतान्‌ भुक्त्वा पुंसामधिगताथभाक्‌ ।। ३३ \\ 
कुवेन्नपि न करर्वाणः समस्तारथक्रियोन्मुखः । 
कदाचित्‌ प्रकृतान्‌ सर्वान्‌ कार्यार्थाननुतिष्ठेति ।! ३४ ॥ 
कदाचिल्खीलया जोर विमानमधिरोहति \ 
अनाहतगतिः कान्तं विहतुममलं मनः \ ३५ 1 
तत्रस्थो लोकयुन्दर्या सततं जोतलाङ्कया । 

रमते रामया मैत्र्या नित्यं हृदयसंस्थितः ।। ३६ ।। 
टे कान्ते तिष्ठतः सम्थक्‌ पाश्चयोः सत्यतकते । 
इन्दोरिव विशाखे दहे समाह््लादितचेतसी ॥ ३७ ॥ 
क्षपितानविर्लाल्लोकान्‌ दुःखक्रकचदारितान्‌ । 
चल्छोवनस्थान्‌ नभसः पृष्ठादकं इवेक्षते । ३८ ॥ 


देही विद्यमान ही अपनी इस शरीर नगरी का कु 
स्पदां करता टै उसके अविद्यमान होनेपर तो वैसेही 
कुछ भी स्पशं नहीं करता जैसे वायु विद्यमान घड़ेका 
कुछ स्पदं करता है, अविद्यमान घडे का स्प कुछ नहीं 
करता ॥ ३२ ॥ 
सवं व्यापक होकर भी इस शरीररूपी महानगरी में 
स्थित आत्मारूपी पुरुष विश्च के द्वारा रचित विविध 
परारन्ध भोगो काभोगणकर पहले से ज्ञात आत्मरूप परम 
पुरुषाथं को प्राप्त करता है ।॥ ३३ ॥ 
व्यवहार दृष्टस कमं करता हुञा परमार्थ द्ष्टिसे 
टन करता हुमा समस्त पदार्थोकी क्रिया से उन्मुख 
ज्ञानी कभी व्यवहार प्राप्त सभी कार्योको सम्पादन 
करता टहै।। ३४॥ | 
अव्याहत गति यह आत्मा कभी भोग कौतुक वाले 
निमंल अपने मनका विनोद करने के चिए चच्चर विमान 
के समान हृदय-पुण्डरीक में आरूढद़ होता है ॥ ३५ ॥ 
शरीररूपी महानगरी मेँ स्थित वह्‌ हृदय पुण्डरीक 
मे आरूढ सदा शीतल शरीर वादी लोकं मनोहर मैत्री- 
रूपो प्रिया के साथ नित्य विहार करता है ।॥ ३६॥। 
सत्यता ओर एकताये दो कान्ताएं उसके दोनों 
पार्चोमं वसे ही स्थित रहती ह जैसे चन्द्रमा क दोनों 
बलों मेँ दो विशाखा तारां चित्त को प्रसन्न करने वाली 
स्थित रहती हैँ ।॥। ३७ ॥ 
` वह क्ताओंसे वन की तरह परस्पर वेष्टित होकर 
स्थित ए तथा दःखरूपी आरे से काटे हए सव पीडितं 
छोगाको वसे ही देलता है जैसे माकाश मं उदित सूर्य 





चिरं पूरितसर्वाशः सर्वसम्पत्तिसुन्दरः 1 


अपुनःखण्डनायेन्दुः पूर्णाद्धः 


परिज्ञातोपभुक्तो हि भोगो 





[ २३.३दे 


भवति तुष्टये । 


विज्ञाय सेवितो मेत्रीमेति चोरो न शतरृताम्‌ ॥ ४१ # 


नरनारोनटोधानां विरहे 


नेन यात्रेव सुभगा भोगश्रौरवलोक्यते ॥ ६२ ४ 


अशङ्धितोपसंप्राप्रा ग्रामयात्रा 
प्रकष्यन्ते तद्वदेव जर्व्यवहारम 
अयत्नोपनतेऽप्यक्षि पदार्थेषु 


दू रगामिनाम्‌ । 





यथाऽध्वगेः । 
याः श्ियाः॥ ३ 
यथा पुनः! 


नीरागमेव पतति तद्त्‌ कार्येषु धीरधीः ॥ ४ 1: 


वन आदि को देखत्ता है । ३८ ॥ 


जिसके सम्पूर्णं मनोरथ चिर काल तकं पूणे है रं 
सव सम्पत्तियां से सुन्दर जानी पुरुष परिपुणं स्वरूप बरे 


चन्द्रमा कं समान पुनः क्ीणन 
होता है । ३९॥ 


होने के किए सो शिरं 


यद्यपि विविध भोगों का यह सेवन करताहै, तथातः 


वे इसके पुनर्जन्म आदिदुःख के 


~ ~ 


करट भगवान्‌ श्रीशङ्कर जी के कण्ठमे क्लेश देने कै स्थाख 
मे शोभा दही सम्पादन करता दहै ।। ४०॥ 


यह नश्वर हं, क्षणिक है, इस प्रकार पके ज्ञा 
होकर उपभुक्त भोग तृध्तिके लिए होता है। यह चौर 
दे, एसा जानकर सेवित चोर मित्रता को प्राप्त करता है 


रात्रृता को प्रात नहीं करताहै॥। 


६१॥ 


दूर जाने वाले समाज के नरनारीरूपी नटोंङे 
कौ यात्रा के समान ज्ञानी इस सुन्दर भोग्य पुत्र, ह 
आदि की शोभा को देखता है ।। ४२॥ 

ज्ञानी खोग भी व्यवहारमय क्रियाओं को वसौ 
अतक्रित प्राप्त हुई जानते हैँ जसे बटोही लोगों को अवान्तर 
ग्राम को यात्रा अतक्रित प्राप्त होती है ॥ ४३॥ 

विद्धान्‌ पुरुष की बुद्धि भी अपने पुत्र, भित्र आहि 
व्यवहारकार्योमे भी वसेही अनुरागरहित ही रहतौ है 
जसे विना किसी यत्न के बनाये हुए पवेत, वन, तातः 
आदि मे स्थित पेड, ्ञाडी, कमक आदि पदार्थो मे मर्क 
न होने से उनका छेदन, भेदन, अपहरण आदि देखने श्र 


भीदुःखनदहोनेके कारण उन 
गिरती है ।। ४४॥ 


मे आंख रागरहित कै 


` 
# 


| 


। 
इव॒ राजते ।। ३९ छ 
सेव्यमानोऽपि भोगौघो न खेदायाऽस्य जायते । ; 
कालकूटः किटेडस्य कण्ठे प्रत्युत राजते । 5 # 





















इन्द्रियाणां न हरति प्राप्तमर्थं कदाचन । 

नाऽऽ्ददाति तथाश््राप्रं संपूर्णो ज्ोऽवतिषटटते ।। ४५ ॥। 

। अप्राप्रचिन्ताः संप्राप्रसमुपेक्षाश्च सन्मतिम्‌ । 

न कम्पयन्ति तरलाः पिच्छाघाता इवाऽचलम्‌ 1! ४६ ॥ 

वंलान्तसवसन्देहो गलितािलकोतुकः । 

` स््॑लीणकल्पनादेहो ज्ञः सस्राडिव राजते ४७ \। 

 ब्रात्मन्येव न मात्यन्तः स्वात्मनाऽऽत्मनि जम्भते । 

` प्पुणेऽपारपयन्तः क्षीरार्णव इवाऽ्णवे ॥ ४८ \ 

` भोगेच्छाङृपणान्‌ जन्तून्‌ दीनान्‌ दौनेन्द्रियाणि च । 
अनुन्मत्तमनाः कान्तो हसत्युन्मत्तकानिव ॥। ४९ ॥। 

` इच्छतोऽन्योञ्ज्षितां जायां सथेवाऽन्येन हस्यते । 

` इन्ियस्येच्छतो भोगं तद्रज्ज्ञेन विहस्यते ॥ ५० ॥ 

त्यजत्स्वात्मसुखं सौम्यं मनोविषयविद्रुतम्‌ । 


इन्द्रियों को प्राप्त विषयों का वह कभी निवारण 
नहीं करता मौर अप्राप्त वस्तुको प्रयत्न कं साथ प्रहण 
नहीं करता अर्थात्‌ यथाप्राप्त के उपयोग से अपनी 
{ क्राजीविका चलाता है, ज्ञानी प रिपूर्णं होकर स्थित रहता 
है ॥। ४९९ ॥। 

ज्ञानी पुरुष को अग्राप्तप्राप्ति की चिन्ता ओर प्राप्त 
पदार्थो की उपेक्षा वसे ही विचलित नहीं करती जंस 
पर्व॑त को चच्वल मोरपंख के आघात नहीं कपाते हँ ।।४६॥। 

अज्ञान केनष्ट होनेसे ही सम्पूणं सन्देहो के शान्त हौ 
जाने से भोगोंमें मिथ्यादृष्टि होने के कारण भोग भोगने 
करा सारा कौतुक हट जाने से इन दोनों की कत्पनास 
स्थूल ओर सुक्ष्म शारीर क्षीण ज्ञानी पुरुष सम्राट्‌ के समान 
विराजमान होता है । ४७ ॥। 
। परिपूर्णं अपरिच्छिन्न आत्मज्ञानी आत्मामें ही नहीं 
प्रमाता, आत्मामें आत्मासे ही बद्धिको वसे ही प्राप्त 
होता ट जसे अपार क्षीरसागर सागरमेंहीब्दधि को प्राप्त 
होता दै ॥ ४८ ॥ 

प्रशान्तचित्त ज्ञानी पुरुष भोगों की इच्छासे दीन- 
हीन जन्तुरओं कौ हंसी करता दै ओर दयनीय इन्द्रियों की 
भरी वैते दी हंसी करता है ज॑से शान्त पुरूष मत्तौका 
| + उपहास करता है ।। ४९ ॥ 
| “+ र्गो की इच्छा कर रही इन्द्रियों की प्रवृत्ति का 
त्वन्न पुरुष वैसे ही उपहास करता है जैसे अन्यके द्वारा 
। वरित्यक्तस्तीकी इच्छाकंर रहे पुरूष की प्ऱृत्ति का 
अन्य पर्ष उपहास करता है ।॥ ५० ॥ 
| २५ 
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अंकुशेनेव नागेन्द्रं विचारेण वं नयेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
भोगेषु प्रसरो यस्या मनोवृत्तेश्च दीयते । 
साऽप्यादावेव हन्तव्या विषस्थेवाऽङ्कुरोद्गतिः ॥ ५२ ॥ 


ताडितस्य हि यः पश्चात्‌ सन्मानः सोऽप्यनन्तकः । 
शालेर््रोष्माभितप्तम्य कुसेकोऽप्यमृतायते ॥ ५२ ॥ 


अनातेन हि सन्मानो बहुमानो न बुध्यते 
पर्णानां सरितां प्रावृटपुरः स्वल्पो न राजते ॥\ ५४ ॥ 


पणस्तु प्राकृतोऽप्यन्यत्पुनरप्यभिवाञ्छते । 
जगत्पुरणयोग्याम्बुग ह्ःत्येवाऽणेवो जलम्‌ ॥ ५५ ॥ 
मनसोऽभिगहीतस्य या पश्चाद्‌ भोगमण्डना । 
तामेवाऽलन्धविस्तारां विरष्त्वाद्रहु मन्यते ॥ ५६ ॥ 


बन्धमुक्तो महीपालो ग्रासमात्रेण तुष्यति । 
परेरंबदो नाऽऽक्रान्तो न राज्यं बहु मन्यते ॥ ५७ ॥। 


सौम्य आत्मसुख का त्याग कर विषयों कौ ओर भाग 
रहे मन को, जैसे गजराज को अङ्कुश से वश मे छाता 
है वैसे ही विचारसे व मे रवे ॥ ५१॥ 

जो भोगतुष्णा मनोढ़त्ति का भोगों मे प्रसार करने 
वाली भोगतृष्णा को जसे विषद्क्ष के अङ्कु रोद्गम का 
ही विनाश कर दिया जाता है, वैसे ही उसका भी पहले 
ही नाश कर देना चाहिये ॥ ५२॥ 

पहले खूब प्रताडित बाद मे मन का अनन्त जो थोडा- 
सा सम्मान है, वह भी असीम हो जाता हे। ग्रीष्म ऋतु 
मे खूब सन्तप्त धान के पौधों के लिए साधारण-सा जल भी 
अमृत काकाम कर देता है ।॥ ५२ ॥ 
जबतक पुरुष पीडित न हो तबतकं उसको सम्मान 
या बहुमान वसे ही प्रतीत नहीं होता जसे भरी हई 
नदियों का वर्षकाल का थोड़ा-सा प्रवाहं सुशोभितं नहीं 





` होता हे ॥ ५४ ॥ 


परिपणं प्राकृत पुरूष फिर अधिक की इच्छा करता 
है । संसार करो भरने योग्य जल वाला समुद्र ओर जल 
चाहता ही है ॥ ५५ ॥ 

भटी-भांति निगृहीत मन की पीछे भिक्षा जलादि 
विषयों के अर्पण से थोड़ी बहुत लालना को, क्लेश मे होने 
करे कारण, बहुत मानता हे ॥ ५६ ॥ 

बन्धन से मुक्तं राजा एकं कौर भोजन से भी सन्तुष्ट 
हो जाता है, किन्तु जो शत्रुओं के द्वारा गृहीत नहीं है ओर 
आक्रान्त नहीं है, वह विशाल राज्य कोभी बहुत नहीं 
मानता है 1) ५७ ॥\ 
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हस्तं हस्तेन संपीड्य दन्तेदन्तान्विचण्यं च । पुरुषकलायु च गण्या 
अद्धान्यद्ुःरिवाऽऽक्रम्य जयेच्चेन््रियलात्रवान्‌ ॥। ५८ ॥! न॒ जिता ये चेतसास्वेन॥६९०१॥ 
जेतुमन्यं कृतोत्साहैः पुरुषेरिह्‌ पण्डितः । हदयविले कतकुण्डककलना- | 
पुवं  हदयशत्रुत्वाज्जेतव्यानीन्दियाण्यलम्‌ । ५९ ॥। विवज्लो मनोमहामुजगः । । 
एतावति धरणितले सुभगास्ते यस्योपलान्तिमागतमल- नित 

साधुचेतनाः पु दषाः । मुदितं तं सुनिमलं वन्दे ॥ ६९ ४ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये स्थितिप्रकरणे 
हरीरनगरविभूतियोगो नाम त्रयोविश्ः सगः \! २३॥ 
हाथ को हाथ से दवाकर, दतो को दिं से पीसक्रर धन्यर्टैवे टी पृन्पोंके ब्रन्ध-मोक्ष कौशलो मे गणनां ङे 
जङ्खासेही अङ्गं को तोड़-मरोड़कर इन्दरियल्पी शत्रुजों मोग्य र, उनके चिन ने जिन पर विजल नहीं पार 


पर विजय प्राप करे ।। ५८ ॥ टे ।। ६० ॥। 

अन्य विजय पाने के किए प्रोत्साहित विद्रान्‌ खगं हदयरूपी विमं कुण्डलाकार कल्पना से गवित सन्‌- 
को पहले हृदयस्थित शत्रु स्वरूप इन्द्रियों पर विजय कूपी अजगर जिस पुरुप का शान्त है, अपने स्वरूप ञं 
अवङ्य प्राप्त करे ॥ ५९ ॥ आआविर्भूत अत्यन्त निर्मल उस तत््ववेत्ताको मैं प्रणाम 


इतने बड़ भूमण्डल परवे ही साधु चित्त वाले पर्ष करता द्रुं | ६१ ॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वात्मीकीय श्रीवासिष्टुमहारामायण क स्थितिप्रकरण में गरीरनगरी- 
विश्रुतियोग नामक कुसुमलता का तेईसवां सर्गे समाप्त हुजा ॥ २३॥। 
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वसिष्ट उवाच जक्षगुध्ना विवत्गन्ति कार्याकर्योप्रपक्षिणः ।॥ ३ ॥\ 
महानरकसान्नाज्ये , पत्तङ्ष्कृतवारणाः । विवेकतन्तुजालेन गृहीता येन॒ ते शठ; । 
आल्ाशरज्ञलाकाढचा दजया हीन्द्रियारयः ॥\ १ ॥ तस्थाऽङ्घानि न लुम्पन्ति पा्ञा नागबल यथा ।॥ ४ ॥॥ 
स्वाश्रयं प्रथमं देहं कृतघ्ना नाशयन्ति ये । आपातरमणीयेषु रमते विषयेषु यः। 
ते कुकायमहाकोश्चा दुजयाः स्वेन्ियारयः ॥ २ ॥ विवेकधनवानरस्मिन्‌ कूकरेवरपत्तने । 
करेवराल्य प्राप्य विषयामिषगध्नुकाः । इन्द्ियारिभिरन्तस्थरवस्ो नाऽनिभूयते ॥५॥. 
र 
श्रीवसिष्ठजी ने कटा--इन्दरियरूपी शत्रु बड़ दुर्दान्त हँ, घोंसटे को पाकर बड़ा पराक्रम दिखलाते है ॥२३॥ 
वे महानरकरूपी सास्राज्य पर अभिषिक्त ह, मतवाले पाप- जिस पुरुषने विवेकरूपी सूत के जाल से उन चाड 
ल्पी हाथियों से समन्वित ह तथा तृष्णारूपी बाणकी वाज इन्दरियरूपी शत्रुओं पर विजय पाली है, उस 
रकाकाओंसे भरपुररैँ।॥१॥ शान्ति आदिरूपी अङ्धोंकावे वैसे ही विनाश नही करते 


जो कृतघ्न सवप्रयम अपने आश्रयभूत शरीर का नाश 
करने वाले पापरूपी धनरारि से सम्पन्न अपनी इन्द्रियरूपी 
शत्रुगण अत्यन्त दुजेय हँ ।। २॥ 
` अनिषिद्ध तथा निषिद्ध कर्मरूपी प्रचण्ड नो से युक्त 
विषयरूपी मांस के लोभी इन्द्रियरूपी गिद्ध शरीररूपी 


जंसे पाश गजघटा का विनाश नहीं कर सकता ॥ ४।) 

विवेकलूपी धन से युक्त होकर इस शरीररूपी निन्दिते 
नगरमे आपातरमणीय विषयोंमे जो पुरुष रमण कर 
है, वह्‌ अन्तस्थ इन्द्रियरूपी शत्रृओं से पराधीन होकर ` 
अभिभ्रुत नहीं होतादहै। ५॥ 


+. ५ 
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न तथा सुखिता भूषा स्रन्मयोग्रपुरोजुषः । 


यथा स्वाधीनमनसः स्वशरारपुरोश्वराः॥ ६ ॥ 
बाक्रान्तेन्रियभत्यस्य युगहीतमनोरिपोः । 
वसन्त इव मज्ञर्यो वदन्ते शुद्धबुद्धयः! ७ ॥ 
प्रक्लीणचित्तदपस्य निगहीतेद्दियद्िषः । 
पद्िन्य इव हेमन्ते क्षीयन्ते भोगवासनाः ॥ ८ ॥ 
तावचिक्ीवेताला बत्गन्ति हदि वासनाः । 
एकतच्वदुढाभ्यासाद्यावन्न विजितं मनः॥ ९ ॥ 
भत्योऽभिमतकतत्वान्मन््ी सत्कायकारणात्‌ । 
सामन्तश्चे च्रियाक्रन्तेमनो मन्ये विवेकिनः ॥ १० ॥ 
छादनात्स्निग्धल्कना पाकनात्पावनः पिता । 
महृत्तमविश्वासान्मनो सन्ये मनीषिणाम्‌ ॥ ११॥ 
उस पुरुषपके समान राजा भी, मद्री से बनी हई 


 नमरी का सेवन करता हुआ भी सुखी नहीदटै। जंसे कि 
 अ्रपनी शरीररूपी नगरी का ईङ्वर, जिसका मन अपने 


अधीन दै, वह सुखी होतादै।। ६ ॥। 
इन्द्रियरूपी शभ्त्यों को आक्रान्त करने वाले तथा मन- 


¢ पी दत्रुका निग्रह करने वाले पुरुष की विशुद्ध बुद्धि 









डस प्रकार बढ़ती है, जसे वसन्त तुमं फूलों के गुच्छे 


। बढ़ते टै ७॥ 


जिसके चित्त का अभिमान क्षीण हो गयाहै, जिसने 


` इन्दरियखूपी शत्रुओं को निगृहीत कर ल्या है, उस पुरूष 


की भोगवासना हेमन्त ऋतु में कमचिनी की तरह नष्ट 
हो जाती द 1८ ॥ 
व तक परमात्मतत््वके दुढाभ्यास द्वारा यह्‌ मन 


विजित नहीं हृ है तभीतक अज्ञानान्धकार के वेतालरूपी 


रे वासनां पराक्रम दिखलाती हैँ । ९॥ 
वै समन्षता हं कि विवेकी पुरुष का मन ही अभिमत 


कार्यं करने से भृत्य है, उत्तमकायं का सम्पादन कराने से 


ब्रन्री दै ओौर इन्द्रियों पर आक्रमण करने से सेनापति 


, ट | १० ॥। 


र्म समक्ता हूं कि मनीषी पुरुषो का मनका उपसेवन 


| करने सते वह स्नेहयुक्त रखना, पालन करनेसे वह्‌ 


प्रवित्र पिता है तथा उत्तम विरवासके कारण वह्‌ भित्र 
` | ११ ॥। 

दास्वरके ज्ञान से चिन्मात्रदृष्टिसे देखा गया विवेक- 
बृद्धि से अपने हृदय मे अनुभव करिया गया मन अपने 


` स्व्पका त्यागकर वैसे ही तत्त्वज्ञानरूप सिद्धि देती 


स्थितिप्रकरणे 
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स्वालोकितः शाखद्शा बुद्धयाऽन्तः स्वानुभावितः । 
प्रयच्छति परां सिदध त्यक्त्वाऽत्मानं मनःपिता ।१२॥ 
सुदृष्टः सुपरामृष्टः सुदृढः सुप्रबोधितः । 

सुगुणे योनितो भाति हदि हद्यो मनोमणिः ॥ १३ ॥ 
जन्मवृक्षकुठाराणि तथोदर्कोदयाति च। 
दित्येवं मनो मन्त्रौ कर्माणि शुभकमणि ॥ १४॥ 
एवं सनोर्माण राम ! बहुपङ्ककल 

विवेकवारिणा सिद्धचं न भव ॥१५॥ 
भवभूमिषु भौमासु विवेकविकलो वसन्‌ । 

मा पतोत्पातपुर्णासु विवश्ञः प्राकृतो यथा ॥ १६॥ 
संसारमायामुदितामनथशतसङ्कुलाम्‌ । 

मा महासोहुमिहिकामिमां त्वमवधौरय ॥ १७ ५ 


जैसे शास्त्र वारा दिखाई देवता कौ भावनासे "इनका 
शासन अनुल्लनङ्घनीय है, इस प्रकार ओर स्नेह वुद्धि 
से अपने हूदय में अनुभूत अपनी देह का त्याग कर 
स्वोपाजित घन रूप सिद्धि देता है ।। १२॥ 

रास्वदशित परीक्षा दारा अच्छी तरह देखा गया, 
आचायं सहाध्यायियों की सहायता से आत्मानुभव पयेन्त 
ज्ञात हु, निदिध्यासन ये दृढ हुभा तथा पञ्चम आदि 
भूमिका भेदो मे लगाया गया उत्तम मन वसे ही भासित 
होताहै जैसे खानमें दिखी गई, खान कौ खराद से 

वच्छ की गई, प्रकारक रस से प्रक्षालन द्वारा अच्छी 

तरह चमकीरी बनाई गई, हजारो घनो भी आघात से 
अभेद्य, सुन्दर सुतवाले सुवणं के हार आदि मे लगाई गई 
मनोहर मणि हृदय में शोभित होती है ॥ १३ ॥ 

मन रूप शुभ मन्त्री कर्मो मे प्रवृत पुरुष के जन्मव्रक्षो 
का छेदक तथा निरितिशय आनन्द के आविर्भाव के दवारा 
साक्षात्कार पर्यन्त कमो का उपदेश करता है ॥ १४॥ 

हे श्रीरामचन्द्र जी ! असंख्य वासना रूपी पङ्क से 
मलिन मनोमणि की सिद्धिकी प्राप्ति के किए विवेकजल 
ते धोकर आत्मप्रकाश से युक्त हो । १५ ॥ 

नीचे गिराने वाये राग आदि अनर्थो से परिपणे, 
भीषण भवभूमियों मे विवेकहीन होकर, निवास कर आप 
साधारण प्राणी की तरह विवश होकर नीचे न 
गिरे।। १६॥ 

सैकड़ों अनर्थो से व्याप्त, महामोह रूपी कहर मे पुणे, 
उदित संसार माया की महारोगकौो तरह आप उपेक्षान 
करे ।॥ १७ ॥ 








:+1र[वासिष्ठे 





२७६ { २४.१८ 


विवेकं परमाध्ित्य बुद्धा सत्यमभेक्ष्य च । 
इन्द्रियारीनरं जित्वा तीर्णो भव भवार्णवात्‌ ॥ १८ ॥ 


असत्येव शरीरेऽस्मिन्‌ सुखदुःखेष्वसत्यु च । 
दामव्यालकटन्यायो मा ते भवतु राघव! ॥ १९॥ 


भोमभासदुटस्थित्या त्वं यास्यति विन्चोकताम्‌ ॥ २०।। 


अयमहमिति निश्चयो वृथा यः 
तमकमपास्य महामते स्वबुदचा । _ 
यदितरदवकम्ब्य तत्पदं त्वं ब्रज 
पिव भुङ्क्ष्व न बध्यसेऽमनस्कः \॥ २१ ४ । 
इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे बात्मीकौये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे मनसः |` 
सत्ताप्रतिपादनं नाम चतुविज्ञः सगः ॥ २८४ ॥ 





परम विवेक आश्रयकर वुद्धिसे सत्यका अवदोकन 
कर तथा इन्द्रिय रूपी भटीर्भाति बत्रुओौँको जीत कर 
आप संसार सागरसेपारटहो जायें । १८॥ 

हे श्रीराघव ! असत्य इस शरीर तथा असत्य सुख- 
दुःखों में जाप को दामव्याककटन्याय की प्राति न होनी 
चादिए ॥ १९ ॥ 

भयङ्कर-भास कौ दृढ-स्थिति से आप गोकरहित हो 
जा्येगे ॥ २० ॥ 





श्रीवसिष्ठ उवाच 
अस्मिन्‌ विहरतो लोके लोकारामस्य धौमतः । 
श्रेयसे तिष्ठतो यत्नमुत्तमार्थाक्निधायिनः॥ १ ॥ 
दामच्यालकटन्यायो मा ते भवतु राघव ! । 
भीमभासदृढस्थित्या त्वं विद्ोको भवेति च ॥ २॥ 
श्रीराम उवाच 
दामन्याकटन्यायो मा ते भृदित्युदाहूतम्‌ । 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--आपमें लोग विश्रान्ति प्राप्त 
करते टै, आप बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ ह, कल्याण के छ्िए 
प्रयत्नरील है, पदार्थो को अपनेमें प्रकारित करने का 
जाप कास्वभावदटै।१॥ 
दहै राघव ! इस रोक में विहारशील आप का दाम- 
व्याङ-कट-न्याय न हो जौर भयङ्कुर-भास की दुट्-स्थिति 
से आपशोकरदहित हों। २॥ 

श्री रामचनद्रजी ने कहा-है ब्रह्मन्‌ ! संसार के ताप 
कौ दूर केरने वाले आपने यह कहा है तुम्हारा दामव्याल- 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिषएुमहारामायण के मोक्षोपाय में स्थितिप्रकरण मे मन के 
सत्ताप्रतिपादन नामक कुसुमलता का चौवीसर्वां सगं समाप्त हुआ । २४॥। 


२९४ 







दे मटामते ! यह दुर्यभूत देह आदिम ह, इस मिख्या. ॑ 
अभिमान को स्वतत्तवनिश्य के वारा अच्छी तरह दर क्र 
जो दुश्यभूत वस्तु से अतिरिक्त आत्मवस्तु अद्वितीय जब- 
लम्बन कर तत्स्वभाव होने के कारण मनोरहितं हौकूर 
जीवन यात्रा करें, पान, भोजन करे तो आप बद नह 
टोगे । अर्थात्‌ आत्मज्ञानी संसार में जीवनयात्रा कं 
निर्वाह करते हुए भी बद्ध नहीं होता है। २१॥ 


(कि 


ब्रह्मन्‌ ! किमेत-दवता भवतापापहारिणा।॥ ३ ६ 
भीमभासद्‌ढस्थित्या त्वं विशोको भवेति च । 
प्रभो ! किमुक्तं भवता भवतापापहारिणा॥ ४ ६ 


उदारयेतया शुद्धं संप्रनोधय मां भिरा। 
घनस्तापापहारिण्या प्रावुषौव कलापिनम्‌॥ ५५ 


9 


कटन्यायन दहो वह्‌ क्यादै?।३॥ 

हे प्रभो ! संसारताप को दूर करने वाके आपने 
भीमभासदृढ्‌ स्थिति से अप शोकरहित हो यह क्या 
कटाह ?॥ ४॥ 

इन दो कथाओं का वणेन करने वाटी तथा भवतारं 
को दूर करने वाटी अपनी उदार वाणी से शुद्ध तत्त्वे कै 
बोध मुषे वैसे ही कराइये जैसे भेष वर्षा ऋतु मे मयूर श्षे 
उल्लसित करतादहै।। ५॥ 
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वसिष्ठ उवाच तकुयन्त्रमयानन्तदेत्यनिजितवासवः । 
 इमव्यालक्टन्थायं भोमभासटूटस्थितिम्‌ 1 हिमज्ीतानलज्वालार्निमितोद्यानमण्डपः ॥ १२ ॥ 
नु राघव ! तच्छत्वा यदिष्टं तत्‌ समाचार ॥\ ६ ॥ सर्वत्र  कुसुमोद्यानजितानन्दननन्दनः । 
| त्‌ ह ता ०००८० -१४०००-* । मायासर्वहूतव्यालमल्याचलचन्दनः ॥ १४॥ 
| देत्येन्द्रो मायामणिमहाणवः \ ७ ॥ पुराङ्गनः 
| ्ाकाङनगरोद्यानरचितासुरमन्दिरः । म । १५॥ 
 त्रिमोत्तमचन्द्राकभूषितात्मौयमण्डलः ॥ ८ ॥ 1 प्रह । 
| श्रिलादाकलसंभूतपद्यादैरमराचलः वतो श 0. 
 इनन्तविभवारम्भपरिपुरितदानवः ॥ ९ ॥ भीः ह. रत 
 बृहुरत्नाङ्कनागेयजितामरवघुष्वनिः । निश्शीथाखिलपाताल्तचन्दर नभस्तलः ! 
 चनद्रविम्बकलापूर्गक्रीडोपवनपादपः ॥ १० ॥ स्वशालभल्ञिकालोकगोतगौतिरणोत्कटः ॥ ९७५ 
 पुल्छनीकोत्पलब्धरहकरालरमणार्यः ॥ मायराबणनागेद्रविदरुतामरवारणः । 
 कत्तहंसध्वनाहुतहेमाम्बुख्हसारसः ॥ ११॥ तरैलोक्यविभवोत्कषपुरितान्तःपुरान्तरः  ॥ ९८ ॥ 
 हेमपादपन्ञाखाग्रकृताम्भोषख्हकुडमलः | सवसंपत्तिसुभगः सरवेश्वयनमस्छरृेतः । 
 केरञ्जजालप्रपतन्मन्दार कुसुमाकरः ॥ १२।॥ समस्तदेत्यसामन्तवन्दितोग्रानुशासनः ॥ १९ ॥ 
| श्रीवसिष्ुजी ने कहा--हे श्रीराघव | दामव्यालकट- उसने अपना उद्यानमण्डप बना रक्खा था ॥ १३ ॥ 







चराय को ओर भीमभासदृट्स्थिति को आप सुने, उन्हे 
नकर जो आपको अभिमत दहो, करें| ६ ॥ 
सम्पूर्णं आश्चयं वस्तुओं से मनोहर पातालगतं में माया- 
च्पी मणियो का महाणेव शम्बरनामक् देत्यराज या ॥७॥। 
उसने आकाड में कत्पित नगरों के उद्यानों में राक्षसों 
छ मन्दिर बनाए यथे, बनावटी उत्तम चन्द्रमा ओौर सूर्यस 
उमने अपने प्रदेश को विभूषित कर रक्खाथा॥ ८ ।; 

पत्थर के टुकडों की तरह सवत्र सुर्भ पद्मराग 
रादि मणियों | वट्‌ देवपवेत मेरू के तुल्य हों गया धा । 
मीम धन सम्पत्तियों के निर्माण से उसने सव दानवोंको 
 वैभवधूणं कर दियाथा।। ९ ॥। 

श्र में स्थित रत्नरूप स्त्रियों के गान से उसने 
अप्यराओों की गानध्वनि को जीत ल्या था । उसके क्रीडा 
ऊ पवन के ब्रक्ष चन्द्रविम्ब की कलाओंसे पूणे थे ॥१०॥ 
ू चखिटे हए नील कमल की राशियों से उसने अपने 
दीद करै धर को कामियोंके किए भयङ्कर बना दिया 
| धा। रत्नश्रूत हंसों कौ ध्वनि से स्वर्णकमल के सारसोंका 
बाह्वान कियाथा। ११॥। 

च्वर्णवृक्षों को शाखाओंके अग्रभागे कमक की 
क्या गूथ रक्खी थीं । कञ्जों के इक्षो के ऊपर से 
अलक ्न्दार के फूल गिरते थे ॥ १२ ॥ 
 कैची के समान अनन्त दैत्यों से उसने इन्द्रपर विजय 
श्रा की थी। बफं के समान ठंढी अग्निकी ज्वालाओंसे 





स्वेत्र बने हृए फूलों के बगीचौ से आनन्ददायी 
नन्दनवन को उसने जीत लिया था । वह्‌ अपनी माया से 
मलयाचल के सब चन्दनके वृक्षों को साथ हरं खाया 
था । १४ ॥ 

उसके अन्तःपुर की अङ्खनाए स्वणे कौ कान्ति ओर 
संब लोगों की सुन्दरता को नीचा दिखाने वाली थौ । 
विविध पुष्पं की राशियों से उक घर का आंगन घुटनों 
तक भराथा।॥ १५॥ 

क्रीडा के लिए बनाये गये मिदर के शङ्करजी ने भगवान्‌ 

श्रीकृष्ण को जीत च्याधा। सदा ऊपर को चिटक 
रही जुगन्‌ कौ तरह धूम रहीं रत्नराशियो को प्रभारूपी 
तासो से उसके नगर का मध्यभाग भरपूर या ॥ १६ ॥ 

सभी रात्रियों मे सारे पातारु मे आकाश सौ 
चन्द्रमाओं से युक्त रहता धा । उसके युद्धपराक्रम का उपसे 
रचे गये प्रतिमारूपी छोग उससे प्रबन्ध का गुणगान करते 
थे ।। १७ ॥ | 

माया से रचित एेरावत आदि गजराजो से देवताओं 
के एेरावत आदि का उसने मानमदेन कर दिया था । तीनों 
लोकों मेँ स्त्री, हाथी, घोडे आदि मे सर्वो्कृष्ट ॒रत्नरूप 
आदि से उसने अन्तःपुर को परिपूणं कर दिया था ॥१८॥ 

वह्‌ सकलसम्पत्तियो से महासौभाग्यशाली था ओर 
एेदवयं उस प्रणाम करते थे । उसके उग्रशासन को सब 
हैत्य-सामन्त नतमस्तक होकर ग्रहण करते थे ॥ १९ ॥ 
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महाभुजवनच्छायाविश्चान्तासुरमण्डलः । मेरकाननकुञेषु मृगा ७५. 11 २७ 
सवेबुदधिगणाघाररत्नमण्डलमण्डितः ॥ २०1 कन्दतक्षुद्रामरगणं बाप्यक्लिन्नाप्सरोभुखम्‌ । 
तस्योत्सादितदेवस्य कठिनोडडामराकृतेः । न्यं ददा स स्वगं कल्पक्षौणजगत्समस्‌ ॥ २८ 
बभूव विपुर _ सन्यमाघुरं सुरनाह्ञनम्‌ ॥ २१॥ विहरन्‌ कुपितस्तत्र रुन्धमाहृत्य सुन्दरम्‌ । 


तस्मिन्‌ मायाबले सुपे देदान्तरगते तथा 
तत्सन्यं तरसा जच्नुच्छि्रं प्राप्य किलाऽमराः ॥ २२1 
जय _ शम्बरदेत्येन मुण्डिक्रोघद्रमादयः 
रक्षाथमथ सामन्ताः स्वसेनासु नियोजिताः ॥ २३॥! 
तानप्यन्तरमासाद्य जच्नु्देवा भयानकाः 
व्योमान्तरगताः श्येनाः कलविङ्धानिवाऽऽकुखान्‌ ॥२४॥ 
सेनापतीन्‌ पुनश्चाच्यांश्चकाराऽसुरसत्तमः । 
चपचानुद्धटारावास्तरद्धानिव सागरः । २५ ॥ 
देवास्तानपि तस्याऽदु जघ्नुस्तेन सकोपवान्‌ । 
जगानाञ्मरनाशाय परिपूर्णं त्रिविष्टपम्‌ ॥ २६ ॥ 
तस्ात्तन्मायया भीताः सुरास्तेऽन्तधिमाययुः । 
उसको महाभुजाओों के वन की छायाम सव असुर 
जराम से रहते थे । वह सव बुद्धयो का आधार था ओर 
समस्त रत्नों के मण्डल से विभूषित था ॥ २०॥ 
दुःसह जौर भीषण आकृति वाटे उस देत्य की, जिसने 
देवताओं को नष्ट-श्रष्ट कर डाटा था, देवताओं का 
विनाश करने वाटी विदाट वाहिनी था ॥ २१॥ 
प्म दत्य.के सो. जानेपुर ओर 


देशान्तर चले जनेपर अवसर पाकर देवताओं ने उसकी 
सेनाकोवेगसे मार डाला ॥ २२॥ 


उसकी सेना का विनादा टोने पर शम्बरासुर ने मुण्डी, 


नापतियों को अपनी सेनां में रक्षाके 
किए नियुक्त किया ॥ २३॥ 


भयानक देवताओं ने अवसर प 
मार डाला जैसे आकाश में स्थित 
गौरेयो को मार डालता है ।॥ २४ ॥ 


चल ओर उग्रशव्द करने वा अन्य सेनापतियों को 
शम्बर ने वैसे ही उत्पन्न किया जैसे सागर ओर उग्र शब्द 
करने वाटी तरङ्गं की सृष्टि करता है ॥ २५ ॥ 

देवताओं ने उन्दर रः रीघ्रही मार डाङा, इससे 

करद होकर वह देवताओं से भरे हृए स्वभ मे देवताओं के 
नाश के लिए गया। २६॥ 

रग्बरासुर को मायासे भयभीत देवगण देवीजी के 

वाहन सिह से भयभीत मृगो के समान स्वगं से भागकर 


कर उनकोभीवैसेही 
वाजपक्षी व्याकुल हूर 














लोकपालपुरों दग्ध्वा जगामाऽऽत्मीयमाल्यम्‌ \! २२ । 1 
एवं दृदतरीमूते द्वेषे दानवदेवयोः । 
देवाः स्वगं परित्यज्य दिक्षु जगमुरदशंनम्‌ 1 ३० क्षै 
अथ _शम्बरदत्येन ये ये सेनाधिनायकाः! 
क्रियन्ते यत्नतस्तांस्तु जघ्तुयंत्नपराः सुराः \॥ ३९ ह 
यावदृद्धेगमायातः शम्बरः कोपवान्‌ भक्षम्‌ । ॥ ह| 
तार्ण्ऽतिमात्रमनर इव जज्वाल सोच्छवसन्‌ ॥ ३२ 
तरेखोक्यमपि चाऽन्विष्यन्न देर्वाह्लन्घवानथ । 
परेणाऽपि प्रयत्नेन निधानमिव दुष्कृतीः ॥ “ शे 


ससज मायया घोरानुरांस््ीन्महाबलान्‌ । 
बलरक्षाथमुदितान्‌ कालान्मूतिमिव स्थितान्‌ ॥ ३४ कष । 


सुमेरुपवंत कौ ज्लाडियों में चपि गये ॥ २७॥ ५ 
शम्बरासुर ने जिसमें क्षुद्र-षुद्र देवगण रोरहैथे < 
अप्सराओं के मुखमण्डल आंसुओं से ल्थपथथेरएेसे स्र 
मे जाकर स्वगं को प्रलयकाल में नष्ट-श्रष्ट हूए जगद्‌ 
समान शून्य देखा ।। २८ ॥। 
रुद्ध शम्बरासुरने वहां पर इधर-उधर भ्रमण किष | 
ओर रत्न आदि सुन्दर वस्तुओं को हरकर ओर छ | 
कौ नगरी कोजला कर वह॒ अपने स्थान को चस 
गया ॥। २९ ॥। । 
इसके बाद देवता ओर दानवो के मनोमालिन्य ङ्के, ` 
होने पर देवता स्वगं का परित्याग कर इधर -उषर 
दिशाओं मे चिप गये । ३०॥ 
अनन्तर शम्बरासुर जिनको अपनी सेनां का अद्धि. 
पति वनाता था, उन्हें देवता प्रयत्नपूर्वैक मार डारै 
थे ।॥ ३१ ॥ | 
जवतक कूपित शम्बरासुर अत्यन्त उद्विग्न होकर 
तुणाग्नि के समान उच्छवास केता हा अत्यन्त पज्च 
नहीं हुजा देवता बरावर तबतक एेसा करते गये ॥ ३२॥ 
बड़े प्रयत्न से तीनों लोकों को खोजकर भीकः 
देवताओं कोवसेहीन पा सका जैसे पापी पुरुष निधि त्‌ 
नही पा सकता ॥ ३३ ॥ कै 
अनन्तर उसने अपनी सेनाकी रक्षा के लिए १ | 
मान्‌ तीनों कालों के समान उदित महाबटी बडे भीष ` 
तीन असुरोंकीमायासे सृष्टिकी॥ ३४॥ " न 
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मायया भीमा बलपादपवाह्निः । 
महामायाः पक्षक्षुब्धा 


व्याटः कटश्ये ति नामभिः परिलाज््छिताः। 
वयाप्रात्रैकक्तरश्ेतनामान्नरघमिणः 


1 = कर्मणां ते च प्राक्तना न च वासनाः । 
दिविकल्पकचिन्मा्रपरिस्पन्दकधममकाः 


 दमजीवकटां तन्वीमसारां च मनोभसिदाम्‌ । 


बृ 


तै दहयन्धपारस्प्यण क 1कतालखोयवद्‌भटाः । 
श्द्ृतामनुवर्तन्ते क्रियासुज्ज्ितवासनाः ॥ ३९ ॥ 


दद्धयुप्ना यथा बालाः स्वाङ्घरिङ्गन्ति केवलम्‌ । 


। माया से निमित वड मायावी, वलख्रूपी ब्रक्लो को 
४ करने वाके वे भयङ्कर सेनापति अपने परोंसेक्षुन्ध 
की तरह ब्रक्षों को धारण करने वाले वड़े भयानक 
{ की तरह उत्पन्न हुए ।॥ ३५ ॥। 
| द्वाम यत्रओं का दमन करने वादा, व्यार सांँपको 
ट दात्रुजा को लपेटने वाला ओौर कट दात्रुओं के शस्त्रो 
द्ध अपनी सेनाको सुरक्षिते रखने वाला इन नामों से युक्त 
दज प्राप्तो जाय, उसे करने बाले एकमात्र चेतना 
दर्म वे थ ।॥ ३६॥। 

प्राक्तन कर्मो का जभावहोनेसेवे पूवेसिद्ध जीवन 
द्वश्रीरन उनकी वासना्टेथीं। वे भय, शङ्का, पलायन 
वादि विकरत्पों से शून्य चिन्मात्र के सच्तिधान के कारण 

वाके थे ।। ३७ ॥ 

 चेदाम,व्याल ओर कट स्वतन्त्र जीव न होकर 
 द्विमित्तभरूत अन्तर्यामी चैतन्य से कर्मजीवरूप शम्बर की 
र्म-वासना आदि से बृद्धि को प्राप्त न कर मायाकल्पना- 
श्य भरोगधषाररहित थोड-सी सृष्टिसङ्कुत्पढ़त्ति को लेकर 
द्वाविश्रत हए थे ।॥ २८ ।। 
वरै भरट काकतालीयन्यायकी तरह अन्धपरम्परासे 
श्र्तुत वासनादून्य क्रिया का अनुवतंन करतेये।। ३९॥ 





र. 
3 


स्थितिप्रकरणे 


इवाऽद्रयः ॥ २५ ॥ 
। ३६ ॥ 
|} ३७ ॥ 


क्रचिमामन्तश्चोदयोदयमागताः ॥ ३८ ॥ 





२७९ 


वासनात्माभिमानास्यां हीनास्ते तद्वदेव हि ॥ ४० ॥ 
नाऽभिपातं न चाऽ्पातं न विदुस्ते पाथन्‌ । 
न जोवितं न मरणंन रणं न जयाजयौ ॥ ४१॥ 
केवलं सेनिकानग्रे दृष्टानाहननोद्यतान्‌ । 
अभिजग्मुः परानाजौ प्रहारदकिताद्रयः ॥ ४२॥ 
शम्बरश्िन्तयामाप्त परितुष्टमनाः परम्‌ । 
विजेष्यते हि मे सेना मायासुरसुरक्षिता\॥ ४२॥ 
अतिबलासुरदोद्रमपालिता 

मम॒ चमूः स्थिरतामलमेष्यति । 
अमरवारणदन्तविघटुनेष्वमर- 


पवतहेमशिला यथा ॥ ४० ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहा रामायणे बाल्मौकोये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 
दामव्यालकरटोत्पत्तिवर्णनं नाम पर्ज्वावश्लः सगः ॥ २५ ॥ 


वासना ओर आत्माभिमान से रहित उन लोगों की 
वैसे ही केवर अङ्खोसे चेष्टा हुई जैसे आधे सोये हृए 
बालक अपने अङ्खोसे चेष्टा करते ह ।॥ ४०॥ 

वेनतो युद्ध के समय शतओंके अभिमुख आगमन 
को जानते ये, न विभ्रान्त ओर निःशङ्क शत्रुओं के 
अकस्मात्‌ आक्रमण को जानतेथे, न भागना ही जानते 
थे, न जीवन जानते थे, न मरण जानते भरे, न युद्ध जानते 
ये ओर न जय-पराजय जानते थे ॥ ४१ ॥ 

अपने प्रहार से पवतो को चुर-चुर करने वले वे शस्त्र 
प्रहार करने के ल्एि उद्यत अपने आगे देखे गये शतरु- 
संनिकों पर केवल आक्रमण करते थे ॥ ४२ ॥ 

शम्बरासुर ने अत्यन्त प्रसन्न होकर सोचा कि माया 
से निमित दाम आदि असुरो से सुरक्षित मेरी सेना अवश्य 
रात्रओं पर विजय पाएगी ॥ ४२ ॥ 

अत्यन्त बलशालों अपुरोंके बाहु रूपी इक्षो से 
सुरक्षित मेरी यह सेनाशत्रुका ब्रहार होने पर भी 
अत्यन्त स्थिरता कोवैसे ही प्राप्न होगी जंसे मेर पव॑त 
की सुवणं शिला स्थिर ही रहती है विचकलिति नहीं 
होती ॥ ४४॥। 


, दस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय मे स्थितिप्रकरण मे दामव्याल- 
 कटोत्पत्तिवणेन नामक कुसुमलता का पच्चीसरवां सगे समाप्त हआ ॥ २५ ॥ 














२८० यागवासिष्ठे [ २६. क 
२६ 
वसिष्ठ उवाच 
इति निर्णीय देत्येन््रो दामव्यालकटान्विताम जुधु्णुभटनिमृक्तसिहनादविराविताः । 
सेनां संप्रेषयामास भूतलं देवनाशिनीम्‌ ॥ १॥ प्रल्यानिलसंपूरेः स्पुटहासा इवाष्रयः।॥ ७ 
देत्याः सागरकुञेभ्यः कन्दरेभ्य्च सायधाः । रेणुः शंरुशिलातुल्यहैतिघातास्तसित्तयः । 


उदगुभोमनिह्लदिः सपक्षगिरिलीलया ।॥ २ ॥ 
रोदसौकोटरं ह्स्तप्रहारहतभास्करम्‌ \ 
दानवाः पूरयामायुर्दामिव्यालकटेधिताः ॥ ३ ॥ 
अथोत्तस्थुनिकुञ्चेभ्यः कन्दरेभ्यः सुराचलात्‌ । 
प्रलयान्त इवाऽऽकषुब्धा भौमाः स्वर्वासिनां गणाः 1 ४ ॥ 
देवासुरपताकिन्योस्तदयुदढ मभवत्तयोः । 
अकालोल्वणकल्पान्तभौषणं भुवनान्तरे ॥ ५ ॥ 


पेतुः प्रल्यपर्यस्तच्र्का इव दीप्रयः 1 
शिरांसि कुण्डलोद्योततेजःपीततमांस्यथ । ६ ॥ 


श्रीवसिष्ठ जी ने कहा-दैत्यराजने इस प्रकार विचार 
कर दाम, व्याल ओौरकट से अधिष्ठित देसविनारिनी 
जपनी सेना को भरलोक में भेजा । १॥। 


भीषण सिंहनाद वाले आयुधधारी दत्य समुद्र 
समुद्र तट को ज्लाडियों से, पव॑त की कन्दराओं 
पक्षधारी पवतो के आटोपसे ऊपर धये । २॥ 

दाम, व्याल आर कट से वल्शाटी दानवो ने 
अन्तरिक्न ओौर पृथिवी के मुक्कों के प्रहारो से मध्यवर्ती 
आकाश को निस्तेज वले सूयं ठसाठस भर दिया ॥ ३ ॥ 

इसके वाद प्रख्य काल की तरह क्षुव्ध ओर भयङ्कर 
देवताओं कै गण पर्व॑त के निकुञ्जों के ओौर कन्दराओं से 
युद्ध क छिएु उतर आये ॥ ४ ॥ 

उन देव-सेनाओं मौर असुर-सेनाओं का भुवन के 
मध्यमे वह युद्ध अकाल्में हए दुःसह प्रल्य ऊ समान 
भीषण हुआ ॥ ५ ॥ 

इसके बाद कुण्डलो की कान्तियों के तेज से अन्धकार 
का नाश करने वाले मस्तक प्रलय कालम नष्ट हो गये 


है आश्चयभ्रूत चन्द्रमा मौर सूर्यं जिनके एेसी दीतियों की 
तरह धडोंसेगिरनेल्गे।॥ ६॥ 


पर्य काल के वायुयों के महा प्रवाहं से पड़ी हई 
दरारसूपीहंसीसे युक्त तथा दुरदन्ति योद्धाओं से छोड 


से, 
से 





२६ 


कुलाचलतटाभौरुविश्रान्तहरिमण्डलाः 
चेरः 


लोलखानलकणाः 


॥ € । 
परस्पराघातहतहैतिसपुत्थिताः । 
कल्पविशर्णां इव तारकाः ॥! ₹ | 
विलेसू रक्तमांसौघपु्णेकाणवतौरगाः 1 | 
कल्पतालवदुत्ताला वेतालास्तालतालिताः ।॥ १७ क्ष 
प्रस्फुरद्रधिरासारशान्तपांयु पयोधरे । 
व्योम्नि हैतिहतक्षुण्णा मौलिकुण्डलकोटयः ॥ ११ ह ` 
वभूवुर्भास्किराकारेः कल्पभुरुहधारिभिः । | 
प्रहारदलितान्द्रीन्द्रदैत्यनिविवरा दिज्ञः॥ ९२ क्ष 













गये सिंहनादो से मुखरित पवेत कंपने कगे ॥ ७।। ९ 

पर्व॑त की शिलाओं के समान शस्त्रास्त्र के 
से ठही दीवारों वाटी जिनमें भयभीत सिह विभास्‌ 
रहे थे, एेसे हिमालय आदि कूल-पवेतों के तट गक 
लगे ॥ € ॥। 


परस्पर के प्रहरों से नष्ट शस्तरास्तरों से निकल हं । 
चचचल आग को चिनगारियां प्र्य काल मे आकाञ्चङ्के 
ट्टे हुए तारों की तरह उड़ने ल्गीं।९॥ पृ 

रक्त-मांस की राशि से परिपणे सागर के तट पर सेड । 
हए, प्रलयकाल के उत्पातभ्रुत तालग्क्षों के समान ङे । 
करतार बजाकर नाच रहै बेताल इधर-उधर विलास करं 
रहे थे।। १०॥। 


रुधिर की धाराओं से बादलों से समान धृकि जिसके 
शान्त हो गई थी. रेसे आकाशमें आयुधोंके प्रहाय 
चूरचुर किये गये मस्तकोंके करोड़ों कुण्डल सू ज्ञे 
आकारसे युक्त हो गये थे। अपने प्रहारो से हिमा 
आदि पवतराजों को छिन्न-भिन्न करनेवाले, प्रहार क 
के लिए उखाड़ हुए कल्पवृक्षो को धारण करने वाके, क 
के आकार के सदुश आकार वले दैत्योसे युक्ते दिकीरे ` 
ेसी पट गई कि कहींपर एक चछिद्रभी दिखाईन देती 
था ।॥ ११--१२ ॥ \ 


। 
॥ 4 ५ 
पे 







। [ ६.२५ | 


ग्म्रुज्वल्दसिप्रान्तवातपातितभित्तय । 
कणप्रकरतां शला: कल्पाग्निदरलिता इव । १२३) 
देवास्ते च समाजग्मुरश्वरेधघधिता इव । 
यरानख्विश्रष्टान्‌ जकदानिव वायवः 11 १४ ॥ 
गृ हुस्तानथाऽऽक्रम्य जरठाखनिवौतवः । 
तेऽपि तान्‌ जगहमत्तानुक्षा रूढटानिव द्रुमान्‌ 11 १५ ॥ 
दोर्वक्षवि्सदधेतिकूसुमाः रास्पत्ख्वाः । 
` रेजुः सुरासुराः फुत्ला वनेखोला इव द्रमा. ।॥। १६॥ 
न्योन्यं पूरयामासुः शख्रषुरराद्शो दश । 
 उननि कुयुमनत्रातः सुमेराविव सार्तः \ ९७ 
श्नोरं समभवद्‌ युद्धं देवदानवसेनयोः । 
ज्ेदोरन्धोदम्बरान्तमहामश्चकसद्खयो । १८ ॥ 
` थोदपतङत्ताकर्छकपारुभमण्डलः । 
जल रही तल्वारकी धारोंकी वायुस गिरी हुईं 
` दवित्तियों वाली प्र्य काक को अग्निस तहस-नहस किये 
मेते पवत धटी के ढेर वन गये।। १३॥ 
जते मेघोंके समीप वायू आते से टी अङवमेध 
ज्ये द्धिको प्रात हृएके समान देवता लोग भी 
से रहित हए असुरो के पास जाये ।। १४ ॥ 
अनन्तर उन्होने राक्षसो के ऊपर आक्रमण कर वस 
उन्दं पकड़ा जैसे बिल्ल्यां ज्ञपट करसे चहोंको 
टँ ओर राक्षसोने भी देवताओं को वंसे ही पकड़ा 
श्रव ह बरृक्षों पर चदे हुए उन्मत्त आदमियो को भालू पकड़ते 
2111 १.\॥ 
बाहरूपी ब्क्षों पर शस्त्रास्त्ररूपी खिल रहे फूल 
ब्राटधेये ओर शस्व्ररूपी पल्क्वों से सुशोभित सूर ओर 
वन में हिल रहे फूठे हुए बक्षों की तरह सुशोभित 
| १६ ॥ 
परस्पर फेंके गये शस्त्र समूहो से उन रोगो ने दसों 
द्वि्ार्ण वैसेही भरदींजेसे वायु सुमेरु पवेत पर फूलोंके 
हमर मे वनो को भर देता है ।॥ १७ ॥ 
। अन्तरिक्ष ओौर पृथ्वी के अवकाशरूपी गर के फल 
क अन्दर रहने वाले महामशकों के तुल्य देवता ओर 
दवनर्वो की सेनाम का घोर युद्ध हुआ । १८ ॥ 
अनन्तर ॐच तालो के समान विशालकाय खोकपालों 
भ~ प्रख्य कारमं मेघोसे ब्दधिको प्रास 
के आकार का बड़ा भीषण रण-कोलाहुल 
शा । १९॥ 


वह्‌ कहीं पर आकाश में अत्यन्त घन होने कै कारण 
३६ 





| 
| 
(. 





स्थितिप्रकरणे 
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कत्पा्रस्फजिताकारो दारुणः समरारवः ।। १९ ॥ 
पिण्डग्रहेण नभसि भूभागमिव कुट्िमम्‌ । 


मुष्टिग्राह्यो महामेघमन्थरोदरपीवरः ॥ २०॥ 
रथसंपातसंपिष्शख्रशेलरटच्ट । 
त्रटद्ध दयनिःसत्वककंशाक्रन्दधधरा ॥ २१ ॥ 
प्रलयप्रत्ययोत्लासिकत्पान्तारावबंहण 
हाद शादित्यसंघटद्रवत्काच्चनपवेतः ॥ २२ ॥ 


ब्रह्याण्डकुडचसङ्खदात्‌ परावस्था च निगेतः । 


महाल्रोतःपयःपरः सत्वाहुत॒ इवाऽऽकरः ॥ २३ ॥ 
चञ्चत्सपक्षरेले्र पक्षपातचलद्ध्वनिः । 
कठिताप्रणोद्धूतस्फु च्छलेन्द्रकन्दरः ॥ २४॥ 
मन्द रोदधतद्ग्धान्धिसंक्षोभसदृश्षाङ्खकः ॥ 
रतिभनुद्‌ घुघुमास्फोटघटितद्रौपजन्तुभ ॥ २५॥ 


मानो भूखण्ड बनाते हुए के समान कहीं पर मुद्रीसे 
पकडने योग्य ओर कहीं पर जल भार से भरे हुए मेधो के 
उदर के समान गम्भीरयथा।॥२०॥ 

रथ के ऊपर पड़ने से पीसे गये शस्त्रो से पवेतों में 
शब्द करता हु। वह कोलाहल नाचने वाङ नट के समान 
ताल ओर ल्य के अनुसार था, जिनके हदय मारे भय के 
फट रहे थे, एसे बलहीन पुरुषों के करुण क्रन्दन से उसमें 
घरघराहट हो रही थी ॥ २१ ॥ 

वह॒ प्रल्य कालके हतुभ्रूत अग्नि, वायु आदिसे 
उल्लसित होने वाले, ब्रह्मा के दिन भूत सृष्टि कालके 
अन्तम होने वाले कोलाहल कौ प्रतिध्वनि के समान थां 
ओर बाहर सूर्यो के सम्मेलन से पिघल रहे सुवणे पवेत के 
शब्द के समान था ॥ २२॥ 

ब्रह्माण्डरूपी दीवार मे टकराकरलौटने से बढा हुजा 
ओर उद्‌गमस्थान से भी निकलता हज वह कोलाहल 
प्राणियों से ताडित एवं प्राणियों के सागर महास्रोत के 
जलप्रवाहु की, जो किसी पवेत आदिसे टकरा कर रुका 
हो ओर अपने उदूगमस्थान से भौ निकलता हो, ध्वनि के 
तुल्य था। २३॥ 

इधर-उधर उड रहे पक्षधारी पव॑तराजों के परों के 
वायु से मानो उसमे ध्वनि हो रही थी, उसने कणैकटु 
शब्दप्रवाह से व्याप्त हिमाल्य आदि पवेतों की कन्दराओं 
को फूट रहे कानों को तरह वना दिया था॥ २४॥ 

मन्दराचल से अमृतमन्थनके किए मथेजा रहे क्षीर 
सागर की ध्वनि के समान उसका स्वरूप था, अमृतोत्पत्ति 
होने पर अमृत के प्रति आसक्ति होने के कारण अमृतो- 
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सेनयोः क्षुन्बयोरासोद्‌ युद्धमुदढतदानवम्‌ । 
निष्पिष्टनगरग्रामगिरिकाननमानवम्‌ ॥ २६॥ 
महाहेतिश्तच्छिच्चदानवाचलपूणदिक्‌ 
अन्योन्याहतहेत्यादिचूणपूर्णम्बरोदरम्‌ । २७ 1 
भृदयुण्डोमलास्फोटस्फुटमेरश्िरःशतम्‌ 
श्रमार्तनिदनदेत्यदेवमुखाम्बुजम्‌ ।॥ २८ ॥ 
चक्रावर्तशत्रान्तदेवदेत्यजरत्तृणम्‌ । 
सेनाप्रहमरकल्लोलवलनावलिताम्बरम्‌ ।॥ २९ ॥ 
हेव्युग्रवातनिष्पिष्टपतट्रेमानिकन्रजम्‌ । 
अस्त्रोदितान्धिवार्थोघप्लावितव्योमपत्तनम्‌ ॥ ३० ।। 
वहन्महास्त्रपातासिश्च ल्यक्तिनदीशतम्‌ । 
शपक्नोधूटास्फोटलुठदुत्रह्याण्डमण्डपम्‌  ॥ २१ ॥ 


देत्यपाष्णिप्रहारौघपतस्लोकेश्चपत्तनम्‌ । 


त्पत्ति को सून रहे देवता ओर अपुरो का टर्पौकर्षं होने 
पर धुवम्‌ शब्द के सदृश ताछ ठोकना आदि के शब्दों ते 
उसने सातो द्वीपलूपी प्राणियों की निवासभूमि को व्यात् 
कर रक्वा था | २५॥ 
शुन्ध हई दोनों सेनाओं का एेसा भीषण युद्ध हुमा कि 
उसम नगर, प्राम, पर्व॑त, वन ओर मनुष्य पीसे गये 
थे ॥ २६॥। 
वड़-बड़ उद्धत दानव विद्यमान ये, सेकड़ों वड़े-वडे 
आयुधो मे काटे गये दानवलूपी पर्व॑तो ते सव दिचापं भरी 
थी, परस्पर तहस नहस क्रिये गये अस्त्र आदि 
आकाड का मध्यभाग भरा था । २७॥। 


मुगुण्डी नामक अस्त्रसमूहके रब्दोंसे मेर्पर्वत के 
सकडों शिखर ठह रहै थे, वाणरूपी अधीसे दत्व ओर 
देवताओं के मखरूपी कमल कटे ये ॥ २८ ॥ 


दोनों सेनाओंके प्रहाररूपी कल्लोलों के संचारसे 
आकाश व्याप्त था॥ २९॥ 


उस युद्ध मे आयृधरूपी आधी से पीसे गये वैमानिकों 
के सम्रूह॒ गिर रहै थे, अस्वरसे उत्पन्न ए समुद्रो के जल 
के प्रवाहसे आकाशम स्थित अमरावती आदि नगर 
आप्टावित थे ॥ ३० ॥ 

महास्तों के संपात से तलवार, शल, शक्ति आदिरूप 
सैकड़ों नदियां बह रही थी, पवतो के समीप मे चोर भीं 
के ताल ठोकने के शब्दों से ब्रह्याण्डरूपी मण्डप काप रहा 
था ॥ ३१ ॥ 


के चूर्णो से 





योगवासिष्ठे 





| २६.२६ 
नारीहलहलारावरणत्कङ्कणमन्दिरम्‌ ॥ ३२ ।॥ 
लुठदरेत्यवलो इमूतमत्तास्रौघजकान्वितम्‌ । 
रक्तघोतन रौघोग्रमुक्त नादद्रवज्जनम्‌ ॥ ३३ ६१ 


लो कपानीक पास्मोजच्छन्नाच्छन्नयमान्वितम्‌ । 


पनः सुरायुरघतिद्‌ ए सेन्यकु लाकुलम्‌ ॥ ३४ \। 
सपक्षपवताकारदानवाद्रिगमागमेः । 
ह्च्छरवडावाचब्दभूरिभाङ्कारभौषणस्‌ ॥ ३५ \} 
आयुघाग्रविमिन्नो ग्रदेत्यपव तनिक्षरेः । 
रक्तररूणिताजञेषवयुधार्गवपवतम्‌ ।॥ ३६ ४ 
उत्सच्नरा>नगरविपिनग्रामगल्वुरम्‌ । 
घ॒तासंख्यायसुरेभाग्वमनुष्यश्वपवतम्‌ ॥ ३७ \॥ 


सुतालोत्तालनाराचराजिरोचितवारणम्‌ | 
मुष्िप्रहार पिष्टां समत्तरावणवारणम्‌ ॥ ३८६ 
दैत्यां कौ णएड़यांके प्रहारोसे लोकपालोंके नेक ` 
गिर रटे थ जओौर स्त्रियों के हलहर शब्द के साथ मन्दिसै 
मे कद्धुण व्रज रहै थे । ३२॥ 
वह॒ यद्ध गिर रही दत्यसेना से उत्पन्न हुई जषाच््‌ । 
रक्तरारिकत्प जल्खप युक्त था, उसमे खूनसे क्यं पच्‌ 
मनुप्यों द्वारा छोड़ गये घोर सिहनादसे लोग व 
भाग रहे थे ।। ३३॥। 

ट च्रोकपाल्ों के सेनापतिरूपी कमलो में भोरे ङे 
समान कभी मरते हए लोगौंके प्राण हरनेके लिए चिकि 
हुए जओौर कभी युद्ध के चिण्‌ प्रकट यमसे युक्तथा, सुर ¦ 
जौर असुरो द्वारा भागने के समय कयि गये प्रहासेङ्धे 
ताडित अतएव फिर द्ौटकर प्रहार कर रहे सैन्यसमूर्‌ डः 
व्याप्त था || ३४ ॥ 

परवाले प्रेतो के आकार के सदृश आकार चोक्त 
दानवरूपी पवतो के गमनागमन से हो रहे सांय-सांय च्छ 
की भनभनाट्टो से भीषण था ।॥ ३५ ॥ 

आयुधो के अग्रभागो से चछिन्न-भिन्न भयंकर दैत्यरूङ 
पवतो के करनेके सदृश रक्तप्रवाहों से समस्त 
सागर ओर पवेत उससे लालहो गये ये।। ३६॥ 

राष्ट्र, नगर, वन, ग्राम जौर गुफाएं सबके स सष्ठ 
हो गये थे, असंख्य असुर, हाथी, घोडे ओर मनुष्यों हे ` 
रावो से सब मेरु आदि पवेत पणे हो गये थे।॥ ३७।। ४ 

सुन्दर ताके समान ञ्चे बाणोंकी पञ्क्तियोकषे | 
टाथी चमक रहेथे, मृद्धियोंके प्रहारों से मत्त 4 २ 
आदि गजराजों के कुम्भस्थल पसे गये थे।॥ ३८ ॥ 
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कत्पाश्रपटलासारघारादकितपवतम्‌ । 
महादानिविनिष्पेषपिष्टोडडीनकु काचलम्‌ ॥ ३९॥ 
कू पिताग्निज्वलज्ञ्वालाजालञ्वङ्तिदानवम्‌ । 
एक्ाञ्जलिपुटानीतसमुद्रोत्सादितानल्म्‌ । ४० ॥ 
चण्डदेत्यातिसंभारशिलीकतमहाञ्वलम्‌ 
वनव्युहेन्वनागन्य चिद्रविताम्ब्ुसिरोच्चयम्‌ ॥ ४१॥ 
दख्रनिमितर्वारितमःकत्पान्त राच्रिकम्‌ । 
मायासू्यगणोद्योतेः पीतातनुतमःपटम्‌ ॥ ४२॥ 
म्रायाम्निवषनिष्पीतकलाथ्रघनवषणम्‌ 
चसीत्काराग्निवमनशस्वसद्धदवषणम्‌ | ४३॥ 


वच््रवर्षा्ननिधूतशेलवषस्विसं स्मम्‌ । 
निद्राबोधाख्युद्धाढचं सद्कर्षावग्रहाश्रयम्‌ ।॥ ४४॥ 
वहत्रकचवुक्षास्त्रं जलारन्यस्मरणान्धितम्‌ । 

प्रलयकाल के तुल्य विशार मेघपटल की मुसलाधार 
बरष्यियों से पव॑त विदी्णंहो गयेथे जौर बड़ भारी वज्र 
दे गिरने से खूब पसे गये कुलाचल उड गयेथे। ३९॥। 

कूपित हई अग्निकी जलती हई विविध ज्वालाओं 

दानव जाये गये थे, एक अज्जचिपुट से लाये गये 
पे देवताओं द्वारा जलाई गई अग्नि राक्षसीं वारा 
वृता गई थी ।। ४० ॥ 

प्रचण्ड दैत्यों द्वारा शल, शिखा आदि बोञ्चदार 
दस्तुओ के फेकने से देवताओं हारा जलाई गई अग्नि रोक 
दी गई थी, वनसमुह रूप इन्धनोंसे सुल्गाई गई अग्नि 
द्धी ज्वाराओं से पिघलाये गये पर्वत जलमय हो गये 
ये ।। ४१॥ 

उस यृद्धमें कभी अस्त्रोसे रचित निविड अन्धकार 
बै प्रच्य काल की रात्रिहो गई थी, कभी मायाके सूर्यं 
 स्मृहके प्रकाशोंसे घोर अन्धकार पटल नष्ट कर दिया 
मया था । ४२॥ 

मायाकी अग्निकी ब्रष्टिसे मायाके कौशल से 
नाये गये मेधो की दृष्टि नष्ट कर दी गई थी, सीत्कार 
। @ साथ अग्नि उगलने वाले शस्वों के परस्पर सङ्घुटन 
 श्कीब्रष्टिहो रहीथी। ४३॥ 

वच्रव्रष्टि रूपी अस्वोसे शलन्रष्टि रूपी अस्तोंका 
द्िद्ास नष्ट किया गया था, निद्रास्त्र ओर प्रवोधास्वों के 
दधसे वहं पूणं था, शत्रु के अभिभव रूपी अवग्रह ( वर्षं 
। ्रतिबन्धक वायु विशेष ) से वह युक्त था । ४४॥। 
क्रकचास्त्र ओर द्क्षास्तर चल रहै थे, जल भौर अग्नि 

ढक व्यामोह से वह अन्धकारित था, ब्रह्माास्त्र के युद्ध से 












स्थितिप्रकरणे 
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बरह्याख्रय॒दधविषमं  तमस्तेजोखशारितम्‌ ॥ ४५ ॥ 
अस्नोद्गोणयुधानोकनोरन्ध्रसकराम्बरम्‌ । 
शिलावर्षाख्रदलितिं बरह्भुवर्बास्रभासुरम्‌ ॥ ४६ ॥ 
पताकास्पृष्टश्ञरिकेश्चक्रचीत्कारगजितेः । 
मुहत्तन॒ रथेरुङ्धितोदयास्तमयाचलम्‌ ॥ ४७ ॥ 
वच््रप्रहाराविरतच्रियमाणमहासुरम्‌ 
रुक्रासरमहाविद्याजोवमानमहासुरम्‌ ॥ ४८ ॥ 
विद्रवहेवसङ्कखातं जयप्रोडडासरामरम्‌ । 
शुभग्रहमहाकेतुमालिकानामितस्ततः ॥ ४९ ॥ 
उत्पातमद्कलोघानां बुदेरुढरकन्धरम्‌ । 
साद्रिवोर्वीससुद्र्ुजगदुधिरवारिषधि ॥ ५० ॥ 
फुत्लेककिशुक्वनं कुर्वदृदर्वारवेरतः । 
पवतध्रतिमासंख्यश्ञवपुणेमहाणेवम्‌ ॥ ५१ ॥ 


भीषण था एवं अन्धकारास्त्र ओर तंजसास्त्र से क्रित 
था ॥ ४५ ॥ 

असुर ओर पिशाचो के अस्त्रो से उत्पन्न क्य गये 
तोमर, मुद्गर, मसर आदि अस्त्रो की परम्परासे सारे 
आका मे तिल रखने की भी जगह न थी, शिकाओं को 
वृष्टि से वह्‌ छिन्न-भिन्न था, अग्ति की वर्षासे प्रकाश- 
मान था । ४६ ॥ 

अपनी पताकाओं से जिन्होने चन्द्रमा का स्पशे कर 
रक्वा था, चक्रों के चीत्कार रूपी गर्जन से युक्त रथों ने 
उसमे एक मुहृतं मे उदयाचर भौर अस्ताचल पवेत को 
लांघ दिया था ॥ ४७ ॥। 

वज्र के प्रहर से निरन्तर महा असुर मर रहै थे ओर 
शुक्राचायं जी की अमर नामक मृतसंजीवनी महाविद्या 
से अमर पुनः जीवन पा रहे थे ॥ ४८ ॥ 

कहीं पर देवताओं की सेना भाग रही थी, कहीं पर 
विजयसे देवता लोग हषं मनारहेथे, कहीं पर इधर- 
उधर शुभ ग्रह ओर महाकेतु को पक्तियों के दशन के 
के कलिएलोग ऊपर को गदेन क्यिथे ओर कहीं पर 
उत्पातोंके ओर मङ्लोंके दरोन के लिए गदेन ऊपर 
किये हृए थे । पवत, आकाश, पृथ्वी ओर चुलोक सहित 
सरा जगत्‌ ही उसमे सरुधिर का समृद्र बन ग्या था 
॥. -४ ९~ +. ॥ 

वह्‌ युद्ध दुर्वार वर से सम्पूणं जगत्‌ को ही फूला 
हुआ एक मात्र पलाश का वन बना रहा था एवं पवतो के 
सदश असंख्य शवो से भरा महासागर था ।। ५१ ॥ 








२८६ 


समग्रतस्जलाखाग्रम्बरोलमटारवम्‌ । 
दीप्यमानः स्ववातातः पक्षपुष्पेरंसत्फलेः ॥ ५२ ॥ 
तालोत्तालैः शरत्रातवनेर्व्याप्रनभस्यलम्‌ । 
पर्वतप्रतिमासंद्यकबन्धश्ञतबाहमिः ॥ ५३ ॥ 
नृत्यद्भिः पातिताम्भोदविमानसुरतारकम्‌ । 


श्रशक्तिगदाप्रासपट्िशप्रोतपर्वतम्‌ ॥ ५४ 1 
लोकसप्तकविश्रष्टकुडयखण्डचित।म्बरम्‌ । 
अनारतरसन्मत्तकल्पाञ्रद्टदुन्टुर्भि ॥ ५५ ॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्टमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 
दामन्यालकटसंग्रामवणनं नाम षड विशः सगः । २६॥ 


सव वृक को गाखाओं के आग्रभाग में वड़-वड़े चच्चल 
दाव न रहे ये। 

उसमें सूयं की किरणों के प्रति विम्ब रूपी पत्खवों 
से देदीप्यमान, अपने वेग के वायु से चच कद्धु अदि 
पक्षियों के पररूपी फूलोसे युक्त, लोहाग्रभागल्पी चम- 
कोल फल्वाटे , ता्त्रीसे भी अधिक रचे वाणसमूहूरूपी 
चनास सारा आकादा मण्डल व्याप्त था, पर्व॑त के सदृश 
विशाल, असंख्य, नाच रही कवन्धों की सैकड़ों वाहुजों से 
मेष, विमान, देवता गौर तारे गिराये गये ये ओर वाण, 
राक्ति, गदा, भले, पदि से पर्व॑त आच्छन्न हो गये 
थे ॥ ५२--५४ ॥ 

उसमें सातो कोको से गिरेहए दीवार के टकडों 
सारा आकाश व्याप्त ॥ [म 3 
गजन-तजन के समान निरन्तर दुन्दुभि वज रही थी ॥५५॥।। 


दस तरकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय में स्थितिप्रकरण में दामव्याल- 
कटसंग्रामवर्णन नामक कुसुमलता का छव्वीस्वां सगं समाप्त हुजा ।॥ २६ ॥ 


योगवासिष्ठे 


कत्प्रकरालटके भीषण मेघो के 
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एवं शनब्दडातोन्नादपातालतलवारणम्‌ । 
विनायककराङ्र्रदीघदानवपर्वतम्‌ ॥ ५६ ` 
एक दिक्कर निष्पन्द सिद्धसाध्यमरुद्गणम्‌ । | 
पलायमानगन्धवस्िन्निरामरचारणम्‌ ॥ ५७ घे 
ववुरलंनिनिपातखण्डिताद्धा 
दलितरिलाशकलाः ककुम्मुखेषु । 
प्रल्यसमयसुचकाः सुराणां | 
सुरतरुघघरघस्मराः समीराः ॥ ५८ क्ष 


इम प्रकार के सैकड़ों शब्दों से पाताल में रहनेबाल्ये 
हाथी प्रतिगर्जन कर रटे थे, विनायकोंके द्वारा हायों खे 
विशाल दानवरूपी पवत खीचजारहेथे ॥ ५६ ॥ 
दडाओं का विभाग करने वाले सूर्यं आदिक एक 
दिजलामें मिलने पर, साध्य ओर मरुद्गण असुरो के 
से सन्त्रस्त अतएव निश्चल धे तथा गन्धवे, किन्नर, देवस्तं 
आर चारण भाग रहे थे ।। ५७ ॥ ४ 
व्रां के गिरने से जिनके अङ्ख खण्डित हो गये 
जौर जिन्टोने पत्यरो के टुकड़ा को ूरचुरकरदिया 
प्रलय के समय को सूचित करने वाले तथा कल्पज्ञक्च 
रहट्नवाटे श्रमर, कोकिल आदि की ध्वनियों को 
कर॒ देने वादी प्रचण्ड आंधी दिशाओं में बहे रहे 
थी ॥ ५८ ॥ 


ति 
॥ 


२७ 
क वसिष्ठ उवाच 
तस्मिस्तदा वतमाने घोरे  समरसंश्चमे । चहत्स्वसुक्‌ प्रवाहेषु गद्धापूरेषििवाऽम्बरात्‌ \ 
देवासुरक्नरीरेषु गतष्वश्रोदरेष्विव ॥ १ ॥ दास्नि वेष्टितदेवौघङृतक्ष्वेडाघनारवे ॥ २ । 
२७ | 









उस घोर संग्राम के होने देवताओं तथा दैत्यों के 
शरीर परहृए त्रणों मे आकाडसेमेघों के मध्ये ग ङ्गा 
के प्रवाह के समान सुनो के नाले वहने लगे, दाम नामक 
दत्य ने देवताओं को वष्टि कर सिंहनाद रूपी महाध्वनि 
करने ठ्गा | व्याल के अपने हाथों के आकषण से सब 


देवताओं के निवासोंको चरूर-चूरकर या कटके ९ 
भीषण संग्राम में देवताओं को छिन्न-भिन्न करने ८ ३ 
एेरावत के मूक होकर भाग जाने पर, मध्याह्न मे सु सः 
प्रखरता के बढ़ने के समान दानवोंकी सेना कै 4 ६ 
होने पर, कटे हुए अद्धो को व्यथा से पीडित, रुधिर बह 








। | 
| 
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च्या निजकराङृष्िपिष्टसवसुराल्ये । 
कटे कठिनसंरम्भसदधःरक्षपितामरे ।३॥ 
 देरावते क्षीणरवे पलायनषपरायणे । 
` श्रवृद्धे दानवानीके मध्याह्व इव भास्करे ॥\ ४॥ 
| तानि प्रल्रवद्रधिराणि च । 
धर्यांसीवाऽवसेतूनि  देवसंन्यानि इद्रुवुः।॥ ५॥ 
` इामव्यालकटास्तानि चिरमन्ताहितानि च । 
ठसन्नादमिन्धनानौव पावकाः ॥ ६ \\ 
उअन्विष्टानपि यत्नेन नाऽलम्मन्ताऽसुराः सरान्‌ । 
श्रनजालवनोडडीनान्‌ सहा हरिणकानिव 1 ७ ॥ 
 दखन्येष्वमरोघेषु दामव्यारकटास्तदा \ 
जग्मुः पातारकोशस्थं प्रभुं प्रसुदिताज्ञयाः।॥ < ॥ 
ञ्य देवा विषण्णास्ते क्षणमाश्चास्य वं ययुः 1 
ज्नयोपायाय विजिता ब्रह्याणममितौोजसम्‌ ।\ € ॥ 
वरेवामाविरभृद्‌ ब्रह्मा रक्तरक्ताननश्रियास्‌ 
राय रक्तोकृतास्न्ुनामन्धीनामिव चन्द्रमाः ॥\ १० ॥। 
र्दी देवताओं की सेनां, वाध ट्टे हए जल-समुह के 
मान भागीं । दाम, व्याल ओर्‌ कटने बहुत देर तक 
टृरई देव-सेनाओं का गजंन-तजेन के साथवेसे ही 
किया जैसे अग्नि लकड्यों का पीदा करती 
ड ॥ १-६॥ 
असुर बड़े प्रयत्न से खोजने पर भी देवताओं को 
क्चदीन पासके जैसे सिह निविड ल्तादिजालों से 
श्ररे हए वनमे दौड़ कर गये हए हरिणो को नहीं पाते 
प्य || ५७ ॥। 
देवगण के न भिलने पर प्रसन्न हदय दम, व्यार ओर 
क्ट पाताल के मध्य में स्थित अपने स्वामी शम्बरासुर के 
धाम गये ।। ८ ॥ 
अनन्तर दैत्यों से जीते गये उदास वे देवगण क्षण भर 
श्राराम कर अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी के पास विजय के 
श्वान पूछने के किए गये ।। ९ ॥। 
रक्तसे खाल मूख सोभा वाले देवों के सम्मुख ब्रह्मा 
न्नी वैसेदी आविरभूत हए जंसे सन्ध्या के समय लाल 
दरो से लाल जल वाले सागरों के सम्मुख चन्द्रमा 
` श्रादर्भूत होता है ।॥ १०॥। 
उन देवताओंने ब्रह्माजी कोप्रणाम करके दाम, 
ध्या मौरकट की सृष्टि के क्रमसे शम्बरासुर का 
श्रनर्थकारी कायं भटली-भांति उनसे कहा ।॥ ११॥ 


स्थितिप्रकरणे 








प्रणस्य ते सुरास्तस्मा अनथं शम्बरे हितम्‌ । 
सम्यक्‌ प्रक्थयामासुदमव्याकटक्रमम्‌ ॥ ११ ॥ 
तदाकण्याऽदिलं ब्रह्मा विचायं स विचारवित्‌ । 
उवाचेदं सुरानीकमाश्वासनकरं वचः ॥ १२॥ 
ब्रह्मोवाच 
शरतवषसहुसरन्ते शम्बरेण हरेः कमात्‌ 1 
मतव्यं समरेशस्य तत्कालं संप्रतीक्षताम्‌ ॥ १२ ॥ 
दामव्यालकटानेतानदय त्वमरसत्तमाः । 
योधयन्तः पलायध्वं मायायुद्धेन दानवान्‌ ॥ १४१ 
युदधाभ्यासवज्ञादेषां मुकुराणामिवाऽऽशये । 
अहङ्कारचमत्कारः  प्रतिबिम्बमुपेष्यति ॥ १५ ॥ 
गृहीतवासनास्त्वेते दामव्यालकटाः सुराः । 
सुजेया वो भविष्यन्ति रुगनजालाः खगा इव ॥ ९९ ॥' 
अद्य ॒त्ववासना ह्येते सुखडुःखविर्वाजताः । 
धे्येणाऽरीन्‌ विनिघ्नन्तो देवा दुजेयतां गताः ।॥ ९७ १ 
वासनातन्तुबद्धा ये आज्ञापाज्ञवशंष्कताः ! 
वश्यतां यान्ति ते लोके रज्जबद्धाः खगा इव ॥ ९८ 


विचारकुशर ब्रह्माजी ने सब वृत्तान्तो को सुनकर 

ओर विचार कर देवसेना से आश्चासनकारी यह्‌ वचन 
हा । १२॥ 

्रीब्रह्माजी ने कहा-- सौ हजार वर्षो के बाद व्यतीत 
होने पर संग्रामके स्वामी श्री हरि के हाथ से शम्बर की 
मृत्यु होगी आप लोग उस का की प्रतीक्षा करे । १३॥ 

हे देवशरेष् ! आप लोग इस समय इन दाम, व्याङ 
आर कट नामक दानवो को मायायुद्धसे ल्डति हए 
भागिये ।॥ १४॥ 

जैसे दषणं के अन्दर प्रतिविम्ब प्राप्त होता है वैसे 
युद्धाभ्यास के कारण इनके हृदय में अहङ्कार का चमत्कार 
प्राप्त होगा ॥ १५ ॥ 

हे देवगण । वासनायक्त हए ये दाम, व्याल ओर 
कट नामक असुर आप लाप लोगों के वैसेही सुजेय दहो 
जा्येगे जैसे जाल में फंसे हृए पक्षी सरलता से पकड़ेजा 
सकते टै ।। १६ ॥ | | 

हे देवगण ! ये आज तो शम्बर के संकल्पानुसार 
वासनारहित सुख-दुःख से रहित वासनारदित हे, 
इसलिए धैेपूवक शत्रुओं के उपर प्रहार कर रहैये 
दजैय ही गये है । १७ ॥ 

वासना तन्तु से बधे है ओर आशा रूपी पार सेजो 
वशीभूत है" वे रज्जु मे बधे हुए पक्षियों कौ तरह रोक में 
जौरो के वशमें होते हं ।॥ १८ ॥ 


२८५ 
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२८६ योगवासिष्ठे 


ये भिन्नवासना धीराः सर्व्राऽसक्तबुद्धयः । 
न हृष्यन्ति न कुप्यन्ति दुजयास्ते महाधियः ।। १९ 


यस्याऽन्तर्वासनारज्ज्वा ग्रन्थिवन्धः शरीरिणः 
महानपि बहूज्ञोऽपि स बालेनाऽपि जीयते २० ॥ 


अयं सोऽहं ममेदं तदित्याकत्पितकत्पनः । 
आपदां पान्नतामेति पयसामिव सागरः।) २१) 


इयन्मात्रपरि च्छिन्नो येनाऽभ्त्मा भव्यभावितः । 
स॒ स्वेन्नोऽपि सर्वत्र परां कृपणतां गतः ।॥ २२॥ 


अनन्तस्याऽग्रमेयस्य येनेयत्ता प्रकल्पिता । 
आत्मनस्तस्य तेन।ऽऽ्त्मा स्वाऽऽत्मन वाऽवशीक्रतः ।२३। 


आत्मनो व्यतिरिक्तं यत्किच्िदस्ति जगत्त्रये । 
यन्नोपादेयभावेन बद्धा भवतु वासना ।॥ २४॥ 


आस्थामात्रमनन्तानां दुःखानामाकरं विदुः । 


वासनाओं से रहित सभी विषयों में आपत्ति दन्य 
बुद्धि वाले धीर पुरषो को न तो कहीं हषं होते ह ओर न 
न कहीं पर कोप होते हैँ अतः उन मटावुदधियों पर 
विजय पाना कठिन है ॥ १९॥। 

वासना रूपी रज्जु की गांठ जिस पुरुष के भीतर 
वधी है, वह महान्‌ ही वहज्ञ होने पर भी उसे वालकं भी 
जीत लेता है ॥ २०॥ 

यह देहआदि मँ ही हं, यह्‌ जय-पराजय, आदि मेरा 
हे इत तरकार कौ कल्पनाओं समन्वित पुरुप आपत्तियों 
का वसे ही आश्रय वनता दै जसे सागर जलो का आश्वय 
होता है॥ २१॥ 

केवर देह मात्र परिच्छिन्न यह्‌ 
की भावना वाला व्यक्ति सर्वज्ञ होने 
परम दीनता को प्रात करता हे ।॥ २२॥ 


जिसने अनन्त, अप्रमेय उस आत्माकी इयत्ता की 
कल्पना करने वाला अपनी आत्मा से ही अपनी आत्मा 
को विवश करता है अर्थात्‌ संसारानथंसे विह्वल होता 
है ॥ २३॥ 
तीनों लोकों मे आत्मा से अतिरिक्त 
रहने पर ही उसमे ग्राह्यरूप से 
अर्थात मानववद्ध होगा ।॥ २४॥। 
आसक्ति को अनन्त दुःखों की सान तथा स्वैत्र 
अनासक्ति को सम्पूणं सुखो की खान जाने । । २५ ॥ 
दाम, व्याल ओर कट इस संसार मेँ जब तक 


आत्मा इस प्रकार 
परभी सर्वत्र ही 


किसी वस्तु के 
प्रह्ण करने के जिए 
















अनास्थामाच्रमभितः युखानामाकरं विदुः ॥ २५ 1४ 


दामन्यारुकटा यावदनास्था भवसंस्थितौ । 
तावन्न नाम जया वो मशक्ानामिवाऽनलाः ॥ २६।४ 
अन्तर्वासनया जन्तुर्दानतामनुयातया । 

जितो भवत्यन्यथा तु मशकोऽप्यमराचलः ॥ २७ ॥॥ 
विद्यते वासना यत्र तत्र सा याति पीनताम्‌ । 

गुणो गुणिनि हि द्वित्वं सतो दृष्टं हि नाऽसतः॥ २८॥ ` 
अयं सोऽहं ममेदं चेत्येवमन्तः सवासनम्‌ । 
यथा दामादयः शक्र भावयन्ति तथा कुर ॥ २९॥} 


याया जनस्य विपदो भावाभावदज्ञाश्च याः 
तुषणाकरज्ञवल्यास्ता मञ्जञयः कटुकोमलाः ॥ ३० ॥ 


वासनातन्तुबद्ो यो छोको विपरिवतते । 
सा प्रवृद्धाऽतिदुःखाय सुखायोच्छेदमागता ॥ ३१॥ ` 


आसक््तिरहित टै, तवर तकवे आपके लिए वैसे 
अजय टँ जेस मच्छरों के लिए अग्नि अजेय होती 
है । २६॥ 
देह आदि के विनाश से, अपने नाश की संभावना | << 

दीन दहो गये । भोतर स्थित, देहादि में अहंभावग्रहण 
करने वाटी वासना से जन्तु जीता जा सकताहै, अन्यथा ` 
तो मच्छर भी अमर ओर अचल है । २७॥ । 

वह पीनता को वहीं पर प्रास होती है, जहाँ पर वासनां 
रहती है, क्योकि धर्मी केन्=गुणी के धम = रहने पर 
पीनत्व नामक गुण हो सकती है । गुण होता है भौर उपचय 
के विना पीनता की सिद्धि नहीं ओर उपचय भी दूसरे 
अवयव की सिद्धि होने पर होता है। सत्‌ पदाथ कौ 
द्वितीयता भी होती है, असत्‌ की नहीं ।॥ २८ ॥ 


दे इन्द्र | आप उस उपाय को जिस उपायसे दाम 
व्याल ओर कट अपने अन्तःकरण को यह्‌ देह आदि ही 
महं ओर यह जय-पराजय, पूजा, जीवन आदि मेरा 
है, इस प्रकार की वासनायुक्त समक्ष ।॥ २९॥ 


मनुष्य की जौ विपत्तियं ओर जो भाव ओर अभावं 
दशाण है, वे सब व्रृष्णा रूपी करञ्जलता की कड्वी आर ` | 
कोमल मञ्जरी हैँ ।॥ ३०॥ 


वासना रूपी रस्सी से आबद्ध आवा-गमनशील उस 
पुरुष को वह्‌ वासना अति दुःखदायी होतीरहै ओर ॥ 
को प्राप्न वह्‌ सुखके किए होतीदहै।। ३१॥ 








२ॐअ-४१ | 


4 कुलजोऽपि महानपि । 

ट बध्यते जन्तुः सहः श्युङ्ककया यथा ॥ ३२॥ 
ं हदयार्यगामिनः । 

च्च्णा चित्तगस्येयं वागुरा परिकल्पिता ।॥। ३२ ॥ 

चने बास्तनया छोकः कृतान्तेनाऽपक्रष्यते । 

रन्ज्देव बालेन खगो विवरो भृरापरच्छ्वसन्‌ 11 ३४ ॥ 





संगरञ्रमणेन च । 
इ्यनाया विषयं युक्त्या यत्नाद्‌ रिपोः कूर 11 ३५ ॥। 
न्तरष्छुभिते धेये रिपोरमरनायक ! । 


ङ ऋख्ाणि न चाऽख्राणि न शास्त्राणि जयन्ति च \३६। 
इन्रच्यालकटास्त्वेते युद्धास्यासवजञेन च । 


स्थितिप्रकरणे 


२८७ 
अहङ्ारमयीं मत्तास्ते ग्रहीष्यन्ति वासनाम्‌ ।॥ ३७ ॥ 
यदा तेऽत्यज्ञपुरषाः शम्बरेण विनिमिताः । 
वासनामाश्चयिष्यन्ति तदा यास्यन्ति जेयताम्‌ ॥ ३८ ॥ 
तत्तावद्‌ युक्तियुदधेन तान्‌ प्रगोधयताऽमराः । 
यावदन्यासवशतो भविष्यन्ति सवासनाः ॥ ३९ ॥ 
ततो वश्या भविष्यन्ति भवतां बदधवासनाः । 
त॒ष्णाऽगप्रोताश्या लोके न च केचन पेरुवाः ॥ ४० ॥ 


समविषममिदं जगत्समग्रं 
समुपनतं स्थिरतां स्ववासनान्तः 
चलचललहरीभरो यथाऽब्घा- 


वत इह संव चिकित्स्यतां प्रयाता ५ ४१ ॥ 


इत्यार्षे श्रौवासिषछठमहारामाथणे वाल्मौकोये सोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 
वितामहूवाक्यं नाम सर्प्रावशः सगः ॥ ९७ ॥ 


अत्यन्त धीर, अत्यन्त बहुन, कुन्टीन ओर महान्‌ भी 
य चरष्णा तेवेसेही वाँधा जाता है जस लिह श्यङ्कला 
¦ अधि जाता दै ।। ३२ ॥ 
दत शरीररूपी ब्ृक्ष पर वकठे हुए हृदय रूपी 
ख मे जाने वाले चित्त रूपी पक्षी का वना 
ऋच्छ दी यहं वृष्णा है ।॥ ३३ ।। 

से वाल्क रज्जुसे चिना ओर खूब इवास छोड़ 
ध.) दक्नीको खींचतादै वैसे ही वासनासरे दीन लोगों 
क्न तान्त खीचता दै ।। ३४ ।। 

श्रायधों के समूह्‌ कौ एवं युद्धमे घ्रूमने कौ भी कोई 
द्यकता नहीं दे, जाप केवर दाम, व्याल ओर कट 
ऋं वासना के शम्बर के संकल्प से उत्पन्न हुई निरभिमान 
खता के विपरीत भाव की ==अभिमान की इद्धि युक्ति 
(1. ध्र्त्तसे करें ।। ३५॥। 

ट सुरपते ! शत्रु के हृदय में अक्षुभित धैय के रहने 
ग न शस्त्र जीत सकते दै, न अस्वर जीत सकते हँ जौर 


जु रक्राचायं आदि द्वारा प्रणीत नीतिशास््र ही जीत 


शत ट ।। ३६॥ 


अपने 
न 





वे मत्त दाम, व्याक ओर कट युद्धाभ्याससे ही अहं- 
कारमयी वासना का ग्रहण करेगे ॥ ३७ ॥ 

वे शम्बरासुर से निमित अत्यन्त अज्ञ पुरुष थे, अतः 
जब वे वासना का ग्रहण करेगे, तब आप लोगों के सुजेय 
हो जायेंगे ।। ३८ ॥ 

हे देवगण ! आप लोग सरवप्रथम युक्तियुदध से उन्हें 
व्यवहारकार्यो मे जागरूक करे, व्यवहारका्यो मे अभ्यस्त 
होने के कारण वे वासनायुक्त हो जायेंगे ॥ ३९ ॥ 

वासनाओं के बद्धमूल होने परवे आप लोगो के 
वशीभूत हो जायेगे, कोई भी पुरुष यदि तृष्णा से विद्ध- 
अन्तःकरणवाले न हों, तो वे सहज मे सुजेय नहीं 
होते ।। ४० ॥ 

अपनी वासनाके माध्यम स्थिते यह सम ओर 
विषम समस्त जगत्‌ प्रवाह से नित्यता को प्राप्त कर वेसे 
ही स्थित है जसे जलाशय के अन्दर अत्यन्त चश्चल तरह्‌- 
तरह की लहरियों कौ अधिकता जलरूप से स्थित है 
इसलिए एकमात्र स्ववासना ही चिकत्सनीय है \॥ ४१ ॥ 


दस प्रकार ऋषीप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठुमहारामायणके मोक्षोपाय मे स्थितिप्रकरण मे 


पितामहवाक्य वणेन नामक कुसुमरुता का सत्ताईसवां सगे समास हृजा ॥ २७ ॥ 








| 
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वसिष्ठ उवाच 


इत्युक्त्वा भगवान्‌ देवांस्तत्रेवाऽन्तिमाययौ । 
वेलावनितटे शब्दं कत्वेवाऽम्बुतरङ्धकः ।॥ १ ॥, 
सुरास्त्वाकण्यं तद्वाक्यं जगमुः स्वाभिमतां दिज्ञम्‌ । 
कमलामोदमादाय  वनमालामिवाऽनिलाः ।! २ ॥ 
दिनानि कतिचित्‌ स्वेषु कान्तेषु स्थिरकान्तिषु । 
द्विरेफा इव पद्मेषु मन्दिरेषु विज्ञश्रमुः। ३॥ 
कच्चित्‌ कारं समासाद्य स्वात्मोदयकरं न्युभम्‌ । 
चक्र दुन्दुभिनिर्घोषं प्रख्याश्नरवोपमम्‌ ।॥ ४ ॥ 
अथ दत्यंमहाव्योस्नि तैः पातालतले स्थितेः । 
कालक्षेपकरं घोरं पुनर्यढमवर्तत ॥ ५॥ 
ववुरसिडरशक्तिमुद्गरौधा 

मुसक्गदापरशग्रचक्रशद्धुाः । 
अशनिगिरिरिलाहुताशवृक्षा 


श्रीवसिष्ठ जी ने कहा--भगवान्‌ ब्रह्मा देवताओं को 
यह्‌ उपदेश देकर वहीं पर वैसे ही अन्तहिति हो गये जैसे 
समुद्र को तर्क तीरभूमि के तटपर शव्द करके अन्तह्ति 
हो जाती है ॥ १॥ 

देवता रोग भी उनके वचन सुनकर अपनी अभिमत 
दिशाकोवसे ही गये जैसे वायु कमलो की सुगन्ध केकर 
अपनी-अपनी अभिमत वनपङ्क्तयों मे जाते हैँ ।! २॥ 

देवताओं ने स्थिर कान्तिवाले अपने सुन्दर मन्दिरो में 
कुछ दिन वसे ही विश्राम च्या जैसे श्रमर सुन्दर कमलों 
पर विश्राम करतेदहैँ।॥३॥ 


देवगण ने अपना अभ्युदय करने वा किसी शुभ 
अवसर को पाकर प्रल्यकाल के मेघ की ध्वनि वाला 
दुन्दुभिधोष किया । ४॥। 


दुन्दुभिघोष सुनकर दैत्यों के ऊपर आने पर अन्तरिक्ष 
मे पातालवासी उन दैत्योंके साथ देवताओं का दीर्घं 
समय तक चलने वाला घोरयुद्ध पुनः आरम्भ हुआ ॥ ५ ॥ 

दोनो ओरसे तलवार, बाण, शक्ति ओर मूद्गरों के 
समूह, मुसल, गदा, कुल्हाड, भीषण चक्र, शंखाकार अस्त्र, 
वचर, पहाड़, रिलाए, अग्नि, दृक्ष तथा साप, गरुड आदि 
के समान मूख वाले अनेक आयुध आकाश मे चलने 
ल्गे॥ ६ ॥ 











८ 


२८ 











अहिगरुडादिमुखानि चाऽप्युधानि ॥ ६ | | 
मायाकरतायुधमहाम्बुघनप्रवाहा | 
ल्िप्रावहा प्रतिदिशं किल निजंगाम । 
पाषाणपवतमही रुटुलक्षवक्ष- 
क्षुञ्धाम्बुपुरघनघोषवतौ नदी द्राक्‌ ।॥ ७ ।\ 
मध्यप्रवाहवह्डत्मुकगल्गेल- 
प्रासासिकुन्तशरतोमरमुद्गरौघा । 
गद्धोषमाऽम्बुवक्ितामरमन्दिरेण 
सर्वासु दिक्ष्वनिवषनिकषणेन ॥ ८ ।\ 
पृश्न्यादिदारुणश्ञरीरमयौ प्रहार- 
दानग्रहा गहनराशिशरोरकेव । 
मायोपश्ञाम्यति सुरासुरसिद्धसन्ना 
मायाकृतिः पुनर्देति न चेव सेव ॥ ९ 1} ` 


माया से रचित आयुध ही जिसमे बड़ा भारी निक्धि | 
जलप्रवाह्‌ था, शीघ्र बहने वाली, पत्थर, पर्वत, | 
साधारण ब्रक्न ओर प्रधान ब्ृक्षों से क्षुब्ध जलप्रवाहु से घन 
शव्द करने वाटी नदी शीघ्रदही चारों दिशाओंमें बहने ` 
र्गी ।। ७।। 

जिसके मध्यप्रवाहमे अधजली लकडियां त्रिश, 
पवत, भाले, तलवार, बचियां, बाण, तोमर ओर मुद्गरो 
की राशियां वह रही थीं, उस नदी ने जल की तरह्‌ मे 
आदि देवमन्दिरों को वेष्टिति कर ल्ाथा, एेसी व्ल ` 
आदि आयुधो की द्ृष्टिसे हुए तटभंगसे गङ्खाके सड । 
थी अर्थातु मेरु आदि पतों पर बह्ने वालीगङ्खा के 
तुल्य वह्‌ नदीथी।। ८ ॥ 

पृथिवीमयी, जलमयी, तेजोमयी, वायुमयी, आकाक्ञ- 
मयी के समान अर्थात्‌ जिसमें जसे पृथ्वी घुमती-सी धी, 
भिरती-सी थी, रोकती-सी थी तथा जिसमे लोग जक से 
डूबते-से थे, अग्निसे जलाये-से जाते ये, महागतैरूषं 
आकाश में गिरते-से थे । माया ओर पिशाच आदि शरीरः 
मयी-सी माया अर्थात्‌ जसे पिशाचो के शरीर गिरते क 
दौड़ते है, युद्ध करते दहै, इस प्रकार की दारुणशरीरमणै 
माया जिसमे दूसरेके प्रहारो का ग्रहण करना ओर क 
प्रहार करना बार-बार होता था, एेसी दूसरी माया तथा 





२८.१७ | 


दैोयमायुधविघट्ितभूघराणि 
रक्ताम्बुपुरणरिपुणमहाणवानि । 
देवायुरेन्रशवशेलविरूढकुन्त- 
ताखीवननानि ककमा वदनानि चाऽऽसन्‌ 1 १० 1 
उद्गीणकुन्तज्रशक्तिगदासिचक्र- 
हेखानिगीर्णसुरदानवमुक्तशेला । 
` ायोत्टसत्ककचदन्तनखामग्रमाङा 
जीवान्विता द्यपतदायससिहसुषटिः \ ११ ॥ 
न्ज्वाखलोचनविषज्वलनातपोघ- 
दिग्दाहदहितयुगान्तदिनेशयेना । 
 -डडीयमानपरिदीघमहामहीध्र- 
मग्नाल्धिवद्विषधरावलिरुल्ललास । १२॥ 
-उच्नादवच्रमकरोत्करककलान्तः- 
क्षुन्धान्धिवीचिवल्येवकल्िताचलन्द्रः । 
असीज्जगत्‌ सकलमेव सुसङ्धटाद्ध- 
करत्र्ओ से दुदमनीय ढेर की तरह वहुत्व को प्रा हृए 
टयक योद्धाके शरीरस युक्त, इस प्रकार की माया, ये 
मायां प्रयुक्त हो, सुर, असुर ओर सिद्धो द्वारा प्रती- 
। ऋय से विनष्ट होकर शान्त हीती थी, फिर वेसेही 
श्राया उदितं होती थी, वह क्या पटले उत्पन्न हुई माया 
दै अथवा व्रह नहीं है, किन्तु अन्य हीह, इस प्रकार 
द्रर्थ रूप से उसे जानना करस्निथा। ९।। 
उस युद्ध में दिराओके मुख डौ के समान हथियारों 
दव ठदस-नहस क्रिये गये पर्वंतोसे पूणे, रक्तरूपी जक के 
से परिपूर्णं महासागरों से युक्त एवं देव ओर 
तमे श्रेष्ठुलोगो के शवरूपी पवंतों पर गड हुए भाले 
द्यी ताड वनवले हए ॥ १० ॥ 
चछोहमय आयुधरूपी सहो की स्रष्टि, जिसमे चलाये 
द्रप श्राले, बाण, शक्ति, गदा, तलवार ओर चक्रों द्वारा 
रुर ओर दानवोंसे छोड़ गये पवत अनायास निगलने के 
कारण, कटने के कार्ण चमक रहै आरो के दांतही 
न्िनकी नलपद्क्तयां थी, दूसरे जीव के हरण करने के 
कारण जीवयुक्त थी, गिरी ॥ ११ ॥ 
ज्वालां उगल रहीं नेत्रं कौ विषाग्नियों के सन्ताप 
रट से उत्पन्न दिशाओंके दाहस युगान्त मे एक साथ 
दित बारह सूर्यो की सेना दिखाई देती थी, एेसी विषधर 
दर्प की पङ्क्ति चारों ओर उड रहे सवत्र दीघं ऊचाईदमें 
हृत वड़े पवतो से व्या्त समुद्र के तुल्य सुशोभित 


(4 ॥ १९ ॥ 
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मावृत्तिभिविविषहेतिनदौप्रवाहैः ॥ १२ ॥। 


लेलाखरशस्रगरुडाचलचालितोच्च- 
नागं महासुरगणाङ्खगमन्तरिक्षम्‌ । 
मासीत्‌ क्षणं जरुषिभिः क्षणमग्निपुरः 
पं क्षणं दिनकरः क्षणमन्धकारेः \\ १४ \ 
गरुडगुडगुडाकुलान्तरिक्ष- 
प्रविसृतहेतिहृतांशपवतौघेः । 
जगदभवदसह्यकत्पकारे 
ज्वलितसुरालयभूतलान्त रालम्‌ ॥ १५ ॥ 
उदपतन्सुरा वसुघातलाद्गगनमद्वि- 
तटादिवं पक्षिणः । 
अतिबलादपतन्‌ विबुधा भुवि. 
प्रल्यचालितिशेलशिला इव ॥ १६॥ 
शरीररूटोच्नतहेतिवृक्ष- | 
¦ वनावलीलग्तमहा दाहाः । 
विभिन्न लास्वास््ों की नदी के प्रवहों ने मेरु पवत 
को वैष्टि करं रक्वा था अतः खूब राब्दं कर रहै, वज 
आदि रत्नो से ओर मगरो के समूह्‌ से कठिन तथा भीतर 
श्षव्ध समद्र को लह रं से सम्पूणं जगत्‌ परिवतेनों हारा 
पीडित हआ ॥ १३ ॥ 
सुर ओर असुरों का युद्ध-भूमि रूप आकाश रल 
रूपी अस्त्रो, शस्तो माया रचित गरुडो से ओर उखाड 
कर फक गये चद्वानों से पूरवंवणित दृष्टि विष वाले नागौ 
से शून्य होकर क्षणभर मे समृदरो से भर जाता था, क्षण 
भर अग्तिकी ज्वालाओंसे पूणं हो जाता था, क्षणभर मे 
सूर्यो से पट जाता था ओर क्षणभरमे अन्धकार पटलं 
से व्याप्त हो जाताथा। १४॥ 
गरुडो से ओर उनकौ गुडगृडध्वतियों से व्याप्त 
आकाश मे फले हुए आयुध रूपी अग्िके पर्व॑तो के प्रवाहों 
धे फिर भी सम्पूणं जगत्‌ असह्य ॒प्रक्य काट को तरह 
जिसमे स्वगं ओर भूतल का मध्य भाग जके हुए के 
समान हो गया । १५ ॥ 
दैत्य भूमितलं से आकाश कौ ओर ऊपर को 
उस्तेये ओर प्रय कालमें वायु से चलाई गई शेल- 
शिलाओं के समान देवता बडे वेग से उपर से नीचे को 
वैसेही गिरतेथे जैसे पवेतकेतटसे पक्षी उपर को 
उठते है, ।। १६॥ | 


गड़ हए ऊँचे-ऊँचे आयुध रूपी वृक्षों से बनी हह 


वनपङ्क्तियो मे महान्‌ अग्नि दाह जिनके शरीर महो 
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सुरासुराः प्रापुरथाऽम्बरान्तः 
कत्पानिलान्दोलितञेलशोभाम्‌ ॥ १७ ॥ 
सुरासुराद्रीन्द्रशरीरमुक्तं 
रक्तप्रवाहैरभितो मद्भिः । 
बभार पुर्ण परितोऽम्बरोद्रः 
सन्ध्याकरोघक्षतमङद्धः गद्धाम्‌ ।।१८॥ 
गिरिवषणमम्ब्ुवषणं 
विविधोग्रायुधवषणं तथा । 
विषमाद़्निवषणं च ते 
सममन्योन्यमथाऽग्निवषणम्‌ ।॥ १९ ॥ 
अनयच्नयमागेकोविदा 
दलितारेषगिरीन््र्भित्तयः । 
ससजुग्च समं समन्ततः 
करिकुम्मेष्विव पुण्यवषणम्‌ ।॥ २० ॥ 
देवासुराः समरसंश्ममाकुखास्ते 
अन्योन्यमङ्धदलनाकरहेतिहस्ताः 
नगोन्द्रडम्भपृतनापुथुपीवपेषः 
र्हा था, उन असुरो ने आकाश के वीच प्रल्य काल में 
वायु से ज्ञकन्नोरे पवंत की गोधा प्राप्न की।। १७॥ 
मेरु पवेत के चारों ओर आकाश सुर ओर अयुर 
रूपी उत्तम पवतो के दरीरो से निकले चारों ओर घूम 
रहे, रक्त प्रवाहो से पूणं सन्ध्या रूपी नायिका के नखश्षतों 
को धारण करता था या रक्त प्रवाहो से पूर्णं गद्धा को 
घारण करताथा।। १८ 


१ - 


वे देव ओर असुर एक ही साथ एक दूसरे पर पर्व॑तों 
की वृष्टि, जल कौ दृष्टि, विविध भरी पण आयुधो की 
ब्रृष्टि, विषम व्रं की वृष्टि ओर अग्नि वृष्टि करते 
थे ॥ १९॥। 


नीति मागे को जानने वाले वे देव ओर असूर 
जिन्हने सकल श्रेष्ठ पर्व॑तो के रिखर तोड़ दयि ये, चासो 
ओर एक साथ हाथियों के कुम्भ स्थलों पर विद्धेष उत्सव 
मे क्रीडाके लिए पिचकारी आदिसे वुःड्‌ः 


॥ कुम, चन्दन 
आदि रस कौ बृष्टि के समान उप्यक्त दृष्टिं की सृष्टि 
करते थे ।। २०॥ 


परस्पर यद्धोत्साहका त्यागन करते वाले देवता 
भौर असुर परस्पर शरीरोंको काटने के किए व्यग्र 
अस्त्रोंसे युक्त हाथ वके होकर एेरावत आदि दिग्गजों 
कौ सन्ततिरूप हाथियों की सेनाओं के बड़े-बड़े पीढों के 
समान विशाल पीठो को पीसने की तरह पीडा करने 











कीणश्चियो नभसि बच्रमुरक्षिपन्तः।) २१॥1 
छिन्नः शिरःकरभजोरभरं चमद्धि- 
राकाशकाठशलभे र शिवेस्तदानौम्‌ । 
आसीज्जगज्जठरमश्रभररिवोग्र- 
राभास्करस्थगितदिक्तटदोलजालम्‌ ।॥ २२॥॥ 
रट-इ्‌टास्फोटकटिस्फुरट्ट्ः 
समी रितहं तिकरासितोघेः । 
परस्पराघातहतंः पतन्ि- 
जगाम शीर्णा दलशो धरित्री ।॥ २३॥ 
अन्योन्यमायुधशिलाचलनवृक्षवषं- 
मंरप्रमाणकठिनाङ्खनिघषणेश्च 
आसीद्रणं चटचटास्फुटदरन्तारक्षं 
कल्पक्षयान्तमिव भीमभरोग्रनादेः ॥ २४1 
मत्तानिलक्षुन्धजलानलाकं- 
दलदयं दीघसुरासुरौघम्‌ । 
ब्रह्माण्डमाखण्डितकूडयकोण- 

म कालकल्पान्तकरालमासीत्‌ ॥ २५ \1 
वाले वड़ी भारी सामग्री के साथ सवारी करने से गोभितं 
होकर आकादामं घूमते षे ।॥ २१॥ 

कटे हुए सिर, हाथ, भुजा ओर उरुओंके स 
आका ओर दिगाओं मे उत्पातसूचक टिड्ियोके तुल्य 
घूम रटेथ, मेघो की षटाओं की तरह्‌ सारा जगत्‌ कां 
मध्य भाग, णेसादहो गया कि उसमे सूयं, दिशाओं के तर 
ओर री समूह ये सव-के-सव आच्छादित हो गये ॥२२॥ 

अच्छी तरह छोडे गये, सिंहनाद कर रहे भटोंङे 
टकरानेसे कमरे टूट रहै तथा परस्पर टकरानेसे 
टुकड़े टुकड़े टोकर गिर रहे आयुधो से ओर क्षेपणि आदि 
यन््रों से फेके गये पत्थर, पवेत आदिके समूहोसे चञ्च 
भिन्न हृई प्रथिवी च्रुर-चरुर हो गई।॥ २३॥ 

परस्पर आयुध शिला, पवेत, बृक्षोंकी वर्षासे तथां 
मेरु के समान विशार करस्िनि शरीरो के परस्पर टकराने 
से उत्पन्न वड भारी भीषण उग्र नादो से जहां चटचटा 
राब्दसे आकाश फूट रहाथा, इस प्रकार यह्‌ रण प्रक्य 
के समान हआ ॥ २४॥ 

प्रचण्ड आंधी से नीचे जल ओर अनििक्षुन्ध ये तथां 
ऊपर सूर्यं क्षृब्धयथेदो कपाल वाका, मायासे बहे हृष 
सुर ओर असुरो के समूहसे पूणं, जिसके प्रान्त भाग की 
दीवारों के कोने खण्डितहो आयेथे इसप्रकार अकाल 
मे हुए प्रख्य के समान भीषण हुआ ॥ २५ ॥ 























1 ॥ 
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२९.२ | स्थितिप्रकरणे 


न्ते भरितदिक्तटमद्रिकुट- 
रात्मप्रमाणघनहेतिहतं रणद्धिः । 
कृजदृभिरातिभिरिवोग्रगरहोच्चवातः 


क्रन्द ट रापतिर्तासिह्रवेरदश्चः\ २६॥। 


मायानदीजक्धियोधघनाग्निदाह- 
वृक्षे: सुरासुरश्वंर चलः शिलोच्चंः । 
श्रान्तः कश्रासिशितश्क्तिगदास्शस्तर - 


वातावकीणवनषपणवदन्तरन्तः ।! २७ ॥ 


अद्रीचपक्षपरिमाणगमक्षमोक्त- 
दु्वारिहस्तिबल दारुणदेहकं्दराक्‌ । 


आसोत्‌ पत इूटशरीरगिरीददरवात- | 
विश्रष्टदेवपुरपुणजलाणेवौघम्‌ ॥ २८ ॥ 
घनघुङघुमपुरितान्तरिक्षा 
क्षतजक्षालितभूषराघरा च । 
रुधिरल्वदवृत्तिर्वातिनी वा 
भुवनाभोगगुहा तदाकुलाऽभूत्‌ ॥ ९९ ॥ 
भनन्तद्कप्रसृतविकारकारिणौ 
क्षयोदयोन्मुखसुखडुःखशंसिनौ । 
रणक्रियाऽसुरसुरघटुसङ्टा 
तदाऽभवत्‌ खलु सद्शीह्‌ संसृतेः ।॥ ३० ॥ 


इत्या श्रौवासि्टमहारामायणे वाल्मौकीये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 
दामव्याकटपुनर्यदधव्णेनं नामाऽ्टाविशः सगः ॥ २८ ॥ 


अपने समान विशाल ओौर निविड आयुधो से आहत 
घूम रहे, घूमने मे दाव्द कर रटे, विशाल गहाओं के 
तचरेज वायुरूपी पीडासे कराह रहे के समान दीघं हो रहे 
श्राप सिहके शब्दोसे रोरहेके समान स्थित पवेतोंके 
द्विखरों से दिशाओं के तट भर गये ।। २६॥ 
वायु से व्याप्त वन के पत्ते की तरह भीतर धूम रहे 
प्राया निमित नदी, समुद्र, भट, निविड अग्निदाहो से, 
रक्षो से, देवता जर असुरों के शवोंसे, पवंतोंसे चद्रानों 
द्व तथावाण, तलवार, चोखी-चौोखी शक्तियो, गदाओं 
श्रीर शस्त्रास्त्रो से दिशाओं के तट भर गये ।। २७॥ 
मेरु पवत के नीचे के पवतो के समान परिमाण वाले 
मनूष्यादिके संचारके निरोधक गमनागमन के अयोग्य 
न्ति हस्तिसेनाओं के शवोंसे दिशाओं के तट भर गये 
त्र ओरगिर रहे भटोके शरीररूपी पवेत ओौरवायुसे 
दे हए देवनगरों से सव दिक्तटोंके सागरोंके समुह 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्महारामायण के मोक्षोपाय मे स्थितिप् 


पूणं हो गये थे ॥ २८ ॥ 

उस समय ब्रह्माण्ड की उदरगुहा निविड षुधुम ध्वनि 
से पणं गगन वाली, सून से धोये हए पवेत, पृथिवी, 
पाताल आदि से समन्वित खून के तालाबका ही भोजन 
करने वाले पिशाचादि की तरह इत्तिवाखी हौकर आकुल 
हो गई ।॥ २९॥ 

इन्द्रादि देवताओं के विस्तृत भय आदिका विकार 
करने वाटी अज्ञानपक्ष मे त्रिविध परिच्छेद शून्य आत्म- 
चैतन्य में फैले हृए जगद्रूप विकार को कराने वाली, 
क्षयोन्मुख ओर उदयोन्मुख लोगो के किए सुख ओर दुःख 
को व्यक्त करने वाली, प्रसिद्ध सुर ओर असुरो के अज्ञान- 
पश्च मे अशास्त्रीय चित्तवृत्तिरूप असुरो के ओर शास्त्रीय 
चित्तद्रत्तिरूप सुरों के परस्पर समागम से संकटाकीणे रण- 
क्रिया अविद्यादि संसार के समान दिखाई दी ॥ ३० ॥ 


करणम 


दामव्यालकटपुनयुंद्धवर्णन नामक कुसुमता का अदुाईसवां सगं समाप्त हंजा ॥ ९८ ॥ 


रष 
श्रीवसिष्ठ उवाच | 
एवप्रायाकुलारम्भेरसुरंरसुहारिभिः । मायथाऽथ विवादेन संधिना विग्रहेण च । 
व्हसाऽऽ्हतसंरन्ध रारग्धः सुमहान्‌ रणः ॥ १ ॥ पलायनेन धेर्येण च्छक्नगोपायनेन च ॥२॥ 
२९ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--इस प्रकार की व्यग्रता से पूणं 
गृद्धारम्भ वाले अतिशय क्रोधयुक्त प्राणग्राही असुरोंने बड़ा 
श्रारी संग्राम सहसा आरम्भ किया।॥१॥ ` 





उस युद्ध को देवताओं ने किसी समय माया से किसी 
समय एकमात्र वाग्युद्ध से, किसी समय दानओआदि उपाय- 
रूप सन्धि से, किसी समय भागने, किसी समय धेये से, 


२९१ 









॥ 


-अनिकन्न = पोता (तकत -क, । क च, ~ = 
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क 





९९ 


कापण्येनाऽस्त्रयुद्धेन स्वान्तद्धनिश्च भूरिः । 
घतः स सङ्करो देरवेस्त्रशद्र्षाणि पच्चकम्‌ ॥ 
वर्षाणि दिवसान्मासान्दशाश्छटौ सप्र पच्च च । 
वर्षाणि पेतुवृक्षाग्निहेत्येका्ानिभूभृताम्‌ ॥ ४ ॥ 
एतावता तु कठेन दृढाभ्यासादहङकृतेः । 
दामादयोऽहमित्यास्थां जग हुग्रस्तचेतसः । ५ 
नेकटयातिहायाद्‌ यद्रद्‌ द्पेणं विम्बवद्‌ भवेत्‌ । 
अभ्यासातिशयात्‌ तदत्‌ ते साहङ्कारतां गताः ॥ ६£ ॥ 
यदद्‌ दूरगतं वस्तु नाऽऽदश्ञं प्रतिबिम्बति ।. 
पदाथवासना तददन॑भ्यासान्न जायते ।॥ ७ ।। 
यदा दामादयो जाता अहङ्कारात्मवासनाः । 
तदामे जीवितं मेऽथं इति देन्यमुपागताः॥ ८ ॥ 
भववासनया ग्रस्ता मोहुवास्तनया ततः । 
आाश्शनिबद्धास्ते ततः कृपणतां गताः ॥ ९ ॥ 
मुग्धेव ह्यनहङ्ार्ममत्वमूपकत्पितम्‌ । 


२३) 


छ्पिकर अपने लोगों की रक्नाकरने से, किसी समय कृपण 
के समान शरणागति की याच्वा आदिसे, किसी समय 
अस्तरयृद्ध से. ओर वार-वार अपने अन्तरधनिों स तीस वर्षं 
तक चलाया, दूसरा युद्ध पांच वर्षं आठ महीने दस दिन 
चलाया ओर तीसरा युद्ध बारह वपं तक चलाया । तव 
तके लगातार दोनों सेनाओंमें पेड, अग्नियों, आयुधो 
जौर मुख्य-मुख्य वज्रो जौर पर्वतो की वृष्टिं ट्‌ इं । २-४।। 
` इतने समय तक अहङ्कार का दृढ अभ्यास होने के 
कारण वासना से ग्रस्त चित्त हृएु दाम, व्याल ओर कटने 
अहम्‌ अर्थात्‌ मेँ का अभिमान कर लिया ।॥ ५ ॥ 
._ कल्पना का अभ्यास होनेके कारणवे अहङ्कार को 
वस ही प्रास हए जसे अत्यन्त निकटता होने के कारण 
दपण बिम्ब सयुक्त हो जातादहै॥ ६ ॥ 
अस्यास कात्याग करनेके कारण पदार्थं में वासना 
वसे ही उत्पन्न नहीं होती जैसे दुरस्थित वस्तु दर्पणमें 
प्रतिबिम्बित नहीं होती ॥ ७ ॥ 
जब जहुकार ही नात्मा वासना वाले दाम जादि के 
होने परमेरा जीवन रहे, मेरे धन हो, इस प्रकार के 
आशयवाटेवे दीन होने ल्गे।। ८॥। 
अनन्तर प्रठृत्ति की वासनासेवे ग्रस्त हुए । अनन्तर 
मेरा शरीर नीरोग, दृढ ओर भोगसम्थं हो, इत्यादि 
मोहवासना से ग्रस्त हुए । अनन्तर आशारूपी पाशोंसे 
[~ - ~ हुए वे मुग्धा के समान कृपण हए ॥ ९॥ 
अनन्तर अह ङ्कारद्युन्य दाम, व्यार ओर कट ने ममता 








यो गवासिष्ठे 










| ९.३ 


रज्ज्वां भुजङ्धत्वमिव दामन्यालकटेस्ततः ॥ १० ॥ 
आपादमस्तको देहः कथं मे भवतु स्थिरः । 
ममेति तृष्णाक्रपणा दीनतां ते समाययुः ॥ ११॥ 
स्थिरो भवतु ने देहः सुवायाऽस्तु धनं मस । 
इति बदधियां तेषां धेयंमन्तधिमाययो ।॥ १२॥ 
सवासनत्वाद्रपुषासत्पसच्वात्‌ सुरद्विषाम्‌ । 
या तु प्रहारपरता माजितेत्राऽऽदु साऽभवत्‌ ।॥ १३॥ 
कथं सुरा जगत्यस्मिन्‌ भवाम इति चिन्तया । 
विव! दीनतां जग्मुः पद्या इव निरम्भसः॥ १४॥ 
तेषां योषान्नपानेन स्वाहङ्ऊतिमतां रतिः 
वभूव भावभावस्था भोषणा भवभाजिनो।॥ १५॥ 
अथ तस्मिन्‌ रणे भीत्या सपेक्षत्वमुपाययुः 
मत्तेभघनसंरज्ये वने हरिणका इव ॥ १६॥ 
मरिष्यामो मरिष्याम इति चिन्ताहृताश्याः । 
मन्दं मन्दं किल च्नेधुः कूपितेरावणे रणे। १७॥ 
की वेस ही कल्पनाकौो जसे रस्सी मे सर्पत्वं की कल्पना 
होती दै।। १० ॥ 

परस लेकर मस्तक तक मेरा साराशरीर कैसे 
स्थित रदे, "मरा इस प्रकार कौ मम (मेरा) कीतृष्णासे | र 
करुपणवे दीन दहो गये ।॥ ११॥ 

मेरा शरीर स्थिरौ, सुखके लिए मुङ्ञे धन हो, 
इस प्रकार को आवद्धमूर के कारण बुद्धिउन लोगोंका 
धेयं चिप गया ।। १२॥ 

वासनायुक्त हीन क कारण दाम आदि दैत्योंके 
दरीरमें अल्प सामथ्यं होनस पूवम जो प्रहार की 
तत्परता थी, वह्‌ तुरन्त मिटाई गई लिपि के समान अपने 
कायं मे असमय दहो गई ।। १३ 

दस जगतु म ट्म केसे अमरहों, इस चिन्ता से विवज्च 
वै जर से निकाले गये कमलो की भांति दीन हो 
गये ॥ १४ ॥ 

स्त्री, अन्नपान से विषयों की भावना में स्थित अपने 
मे अहङ्कार वाले दाम, व्या ओर कट कौसंसारको 
प्राप्त कराने वाली भीषण आसक्ति हो गई ।॥ १५॥ 

अनन्तर उस रणमें भयकेकारण वें अपने जीवनं मे 
वैसे ही प्रयत्नशील हुए जंसे मत्त हाथियों से खुब कुपित 
हुए वन में हरिण अपने जीवन के विषय मे प्रयलज्ञीख 
होते रै ।। १६॥ 

हम मरेगे, हम मरेगे, इस चिन्ता से भहतहूदय हो वे 
कुपित एेरावत वाले रण में धीरे-धीरे घ्रूमने लगे ॥ १७॥ 





= २.३२ | 


-रतरंकायिनां तेषां भीतानां सरणादपि । 
क वयच्तया मूध्नि कुतमेव परः पदम्‌ । १८ ॥ 





क्य प्रम्लानसत्वास्ते हन्तुमग्रगतं भटम्‌ । 
ह जकुरिन्ने क्षीणे हविर्दग्धुमिवाऽरनयः ।॥ १९ ॥\ 
छाना प्रहरतां मडाकत्वसुपागताः । 


हनदिक्षतसंघातास्तस्थुः सानान्यसःटूटाः 1 २० ॥ 
छन्दाज् किमुक्तेन मरणाद्‌ भंतचेतसः । 

न देवेषु वल्गत्सु दुद्रुवुः समरानजिरात्‌ ॥ २९॥ 

रु द्रवत्सु भीतेषु सवतो दानवादिषु । 


नन्रच्याच्कटाच्येघु विख्यातेषु सुराख्ये ॥ २२ ॥ 
१ न्यपतद्धिद्रतं खादितस्ततः । 


ऋ ~ 
-ास्तपवनोदृच्ूतं ताराजारुसिवाऽभितः ॥ २२॥ 
--राचलकुञ्जेषु शिखराणां शिलासु च । 
च्छु वारिराीनां पयोदपटल्षु च ॥ २४५ 
~ दपवतगतेषु श्वश्रेषद्यत्सरित्सु च । 

रत्यु मे भयभीत एकमात्र शरीर को चाहने वाले 

च सिरपर भल्प बल टोने के कारण उात्रुजोने पैर 

र ही दिया॥ १८ ॥ 

ध्रीण-वल होने के कारण वे अपने सन्मुख आये हुए 
त करी मारने मे वसे ही समथ नहीं हए जैसे रककडयों 
. रच्छं जाने पर अग्नि चरुको नहीं जटा सकती ।१९॥ 

श्रहार कर रहे देवताओं के सामने मच्छरता को प्राप्त 
विक्षत दारीर वाले वे अन्य साधारण सद्धटोंकी 
द्ध दियत हए ॥ २० ॥ 


बहत कहने से क्या लाभ मरण सरे भयभीत चित्त 


वै वाम जादि दत्य देवताओं के आक्रमण करने पर 
आ दश्रूमि को छोडकर भाग गये ।। २१॥ 
दवर्ग मेद्पाति प्राप्त दाम-व्यालट-कटनामक उन दैत्यों 
& श्द्रभरीत होकर चारों ओर भागने पर भागी हई सारी 
छ्रःवैना आकाश से इधर-उधर वैसे ही गिरने कुगी, जैसे 
रका के प्रचण्ड वायुस उड़ाया गया तारा समूह 
दा ते इधर-उधर चारों ओर गिरता है ।। २२,२३॥ 
शरुमेक पवत के कूञ्जों मे, पववंतों के शिखरो की 
ती पर, समूद्रों के तटोंपर, मेघो की घचटाओोंमे, 
४ कै भ॑वररूप गर्तो मे, अन्यान्य गर्तोमे, बाढ्‌से बढी 
4 श्रवियों मे, जद्कलो मे, जते हए दिशा के प्रान्त 
+@ी म, जते हए वनो में, देवता ओर असुरो के बाणो 


स्थितिप्रकरणे 


- पैर हिन्न-भि 


२९३ 


जङ्कःरेषु दिगन्तेष॒ ज्वलत्सु विपिनेषु च ।॥ २५ ॥ 
तद्वाणोच्छिक्नदेशेषु प्रारेषु नगरेषु च । 


अटवोषुग्रपक्षासु मरुभूमिदवाग्तिषु ।॥! २६ ॥ 
लोकालोकाचलान्तेषु पवतेषु॑हदेषु च । 
आन्ध्नद्रविडकाश्मीरपारसोकपुरेषु च ॥ २७ ॥ 
नानास्भोधितरङद्धासु गङ्धानरुघटासु च । 


द्री पान्तरेषु जालेषु जस्बखण्डलतासु च ॥ २८ ॥ 


सवतः पवेताकाराः पतितास्ते सुरारयः । 
विस्फोरिताङ्कचरणा विभिन्चकरबाहवः ॥ २९ ॥ 


शाखारुग्नान्त्रतन्तीका सुक्तरक्तभरच्छटाः । 
व्यस्तशेखरसूदनो निष्कान्ताः कु पितेक्षणाः ॥ २३० ॥ 


सायुधा बलमायेषुच्छिन्नकङ््टहेतयः । 
द्रापातविपर्यस्तपतन्नानायुघां काः ॥ २९१ ॥ 


कण्ठलम्बिक्षिरस्त्राणचरत्कारोग्रभोतयः । 
ज्िषाशतशिकाप्रोता देहभागविरम्बिनः \ ३२ 1 


से ध्वस्त हृए देशो, ग्रामों ओर नगरों मे, सिह, व्याघ्र 
आदि के निबासभूत गहन अटवियो मे, मरुभुमिरूप 
वनाग्नियों मे, लोकालोक पवेत के प्रान्तदेशो मे, पवतो मे, 
आन्ध्र, द्रविड, काडमीर ओर पारसीक नगरों मे, अनेक 
समुद्रो मे तरङ्ग गिरने वारी गङ्गाजले के मुहानों से, अन्य 
नीपो मे, मच्यो को पकड़ने के {५ फलाए हए जालो 
से, जम्बखण्डनामक देशो की लताओं मे, सभी ओर पवत 
आकार वाले वे दैत्य गिरे। उन मे किसीके शारीर ओर 
न्रयेतोकिसीके हाथ जर भुजां कटं प 
थीं, किन्हीं के आंतडी रूपी ताति शालाओों मे उल्लौ थी 
उनके शरीरसे खुन की धारा बस्स रहं थे, उनके मस्तव' 
ऋ साला, आभरण आदि अस्तव्यस्त हो गये थे । उनके 


था ।॥ २४-२३० ॥ 

ते लोग आयुधो से युक्त धे, सेनाओं ने माया द 
अर बाणो द्वारा उनके कवच ओर आयुध नष्ट-भ्रष्ट कर 
दिये ये, दूर भागने से हए अनेक प्रकार = 
उनके अस्त्र भौर वस्त की श्रेणियाँ गिर रही थीं । ३१।। 

गलते मे लटके हए शिरस्त्राणों के चटचट शढ्द्‌ से उन 
जड़ी भय हों रहा था, सैकड़ों शिखाओं से, [जद द 
मागमे गिं थी, वे पवेत की चोरियों के सिला ॥ 
गुंथ गये थे, अतएव उनके शरीर लटक रहे ये | इ 
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शात्सल्युग्रदृढाषातकटत्कण्ट कसङ्कटाः | पातमान्नरसमनन्तरमेव्‌ । 
सुशिलाफलकास्फालदातघाज्ोणमस्तक्ताः ॥ ३२१॥ दिक्च नाजमगमच्नसुरन्राः 


सवं एव सकलायुघशास्त्र- पांसवोऽम्बुदनिघौ पयसीव । ३४ 


इत्याषं श्रीवातिष्ठमहारामायणे वात्मीकोये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे दामव्याल- । 
कटोपाख्याने असुरपरिश्रंगो नाम॒ एकोनत्रिंशः स्मः ।! २९ ॥ | 


कटिदारसेमलके पेडोंमे जोरसे गिरने पर चभ इस प्रकार सभी असुरनायक सब शस्तो के समाप्त 
रहे काटां से वे वड़े संकटाकीणं हो गये ये, वड़ी-वड़ी होने के अनन्तर ही दिशाओंमेंवैसे ही नष्ट हो गये जवे 
दिला रूपी फलकं से टकराने से उनके मस्तक के संकड़ों वर्पाऋतुमें जलम धूलिकण ना को प्राप्त होते है ॥३४।\. 
टुकड हो गये थे ॥ ३३ ॥ 


इस प्रकार ऋषिःप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठुमहारामायण के मोक्षोपाय में स्थितिप्रकरण मे दामन्याङकर के 
उपाख्यान मे अमुरपरिश्रंश नामक कुसुमता का उनतीसवां सर्गे समाप्त हृ ॥ २९ ॥ 





२० 
वसिष्ठ उवाच | 
इति तुष्टेषु देवेषु दानवेषु हतेषु च । ते तेषामथ यातानां दतत्वाऽभयमभीरवः । 8 
| दामव्यालकटा दीना बभूवुभयविह्वलाः ॥ १।॥ चिन्ता इव घनाकाराः कुमारीच्च ददुः क्रमात्‌ ।॥ ५ 
| जज्वा कुपितः क्वेति कल्पान्ताग्निरिव ज्वलन्‌ । तः साधं नीतवन्तस्ते तत्र इामादयोऽवधिम्‌ । 
1 शम्बरः शमितानीको दामव्यालक्रटान्‌ प्रति ॥ २ ॥ ददराव्षसहस्रान्तमात्तानन्तकूवासनाः ॥ ६ ॥ 
| शम्बरस्य भयाद्गत्वा पाताल्मथ सप्रकम्‌ । इयं मे कामिनी कन्या ममेयं प्रभतेति च । 
दामन्यालकटास्तस्थुस्त्यक्त्वाऽथ निजमण्डलम्‌ ॥ ३ ।॥ दुरूढस्नेहबन्धानां कालस्तेषां व्यवर्तत ॥ ७ ॥ 
यमस्य किङ्करा यत्र ये कालन्नाप्तनक्षमाः । घमराजोऽथ तं देशं कदाचित्‌ समुपाययौ । 
कुतुहलेन तिष्ठन्ति नरकाणवपाच्काः॥ ४॥ महानरककार्याणां विचारार्थं यदृच्छया ॥ ८ ॥ 
२३9 
शरीवसिष्टजी ने कहा--इस प्रकार दानवों के नष्ट हो अनन्तर भयरहित यमराज के सेवको ने शरण में आवे 


जाने पर ओर देवताओं के सन्तुष्ट होने पर अत्यन्त चिन्न हए उन तीनों को अभय देकर मूतिमती चिन्ताओंकी 


दाम, व्याल भौर कट शम्बरके भयसे व्याकु हौ तरह क्रम से तीन कन्याएं दीं। ५॥ 


{ > 
ये ॥ १॥ अनन्त कुवासनाओं को प्राप्त दाम, व्याल ओौर कट 


 शम्बरायुर को सारी सेनानष्ट हो जाने पर जल रही वहाँ पर दस हजार वषंतक शेष आयु यमराज कै सेवको 
प्रलयकाल को अग्निकी तरह कुपित वह वि कहाँ गये के साथ विताई। ६ ॥ 
इस तरकार दाम, व्यारञौर कटके प्रति जख उठा ॥२॥ 


अनन्तर दाम, व्याक ओर कट शम्बरके भयसे 
अपने देश को छोडकर सातवें पाताल मे चले गये । २ ॥ 


यह मेरीस्त्रीदहै, यह मेरी कन्यारहै ओर यह मेरी 
स्वामित्व है, इस प्रकार वुरूढस्नेहबन्धन से युक्त उनका 
समय बीता ॥ ७ ॥ + 
काल की तरह ओरों "व अ भयभीत करने मे समर्थं नर अनन्तर किसी समय अपनी इच्छासे महानरकों के 


रूपी समुद्र की रक्षा करने वाके यमराज के सेवक वहां कायंका विचार करने के लिए यमराज उस प्रदेशमे 
स्वेच्छा से रहते थे । अतः शम्बर का भय नथा।॥४। अये। ८॥ | 








अ.१८ | 


उरिनातमेनं ते धमराजं त्रयोऽसुराः । 
सामान्यमिव किङ्करम्‌ 11 ९ ॥ 


द्ित्रपरिस्पन्दमातरेणेव निवेिताः ॥ १० ॥ 
ऋ ते करुणाक्रन्दाः सयुहुहारबन्यवः । 


च्याः पर्णविटपा वृक्षा इव वनानलेः॥ ११॥ 
बा वासनया जातास्तयव क्ररया पुनः । 
्र्मकराकाराः किराता राजकिद्धुःराः।॥ १२॥ 


ऋदन्माऽथ परित्यज्य जाताः श्चच्चेघु वायसाः । 
न्तरे गघ्रतां यातास्ततोऽपि श्ुकलां गताः ॥। १३॥ 


दरत्वं त्रिगतेषु मेषत्वं पवते च । 


स्थितिप्रकरणे 


२९५ 


मगघेष्वथ कोटत्वं बभ्ुस्ते च कुबुद्धयः ॥ १४॥ 
अनुभूतयेनरामन्यां चित्रां योतिपरस्पराम्‌ । 
अद्य मत्स्याः स्थिता राम ! काश्मीरारण्यपल्वरे ।॥१५॥ 
दावाग्निक्वधिताल्पाल्पपङ्कल्पाम्बुपायिनः \ 
न स्रियन्ते न जीवन्ति जरज्जम्बालजजराः 1 १६॥ 
विचित्रयोनिसंरम्भमनुभूय पुनः पुनः । 
भूत्वा भूत्वा पुननशास्तरद्खा जलर्धाविव ॥ १७ ॥ 
सवजलधिगतास्ते वासनातन्तुनु्ना- 

स्त॒णमिव चिरमूढ। देहरूपेस्तरद्धः । 


उपशममुपयाता राम नाऽ्याप्यनत्तं 
पारकल्य महत्वं दारुणं वासनायाः ॥ १८ ॥ 


इत्याष श्रीवासिषछठमहारासायणे वात्सोकोये सोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 
दामव्याङकट जन्मान्तर चिच्रवणनं नाम निशः सगः ॥ ३० ॥ 


त्र यमराज को नहीं पहचान सके इसक्ििएु साधारण 
छ संमान उन तीनो असुरो न अप्रन विनाडाके लिए 
 श्रणाम नहीं किया । ९ ।। 
-श्रनन्तर यमराज ने अपने एकमात्र च्रृकुटि के हिलाने 
श्र ही उन्दँं जलती हुई रौरवादि भीषण नरकभूमियों 
रा दिया । १० ॥। 
र्हा पर करणक्रन्दन करने वाटे वे अपने इष्ट मित्र, 
घन्धू-वान्धवों सहित रौरवादि नरको कौ अग्नि- 
र्ब ते वैसे ही जलाये गये जसे वनानर द्वारा छोटे- 
> श्क्षा जलाये जति ठं ११॥। 
श्रनन्तर बन्धनकमं करने वाटे यमकिकरों के साथ 
राय होने के कारण वे उसी अपनी क्रूर वासनासे 
कर्मं करने वालों के आकार के राजकिकर किरात 
| १२॥। 
क्रिरातजन्म का त्याग कर गर्तोमें कोए हुए, कौओं 
ज्म के बाद वे गिद्ध हुए उसके बाद वे सुग्गे 


4 २॥ 
्रिगतं देश मेवे सूकर हुए ओर पर्वतो मेंमेष हुए 


अनन्तर उन कुबुद्धियो ने मगध देश में कीटत्वं धारण 
क्रिया ।। १४॥ 

हे श्रीरामचन्द्र ! अन्य योनिपरस्पराओं का भोग कर 
वे काइमीर देश के जङ्घल की तछ्यामे मछरी बनकर 
स्थित हँ । १५॥ 

सूखे हृए कीचड़ से कथ-पथ शरीरवाले ओर वनाग्नि 
से खौलाया हज थो डा-थोडा कीचड़ के समान गन्दा जल 
पीने वाछेतेनतो मरते ओरन जीतेहीरहं। १६॥ 


विचित्र योनियों मे श्रमण का अनुभव कर पुनः पुनः 
हो होकर वे पुनः वैसे ही नष्ट हए जेसे समुद्रम तरङ्ख 
हो होकर नष्ट हो जाती है ॥ १७ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्र । संसाररूपी जलरूधि मे पतित वासना 
रूपी तन्तुओं से प्रित देहरूष तरगोंसे तृण की तरह 
चिरकालतक विविध प्रदेशों मे वे पहुंचाये गये । आज भी 
अपरिच्छेय फलरूप शान्ति को उन्होने प्राप्त नहीं किया 
है । वासना की भीषण महानयलूपता को इसी दष्टान्त के 


अनुसार आप सर्वत्र देखं ॥ १८ ॥ 


प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय मं स्थितिप्रकरण मे दामन्यालकट- 
जन्मान्तरचित्रवणैन नामक कुसुमता का तीसवां सगं समाप्त हंजा ।॥ २० ॥ 
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२९६ योगवा सिष्ठे 


२९१ 
वसिष्ठ उवाच 
अतः प्रबोधाय तव वच्मि रम ! महामते ! । 
दामव्याख्कटन्यायो मा तेऽस्त्विति तु लीलया ।\ १ 
अविवेकानुसन्धानाच्चित्तमापदमीदृशीम्‌ । 
अनन्तभवदुःखाय परिगृह्णाति हेखया॥ २॥ 
क्व॒ किलाऽमरविध्वंसिज्ञम्बरानीकनाथता । 
क्व॒ तापतप्रजम्बालजालजजरमीनता ॥ २॥ 
क्व॒ घंयममरानीकविद्रावणकरं महत्‌ । 
क्व किरातमटीपालक्षुद्रकिङ्कररूपता ॥ ४ ॥ 
क्व॒ नामं निरहुङ्कारचित्सच्वोदारधीरता । 
क्व मिथ्यावासनावे्ादहङ्कारकुकल्पना ॥ ५ ॥ 
दावाप्रतानगहना संसारविषमज्जरी । 
अह्ङ्ारङ्करादेव समुदेतीयमातता ॥ ६ ॥ 


महङ्रमतो राम ! माजयाऽन्तः प्रयत्नतः । 


२३९१ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा-इसचलिएु टै महामते | 
श्रीरामचन्द्र, आप को खेलखेल से अर्थात्‌ सहज में 
समज्ञाने के लिए दाम-व्याङ्-कट-न्याय आपकानटहो, 
म कहता हं ।॥ १॥ 
अविवेक के अनुसन्धान चित्तसे इस प्रकार की 
आपत्ति को अनन्त जन्मरूप दुःख के छ्िए अनायास ग्रहण 
करलेतादहै।। २॥ 
करटा तो देवताओं का विनाश करने वाटी राम्बरासुर 
की सेनाओं का सेनापतित्व ओर कह वनाग्नि के तापसे 
तपी हई कौचडराशि मे जीण-शी्णं मखी स्वरूप 
हे ।॥२॥. 
करटा देवताओं की सेना को भगाने वाला वह महान्‌ 
धयं भौर कहाँ किरातराज की क्षुद्र सेवकदा ? | ४ ॥ 
कहां निरहङ्कार चिन्मय सत्त्व कौ उदार धीरता ओर 
कहां मिथ्या वासना के आवे से अहङ्कार की कुत्सित 
कल्पना 7 ॥ ५॥ 
शाखाओं के फले होने से गहन, चारों अर विस्तरत 
बौरोंसे भरी हुई संसाररूपी यहु विषलता अहङ्काररूपी 
अङ्कुरसे ही उत्पन्नहोतीदहै।॥ ६॥ 
इसलिए है श्रीरामचन्द्र ! आप अपने अन्तःकरण से 
अहङ्कार को प्रयत्नपूरव॑क दुर करं। भँ कुछभी नहीं हः 
एसी भावना कर सुखी हो । द्रष्टा ओर द्र्य से अतिरिक्त 


















अहं न किचिदेवेति भावयित्वा सुखी भव ॥ ७४ 


भटङ्धाराम्बुदच्छच्ं पर माथेन्दुमण्डलम्‌ । 
रसायनमयं शीतमदृश्यत्वमुपागतम्‌ ॥ ८॥. 
अहङ्धारपिशाचार्ता दामनव्यालकटास््रयः। 
गतास्सत्तामसन्तोऽपि मायामाहात्म्यदानवाः॥ ९ ॥ 
काश्मीरेषु महारण्यप्तरसीवनपल्वरे । 


अद्य मत्स्याः स्थिता राम ! लेवाललवलालसा ॥ १०।१ 
श्रो राम उवाच 

नाऽसतो विद्यते भावो नाऽभावो विद्यते सतः । 

ते ह्यसन्तः कथं सत्तां संपन्ना इति मे वद ॥ ११॥ 
वसिष्ठ उवाच 

एवमेतन्महाबाहो ! नाऽसत्‌ संभवति क्वचित्‌ । 

फदाचित्‌ †कचिदप्येव वृहत्‌ संपद्यते तनु ॥ १२॥ 


नहीं दै, इसलिए अह्न्त्व का आश्रय भी नहीं है, 
यथाथेरूप से भावना कर सुखी हो ॥ ७॥ “4 

अह्ङ्काररूपी मेव से आच्छन्न आनन्दकरस, आंधि- 
भौतिक, आधिदैविक ओर आध्यात्मिक तपोसे शुन्य 
पुरुषाथेरूपी चन्द्रमण्डल नष्ट हो गया ॥ ८ ॥ 

माया के माहात्म्य से दानव दाम, व्या ओरकटये 
जन्म-मरण्रवाह को सत्तासे रहित होते हए भी महङ्खार- 
रूपौ पिशाच से पीडित होकर जन्म-मरणप्रवाह्‌ की सत्ता 
को प्राप्त किया। ९॥ | 

दे श्रीरामचन्द्र ! अववे कादमीर देश में गहन बन 
की तचकेयामें सेवार्‌ के टुकडों के अभिलाषी होकर मत्स्य- 
रूपसे वतमान । १०॥ 

श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--असत्‌ पदाथं की सत्ता नही 
होती है ओर सत्‌ का अभाव नहीं होता है। एेसी स्थिति 
मे असत्‌ दाम आदिने कसे सत्ता प्रास्त किया, यह्‌ कृपा 
कर मुञ्लसे कहं ।। ५११, 

श्रीवसिषठजी ने कहा--हे महाबाहो ! आपं जेसा 
कंठते हँ वेसाहीरदैँ। सत्य वस्तु कहींभी कुछ भी असत्‌ 
नहीं हो सकती है किन्तु सूक्ष्म ही वस्तु सत्‌ आविभवि से 
बहत होती है, अर्थात्‌ आविर्भाव ही उसकी उत्पत्ति | 
ओौर ब्रृहत्‌ तिरोभावसे सूक्ष्महो जाती है यही उसका 
विनाश है ।। १२॥ 


२.२४ | 


ऋ खसत्‌ संस्थितं नहि कि तत्‌ सद्वाऽथ संस्थितम्‌ । 
स्य डः निदशशनेनेव करिष्ये तव॒ बोधनस्‌ \\ १३॥ 
श्रीराम उवाच 


चन्त एव स्थिताः सन्तो ब्रह्मन्‌ ! वयमिमे किल) 
द्रग्दयस्त्वसन्तोऽपि वशि सन्तः स्थिता इति ।\ १४ \\ 
वसिष्ठ उवाच 
क्यं दामादयो राम ! स्थिता मायासमया इति । 
द्व्या एव सत्याभा स्रगतष्णास्बुप्‌रवत्‌ 1) १५ ॥ 
चेय वयमपि ससुरायुरदानवाः । 
च्या एव वत्गासो याम आयाम एव च ॥ १६॥ 
छ्दरक्मेव त्वद्भावो मद्‌भावोऽखोकसेव च । 
नुद तरोऽप्यसद्रपः स्वप्ने स्वमरणं यथा।' १७॥ 
बन्धुयथा स्वप्नेऽप्यनुभूतोऽप्यसन्मयः । 
दे श्रीरामचन्द्र जी, कौन वस्तु सत्‌ है ओर कौन 
च्ध दै, यह आप बताये । मै भलीभांति दृष्टान्तसेही 
नी अवगत कराञगा | १३, 
श्रीरामचन्द्र ने कहटा- दे ब्रह्मन्‌ ! ये सत्‌ हम लोग 
र द्ीकरदही वतमान है । असत्‌ भी दाम आदि सत्‌ ह, 
अष कहते है । आशय यहदहैकि हम लोगों को सत्ता 
आदि प्रमाणसे सिद्धदहै। दाम आदि को असत्ता 
होने से स्वयं आपनेटही कहीदहै, अव उनको 
अप कैमे कहते दै, इसका क्या आडाय टै ।। १४॥ 
श्रीवसिष्जी ने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी देवता, 
ल्रथा दानवों के सहित वैसेही ये हम लोग भी 
च्य होति हए ही बोलते है, जाते हैँ ओर आते जसे 
ज श्रादि मृगतृष्णा के जके प्रवाह के सदुश मायामय 
ह्न तै असत्य होते हए भी सत्य के सदुश स्थित 
" 1. 
रते स्वप्न अनुभूत अपना मरना अलीक है, अनुभूत 
आ भी असद्रूप आपका भाव भीवैसेही अलीक 
| र श्रीरमेराभाव भी अल्ीकही है ।। १७॥। 
श्रनरुश्रूत भी यह्‌ जगत्‌ वसे ही असन्मय ही है जसे 
द्रा अपना बन्धु स्वप्न मे दृष्टिगोचर भी दहो जाय, 
श्री यह मर गया दै, एसा यदि ज्ञान हो, तो वह 
य ही है 1१ १८ ॥ 
लिते जगत्‌ कौ सत्यताका पूणं निश्चय रखने वाला 
मूढ दै, उसके प्रति यह जगत्‌ की असत्यता का 
: श्रुीर्भित नहीं ही होता है परमार्थं तत्त्व के विचार 
# कश्या कै बिना (जगत्‌ सत्य है" इस अनुभव का 
३८ 








[77 
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स्थितिप्रकरणे 


२९७ 


मृतोऽयमिति चेज्छ्प्रिभवेदेवमिदं जगत्‌ ॥ १८ ॥ 
एषाऽतिमूटविषथ  उक्तिरेव न॒ राजते । 
अस्यासेन  विनोदेति नाऽनुभूतेरपह्ववः ॥ १९ ॥ 
निश्चवयोऽन्तःप्ररूढो यः सम्पन्नोऽभ्यसनं विना ! 
नाहामायाति रोकेऽर्मिन्न कदाचन कस्यचित्‌ 1 २० ॥ 
इदं जगदसत्‌ ब्रह्य सत्यमित्येव वक्ति यः । 
तमुन्मत्तभिवोन्मत्तो विमूढोऽपि हंसत्यलम्‌ ॥ ९९ ५ 
अक्षीबक्षीबयोरेक्यं क्व॒ किठेहाऽ्तज्ज्योः । 


अन्धप्रकाशयोबेषि स्याच्छायातपयोरिव ॥ २२ ॥ 
यत्नेनाप्यनुभूतोऽथः सत्ये कतुंमपह्ववम्‌ 


अज्ञोऽन्तश्च न शक्नोति शवमाक्रमणं यथा ॥ २२ ५ 
ब्रह्म सर्वं जगदिति वक्तुं नाऽजञस्य युज्यते । 
तपोविद्याननुभवे स॒ तदेवाऽनुभरूतवान्‌ ॥ २४ \। 
अपल्ाप उदित नहीं होता है ।॥ १९॥ 

हदय मे आरूढ्‌ हुआ निश्चय शास्त्राभ्यिासि के बिना 
इस रोक मे कभी किसी का भौ वहं निश्चय नष्ट नहीं 
होता ॥ २० ॥ 

यह जगत्‌ असत्य है, च्रह्म सत्य है, यह्‌ जो 
अनधिकारी के प्रति कहा जाता है, उन्मत्त ओर विमूढ 
पुरुष भी उसका उन्मत्त से समान उपहास करता 
है ५ २१. ॥ 

बोध विषय मे अज्ञ ओरज्ञानी को भी वसे ही 
एकता यहाँ नहीं हो सकती है जंसे मदिरा के नशेमें 
मत्त ओर नशे से रहित पुरुषों की, अन्धकार ओर 
प्रकाश की एवं छाया ओर आतप की एकता नहीं हो 
सकती ।। २२॥। 

तथापि वह भीतर मन, वुद्धि आदि के भेदसे ओर 
बाहर रूप, रस आदि के भेदं से अनुभूत देत रूप अथं का 
सत्य अधिष्ठान मे नेति नेति' इस कथनसे बाध वसे ही 
नहीं कर सकता है जसे शव अपने चरणों से श्रमण नहीं 
कर सकता । अज्ञ पुरुष को चाहे कि तने ही अधिक प्रयत्नं 
त क्यों न समक्षाइये अधिष्ठान के ज्ञान के बिना बाध 
नहँ हो सकता है, रस्सी के साक्लात्कार के बविनासपं का 
बाध नहीं हो सकता है ।॥ २२॥ 

“सम्पूणं ब्रह्म जगत्‌" इस उपदेश को ग्रहण करने के 
लिए अज्ञ योग्य नहीं है, क्योक्रि तप, विद्या आदि का 
अनुभव न होने से इस अज्ञ ने संसारी देहात्मभावका ही 
अनादि काल से अनुभव किया है, कभी भी असंसारी 


आत्मभाव का अनुभव नहीं किया है ॥ २४॥ 
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अबुद्धविषये ह्येषा राम ! वाक्‌ प्रविराजते । 
बुदधस्याऽस्मोति ख्पेण किर नास्त्येव किच्चन ।॥ २५ ॥ 
ब्रहोवेदं परं शान्तमित्येवाऽनुभवन्‌ चुधीः 
अपल्लवः स्वानुभूतेः कतुं तस्य क्व युज्यते ॥ २६॥ 
परस्माद्रयतिरेकेण नाऽहमात्मनि कच्चन । 
हेमनी्वोमिकादित्वं न मय्यस्ति विशिष्टता ॥ २७ ॥ 
भूतताव्यतिरेकेण मूढेनाऽऽत्मनि कच्चन । 
ऊर्म्यादिवुद्धौ हेमेवाभ्जे नाऽस्ति परमार्थता ॥ २८ ॥ 
निथ्याहन्तामयो मूढः सत्येकात्ममयः सुधीः । 
युज्यते न क्वचिन्नाम स्वभावपह्भवोऽनयोः । २९ ॥ 
यो यन्मयस्तस्य तस्मिन्‌ युज्यतेऽपह्भवः कथम्‌ । 
पुरुषस्य घटोऽस्मीति वाक्यमुन्मत्तमेव हि ॥ ३० ॥ 
तस्मान्नेमे वयं सत्या न च दामादयः क्वचित्‌ । 


हे श्रीरामचन्द्र जी यहु उपदे वाणी अल्प परवुद्ध 
व्यक्ति के विषयमे ही सुशोभित होती दहै। जो पुद्प 
इण व्रवृद्ध हे उसको तो अस्मि" (मह्रं), इस प्रकार 
जह ङ्कारास्पद रूपसे पराम करने के चछ्िए कुछ भी 
नहीं है, इसलिए वह्‌ भी उपदेश के योग्य नहीं है । 
` जोन तो त्यन्त अज्ञानीहै ओरन पूर्णं जानी है 
वहं इत शास्त्र मे अधिकारी है ॥ २५॥ 
यह सव शान्त परमब्रह्म ही दै, जानी व्यक्ति इत 
रकार अनुभव करतादहै। उसकी अपनी अनुभूति का 

अपटाप कौन कर सक्ता है ॥ २६॥ 

- ज्ञानीके लिए आत्मामं परम ब्रह्म से अतिरिक्त 
स्वणं मं अंगूटी आदि के समान प्रतीतिकनत्पमे भी 
र कुछ नहीं है, क्योकि अद्वितीय आत्मा मे अन्न 
आद समान विशिष्टता भ्रान्ति से हीं 
0 त॒ से भी नरह 

अन्न पुरुष आत्मा में पा्मौतिक कार्यकारण 
मात्रे से अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानता, इसचिए अंगूठी 
की बुद्धि में सुवणं की तरह अज्ञानी में परमाथेता नहीं 
है ।॥। २८ ॥ 

अन्न मिथ्या अहङ्कारमयदहै ओौर ज्ञानी एकमात्र 
सत्य॒तत्त्वतमय ह, इस दोनों के स्वभाव का अपलाप कहीं 

पर कोद भी नहीं कर सकता है । ॥ २९॥ 

जिसका जैसा भ = रहता है, उसमे उसका अपलाप 
कंसेहो सक्तादहै? पुरुषका मै घट ह यह्‌ वाक्य 

उन्मत्त प्रलाप से अतिरिक्त ओरक्याहै?॥ ३० ॥ 
ये प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे देह रूप से प्रसिद्ध हम लोग 


योगवासिष्ठे 
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जसत्यास्ते वयं चेमे नाऽस्ति नः खलु संभवः ॥ ३१॥ 
सत्यं संवेदनं शुद्धं बोधाकाशं निरञ्जनम्‌ । 
सत्यं सर्वगतं शान्तमस्त्यनस्तमयोदयम्‌ ॥ ३२॥ 
सवं शान्तं च निःशुन्यं न किञ्चिदिव संस्थितम्‌ । 
तत्र व्योम्नि विनान्तीमा निजाभासोऽङ्कः युष्टयः ॥३३॥ 
यथा तमिरिकाक्षस्य सहजा एव दृष्टयः । | 
केदोण्डकादिवद्‌ भान्ति तथेमास्तत्र सृष्टयः ॥ ३४॥ 
स आत्मानं यथा वेत्ति तथाऽनुभवति क्षणात्‌ । | 
चिदाकाशस्ततोऽसत्थमपि सत्यं तदीक्षणात्‌ ॥ ३५॥ 
न सत्यमस्ति नाऽसत्यमिति तस्माञ्जगत्रये । | 
यद्यथा वेत्ति चिद्रुपं तत्तथोदेत्यसंशयम्‌ ॥ ३६॥ 
यथा दामादयस्तद्वदेवमभ्युदिता वयम्‌ । 
सत्यासत्याः किमत्राऽद्धः तान्‌ प्र््यापि विकल्पना ३७] 
भी सत्य नदींरदँ। दाम आदि शस्त्रदृष्टिसे भी सह्य. 
नहीं्टःवे गओरये टमद्ोग ज्ञानियों की अनुभव दष 
से भीसत्य नींद । हम लोगो की सत्यता सम्भव 3 ही 4 
बली ह ॥ ३4 ॥ ॥ 

युद्ध, सवगत, गान्त, निविकार चिदाकाश ज्ञानं ं 
समान शास्त्रदृष्टि भी सत्य है, विद्वानों के अनुभव 
भीसत्यदहै ओर यौक्तिक दृष्टिसे भी वही अन्तरहितं 
उदय से समन्वित है । ३२॥ 

सम्पूणं विश्च समाप्त हौ गया, अतः शून्य ही र 
गया १ नहीं, शून्य के समान पूणं भाव से स्थित है उ | 
चिदाकाशमेये अपनी अन्यथा रूपसे विस्तृत प्रसि 
सृष्टियां शोभित होती द । ३३॥ 

उसमें ये सृष्ट्यां शोभित होती हैँ जैसे तिमिः 
रोग से पीडित आंख वाले पुरुष की स्वाभाविक ही दुष्टा 
केगों के वर्तुलाकार गोलो कौ तरह मालूम होती 
ट । ३४ ॥ 

वह सत्यात्मा अपने आत्मा को जिस प्रकार से जानता 
है ठीक उसी प्रकारसे एक क्षण मे अनुभव करताहै।. 
इसलिए सत्यात्मा कौ दृष्टि के बल से असत्य वस्तु ¶ | 
एक क्षणभर मं सत्य के समने हो जाती है। ३५ ॥ 

तीनों जगतोंमें न कुछसत्यदहैन असत्यहै। चेत 
रूप आत्मा जिसको जैसा जानता है, वह उस प्रक 
उदित होता है, इसमें सन्देह नहीं है ।॥ ३६॥ { 

जैसे दाम आदि उत्पच्नहृएहैँ वैसेहीहम लोगी | 
उत्पन्न हुए हैँ । उन्हीं के प्रति सत्य भौर असत्यकी 
कल्पना क्यों, यह अनन्त चिदाकाश सवेगामी, सवेव्याप़् 











१ स्वि 


नाऽनयोः शब्दयोरथभेदः पर्थाययोरिव ॥ ४४ ॥ 
परमार्थो जगदिति रूपं वेत्ति स्वयं स्वकम्‌ । 


द्न्यानन्तस्य चिट्रचयोम्नः सवगस्य निराकरतेः । 

चिद्देति यथा याऽन्तस्तथा सा तच्र भात्यलम्‌ ॥ ३८ ॥ 
दत्र दामादिरूपेण संवित्प्रकचिता स्वयम्‌ \ 

च्या सा तत्र संपन्ना तथाकारानुभूतितः ॥ ३९॥ 
इस्मदादिस्वरूपेण सं विद्यत्रोदिता स्वयम्‌ 
क्वाऽसौ तत्र संपन्ना तथाकारानुभूतितः ॥! ४० ॥ 
स्दस्वप्नप्रतिभासस्य जगदित्यभमिधा कृता 
च्रद्व्योम्नो व्योमवपुषस्तापस्येव स्रगास्बरुता ।॥ ४१॥ 
वतर प्रबुद्धं चिद्व्योम तत्र दृश्याभिधा कता 
दत्र सूप्रं तु तेनेव तत्र सोक्षाभिधा कृता ॥ ४२॥ 
ब च तत्‌ क्वचिदासुप्ं न प्रबुद्धं कदाचन 
चद्रयोम केवरं दृश्यं जगदित्यवगभ्यताम्‌ ।\ ४३।। 
निर्वणिमेव सर्गश्रीः सगश्रीरेव निर्वेतिः 


यथा तंमिरिकं 


२९९ 


चक्षुः केशोण्डकमिवेक्षते ॥ ४५ ॥। 


न तत्‌ केशोण्डकं किञ्चित्‌ सा हि दष्टस्तथा स्थिता । 
नेदं दश्यमिदं किश्चिदित्थं चिद्व्योम संस्थितम्‌ । ।४६॥ 


सर्वत्र सर्वेमिदमस्ति यथाऽनुभूतं 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 
सदसनल्लिराकरणं नामेकतिश्ः सगः ॥ ३१॥ 


नर निराकार है । चित्‌ अन्तःकरणमे जिस रूपमे उदित 
नेती दै, वह वहाँ पर वैसे दही प्रतीत होती हे। जहां पर 
वितु दामादिकेरूपसे स्वयं ही विकसित हई, वहाँपर 
ट उसी आकार के अनुभव से वसी ही बन गर 
 ।। २८,३९ ॥ 

जहाँ हम रोगों के स्वरूप से संवित्‌ स्वयं उदित हुई, 
टा वह्‌ वैसे आकार के अनुभवसे वसी ही वन जाती 
4 1| ४० ।। 

अपने स्वप्न के तुल्य चिदाकाश के रून्य शरीर का 
चरद्वाकाल ने ही जगत्‌ यह्‌ नाम वैसे ही रख दिया दहै जैसे 
्द्स्थल कौ सूये-किरणके ताप की मृगवरष्णारूपता होती 
| ४१॥। 

जगत्‌ के विषय में जागरूक “बाह्यपदा्थज्ञानरूप' जो 
ह्दाकराल दै, उसका उसीने दृङ्य नाम रक्खा है, अद्वितीय 
्ग्रकाशरूप अपने आत्मा मे सोया हुजा यानी बाह्यो- 
ृरल्धिरदित जो चिदाकाश है, उसका उसी ने मोक्ष नाम 
क्लां टै ।। ४२ ॥ 

वह चिदाकाशनतो कभीसोया हैन कभी जागा 
, चिदाकाश ही दुद्य जगत्‌ दहै, एेसा आप निश्चय 


र्न ।। ४२ ॥ 


नो किञ्चन क्वचिदिहाऽस्ति न चाऽनुभूत्‌ ' 
न्तं सदेकमिदमाततमित्थमास्ते 6 
संत्यक्तशोकभयमभेदमतस्त्वमास्व ॥ 
शिलोद राकारघनं प्रशान्तं 
महाचिते रूपमिदं स्वमच्छम्‌ । 
नेवाऽस्ति नाऽस्तोति दुकौ क्वचितु 
यच्चाऽस्ति तत्साधु तदेव भाति ॥ ४८॥ 
मुष्टि ही निर्वाण है । घट, 
ति इन दोनों शब्दों के 


कलश आदि पर्यायशब्दो के समान 
अ्थंमे भेद नहीं है ॥ ४४॥ 
अज्ञानोपदहित आत्मा स्वयं अपने 
दोरूपोंको वैसे ही जानताहै जं 
नेत्र केशों का वर्तुलाकार गोला-सा 


पने परमाथं ओर जगत्‌ 
से तिमिर रोग से पीडति 
देखता है ॥ ४५ ॥ 


किन्तु वह केशों का वर्तुलाकार गोला कुछ भौ नहीं 
हे, वह दष्टि ही वसी स्थित है, इसी प्रकार यह दृश्य कुछ 


नहीं है, वह दृष्टि ही त्र ८ 
स्थित है । अध्यारोपदष्ि मे सवेगामी 


सी स्थित है, इस प्रकार दुश्यरूप से 
गामी चिदाकाश मे सबका 


आरोप हो जाने से सवत्र यथानु यह सब है, अपवाद- 
दष्टिमे तो पह अनुभूत कहीं पर कुछ नही है \ यह जगत्‌ 


मेदरहित अद्धितीय सत्‌ पृण 


है, इसलिए आप भी शोक, 


भय ओर भेद का त्याग कर पूर्णं हो ॥ ४६,४७ ॥ 
स्फटिक दिला के मध्यभागं के समान सन्याकार 


प्रतीत होता हज भी घन, शान्त, निमे महाचिति का 


यह्‌ 


भानमात्रसे है वह 
होता है ।॥ ४८ ॥ 


रूप उसमे प्रतिबिम्बत वन, नगर, नदी आदि के समान 
है । नहीं है, इस दुष्टिमें तो कहीं नहीं है ओर जो प्रति- 


चिद्रूप ही स्पष्टरूप से वैसा भासित 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय के स्थितिप्रकरण में 
सदसन्निराकरण नामक कुसुमलता का इकतीसवां सगं समाप्त हजा ॥ २१ ॥ 
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श्रीराम उवाच 
सतामप्यसतामेव बाख्यक्षपिज्ाचवत्‌ । 
दामव्यालकटादीनां इुःखस्याऽन्तः कथं भवेत्‌ ॥ १ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
दामव्याखकुटुम्बेस्तैस्तदेव यमकिद्धरेः । 
प्रातेन  यमेनोक्तमिदं श्यृणु रघुद्रह ! ॥ २॥ 
यदा वियोगमेष्यन्ति श्रोष्यन्ति च निजां कथाम्‌ । 
दामादयस्तदा सूक्ता भविष्यन्तीत्यसंजश्ञयम्‌ ॥ ३ ॥ 
श्रीराम उवाच 
स्ववृततान्तमिमं कुत्र कदा कथयते कथम्‌ । 
श्रोष्यन्ति भगवंस्ते वा वर्णवेदं यथाक्रमम्‌ ॥ ४ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
कारमोरेषु महापच्चप्तरसौतीरपल्वले । 
भूया  सयोऽनुभूयेव मत्स्ययोनिपरत्पराम्‌ ॥ ५ ॥ 
आलोलिताशया लोलाः कालेन ल्यमागताः । 
ततन ॒पद्मसरसि ते भविष्यन्ति सारथाः। ६ ॥ 


श्रीरामचन्द्रजी ने कटा वाल्कों के द्वारा अनुभूत 

यक्ष मौर पिशाच की तरह अन्ञानियों कौ दृष्टिसे सत्‌ 

होते हृए भी वास्तव में असत्‌ दाम, व्याल ओौर कट के 
डस का अन्त कव होगा ?॥ १॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कटा- हे रधुद्रह्‌ । दाम, व्याल ओर 

कठ कं बान्धव रूप उन यमकिद्कुरों ने उसी समययम से 


विनती की । उनके विनय करनं पर यमने वह्‌ कहा- 
उसे सुनें ।॥ २॥ 


जनये दाम आदि वियुक्त होगे ओर शम्बर की 
मायासे कल्पित जीवरूपता तथा वासनारहित अद्वितीय 
चिन्मात्र रूपता की अयनी कथा को सुनेगे, तब ये अपने 
यथां तत्त्व को जान कर मुक्त हौ जा्येगे ॥ ३ ॥ 

श्री रामचन्दरजी ने कठा है भगवन्‌ 1 आपने इस 
इत्तान्त को कहा, कव, कैसे ओर किसे सुनेगे ? इसे 
जपक्रमसे कहने की कृपां करं ।। ४ ॥ 

श्रीवसिष्ठनी ने कहा -ह श्री रामचन्द्रजी, कादमीर 
देश मे बड़े भारी कमलो के तालाब के 


क तीर की तलेया 
१ बार-बार मछली की योनियं काभोग करेगे ।॥ ५।। 


ग्रीष्म ऋतु में भैस, सूअर आदि से तछेया रौँदी 
होने पर चच्चल तथा समय पाकर काल से कवल्तिवे 
उसी कमल के ताल्बमें सारस होगे ।॥ ६ ॥ 








यो गवासिष्ठे 
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तत्र॒ कलह्वारमालाघ्रु सरोजपटलीषु च। 


दोवालवरवत्लीषु तरद्खवलनाघु च॥७॥ 
चलत्कुदुमदोासु नीलोत्पलल्तासु च। 
साकरोघाञ्नकेखासु शौतलावतवतिषु 


सारसाः सरसान्‌ भोगान्‌ भुक्त्वा भुवनभूषणाः । 
विहत्य सुचिरं कालमलमागतश्ुद्धयः॥ ९ ॥ 
ते वियुक्ता भविष्यन्ति मुक्तये कब्धबुद्धयः । 
रजस्सत्त्वततमां सौव भेदं प्राप्य यदृच्छया ॥ १०॥ 
काष्मीरमण्डलस्याऽन्तनंगरं नग्ोभितस्‌ । 
नास्नाऽधिष्ठान मित्येव श्रौमत्तस्य भविष्यति ॥ ११॥ 
प्र्युस्नरिवरं नाम तस्य मध्ये भविष्यति । 
श्ृद्धं रघु सरोजस्य कोश्चचक्रमिवोदरे ॥ १२॥ 
तस्य मूध्नि गिरेगेहुं कश्चिद्राजा भविष्यति । 
अश्चकषमहाशारं शद्धो श्युद्धमिवाऽपरम्‌ ॥ १३ ॥ 


२२ 
वहां पर उवेत कमल कौ पड्क्तियों से समन्वित भांति. 
भति के कमलो कीश्रणियों मे, सन्दर सेवार की रताओं ` 


मे तरद्धोमे हिल रहे फूल रूपीञ्चलो से युक्त नील कमक 
की लताओं में शीतल आवर्तो में स्थित जल बिन्दुभों को 
वर्षां वाटी मेघपङ्क्तियों में विविध सरस भोगों का भोय 
कर बहुत दिनों तक स्रुव विहार कर शुद्ध भूवन भूषणे 
सारस जसे विवेकदृष्टि से पर्यालोचित होने सत्त्व, रज 
ओर तम मृक्तिके ल्यिभेद को प्राप्त करतेहैं वैसेही 
विचार वुद्धि को प्रास्त कर स्वेच्छा से मुक्ति के लिय विवेक 
को प्रा कर वियुक्त होंगे ।॥ ७-१०॥ 


कादमीर देके मध्य में पवेतों ओर बरक्षों स 
सुरोभित बडा सुन्दर अधिष्ठान नाम का | 
होगा ।॥ ११॥ | 

उस नगर के मध्यमं प्रद्युम्न शिखर नाम का लौँधते 
योग्य वेसाही छोटा शिखर होगा जैसे कमल के बौज 
मे कणिका होती दहै। १२॥ 


उस पवेत के शिखर पर अन्य घरों के राजा क्षै 


समान कोई घर होगा, उसक्रौ आकाशको छूने वादी 
अटाल्का होंगी, वह पवत के शिखर पर स्थित दुसरे 
शिखर के समान होगा ।॥ १३॥ 


॥८॥ ` 


॥ 


कि 
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चस्येशानकोणेऽस्ति रिरोसित्तित्रणोदरे । 
च्च्याऽनिह्मविश्चान्तवाताधूततणान्तिके ॥ १४॥ 
द्धा्ये दानवो व्याः कलविङ्को भविष्यति । 
श्रवमात्पश्रुतशास्त्र इवाऽथरह्तारवः ।॥ १५ ॥ 


स्मिन्नेव तदा कारे तत्र राजा भविष्यति । 
श्रोयद्लस्करदेवाख्यः शक्रः स्वगं इवाऽपरः \ १६॥ 
इनवो दामनामाऽत्र सकस्तस्य सद्यनि । 
इदिध्यति ब्रहत्स्तस्भयपृष्च्छिद्र सुदुध्वनिः।' १७ ॥ 
द्रचिद्ानार्भिषे तस्मिच्लेवाऽन्तनगरे तदय । 
इत्नावखीविहाराख्यो विहारोऽपि भविष्यति । १८ ॥ 
-दिमस्तदुभूमिपामात्यो नरिसह इति चश्रतः । 
इरामखकवदृद्ष्टवन्धमोक्षो निवत्स्यति ॥ १९॥ 
दविध्यति गहे तस्य क्रौडनः क्रकरः खगः । 
यो मायासुरो नाम कतराजतपञ्ञरः ।\ २० ॥ 
नुपामात्यः श्लोकेविर चितातिमाम्‌ । 
दमव्याक्कटादीनां कथयिष्यति सत्कथाम्‌ ।\ २१ \ 





उसधरके ईशान कोणमें ऊंची दीवार की दरार 
, छक वोसला है, निरन्तर वह रहे वायु से उसके आस- 
क क्रे त्रण हिलाते रहते टै । १४ ॥ 

इत अपने धोंसलेमे व्याल नामक दानव गोरेया 
मा । जिसने पहले थोड़ा-सा शास्त्र पड़ा हो, पसे ब्राह्मण 
ह यमान उसको ची-ची आदि अथरहित ध्वनि 
हैमी ॥ १५ ॥। 

उस समय उस महर्मेस्वगंमें दूसरे इन्द्रके समान 
श्रौयदास्कर नामका राजा टोगा ।। १६॥। 

द्वाम नामका दानव उसी राजाके महल मे विशाल 
दम्भ की पीठ के छेद में मृदु ध्वनिवाला मच्छर 


दर्मा || १७ ॥। 
दसी अधिष्ठान नामके नगर के अन्दर उस समय 


दैनरावरटीविहार नाम का विहार होगा । १८॥ 

समे उस राजा का नरसिह नाम सं विख्यात मन्त्री 

छा ओर उसको बन्ध ओर मोक्ष का श्रुति, युक्ति, गुरु 
क उवदेद ओौर अपने अनुभवसे हाथ पर रखे गये आंवले 
& मान निश्चय होगा । १९॥ 
्रायामय असुर कट उस मन्त्रीके घरमे उसका 

दसाधन एक मेना होगा, चांदी के पिजड़में उसका 

श्द्राय हीगा ॥ २० ॥ 

.दाजमन्तरी वह चरसिह्‌ श्चोकोंसे रची गई दाम, व्या 
र कट आदि की वह्‌ उत्तम कथा कटहेगा । २१ ॥ 

ठस कथा को सुनकर अपरिच्छिन्न आत्माका स्मरण 








| 


स्थितिप्रकरणे 


३०१ 


स॒ कटः ककरः भुत्वा ततकथासंस्पृतात्मभुः । 
शान्तमित्थं महाश न्तं परं निर्वाणतेष्यति ॥ २२ ॥ 


प्र्यम्नशि बरप्रान्तवास्तन्यः कल्विङ्ककः । 
तत्रतयेश्च॒ कथां श्रत्वा परं निर्वाणमेष्यति ॥ २३ ॥ 


राजमन्दिरदनेन्तव्रेणवास्तव्यतां गतः । 
मशक्ोऽपि प्रसङ्केन भुत्वा शा(म्तिपुपेष्यति ॥ २४॥ 
प्र्म्नष्पद्धाच्चटको मको राजमन्दिरात्‌ । 
विहारात्‌ ककरश्वेति मोक्षपेष्यन्ति राघव ! ॥ ९५ ॥ 
एष ते कथितः सर्वो दामव्यालकथक्रिमः । 


मायेवमेव संसारशन्यंवाऽत्यन्तभायुरा । 
्रमयत्यपरिज्ञानाद्‌ भगत्ष्णाम्बुघौरिब ॥ २९ ॥ 
महतोऽपि पदादेवं नानाज्ञनक्य।दधः । 
पतन्ति मोहिता मुढा दामव्यालकटा इव ॥ २७ ।' 
क्व चर वि्षेपनिष्िष्टमेरुमन्द रस्ता । 
क्व॒ राजगृहदावनत्रेणे मशकरूपता ॥ २८ 


हो जोने शम्बर द्वारा कल्पित जीवकरूप उस मैनाहूपधारी 
कटका बाधित हो जायगा। इस तरह वह्‌ परम निर्वाण 
को प्राप्त करेगा ॥ २२॥ 

प्र्यम्न नामकं शिखर के एक प्रदेश मे रहने वालं 
गौरेया वहाँ पर रहने वाले रोगों के मुंह से इस कथां को 
सुनकर परम निर्वाण को प्रात करेगा ।॥ २३ ॥ 

राजमहल के स्तम्भरूप लकड़ी कौ दरार मे रहने 
वाला मच्छर भी प्रसङ्गवश रोगों द्वारा कही जा रही 
अपने पूवेजन्म के ठत्तान्तो से समन्वित ब्रह्यकथा को सुन 
कर शान्तिको प्राप्त करेगा | २४॥ 

हे श्री राघव ! प्रचुम्न शिखर से गौरेया, राजमहल से 
मच्छर ओर रत्नावली विहारनामक क्रीडागरहसे मेनाये 
तीनों मुक्त हो जायेगे ॥ २५ ॥ 

सेने आपसे इस प्रकार यह दाम, व्याल ओौरकट 
कतौ कथा का क्रम कहा । इस प्रकार संतार से शून्य होती 
हई भी संसार रूप से अत्यन्त देदीप्यमान यह माया ही 
मृगतृष्णा मे जलबुद्धि की तरह अज्ञानवश पुरुषों को चक्कर 


मे डालती है ।॥ २६॥ 
इससे मोहित मूढ लोग दाम, व्याल ओर कट कीं 


तरह अज्ञानवश अन्य पदों की अपेक्षा उन्नत अपरिपक्व- 
ज्ानदकशारूपी पद से नीचे गिरते हँ । २७ ॥ 

कहाँ भरकुटिमात्र से मन्दर ओर मेरु के घरों कोचर 
करना, कह राजा के महल के स्तम्भ की दरार मे मच्छर 


रूप से रहना ।। २८ ॥ 








३०२ धगवा तिष्ठे 


क्व चपेटभुजामात्रपातिताकंन्दु विम्बता । 
क्व प्रद्युस्नगिरो गेहे भनित्तित्रणविहङद्धता ॥ २९ ॥ 
क्व॒ पुष्पलील्या लोलकरतोलितमेख्ता । 
क्व॒ वा श्पृद्धौ नूसिहस्य गृहे क्रकरपोतता ॥ ३० ॥। 
चिदाकाच्ोऽहमित्येव रजसा रज्जितप्रभः । 
स्वरूपमत्यजघ्रेव विरूपमपि बुद्धयते ॥ ३१ ॥ 


स्वयेव॒ वासनाश्रान्त्या सत्ययेवाऽप्यसत्यया । 
मृगतुष्णाम्बुबुद्धयेव याति जन्तुरिवाऽन्तरम्‌ ॥ ३२ ॥ 
तरन्ति ते भवाम्भोधि स्वप्रवाहधियेव ये । 
शास्रं णाऽऽसादितं दृश्यमिति निर्वाणसंस्थिताः ॥ ३२ ॥ 


नानादुःखविकाराणि शुष्कतर्कमतानि ये। 
यान्ति वशर जलानीव स्वलाभं नारायन्ति ते ॥ ३४ ॥ 


स्वानुभूतिप्रसिद्धेन मर्गेणाऽऽगमगामिना । 
न विनाशो भवत्यदः गच्छतां परमां गतिम्‌ । ३५ ॥ 


कहा हाथ कें थप्पड़ से सूयं ओर चन्द्रमा के विम्बों के 
गिराने की साम्य, कटां प्रचयुम्न नामके शिखरमें स्थित 
चरको भीतकी दरारमें गौर्या वन के रहना ।॥ २९ ॥ 
कटां क के समान चच्ल हाथसे मेर को तोलना, 
करा पवत के शिखर पर नुर्सिह्‌ के षरमें मैनाका वच्चा 
वन के रहना ? ।॥ ३० ॥ 
चिदाकाश मै" इस प्रकार रजोगुण से रञ्जित होता 
है, रजोगण से रञ्जित होकर वह अपने स्वाभाविक 
स्तप्रकारताका त्याग न कर अह्ङ्कार, प्राण, देह, इन्द्रिय 
आदि को आत्मा समन्ता है ।॥। ३१ ॥ 


असत्य होती हुई भी सत्य की तरह प्रतीत हो रही 
अपनी ही वासना की भ्रान्ति से मृगत्रष्णा में जलवुद्धि के 
समान जीव चिद्रूप से भिन्नता के समान प्राप्त होता 
है ॥ ३२ ॥ 
महावाक्यरूप शास्त्र से दुर्य आगन्तुक ठै इस प्रकार 
निर्वाणमे जो स्थित है, वे प्रत्यगात्मा में उन्मुख बुदधिसे 
ही संसारसागर को पार करते दै ॥३३॥ 
जो नाना दुःख देने वाले शुष्क ताक्रिकमतों की ओर 
जाते है, वे पारमाधिक आत्मभाव मे स्थितिरूप परम- 
पुरुषाथप्राप्ति का वैसे ही विनाश करते ह ।॥ ३४॥ 
अपने अनुभवसे प्रसिद्ध आगम के अनुरूप मासे 
४ गति कोजाने वले लोगों का विनाश नहीं होता 
।। २५ ।। 


हे महामते ! यह मृ हो, यह्‌ मु प्राप्त हो, इस 

















इदं मे स्यादिदं म स्यादिति बुद्ध्महामते । 
स्वेन दौभाग्यदेन्येन न भस्माऽप्युपतिष्ठते ॥ ३६ | 
वेत्ति नित्यमुदारात्मा चंलोक्यमपि यस्तुणम्‌ । 
तं व्यजन्त्यापदस्सर्वाः सर्पा इव जरत्वचम्‌ ॥ ३७ ॥. 
परिस्फुरति यस्याऽन्तनित्यं सत्यचमलत्करृतिः । 
ब्राह्ममण्डमिवाऽखण्डं लोकेशाः पालयन्ति तम्‌ ॥ ३८६. 
अप्यापदि दुरन्तायां नेव गन्तव्यमक्रमे । 

राह रप्यक्रनेणेवं पिबन्नप्यमृतं मृतः॥ ३९॥ 
सच्छास्त्रसाधुसम्पकंमकमुग्रप्रकाशदम्‌ | 
ये श्रयन्ते न ते यान्ति मोहान्ध्यस्य पुनवेश्ञम्‌ ॥ ४०॥ 
अवश्या वश्यतां यान्ति यान्ति सर्वापदः क्षयम्‌ । | 
अक्षयं भवति श्रेयः कतं येन गुणे्यंशः ॥ ४१॥ 
येषां गुणेष्वसन्तोषो रागो येषां श्रुतं प्रति । 

सत्यव्यस्तनिनो ये च ते नराः पशवोऽपरे ॥ ४२॥ 


# 1 


प्रकार को बुद्धि जिसको रहती है उस पुरुष का अपने 
दौभाग्यजन्यदन्य स नष्ट हुए पुरुषार्थं का भस्म भी 
नहीं रहती है ।। २३६ ।। 

त्रैलोक्य का भी नित्य व्रण समन्नने वाके उदार 
को सव आपत्तियां इस प्रकार छोडदेतीरहै जिस | 
सांप पुरानी कंचुठ को छोड देते हैँ ।। ३७ ॥ 

सत्यस्वरूप ब्रह्म का चमत्कार जिसके अन्दर सुदा | 
स्फुरित रहता हं, उसका लोकपाल अखण्ड ब्रह्माण्ड के ` 
समान पाठन करते हं ।। ३८ ॥ 

भयङ्कर आपत्ति में भी कुमा में पैर नहीं ही रखना 
चाहिये । अनुचित रीति से अमृतपान करने वाला महाबली 
राहु की भी मृत्यु प्राप्त हुई । ३९॥। 

जो पुरुष समीचीनशास्त्र ओर उनके अनुसार चलते 
वाले साधरु-सज्जन पुरुषों के सम्पकरूपी परमात्मा के ` 
साक्षात्कार के हेतु सूर्यं का अवलरम्बन करते है, बे 
मोहरूपी गाढ़ अन्धकार के वश मे नहीं होते है ॥ ४० ॥ 

गणो के दवारा यश प्राप्त करने वाके पुरुष के वशत्ने 
न आने वाले प्राणी भी वशीभूत हो जातेहै सभी 
भापत्तिर्यां नष्ट हो जाती हैँ ओर अक्षय कल्याण प्राप्त हे 
जाता हे । ४१॥ > 

जिनका गुणो के विषय मे सन्तोष नहीं है, 1 
शास्त्र के प्रति अनुराग है जौर जो सत्यके व्यसनी है, वे 
ही वस्तुतः नर है, उनसे अतिरिक्त पञ्यु हैँ ॥ ४२॥ ` 





= २.५४ | 


र येषां भासितं जन्तुहूत्सरः । 
त्वां क्षीरसमुद्राणां ननं मूत्तौ स्थितो हरिः \\ ४३॥ 
चतं भोक्तव्यमविरं दृटा द्र्रव्यदुष्रयः ) 
चसन्यदुभवभद्खाय भुयो नोगेषु लुब्धता 1 ४४ ॥\ 
द्याक्रमं यथाास्त्रं यथाचारं यथास्थिति । 
च्चौयतां मच्यतामन्तर्मोगजारमवास्तवम्‌ ।\ ४५ ।। 
स्तवः क्रियतां कीर्त्या गुणेगगनगानिभिः । 
ऋ्येते मृत्युतो दह्येते न कदाचन भोगकाः ।\ ४६ ॥ 
यन्ति सिद्धचुन्दर्यो येषानिन्स्ितं यजः । 
कैतिभि्गगनाभोगेस्ते जीवन्ति प्ताः परे \॥ ४७॥ 
क्टमं पौरषं यत्नमास्यायाऽऽदाय सूद्यमम्‌ । 
क्वाल्ास्त्रमनुदेगमाचरन्‌ को न सिद्धिभाक्‌ ।॥ ४८ ॥ 
यद्र्पी चन्द्रमा की चांदनी स जिन प्राणियों का 
द्च्पी सरोवर प्रकादितदै, क्नीरसमुद्ररूपी उनके गरीर 
हं दिद्ित भगवान्‌ हरि का निवास दहै । ४३ ॥। 

श्नोग करने योग सभी वस्तुओं का भोग कर छलिया, 
ते योग्य वस्तुं देख खीं । जागे होगे वाल जन्मो में 
स्रत विना के ल्िएफिर भीक्या भोगोमे लालच 
रना उचित दै ?॥ ४ ॥। 

श्रपने अधिकार के अनूरूप, अधिकारी की चित्तशुद्धि 
 अनुकरल शास्त्र के अनुसार ओर पहले के आचार्यौसे 
ऋर्र्रित सम्प्रदाय के अनुसार, एक भूमिका में जबतक 
दसिकाका परिपाक न हो तवतक सब लोगों को स्थिति 
ह व्याग नहीं करना चाहिए ओर अवास्तविक भोगों का 
रन हृदय से त्याग कर देना चाहिए । ४५ ॥ 

विश्वमे विश्रुत गुणोंसे प्राप्त कीति से साधुजनोंके 
चै साधुवाद लेना चाहिए । ये कीति ओर सज्जनोंको 
ाधुवाद मृत्यु से रक्षा करती रहै, तुच्छ भोग कभीभी 
ये त्राण नहीं करते हँ ।। ४६ ॥।। 

श्रष्सराएं जिन के आकारा के समान सर्वत्र ओर सभी 
र्ट मे गान करती है"वेही लोग जीवित दँ ओर सब 
दे दए ई ॥ ४७ ॥ 

धरम पौरुष प्रयत्न का अवलम्बन कर, सुन्दर उद्योग 
बरहण कर उद्वेग के विना शास्त्रानुकरूल आचारण करता 
रा करीन पुरुष सिद्धि प्राप्त नर्ही करता ? । ४८ ॥। 
शरास्त्रानूसार कायं करने वाले पुरुष को सिद्धियों के 
हं शीघ्रता नहीं करनी चाहिए, क्योकि चिरकाल में 
दिक्च सिद्धि उत्तम फल देती है ।। ४९॥ 

श्लोक, भय ओौर क्लेश का त्याग कर शीघ्रता के 








त 


स्थितिप्रकरणे 





३०३. 


यथाशास्त्रं विहरता त्वरा कार्या न सिद्धिषु । 
चिरकापरिपक्का सिद्धिः पृष्टफला भवेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
वीतञोक्भयायासममवंसपयन्त्रणम्‌ । 
व्यवहारो यथालस्तरं कियतां मा विनश्यतास्‌ \॥ ५० ॥ 


जोवो जौर्णन्धिक्पेषु भवेष्वन्तमिवाऽऽगतः । 
भवतां भूरिसंगानामधुनेन्धियदामतः \ ५९१ \ 
इतःप्रभृति मा भूयो गस्यतामधमादधः ॥ ५२ ॥ 


इदं विचार्यतां शस्त्रमस्त्रमापल्लिवारणम्‌ । 
रणे शितज्ञरश्रेणि्तनिलूनवारणे ॥ ५३ ॥ 


जीवमुद्रा च क पङ्क भोगगन्धो निरस्यताम्‌ । 
किमथसात्रया कायमार्याः चास्त्रमवेकष्यताम्‌ ॥ ५४ ॥ 
आग्रह को छोड़कर शास्त्रानुसार व्यवहार करना चाहिए, 
अपना विना नहीं करना चाहिए ॥ ५० ॥ 

प्रचुर पदार्थो मे आसक्ति रखने वाके आप लोगों का 
जीव इस समय इन्द्रिय रूपी रस्सी से मृत्यु को प्राप्त करने 
के समान संसार रूप अन्धे कओं मे विनष्ट न हो ॥५१॥ 

इस समय से केकर फिर नीचे से नीचे आप आपत्तियों 
को दूर करने वाके शास्त्र रूपी अस्त्र का विचार करे, 
जिससे आप न जानें ॥ ५२ ॥ 

सैकड़ों तीक्ष्ण वाणो से जिसमें हाथी काटे गये है, 
एसे युद्ध मे शीघ्र प्राप्त महाभय, मृत्यु आदि आपत्तियों 
का निवारण हो सके ॥ ५३ ॥ 

ग्रीष्म ऋतु मे तस तालाब के दुगेन्धपूणे कोचड़ के 
तमान संसार मे पुनः पुनः मर कर जीवित बढ़े मेढक के 
समान जीने की आला व्यथेहै । इसलिए हदय से 
मोग-वासना हटा दे । भोग के साधनभूत घन को क्या 
आवद्यकता है, इन सब का त्याग कंर मोक्षशास्त्र का 
ही विचार करे ॥ ५४ ॥ 

यह विम्ब है, यह बिम्ब है, अतः यह्‌ सत्य है, यह 
विचार करना चाहिए, दूसरे की प्रेरणा से पशुता प्राप्न 
करे । अच्युतम्रन्थमाला मे संस्कृत व्याख्या के अनुसार 
इस प्रकार लिखा है विषयाकार वृत्ति में प्रतिबिम्बत 
चिदाभासो का भन्तःकरणावच्छिन्न चैतन्य निम्ब है भौर 
अन्तःकरण रूप उपाधि से उपहित चिदाभास का शुद्ध 
ब्रह्म चैतन्य ही विम्ब है । प्रतिबिम्ब ओर उसकी उपाधि 
असत्य हँ विम्ब सत्य है अन्तःकरण रूप उपाधि के असत्य 
होने पर तदवच्छिन्न चैतन्य का ओर तत्समानाधिकरण 
चिदाभास के बिम्बभूत ब्रह्म चैतन्य का भेद मिथ्या ही 
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३०४ योगवासिष्ठे 


इदं विम्बमिदं विम्बमिति सत्यं विचार्यताम्‌ । 
धिया परप्रेरणया यात मा पवो यथा ५५॥। 
दौर्भाग्यदायिनी दीना ज्ुभहीना विचारणा । 
घनदीघमहानिद्रा त्यज्यतां सम्प्रबुध्यताम्‌ ॥ ५६ ॥। 
सुप्रं॑मा स्थौयतां वृद्धकच्छपेनेव पल्वले । 
उत्थानमद्धोक्रियतां जरामरणशान्तये ॥ ५७॥ 
अनर्थायाऽथसम्पत्तिर्भोगोघो भवरोगदः । 


इत्याष श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाटमीकोये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे दामव्याल- 
कटोपाख्याने सदाचारनिरूवणं नाम दहाचिदाः स्मः 1 ३२ ॥ 


दै। इस प्रकार अखण्ड सत्य प्रत्यगभिन्न ब्रह्म चैतन्य ही 
अन्त मं अवशिष्ट रहता है, एेसा विचार करना चाहिये । 
र द्का-- साख्य, पतञ्जल, गौतम, बुद्ध, अर्हन्‌ आदि 
अन्य वादी उक्त प्रतिविम्बता प्रक्रिया को नहीं मानते, 
किन्तु अन्यथा-अन्यथा निरूपण करते टै ओर उसी में 
रोगों को प्रेरित करते ह । उनकी प्रेरणा भी क्या उपोदय 
है या नहीं? 
समाधान दुसरे कौ प्रेरणा रूप वुद्धि से पञयुजं के 
समान मत चच्यि । भाव यह है करि "यथा ह्ययं ज्योति- 
रात्मा विवस्वानपो भिन्ना वहुधेकोऽनुगच्छन्‌" ( जैसे यह 
ज्योतिर्मय = स्यं स्वतः एक होता हुमा भी घटादि भेद से 
भिन्न जलां में अनुगमन कर रहा वहुत्व को प्राप्त होता है 
वसा ही अद्वितीय यह्‌ आत्मा भी उपाधियों मे वहुत्व को 
पर्न होता है ) इत्यादि स्वतन्त्र श्रुति रूप प्रमाणो का 
अनुसरण करने वषेलोगोंको ओौरोकी प्रेरणा से पशुओं 
के समान उचित नहीं है ॥ ५५ ॥ 
परिणाम में दौभग्यि देने वाखी, विचार के समय 


कृपणता कौ साधन होने से अतिश्चय हीन, फलहीन, 
अन्धकार मात्रमे निवेश करानेसे गढ़ ओर दीर्घं महा 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय के स्थितिप्रकरण में दाम-व्याल-कट 
उपाख्यान में सदाचारनिरूपण नामकं कुसुमलता का बत्तीसवां सगं समाप्त हुभा ॥ ३२ ॥ 


२२ 


वसिष्ठ उवाच 
सर्बातिहश्यसाफल्यात्‌ स्वं सर्वत्र सर्वदा । 
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आपदः सम्पदः सर्वाः सवेत्राऽनादरो जयः॥ ५८ ॥\ 
लोकतन्त्रानुसारेण विचाराद्‌ व्यवहारिणाम्‌ । 
दास्त्राचारानुसारेण कमणा सत्फलाय च॥ ५९ ॥ 
आचारचाद्चरितस्य विविक्तवृत्तेः 
संसारसौख्यफलदुःखदशञास्वगध्नोः । 
भआयुयशां सि च गुणाश्च सहैव रक्ष्या 
फुतलन्ति माधवर्ता इव सत्फलाय ॥ ६० ॥। 


निद्रा क्प धन, जीवन आदि को विचार तथा अन्य ` 
दनां कौ विचार छोड देना चाहिये ओर बोध रूप 
आलोक की प्राति करनी चाहिये ।॥ ५६॥ 

तालाव में रूढे कष्टुए के समान सोये रहना ठीक नहीं 
है अपितु जरा, मरण आदिदुःखों की निदृत्ति के किए 
उद्योग करना चाहिये | ५७ ॥ 

धन-सम्पत्ति अनर्थो के देने वाीहै भौर विविष्ठ ` 
भोग संसार रूपी रोग के साधन है । आपत्तियां ही स. 
सम्पत्तियां हं जौर सभी वस्तुभं की अवहेलना ही 
है ।॥ ५८ ॥। 

लोक व्यवहारी पुरुषों के विचार से लोक-व्यवहार्‌ 
के अविरोधी तथा शास्त्र ओर सदाचार कै अनुकल कमे 
से सत्फठ के लिए सदा उत्थान को स्वीकार करना 
चाहिए ।। ५९ ॥। 

सदाचार से सुन्दर चरित दै, विवेकशील है ओर 
संसारके सौख्यफल रूपी दुःख दशाओं से लालच है, 
पुरुष के वश, गुण ओर आयु में तीनों लक्ष्मी के साथ हो 
सत्फल के लिए बसन्त ऋतु कौ लताओं के समान 
विकसित होते । ६९० ॥ 


संभवत्येव तस्मात्वं शुभोद्योगं न संत्यज ॥ १ ॥ 





२३३ ^ 
अपने-अपने अनुरूप फल अवश्य वे कभी-भी [हि ~ तह 
होते हं अतः मोक्षफल की कामना करने वकते आप सुभ 
उद्यम को कदापिन छोडे।। १॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा- सव साधनो का अतिशय 
अभ्यास सफल होने से छोक दष्ट कृषि, सेवा आदि 
साधनांमें तथाशस्त्रीय ही होने से मोक्ष-साधनों में 











) 
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 नित्रस्वजनबन्धूनां नन्दिनाऽऽनन्ददायिना । 
सरसीद्ानमासाद्य मत्युरप्युपनिजितः ॥ 


खर्वत्किर्षण संपन्ना देवा अपि विमददिताः । 
इःनवेद निवार्थाढचगजः पद्याकरा इव ॥ 


मक्त्तनुपतेयजञे संवर्तेन मह॒षिणा । 
बह्धयणेवाऽपरः सर्गो भावितः ससु रासुरः ॥ 
व विश्वामित्रेण विप्रता । 
भूयः प्रयुक्तंन दुष्प्रापा तपसाऽजिता ॥ 


पिष्टयेकम्बु दुष्प्रापं रसायनवदश्नता । 
इष्ट-मिनज्न ओर आत्मीय बन्धु-वान्धवों को आनन्द 
टे काटे नन्दी ने तालाब के किनारे शिवजी को आराधना 
दादा श्राक् कर मृत्यु पर भी विजय प्रा की थी । लिङ्क 
ददान में इस प्रकार की कथा कटी गई है-शिलाद नामके 
छक मनि थे । स्वंज्न पुत्र को इच्छा से उन्होंने भगवान्‌ 
द्रद्रजी को कठोर तपस्या से प्रसन्न किया। तपस्यासे 
भ्रयन्न ्रमवान्‌ राङ्कुरजी उन्हं वरदान देने के ल्िएआए। 
चे अन्यतो कोई सवेज्ञ हो नहीं सकता, इसलिए 
अपने भंश से अवतार लेकर आप का पुत्र होङंगा, 
मेरे अंश से उत्पन्न वह आपका लड़का सोलह वषं 
द मर जायगा । शिलाद ऋषिम भगवान्‌ के वचन को 
चते की शक्ति तो थी नहीं अतः इस प्रकार भगवान्‌ 
हमै श्चरण में प्राप्त उन्होने एेसादही हो" भगवान्‌ के वचन 
छद अनुमोदन किया । वरदान पाने के बाद शिलाद मुनि 
चन्द नामक स्वेज्ञ पृत्र॒ हुआ । वह जव बालक था, 
र्वी अधने पिता से जपनी भावी मृत्यु को सुनकर उसने 
चस्या द्वारा भगवान्‌ शङ्कुर को आराधना करना आरम्भ 
कृद द्वियाः । अनन्तर सोकहवें वषे तालाब के किनारे शिव- 
दद्ध का पूजन करते समय मृत्यु ने पाशोंसे उसे बांधा । 
री पद्‌ आविर्भूत भगवान्‌ शिवने मत्य को लात मारकर 
क्र श्रत्यु के फल्दे को काटकर उसे जरा-मृत्युरहित अपना 
बना लिया ।॥ २॥। 

चे भौर धन-धान्य से सम्पन्न दानवो से कुचर गये 
क्षी दैवता वैसे ही भमतिशय प्रयत्न से सर्वोत्करष्ट हो गये 

# ह्ायिों दारा कमल के सरोवर कुचर जाते हँ ।।३।। 


ज मरुत्त के यज्ञ में संवतेनामक महर्षि ने ब्रह्मा की 
कछ श्रुर बौर असुरोसे पूणं दुसरी सृष्टिकीथी।४॥ 
दास्वरीय महान्‌ शुभ उद्योग से युक्त विश्वामित्रजी ने 

३९ 


क) 


२॥) 


ठे ॥। 


५ ॥। 





स्थितिप्रकरणं 


३२०५ 


दुभगेनेद्शेनाऽप्ः क्षौरोद उपमन्युना ॥ ६ ॥ 


तररोक्यमल्छास्त॒णवदश्नन्‌ दिष्ण्वञजजादिकान्‌ । 
भक्त्याऽतिशयदादर्येन कालः श्वेतेन कालितः ॥ ७ ॥ 


प्रणयेन यमं जित्वा कत्वा वचनसङ्धमम्‌ । 
परलोकादुपानीतः सावित्या सत्यवान्‌ पतिः\॥ ८ ॥ 


न सोऽस्त्यतिशयो छोके यस्याऽस्ति न फङ स्फुटम्‌ । 
भवितव्यं विचार्याऽन्तः सर्वातिक्यशाछ्ना॥ ९ ॥ 


आत्मनज्ञानमशेषाणां सुखदुःखदशाद्लाम्‌ । 
म॒रुकाषकरं तस्माद्धाव्यं तत्राऽतिशायिना ॥ १० ॥ 


पुनः पुनः की गई कठोर तपस्या से दुष्प्राप्य ब्राह्मणत्व को 
प्राप्त किया।॥५॥ 
रोने-चिल्लाने आदि प्रयत्ने से प्राप्त होनेके कारण 
दषप्राप्य पानी मे घोले हृए आटे को रसायन कौ तरह पी 
रहे, इस प्रकार के भाग्यहीन उपमन्यु ने भी तपस्या से 
प्रसन्न भगवान्‌ शङ्कुर के प्रसाद से क्षीरसागर प्रास्त 
किया। ६ ॥ 
तीनों लोकों मे महाब दी रूप से विस्यात विष्णु, ब्रह्मा 
आदि देवाधिदेवो को भी त्रुण के समान निगल रहे काल 
को अत्यन्त दृढ भक्ति से उवेत ऋषि ने अपने वश मे कर 
ल्या ॥ ७ ॥ 
राजकुमारी सावित्री ते पति के प्राणों का अनुगमन 
तथा स्तुति आदि प्रसन्नता के उपाय से यम को अपने वश 
मे कर “सत्यवान्‌ के प्राणों को छोड़कर ओर कोई वर 
मांगो इस प्रकार के यम के वाक्य का सत्यवान्‌ सेमेरेसौ 
लडके हों, इस वरप्राथनारूप अपने ` वचन से सामञ्जस्य 
स्थापित कर अपने पति सत्यवान्‌ को परलोक से लोटा 
लिया । ८॥ 
इस लोक मे एेसा कोई शास्त्रीय शुभ उद्योग का 
उत्कषं नहीं है, जिसका स्फुट फल न हो । 
आपको मूढ की तरह क्षुद्र फलों कौ प्राथेना से व्यथं 
नहीं होना चाधि, किन्तु मन मे फल के तारतम्य का 
विचार कर सबसे उत्कृष्ट फर की प्राप्ति से सर्वोत्करष्ट 
शुभ प्रयत्न से सुशोभित होना चाहिये ॥ ९ ॥ 
सम्पूणं सुख-दुःख, जन्म-मरण आदि अवस्थाओं की 
श्रमदष्ियों का आत्मज्ञान मूलोच्छेद करते हैँ । इसलिए 
आत्मज्ञान मे ही आपको अतिशय उद्योग का अभ्यास 
करना चाहिये ॥ १० ॥ 
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नादायाऽऽपद्गर्तथन्या दृष्टया दृश्या हि दृष्टयः । 
दुःखादूते निराबाधं सुखं किच्िदवाप्यते ॥ ११॥ 
ल्मः परमं ब्रह्य शम परमं पदम्‌ । 
यद्यप्येवं तथाप्येनं प्रह्ञामं विद्धि शङ्करम्‌ ॥ १२ ॥ 
अभिमानं परित्यज्य शममाश्ित्य शाश्वतम्‌ । 
विचाय प्रज्ञयाऽभयत्वं कुर्यातु सज्जनसेवनम्‌ ।॥ १३ ॥ 
न तपांसि न तीर्थानि न ज्ास्त्राणि जयन्ति च । 
संसारसागरोत्तारे सञ्जनासेवनं विना \! १४॥ 
लोभमोहर्घां यस्थ तनुताऽनुदिनं भवेत्‌ । 
यथास्वं विहरति स्वकर्मसु स सज्जनः \ १५ ।। 
अथाऽऽत्मविदुषां सद्धात्तस्य साघोः प्रवतते । 
अत्यन्ताभाव एवाऽस्य यथा दृश्यस्य दृश्यते \॥ १६ ॥ 
दृश्यात्यन्ताभावतस्तु परमेवाऽवशिष्यते । 


भूख, प्यास, काम आदि आपत्तिसे युक्त पुरषोंका 
विषय प्रदान द्वारा अनुग्रह्‌ करने वाटी भोगद्ष्टि के नादा 
के लिए पटले उसकी विरोधिनी विषय दोषदष्टियों को 
खोजना चाहिये । 
वैराग्य, जभ्यास आदि दुःख के विना जनन्त आनन्द 
रूप चंतन्य क्या कहीं पाया जा सकता है ? ॥ ११॥ 
रमरहित चिदात्मा ही परम ब्रह्महोनेसेशमभी 
कारणसहित संसार कौ निदृत्तिरूप परम पुरुषार्थं है । इस 
प्रकार दोनों तुल्य है, इस प्रशम को भूमानन्द ब्रह्मसुख देने 
वाला जानें । सुख कौ अभिव्यक्तिसे रहित पुरुषार्थं नहीं 
हो सकता है ।। १२॥ 
अभिमान का परित्याग कर, शादवत शम का 
भवलम्बन कर बुद्धि से मोक् के योग्य उत्तमकुल मे जन्म 
आदि अपनी श्रेष्ता का विचार कर सज्जनोंकी सेवा 
करे ।। १३॥ 
ससाररूप सागर से पार होनेके लिए सज्जन की 
सेवा के बिनान तोतप ही ज्ञानप्राप्ति कराने के लिए 
समथे होते दै जौर न ती्थसेवन ही ज्ञान का जनक होता 
है, ओर न शास्त्राभ्यासं ही ज्ञान उत्पन्न करा सकता 
है ।॥ १४ ॥ 
~ जिसको सेवा से प्रतिदिन लोभ, मोह ओर क्रोध 
क्षीण होते है ओर जो अपने कर्मोका शास्त्रानुसार 
आचरण करता है वहु सज्जन है।। १५॥ 
सज्जनो की संगति करने वाके. सज्जनसेवी पुरुष का 
आत्मज्ञानी के साथ संग होताहै, जिससे इस दुद्यका 
अत्यन्त अभाव ही उसे दिखाई देता है । १६ ॥ 


योगवासिष्ठे 
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अन्याभाववशादाद्यु जीवस्तत्रव लीयते ॥ १७ ॥ 
न चोत्पन्नं न चेवाऽऽसीद्दश्यं न च भविष्यति । 
वतमानेऽपि नंवाऽस्ति परमेवाऽस्त्यवेधितम्‌ ॥ १८ ॥ 
एवं युक्तसहस्रण दशितं दश्यतेऽपि च । 
सवरेवाऽनुभूतं च दशयिष्यामि चाऽघुना ॥ १९ ॥ 
तथेदममलं शान्तं त्रिजगत्संविदम्बरम्‌ । 
इदं तत्वमतच्वादि कृतोऽत्र स्यात्‌ कथं च वा ॥ २०॥ 
चिच्चमत्कुरुते चार चच्चलाऽचच्चलात्मनि । 
यत्तयेव तदेवेदं जगदित्यवबुध्यते ॥ २१९॥ 
त्रखोक्यभूयोऽनुभवश्िदादित्यांश्चुमण्डलम्‌ । 
को वा स्वांशुमतोभदो निविकल्पः स कथ्यताम्‌ ।॥२२॥ 
स्वामावतोऽस्यान्िद्द्ेयं उन्मेषनिमेषणे । 
जगद्रुपानुभूतेस्तावेतावस्तमयोदयोौ ॥ २३॥ 

दुद्य के अत्यन्ताभाव से एकमात्र परब्रह्य ही 
अवचिष्ट रहता है, अतः अन्य वस्तुओं का अभावहोनेसे 
उसीमें जीव शीघ्र लीन दहो जाता है । १७॥ 

यह दृद्य नतो उत्पन्न हुआदहै, न पहलेथा ही 
जरन अगे होगा ही ओर वतेमानमें भी यह नहीं है 
एकमात्र अखण्ड परब्रह्म ही है।। १८ ॥ 


इस तरह हजारों युक्तियों से जगत्‌ के जन्म आदि 


का अभाव पटके दिखायाजा चूका है ओर दिखाभी 
रहे टँ जैसे सव विद्वानों ने उसका अनुभव कियाहैवैसेै 
इस त्रिजगत्संविद्रूपी चिदाकाश को इस समय आपके किए 
प्रदशित करूंगा । १९॥ 

यह त्रिजगत्‌ शान्त, निमंल चिदाकाश ही है। यह्‌ 
चिदाकाश परमाथ स्वरूप है, इसमे मायिक आकाक्ष 
आदि का सम्भव कर्हांसे ओौर कंसे हो सकतारहै ?।२०॥ 

स्थिर आत्मा मे कल्पित चचचलता से च्ल, माया 
मे प्रतिविम्बत चैतन्य अर्थात्‌ जीव जगत्‌ के रूप मे सुन्दर 
कल्पित जीव जगत्‌ रूप से जानताहै। २१॥ 

तीनों लोकों में जितना अनुभूत द्वैत ब्रह्य चैतन्य कूपी 
सूयं के किरण समुह के समान हे, वस्तुतः उससे भिघ्न 
नहीं है किरण समूह्‌ ओर किरणवान्‌ कंसे भेद हो सक्ता 


है ? विकल्पों के मिथ्या होने पर त्रैखोक्यमें अनुभूत भी. | 


निविकल्पक ही किये । २२॥। 


दस निविकल्प चित्‌ ठृत्ति का अर्थात्‌ चरम साक्षात्कार 


का उन्मेष है--वही जगत्‌ के अनुभव का अस्तमयहै 
ओर इस चरम साक्षात्कार के निमेष के आविभवि ून्यता 
वही जगदनुभव का उदय दे ।। २३॥ 




















[त 


३३.३७ | स्थितिप्रकरणे ३०७ 

अहमर्थोऽपरिज्ञातः परमार्थाम्बरे मलम्‌ । आक्राम्य चेतनां नित्यमहङ्ाराम्बुदे स्थिते । ` | 

परिज्नातोऽहम्थस्तु परमात्माम्बरं भवेत्‌ । २४॥ जाडचमेव स्थात याति न प्रकाक्ञः कदाचन ॥ ३१ ॥ | 

अहम्भावः परिज्ञातो नाऽहुंभावो भवत्यलम्‌ । असच्नयमहंकारः स्वयं मिथ्या प्रकल्पितः 

एकतामम्बुनेवाऽस्बु याति चिन्नभसाऽऽत्मना ॥ २५॥ दुःखायेव न हरषयि बालसम्खमयक्षवत्‌ ॥ ३२ ॥ 

अहमादिजगदुदृश्यं किल नास्त्येव वस्तुतः । मूधव कल्पितो मोहमहंभावः प्रयच्छति । 

अवश्यमेव  तत्तस्माच्छिष्यतेऽहं विचारतः ॥ २६ अनन्तसंसारकरं दामादिष्विव दुमतौ ॥ ३२॥ 

बाध्यते चाऽमरुधियाम पिशाचे पिश्ञाचधीः । अयं सोऽहमिति स्फारान्मोहादन्यतरत्तमः । 

लिद्युनां तावदाध्वान्तःकरणानां विचारणा । २७ अनथभूतं संसारे न भूतं न भविष्यति ॥ २४॥ 

चिज्ज्योत्स्ना यावदेवाऽन्तरहंकारघनावृता । यत्किञ्चिदिदमायाति सुखदुःखमलं भवे । 

विकासयति नो तावत्‌ परमाथकुमुदतीम्‌ ।॥ २८ ॥ तदहंकारचक्स्य प्रविकारो विजस्भते ॥ ३५ ॥ 

प्रमाजितेऽहमित्यस्मिन्‌ पदे स्वार्थे स्वयं विना । अहङ्ाराङ्कुरः ङष्टो हदयेनाऽवरोपितः । 

नरकस्वर्गमोक्षादितष्णायाः कल्पनेव का। २९॥ सहुलशाखं दुश्छेदं तस्य संसृतिनाशनम्‌ ॥ २६ ॥ 

हृदि यावदहुंभावो वारिदः प्रविजस्भते \ अहसम्भावोऽङ कु रो जन्मवृक्षाणामक्षयात्मनाम्‌ । 

तावदिकासमायाति त॒ष्णाकटजमञ्ञरी 1 ३० ॥ ममेदमिति विस्तीर्णस्तिषां शाखाः सहलरशः ॥ २७ ॥। 
चिदाकाश में अपरिज्ञात अहङ्कार अविद्यारूपीमलदहे। ज्ञान का आवरण कर अहङ्कार रूपी मध के सदा 


 धरिज्ञात अहमर्थ =अहद्भार चिदाकाश हो जाता है ।२५५।। वतमान रहने पर अज्ञान काही मुल जमता है, ज्ञाना 
अहङ्कार का यथार्थं रूपसे परिज्ञान होने तक वह लोक कभी भी स्थिर नही होताहै। बाल्कके श्रमसे 

| -ऋृद्धारदै। यथार्थे रूप से परिज्ञात होने पर तो यह कल्पित यक्ष के समान स्वयं ध्रान्ति से कल्पित यह असत्‌ 
+ (्ि्चय अहङ्कार नहीं रहता साथ ही एकता को वैसे ही अहङ्कार दुःखके ल्िएिहीहै, इससे आनन्द कुछ भी नहीं 

श्रा कर जातादहै जसे जर के साथ जक एक तत्तत को होता है।॥ ३१-३२॥ 

श्रान्न करता है वस्तुतः दृश्य अहमादि जगत्‌ नहीं दही व्यथं ही कल्पित हुआ अहङ्कार अभिमान से दुषित 

ट ॥ २५ ॥ अन्तःकरण मे अनन्त जन्म-मरण देने वाले मोह को 
प्रमाणपूर्वक विचार करने से उत्पन्न ज्ञानसे वह॒ वैसे ही उत्पन्न करता दहै जंसे व्यथे कल्पित अहंभाव ने 
चिदाकाश अवद्य ही अवरिष्ट रहता है, उसका बाध नहीं दाम, व्याल ओर कट मे असंख्य जन्म-मरण देमे वाला 
ह्रीता ॥ २६॥ मोह उत्पन्न किया था। २३२॥ | 


निर्मल वुद्धि वाले की अपिशाच मे पिशाचबुद्धि यह देह मैँ हं, इस प्रकार के प्रवल अज्ञान से बढ़ कर 
ब्राधित हो जाती है । थोडी बहुत मागे में आई हुई बुद्धि अनथैकारी दूसरा अज्ञान न इस सतार मे हुआ ओौरन 
ब्रा बाल्कोंकोतो हजारों बार यह पिशाच नहींहै, होगा ॥ ३४॥ 
हट उपदेश देने पर भी संशय होता ही है उपदेशमात्र से इस संसारमे जो कुछ भी सुखदुःख रूपी विकार 
ह पिशाच नहीं है, यह बाध नहीं होता ।। २७ ॥ प्राप्त होता है, वहं अहङ्कार रूपी चक्र का मुख्य विकार 
अन्तःकरण में चैतन्यरूपी चांदनी अहक्काररूपी मेघ ही विजृम्भित होता है ॥ ३५ ॥ 
चै आरत रहने ठक वह परमा्थेरूपी कुमुदिनी को विकसित अहङ्कार रूपी दुष्ट बृक्ष के अङ्कुर को विचार से 
नी करती ।। २८ ॥। संस्कृत मन रूपी हल से जीत कर, उखाड़ कर जिस पुरुष 
(अहः पद तथा “अहं' पद के अथे के परिमाजित ने फक दिया, उसके आत्मा रूपी खेतमे संसार का 
पर अहङ्कार के विना नरक, स्वगे ओर मोक्ष को विना करने वाला संकड़ों शाखाओं से युक्त दुरुच्छेदय 
~ की कल्पना ही कंसे हो सकती है। २९॥ ज्ञान रूपी सस्य बृद्धि को प्राप्त कर फलता है ।॥ ३६ ॥ 
हदय मे अहङ्कार रूपी आटोप के साथ घनघटा अहङ्कार ज्ञान रूपी कुठार के बिना कभी भी नष्ट 
श्रराजमान रहने तक व्रृष्णा रूपी कुटज की मञ्जरी न होने वाले जन्मरूपी वृक्षों का अङ्कुर है ओर यह मेरा 
विकवित होती दै ।॥ ३० ॥ है, यही उनकी हजारों बड़ी-बड़ी शाखाएं है । ३७ ॥ 





















३०८ 


करटापातविस्फोटा नन्त्यर्था वासनादयः 


विचायचादरववत्‌ तर ङ्कवरपङ्क्तिवत्‌ ॥ ३८ 1 
अहंमावनया भाति त्वमहुंभाववनितः । 
संसारचक्रवहनमात्मनः परिरोधया ॥ ३९ ॥ 


अहभावतसो यावज्जन्मारण्ये विजुम्भते । 
तावदेता विवल्गन्ति चिन्तामत्ताः पिशाचिकाः । ४० ॥। 
अहद्धारपिन्ञाचेन गृहीतो यो नराधमः । 
न शाख्राणि न मन्त्राश्च तस्याऽभावस्य सिद्धये ॥ ४१ ॥ 
श्रीराम उवाच 
केनोपायेन भगवच्नहुकारो न वर्धते, 
तं त्वं कथय मे ब्रह्मन्‌ ! संसारमयचान्तये ।॥ ४२ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
चिन्मान्नदर्पणाकारे निर्मले स्वात्मनि स्थिते । 
सावानरुसन्धानादहंकारो न वर्धते ॥ ४३॥ 
मिथ्येयमिन््रनालश्रीः क्रि मे स्नेहविरागयोः । 


वासना जादि पदार्थं वड़े ध्यान से सुनने योग्य शव्द 
बलि सेमल के पके हुए फटों के समान कौं के थोड़े 
उड़ने ५ भौ नष्ट होने वे ओर तर द्खोकी न्दर 
ीं के समान आपात भङ्गुर हँ ३८ ॥ 
वस्त: आत्मा अहं भावसे वजित होने पर भी 
आत्मा का तिरोभाव करने वादी महं भावना से वह्‌ स्वयं 
ही संसाररूपी चक्र में श्रमण को प्रात प्रतीत होता 
है ॥ ३९॥ 
_ जन्मरूपी अरण्य में अहंकार रूपी अन 
सिक्का जमे रहने तक तव तक चिन्ता रूपी मत्त 
पिशाचिकाएं इधर-उधर दौड़ती रहती हैँ ॥ ४० ॥ 
जि "धम पुरूष को अहङ्कार रूपी पिशाच ने 
चडङ्गृल मे फंसा लिया, उसके जहङ्कार रूपी पिशाचके 
निदत्त करने के क्िएन शास्त्रों मे सामथ्यं है ओर न 
मन्त्रो मे ही ॥ ४१॥ 
श्री रामचन्द्रजी ने कहा दे भगवन्‌ ! किस साधन 


से अहङ्कार नहीं बढता ? दे ब्रह्मन्‌ ! संसार रूपी भय कौ 
निड्त्ति के लिए भाप उस साधन का मञ्से कह्ने की 
कृपा करे ॥ ४२॥ 


धकार का 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा-- जात्म स्वभाव के सदा स्मरण 
से आत्मा के चिन्मात्र देण की तरह्‌ निर्मल रहने पर 
अहङ्कार नही बढता है ।। ४३ ॥ 
पहं जगत्‌ रूपी इन्द्रजाल मिथ्या 


4 है मुञ्चे इसमे स्ने 
भौर वैराग्य से क्या प्रयोजन है, एेसा § न 


मन मे ध्यान करने 











योगवासिष्ठे 





| २३३. ॥ ८ 


इत्यन्त रानुसन्धानादहुंकारो न जायते ॥ ४४।1 
नाऽहमात्मनि नो यस्य दुश्यध्निय इति स्वयम्‌ । 
ज्ान्तेन व्यवहारेण नाऽहङ्कारः प्रवर्धते ॥ ४५ ॥ 
महं हि जगदित्यन्तहुयादेयदृशोः क्षये । 
समतायां प्रपघ्नायां नाऽह्म्भावः प्रवर्धते ॥ ४६॥ 
अहं चिज्जगदित्यन्तर्हेयादेयदुश्ोः क्षये । 
समतायां प्रसन्नायां नाहस्भावः प्रवधेते ॥ ४७ ॥ 
श्रीराम उवाच 
क्िमाकृतिरहङ्कारः कथं संत्यज्यते प्रभो ! । 
सङारोरोऽशरोरश्च त्यक्ते तस्मिश्च {कि भवेत्‌ ।॥ ४८॥ 
वसिष्ठ उवाच 

त्रिविधो राघवाऽस्तीह त्वहङारो जगत्त्रये । 
टौ श्रे्ठावितरस्त्याज्यः श्यणु त्वं कथयामि ते ॥ ४९ ॥ 
अहं सवमिदं विश्वं परमात्माऽ्हमच्यतः । 
नाऽन्यदस्तौति परमा विज्ञेया सा ह्यहङ्कृतिः ॥ ५० ॥ 
से अहङ्कार उत्पन्न नहीं होता है ।॥ ४४॥ 

जिस पूरुष को आत्मामं अहंकार नहींहै ओर द्य ` 
रोभाषएं भी नहींहैँ देसी स्थिति से स्वयं ही निञत्त 
व्यवहार से अह्‌कार नहीं बढ़ता है ।॥ ४५ ॥ 

अन्दर “अहं बाहर जगत्‌" इस प्रकार हैय-उपादेय 
की निमित्त भूत दृष्ट्यां के क्षय होने पर अविषमता रूष 
प्रसत्तता को प्राप्ति होने पर अहंभाव नहीं बढता है ॥ ४६] 

म अर्थात्‌ द्रष्टा, चित्‌ अर्थात्‌ दशन ओँर जगत्‌ अर्थात्‌ 


दृश्य इस त्रिपुटी ज्ञान के उससे भी यह शत्रुभूत है यह 


भिन्नभूत इस दृष्टि के क्षीण होने पर सर्वात्मकता रूप समतां 
के विशद होने से अहम्भाव नहीं बढता है ॥ ४७ ॥ 

श्रीरामचन्द्रने कहा- दहे प्रभो ! अहंकार का आकार 
क्याहै ओर कंसे शरीर मात्र मे अहंभाव रूप तथा शरीर 
से अतिरिक्त बुद्धि मात्रोपाधिक अहंकार रूप इसका त्याग 
करने पर क्या फल होता है ? ॥ ४८ ॥। 

श्री वसिष्ठजी ने कहा--हे श्रीराघव ! तीनो जगत्‌ मे 
तीन प्रकार के अहंकार हैँ, उनमें दो अहंकार सुकष्मात् 
विषयक जौर सवत्मि विषयक अहंकार श्रेष्ठ है भौर तृतीय 
अहंकार त्याज्य हे । आप सुनिये, भै उन्हे भापसे कहता 
हं आप सूनं । ४९ ॥ 

यह सब व्श्विमेँ हूं; इस प्रकार का काय ब्रह्मविषयक्त 
तथा मे कभी च्युत नहीं होने वाला परमात्मा हे इस 
प्रकार कारण ब्रह्म विषयक या तत्पद के वाच्यां भौर 
लक्ष्यां विषयक अहं से अतिरिक्त जगत्‌ में कुछ नहीं है, 
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न्येज्ञायेषा न बन्धाय जीवन्मुक्तस्य विद्यते । 
च्वस्माद्‌ व्यतिरिक्तोऽहं वालाग्रःतकलि्पितः । ५१ ॥ 
इति या संविदेषाऽसौ द्वितीयाऽटङ्कृतिः ज्युमा । 
न्तल्लायेषा न बन्धाय जोवन्मुक्तस्य विद्यते 11 ५२ ॥ 
चहृङ्धारभिधा या सा कल्प्यते न तु वास्तवी । 
दणिपादादिमात्रोऽयमहमित्येष निश्चयः ॥ ५३ ॥ 
इट्ङ्कारस्त॒तीयोऽसौ लोकिकस्तुच्छ एव सः । 
क्य एव दुरात्माऽसौ शत्नरेव परः स्प्रतः। ५४ ॥ 
द्रनैनाऽभिहतो जन्तुनं भुयः परिरोहति । 
रियुणाऽनेन बलिना } विविघाधिप्रदायिना ॥ ५५ ॥ 
्रीकरतमतिर्खो कः संकटेष्वेब मज्जति । 
द्रनया दुरहङ्केत्या भावात्‌ संसक्तया चिरम्‌ ।। ५६ ॥ 
श्रष्टाहङ्ारवाञ्ञन्तुभगवान्‌ याति मुक्तताम्‌ । 








छौकाहङ्कारवहोषवपुरस्मिन्‌ निरूपणः ।। ५७ ॥ 
च्य श्रकार के अहंकार को आप परम अहंकार 
त्रातं ।॥ ५० ॥ 


ये अहंकार जीवन्मुक्त पुरुष के मोक्न प्राति के लिए 
@, बन्धन कै लिए नहीं है। बाल के अग्रभाग का 
श्रथति सौवां भाग वनाया गया । शोधन द्वारा अवयव 
दस्य किया गयार्मै सबसे अतिरिक्त हूं, इस प्रकार की 
द्विधय वृद्धिका दुसराशुभ अहङ्कार दहै। वहभीच्टी 
दरेनिका में स्थित पुरुष के मोक्ष के किए ही दहै; बन्धन के 
चद नहीं है ।॥ ५१-५२ ॥ 

यह कर-चरणादि रूप देह ही मैहर, इस प्रकार का 
्विथ्या्भिमानि ङ्प निश्चय हे ।॥ ५३॥ 

वह्‌ तीसरा अहङ्कार लौकिक एवं तुच्छ है । यह दुष्टं 

अवदय करने के योग्यदहै, क्यों कि वह परम 

त्रु कटागयाहे।। ५४५ 

विविध प्रकार को मानसिक दुश्चिन्ता आदि दुःख 
क्र वाये इस बलवान्‌ शत्रु से आहत अपरिच्छिन्न स्वभाव 
क्लीव फिर आविर्भूत नहीं होता है ।। ५५ ॥ 

स्वभावसे ही चिरकाल से पीछे पडे हए इस दुष्ट 
्र्द्भार से दुर्कासनाओं द्वारा दुष्कर्मो में प्रत करतेसे 
शटि पख्ष सङ्कुटोमेंदही मग्न रहता है ।। ५६॥। 

अवशिष्ट शुद्ध अहङ्कारो से युक्त पुरूष ममतासे 
ह्यन्न राग आदि दोषों को नष्ट कर इस सर्व्त्मि भाव 
क अहङ्कार मे भी लोक-प्रसिद्ध देहात्म भाव रूप 
््ृद्धार को तरह दृढ होकर हिरण्यगभे या ईश्वर ह, 








स्थितिप्रकरणे 


३०९ 


न देहोऽस्मीति निर्णोय वजनं महतां मतम्‌ । 
प्रथमं द्वावहङ्गारावङ्कोकृत्याऽन्त्यलोक्षिको ॥ ५८ ॥। 
प्रथमं दहावहङ्ारावङ्खीकत्याज््यलोकिको । 
तृतीयाहङ्कृतिस्त्याज्या रोक्षिकौ दुःखदायिनी ॥ ५९ ॥ 
अनया दुरह्ङ्कृत्या दासन्यालकटाः क्लि ।. 
तां दशां समनुप्राप्ता या कथास्वपि खेदा ॥ ९० ॥ 
श्रीराम उवाच 
तृतीधां लौकिकीमेतां त्यक्त्वा चित्तादहङ्छृतिम्‌ । 
कि भावः पुरषो ब्रह्मन्‌ ! परापतुयादात्सनो हितम्‌ ॥९९॥ 
वसिष्ठ उचाच 

एषां तावत्‌ परित्याज्या त्यक्त्वेतां दुःखदायिनीम्‌ । 
यथा यथा पूरमास्ति्ठेत्‌ परमेति तथा तथा ॥ ९९ ^ 
अहङ्ारद्शावेते पूर्वोक्तं भावयन्‌ यदि । 
तिषठेदपेति परमं तत्पदं ॥ ६२ ॥ 
इस प्रकार की भावना से समन्वित है र देहाहंभाव से 
मुक्त हो जाता है ॥ ५७ ॥ 
भाव रूप अहङ्कार की तरह बग महया 
पुरुषों का मत है किदो अहङ्कारो को स्वीकार कर भमै 
देह नहीं हे" इस विचार से निश्चय कर देह मे आत्मभाव 
रूप अहङ्कार का त्याग करना चाहिये ॥ ५८ ॥ 
रूप अहङ्कार की तरह बद्धमूल दो अह्‌- 
कर अत्यन्त दुःखदायी तीसरी 
लौकिक अहंकार का त्याग कर देना चाहिये ।। ५९ ॥ 

इस अहङ्कार से ही दाम, व्याड ओर कटने उस 
द्शाकोप्राप्त की थी जिसे कथामे भी सुनकर दुःखं 

त ० ॥ 
र" वारम जी ने कहा--दे ब्रह्मन्‌ ! इस तीसरे 
लौकिक अहङ्कार को चित्त से हटा कर जिस प्रकार की 
स्थिति बाला पुरुष अपने हित परम तत्तव को प्राप्त करता 
४ गान ते कहा--यहं तीसरा अहङ्कार त्यागने 
योग्य है, दुःखं देने वाले इस लोकिकं अहङ्कार का त्याग 
कर सर्वाहं भावं से जिस प्रकार पुरुषं स्थित रहतां है 
उसी तरह स्वरूप सुख को अभिव्यक्ति के उत्कषं को प्राति 


देहात्म भ 


देहात्मभाव 
ङ्कारो को पहले अङ्गीकारः 


सचे परम तच्च को प्राप्त करता है।॥ ६२॥ 


हे निष्पाप ! पूर्वोक्त इन दो अहङ्कार दृष्टयो की 
भावना के स्थित रहने पर पुरूष को परम पुरुषां की 
प्राति हो जाती है॥ ६३ ॥ 
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३१० योगवासिष्ठे 


अथ ते अपि संत्यज्य सर्वाहुड्कृतिवजितः । 
संतिष्ठेत तथात्युच्चैः पदमेवाऽधिरोहति ॥ ६४ ॥, 
सवेदा सवेयत्नेन लौकिको दुरहङ्कृतिः । 
परमानन्दबोधाय वजनीयाऽनया धिया \\ ६५ ॥। 
हारीरास्थामयापुण्यदुरहङ्ारवजनम्‌ । 
अत्यन्तपरमं श्रेय एतदेव परं पदम्‌ ॥ ६६ ॥ 
भावादहडकरति त्यक्त्वा स्थलामेतां हि लौकिकीम्‌ । 
तिष्ठन्‌ व्यवहरन्‌ वाऽपि न नरः प्रपतत्यधः ॥ ६७ ॥ 
संशान्ताहडकृतेजन्तोर्भोगा रोगा महामते ! । 
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न स्वदन्ते घुत॒प्रस्य यथा प्रतिविषा रसाः॥ ६८ ॥ 

भोगेष्वस्वदमानेषु पुंसः श्रेयः पुरो गतम्‌ | 

क्षीणेऽन्धकारे क्रि नाम मनसोऽन्यत्‌ प्रवतते ॥ ६९ ॥ 

अहङ्धारानुसन्धानवज नादेव राघव ! । 

पौरुषेण प्रयत्नाच्च तीयते भवसागरः ॥ ७०1 

नाऽहं न तेन मम॒ किचिद पीति मत्वा ॑ 
सर्वं च मे सकलमप्यहुमेव चेति 


लन्धास्पदं मनसि संविदमेवमीडचां 
नीत्वा स्थति परमुपति पदं महात्मा ॥ ७१ ॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे दामन्यालकटो- 
पाख्यानेऽहङ्कारविचारो नाम तरयस्ंशः सगः ॥ ३३ ॥ 


अनन्तर उन दो अहङ्कारोंका भीत्याग कर स्थित 
रहने पर वह अतिशय उन्नत पद मेँ आरूढ होता 
है ॥ ६४ ॥ 
इस प्रकारकौो वुद्धिसे तथा सदाभी प्रयत्नो से 
रोकिक दुष्ट अहङ्कार का परमानन्द के वीज के किए 
त्याग करना चाहिये । ६५ ॥ 
शरीर मे आसक्ति रूप दुष्ट अहङ्कार का त्याग 
अत्यन्त परम कल्याण है ओर यही परमपद है । ६६ ॥ 
विचार के द्वारा इस स्थल लौकिक अह्द्कारकात्याग 
कर पूरुष यदि चुपचाप वैठा भी रहे या लौकिक व्यवहार 
भी करे तव भी उसका अधःपात नहीं होता है ।॥ ६७ ॥ 
हे महामते ! जैसे खव तृप्र परुष को विषमिध्ित 
पड्रस स्वाद नहींदेते हँ । वैसे ही पुरुष का अहङ्कार नष्ट 
ष जाने पर भोगरूपी रोग उसको स्वाद नहीं देते 
॥ ६८ ॥ 


इस प्रकार च्छषि 
मे 


भोगो के स्वाद न देने पर प्रतिबन्धक की निदत्ति हो ` 
जाती दै परम कल्याण पुरुप के सामने स्थित के समान ह्य 
जाता दे, क्योंकि उसके अन्धकार के तुल्य अग्रहण ओर 
अन्यथा ग्रहण में निमित्तभ्रूत मन के अहंकार के नष्ट होने 
पर कौन सा प्रतिवन्धक शेष रह जाता है, जिससे परमपद 
को प्रात्तिमें विघ्न हो ?॥ ६९॥ 

हे श्रीराघव ! अहंकार के अनुसन्धान के त्याग से | | 
धेयं से ओर श्रवण आदि प्रयत्न से संसाररूपी सागर पार 
किया जाता है ।। ७० ॥ 


सवमह, ये सभी मेरे दै, एसा समञ्ञ कर अनन्तर | 
देहादि म नहीं हूं, देह के सम्बधी कु भी मेरे नहीं है, 
एेसा विचार कर महात्मा सव प्रतिबन्धको काना होने 
से प्रतिष्ठा को प्राप्त कर परम इलाघनीय, आत्मज्ञान को 
मनमें प्राप्त कर, स्वयं अपरिच्छिन्न आत्मा होकर विदेह 
कंवल्यरूप परमपद को प्राप्त करता है। ७१॥ 


-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठुमहारामायण के स्थितिप्रकरण में दामव्यालकट के उपाख्यान 


अहंकार विचार नामक कुसुमलता का तैंतीस स॑ समाप्त हुभा ॥ ३३ ॥ 


२४ 
वसिष्ठ उवाच 
अत्र ते शृणु वक्ष्यामि दामादिषु गतेष्वथ । तथा 
यद्वृत्तं शम्बरस्यव नगरे नगसन्िभे॥ १॥ विनष्ट 


२४ 
श्रीवसिष्ठजी ने कहा-दाम आदि दानवो के चके 
जाने पर मेरुपवेत के समान शम्बर के नगरमे जो 

हआ, उसे मँ आप से कटुंगा, अप सूने ।॥ १॥ 


गगशनविन्र्े समस्ते ध्वस्तसंस्थितौ । 
शम्बरानीके शरदौीवाऽब्दमण्डले ॥ २ ॥ 


राम्बरकीसारीसेना को स्थिति बिगड़ जानेपर 
कुछ आकाशसे गिर कर शरत्‌ कालके मेधोंकी घटाकषे 
समान विनष्ट हो गई ।। २॥ 
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देवनिजितसन्योऽसौ नीत्वा कतिपयाः समा । 
इनदेववघोदचयुक्तश्चिन्तयामास दानवः ॥ २1 
इामादयस्तु रचिता ये मया माययासुराः । 
ननर्व्यात्‌ तरभाविता युद्धे मिथ्येव दुरहङ्कृतिः ॥ ४ ॥ 
हृदानी संसजाम्यन्यान्‌ दानवान्‌ माययोदितान्‌ । 
ऋनप्यध्यात्मन्ञास््रज्ञान्‌ सविवेकान्‌ करोम्यहम्‌ ।) ५॥। 
चदस्तच्वपरिज्ञानामिथ्याभावनयोज्क्िताः । 
चष्टङ्कारं प्रयास्यन्ति विजेष्यन्ति च तान्‌ सुरान्‌ \1६॥। 
इति सच्िन्त्य देत्येन्द्रस्तादु खान्‌ दानवान्‌ धिया । 


व्ययोत्पादयामास बुदुब्दानीव वारिधिः। ७ 
सरचना वेद्यवेत्तारो -वौतरागा गतंनसः । 
दयाप्राप्रककर्तरो भावितात्मान उत्तमाः॥\ < \ 


दीमो भासो दृढ इति नामभिः परिकाज्छिताः । 
इमत्तणनिवाऽशेषं पश्यन्तः पावनाहयाः ।! ९ ॥ 


द दैत्या भुवनं प्राप्य च्छादयामासुरस्बरम्‌ । 


देवताओं से सेना के जीत लेने पर वह्‌ दानव कु वषे 
श्राकर फिर देवताओं के वध के लिए उद्यमशीलदहो 
वार करने लख्गा।। ३॥। 
नि माया द्वारा जिन दाम आदि असरों का निर्माण 
च्छ्याया, उन्टोने मुखेतावड युद्धमे व्यथेहो दुष्ट अह्ङ्कार 
त ्रावना को ॥ ४॥ 

अव मै मायासे रचे हुए अन्य दानवोंकी सृष्टि 
ताँ मौर उन्हे अध्यात्मशास्त्र के ज्ञाता ओर विवेक 
श्रि बनाता हं ।। ५ ॥ 

तत्त्वज्ञानी होने के कारण मिथ्याभावनासे रहित 
2 शअ्रहृद्कारी नहीं होगे जर उन देवताओं पर विजय 
शरास करेगे ।॥ ६ ॥। 

दैत्यराज शम्बरने एसा विचार कर उस प्रकारके 
नर्वो को मायासे वैसे ही उत्पन्न किया जसे सागर बुद- 

1 करो उत्पन्न करता है ।। ७॥ 

वरे सर्वज्ञ ये, वेद्य आत्मतत्व को उन्होने जान च्या 
रा, वै विरक्त जौर निष्पापथे; जो कुछ प्रभु कौ आज्ञा 
शरीती थी एकमात्र उसी को करते थे, सदा आत्मनिष्ठु रहते 
# || € ॥ 

दरस प्रकार के उत्तमवे दानव भीम, भास ओर दृढ 

नामों से कहे जातेये । निर्मल आशय वाले वे तीनों 
मत्‌ को तरण के समान देखते थे ।॥ ९ ॥ 

गरज रहे जौर भस्त्र रूपी बिजली से युक्तं वर्षाऋतु 
& वर्धो के समान उन दैत्योंने ऊपरके ल्ोकोंमे आकर 
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स्थितिप्रकरणे 


२११ 


गर्जन्तो हितितडितः प्रावषौव पयोघराः ॥ १० ॥ ` 
अयुध्यन्त समं दैवेरपि वषगणान्‌ बहन्‌ । 
विवेकवशतो जगमूर्नाऽहङ्ारं कदाचन ॥ ९९ ॥ 
तेषां  यावदुदेत्यन्तममेदमिति वासना । 

तावत्‌ कोऽयमहं चेति विचाराद्यात्यसत्यताम्‌ ॥ ९९ 
असच्छरीरं विबुधाः कोऽसावहमिति स्थितिः \ 
विचारादित्थमेतेषां प्रोदगु्नं भयादयः ॥ ९२ ॥ 
असच्छरीरं नाऽस्तीदं चिच्छुदैवाऽत्मनि स्थिता । . 

अहं नाम न चाऽन्योस्त निश्चत्य वाऽधुरा यवुः ॥ ९४ 


ततस्तेनिरहङ्रेजरामरणनिभयेः । + 
प्राप्राथकारिभिधोरंवतंमानानुसारिभिः ॥ १५ ॥ 
असक्तबरुदिभिर्नत्यं हतान्येरप्यहन्तृभिः । 
वासनाजालनिुक्तः  कृतक्षये रकिः ॥ ९६ 


प्रभोः कार्यमिदं कार्यमिति सङ्गरतत्परः । 
बोतरगं्गतद्वेवैः सर्वदा समदृष्टिभिः ॥ १७।। 
आकाड को ढक दिया ॥१०॥ 

बहुत वषो तक देवताओं के साथ उन्होने युद्ध किया, 
फिर भी विवेकवश उन्हे कभी-भी अहङ्कार नहीं 
हुआ ॥ ११॥ | 

उनके हृदय में यह मेरा दै, इष प्रकार को वासना 
काहोने पर ही कौन हे, इस प्रकार के विचारसे वह्‌ 
असत्य हो जाती थी ॥ १२॥ 

शरीर ओर देवता दोनों ही असतु है मौरमैही 
कौन हूं, इस प्रकार के विचारसे उनमें भय आदिकी 
उत्पत्ति नहीं हुई ॥ १३॥ +. 

असत्‌ यह शरीर तहींहीरहै, शुध चित्‌ आत्मा में 
स्थिर है, अहं नाम का कोई दुसरा पदाथ नहीं है, एेसा 
निश्चय कर ही असुर लोग बुद्धा के लिए गये ।॥ १४॥ 

अनन्तर अहंकार रहित, जरा-मरण के भय से रहित 
जो वस्तु प्रा हदो उसे ही करने वाले, वतेमानका 
अनुसरण करने वारे, धैयेशाखी, नित्य आसक्तिरहित 
वुद्धि बाले, दूसरों को मारकर भी हन्तृत्व का अभिमानन 
करने से हन्तृत्व से मुक्त वासनाजाल से मुक्त कायं करके 
भी कतत्वाभिमान न करने से कतृत्व से निर्मुक्त, अज्ञानी 
अपने. प्रभ शम्बर की दृष्टि से यह काये करना चाहिये, 
इस प्रकार युद्ध मे सच्द्ध, रागदरेषदरुन्य, सदा सवत्र सम- 
द्ष्टि, भीम, भास ओौर दुक्‌ आदि दानवो से जैसे भोक्ता 
पुरुषों से अपने-अपने खाद्य वस्तुओं की शोभा नष्ट होती 
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सा देवौ दानवः सेना भीमभासदृढादिभिः । 
हता भुक्ता हृता ष्टु्टा स्वान्नश्नीरिव भोक्तभिः १८ 
भोमभासदृढकषुण्णा जाता गौर्वाणवाहिनो \ 
परिदुद्रा वेगेन गङ्धेव टिमवच्च्युता ॥ १९ \1 
सा सुरानौकिनी देवं क्षीरोदाणेवश्ायिनम्‌ 
जगाम शरणं शरं वातार्तवाऽब्दमालिका \॥ २० ॥ 
हरिराश्वासयामास तां भीतां देववाहिनीम्‌ । 
भुजङद्धाभिवृतामेकां रमणीमिव नायकः ॥। २९१ ॥। 
अय क्षौरोदकुहरे तावत्‌ सा सुरवाहिनी । 


उवास यावडूगवास्तन्निरासाथमूद्यौ ॥ २२ ॥ 
बभूव दारुणं युद्धं श्ौरिक्म्बरयोस्ततः । 


अकाल इव कल्पान्ते समुडडीनकुलाचलम्‌ \। २३ ॥ 
शशाम समरे तस्मिन्‌ दैत्यः सबलवाहनः । 


नारायणहूतो यातः श्ञम्बरो वैष्णवीं पुरोम्‌ ।॥ २४॥ 


हे, उपभृक्त होती है, वैसे ही उनके हारा देवताओं की 
सेना नष्ट हुई, 


उपनुक्त हुई, हरी गई ओौर जलाई 
गई ॥ १५-१८ ॥ 


भीम, भास ओौरदृढ्‌ से नष्ट को गई देवताओं की 


सेना हिमालय से गिरी हई गगा की तरह बड़वेग से 
भागी ॥ १९॥ | 
देवताओं की सेना क्षीरसागरडायी भगवान्‌ विष्ण 
कीशरणमेंवैसेहीहो गई जैसे वायु से छिन्न-भिन्न की 
गई मेषपङक्ति पव॑त की शरण मे जाती दै ॥ २०॥ 
भयभीत हुई उस देव-सेना को भगवान्‌ श्रीहरि नै 
वैसे ही आश्वासन दिया जैसे विटों द्वारा उपभोग के 


क्एि आक्रान्त अतएव भयभीत अकेटी नाधिकं को नायक 
ञाश्वासन दिया ॥ २१ ॥ 


अनन्तर वह्‌ देवसेना तव तक उवेत दीप मे रही, 
जब तकं कि भगवान्‌ शम्बर के विनार 
न हुए ॥ २२ ॥ 
भनन्तर भगवान्‌ विष्णु 
युद्ध हआ, जिसमें प्रल्य की 
कुलाचल उडेथे।। २३॥ 
उस युद्ध में अम्बर सुर अपनी सेना, सवारी आदि के 
साथ शान्त अर्थात्‌ कालकवक्िति हो गयां ओर नारायण के 
हाथसे मरा हुआ वह्‌ वैकुण्ठ को चला गयां । । २४ ॥ 
उस व्रिषम संग्राम में भीम, भास ओर दृढतोवैसेही 


श॒ के लिए तत्पर 


ओर शम्बर का बड़ा दारुण 
तरह अकर मे ही बड़े-बड़े 


भगवान्‌ विष्णु द्वारा ही शान्त किये गये जैसे वायुसे. 
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भीमभासदृढास्ते तु तस्मिन्‌ विषमसङ्घरे । 
विष्णुनव शमं नीताः पवनेनेव दीपिकाः ॥ २५।१ 
ते हि निर्वासिना एव यदा शान्तिमुपागताः । 
न तदेषां गतिर्ञाता दीषानामिव शाम्यताम्‌ ॥ २६।। 
तस्माद्वासनया बद्धं मुक्तं निर्वासनं मनः । 
राम निर्वासनीभावमाहूरस्व विवेकतः ॥ २७ ।१ 


सम्यगालोकनात्‌ सत्याद्ास्ना प्रविरोयते । 
वासनाविलये चेतः शममायाति दीपवत्‌ ॥ २८॥। 
न सत्यं किच्िदेवेह सावो भावयत्यलम्‌ । 
नाऽस्त्येव भावना तस्मादित्येतत्‌ सम्यगीक्षणम्‌ ॥२९।} 
आत्मेवेदं जगत्सर्वं कः †क भावयतु क्व वा) 
भावना नाम नाऽस्त्येव तदेतत्‌ सम्यमोक्षणम्‌ ॥ ३०।।. 


वासनाचित्तनामानौ शब्दाव्थसमन्वितौ । 
सत्यावलोकनाद्‌ यत्र विलीनौ तत्परं पदम्‌ ॥ ३१।। 
दीपक शान्त हो जाते टै ।। २५॥ 

उन लोगों ने एेसी वासनारहित शान्ति को प्राप्त करे 
कि बुञ्च रहे दीपको की तरह उनकी गति किसीको मालूम 
नहीं हई । अर्थात्‌ वासनारहित होने के कारण उनकी । 
किसी को ज्ञात नहीं हुई ।। २६ ॥ | 

हे श्रीरामचन्द्र ! वासना युक्त मन बन्धन को प्राप्त 
करता टै ओर वासनारहितं मन मुक्ति को प्राप्त करताहै, 
इसलिए जाप विवेकपूवेक निर्वासनता को अवश्य सम्पादन । 
करे ।। २७ ॥ 

चिरकाल के विचार ओर समाधि से जनित सत्य 
आत्मतत्त्व के साक्षात्कार से वासना वैसे ही नष्ट हो जाती 
है जंसे यथाभूतवस्तुविषयक सम्यग्‌ दशेन से रतनततव का 
साक्षात्कार होता दहै। वासना के विलीन होने पर चित्त 
दीपक की तरह नष्टो जातादहै।। २८॥ 

परमार्थं सत्य चिदात्मा जो दृश्य की भावनाकी 
जाती है, वह कुछ भी सत्य नहीं है। इसकिए उस दुर्य 
का दरशन भी नहींहीहै। अतः यह्‌ स्वप्रकाश चिन्मात्र 
दरोन ही सम्यग्‌ दरोन है ।। २९॥ 

यह सम्पूणं जगत्‌ आत्मा ही है, कौन किस बस्तु की 
कहां पर भावना करें? भावनाभी नहीं ही है, अतः 
स्वप्रकाड चिन्मात्र काही दशन सम्यग्‌ दर्शन है।॥ ३० ॥ 

जहां पर परमार्थं सव्य के दजन से वासना ओर 
चित्त नाम के अथं युक्त दो शब्द विलीन हो गये वही 
परमपद है।॥ ३१॥ 


 ॥ 











= 
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ऋदखनावलितं चित्तमिह स्थितिसुपागतम्‌ । 
चैव तदिनिमुक्तं विपुक्तमिति कथ्यते) ३२॥ 


ऋनाघटपटाकारेश्चेतः स्थितिस्रुपागतम्‌ । 
च्देवाऽऽन्यु शमं नेयं मिथ्या यक्ष इवोत्थितः ॥ ३३ ॥ 
इतमव्याक्कटाकारेश्रेतः परिणतं यथा । 
श्ौमभ्ासद्‌ढन्यायो राघवाऽस्त्वचरस्तव ॥ ३४ ॥। 


यो मा ते भवतु राघव ! । 
छतद्‌ राम ! पुरा प्रोक्तं पित्रा कमलजेन मे ॥ ३५ ॥ 


स्थितिप्रकरणे 


३१३ 


भवते यन्मया प्रोक्तं रिष्यायाऽत्यन्तधोमते । 
दामन्धालकटन्यायस्तस्मान्मा तेऽस्तु राघव ! । 
भौीमभासद्ढन्यायो नित्यमस्तु तवाऽनघ ॥ २३६ ॥ 
अविरलसुखदुःखसंक्टेयं १ | 
भवपदवी भवतापनोपयाता । 


व्यवहुरणवतो विभूतियातो 94..4 
सततमसक्ततयेव नश्यतीति ॥ ३७॥ 


इत्याषें श्रीवासिछठमहारामायणे बाल्मीकोये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 
दामव्याकटोपाख्यानसमापि्नमि चतुखिश्ः सेः ॥ ३४॥ 


वासनासे युक्त चित्त यहां पर चित्त रूप से स्थिति 
द श्रा करताहै ओर वही वासनासे युक्त होकर विमुक्त 
द्धि जीवन्मुक्त कदा जाता है । ३२ ॥ 
विविध घट, पट के आकारो से चित्त स्थिति को 
न्ता करो प्राप्त करता दै । उदित हए बालक के यक्ष के 
उसीका शीघ्र विनाडा कर देना चाहिये । ३३॥। 
द श्रीराघव 1 देहात्मज्ञानवज्ज्ञानं देहात्मज्ञान- 
श्रकम्‌ । आत्मन्येव भवेद्‌ यस्य स नेच्छन्नपि मृच्यते॥' 
त्म भावना से भीम, भास ओर दुका न्याय आप 
ड द्धदय मरे केसेही अचलो जैसे दाम, व्यार ओर कट 
 दद्धात्म जान भावना से उनका चित्त वासना से वासित 
रा था अर्थात्‌ देहात्म ज्ञान अनजानियों मे बद्धेमूल होता 
+ चद्धमूल ज्ञान, देहात्म ज्ञान का वाधक है, जिसकी 
र्म यह उत्पन्न हो जाता है, वह मुक्ति की इच्छा न 
श्रै धर भी मृक्त हो जाता है।। ३४॥। 


वसिष्ठ उवाच 
ते महाश्चराः साधवो येविर्निजितम्‌ । 


हे राघव ! आपको दाम. व्या ओर कट का न्याय 
प्राप्त न हो । हे श्री रामचन्द्र, यह दाम आदि का इत्तान्त 
मेरे पिता ब्रह्मा जी ने पहले मञ्च से कहा था ॥ २५ ॥ 

आप मेरे प्रिय शिष्य तथा अत्यन्त बुद्धिमान्‌ हँ अतः 
यह ठृत्तान्त मैने आप से कहाहै। इसलिए हे राघव ! 
दाम, व्याल ओर कट की स्थितिआपकी नहो। हे 
अनघ} आपकी सदा भीम, भास ओर दढ को स्थिति 
हो ।॥ २३६ ॥ 

भीम, भास ओर दृढ की तरह करने वाले आपको 
सम्पूर्ण व्यवहारो मे निरन्तर अनासक्ति से ही तत्वबोध 
परिपाक रूप रेश्वयं की प्राप्ति हौ ओर अविरल सुख 
ओर दुःखों से व्याप्त, जन्म-मरण परम्पराओं मे विविध 
तपों के भोग के लिए प्राप्त आप की यह भाव पदवी 
मूलच्छेदपुवेक नष्ट हो रही है ॥ ३७ ॥ | 


दस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय के स्थितिप्रकरण मे दामव्यालकट 
के उपाख्यान समाप्ति नामक कुसुमलता का चौतीसवां सगं समाप्त हआ ॥ ३४ ॥ 


२४ 


संसारस्थाऽस्य दुःखस्य सर्वपिद्रवदाथिनः । 





( 
्िद्यानेढ़रोत्लासेः स्वमनो विषयोन्मुखम्‌ ॥ १ ॥ उपाय एक एवाऽस्ति मनसः स्वस्य निग्रहः ॥ २ ॥ 


३५ 
सभी की अपेक्षाश्रष्हं।।१॥ . 
विविध उत्पात देनेवाले दुःखरूपी इस संसारकी 
अपने मन का निग्रहरूप एक ही उपायहे।॥ २॥ 


रः ने कहा--जिन्होने अविद्या के विपुल 
शाखी तै विषयों की ओर अभिमुख हआ अपना मन 
क ववाम कर ल्यावे साधु-जन महाबली हैँ ओर 








२१४ 


श्रूयतां ज्ञानसवस्वं श्रुत्वा चवाऽवधार्यताम्‌ । 
भोगेच्छामाच्रको बन्धस्तत्त्यागो मोक्ष उच्यते ।॥ ३ \ 
किमन्यैः शास्त्रसन्दभः क्रियतामिदमेव तु । 
यद्यत्स्वाष्टिह॒ तत्सवं दृश्यतां विषवरह्भिवत्‌ ॥ ४ ॥। 
विषमा विषयाभोगाः प्रविचायं पुनः पुनः । 
उपरिष्टात्‌ परित्यज्य सेव्यमानाः सुखावहाः ॥ ५ ॥ 
दोषान्‌ प्रसवति स्फारान्‌ वासनावकल्िता मतिः । 
कोणकण्टकबीजा मूः कण्टकप्रसरं यथा।॥ € ॥ 
अग्नवासनाजाखा मतिः प्रसरर्बाजिता । 
अदृष्टराणगद्धेषा या श्ममेति उनः परम्‌ ॥ ७॥ 
शुभा ज्युभानसद्ग्लानोन्‌ प्रसूते सुगुणान्‌ सदा । 
फलदानङकुरान्‌ काले श्रे्ठबीजवतौव भूः ॥ ८ ॥। 
शुभभावानुसन्धानात्‌ प्रसन्ने मनसि स्थिते । 
शनेः रनः प्रान्ते च मिथ्याज्ञानघनाम्बुदे । ९ ॥ 
ज्ञानस्वंस्व का श्रवण करे ओौर श्रवण कर उसे हृदय 
मे धारण करे! भोगकी इच्छाही बन्धन दहै ओर भोग 
को इच्छा का त्याग मोक्न कहा जातादहै।। ३॥ 
अन्य शास्त्र निबन्धो से क्या करना दहै, यही एकमात्र 
करं । इस लोकम स्वादु वस्तु विषवद्भि के समान 
देखे ।॥ ४ ॥ 
विचार के बिना विषयों के त्याग अर्थात्‌ विषयों के 
भोगो से रहित होना दुःखदायी होते रह, इसलिए पुनः- 
पुनः विचार कर सहन के अभ्यास क्रमसे भोगवासनाओं 
का त्याग कर विषयों का सेवन सुखदायक होतेह ।। ५॥ 
जिस भूमिमें काोंके बीज विखरे रद, वह भमि जसे 
कटिं को उत्पन्न करती है वैसे ही वासनाओों से युक्त वुद्धि 
बड़े-बड़े राग आदि दोषों को उत्पन्न करती है ।॥ ६ ।, 





जिस बुद्धि मे वासनाओं की राशि सम्बन्ध नहीं है, 
जिसमे राग ओर द्वेष दृष्ट नहींर्है, जो चाच्ल्यसे रहित 
है, वह धीरे-धीरे परम शान्तिको प्राप्न करती है।॥ ७ ॥ 

शुभ मतिसे दुःख नहींहोताहै जैसे धान आदिगश्रेषठ 
बीज वारी पृथिवी धान आदि फलों को देने वाले अङ्कुरों 
को समय पर उत्पन्न करतीदहै वैसेही शम, दम आदि 
सद्गुणो से युक्त ज्ञान, समाधि गौर विश्रान्तिरूप मोक्षफल 
देने वाले अङ्कुरों को समय पर एसे उत्पन्न करती 
है ॥ ८ ।। 

दुभ भावों के अनुसन्धान से मन के प्रसन्न होने पर, 
मिथ्या-ज्ञानषूपी घन मेव के धीरे-धीरे शान्त होने पर, 








योगवासिष्ठे 


रूपी स्त्रियों भौर स्थूल दहसे युक्त मन अपने स्वरूप | 





| ३५३ 


वृद्धि याते च सौजन्ये पक्षे शुल्क इवोड्पे । 
विवेके प्रसृते पुण्ये नभसीवाऽकंतेजसि ॥ १० \ 
धुतावन्तविवृद्धायां मुक्तायामिव कौचके । 
स्थितावन्तः कृतार्थायां मघाविव निशाकरे ॥ १९1 


फलिते शौतरच्छाये सत्सद्धसफलद्रुमे । 
स्रवत्यानन्दसुरसे समाधिसरल्द्रमे ॥ १२ 


मनो भवति निद्रद्रं निष्कामं निरुपद्रवम्‌ । 
प्रान्तचापलानथश्लोकमोह्‌भयामयम्‌ ॥ १३॥ 
क्षीणज्ञास्नाथसन्देहं विगताशेषकौतुकम्‌ । 
निरस्तकत्पनाजार मोहमुक्तमरेपकम्‌ ।! १४॥ 
निरोहं निरपाक्रोशं निरपेक्षं निराधिकम्‌ । 
संशान्तश्चोकनीहारमसक्तं ग्रन्थिर्वाजतम्‌ ॥ १५॥ 


सन्देहोग्रचुतं साग्रं सत॒ष्णादारपञ्ञरम्‌ । 
नाशयित्वा स्वमात्मानं साधयत्यथमेश्वरम्‌ ॥ १६॥ 


सौजन्य के शुक्टपश्न मं चन्द्रमाके समान प्रतिदिन बढ़ने 
पर, आकाशम सूर्यकेतेज के समान पुनीत विवेक के 
फलने पर, अन्तःकरण में इन्द्रियनिग्रह से उत्पन्न धैयंके. 
वस मे मोतिया के समान बढ़ने पर, हदयं आत्मसुख 
की प्राप्नि से मनरूपी वसन्तक्ृतु में चन्द्रमा के समान कत- 
कत्य होने पर, शीतक छाया वाटे सत्संगरूपी फल्दार बृक्ष 
के फलने पर ओर आनन्द से सुन्दर रसवाके समाधि रूपी 
सरटव्रक्ष के मधु टपकाने पर मन निद्ेन्द्र, निष्काम ओर 
निरुपद्रव हो नाता ठै ओर चपलतारूपी अनर्थ, शोक, 
मोह ओर भयरूपी रोग शान्त हो जते हैं ।॥ ९-१३॥ 
दास्त्रा्थे-विषयक संदेह कट जाते है। सब कौतुक 
( विचित्र वस्तुओं कौ देखने को उत्कण्ठा }) नष्ट हौ जाते 
है । सव कल्पनाए हट जाती हैँ । मोह्‌ नष्ट हो जाता है । 
उसमे वासनाका लेप नहीं रहतादहै। वह्‌ आकाडक्षा 
रहित, निन्दारहित, प्रदृ्युन्मुख अवस्था से रहित, 
दुश्चिन्ताओं से शून्य, शोकरूपी नीहार से रहित, 
आसक्तिरहित ओर ग्रन्ियों से विहीन हो जातां 
है ।। १४-१५ ॥। 
बहुत प्रकार के सन्देह रूपी अविनीत पुत्र वाला, 
गाखाओं के तुल्य विविध मनोरथो से युक्त तथा तृष्णा | 

















विनाश करके अपने ईश्वर रूप प्रत्यगात्मा से सम्बन्ध रखने 
वाले जीवन्मुक्ति रूप परम पुरुषां को सिद्ध 1 
है ।॥ १६॥।। 








द्वात्मपीवरताहेतून्‌ विकत्पांश्चाऽयसुज्क्षति । 
खस्म्रत्य प्रभुतारेषु जहाति तृणवत्तनुम्‌ । १७ ॥ 
चनसोऽभ्युदयो नारो सनोनाशो महोदयः । 
ह्मनो नाज्ञमभ्येति मनोऽज्ञस्य विवर्धते 11 १८ 1! 
सनोमात्रं जगच्चक्रं मनः प्वतमण्डलम्‌ \ 
खनो व्योम मनो देवो सनो मित्रं मनो रिपुः ॥ १९॥ 
दिक्ट्पकटुषा या स्याच्चित्तत्वस्याऽऽत्मविस्प्रतिः । 
रन इत्युच्यते सेयं वासना भवभागिनी । २० ॥ 
देत्यानुपातकलितचिन्माच्रे तिष्ठताभिधघस्‌ । 
दनाग्विकल्पकलुषं चित्तत्त्वं जीव उच्यते । २१॥ 
दधेत्यप्रपतितं रूढ संज्ञमनज्ञत्वमागतम्‌ । 
न्रदेवाऽधिकनिःसारं कत्प्यतेऽन्तमनस्तया ॥ २२॥ 
ऋत्त्मा संसारिपुरुषो न शरीरं न शोणितम्‌ । 
पहठे मन विकल्पों में अपने उत्पादन के समान अपने 
दिना भी अपनी राक्ति का विचार कर अपनी पुष्टि के 
छात्र, मित्र, साघु, असाधु आदि विकल्पो का त्याग 
टता दै भनन्तर देहाकार अपने कल्पित रूपका तृण के 
त्याग करता टै अर्थात्‌ देहम अहूंभावसे वासना 
चछ मन देहाकार होने पर देह के अनुकर ओर प्रतिकूल 
मे रागद्वेष आदि से होने वाके हजारों विकल्पों 
द्धि च्रद्धि की प्राति होती है । उसके क्षीण होने परक्षीणहो 
ऋता दै॥ १७॥ 
जिसे ब्रह्यात्मक्य ज्ञान हो गया दहै, उसका मन नष्ट 
ह जाता दै ओर अज्ञानी का मन अज्ञान रूप मल 
 नष्टन होने पर इद्धि को प्राप्न होता है इसकिए 
दारक रूप ज्ञान को आवङयकता है ।। १८ ॥ 
मनोमात्र ही जगत्‌ समूहदहै, मन ही पर्व॑तों का 
कच्छ दै, मन ही आकाडदै, मनहीदेवता है, मनही 
श्र्रदै गौर मनदही रत्नुहै।। १९॥। 
चित्तत्व की विविध विकल्पों से कलृषित स्वरूप 
तसे वही शन्दसे कही जाती दहै । वही विविध 
करो देने वाटी वासना है । अर्थात्‌ आत्म स्वरूपकी 
द्व्रति से होने वाली विविध विकल्प वासनाँही मन 
ह द्वङ्प है॥ २० ॥। 
मन मे विषय का वासनारूपसे प्रवेश परिच्छिन्न 
मँ स्थित विकल्पों से कलुषित चित्तत््व ही अर्थात्‌ 
जाता है । २१॥। | 
विषयो मे वासनारूप से पतित तथा चिरकाल के 
कयात से विषयों में ही दुढ़्‌ आत्माभिमानी वाके स्वरूप 










३५.२९ | स्थितिप्रकरणे ३१५ 


जडं सवं शरीरादि देही खवदरेषकः॥ २३॥ 
शरीरे कणशः कत्ते नाऽस्त्यन्यद्‌ रुधिरादिकात्‌ । 
निभिन्ने कदलीस्तम्भ नाऽस्त्यन्यत्‌ पल्लवादृते ॥ २४ ॥ 
मनो जीबो नरं विद्धि तदेवाऽऽकारमागतम्‌ । 
आत्मनाऽऽत्मानमादत्ते स्वविकल्पात्मकल्पितम्‌ ॥ २५ ॥ 


स्वविकल्पान्नरस्तत्र प्रसायं रचयत्यलम्‌ । 
जालमात्सनिबन्धाप कोश कारङ़मियंथा ॥ २६॥ 
इमं देहश्चमं त्यक्त्वा देशकालान्तरे पुनः । 
डा रीरत्वमथाऽऽदत्ते पल्लवत्वमिवाऽऽङ्कुरः ॥ २७ ॥\ 
याद्र्वासनमेतत्‌ स्यान्मनस्तादक्‌ प्रजायते । 
जातं स्वपिति यच्चित्तं तत्‌ स्वप्ने निशि तिष्ठति ॥२८ 
अम्लं मधुरसासिक्तं सधुरं मधुरञ्जितम्‌ । ` 
बीजं प्रतिविषाकल्कसिक्तं च कटु जायते ॥ २९ ॥ 
विस्मरण को प्राप्त हुआ जीवस्वरूप ही हजारों विकल्पो से 
गाढ़ मोह मे पड़ने के कारण सारभूत सुखस्वभाव के हट 
जाने से अधिक निःसार होने पर जीवोपकरण मतरूप से 
कल्पित होता हे ॥ २२॥ 

आत्मा न तो वस्तुतः जीवस्वभाव है, न शरीर है 
अर न रुधिर है । शरीर आदि सव जड दै; किन्तु देही 
अर्थात्‌ आत्मा आकाश के समान निल्ेप है ॥ २३॥ 

शरीर को कण-कण करने पर रुधिर आदि से 
अतिरिक्त कुछ भी नहीं रहता है, केले के खम्भे को काटने 
पर पल्लवो से बनी हुई छाल के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं 


रहती ॥ २४ ॥ 

मन ही जीव है, वही जब साकार होता है, तब वह 
नर होता है । वह अपने विकल्पों से कल्पित अपने स्वरूप 
का अपने आप ग्रहण करता है ॥ २५ ॥। 

जीव मन मे विकल्पवासनाओं को उत्पन्न करके अपने 
बन्धन के लिए वैसेही दृढ जाल को रचना करता है जेसे 
रेशाम का कीड़ा अपने बन्धन के लिए जाल की रचना 
करता रहै ।। २६॥ 
जीव इस वर्तमान देहश्चम का त्याग कर पुनः दूसरे देश 
ओर दूसरे काल मे अन्य देह भाव को वैसे हौ धारण करता 
है, जैसे करि अङ्कूर पल्लवता को धारण करता है । २७॥ 

मन की भावना के अनुरूप ही शरीर उत्पन्न होगा । 
चित्त जैसा आकर होता है, रातमे स्वप्नमें वही बनकर 


रहता है ॥ २८ ॥ - ` ९४८; 


इमली का बीज शहदके रससे सींचने पर भी 
अङ्कुर आदिक क्रमसे वृक्ष बनकर फलने के समयभी 
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हुभवासनया चेतो महत्या जायते महत्‌ । 
भवतीन्द्रसनोराज्य इन्द्रतास्वप्नभाडनरः \! ३० 1 
छुद्रवासनया चेतः क्षुद्रतामपि पेलवाम्‌ । 
पिलाचविश्रमात्‌ स्वप्ने पिशाचाल्चिचचि पश्यति ।॥ ३१॥ 
सरसि स्फारनेमत्ये कालुष्यं याति न स्थितिम्‌ । 
तथेव स्फारकारुष्ये प्रसादो याति न स्थितिम्‌ ।\! ३२ ॥ 
मनसि स्फारकारुष्ये तद्रपं जायते फलम्‌ । 
तथेव स्फारनेर्मत्ये तद्रूपं जायते फलम्‌ ।। ३३ ॥ 
त्यजत्युदारां न गात क्षीणोऽप्यनिचमुत्तमः । 
उद्योगवानविरतं पूरणाज्ञामिवोडपः \\ ३४ ॥ 
नेह बन्धो न मोक्षोऽस्ति नाऽबन्धोऽस्ति न बन्धता । 
लिथ्योत्थितेव मायेयमिन्रनाल्ता यथा ॥ ३५ ॥ 


गन्धवनगराकारा मृगत्‌ष्णा इवोत्थिता । 
दिचन््रविश्नमामासा दवैतंकत्वविर्वाजता ॥ ३६ ॥ 


शहद से अनुरञ्जित होकर मधुर होतादहै, उसी बीज को 
विष के प्रतिनिधिभ्रूत धत्तूर, कञ्ज आदि के रस से सींचे 
भर फलने के समय मं भरी कडवा पैदा होता दे ॥ २९॥ 
महती गुभवासना से चित्त महान्‌ होता है। मनुष्य 
केद्वारा “मँ इन्द्रहू इस प्रकार का मनोरथ करने पर 
इन्द्रतारूपी स्वप्न से युक्त होता । ३० ॥। 
जसे पिशाचकी भ्रान्ति से मनुष्य रात्रिमें स्वप्नमे 


पिशाचो को देखता है वैसे ही क्षुद्र वासना से चित्त 


तुच्छ 
शषुद्रता को देखता है ॥। ३१ ॥ ॥ 


अत्यन्त कटटूषित तालाव मे स्वच्छता को वैसे ही 
स्थान नहीं मिल्ताहै जैसे अत्यन्त निमे तालाब में 
कलुषता को स्थान नहीं मिलता ॥ ३२ ॥। 


मन के अत्यन्त क्षित होने पर फ़ल 
उत्पन्न होता है, उसी प्रकार मनं यदि अत्यन्त निर्मल 
तो फल भी निर्मल्ही होता दै ॥ ३३ ॥ श 

दरिद्रता आदि से पीडति भी उद्योगशील उत्तम 
पुरुष समाधि आदि चित्त प्रसन्नता कौ गति को वसे 
ही कभी नहीं छोडता है जसे अविरत उद्योगरील चन्द्रमा 
पूणं होने की आशा को नहीं छोडता दे ।। ३४॥। 

नतो यहाँ बन्धहै, न मोक्षहै, न वन्धा भावहै गौर 
न बन्धनवत्ता है वह माया इन्दर नाल्क्ताको तरह मिथ्या 
ही उत्पन्न हुई है ॥ ३५ ॥ 


ए ~ के समान, पृगव्ष्णा के तुल्य र 


्विचन्दर भ्रम के समान द्वित्व ओौर एकत्व से शून्य यह्‌ 


भी वैसा ही 


योगवासिष्ठे 
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सवव ब्रह्यसत्तेयमित्येषा परमार्थता । 
परिस्फुरति निःसारः संसारोऽयमसन्मयः \) ३७ ॥ 
नाऽनन्तोऽहं वराकोऽहमिति दनिश्चवयोदितः । 
अनन्तोऽस्मश्वरोऽहमीति निश्चयेन विलीयते ॥ ३८ ॥ 
सवगे स्वात्मनि स्वच्छे एषोऽहमिति भावना । 
एतत्‌ तद्बन्धनं लोके स्वविकल्पोपकल्पितम्‌ ॥\ ३९ ॥ 


# 


। 


बन्धमोक्षदशाहीना दित्वेकत्वविर्वाजिता । 
सवव  ब्रह्मसत्तेयमित्येषा परमार्थता ॥ ४० ॥ 
नेमत्यप्राप्रमरगमसक्तं 


सवदष्िष्ु । 
अमनस्त्वमिहाऽऽपनच्चं ब्रह्य पश्यति नाञ्न्यथा ॥ ४९१॥ 
मनो निमलतां यातं श्ुभसन्तानवारिभिः । 
ब्राह्मीं दृ्टिमुपादत्ते रागं शुत्कपटो यथा ॥ ४२॥ 
सवमेव ममाऽऽ्त्मेति स्वभावनयाऽनघ ! । 
हेयादेयबरे क्षीणे बन्धमोक्षो विमुच्यताम्‌ ।॥ ४३॥ 
मायाके द्वारा प्रतीतिदटै। ३६ ॥। 

यह्‌ सव दत ओर एकत्व रहित ब्रह्य सत्ता ही है, वह्‌ 
परमाथता दै । असन्मय अतएव निःसार संसार प्रतीति 
हो रहा है ।। ३७ ॥ 

म जपरिच्छिन्त नहीं हं अतएव क्षुद्र हुं, इस प्रकरा 
के दूषित निश्चय से उत्पन्न हुजा यह्‌ संसार 
टोरहा दै । मे अपरिच्छिन्न सर्वैशक्तिशाली हे, इस 
निश्चयसे वह्‌ विलीन दहो जाता दहै ।॥ ३८ ॥ 

सवं व्यापक, स्वच्छ, आत्मामं भै यह शरीर मात्र ` 
हु" इस प्रकार कौ जो भावना ही लोक में भपने विकल्प 
से कल्पित उसका बन्धन है ।। ३९॥। 

बन्ध-मोक्ष अवस्थाओं में रहित, द्ित्व-एकत्व से दून्य 
यह सव ब्रह्मसत्ता ही है, इस प्रकार की प्रति 
परमाथेता ह । ४० ॥ 

निर्मल्ता कौ अधिकार से स्वविनाश की प्रायः प्रा 
होने से अमनस्ता को प्राक्त, सम्पूणं द्वैत दृष्टयो मे आसक्ति 
रहित मन इस अधिकारी शरीर में ही ब्रह्मका दर 
करता है, अन्य्रथा नहीं कर सकता है ॥ ४१॥ 

समाधि के अभ्यास से उत्पन्न धमं वृद्धि रूप जपे 
निमेल्ता को प्राप्त मन जिस प्रकार सफेद वस्त्र रगका 
ग्रहण करतादै उसी तरह सवत्र ब्रह्म दशेन का ग्रहण 
करता है ।। ४२॥। १५ 

हे निष्पाप ¦ सब भरी आत्मा है, इस प्रकार की 
सर्वात्म भावना से हेयोपादेय रूपी बल को क्षीणकर्‌ व 
को अपेक्षा रने वाले सोक्षका भी आप त्याग करे ॥४६॥ 











र 

त्य मनसः कायलास्त्रवेराग्यबुद्धिभिः । 
अरिनातोपलस्येव  जगत्तस्येति विद्युति: ॥ ४४॥ 
श्दाथनकतामेत्य मनसो नंकतानता । 


श्त्यन्ञानदृष्टि तां विद्धि क्षणविनाशहिनीम्‌ । ४५ ॥ 
दबाह्यान्यन्तरं त्यक्त्वा सर्वा दश्यद्शं यदा 
श्नस्तिष्ठति तल्लछोनं संप्राप्रं तत्पदं तदा ॥ ४६॥ 
दृषदृष्टिः स्फुटा येयं सा दयवश्यमसन्मयौ 
कतमयत्व च मनसः स्वरूपं विद्धि नेतर त्‌ ॥ ४७ ॥ 


्र्न्तयोविनारित्वान्मध्येऽपि तदसन्मयम्‌ 
दतातमनसस्तेन दुःखिता हस्तसंस्थिता ।॥ ४८ ॥ 


्रत्मैवेदं जगदिति विना भावेन दुःखदा 
शयक्नीरन्यथा त्वेषा भोगमोक्षप्रदायिनी ॥! ४९ ॥ 


ब्रमन्यत्‌ तरद्धोऽन्य इति नानातयाऽज्ञता 


~~“ 


यद्ध मन का उत्तमस्फटिक मणिके समान अधिकारी 
ध्ररीरल्प का अभिमान होने से पहले गरीर रूपसे, 
शरतन्तर सच्छास्त्रों के श्रवण का अभिमान होने से शास्त्र 
द्य वै तथा वैराग्य रूपसे अनन्तर आत्मबोध होने से 
ब्रीधल्पसे प्राप्त विविध प्रका वही संसार है ।। ४४॥ 

पदार्थो के साथ एकता प्राप्त करने पर मन आत्मा के 
दाथ एकता को प्राप्त नहीं करता है । बाह्य पदार्थो के 
गाध एकता को आप क्षण मे विनष्ट होने वाली असत्य 
ह्न दुष्ट समन्ञे ।॥ ४५ ॥ 

बाह्य ओर मास्यन्तर पदार्थो के साथ सव दय दुष्ट 
श्रव्याग कर मन के स्थित होने पर परम पदको प्राप्त 
शट उसमे रीन होकर स्थित होता है ।। ४६ ॥ 

यह स्फुट दुय दुष्टि अवश्य असन्मयीदहै, मन के 
श्रल्पको भी आप असत्‌ दृश्यमय ही जानिये । दुश्य से 
रिरिक्त मन का कोई स्वरूप नहीं है ।। ४७ ॥ 

आदि ओर अन्तमं असत्‌ होने के कारण मध्यमे 
9 वरह असन्मयहीदहै। इस प्रकार मन असत्‌ है, इसको 
वरिम नहीं जाना, उस पुरुष कीदुःखदही हाथ में स्थित 
१ । भर्थात्‌ उसको खोजने के चज्िए दूर जाने की 
द्रावद्यकता नहीं है ।॥ ४८ ॥। 

भात्मा ही यह्‌ जगत्‌ है, इस प्रकारके ज्ञान के बिना 
छ दुद्य शोभा दुःखदायिनी है। बोध होने पर यह भोग 
रक्ष दैने वाली है ।॥ ४९॥। 

जल पृथक्‌ है ओर तरंग पृथक्‌ है, इस प्रकार की 
श्नैकता से अज्ञानत्व होती हैँ। जलही तरंग है, इस 





स्थितिप्रकरणे 
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जलमेव तरङ्खोऽयमित्येकत्वात्‌ किल ज्ञता ॥ ५० ॥ 
दुःखमायात्यसदिति हियोपादेयरूपि यतु । 
तदभावेन तु ज्ञानादानन्त्यमबलिष्यते ॥ ५१॥ 
सङ्त्पकल्पितत्वाच्च मनोरूपमसन्मयम्‌ । 
असतन्मयविनाशे तु कः शोको वद राघव ! ॥ ५२ ॥ 
अवत्सलो यथा बन्धुररागद्रेषया धिया । 
द्श्यते पश्य तदत्‌ त्वं तच्वं पञ्जरमात्मनः ॥ ५२ ॥ 
अवत्सलाद्यथा बन्धोः सुखदुःखेन रिप्यते 
तत्वेन संपरिज्ञानात्‌ तथा ततत्वचयात्मनः ॥ ५४ ॥ 
तदनादि शिवं ज्ञानं यत्मध्यं द्रष्टदृश्ययोः । 
तस्मिन्‌ सत्ये मनः शान्तं पासुर्वायुक्षपे यथा ॥ ५५ ॥ । 
उपान्ते मनोवायौ देहुषांघुः प्रशाम्यति । || 
पुनः संसारनगरे न नीहारः प्रवतंते ॥ ५६ ॥ । 








प्रकार के एकत्व से ज्ञानत्व होता है ॥ ५० ॥ 

हेयोपादेयरूपी नानात्व असतु है, वह जन्म-मरण 
आदि दुःखकी ओरके जाता है; अतः वह्‌ हेय है। 
नानात्व के न रहने पर आत्मतत्त्व का ज्ञान होने के कारण 
अपरिच्छिन्न आत्मतत्व ही अवरिष्ट रहता है ॥ ५१ ॥ 

हे राघव ! संकल्प से कल्पित मन का स्वरूप 
असन्मय है । असन्मय वस्तु का तार होने पर क्या कभी 
किसी को शोक हो सकता है १ ॥ ५२ ॥ 

जिन बनधु मे स्नेह नहीं रहता है, उस बन्धु को राग 
रेष रहित बुद्धि से देखा जाता है अतः जप पृथिवी 
आदि भूत तत्त्वरूप अपने त्रिविध क्षरीर को राग-द्रेष- 
रहित बुद्धि से देखे । ५२ ॥ 

पथारथरूप से ज्ञान होने के कारण भूत समूह मात्र 
स्वभाव वाले अपने देहं पञ्जर से रुष को वेसेहीनं 
सुख होता है अरत दुःखं होता है जसे स्नेह रहित बन्धु 
क मिलनेसे पुरुषकोन तो सुख होता दै ओर न उसके 
वियोग से दुःख होता है ॥ ५४ ॥ 

वह वस्तु अनादि नित्य निरतिशय आनन्दरूप द्रष्टा 
ओर दृश्य का मध्य दुग्रूप ज्ञान है। उस सत्यमे मन 
वायु के नष्ट होने पर धूलिकणों के समान शान्त हो जाता 
है॥ ५4. 

मनरूपी वायु के नष्ट होने पर स्थूरं देहुरूपी धि 
भीनष्टहो जाती दहै। फिर संसारके नगर के समान 
अधिष्ठातभूत परमात्मा मे कुहरे कै समान आवरण करने 
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वासनाप्रावृषि क्षीणे संस्थितौ राममागते । 
जाडये जनितहत्कस्पे पङ्क शोषमुपागते ॥ ५७ ॥ 


शुष्के तृष्णावटे शन्ते मन्दे ह्दयकानने 1 
क्षीणेष्वक्षकदम्बेषु मिथ्याज्ञानघने क्षते ॥ ५८ 1 


क्षीयते मोहमिरह्का प्रभात इव शर्वरी । 
क्वाऽपि गच्छति तञ्जाडचं विषं मन्त्रहुतं थथा ।\५९॥ 


देहाद्रौ न भयक्षद्राः सरितः प्रसरन्त्यलम्‌ । 
नोल्लसन्ति रसत्पक्षाः सङ्कल्थोग्रकलापिनः ।\ ६० \ 


परां निमर्तामेति संविदाकाडशगोचरः 
राजतेऽतितरामच्छो जीवादित्यो महोदयः ॥ ६१ \\ 


घनमोहभरोन्मुक्ता विविक्तत्वं परं गताः 
समये ह्यतिशोभन्ते धोता आज्ञामहादिल्ञः 1 ६२।। 


भुशमानाति विमला भुदिताकामञ्ञरो । 


वाटी अविद्या नष्ट होनेके कारण प्रवृत्त नहीं होती 
है ॥ ५६।। 


वासनारूपी वर्षा ऋतु का नाश होने पर मन के 


स्वरूपस्थिति में विहार को प्राप्त होने पर हदय को कँपाने 


6 ज्ञानत्व के हृदय को कंपाने वले त्य से युक्त कीचड़ 


समान नष्ट होने पर, तृष्णारूपी गड्ढों के सूखने पर, 
हदयरूपी जंगल के रागादिरूपी लाड्या के छटने के 
कारण विरल ओौर शान्त होने पर, इन्द्रियसमूह्‌ रूपी 
कदम्बवृक्षों के फठरहित होनेपर तथा मिथ्याज्ञान रूपी 
मेव के छिन्न-भिन्न होने पर मोहरूपौ कुहरा प्रभात होनेपर 
रात्रि के समाननष्टहो जाताहै। जैसे मन्त्रे से हटाया 
गया विष न मालूम कहँ चला जाताहेवैसेही वह जडता 
न मालूम करां चरी जाती है ॥ ५७-५९ | | 
देहरूपी पवेत पर भयरूपी क्षदर 
बहतीं । चमकीले पर वाके संकल्प र 
नाचते ।॥ ६० ॥ 


नदियां बिलकुल नहीं 
पी बड़े-बड़े मोर नहीं 


संविदूपी आकाश अत्यन्त निर्मलतां 
अत्यन्त स्वच्छ अतएव महान्‌ अभ्युदय को प्रा 
आदित्य अत्यन्त सुशोभित होता है ॥ ६१ | 

मेघरूपी निबिड अज्ञान से छोड़ी गई परम शुद्धता 
को प्राप्न हई त्ष्णारूपी महादिशाएं समाधिरूपी सूर्योदय 
काल मे धूलि से अदूषित हो कर प्रकाशित होती है ।॥६२॥ 


निर्मल पृण्यफक का अनुसरण करने वाटी चित्तदृत्ति 


हो जाता है । 
प॒ जीवरूपी 






| ३५.५७ 


रोतलीकृतदिक्चक्रा शरहयोम्नोव चनद्िका ॥ ६३।। 


सवेसम्पत्प्रकाञेन परमानन्ददायिना । 

भृशं सफल्तामेति सुविविक्ता विवेकभुः ॥ ६४ ॥1 
सपवतवनाभोगं परमालोकसुन्दरम्‌ । 
अच्छाच्छं शौतरच्छायं जायते भुवनान्तरम्‌ ॥ ६५ ॥ ` 


विस्तारितं सुघुमतां स्फारितं स्फटिकाकृतिम्‌ । 
उपेति हत्सरः स्वच्छं नौरजोम्बुनकोशकम्‌ ॥ ६६ ॥ 





हुत्पद्मकोशान्मकिनः स्वाह्ङ्कारमधुत्रतः । 
अयुनदेडोनायेव चच्चलः क्वाऽपि गच्छति ॥ ६७ ॥ 
भवत्यपगताक्रेपः सवगः स्वनायकः। 
निर्वासनः शान्तमनाः स्वदेहनगरेश्वरः ॥ ६८ ॥ 
विचारणासमधिगतात्मदीपको 


मनस्य परिगल्ितेऽवघीरधीः । 


रूप चित्ताकाश को मञ्जरी, दिग्‌मण्डलों को शीतल कर 
शरत्काल के आकाडामें चांदनी के समान खूब शोभित्‌ 
होती है ।। ६३ ॥। ह: 

खूब परिरोधित विवेकरूपी भूमि सब र । 
को अपने मे अन्तभूत करके परम आनन्द का प्रकाश करते 
वाले आत्मरूपी फल से दूब सफलता को प्रा्र होती 
है ॥ ६४ ॥ 

पवेत ओर वनों को विशालता से समन्वित भृवनान्तर 
के शरीर आत्मप्रकाशरूपी सूये-चन्द्रमा से अत्यन्त सुन्दर, 
त्रिविध तापसे शून्य, चिदाभास की छायासे युक्त तथा 
अत्यन्त निर्मल हो जाता है ।। ६५॥ 

परिच्छेदक हट जाने स फला हुआ विवेकरूपी जल 
की ब्ृद्धिसे बृद्धिताको प्राप्त रजोगुणरहित हृदय रूपौ 
कमल कोशवाला, स्फटिक को आक्रति के तुल्य स्वच्छ 
हदयरूपी सरोवर सुन्दर पुष्पोसे युक्त हो जाताहै खि ` 
जाता है ।॥ ६६ ॥ 

हृदयरूपी पद्मकोश से मल्िनि ओौर चवर अपना ` 
अहद्काररूपी श्चमर फिर दरोन न देनेके ल्एहीत 
मालूम कहां चखा जाता है । ६७ ॥ 

वासना रहित ओर शान्तचित्त अपने देहरूपी नगर 
का अधिपति जीव संकरोचरहित, सवव्यापक ओर सब का 
अधिपति हौ जाता है । ६८ ॥। 


चित्त के सरवेथा विगक्िति होने पर अपने दोषों का 
तिरस्कार कर धीर हुई बुद्धि से समन्वित मृत्यु भौर जन्मो 


क ` न, 

















॥ ६.९ | 


द्लिक्यन्‌ क्षयम वनीरसा 


स्थितिप्रकरणे 


२१९ 


गतीर्भज्वरो विलसति देहपत्तने ॥ ६९ ॥ 


इत्या श्नौवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 
उपशमवर्णनं नाम पञ्चतिशः सगः ॥ ३५ ॥ 


डं शारदौकिक ओर णेहल्ौकिक गतियो को नीरस देखने जीवन्मृक्त ओर तापरहित होकर देहरूपी नगर में विराज- 


ङ्च धुखष विचार दारा आत्मरूपी प्रका 


पाकर 


मान होता हे ।॥ ६९॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण क मोक्षोपाय में स्थितिप्रकरण मे 
उपडामवर्णन नामक कुसुमलता का पेतीसवां सगं समाप्त हुजा ॥ २३५ ॥ 


श्रीराम उवाच 
शद स्थितं विश्वं विश्वातीते चिदात्मनि । 
वन्न कथय हि ब्रह्मन्‌ ! पुनर्बोधिविवृदधये।॥ ९॥ 
वसिष्ठ उवाच 
दोर्मयोऽनभिन्यक्ता भाविनः पयसि स्थिताः । 
ब स्थिताश्चाऽऽत्मनोऽन्यत्वाच्चित्तत्वे सुष्टयस्तथा ॥ २॥ 
दया सवगतः सोक्षम्यादाकासो नोपलक्ष्यते । 
| निरंशच्ि-दधावः सवेगोऽपि न लक्ष्यते॥ ३॥ 
ध प्रतिभाऽस्ति मणो यथा । 
र सत्यता नाऽसत्या तथेयं सुष्टिरात्मनि ।॥ ४॥ 








श्रीरामचन्द्रने कहा--हे ब्रह्मन्‌ ! विश्वातीत चिदात्मा 
द्य प्रकार का विश्च, जसे स्थिति है, उसे ज्ञानदृद्धिके 
दु पूनः मुञ्च से कं ।॥ १॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--चित्तत्वमे ये सृष्ट्यां सद्रूप 
क््मापे पृथक्‌ रूपसेवेसेही स्थित नहीं जैसे होने 
री अनभिव्यक्त तरद्धः जल में अभिन्नरूपसे स्थित है, 
द्रप से उनकी सत्ता नहीं है उनकी स्वतः सत्ता नहीं 
†। अतः उसको सक्तासे ठी स्थित दँ ।। २॥ 

निरवयव श्युद्ध चेतन सवेव्यापक होने पर भी्वैसेही 
छी दिखाई देता जसे सवेव्यापक भी अकाश अतिसूक्ष्म 
हक कारण दृष्टिगोचर नहीं टौता॥ ३॥ 

श्रात्मामे यह सृष्टिवैसेदहीडै जसे मणि के अन्दर 
निविम्ब भली-र्भाति स्थित-सा चारों ओर प्रतीत 
श्रा ॥ £ ।। 

आ = मे. स्थित ओर अन्योन्याध्यासवश चित्‌ की 
्धारश्रत भ्रृष्टियों से परम चित्तत्व वैसे ही स्पृष्ट नहीं 
चा जैसे अपने आधारभूत ओर अपनेमें स्थित मेघोंसे 





२६ 


स्वाधारेरम्बुदेः स्वस्थेन स्पष्टं गगनं यथा । 
चित्स्थैः सर्गेश्विदाधारेनं स्पृष्टा चित्परा तथा ॥ ^ ॥ 
जलापिष्ठितततेजो यथाऽङ्खः प्रतिबिम्बति । ः 
तथा पूर्टकेष्वेव चिद्धि देहेषु लक्ष्यते ॥ ? 
सवेसङ्ल्परहिता सर्वसंज्ञाविवजिता । 

सेषा विदविनालात्मा तच्चेत्याकृताभिधा ॥ ७ ॥ 
आकाश्लतभागाच्छा ज्ञेषु निष्कलरूपिणी । 
सकलाकलसंसारस्वरूपेकातम्यदशिनौ ॥ ८ ॥ 


तरङ्कादिमयी स्फारा नानाता सलिलाणवे ॥ 
तस्मान्न व्यतिरेकेण यथा भावविकारिणी॥ ९ ॥ 


३९ 


आकाश स्पृष्ट नहीं होता ॥ 4॥ | 
पुयेष्टकरूप (भूत, इन्दिया, मन, बुद्धि, वासनाकमै, 


वायु अविद्या ये आठ रयष्टक हँ ) भूतेन्दरिमनोबुद्धि- 
वासनाकमंवायवः । अविद्या चाष्टकं प्रोक्त पूरयष्टमृषि- 
सत्तमैः ॥ देहो मे ही चित्‌ वैसे ८८ दिखाई देती है, घटादि 
मे नहीं दिखाई देती है जंसे जल मे संयुक्त किरण स्पष्ट 
नहीं दिखाई देती, प्रतिबिम्बरूप से तो स्पष्ट दिखाई 
॥ ६ ॥ | 

८ द से शून्य सब नामों से रहित ओर अवि- 
नाशी स्वरूप वह चित्‌ है। उसके अधीन चेत्य तथा 
चिदाभास से ही उसको जीव आदि संज्ञा हुई है ॥ ७ ॥ 

वह चित्‌ ज्ञानियों की दृष्टि में सारे संसारस्वरूप को 
निष्कल करते वाला, एेकात्म्यदशंनशीर आकाशसे भी 
सौगुना स्वच्छ निष्कलरूपी हौ है ॥ ८ ॥ 

चिद्रूपी सागर मे त्वत्ता-अहन्तामयी प्रचुर भिन्नता 
चिन्मात्र से पृथक्‌ वैसे ही नहीं प्रकारित होतीहै जैसे 





॑ 
| 





२२० 


थोगवासिष्डे | ३९.१० 


त्वत्तामत्तामयी स्फारा नानातेयं चिदर्णवे । 
चिन्मात्रव्यतिरेकेण तथा नैव प्रकाशते ।॥ १० 1 
चिच्चिनोति चितं चेत्यं तेनेदं स्थितमात्मनि । 
अज्ञे ज्ञे त्वन्यदायातमन्यदस्तोति कल्पना \\ ११ ॥, 


अज्ञेष्वसत्स्वभावोग्रसंसारगग्गसिणी 


। 


लेषु ध्रकाशरूपेव सकलेकात्मिका सतो \ १२ ॥ 
अनुभूतिवशान्नित्यमर्कादीनां प्रकाशिनी । 
स्वादिनो सवभूतानां भाविनो भवभोगिनाम्‌ ॥ १३ ॥ 
नाऽस्तमेति न चोदेति नोत्तिष्ठति न तिष्ठति । 


न चाऽऽ्याति न वा याति न चेह न च नेह चित्‌ ॥१४॥ 


सेषा चिदमलाकारा स्वयमात्मनि संस्थिता । 
राघवेत्थं प्रपच्रेन जगन्नाम्ना विजम्भते ॥ १५ ॥ 


तेजःपुञ््यया तेजः पयःपूरैर्यथा 
जलरूप सागर में तरद्धा 
अतिरिक्त भावविकार वाटी नहीं है 


चेत्य विषय कोई अतिरिक्त पदार्थं 
अपनेमेव्यापारनहोनेसे यह्‌ 
स्थित यह परमाथेदृष्ट्यों मे चित्‌ से 
है-एेसी कल्पना है ॥ ११॥ 


अज्ञानियों की दृष्टि से यह चित्‌ असत्स्वभाव 
जन्म-मरणरूप संसारपरम्पराओं को अपने गर्भं 


पयः । 


दिमयी प्रचुर भिन्नता जल से 


२ ।। ९-१० ॥ 
चित्‌ चित्‌ की ही वृद्धि करती > 


ट, अर्थात्‌ क्योंकि 
नहीं दहै । चित्‌ का 


चित्स्वरूप आत्मामं ही 


अतिरिक्त था ओर 


भयङ्घर 
मे धारण 


करने वाटी दहै । ज्ञानियों की दृष्टिमें सवकी एकं आत्मा 


होकर प्रकारारूपही रहै । १२॥ 


अनुभूति स्वरूप उक्त चितु तत्व से ही सूर्य, चन्र 


आदि को प्रकारहोता है, वह सव 


प्राणियों के विषय 


भोग में निमित्त दहै ओर संसारका भोग करने वाल जीवों 
के जन्म आदिकी भी वही निमित्त है । १ २॥ 


चित्तत्व कान तो नाशहोतादहै, 


न उदयहोताहै, 


न उत्थान होता है ओर न वह स्थित होतादहै, न आता 


है, न जातादहै, न यहाँ पर 
( सवत्र एकरूप से स्थित है ) ॥ १४ ।। 
हे राघव | यह्‌ निर्मल स्वरूप 
स्वरूपम स्थित है। इस प्रकार 
विवतंरूप में स्थित है ॥ १५ ॥ 


अपने स्पन्दरूप सगं श्रान्तियों से चित्तत्त्व 
ही स्फुरित हता है जैसे तेज के पुज्जों से 


होता है ओौर जैसे जल के प्रवाहं से 
होता है॥ १६॥ 


दै ओौरन यहाँपर नहीं है, 


चित्‌ स्वयं अपने 


जगत्‌ नामक प्रपच्च 


त्व उसी प्रकार 
तेजः ही स्फुरति 
जल ही स्फुरित 





परिस्फुरति संस्पदेस्तथा चित्सर्गविश्रमैः॥ १६॥ 
तत्स्वभावेन चिच्लाम्ना सवेगेनोदितात्मना । 
प्रकाञेनाऽप्रकाजेन निरंञेनांऽ्घारिणा ॥ १७\। 
स्वयं स्वकलनामोगादनन्तं पदभरुज्छता । 
अहमस्मीति भावेन गच्छताऽज्ञपदं रनः ॥ १८ ॥ 
नानातायां प्ररूढायामस्यां संसृतिपुवकम्‌ । 
भावाभावग्रहोत्सगपदे स्थितिमुपागते \ १९ ॥ 
पुयष्टकस्पन्दशतंः करोति न करोति च। 
उत्सेधमेति भूकोाकोट रस्थोऽङ्कुरोत्करः ॥ २०॥ 
व्योमसौषियमादत्ते सर्वमूत्यविरोधि यत्‌ । 
स्पन्दकधर्मवान्‌ वातो रसरूपतथा जलम्‌ \ २१॥ 


दृढोर्वा प्रकटं तेजः स्थितिमन्ति जगन्ति च । 
प्रतिबन्धाभ्यनुज्ञायु कालः कलनया स्थितः ॥ २२॥ 


व्यवहारिक कल्पसे सवेव्यापक आत्मरूप से उदित है 
परमाथतः प्रकारख्परटै, भें नहीं जानता हूं इस प्रकार 
के व्यवहारसे अप्रकाश स्वरूप है । परमाथैतः निरंश है 
ओर व्यवहार से अंशधारी दहै, अविद्या मे अपने प्रतिबिम्ब ` 
रूप कृत्रिम वेप से अनन्त अर्थात्‌ परम अपरिच्छिल्च 
स्वख्प कात्याग कर "यहम हूं इम अभिमानसे शनैः | 
शनैः जीव पद को प्रात कर चित्‌ नाम वाले अपने 
स्वभावसे इस अनेकताके रूपमे बद्धमूल ग्रहण के योग्य 
दै, संसार के साथ-साथ यहद, यह नहीं है, यह त्याग के 
योग्यै, यहद, इस प्रकारके इष्ट ओर अनिष्टो के 
ग्रहृण ओर त्याग के स्थान भूत देहात्मभाव की स्थितिको 
प्राप्त कर संकड़ों शरीरोंसे विहित ओर निषिद्धकमोंस् 
भोग्य जगत्‌ को यह्‌ चित्तत्व बनाता है ओर परमार्थतः 
नहीं भी वनातादहै। वही चेतन्य पृथिवी के अन्दर स्थित 
अङ्करूरो के समूह्रूप से बढता है ॥ १७-२० ॥ 

यदि आकार सम्पूणं मूतं पदार्थोके अविरोधी डर 
कोनदे, तो निरवकाश होकर अङ्कुर बाहर न निकले, 
इसचिएु आकाशरूपसे वह छिद्र देता है । स्पन्दात्मक 
वायुरूप से वह्‌ उसका आकर्षण करता है जिससे अङ्कुर 
बाहर निकलता है । जलरूप होकर रसरूप से अङ्कुर को 
स्नेह मुक्त करता है । दृढ़ पृथिवीरूप से अपनी दढता कोः 
देकर वह अङ्कूर के ऊपर अनुग्रह करतारहै, तेजरूपसषे 
अपना रूप देकर अङ्कूर को प्रकट करतारहै, इसी प्रकार 
सकल जगत्‌ रूपसे वहु कार्यो का स्थिति भौर अविघात 
अनुग्राहक है। कालरूपसे भी वहं यवं आदि के अङ्करुरो 
के विरोधी वृणो की उत्पत्ति को रोकने ओौर यवके 





^+ 


छ 


&&.२२ । स्थितिप्रकरणे ३२१ 
च्च्य गन्वतां याति डान: सच्चितकेसरम्‌ । न जहाति स्वमर्यादां कालो युगमयोमिमाम्‌ । 
ज््ैटररसोल्लास्रः स्थाणुतासेति भूतले \ २३॥। तरङ्किणीतरङ्खौघलील्या यान्ति सष्टयः॥ २९ ॥ 
ज्चस्याः फलमायान्ति पेलवा रसलेकाकाः । नियतिः स्थितिमायाति स्थर्यचातुर्कारिणी । 
जद्िवेलं ब्रजन्त्येता रेखाः पल्लवपालिघु ॥ २४॥ तिष्ठत्याप्रल्यं धौरा धरा धरणर्घामणी ॥ ३० ॥ 
चदामनुग हा ति शक्रबाणासनेन च । चतुदंश्ञविधानह भूतानि भुवनान्तरे । 


नै यो भवत्यविरतं संस्थानेन वनेन च ॥ २५॥ नानाचारविहाराणि नानाविरचनानि च॥ ३१ ॥ 
च्छन्वभ्रुपति्टन्ति पुष्पपत्लवराङ्ञायः पनः पुर्नविरोयन्ते जायन्ते च पुनः पुनः । 
चद्ध्रविविमायान्ति देवदाह विभूतयः । २६॥ घारापरस्परा याति विना वारीव बुदुबुदाः ॥ २३२ ॥ 


नदद समयमीहन्ते नीला जकूदराश्यः । आयाति याति परितिष्ठति लोलयाऽति- 
रदं चाऽनुधघावन्ति समग्राः फररारयः ।॥ २७ ॥ स्वार्थानुपाजयति धावति जन्मनाशः । 
न्ते हिमहासिन्यो भवन्ति ककुभो दश । उन्सत्तवदिहितभावनसाहितेहा 


दन्स्यपकतामम्ब्ु शिशिरे शौतलानिलाः ।॥ २८ ॥ मुग्धा कृतान्तविवशा जनता वराको ॥ २२ ॥ 


इत्यावें श्रीवासि्ठमहा रामायणे वात्मीकये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 
चिदादित्यस्वरूपवर्णनं नाम षटत्रिशः सगः ॥ २६॥ 
हास से युक्त होती हँ ओर शिशिर ऋतु शीतल वायु जल 
ब. को पत्थर बना देते हे ।। २८ ॥ 
{चित्तत्व ही पुरुषो मे धीरे-धीरे केसर का संचय कर चित्‌ तत्त्व ही वषं आदिरूप से अपनी इस युगमयी 
करो प्राप्त करता है । मिट्टी के अन्दर स्थिति मर्यादाका परित्यागन करता इयं नदियो कौ तरगों 
थता को प्राप्तकर चित्तत्त्वही चक्ष की बृद्धिद्धारा के समूहों की तरह सुष्टियां जाती हँ ॥ २९॥ 
र क भट के आकार को प्रास्त करतादटै। २३॥ चित्‌ तत्त्व ही स्थिरता रूप चतुरता को करने बाली 
{चित्तत्वही मलम स्थित सुन्दर रसभाव को प्रास नियतिरूप से स्थिति को प्राप्त करता है। उसीके कारण 
> दछ्टल्पको प्रास करतादहै। वे ही मूल में स्थित रस सब जनों की आधारभूत ओर धीर पृथिवी प्रल्य तक 
= मे प्रविष्ट हो रेखा वनकर पत्र आदिकेरूपको स्थिर रहती है ॥ ३० ॥ 
= करते ॥ २४॥ चौदह भवनों के अन्तर्गत विविध आचार विहार एवं 
रह चित्तत्व ही इन्द्रधनुष के समान ब्क्नों में नुतनता विविध रचनाओं से सम्प चौदह प्रकारके प्राणीगण 
प द्वग्धादन अवयवो ओर समूह्‌ से उगे-जो भाव निरन्तर पुनः पुनः लीन होते हँ भर १ 2४4 ६ > होते है । 
& उन पर अनुग्रह्‌ करता ठै ।। २५ ॥। जसे जल के बिना बुद्बुद वैसे ही तत्त्व ज्ञान से प्राणियों 
वित्‌ तत्त ही तसन्त काठ बनकर रूल, पल्लव की जन्म-मरण प्रवाह य दर्‌ होती है ।। ३१-३२ ॥। 
ध क्री राशियों को उत्पन्न करता है । सूयय के तेज की सङ्कल्पो कौ वासनाओं के कारण . उत्सन्न विविध 
च श्रक्तिां ग्रीष्म ऋतु कौ प्रास होती टै अर्थात्‌ चित्‌ प्रकार की अभिलाषा वारी 1 विवश करोड़ों 
ग्रीष्म ऋतु बनकर सूर्यं की ताप शक्तियोंको ब्रह्माण्डरूप भौर उनके अन्तगत विचारा अज्ञ प्राणी 
क्ररतादै। २६॥ उन्मत्त के समान इस लोक मे जन्मों दारा अतीहै ओर 
द्धी मेघ-घटाणएं वर्षा ऋतु चाहती दै तथा सब धान परलोक पे जातीदहै, स्थावर आदि अनेक जन्मों से यहं 
ऋ फल रारियाँं शरद्‌ ऋतु का अनुसरण करती पर चारो ओर रहती है, इस प्रकार जन्म ओर नाशोंसे 
24 ॥ संसार में वह घूमती ह ।॥ ३३ ॥ 
मन्त ऋतु मे दशो दिशां हिम अर्थात्‌ वफरूपी 
दवस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्चीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय स्थितिप्रकरण में चिदादित्य- 
स्वरूपवणेन नामक कुसुमलता का छत्तीसवां सगं समाप्त हृजा ॥ २९ ॥ 


री की उत्पत्ति के अनुकूल होने स उनका अनुग्राहक 
# = = # 
२१२९ ॥ 
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२७ 


वसिष्ठ उवाच 

इत्थं स्थिरतराकाराः संसारावल्योऽभितः । 
स्वभावा ब्रह्मणः सर्वाः पुनरायान्ति यान्ति च १ ॥ 
स्वतः सर्वमिदं जातमन्योन्यं हेतुतां गतम्‌ । 
अन्योन्यमभिनश्यत्तत्‌ स्वत एव विलीयते ॥ २ ॥ 
स्वतोऽस्पन्दोऽपि तु स्पन्दो यथाऽगाधजलोदरे । 
तथेवेयमसत्सच्च चिदेव परिदश्यते २३ ॥ 
व्योमन्येव निराकारे निदाघातु सरितो यथा । 
लक्ष्यन्ते तददेवेमांधित्तच्वे सृष्टयः ।॥।  ॥ 
यथा मदवज्ञादात्मा सोऽन्यवत्‌ प्रतिभासते । 
तथेव चित्त्वाच्चिद्धातुः स॒एवाऽपत इव स्थितः ॥ ५ ॥ 
न चेदं सदसत्ेदं॑तत्स्थातत्स्थतथा चितः । 
नाऽतिरिक्ताऽतिरिक्ता च कटकादिषु हैमता॥ ६ ॥ 

न्द रसं रूपं गन्धं जानाति राघव ! । 
सोऽयमात्मा परं ब्रह्म सवमापु्यं संस्थिता ॥ ७ ॥ 


इस प्रकार चारोंओर वं 
बरह्म कौ स्वभावभूतये सव 
जाती ओर जातीर्हु।॥ १।। 


भम एक दुसरे, के. प्रति कारण स्वरूप 
सम्पूणं जगत्‌ अधिष्ठान चैतन्य से टी उत्पन्न है, इसी प्रकार 
2२॥ २॥ 

असत्‌ मौर सतु जड़ जगत्‌ जौर जीवरूप से यह्‌ चिद्‌ 

वेसे ही प्रतीत होती है जसे अगाध जल के मध्यमे जल 

से अव्याप्त प्रदेराकेन होने के कारण जल का स्पन्दन भी 

स्वतः अस्पन्दनहीदहै।३।। 

निराकार चित्त्वमेव सृष्ट्यां वैसे 

हे जेस निराकार आकाश नें 
देती है ॥ ४॥ 

चितु होने के कारण चिन्मय वही त्रस्त अचित्‌-सी वैते 

ही स्थित है जसे नगे के कारण चक्कर न खाता हुआ भी 

अपना आत्मा चक्कर खाता हुजा-सा प्रतीत होता है ।॥५॥ 

जम कटक आदिमे सुवर्ण॑ता उनसे अतिरिक्त नहीं 

है ओर उनसे अतिरिक्त भी है वैसे ही सत्‌ से जगत्‌ का 

त स धारण करता हं; अतः उसकी असत्ता नहीं कहीं 

जा सकती । उसका वाध होता है, अतएव सत्ता भी नहीं 

कही जा सकती, इसलिए यह जगत्‌ न तो सत्‌ है, ओर 


तमान स्थिर आकार वादी, 
सत्तार पङ्क्तिं पुनःपुनः 


होकर 


टी दिखाई देती 
धूपसे मृगतृष्णां दिखाई 


यो गवासिष्ठे 


२३७ 


नानेकत्वादतीतात्त सव गादमलात्सनः । 
द्वितीया कलना नाऽस्ति काचिश्चेतरथा क्वचित्‌ ॥ ८ ४ 
राम ! भावनादन्यस्य मावाभावाः श्युभाश्चुभाः । 
सृष्टयः परिकत्प्यन्तेऽनात्मन्येवाऽथवाऽऽत्मनि ॥ ९ ॥ 
यस्मादात्मनो व्यतिरिक्ते वस्तुनि सिद्धे सति 
तत्रेच्छा प्रवतते । 
यत्र स्वात्मनो व्यतिरिक्तं न किञ्चिदपि संभवति 
तत्राऽऽत्मा किमिव वाञ्छन्‌ किमनुस्मरन्‌ धावतु 
किमुपेतु । १०॥ 
अत इदमीहितमिदमनीहितमित्यात्मानं न स्पृशन्ति 
विकल्पाः ।! अतो निरिच्छतायामात्मा न किञ्चिदपि 
करोति कत॑करणकर्मणामेकत्वात्‌ । न क्वचित्तिष्ठत्या- 
धाराधेययोरेकत्वात्‌ । न च निरिच्छस्याऽऽत्मनो 
नष्कस्यमभिमतम्‌, दितीयायाः कल्पनाया अभवात्‌\९९। 





न असत्‌ टै, किन्तु अनिवंचनीयहै। ६ ॥ 

हे राघव ! जिससे शब्द, स्पशं, रूप; रस ओर | 
का जनान आपको होता हे, वही यह्‌ प्रत्यगात्मा परम्म 
सको व्याप्त करके स्थित टै । ७॥ 

ट्त्व ओर एकत्व से परे, सवेव्यापक, निम आत्मा 

से अतिरिक्त कहीं कोई दूसरी कल्पना नहींहै। ८ ॥ 

टे श्रीरामचन्द्र | मायिक दृष्टि से अन्य वस्तु का 
अस्तित्व ओर अभाव, शुभ जौर अशुभ सृष्टियां अनात्म- 
भूत मायामेंदही वासनावश कल्पित हँ परमाथेदृष्टिसे 
एकमात्र आत्मादोनेके कारण आत्मामं ही वासनावक्च 
ये सव कल्पित दे ।। ९॥। 

आत्मासे अतिरिक्त वस्तुके सिद्ध होने पर उसमे 
उच्छा टोतीदै। आत्मामें आत्माकी इच्छाका होना 
सम्भव नहीं है । आत्मा से पृथक्‌ कोई वस्तु तम्भव नहीं है, 
जिमक्री इच्छा से आत्मा सृष्टिमें प्रत्त हो। प्रदृत्ति ङ 
विना कोई भी सृष्टि नहीं कर सकता । सृष्टि करकेभी 
किम फलकी प्राप्ति के लिए आत्मा प्रयत्न करे ओर. 
प्रयत्न कर भी क्या फट पावे । १०॥ 

इसलिए यहु अभीष्टहै ओर यह्‌ अनिष्टरहै, इस ` 
प्रकारके विकल्प आत्माको स्पशे नहीं करते । इसकएि 
इच्छान होने पर आत्मा कुछ भी नहीं करता है । कता ` 
करण ओर कमं सभीषएकहीदहैँ ओरन कहीं पर स्थित. 
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नेतरा जानासि राम त्वमियं ब्रह्मसंस्थितिः ! 
निसुक्तः कर्ता भव गतज्वरः ।॥ १२॥ 
अन्यच्च राघव पुनः 
छनः कृत्वा कृत्वा बहु विधिमिदं कमं तरसा 
त्वया प्राप्यं कि तद्‌ वद यदचितं भूतकरणात्‌ । 
च्वकतृत्वे च।ऽऽस्था भवतु तव चाऽप्यागमवती 


भव स्वस्थः स्वच्छः स्तिमित इव निर्वातजरुधिः ।१३॥। 
गत्वा सुदूरमपि यत्नवता जवेन 

नाऽऽसाद्यते तदिह येन सुपुणेतति \ 
मत्वेति मा ब्रज पदा्थगणान्‌ धिया त्वं 

त त्वं त्वेव परमाथतया चिदत्मा ॥१४॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 


उपश्मवणनं नाम 
दता टै, क्योकि आधार ओर आधेय एक ही दै। 
च्च्य की सिद्धि भी कम का फल नहीं हो सकता 
रओरयोकि कर्मकी सिद्धि होन पर नैप्कम्यं सिद्धिरूप फल 
दता दै। इच्छा डून्यमें कमं को सिद्धि टी नहीं है, इस- 
च्च्ष्टि इच्छारहित आत्मा का नैप्कम्यं भी अभीष्ट नही दहै 
छो क्रि कर्मं आदि दूसरी कत्पना का अभावटै।११॥ 
हे रामचन्द्र ! अन्य साफल्य आदि की कल्पना नहीं 
द्री दै । यही ब्रह्मसंस्थिति है । यदि इ समे आप अन्य 
च्यनाको जानते तो सव दन्दो से रदित ओर सव 
धों से शून्य होते हए भी आप संसारी वनं ।। ९२॥ 
= द श्रीराघव ! ओर भी सूने, आपको कतरुत्व के 
ह्वरग्रह से बारम्बार कायं करके विषयों हारा देहभूतों के 
चय से अतिरिक्त क्या फल प्रासव्य दे? जो फल नित्य 


सप्तत्रिंशः सगः ।॥ ३७ ॥ 
निरतिज्ञयानन्दरूप आपके लिए उचितहो, उसे आप 
कटं । इसलिए सब कत्र त्वाभिनिवेश का त्याग कर स्वरूपो- 
चित अकतृत्वसे ही आत्मज्ञानी हुए तथा अधिकारयुक्त 
आपकी आस्थाहो। इससे आप निर्वाति सागर को तरह 
निश्चल ओर स्वच्छ हो आत्मस्वरूप मे स्थित हों।1 १३॥ 
जिस साधन से पू्णंकामता प्राप्त होती है, वह साधन 
वड़ेवेगसे दिलाओं के अन्त तकं भी घरुमकर प्रचुर यत्न 
करने वाटे पुरुष को भी प्राप्त नहीं होता । एेसा समज्ञकर 
आप मनसे भी बाह्य पदार्थोकौो ओर न बढे। इस पकार 
सब क्रियाओंका त्याग कर अपने स्थानम ही आपको 
परम पुरुषार्थं प्राप्त हो जायगा । आप केवक्त्वके रूपसे 
पृथक्‌ ही नहीं है अपितु परमा्थेरूप से दुष्ट पूर्णानिन्द 
चिदात्मा परम पुरुष भी है ॥ १४॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय स्थितिप्रकरणे 


उपशमवणेन नामक कुसुमलता का 


| 
वसिष्ठ उवाच 
एवं स्थिते तु तज्ज्ञानां यदेतत्कतुत्वं दृश्यते सुख- 
दादिषु भोगादिषु वा तदसन्न तु मूर्खाणाम्‌ । १ ॥ 
यतः कतंत्वं नाम किमुच्यते । यो ह्यन्तस्थाया 
कीवुत्तेनिश्चय उपादेयताश्रत्ययो वासनाभिधान- 
। श्रीवसिष्ठजी ने कहा एेसी स्थिति मे सुख-दुःख ओर 
क देने वे कर्मोमें या समाधि को अभ्यासपरिपाकरूप 
{ओं में तत्त्वज्ञानियोका जो यह कमं कतुत्व दिखाई 
7 £, वह असत्‌ है, किन्तु मूर्खो कौ दृष्टि में असत्‌ नहीं 
दी तत्त्वज्ञानी ओर मूर्खो मे अन्तरदहै।।१॥ 
धृट विचारणीय यह दहै कि क्तरंत्व किसे कहते दहं? 
कश्िरिक क्रिया तो कतरत्व है नहीं, अबुद्धिपुवैक की 
द्रष्टा नमै करता हं एेसी प्रतीति नहीं होती है । 


संतीसवां सगं समाप्त हुआ ॥ ३७ ॥ 


३८ 


स्तत्कतंत्वशब्देनोच्यते ॥ २ ॥ 
चे्टावशात्तादृक्फलभोक्तुत्वं वासनाचुरूपं स्पन्दते 

पुरषः स्पन्दानुरूपं फलमनुभवति फरभोक्त॒त्वं नाम 

कतत्वादिति सिद्धान्तः ॥ ३ ॥ 

३८ 

किन्तु पूवै-पूवं कतरुत्व की वासना से अनुरक्त मनोढ़ृत्ति से 

उत्पन्न यह्‌ कायं है. इस प्रकार होने वाली चितचृत्तिरूप से 

परिणत मानसिक क्रियाही कतुत्वहै। २॥ | 
चेष्टा के कारण वासनानुरूप फलभोक्तृत्व होता है, 

वासना के अनुसार ही पुरुष चेष्टा करता है ओर चेष्टा के 

अनुसार ही फल भोगता है । कतूत्व से फलभोक्तृत्व होता 

है, यह सिद्धान्त है । ३॥ 
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तथाच 
कूवेतोऽकुवतो वाऽपि स्वर्गेऽपि नरकेऽपि वा । 
यादग्बासनमेतत्‌ स्थान्मनस्तदनुभूयते ॥ ४ ॥ 
तस्मादज्ञाततत्वानां पुंसां कुवतासकुवतां च कर्तृता 
न तु ज्ञाततच्वानाम्‌, अवाप्रनत्वात्‌ ॥ ५ ॥ 
ज्ञाततत्वो हि शिथिलीभूतवासनः कुर्वन्नपि फलं 
नाऽनुसंदधाति । 
अथ च स्पन्दमात्रं केवलं करोत्यशक्तबरुद्धिः संप्राप्त 
मपि फलमात्मेवेदं सवमेव कर्मफलमनुभवत्यकुवच्पि 
करोति मगनमनाः।॥ ६ ॥ 
मनो यत्करोति तत्कृतं भवति यन्न करोति तन्न 
कृतं भवति अतो मन एव कतं न देहः ॥ ७ ॥ 
चित्तादेवाभ्यं संसार आगतशधित्तमय एव चित्तमात्रं 
चित्त एव स्थित इति विज्ञातम्‌ । विषयश्च सर्वमुप- 
शान्तमभूद्‌ वासनवेति ज्ञ एवाऽस्तीति ॥ ८ ॥ 


कहा भी है पुरूष चाहे कायं करेयान करे पुरुप 
का मन जिस प्रकार की वासनासे समन्वित होता दै, 
उसका स्वगं अथवा नरक मेँ अनुभव होतादै। ड॥ 
इसलिए जिन पुरुषों को तत्त्वज्ञान नहीं जाहि वे 
चाहे कमं कररेयान करे उनमें कतुता रहतीदहै, किन्तु 
जिन खगो को तत्त्व का परिज्ञान हो चूका वे वासना- 
रहित होने के कारण कर्मं चाहेकरे यान करे, उनमें 
केतृता नहींहोतीदहै।।५॥ 
जिस पुरुष जो तत्त्व परिजन दहै, उसकी वासना 
शिथिल हो जाती है; वह कमं करता हृआभी कर्मके 
फल की अभिलाषा नहीं करतादहै। वहं आसक्तिगून्य 
केवल चेष्टामात्र ही करतादै। प्राप्त कमफल को यह्‌ सव 
आत्माहीटहै, इस प्रकार अनुभव करताहै। किन्तु भोग 
मेँ आसक्त मनवाला अज्ञानी कर्मन करता हु भी कमं 
करता है अर्थात्‌ कतृत्वसे क्िहोतादहै।। ६॥ 
मनसे क्या हुजाही कृत होतादहै। जो नहीं करिया 
जाता है, वहू कृत नहीं होता है, इसक्ए मन ही कर्ताहै, 
देह कर्ता नहीं है ।॥ ७ ॥ 
चित्तसे ही यह संसार्‌ प्राप्त है, इसलिए यह्‌ चित्तमय 
ही है। चित्तमय नटीं केवल चित्तमात्र है तथा चित्त में 
ही स्थित हे, यह विचारपूरवैक निर्णय क्रिया गया ठे । सव 
न चित्तवृत्तियां दोनों ही शान्त होकर वासनारूप हो 
जाने पर वासना से उपहित जीव ही रहता है ॥ ८ ॥। 
उन जीवों मेँ आत्मज्ञानियों का वह मन वर्षा ऋतु में 
मृगत्ुष्णा के जल के समान विनष्ट होकर एवं तेज घूपमें 


योगवासिष्ठे 
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आत्मविदां हि तन्मनः परमुप्ञममागतं मृगतष्णा- 
जलमिव वषति जलदे हिमकण इव चण्डातये विलीनं 
तुयदज्ापुपागतं स्थितम्‌ ॥ ९ ॥ 
नाऽऽनन्दं न निरानन्दं न चलं नाऽचलं स्थिरम्‌ । 
न सन्नाऽसनच्न चतेषां मध्यं ज्ञानिमनो विदुः ॥ १०॥ 

न व(सनामये स्पन्दरसे गजं इव पल्वले मज्जति 
तज्ज्ञो मूखंमनो भोगभूमिमेव पश्यति न सत्तत्त्वम्‌॥११॥ 

तथा चाऽयमत्राऽपरो दृष्टान्तः । अक्ति 
श्वश्रपतनं शय्यासनगतोऽपि श्वश्रपातवासनावासिते 
चेतसि श्वञ्नपतनदुःवमनुभवति । अपरस्तु कुर्वन्नपि 
श्व्रपतनं परममुपशमश्ुपगतवति मनसि शय्यासनसुह- 
मनुभवति एवमनयोः चय्यासनश्वश्नपतनयोरेकः 
श्यश्रपतनस्याऽकर्ताऽपि कर्ता सम्पन्नो द्ितीयश्च 
श्व्रपतनस्य कर्तप्यकर्ता सम्पन्नधित्तवजात्तस्माई 
यच्चित्तं तन्मयो भवति पुरुष इति सिद्धान्तः ॥ १२॥ 


वफ के समान विलीन होकर तुरीय दशा को प्राप्त क 
तुरीयल्पमे स्थित रहतादै, यही ज्ञानी में अज्ञानी की 
अपेक्षा वंरिष्टयदटै। ९॥ | 

ज्ानियां केमनको नतो विषयानन्द में | 
जानते टै न स्वरूपानन्द शून्य, न चच्चर, नत पत्थर 
के समान जड़, न स्थिर, न सत्‌, न असत्‌ ओर न आन 
निरानन्द, चल, अचल, सत्‌, असत्‌ कौ सन्ध्यवस्थाप 
ही जानते है, किन्तु उसे परिशेषसे एकमात्र ही विदा 
आत्मयुखरूप जानते हं ।॥ १०॥ 

ज्ञानी पुरुष ही वासनामय चेष्टारस मग्न वसे 
नहीं होता जसे हाथी छोटी तलेया मे नहीं इवता। 
मूखं का मन तो विषय के भोगों कोही देखता है 
परमार्थतत्त्व को नहीं देखता है । ११।। 

दुरवासिनादुःख मे अज्ञानियों के निमरन होने का प 
दुसरा दृष्टान्त दै । पुरुष गड्ढेमें गिरता हो, शय्या 
आसन पर स्थित हो, किन्तु उसका चित्त ग्तपतन की 
वासना से वासित हो, तो वह गड्ढेमें गिरनेके दुःखी 
अनुभव करतादै, दूसरा पुरूष तो भले ही गडहे मे गि 
टो, किन्तु उसका मन परमशान्तिको प्राक्त करते परी 
वह्‌ शय्यारूप आसन के सुख का अनुभव करता है ¦ ई 
प्रकार इन शय्यासन ओर गतप तनों मे एक पुरुष गर्तप 
कर्तान होति हुए भी चित्तवश कर्ता बन गया है ओः 
दुसरा पुरूष गतंपात का कर्ता होकर भी अकर्ता हो ग | 
दे । अतः जसा चित्तहोताहै, वैसादही पुरुष हो जार 
हे, यह सिद्धान्त है । १२॥ 





८.१८ | 


तेन तत्र॒ कतुरकतुर्वा नित्यमसंसक्तं भवतु चेतो 
द किच्रिदस्त्याट्मतच्वव्यतिरिक्तं यत्र संसक्तिभाव्यिते 
त ह्िच्िदिदं जगद्गतं तत्सवं द्ुडचित्तत्वादा- 
्यमवेहि ॥ १३ ॥। 

एवं चाऽस्य ज्ञातन्नेयस्य पुंसो नामाऽऽ्त्मा सख- 
"दवाना न गम्य इति निश्चये जाते नाऽऽत्मव्यतिरिक्ता 
चाराघेयद्टयो विद्यन्त इति निश्चये जातेऽकर्ताऽभोक्ता 
देवदार्थव्यतिरिक्तो वालाग्रसहस्रभागोऽहमिति निश्चये 
प्ते यक्किच्चिदिदं तत्सव महसेवेति वा निश्चये जाते 
दयच्वावभासकः सवगरस्तिछठास्येवाऽहमिति निश्चये 
प्ते नाऽहं सुखदुःखानां गम्य इति विगतज्वरतया 
ब्तवृत्तिर्लछाल्येव तिष्ठते व्यवहारेषु । १४ ॥ 

तज्जस्य सङ्कटे च सुदितेव केवल ज्योत्स्नेव भुवन- 
व्रमलङ्करोति येन चित्तादृते तु ज्ञः कुवन्नप्यकर्ता 
व्यन्नो मनसोऽरेपकत्वान्नाऽसौ पादपाण्यादिविक्चेपस्य 
न्नक्रतस्याऽपि कमणः फलमनुभवति ।1 १५ ॥ 

इसलिए आप कमं करे यान करे, आपका चित्त 
रा मं सदा आसक्ति रहित हो । आत्मतत्त्व से अतिरिक्त 
टा कृ भी नहीं दै, तो तत्त्वजनानी आपको किसमें 
क्ति की संभावनादहो । उस जगत्‌ पे यह जो कुरभी 
वह्‌ सव शुद्ध चित्‌ होनेके कारण केवल चितुका 
राम दीदे, एेसा आप जानें ।। १३॥। 


इस प्रकार ज्ञातव्य वस्तुका ज्ञान जिस पुरूष को 
चका दै उस पुरुष की~--आात्मा सुख ओर दुःखो का 
व्य नहीं होता दै । इस प्रकार निश्चय होने से आत्मासे 
त्रिटिक्त आधार ओर आधेय दृष्ट्यां नहीं है, यह निश्चय 
वे अकर्ता, अभोक्ता, सब पदार्थो से अतिरिक्त वाल 
श्रग्रभागके हजारों हिस्से की तरह सूक्ष्म्मैहुं इस 
छर निश्चय होनेपरयाजो कुं यह सबै, वह सब 
द्री, यह्‌ निश्चय होने पर, मै सब पदार्थो का प्रकाशक 
ब्रमामी स्थितदही रहता हूं, इस प्रकार निश्चय होने पर 
॑ नृ्-दुःखों का विषय नहीं हूं, यह्‌ निश्चय होने से इष्ट 
त्रि ओर अनिष्ट परिहार की चिन्ता-ज्वरसे रहित 
न्रे ते चित्तवृत्ति आत्मामेंही प्रारब्ध भौोगके लिणए 
धा प्रकट व्यवहारो में स्थित रहती दै।। १४॥। 


अतः तत्त्वज्ञानी की चित्तव्रुत्ति संकटों मे भी आनन्दित 
रती दै । केवल चांदनी की तरह भुवनता को अल्कृत 
द्श्रीदै वहभी जीव भास को वैसे ही अलंकृत करती 
, अर्धात्‌ चांदनी भुवनता को अलंकृत करती है क्योकि 





स्थितिप्रकरणे ३२५ 


एवं मनः सर्वेकमेणां स्वेहितानां सवभावानां सव- 
लोकनां सर्वगतीनां बीजं तरिमन्‌ परिहृते सर्वकर्माणि 
परिहृतानि भवन्ति स्वेदुःखानि क्षीयन्ते स्वकर्माणि 
लयमुपयान्ति मानसेनाऽपि कमणा यल्ृतेनाऽपि ज्ञो 
ताऽऽक्म्यते न विवज्ञोक्तियते न रञ्जनापुपेत्यव्यतिरि- 
तात्‌ ।॥ ९६॥ 

यथा बालो मनसा तगरस्य निर्माणं निमृष्टं च 
कुर्व्षगरनिर्माणं मनःकृतमङृतमिव रोरपाऽनुभवति 
नोपादेयतया सुखदुःखमङ्त्रिममिति पश्यति नगरतिमं- 
थनं च मनःकृतं कृतमिति पश्यतति दुःखमपि लोलया 
ऽनुभवन्नपि न दुःखमिति पश्यति एवमसौ परमाथेतः 
कुर्वन्नपि न लिप्यत एवेति ॥ १७॥ 

सर्वभावेषु हियोपादेयताभ्यां जगति कि कारणं 
दुःखस्य न चोपादेये किचिदपि सम्भवति यदविनाजञं 
व्यतिरिक्तं चाऽऽत्मनस्तस्पादयमात्माऽक्ता- 
ऽभोक्ताऽतस्वतो यदेतत्‌ कतृत्वं च स्वध्यारोप्यते ॥१८॥ 


चित्त के विना ज्ञानी कमं करने पर भी अकर्ता है । वहं 
मतको किप्त नहीं करता है अतः हस्तपाद आदि के 
विक्षेपरूप प्रयत्नसे क्रिय गये कमक फलकाभी वहं 
अनुभव तहीं करता है ॥ १५ ॥ 
इस प्रकार सव कर्मो का, सब चेष्टाओं का, सब 
लोकों का ओर सब अवस्थाओं का मत बीज है । उसके 
चले जाने पर सब चेष्टाएं चलौ जाती है सब दुःखनष्ट 
> जति है, सब पपिपृण्य रण रीन हो जाते है । 
मानसिक कमं से ओर शारीरिक कमं से भी ज्ञानी 
आक्रान्त नहीं. होता है ¶ विवश 8 होता है । शारीरिक या 
मानसिकं कमं कार उसमे नरी चदृता' क्योकि परमार्थं 
दष्टि से उससे अतिरिक्त $8 नहीं है ॥ १६॥ 
जसे बालक मन से नगरका निर्माण ओौर निमित 
नगर का परिष्कार कस्त हुआ भी मनसे कयि गये 
नगर निर्माण का लीला से न को तरह्‌ अनुभव करता 
है, उपादेयशूप से अनुभव नह करता है, उनके सुख-दुःख 
कनो अङ्कत्रिम देखता है भौर नगर कौ प्रविलापन से उत्पन्न 
मनसे की गई निदृत्ति को वास्तविक, समन्ता है । लीला 
से दुःख का अनुभव करके भी यह दुःख नहींहै, इस 
प्रकार जानतादहै वैसे ही ज्ञानी कमे करता हुआ भी 
परमाथ दृष्टिसे ल्प्तिनदींहीहोताहै॥ १७॥ 

जगत्‌ मे सब पदार्थो मे हेयता ओर उपादेयतां दारा 


व्यवहार के विषयों मेंदुःखकाकारण बना है? उपादेय 








| | 


३२६ 


आवश्यकं तत्‌ सम्यग्दशनमोहान्न वस्तुत इति 
यथाभूतवस्तुविचारणात्‌ कतृत्वभोक्तत्वे न स्तः \ 
इनच्दियेन्द्रियाथद्ेषाभिलाषादिकादृष्टायस्तदृष्टीनां दृश्यन्ते 
नाऽतद्दृष्टौनाम्‌ ! १९ ॥ 

मोक्षोऽस्ति न संसारे स्वसंसक्तमनसामिह्‌ाऽसंसक्त- 
मनसां त्वेतत्सवमेवाऽस्ति । २० 1 

यथास्थितं ज्ञस्य केवलमात्मतत्वमेवोत्लसति तद्‌ 
दित्वेकत्ववादिसिद्धे द्ित्वेकत्वे करोति सत्त्वासत्त्वे 


यागवापिष्ठे 





| ३८.१९ 


करोति राक्तिजालादभिन्नां सर्वश्क्तितां च ददोयति 
तस्य । २९॥ 
न बन्धोऽस्ति न मोक्षोऽस्ति नाऽबन्धोऽस्ति न बन्धनम्‌ । 
अप्रबोधादिदं दुःखं प्रबोधात्‌ प्रविलीयते ।! २२॥ 
सङ्कल्पिता जगति मोक्षमतिमुंधेव 
सङ्धुल्पिता जगति बन्धमतिमुधैव । 

संत्यज्य सवमनहडकृतिरात्मनिष्ठो 

धीरो धिया व्यवहरन्‌ भुवि राम ! तिष्ठ ।॥२३॥ 


इत्याष श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 
उपश्लमवणनं नाम अष्टत्रिंशः सगः ॥ ३८ ॥ 


द्ःखकाकारण नहींहो सक्तादहै। विनाशी उपादेय से 
दुःख होता है, या अविनादीसे? विनाशी अपनी र्ना 
करनमंदही समर्थं नहींहै, एेसी अवस्थाने वह्‌ किसी का 
कारण हो, यह सम्भव नहीं है। उपादेय जगतु में एेसी 
कोई भी वस्तु नहीं है, जो त्मा से अतिरिक्त ओर 
अविनारी हो। इस तरह भोग्य दुःख के कारण का 
निरूपण न होने से आत्मा अकर्ता ओर अभोक्ता है। जो 
त्व का अनुभव होता है, वह अवास्तविकल्प से 
अध्यारोपित है ॥ १८॥ 
उप कतृत्व का जीवित पुरुष से निवारण नहीं हो 
। धी जीवित पुरुष में कतृ त्व अवश्य ही रहेगा 
॥ 15 ५ ज्ञान के ५ दै वास्तविक नहीं 
स्तु र सेतो कतरत्व ओौर भोक्तृत्व नहीं 

क “ विषयों में द्वेष, अभिलाषा आदि 
< उण्य-पापरूप अदृष्टो से विवश. 

बुद्ध वाल अज्ञानियों के कतर ्व-भोक्तृत्व देखे जाते हँ । 
०५६५ क विषयों में द्वेष, अभिलाष आदि से तथा उनके 
तभूत पण्य-पापरूप अदृष्ट से जिनकी बुद्धि विवद 





नही टै, इस प्रकार ज्ञानियां के वे नहीं दिखाई देते ॥१९॥ 
पूणं आत्मामे ही संर्ग्न मन वाले ज्ञानियों की दष्ट 
से संसारमें मोक्न नहीं है । आत्मा में जिनका मन संल 
नहीं टै, एते देहदाध्यासदृष्टिको प्रा लोगों की दष्टिस 
तो यह वन्ध-मोक् आदि सवदै ।। २०॥ । 
आत्मतत्त्व ही तत्त्वज्ञानी के जीवन आदि व्यवहार 
की सिद्धि के लिए द्वित्व-एकल्ववादियोंकी दुष्टे सिद्‌ 


द्वित्व को, एकत्व को जीवन आदि के व्यवहार के समय 


करता है । सत्त्व ओर असत्त्व भी करता है एवं शक्तिसमूह 
से अभिन्न सवंशक्तिता भी दिखाता है ।॥ २१॥ 

न वन्धदै, न मोक्षद, न बन्धाभावदहै ओौरन बन्ध 
के कारण काम-कमं आदि टै । तत्त्व के अज्ञान से ही यह्‌ 
दुःखटै वह्‌ ज्ञानसे रीन हो जातादहै।॥ २२॥ 

हे श्रीरामचन्द्र | जगत्‌ में संकल्पित मोक्षवुद्धि असत्य 
है, जगत्‌ मे संकत्पित बन्धवुद्धि भी असत्य हीह, इस 
आप वन्ध-मोक्ष आदि का त्याग कर अह द्कारशूल्य, 
आत्मनिष्ु धीर दहो बुद्धि से व्यवहार करते हृए भूरोक पे 
स्थित होये ।॥ २३ ॥ 


स ल के मं मे 
स्त प्रकार ऋषीप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठुमहारामायण के मोक्षोपाय स्थितिप्रकरण में 
उप्मवर्णन नामक कुसुमलता का अडतौसवां सर्गं समाप्त हआ । ३८ ॥ 


_ . _ श्रीराम उवाच 
भगवन्नेवं स्थिते परे ब्रह्मण्येव विद्यमाने कुत 


~= कि ने कहा-हे भगवन्‌ ! इस प्रकार ब 
मोक्ष आदि के असंभव होने पर ओर एकमात्र परब्र 
ही विद्यमान रहने पर आधार के बिनाही चित्रङ 


न्घ 


प इस 





३८ 
एवाऽभित्तिचिच्ररूपायाः 
महात्मन्‌ ॥ १ ॥ 

२९ 


मुष्टि का आगमन कहां से हृजा ? हे महात्मन | इसे आ 
ह्यके कृपापूरवेक मृञ्ञ से कहं ।। १॥ 


सृष्टेरागम इति कथय 
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वसिष्ठ उवाच 

| ! ब्रह्मतत्त्वमेवेदमावतते यस्मात्‌ सवंशक्ति 
ल््मात्‌ सर्वाः शक्तयो ब्रह्मणि दृश्यन्ते ।। २ ॥ 

वरत्वमसच्वं द्वित्वमेकत्वमनेकत्वमाद्यत्वमस्तत्व- 
%ति॥३॥ 

तच्च नाऽन्यत्‌ यथा जलकरालेजलाश्ञय उत्लास- 
हरत्छाभन नानाकारतां दडायन्‌ प्रकटतां गच्छति ।४॥। 

तथा चिद्घनय्ित्तं चित्त्वाच्च सर्वाः राक्तीः क्म- 
धरौवसिनामयोमनोमयीशध्िनोति दरयति बिभत्ति 
छयति क्षिपयति चेति ।॥ ५ ॥ 
दरषामेव जीवानां सर्वासामभितो दृशाम्‌ । 
शर्राणां पदार्थनिासरुत्पत्तिबह्यणोऽनिशम्‌ ॥ ६ ॥ 
रात्‌ परादुपायान्ति तरस्मिश्ित्वाद्‌ विशन्त्यलम्‌ । 


एव सततं तरद्धा इव सागरे ॥ ७॥ 
श्रीराम उवाच 
भगवंस्तवाऽतिगहनेयं वचनन्यक्तिनं खल्वद्य 


दवयाथमवगच्छामि। ८ ॥ 


श्रीवसिष्टजी ने कहा-- दे राजपुत्र ! ब्रह्मयका ही यह्‌ 
टै, वह्‌ ब्रह्म सवंशक््ति दै, कायेसे ही ब्रह्य मे सवं- 
का अनुमान होतादै। २॥। 
ब्रह्य मे सत्व-असस्व, द्वित्व-एकत्व, अनेकत्व, आद्यत्व 
अरन्तत्व सव कुद ।। ३ ॥। 
रे उससे अतिरिक्त नहीं हैँ । जसे समृद्र का जलप्रवाह्‌ 
ह्रीदय आदिसे हुए अपने उल्लास दारा विकसित होकर 
त्रव्य से अपनी नानाकारता को दिखलाता हुजा 
हीतादै, वैसे ही चिद्घन ब्रह्म चित्तोपाधिक जीव- 
द्रकरातथा उसके चिदाभासरूप से चित्त होने के कारण 
ग्री, वासनामयी, मनोमयी सब शक्तियों का एक-एक 
# म॑चय करता दै ओर सख्ितों को फलके द्वारा प्रकट 
राद, उपभोग द्वारा धारण करता है, उत्पन्न करता 
` तिरोभाव मे विनारा करता है ।। ४-५॥। 
वरभ्री जीवों की, सभी चारों ओर क्री दृष्टियों कौ, 
श्र पदार्थो की ब्रह्म से सदा उत्पत्ति होती है ।। ६ ॥ 
प्रागरमें तरद्धों जैसे उत्पन्न होते हैँ वैसे परमात्मा 
प्रवर उत्पन्न होते है ओर उसीमे लीन हो जाते हैँ 
+ चित्‌ होनेके कारण निरन्तर तन्मयहीदहैँ।। ७॥ 
श्रीरामचन्द्रने कहा--हे भगवन्‌ |! विरुद्ध होने से 
च्रवाक्यके अथे का सम्म आना बड़ा कठिन है । 
ई तक मेने भी आपके वाक्याथ को नहीं समन्ञा 
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स्थितिप्रकरणे ३२७ 


च ` „1 व+ क ऋक का का क क क जक ~ क > च्छः ~= "ऋक 


क्व ॒क्षिलाऽतीतमनःषषन्ियवृति ब्रह्मत्वं क्व 
भङ्करेयं तज्जा पदाथभीरिति वचनरचना । यदि 
चाऽ्यमारम्भो ब्रह्मण आपतितस्तदनेन तत्सदुशेनव 
भवितव्यम्‌ ॥ ९ ॥ 

यो यस्माज्जायते स तत्सदुञ्च एव भवति ॥ १० ॥ 

थथा दीपाद्‌ दोपः पुरुषात्‌ पुरुषः सस्यात्‌ 
सस्यम्‌ ।॥ ११॥ 6 

यतो निर्धिकाराद्‌ यदागतं िरिकारेणवाऽनेन 


भवितव्यम्‌ ॥ १२ ॥ 

अयैतद्रचतिरिक्तं  चिदात्मनस्तत्निषकलङ्स्य 
परमेश्वरस्य येयं कलङ्ापत्तिरित्याऽऽकण्य भगवान्‌ 
बरह्मषिरुवाच ।॥ १२३ ॥ 

वसिष्ठ उवाचं 

ब्रह्मैवेदं स्थितं नाम मलमस्तीह नाऽनध ¦ । 
तरङ्खोधगणेरम्भः सिन्धो स्फुरति नो 4 रजः ॥ १४॥ 
द्वितीया कल्पनैवेह न रघू ! विद्यते । 
ब्रह्ममात्राद्ते वह्वावौष््यमात्रादूते यथा ॥ १५ ॥ 
ह ॥८॥॥ † 
कहां मन ओर इन्द्रियों की दृत्ति से पर ब्रह्मत्व 
ओर कहाँ उससे उत्पन्न हई क्षणभङ्गुरं पदाथ रोभासे 
युक्त यह्‌ सृष्टि । पदां सुष्टि यदि ब्रह्म से आई (४ तो 
इसको ब्रह्म के समान ही होना चाहिए, विरुढ नहीं होना 
चाहिए ॥ ९॥ 

जसे दीपक से ४५ 
अन्न उत्पन्न होता है वैसे ह्‌ 
र है, र समान ही होता है ॥ १०-११ ॥ 

क्योकि निविकार जह्य से आगत इस जगत्‌ को 

धकार ही होना चाहिए ॥ १२॥ 
1: ८ जगत्‌ ब्रह्य से अतिरिक्त है, तो निष्कलङ्क 
परमेश्वर कीजो जगद्धावापत्ति आपने कटी है, यह 
कलङ्कापत्ति की दही उक्ति कही जायगी, यह्‌ सुनकर 
भगवान्‌ ब्रह्मि श्रीवपि जी ने कहा ॥ १३॥ 

श्रीवसिष्ठ जी ने कहा-- है निष्पाप ! यहं ब्रह्म ही है 
यहाँ पर मल नहीं है। सागरमे तरद्ख समूहरूप से जल 
ही स्फुरित होता है, धूलि तरङ्ख॒ समूह से स्फुरित नहीं 
होती है ॥ १४॥ 

एकमात्र ब्रह्म के सिवा यहाँ पर दूसरी कल्पना वसे 
ही नहींही दै जैसे अग्नि में {एकमात्र उष्णता कै भवा 
दूसरी कल्पना नही है ॥ १५ ॥ 


पुरुष से पुरुष तथा अन्न से 
लोक मे जो जिससे उत्पत 














„९॥। 
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श्रो राम उवाच 
ढःखं ब्रह्म निदन्द्रं तज्जं दःवमयं जगत्‌ । 
अस्पष्टाथमिदं ब्रह्मन्न वेद्ध वचनं तव। १६॥। 
वात्मोकिरुवाच 


इ्यक्ते तत्र रामेण चिन्तयामास चेतसा । 
वसिष्ठो मुनिशादुलो राघवस्योपदेकने ।॥ १७ 1 


परं विकासमायाता नाऽस्य तावदियं मतिः । 
किच्िचिम्ल्तां प्रप्रा प्रोह्ते चेह वस्तुनि । १८ ॥ 


यो व्युत्पन्नमनःस्तस्य ज्ञातद्ेयस्य धीमतः । 
मोक्षोपायगिरां पारं प्रयातस्य विवेकतः ।॥ १९ ॥ 


न कचित्‌ कस्यचिदोषो नाऽस्ति विद्यात्मनि ह्यलम्‌ । 
यावन्नोक्तं न विरश्रान्ति तावदेत्येव राघवः। २० ॥ 


अधव्युत्यच्नवदधेस्तु नैतद्‌ व्यक्तं हि शोभते । 


श्रीरामचन्द्र जीने कहा--टे ब्रह्मन्‌ ! ब्रहम ट्ख 
व तथा न््र शून्य है ओर उससे उत्पन्न जगत्‌ दुःखमय 
है, आपका यह्‌ अस्पष्टाथं वचन मेरी समन्न में नहीं आ 
रहाहे। १६ 
„ इस प्रकार निरुत्तर हए श्रीवसिष्ठ जी का श्रीरामचन 
जी को समन्ञाने के लिए उपाय का चिन्तन श्रीवाल्मीकि 
जी कहते हैँ - इत्युक्ते" इत्यादि से । 
वाल्मीकि जी ने कहा-- श्री रामचन््रजीसे द्वारा ट्स 
रकार कटने पर मूनिधरेष्ुश्रीवसिष्जी श्री रामचन्द्र जी 
को उपदेश देने के लिए मनसे विचार करने कगे ।। १७ 
अभी तक श्रीरामचन्द्रजीकी वुद्धि पूणं विकसित 
नहीं हुई है । कुछ निर्मल्ता को प्रात हई यह परमतत्त्व 
को प्राति में लगाई जा रही है ॥ १८ ष । 
जो व्युत्पन्न मन वाला स्प जगत्‌ की जडता का 
परित्याग कर , चिदेकरसता को देखने में समर्थं ह ओ 
जिसने ज्ञातव्य तत्त्व जान ल्या है उस श्रीमान्‌ ए ॥ 
4५ सेजो मोक्ष के उपायभरूत वचनों कां ध र 
गया हं उसको द्ष्टिस्े किसी छ 
व त वस्तुकाकुछभी विरोध 
विरुद्ध रूप जगत्‌ विज्ञान रूप जत्मामें कहीं परभी 
नहीं है, हम जब तक भटी-भांति उपदेश नहीं देंगे, तव 
तक श्रीराघव विश्रान्ति को प्राप्त हीही होगे ॥ ह || 


जिसकी बुद्धि पूर्णं रूपसे व्युत्पन्न नहीं है उसको यह्‌ 
सत्र ब्रह्म ही है, यह उपदेश प्रिय नहीं लगता है; क्योंकि 





यो.(वातिष्ठे 
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दुश्यानया भोगदा भावयन्नेष नश्यति ।॥ २१९॥ 
परां दृ प्रयातस्य भोगेच्छा नाऽभिजायते । 

सवं ब्रह्मेति सिद्धान्तः काटे नामाऽस्य युज्यते ॥ २२ ॥ 
आदौ शमदमप्रायर्गणंः शिष्यं विशोधयेत्‌ 

पश्चात्‌ सर्वमिदं ब्रह्य शुदधस्त्वमिति बोधयेत्‌ ॥ २३॥ 
अन्ञस्याऽधप्रबुद्धस्य सधं ब्रह्मेति यो वदेत्‌ । 

महानरकजार्षु स तेन विनियोजितः \\ २४॥ 
प्रबुद्धबुद्धेः प्रक्षौणभोगेच्छ्स्य निराशिषः 
नाऽस्त्यविद्यामलमिति युक्तं वक्तं महात्मनः ॥ २५॥ 
अपरक्ष्य च यः शिष्यं प्रञास्त्यतिविमूढधौः 
स॒ एव नरकं याति यावदाभूतसंप्लवम्‌ ॥ २६॥ 
इति संचिन्त्य भगवानन्ञानतिमिरापहः 
तमुवाच मुनिश्रेष्ठो वसिष्ठो भूमिभास्करः॥ २७॥ 





यह अधंव्युत्पन्न पुरुप दुप्यो को उपस्थित करने वादी 
भोगद्ष्टिसे सदादही दृव्योंकी भावना करता हुआ 
तत्त्वबोध से च्युत टो जाता हे ।। २१ ॥ 





तत्त्ववोध रूप परम दृष्टि को प्राप्त पुरुष को । 
को इच्छा नहीं उत्पन्न होती है उसी पुरुष के किए यथां 
समय यह्‌ सव ब्रह्म हीदं यह्‌ परिनिष्ठित उपदेश उपयोगी 
होता टै ।। २२॥। 

प्रथम शम, दम आदि गुणों से शिष्य को विशुद्ध 
करना चाहिए, इसक्र वाद यह सर्वात्मिक न्रहय हो, एेसा 
ज्ञान करना चाहिए । २३॥ 


अज्ञ को या अधं प्रवृद्ध को जो सर्व ब्रह्मः यह सब 
ब्रहम दे इस प्रकार उपदेश दे, वह उस अज्ञानी को 
महानरक जालोंमेदेता दहै । २४॥। 

वुद्धि प्रबुद्ध हो जाने पर, भोगेच्छा क्षीण होने पर 
ओर कामनामिट जाने पर उस महात्मा में अविद्या 
रूपी मलकेदूर हो जाने पर ही उसके लिए यह सब ब्रह्म 
ही टै, एेसा उपदेश देना उचित हे । २५ ॥। 

अन्यन्त विमूढृ बुद्धि अर्थात्‌ अतत्त्व ज्ञानी शिष्यकी 
परीक्षा क्यिविनाही जो उपदेश देता है, वह प्रख्य 
पर्यन्त नरक में जाता है ।। २६॥ 

स प्रकार विचार कर अज्ञान रूपी अन्धकार कां 
विनाश करने वाके अतएव भूमि में स्थिति सू्य॑के समान 


मूनि श्रेष्ठ भगवान्‌ श्रीवसिष्ठजी ने श्रीरामचन्द्रजी से 
कहा ।। २७ ॥ 
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वसिघछ उवाच 

छड्क्डना ब्रह्मण्यस्ति नाऽस्तीति वाऽनघ ! । 
तरे वक्तव्यं स्वयं ज्ञास्यसि राघव!) २८ ॥ 
द वर्वशक्ति सर्वव्यापि सवगतं सर्वोऽहमेवेति ।\२९॥। 

घयेन्रजालिनः पश्यसि चिरा मायया क्रिया जन- 
सदसत्तां नयन्त्यसच्च सत्तां नयन्ति तथेवाऽऽत्मा 
द्रयामयोऽपि मायामय इव परम एेन्द्रजाल्िको घरं 
र करोति पटं च घटं करोति उपरे छतां जनयति 
कनकतटे नन्दनवन मिव कतायासुपलमुत्पादयति 
रत्नस्तबक सिव व्योस्नि काननमध्यारोप- 
त ॥ ३० ॥ 
गन्धव उद्यानमिव तस्मिन्‌ जगति भविष्यति गगने 
रा नगरतां जनयति नष्टच्खायाञ्ञनसिव व्योम 
चतरं नयतीति ।॥ २३९१९ ॥। 
मन्धवनगरराजगहै विपुलाङ्कनाजनमिव भूते 
नय निवेशयति । ३२ ॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा- हे निष्पाप ! है राघव ! ब्रह्य 
दच्छद, या नहीं, यह्‌ बात आप स्वयं जान सकंगे। 
न जान सकेंगे, तो परिनिष्ठित उपदेश के समय 
य म आपको उपदेश दंगा ।। २८ ॥ 

ब्रह्य सवंशक्तिसम्पन्न, सर्वव्यापक ओर सर्वगतदहै, मै 
्रच्यमात्मा सव हु, इस प्रकार समञ्नना चाहिए ।२९॥ 
द्धजाक्कों को अप देखते दहै, यह आत्माभी 
तरै गुन्य होता हुआ भी परम देन्द्रजालिक की तरह 
नरम्रय होकर वैसे ही घट को पट बना देताहै ओर पट 
ट बना देतादै। मेरुके सुवणेमय तटपर नन्दनवन 
द्ध पत्थर पर ल्तापेदा कर देता दहै, कल्पब्रभनों पर 
द्र गुच्छो की तरह लतामें पत्थरों को पैदा कर देता 
क्राकाशमे वनका आरोप करदेताहै जैसे वे माया 
विचित्र क्रियाओं को उत्पन्न करते हुए सत्‌ को असत्‌ 
र दै ओर असत्‌ को सत्‌ बनादेते दहं । ३०॥ 
्न्धर्वनगर में उद्यान के समान गगनम अगे होने 
~स जगत्‌ में कल्पना से नगर को उत्पन्न करताहै। 
द्धी नीलता के नष्ट होने पर भी आकाश को पृथ्वी- 
श्रता देता ठै । ३१ ॥ 

क्न्धर्वनगर के राजमहल मे अनेक अद्खनाओं के 
र श्रूतलमें ही आकाश की स्थापना करता है ।३२॥ 
छत जगतुमें जो कुछ है, होगा ओर हुआ था, वह्‌ 
ह्दरतः असतु होता हुआ भी ब्रह्य की सत्तासे वैसे ही 
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स्थितिप्रकरणे 


३२९ 
रक्तकुदटिमेष्वाकाशप्रतिविम्बमिव किञ्चिदस्ति 
जगति भविष्यति वा बभूव ॥ ३३॥ 
यदश्वरो व्यक्तरूपो विचित्रतामुपेत्य निदशेयति ।॥३४॥ 
सवमेव सवेथा सवत्र यथा सम्भवत्येकमेवेह वस्तु 
विद्यत इति तस्मादवर्षामषविस्मयानां क्व ॒बाऽवसरो 
राम 1! \\ ३५ ॥ 
समतयेव सततं धृतिमता स्थातव्यम्‌ ॥\ ३६ ॥ 
विस्मयस्मयम्मोहहर्षामषेविकारिताम्‌ । 
समतावकितस्तज्जो न कदाचन गच्छति ॥ ३७ ॥ 
पर्यवसाने देशकालवति चित्रा हि जगति युक्तयो 
दृश्यन्ते ।। ३८ ॥ । 
एताश्च युक्तीनमिाऽसावात्मा यत्नेन रचनां करोति 
न चोत्पन्नं तिरस्करोति सागर इव वौचीः ॥ ३९ ॥ 
कि ताहि क्षौर इव धतं घट इव प्रि पट इव तन्तुषु 
वट इव धानायामात्मन्येव स्थिताः शक्तयः प्रकूटता- 
मागता व्यवह्ियन्तेऽविरचितमेव तरङ्गवत्‌ ॥ ४० ॥। 


सत्‌ के समान है, जसे पद्मराग मणि के महलो मे आकाश 
का प्रतिबिम्ब आधारकी लाल्मिा से ही लाल होता 
है ।। ३३ ॥ 
क्योकि ईश्वर व्यक्तरूप में विविक्तता को प्राप्त कर 
अपने स्वरूप को प्रदशित करता है ॥ ३४ ॥ 
इस जगत्‌ में एक ही वस्तु सव ` अहं सव जक्रार्‌ से 
सब कुछ होती है, अतः हे भी रामचन्द्र हषे, क्रोध ओर 
आश्चयं का अवसर ही कहां है ॥ ३५ ॥ 
धैरयशाली पुरूष को सदा समता से ही रहना 
चाहिए ।। २३६ ॥ १.५ 
ममता परिवेष्टित तत्त्वज्ञानी पुरुष आश्च्, गवे, मोह 
हषं, क्रोध आदि विकारो को कभी प्राप्त नहीं करता ह ।॥३७॥ 
। क्योकि समता का पयेवसान न होने पर देश र 
काल से समन्वित जगत्‌ मे विचित्र दुर्य रचनारूप युक्तियां 
दिखाई देती टै ॥ ३८ ॥ ५ 
यह आत्मा सामग्रीयुक्त अवस्थाज से युक्त सृष्टिरचना 
यत्न से करता है । जसे सागर तरद्खों का तिरस्कार नहीं 
करता, वैसे ही उत्पन्न हुई उन रचनाओं का तिरस्कार 
नहीं करता है ।॥ ३९ ॥ | 
तो क्यादूधमेंष्रत को तरह, मिही मे घडे कौ तरह, 
तन्तुओं में वस्त्र की तरह ओर वटके बीज में वटव्क्ष की 
तरह आत्म मे ही स्थित अव्यक्त अभिव्यक्त हुई शक्तियों 
का किसी प्रकार व्यवहार होता) क्या यह व्यवहार 
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३३० योगवासिष्ठे 


नाऽत्र कश्ित्कर्ता न भोक्ता न विनाश्ञमेति । ४१ 
केबलमात्मतच्वे साक्षिणि निरामये समतयाऽऽत्मनि 
नित्यमसंश्षुब्धे तिष्ठति सत्येव संपद्यते ॥। ४२ ॥ 
सतो दीप इवाऽभलोकः सत्यकं इव वासरः । 
सति पुष्प इवामोदः स्वतः संपद्यते जगत्‌ 11 ४३1 
ञआभासमाच्रमेवेदं परिदृश्यत एव च । 
स्पन्दः समीरणस्येव न सन्नाऽप्तदवस्थितम्‌ ॥। ४४ ॥ 
निर्दोषवदेव जागतीनां दृष्टीनां परमार्थतो भगवान्‌ 
स्थितो विनष्टानां पुनः कर्ता कृतानां वा नाशयिता स 
केवले कदाचित्प्रकटाः कदाचिदत्पप्रकटाः कदाचिद- 
प्रकटास्तारका इव कुसुमरादायः ॥ ४५ ॥ 
नश्यतोह्‌ हि तदस्तु नाऽत्ममूतं यदात्मनः । 
कथं नश्यति तदस्तु स्वात्मभूतं यदात्मनः ॥ ४६ ॥ 


इत्याष श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 
सर्वकत्वप्रतिपादनं नाम एकोनचत्वारिशः सर्गः ॥ २३९ ॥ 


दृष्टि एकमात्र कल्पना ही है ? परमार्थतः जगत्‌ अविर- 
चितहीहै।। ४०॥। 

रस जगत्‌ कान कोईकर्तादहै,न भोक्तादहै,न इस 
जगत्‌ का विनाश ही होता है । ४१॥। 

केवल आत्मतत्व के नित्य अपने मे समरूप से क्षोभ- 
रहित रहने पर एसा होता टै ॥ ४२॥ 

जगत्‌ स्वतः वैसे ही उत्पन्न होता है जसे दीप के रहने 
पर आलोक स्वतः होताहै ओर जैसे फूल के रटने पर 
सुगन्ध स्वतः होती है ।॥ ४३॥ 


वायु के स्पन्द कौ तरह यह आभासमात्र ही दिखाई 
देता दे, इसलिए यह न सत्‌ ओर न असत्‌ है ।। ४४ ॥ 

परमाथेरूप से निदर्षो के समान ही स्थित भगवान्‌ 
विनष्ट हई जगत्‌ की दुष्टियों के पुनः कर्ता होते दै ओौर 
कौ गईं जगत्‌ को दुष्ट्यों के नारक होते दहँ। उसमेये 
जगत्‌ को दृष्टियां कभी वैसे ही प्रकट होती ओर कभी 
अप्रकट होतीहैँ जैसे केवल आकाशम तारारूपी फल- 
राशियां कभी प्रकट ओर कभी अप्रकट होती ह ॥ ४५ | 

जो वस्तु आत्मा कौ आत्मभूत नहीं है, वह्‌ वस्तु यहाँ 
परनष्टहीदहोतीदहै। जो वस्तु आत्माकी स्वरूपभूत है, 
चह कंसे नष्ट हो सकती है ।। ४६ ॥। 


दस प्रकार ऋषिःप्रणीत वाह्मीकीय श्रीवासिष्ठुमहारामायण के मोक्षोपाय में स्थितिप्रकरण मे 
सर्वकत्वप्रतिपादन नामक कुसुमलता का उन्तारीसवां सग समाप्त जा ॥ ३९ ॥ 
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जायते नेव तदस्तु नात्मभूतं यदात्मनः 
जायते चव तदस्तु स्वात्मभूतं यदात्मनः ॥ ४७॥ 
कथं तज्जायते तस्मात्‌ स्वात्मभूतं यदात्मनः ॥ ४८ ॥। 


तस्मात्‌ सम्यगज्ञानवशाद्‌ ब्रह्मणः सवेपदार्थाना- 
मागमः 1 र ।। 

अवतीर्णानां च तेषामवतरणसमकालमेवाऽविद्यो- 
देति तत्वज्ञानं दृढतामेति तदनु शतपहस्स्कन्घो 
विचित्रञुभाद्युभफल मरफलितो भूरिश्ञाखः स्फारतामेति 
संसारद्रमः 1 ५० ॥ 
माशामज्ञरितारति विफलितं दुःखादिभिर्दारुणे- 

भगिः पत्लवितं जराकुसुमितं तुष्णालताभासुरम्‌ । 
संसाराभिधवृक्षमात्मनिगडं छित्वा विवेकासिना 
मुक्तस्त्वं विह्रेह्‌ वारणपतिः स्तस्भादिवोन्मोचितः\५९। 


जो वस्तु आत्माको स्वरूपभूत नहींहै, वह्‌ उत्पू 
नहीं टी दोतीदे। जो वस्तु आत्मा की स्वरूपभूत 
वही उत्पन्न होती है ओर वही स्थित रहती है ॥ ४७ ॥ | 

जो वस्तु आत्माको आत्मभूत है, वह उससे कैसे 
उत्पन्न होगी ॥ ४८ ॥ 

इसलिए परमाथ सत्य चित्‌ स्वरूप के बसे ब्रह्य 
से सव पदार्थो कौ उत्पत्ति है। ४९॥ 

उत्पन्न उन पदार्थो कौ उत्पत्ति होते ही अविद्या 
उत्पन्न होती है, अभिमान लक्षण वह्‌ अज्ञान समय आते 
पर दृढृदहो जाता है । अनन्तर सैकड़ों, हजारों तनोंसे 
यक्त, वरिचित्र यभ॒ ओर अशरुभरूप फलों से परिपुणै प्रचुर 
गाखा ओर प्रगाखाओंसे युक्त संसाररूपी ब्क्ष विशाङ 
हो जाता टै । ५० ॥ 

आशारूपी मजञ्जरियों से युक्त सुखदुःख आदि 
विविध फलीसे पररिपूणे दारुण दुःख आदि भोगों से 
पल्न्वित बुढ़ापीरूपी फूल से युक्त ओौर त्ृष्णारूपी रता से 
देदीप्यमान यह्‌ संसरलरूपी क्ष दै ' अपने बन्धनरूप इस 
संसार नामक दृक्ष को विवेकरूपी तल्वार से काटकर 
स्तम्भसे खोले गये गजराज के समान मूक्त अप इसु 
संसार मे विहार करें । ५१ ॥ 





श्रीराम उवाच 
त्तिः कथमेतेषां जीवानां ब्रह्मणः पदात्‌ । 
च्छ्ली कीदृशी चेति विस्तरेण वद प्रमो! १॥ 
वसि उवाच 
दन्ते यथा चित्रा ब्रह्मणो सूतजातयः । 
ह्व॒ नादं प्रयान्त्येता यथा मुक्ता भवन्ति हि।\ २॥ 
ह्व॒ च परिवधघन्ते तिष्ठन्त्यन्तहिता यथया । 
ल्द महाबाहो ! श्चणु वक्ष्यामि तेऽनघ !॥ ३॥ 
दौ चिच्छक्तिरमला कल्पयन्तं यदूच्छया 
द्ाक्छिः स्वयं चेत्यं भवत्याकरनात्मकम्‌ ।॥ २४ \। 
छद धनतामेत्य यत्किच्िदपि सा स्वयम्‌ । 
पश्चात्तत्‌ तत्तामेति मनःपदम्‌ ।॥ ५ ॥ 
चयङ्धट्पमात्रेण गन्धवपुरवत्‌ क्षणात्‌ । 
हनीदमसद्‌ दृश्यं ब्राह्यों स्थितिमिव त्यजत्‌ ॥ £ ॥ 


श्रीरामचन्द्रने कटा- हे पभो ! इस जीवोंकी ब्रह्य 
न उत्पत्ति किस प्रकार हुई, यह कितनी ओर कंसी 
श्रद्ध विस्तारपूवेक मुञ्चसि कहने की कृपा करे । १॥। 

श्रीवस्ष्जीने कहा- हे महाबाहो ! हे निष्पाप! 
श्रि की भूत जातियांँं जसे बृद्धि को प्राप्त होती है 
+ रते ब्रह्मम ही अन्तहिति होकर स्थित रहती है 
द्ध क्षेपः आपसे कर्टूंगा, आप सुने 11 २-३ ॥ 

ध्ररन्रह्य सम्बन्धी निम चिच्छक्ति, सर्वंशक््तिशाकिनी 
श्रदनी इच्छासे विविध कल्पना करती हुई स्वयं भावी 
ह क आकार का स्फरणरूप चेत्य अर्थात्‌ विषय हो 
2 ४ ॥ 

र्भाव से स्फुरित देहादि के आकार के द्वारा घनता 
 शऋरध्र वह चिच्छक्ति स्वयं जो कुच भी संकल्प करती 
य भाव को वह प्राप्न हो करती है, वही चिच्छक्ति 
-द्रलीभाव मन तथा जीवोपाधिदहै। ५॥ 

प्रन के संकल्पमात्र से दुश्य अहङ्कार आदि की 
ना कै द्वारा वास्तविक दृग्‌रूपता का त्याग करने के 
न चिच्छक्ति क्षणमाच्र से इस सत्यभूत दृश्य का गन्धं 
दर करी तरह विस्तार करतीदहै।। ६ ॥ 

खमे क्या हज ? यह कहते दैँ--"चित्स्वरूपम्‌' 

दिस । 
 द्रुप अआत्माके स्वप्रकाश होने पर भी वह्‌ सर्वं 
श्र अपने से निर्मित अपने से पृथक्‌ डून्याकार से प्रतीत 





स्थितिप्रकरणे 


4. 


चित्स्वरूपं परिकचच्छ्यमेवाऽवतिष्ठते । 
यत्तद्‌ दृश्यं स्थितं तत्स्याद्‌ द्रहथमाकाशमेव तत्‌ ॥ ७ । 
करत्वा पद्यजसङ्पं रूपं पश्यति पद्मजम्‌ । 

ततो जगत्‌ कल्पयति सप्रजापतिपुवेकम्‌ ॥ ८ ॥ 
चतुदंशविधानन्तभूतजातसघुङ्धुमा 
सृष्टिरेवमियं राम ! चित्तनिमितिमागता ॥ ९ ॥ 
चित्तमान्नमयौ शत्या व्योममात्रशञरीरिका । 
सङ्कल्पमात्रनगरी आान्तिमान्नात्िका सतौ ॥ १० ॥ 
इह काश्चिन्महामोहा भूतानां जातयः स्थिताः । 
काश्चिदभ्युदितज्ञानाः काश्चिन्मध्ये स्खलन्ति हि ॥ ११॥ 
भवि संबध्यमानानां यान्त्येनामुपदेश्यताम्‌ । 
सर्वासां भूतजातीनां या एता नरजातयः ॥ ९२ ॥ 
बह्वाधयो इःखमया मोहदेषमयातुराः । 

तासां सम्यक्‌ प्रवक्ष्यामि तावद्राजस्सास्विकौः ॥ १२ ॥ 
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टोता है । सवंजन प्रसिद्ध आकाश वही अवस्था है ॥ ७ ॥ 
बरह्मा का संकल्प करके वह चित्तत्व ब्रह्मा के रूप को 
देखता है । अनन्तर दक्ष आदि प्रजापति की कल्पना कर 

जगत्‌ की कल्पना करता है ॥ ८ । £ 
हे श्रीरामचन्द्र ! चौदह भुवनो में रहने के कारण चौदह्‌ 


प्रकार के अनन्त भूत-समूहों के कोलाहल से समन्वित यह्‌ 


सृष्टि इस प्रकार चित्त से निर्मित हुई है।॥ ९ ॥ 

चित्त मात्रमयी आकाश मात शरीर वाली शून्य 
प्रतीत हो रही जीवसृष्टि सङ्कल्प मात्र की नगरी के 
समान केवल भ्रान्ति स्वरूप है । १ < 

कुछ भूत जातियां इन लोको पे महामोह से युक्त 
है, कुछ आत्मज्ञान को प्राप्न है, ओर मध्य की दशाओं में 
स्थित कुछ जीवजातियाँ मोक्ष के लिए प्रयत्न करती हुई 
दद वैराग्य न होने के कारण बार-बार विघ्नो द्वारा 
ब्रह्मपद ते गिर जाती हं ।॥ ११॥ 

पृथ्वी में सम्बन्ध रखने वाली प्राणि जातियों में 
आरत वषं मे रहने वाली नर जातियां ही आत्मज्ञान के 
उपदेश के योग्य हं ।॥ १२॥ | 

उन नर जातियोके मध्यमे कुछ मनोव्यथा से 
पीडित, दुःखमय तथा मोह, देष ओर भय से त) 
से तमोगुण प्रधान होने के कारण उनका शास्त्र में 
अधिकार नहीं है। उपदेश योग्य रजोगुण ओौर सत्वगुण 
प्रधान जो जातिं है, उन्हं मै भली भांति कहूंगा ॥१३॥। 








३३२ 


यत्तदप्यमृतं ब्रह्य सवव्यापि निरामयम्‌ । 


चिदाभासमनन्तास्यमनादि विगतञ्रमम्‌ \ १४ ॥। 

निस्पन्दवपुषस्तस्य स्पन्दः सत्तैकदेशतः । 

घनतादेति सौम्येऽन्धौ चलता चलतामिव । १५ ॥ 
श्रीराम उवाच 


जनन्तस्याऽऽत्मततत्वस्य एकदेशः क उच्यते । 
कथं विकारिता वा स्यात्‌ कथं वा हयविक्रमः ।। १६॥ 
वसिष्र उवाच 

तेन जातं ततो जातमितीयं रचना गिराम्‌ । 
शास््रसंव्यवहारार्थं न राम ! परमार्थतः । १७ ।\ 
विकारितावयवितादिकसत्तादेशतादयः 

क्रमा न संभवन्तशे दृश्यमानोदया अपि।। १८ ॥ 
तं विना कत्पनवाऽन्या नाऽस्ति नाऽपि भविष्यति । 
कुतस्त्यौ क्रमशब्दार्थावुक्तयो व्यवहारजाः ॥ १९ ॥ 
या येह कलना योऽर्थो यः शब्दो यो गिरां गणः । 
तज्जतवात्तन्मयत्वाच्च  तत्तत्पदमिवेष्यते ॥ २० ॥ 


अत, सवव्यापक, निरामय, श्रमस्प्ं जन्य, अकारण 


अनन्त म वाला ब्रह्य किस तरह चिदाभासता को प्राप 
करतादै उसे भी कटूंगा ॥ १४।। 


निश्चल समुद्र मे चच्चल तरगों कौ चंचल्ता की तरह 
स्पन्दनगून्य शरीर वादे उस परमात्मा का जीवभावसे किस 
भकार घनता को प्राप्त करता दे उसे भी कटंगा ।॥ १५ ॥ 
श्री रामचनद्रजीने कहा --अनन्त र 
देश को क्या कहा जाता हे, 
ओर किस प्रकार उसमें द्वित्व 


-जनन्त आत्मतत्त्व के एक- 
उसमे विकारिता कमे होती दै 
का विश्रम होता दहै? 

श्रीवसिप्ुजी ने कटाहे श्रीरामचन्द्र }* इ 4 
से 1 जगत्‌ उत्पन्न है ओर उसी उपादान से यह पैदा 
हमा टै, यह वाणी की रचना गास्त्र के संन्यवहार के लि ए 
हं परमाथ दृष्टिसे नहीं है { ५) 


विकारिता, अव 
८ र यविता, दिकूसत्ता, एकदेशता आदि 
करम सनरवर परमात्मा मे प्रत्यक्ष उपमान रूपसे दिखाई 
देने पर भी सम्भावित नहीं रहै ।॥ १८॥ 
उसके बिना अन्य कल्पना टी नहींहै ओरन होगी 
कारण-कायंमे क्रम शब्दार्थं तथा व्यवहार की उक्तिर्यां 
करटा सेहो सकती है।॥ १९॥ 
जो कल्पानां रहै, जो पदाथ है जो शाब्द है ओर जो 
वाक्य, वे सत्‌ से उत्पन्न होने के कारण सद्‌ वस्तु की 
ही तरह अभीष्ट हैँ ।।२०॥ 
वद्धि से उत्पन्न वह्भि की तरह ही उसमे जन्य होता 


८.4७ ॥ 





योगवासिष्ठ 
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तज्जः स |एव भवति वह वेह्िरिवोत्थितः । 
न्योऽयं जनकश्चाऽयमित्युक्ता भेदकत्पना ॥ २१॥ 
अयमस्मात्‌ सपुत्पत्च इतीयं था जगत्स्थितिः । 
आधिक्यं तत्‌ क्रियाशक्तौ जन्यं जनकमेव वा॥ २२॥ 
इदमन्यदिदं चाऽन्यदिति शब्दाथविक्लवः । 
उक्तावेव न देवेऽस्ति प्रमितौ भिन्नता यतः॥ २३॥ 
तज्जयंव मनश्शक्त्या स्वतः संज्ञा प्रवतते। 
दृढभावनया तस्मादिष्टोऽथः प्रतिपद्यते ॥ २४॥ 
अग्नेः शिवाया एकस्या हितीया जनिकेति या । 
उक्तिवे चत्यमेवतल्नोक्त्य्थऽत्राऽस्ति सत्यता ॥ २५ ॥ 
न जन्यजनकादय।स्ताः सम्भवन्त्युक्तयः परे , 
एकमेव ह्यनन्तत्वात्‌ {क॒ कथं जनयिष्यति ॥ २६॥ 
उक्तेरेव स्वभावोऽयमुक्तरक्तिरनन्तरम्‌ । 
प्रतियोगिन्यवच्छेदसंख्याद्यर्थन युज्यते ॥ २७ ॥ 
ऊमिजालमिवाऽम्भोधौ परे यः परिदृश्यते । 
शब्दोऽथकलनाकारस्तदुब्रह्यव विदुबुघाः ॥ २८॥ 
दै । यह जगत्‌ जन्य है, वह जनक है, यह्‌ भेद कल्पनामा्‌ 
अर्थात्‌ मिथ्यादटै।। २१॥ < 
इससे यह उत्पन्न है, यह जो जगत्‌ की स्थिति है, 


एक दीपक कोदोरूपोंके निर्माण की शक्ति मे अतिशय | ॥ 


तरह मायासे एक ही आत्माकीदो रूपोके निर्माणकी अति- 
रायता है, वही जन्य ओर जनक इनदोरूपोंमेहै।॥२२॥ 
यट जगत्‌ भिन्न है, यह ब्रह्म भिन्न है, यह शब्द ओर अरं 
का व्यवहार वचनमात्रमें है, परमात्मा मे नहीं है, क्योकि | 
परिच्छेदटोने परीतो भेद की प्रतीति होगी ॥ २३॥ 
क्रियाशक्ति सरे उत्पन्न मनःरक्तिसे ही स्वभाव से 
शव्द विभाग प्रवृत्त होता है, अनन्तर उससे दृढभावना 
द्वारा अभीष्ट अथं सम्पन्न होता दै ।॥ २४॥ 
अग्निकी एक शिखा कौ दूसरी शिखा जनक है, यह्‌ कहने 
की विचित्रता मात्र है इम कथन मे सत्यता नहीं है ॥२५॥ 
परमात्मा मे जन्य-जनक आदि शब्द व्यवहार सम्भव 
नहीं द्‌ । अनन्त होने के कारण जबवह एकहीहै, तो 
किम कंसे उत्पच्च करेगा? ॥ २६॥ 
यह्‌ उक्ति कास्वभावहै कि एक उक्तिके बाद दूसरी 
उक्ति स्वाश्रयविरुदध भेद, द्वित्व आदि अथेसे युक्तः ह 
जाती है ।। २७ ॥ । 
समुद्रम तरद्धों की तरह परब्रह्म में शब्द ओर | 


कत्पना का आकारहै, वह्‌ ब्रह्यहीदहै, एेसा विद्वानों का 
कहना हि ॥ २८ ॥ 
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इद्ध चिद्‌ ब्रह्म च मनो ब्रह्म॒ विज्ञानवस्तु च । 
ऋद्धार्यो ब्रह्य शब्दच्च ब्रह्य चिद्‌ ब्रह्य धातवः ॥ २९ ॥ 
ऋद्ध सर्वमिदं विश्वं चिश्वातौतं च तत्पदम्‌ । 
इस्दुतस्तु जगन्नाऽस्ति सवं ब्रहमोव केवलम्‌ ।। ३० ॥। 
दयमन्योऽ्यमन्योऽयं भाग इत्यस्वरात्मनि । 
च्च्याज्ञानविकत्पोक्तिर्वाचि सत्याथताऽत्र का! ३१॥ 
इद्धं : शिखेव जातेयं शिखेति मनसोऽभिघा । 
ऋःदरोत्यविकल्पश्रीवस्तुतः स्याच्च सिद्धयति । ३२ ॥ 
इद्धत्येव विकल्पोक्तिः सत्यभावो विकल्पते । 
मोयहतदुष्टित्वाद्‌ द्विचन्द्रज्ञान दोषवत्‌ ।\ ३२३ ॥ 
दरं द्मात्सर्वगात्तस्मादनन्ताद्‌ ब्रह्मणः पदात्‌ । 
न्यत्‌ किचित्‌ सम्भवति तदुत्थं यत्तदेव तत्‌ ॥ ३४ ॥ 





स्थितिप्रकरणे 


३३३ 
ब्रह्मत्वं विना नेह शच्रिदेवोपपद्यते । 


सवं च खल्विदं ब्रह्यत्येषेव परमाथत। ॥ ३५ ॥ 
एवप्रायश्च है प्राज्ञ ! सिढान्तस्ते भविष्यति । 


तत्रेवोदाहरिष्यामः सिडधन्तायक्िपञ्ञरम्‌ ॥ २९ ।! 
इहाऽविद्यादिकाः केचिद्‌ विद्यन्ते नेतरकमाः । 
ज्ञास्यस्यल मशेषार्थास्तत्तदज्ञानसक्षये ॥ ३७ ॥ 
अवस्तुसंक्षये वस्तु यथावस्तु प्रसीदति । 
यथा च दृश्यते दृश्यं जन्नंशतमक्षये ॥ २८ ॥ 


यदिदमखिलमाततं कद्ष्टचा 
तदुपश्चमे तव राम ! तिमलान । 


अवितथपदनिमले भविष्य 
त्यवितथनेव न संशयोऽत्र कथित्‌ ॥ २९ ॥ 


इत्याषं श्रीवासिछठमहारामायणे वाल्मीकये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे त्रह्येवेदं 
सर्वं जगदिति प्रतिपादनं नाम चरत्वारशः सगः ॥। ४० ॥ 


ब्रह्य ही प्रत्यगात्मा हे, ब्रह्य ही मन दै, विविध प्रकार 
त वृद्धि वस्तु भी ब्रह्मदहीदै, ब्रह्य ही परदाथेदहै, ब्रह्यही 
~र या साक्षी चेतन है या पदार्थानुभूति है, सब विषय 
= द्ीदै॥२९॥ 
यदह सव विश्च ब्रह्मयहीदै, वह्‌ ब्रह्य पद विश्वसे परे 
+ वस्तुत यह्‌ जगत्‌ नर्हा टी दै, सब कुछ केवल ब्रह्य ही 
11 ३० ॥ 
आ्आत्माकाड मे यह भिन्न है, यह सिन्न है, यह्‌ विभाग 
श्थ्याज्ञान के विकल्प के कारण कथन सात्र है। इस 
न मे क्या सत्यार्थैता है अर्थात्‌ इस कथन मे सत्यता 
टी दै । ३१ ॥। 
ब्रह्य से मन की संज्ञारूप शिखा वैसे टी उत्पन्न हुई टं 
श्रग्निकी शिखा की शिखासे दूसरी अग्नि को शिखा 
अन्थत्न हई चचक्ता से उत्पन्न विकल्पसंपत्ति नित्यसिद्ध 
टस्य ब्रह्म मे सिद्ध नहीं होती है ।। ३२ ॥। 
तमसे दृष्टि के क्षीण होने के कारण सत्य वस्तु 
श्कल्य ते युक्त टै, यह विकल्प कथन वैसे दही मिथ्याहं 
क्व द्विचन्द्र का ज्ञानदोष मिथ्याहं । ३३॥। 
स्वस्वरूप, सर्वेव्यापक उस अनन्त ब्रह्मपद से अन्य 
रट श्री उत्पन्न नहीं दहो सकता, अतः जो कु उत्पन्न 
र, वदं चह ही दै 1 ३४ ॥। 


रद्य 





करु भी उपपन्न 


इस जगत्‌ में ब्रह्मतत्त्व से अतिरिक्त 
यही पारमाथिक 


नहीं होता है अतः यह सब ब्रह्य ही दहै, 
है ।। ३५॥ 

हे प्राज्ञ ! आय का प्रायः एसा ही सिद्धान्त होने पर 
हम सिद्धान्त अथे कौ उक्तियों को उदाहरणपूवक निर्वाण 
प्रकरण मे उपपादन करेगे ॥ ३९ ॥ 

अविद्या आदि कोई इतर पदार्थं इस परमा्थेता मे 
विद्यमान नहीं ह । उन वस्तुओं के तत्तद्‌ अज्ञान का क्षय 
हो जाने पर आप सम्पूणं पदार्थों को पूणे ब्रह्मभावसे 
जानेगे ।। ३७ ॥ 

अज्ञान का क्षय होने पर जगत्‌ भह्यनात्‌ से वैसे ही 
प्रतीयमान होता है जंसे अवस्तु यानी मरकाक्षय होने पर 
वस्तु यथाथं रूप ते प्रकट होतीदहै ओरजेसे रात्रि के 


अन्धकार का क्षय होने पर यहं इ ` > > दुष्टिगोचर 


होता दै ।॥ ३८ "। 

हे श्रीरामचन्द्र यह सम्पूण जगत्‌ चारों ओर 
आप की अज्ञानदूषित दृष्टि स विस्तृत दिखाई देता है, 
अज्ञान के साथ उसका नाय होने पर निमेक दपेण के 
समान तुल्य, परमाथभूत, निर्मल परमपद मे वही एकमात्र 
परमपद रहेगा इसमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं 


है ।॥ २३९ ॥ 


स प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय मे स्थितिप्रकरण में ब्रह्मयसे ही यहं 


सारा जगत्‌ है' प्रतिपादन नामक कुसुमलता का चाखीसवां पगे समाप्त 


रैः 


हुआ ॥ ४० ॥। 
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४१ 


श्रोर।म उवाच 
क्षोरोदकुल्षितुल्याभिः शौतलामलदीप्रिभिः । 
तवोक्तिभिविचिन्नाभिगेम्भौराभिरिवाऽभितः ॥ १॥ 
क्षणमान्ध्यमिवाऽऽप्नोमि क्षणं यामि प्रकाशताम्‌ । 
शान्तातपर्वः प्रावृडखोलाश्च इव वासरः ।। २ ॥ 
अनन्तस्याऽप्रमेयस्य सवस्यंकस्य भास्वतः । 
अनस्तमितसारस्य कलना कथमागता ॥ ३ ॥। 

वसिष्ठ उवाच 
यथाभूताथेवाक्यार्थाः सर्वा एव ममोक्तयः । 
नाऽसमर्था विह्पार्थाः पूर्वापरविरोधदाः ॥ ४ ॥ 
ज्ञानद्श्टौ प्रसन्नायां प्रबोधे विततोदये । 
यथावञज्ञास्यसि स्वस्थो मद्रा्दृष्टिवलाबलम्‌ ।॥ ५ ॥ 
उपदेश्योपदेश्ार्थ शाख्राथेप्रतिपत्तये । 


क्षीरसागर के उदर गभं के चन्द्रमा के समान शीतल, 
निर्मल कान्ति से पूणं, विचित्र तथा सव ओर से गम्भीरता 
से तुल्य आप की उक्ति से वर्षा ऋतु मे चचचल वादलोंसे 
र्तं तथा शान्त आतपवले दिनके समानम क्षणभरमें 
अन्धकार को ( व्यामोह को ) तथा क्षण भर में प्रकादाता 
को प्राप्न कर रहा हूं ॥ १,२ ॥ 

अनन्त प्रमाण से अपरिच्छेद्य, पूणं, सदा स्वतः भास- 
मान को परमा्थस्वरूपप्रथा से नष्ट न होने वाटी आत्मा 
को परिच्छिन्न कलनात्मक विकार कंसे प्रास हुआ ॥ ३ ॥। 

भरीवसिष्ठनी ने कहा- मेरे सभी वचन आकाशा 
योग्य ता-आसत्ति स्प सामथ्यंसेहीनन होने से यथा भूत 
वाक्याथ से युक्त हैँ । अवान्तर वाक्याथ महा वाक्यार्थं 
के अपयंवसायी न होने से अवान्तरवाक्याथे महा दाक्यर्थ 


मे ही पर्यवसित हैँ ओौर उपक्रम ओौर उपसंहारमें परस्पर 
विरोध भी नहींहै। ४॥ 


ज्ञान दृष्टि के निमे होने पर ओर विस्तृत प्रबोध 
कं उदय होने पर स्वरूप में स्थिति आप मेरे वचनो 
की तथा उससे प्राप्त तत्त्व दृष्टि की अन्य के वचनो ओर 
ओौर तत्प्युक्त दृष्टि की उपेक्षा प्रबलता यथाथ रूपसे 
समञ्ञेगे अर्थात्‌ वे अन्यसे मेरे कथन मे बठावरू को 
समञ्चेगे ॥ ५ ॥ 

शिष्यो के उपादेशाथं शास्वार्थके ज्ञान के लिए शब्द, 
अथं तथा वाक्य रचना काश्रम है आप तन्मय न होए । 
अर्थातु असत्य भी स्वप्न आदि जैसे सत्य वस्तुके ज्ञान के 
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रब्दाथवाक्यरचनाश्रमो मा तन्मयो भव। ६॥ 
यदा पुरा ज्ञास्यसि तत्सत्यमत्यन्तनिमलम्‌ । 
वाच्यवाचकशब्दाथमेदं त्यक्ष्यसि वें तदा॥७॥ 


भेदक़रद्वाक्प्रपच्चोऽयमूपदेदयेषु कल्पितः । 
उपदेश्योपदेश्ा्थं शास्ाथप्रतिपत्तये ॥ ८ ॥ 
शब्दाथवाकप्रपच्चोऽयसुपदेशेष्ु कल्पितः । 


सदाञ्जेषु न॒ तज्जेषु विद्यते पारमाथिकः॥ ९॥ 
कलनामलमोहादि किच्िन्नाऽऽत्मनि विद्यते । 
न।रागं ब्रह्म परमं तदेवेदं जगत्थितम्‌ ॥ १० ॥1 
एतद्‌ विचित्ररूपाभियुक्तिभिबहुशः पुनः । 
विस्तरेणैव वक्तव्यं सिद्धान्तावसरेऽनघ ! ॥ १९॥ 
वाक्यप्रपच्चं विना त्वेतदन्ञानमतुरं तमः । 
भेत्तमन्योन्यमुदितं यत्नं कत्तं न शक्यते ॥ १२॥ 


४१ 


उपायहोतदै वेम ही शव्द, अथं ओर वाक्य-रचना का 
श्रम भी सत्य शास्वा काटेतु होता है, इसलिए व्यामोह्‌- 
वड आप श्रम युक्त न होइए।। ६ ॥। 

उस अत्यन्त निर्मल आत्माका सत्य, ज्ञान कर छेते 
कै वाद अवद्य ही आप वाच्य, वाचक ओर शब्दार्थ के 
भेद कात्याग कर देगे । अर्थात्‌ वाक्यार्थं का ज्ञान न होने 
तक अपरोक्ष शव्द ओर्‌ अर्थं के भेदका अनुसरण करनां 
चाहिए ॥ ७॥। - 

उपदेश देने के योग्य रिप्यों के उपदेशा्थं के ज्ञानक 
लिए यह भेदकरृत्‌ वाकप्रपच्च उपदेश योग्य शिष्यो के लिए 
कत्पित है। ८ ॥ 

यह रशब्दाथं रूप वाक्प्रपचच सदा उपदेश के विषयमे 
अनो के लिए कल्पितै, न वाक्यार्थं को जानने वाके 
पुरुषो मे परमाथिक रूपसे यह विद्यमानहै।॥ ९॥ 

कलना, कमं रूपी मल एवं अविद्या आदिमे कुछभी 
आत्मा में विद्यमान नहीं हँ । वहु परम ब्रह रागहीन ओर 
जगत्‌ र्पसे स्थितहै।। १०, 

हे निष्पाप | सिद्धान्त के अवसर पर असंभावना के 
नष्ट हो जाने के बाद सिद्धान्त के प्रकाशन के समय अनेकं 
युक्तियों से बहुत वार विस्तारपूर्वक मै यह आप से 
क्हुगा ।॥ ११॥। 

वाक्प्रपच्के विना परस्पर की सहायता के 4 
क्रान्ति की संकडों, हजारों शाखा-प्रराखाओं से उदित इस 
कारणीभूत अज्ञान तथा मूल ज्ञान का, मूलोच्छेदन करने 





हिर 
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द्रविचयेवोत्तमया स्वात्मनालोद्मेच्छया । 
दासा प्राथ्यते राम ! सर्वदोषापहारिणी। १३॥ 


शम्यति ह्यस्जमस्त्रेण मलेन क्लात्यते मलः । 

दमं विषं विषेणति रिपुणा हन्यते रिपुः ॥ १४॥ 
राम ! मायेयं या स्वनालेन हषडदा । 

= छक्ष्यते स्वभावोऽस्याः प्रक्ष्यमाणेव नश्यति ।\ १५ ॥ 

द्देकमाच्छादयति जगन्ति जनयत्यलम्‌ । 

न च विज्नायते केषा पश्याऽभ्श्चर्यमिदं जगत्‌ ।। १६ ॥ 

द्दरक्ष्यमाणा स्फुरति प्रेक्षिता तु विनश्यति । 

द्ेयमपरिज्ञायमानरूपव वल्गति ॥ १७ ॥ 

दौ नु खदु चित्रेयं माया संसारबन्धनी । 

द्त्येवाऽतिसत्येव स्वन्ञानं विहितं तया ॥ १८ ॥ 


दक च्िए तथा उसके साधनों में यत्न करने के किए जाप 
| नहीं ट ॥ १२ ॥ 

द श्रीरामचन्द्र ! वहत जन्मों से संचित पुण्यो से विशुद्ध 
अन्तःकरण के आकारमे परिणत अविद्या ही अपने नाश 
= यत्न की इच्छासे सम्पूणं दोषों को दूर करने वाली 
| की इच्छा करतीदहै। आशय यह कि अविद्या अपने 
= जी इच्छा इस च्वि कर सकती है जसे अपने शरीर 
> वितेधदहोने पर भी स्वात्महित होने के कारण विवेकिनी 
्धद्रता पतिचितारोहण करतौोदै वेसेही उसे विद्याकी 
ऋ हो सकती है । १३॥ 

क्यों कि अस्त्र अस्रसे ही शान्त होतादहै, मलस 
# मच साफ होता दै, विषमसे ही विष की शान्ति होती 
+ धा दत्रुसे ही शत्रु मारा जाता है । अर्थात्‌ अविद्या 
‰ डच्छासे अविद्या का नाश होता है ॥ १४॥। 

द श्रीरामचन्द्र ! यह माया एेसी है कि जौ अपने 
नादा से हषं देटे वालीदहै। यह ज्ञान दृष्टि से विचार 
# विषयहोते ही नष्ट हौ जाती । अतः, इसका कुछ भी 
चाव लक्षित नहीं होता है । १५॥।। 

श्र अविद्या विवेक का आवरण ओर जगत्‌ को 

श्र करती दहै; परन्तु यह कौनदहै, इस प्रकार ज्ञात 
| ह्वीती । यह्‌ जगद्ूरूपी आश्चये देखिए ॥ १६ ॥ 
` ब्रह विचारगोचरन होने तक ही तक स्फुरित होती 





व्िचार्ति होते नष्टहो जातींहै। इसके स्वरूप का 
क्नाति होने तक यह माया पराक्रम दिखलाती 


+ 4 4 ।। 
श्री । संसार को र्बाँधने वाटी यह माया वस्तुतः 








केवल मनसे 


स्थितिप्रकरणे ३३५ 


अत्यभिन्नपदे रतास्मस्तन्वाना भेदमाततम्‌ । 
संसारमाया येनाऽसौ तेनाऽसौ पुरुषोत्तमः ॥ १९ ॥ 
नास्त्येषा परमाथेन त्वेवंभावनयेद्धया । 
ज्ञो भूत्वा ज्ञेयसंप्राप्रो ज्ञास्यस्यस्यास्त्वमारायम्‌ ॥२०॥ 
यावत्त॒ न प्रबुद्स्त्वं तावन्मद्रचसेव ते । 
निश्चयो भवतहासो नाऽस्त्यविद्येति निश्चलः ॥ २१ ॥ 
यदिदं दुश्यतां यातं मानसं मननं महत्‌ । 
असन्मात्रमिदं यस्मान्मनोमात्नविजुम्भितम्‌ ॥ २२ ॥ 
सत्तद्‌ ब्रह्मेति यस्याऽन्तनिश्चवयः सोऽपि मोक्षभाक्‌ । 
चलाचलकृतिर्या या दृष्टिराबद्धभावना ॥ 
सा समग्रजद्भूतवगवबन्धनवागुरा ॥ २२॥ 
यः स्वप्न भूमिवद्‌ आन्तमसत्सदृन्येकनिश्चयः । 
जगत्पश्यत्यसक्तात्मा न स दुःखे निमज्जति ॥ २४॥ 
बड़ी विचित्र है । वहु असत्य होने पर भी इसने अत्यन्त 
सत्य की तरह अपना ज्ञान कराया हे ॥ १८ ॥ | 

जिस कारण से संसार माया अतिशय भेद रहित 
होकर भी उस परम पद में विस्तृत भेद का विस्तार कर 
रही है, उसी कारण से क्षर-अक्षर स्वरूप सं अतीत यह्‌ 
आत्मा पुरुषोत्तम हे ॥ १९ ॥ 

वस्तुतः यह माया नहीं दै, इस भावना के अभ्यास 
क द्वारा प्रदीप्त आप तत्त्वविद्‌ होकर वास्तविकं जेय 
आत्मा स्वरूप तत्त्व को प्राप्त कर इस मेरी उक्ति के 
आशय को समक्चेगे ॥ २० ॥ 

जब तक आप प्रबुद्ध नहीं हं, तब तकं आपको मेरे 
ही वचन ते अविद्या नहीं दै, एेसा दृढ़ तिश्चय कर लेने 
चाहिए ॥ २१ ॥ ॥ 

यह दुह्यत को प्राति मनोढृत्ति रूप सम्पूणं व्यवहार 
का कारण होने से ` विलाछ सननं . =+ का अचुललान्‌ लु 
ही बुद्धि को प्राप्त यह असन्मात्र है ।२२॥ 

वह ्रह्य सत्व है, यह्‌ निश्चय जिसके भीतर विद्यमान 
हे, वही मोक्ष भागी है। भावनाओं से बंधी हुई चल 
तया अचल आकृति वाली दष्ट सम्परणें जगत्‌ के प्राणी 
रूपी पक्षियों के बन्धन के लिए जाल रहै । २३॥। 

असत्‌ ओरसतुदो रूप वाले मनन कै विषयमे 
यह सत्य ही है या यह्‌ असत्य हीहै' इस एक रूप दुष्‌ 
निश्चय से युक्त असक्तात्मा पुरुष जगत्‌ को स्वप्न की भूमि 
की तरह श्रान्ति मात्र देखने वाला पुरुष दुःख में निमग्न 


नहीं होता है । २४॥ 


"वहा; ~ ----- 


। 








| 
| 
| 
„^ 4 
५ 


३३६ धोगवासिष्ठे 


यस्ये तास्वस्वरूपासु भावनास्वात्मभावना । 
अस्वरूपस्य तस्याऽपि सा ह्यविद्येव विद्यते । २५ ॥ 


विकारितादयो दोषा न केचन महात्मनि 
परमात्मनि विद्यन्ते पयसीवेह पांसवः । २६॥ 


भावना दाब्दश्रब्दाथरङ्खनेयं जगद्‌गता 
व्यवहाराथमुत्पन्ना व्यतिरिक्ता च नाऽऽत्मनः ॥\ २७ ॥ 
अनेन व्यावहारेण विनेताः शाख्नदृष्टयः 
संस्थाति नाऽधिगच्छन्ति पटा इव वितन्तवः ॥ २८ 1 


उह्यमानो ह्यविद्यायामात्मा नेहोपलक्ष्यते 
आत्मज्ञानाद्‌ते तच्च शास््रार्थात्‌ समवाप्यते ।॥ २९ ॥ 


अविद्यासरितः पारमात्मलाभाद्ते किक 
राम ! नाऽऽसाद्यते तद्धि पदमक्षयमुच्यते । ३० ॥ 


यतः कुतश्िज्जतेयमविद्या मलदायिनौ । 
ननं स्थितिमुपायाता समासाद्य पदं स्थिता । ३१ ॥ 


मिथ्याभ्रूत देहेन्द्रियादि द्रैतभावनाओं मे अबुद्धि 
सम्पन्न मिथ्यादर्शी पुरुष का अविद्या अ थात्‌ आविदिक 
दुःखम निमग्न होता है।॥ २५॥। 

उस मिथ्या दर्शी पुरुष के लिए एकमात्र अविद्या ही 
विद्यमान है, इस महात्मा परमात्मा मं विकारिता आदि 
कोड दोष ४ मे धूल की तरह विद्यमान नहीं हँ ।। २६॥। 

जगत्‌ में ८६ ह भावना यानी शब्द अर्थात्‌ नाम 
ओर शब्दार्थो मे रूपात्मक पदार्थो ते स्फटिक की तरह 
अनुज्जना केवल व्यवहार के किए उत्पन्न है। यह्‌ आत्मा 
से अतिरिक्त नहीं है । २७ ॥ 

इस व्यवहारकेविनाये ड 
त्रस्त्र की तरह स्थित नहीं होतीं है 


अविद्यारूपी नदी में वह रही आत्मा इस संसार ते 


आत्मज्ञान के विना लक्षित अर्थात्‌ अनुभवगोचर नहीं 
होती हे ओर वह आत्मज्ञान शास्त्र के तात्पर्याथेसे ही 
प्राप्न होता हे।॥ २९॥ 

दे श्रीरामचन्द्र ! अविद्यारूपी नदी का पार परमात्या 
की प्राति के विना नहीं मिल्ताहै। प स्मात्माकालाभही 
अविद्या नदी का पारभूत अक्षय परम पददहे। ३० ॥ 


यह मल्दायिनी अविद्या उत्पन्न हुई हो, यह निश्चित 


रूप से है तथा परमपद का अवलम्बनं कर स्थित 
है ॥ ३१ ॥ 


स्तर दृष्टियां तन्तुहीन 
९६ ॥ 
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कुतो जातेयमिति ते राम ! माऽस्तु विचारणा । 
इमां कथमहं हन्मीत्येषा तेऽस्तु विचारणा ॥ ३२ ॥ 


अस्तं गतायां क्षीणायामस्यां ज्ञास्यसि राघव ! । 
यत एषा यथा चंषा यथा नष्टेत्यखण्डितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
वस्तुतः किल नास्त्येषा विभाव्येषाऽनवेक्षिता । 
अत्ततो ्रान्ततां सत्यरूपां जानातु कः कुतः ॥ ३४ ॥ 


जातेयं प्रौदिमापघ्ना दोषायवाऽऽततकरृतिः 
बलात्‌ प्रणाद्य त्वेनां परिज्नास्यसि वं ततः ॥ ३५ ॥ 


अपि ग्रा अतिधराज्ञास्ते' न सन्ति जगत्त्रये । 
अविद्याया ये पुरुषा न नाम विवशीकृताः ॥ ३६॥ 


तदस्या रोगशौलाया यत्नं कर विनाशने । 
यथेषा जन्मदुःखेषु न भूयस्त्वां नियोक्ष्यति ॥ ३७1 


सर्वापदामेकसखीमन्नानतरुमञ्ञरीम्‌ । 
अनथसाथजननीमविद्यामलमुद्धर ॥ ३८ ॥ 


हे श्रीरामचन्द्र | यह अविद्या कहाँंसे प्राप्त हुई, एसा 
विचार आपन करे इसका कंसे नाशे करू, आप । 
विचार करे ।। ३२॥ 





दे राघव ¦ इस अविद्या के अस्त होने पर क्षीण होने 
पर आप यट जहाँ से आई, जसे आई ओर जैसे नष्ट हुई, 
यह सव अच्छी तरह समन्न जायेंगे ॥ ३३॥ 


वस्तुतः यह नहींहीरै, विचारन करने पर ही यह 
भासित होती है । असत्‌ कीश्रान्ति की सत्यरूपता कौन 
कंसे जान सकता? ॥ ३४॥ 


उत्पन्न होकर यह प्रौढता को प्राप्त क्यार, दोषक्के 
किए ही इसने अपने आकार का विस्तार किया है, इसका 
वलपू्वंक विनाश करे तव आप इसे जानेगे ॥ ३५ ॥ 


अतिशय वुद्धिमान्‌ तथा शूरभी जो अविद्या द्वारा 
विवशन कयि गये हों एेसे परुष तोनों लोकों मे नहीं 
ह ।। २३६॥। 
रोग के तुल्य स्वभाववाटी इस अविद्या के विनाश कै 
लिए प्रयत्न करें । जिससे यह अविद्या फिर आप को 
जन्मयातनाओ में नियुक्त न करे ॥ ३७ ॥ 4 


सम्पूणं आपत्तियों की एकमात्र सहचरी, क 
बरक्ष की मञ्जरी तथा अन्थंसमूहों की जननी इस अविद्या 
को उखाड़ फेके ।। ३८ ॥ 


ध 9 
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श्यविषाददुराधिविपत्प्रदां 
हदयमोहमहापरटलाङ्कुरास्‌ । 


स्थितिप्रकरणे 


२२३७ 


भृशसपास्य कुदष्टिमिमां 
बलादूव भवाणंवपारमुपागतः ॥ २९ ॥ 


इत्याषं श्नीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 
ऽविद्याकथनं नाम एकचरत्वारिशः सगः ॥ ४१ ॥ 


भ्रय, विषाद, दुष्ट मनोव्यथा तथा विपत्तियो को 
च्चे वाली, हृदय में स्थित आत्मदुष्टि के मोहरूपी अन्धकार 
ङ खाधन महापटल्रूप शारीर, ईद्रिय आदिको हेतुभूत 


इस अविद्या को वलपुवेक भली-भांति दुर कर आप भव- 
सागर के पार को प्राप्त करें ॥ ३९॥ 


इस प्रकार ऋषपि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठुमहारामायण के मोक्षोपाय के स्थितिप्रकरण में 
अविद्याकथन नामक कुसुमलता का इकतालीसवां सगे समाप्त हुआ ॥ ४१॥ 





वसिष्ठ उवाच 

ऽस्रतोऽप्यस्य प्रक्षामाच्रविनाशिनाः । 
शचिद्याविततन्याघेरोषधं ष्युणु राघव!) १॥ 

र्नं तां कथयितुं जाति राम ! राजससात््विकीम्‌ । 
नरैवीर्यविचारार्थं प्रस्तुतोऽस्मीह तां श्यणु ॥ २॥ 

त्रप्यमृतं ब्रह्म स्वेव्यापि निरामयम्‌ । 
-व्धगभासमनन्ताख्यमनादि विंगतश्चमम्‌ ॥ ३ ॥ 

्यन्दवपुषस्तस्य स्पन्दस्तस्माच्चिदेव हि । 


द्खयग्डनतामेति सौम्योऽन्धिश्चलनादिव ॥ ४ ॥ 
न्नरब्धेजलं य्त्‌ स्पन्दास्पन्दवदीहते । 


ने कटा-हे राघव ! असत्‌ अतएव 
से नष्ट होने वाली अतिराय कुपित इस अविद्या 

> विस्तरत व्याधि की, ओषधि सुनें ।॥ १॥ 
द श्रीरामचन्द्र । मन के पराक्रम के विचारार्थं जिस 
, सात्विक जीवजाति का वर्णेन करनेके क्एिमैँ 
धर उपस्थित हूं, उसे आप सुनें ।। २॥।। 

निस प्रकार सवेव्यापक, निर्दोष, अनादि, अनन्त, 
छद्भुरहित, अमृत ब्रह्य जीव स्वरूप हुआ, उसे भी 
चद भर्ने ॥३॥ 
ध्यन्दन शून्य उस ब्रह्य का जीवरूप चिदाभास चिद्‌ 
द, वद भी ओपाधिक एकदेश से घनता कोवैसेही 
~ नीता है जैसे सौम्य निश्च सागर ही चल्नसे तरङ्ग 
५ स्थूलता को प्राप्त करता है।। ४ ॥। 

वर्वशक्ति ब्रह्म अस्पन्दस्वभाव होते हुए भी किसी एक 
॑ र स्यन्दशक्तिरूपसे वैसे ही आविर्भूत होताहै जैसे 
रै अन्दर जल स्पन्द ओर अस्पन्दरूप से अवस्थित 
ह जाता दहै, अर्थात्‌ किसी स्थान में स्पन्द अर्थात्‌ गति- 
४२ 
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सवेशक्तिस्तथेकत्र गच्छति स्पन्दशक्तिताम्‌ ॥ ५ ॥ 
भात्मन्येवाऽऽत्मना व्योम्नि यथा सरति मारुतः । 
तथेहाऽऽत्माऽऽत्मशक्त्येव स्वात्मन्येवेति खोलताम्‌ ॥६॥ 
स्वरिखास्पन्दशक्त्येव दीपः सौम्यो यथोच्नतम्‌ । 
एति तद्वदसावात्मा तत्स्वे वपुषि वल्गति ॥ ७ ॥ 
जलान्तरेऽम्बुधियद्रल्लसद्वारिविचच्चलः । 
सर्वशक्तिर्वपुष्येव तथा स्यन्दविरासवान्‌ ॥ ८ ५ 
यथोतलसति भाश्चक्रः कचन्‌ कनकसागरः । 
तथाऽऽत्मनि परिस्पन्दैः स्फुरत्यक्षश्चिदणवः ॥ ९ ॥ 


४२ 


शील ओर किसी स्थान मे अस्पन्द गतिरहित देखा जाता 
है ॥.५॥ ध 

सर्वशक्ति ब्रह्म अपने आत्मा में ही अपनी शक्ति से 
ही वैसे ही चश्चलता को प्राप्त होता हं जपे वायु आत्मरूप 
ही आक में अपने से गमन करता है ॥ £ ॥ 

यह आत्मा भी अपने स्वरूपम वैसे ही प्रकारित 


होता है जैसे निश्चल दीपक अपनी ज्वाला की स्पन्दशक्ति 
से ही ऊपर को प्राप होता है ।॥ ७ ॥ 

सर्वशक्ति आत्मा अपने स्वरूप मे ही स्पन्दरूप विलास 
से वैसे ही युक्त होता दहै जसे सागर शरद्‌ त्तु की धूपके 
सम्बन्ध से चमक रहे जलप्रदेशमे ही चचल-सा प्रतीत 
होता है।। ८ ॥ 

चैतत्यरूपी सागर इन्द्रियजन्य प्रकारोसे आत्मामं 
वैसे ही स्फुरित होता है जैसे शरद्‌ ऋतु की धूप से चमक 
रहा पिघलाए हुए सोने के समान सागर स्फुरित होता 
है ।। ९॥ 
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३३८ योगवा सिष्ठे 


लक्ष्यते मौक्तिकस्पन्दो यथा व्योम्नि दृशोऽदृश्ि । 
तथा भाति लसद्रपा चिच्छक्तिश्चिन्महाम्बरे ॥ १० ॥ 
किच्ित्क्ुभितरूपा सा चिच्छक्तिश्चिन्महार्णवे । 
तन्मयो चित्स्फुरत्यच्छा तत्रेवोमिरिवाऽर्णवे । ११ ॥ 
आत्मनोऽव्यतिरिक्तव व्यतिरिक्तेव तिष्ठति । 
आलोकश्चीरिवाऽऽलोककोटरे यत्ततां गता \\ १२ \\ 


क्षणं स्फुरति सा देवी सवज्ञक्तितिया तथा । 
चेतति स्वां स्वयं शक्ति कठेन्दोः शीततामिव \ १३ ।। 
उदितेषा प्रकाश्ाख्या चिच्छक्तिः परमात्मनः । 
देकाटक्रियाशक्तीवेयतस्याः संप्रकर्षति \ १४11 
स्वस्वभावं विदित्वेवमनाद्यन्तपदे स्थिता, 
रूपं परिमितेवाऽसौ भावयत्यविभ्ाविता 1\ १५ ।! 


यदेवं भावितं रूपं तया परमसत्तया ! 
तदेवेनामनुगता नामसंख्यादिका दुद्ाः॥\ १६॥ 


चिन्महटाकाग मे देदीप्यमान चिच्छक्ति भी वैसे ही 
प्रतीत होतीं है जैसे अतीन्द्रिय आकाशम मोतियों की 
माला कभी-कभी लह्राती हुरई-सी दिखाई देती है ।॥१०॥ 

चिद्रूपी महासागरमें कुछ क्षुभित रूप वाटी उस 
जगद्‌-मयी चिच्छक्ति के रूपसे चित्‌ वैसेही स्फुरित 
दोती दै जैसे समुद्रम निर्मल तरद समुद्रहीहै॥ ११॥। 

उपाधिपरवश होकर यह चिच्छक्ति आत्मा से अभिन्न 
होती हुई भी वैसे ही भिन्न-सी टो स्थित होतादहै जैसे 
आलोककोटर में सूची आदि के छिद्र मे आलोकश्ची रहती 
हे ।। १२॥ 

वह देदीप्यमान चिच्छक्ति अपनी उस सर्व॑दक्तिता से 
एक क्षणभर मं स्फुरित होती है, वह अपनी शक्ति का वैसे 
ही स्वयं अनुभव करती है जैसे चन्द्रमा की कला अपनी 
शीतरुता का स्वयं अनुभव करती है ।। १३॥ 


परमात्मा से उदित हुई यह्‌ प्रकाररूप चिच्छक्ति 
अपनी सखीरूप देशकाल-क्रियाराक्तियों का जाकषेण करती 
है अर्थात्‌ देशकालक्रियारक्ति सखी के समान उसका 
अनुगमन करने वाटी है।॥ १४॥। 

इस प्रकार अपने स्वभाव को जानकर यह अनादि, 
अनन्तपद मे स्थित होती है। अविचारित होती हई कल्पित 
रूप को भ्रमवजश् अपना स्वरूप जानकर म परिच्छिन्न हु, 
इस प्रकार अपने स्वरूप की भावना करती है ।। १५ ॥ 

उस परमसत्ता ने इस प्रकारके स्वरूप की भावना 
करने से ही नामरूपभेद आदि जगत्‌ कौ सम्पूणं कल्पनांओं 
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चिदेवंतदवस्त्वेव व्यतिरिक्ता तथाऽऽत्मनः । 
अनन्ता तद्गतवाऽऽ्यु॒लहूरीव महार्णवात्‌ ॥ १७ ॥ 
यथा कटककेयुरभेदो हिम्नो विलक्षणः। 
तथाऽऽत्मनश्ितो रूपं भावयन्त्याः स्वमांशिकम्‌ ॥१८॥ 
यथा दीपेन दीपानां जातानामात्मनां तथा । 
देदाक्ारकरामाच्नभेदः स्वाभाविकश्ितेः ॥ १९ ॥ 
देशकालपरिस्पन्दराक्तिसन्दीपिताऽ्थय चित्‌ । 
सङ्कुल्पमनुधावन्तौ प्रयाति कलनापदम्‌ ॥ २० ॥ 
विकल्पकलिताकारं देडकालक्रियास्पदम्‌ । 
चितो रूपं महाबाहो क्षेचज्ञ इति कथ्यते ॥ २१॥ 
क्षेत्रं शरीरमित्याहुस्तदसौ वेत्त्यखण्डितम्‌ । 
सबाह्याभ्यन्तरं तेन क्षेचज्ञ इति कथ्यते ॥ २२॥ 
वासनां कलयन्‌ सोऽपि यात्यहङ्कारतां पुनः । 
अहङ्कारोऽपि निर्णेता कलङ्को बुद्धिरुच्यते ॥ २३॥ 
ने उसका पीदा किया १६॥ 

सद्रूप आत्मा से प्रथक्‌ वस्तु कौ कल्पना अवस्तु ही 
दै, शीघ्र परमात्मामे प्राप्त हुई अनन्त कल्पना वैसे ही चिद्‌ 
टीदटै जैसे महार्णव से व्यतिरिक्त लहरी महार्णव 
ही टे । १७॥ 


गकलत्पना के अधीन सम्पूणे जगद्रूप अपने स्वरूप | 

भावना कर रहे चेतन्य काभेद वसे ही विलक्षण है जैसे 
कटक-केयूरोंसे सुवणे का भेद विलक्षण हे १८॥ 

चित्‌ का भी उपाधिस्वरूपसे प्राप्त वैसे ही आत्मभेद 
है जेसे दीपक से उत्पन्न हुए दीपकों का देश, काल ओर 
कलामात्रसेभेददटै।। १९॥ 

देश, काल ओर क्रिया को शक्तिसे संदीपित हुआ 
चेतन्य सद्भुल्प का अनुसरण कर कल्पना को प्राप्त करता 
टै । २० ॥ 

हे महाबाहो ! विकल्पों से जिसने आकार का ग्रहण 
कियादटै एवं देश, कार ओर क्रिया के अधीन जो चैतत्य 
कारूपदटै, वह्‌ क्षेत्रज्ञ कहकाता है । २१॥ 

ररीर क्षेत्र कहखाता है, उसको भली-भांति बाहर 
भीतर स्व॑तोभावेन वह जानतारहै, इसकिए वह्‌ क्षेत्रज्ञ 
कहलाता टै ।। २२ ॥ 

वासनाओं की कल्पना करता हुआ वह्‌ क्षेत्रज्ञ ण 
स्वरूप प्राप्त करता है । निश्चय करने वाला अतएव अन्व 
कल्पनारूप कलद्धुः से युक्त अहंकार ही बुद्धि दै ॥ २३॥ 








६ | स्थितिप्रकरणे 


४२.३ 
बद्धः सङ्कल्पकचिता प्रयाति सनसः पदम्‌ । 
सनो घनविकल्पं तु गच्छतीन्द्रियतां शनेः) २४॥ 
द्रणियादमयं देहमिच्रियाणि विदुर्बघाः 
दटरैऽसौ ज्ञायते रोके सुयतेऽपि च जीवति ।) २५ ॥\ 
छ्वं जीवो हि सङ्कल्पवासनारज्जुवेषटितः । 
दखनाक्परीतात्मा क्रमादायाति चित्तताम्‌ ।॥ २६ ॥ 
हेण पाकवद्तः फरमेति यथाऽन्यताम्‌ । 
दरवस्थयेव नाऽऽकृत्या जवो सकवल्ात्तया ।। २७ \ 


ौवोऽहङ्कारतां प्राप्नस्त्वहङ्कारश्च बुद्धिताम्‌ । 


~ 


शृद्भुत्पनाल्ककितां मनस्तां बुद्धिरागता ॥ २८ ॥ 
दनो हि सङ्कल्पमयं संस्थाग्रहणतत्परम्‌ । 
प्रतियोगिव्यवच्छिन्नप्रासि सत्ये रपीहितः ।! २९ ॥ 


इच्छाद्याः शक्तयश्चेतो गावो वृषमिवोन्मदम्‌ । 


स द्कुत्पयुक्त वुद्धि मनका स्थान ग्रहण करतीहे। 
र्रर विकल्पों से युक्त मन धीरे-धीरे इन्द्रिय रूप को 
श्रा करतादै।। २४॥।। 

विद्वान्‌ लोग हस्त, पाद आदि रूप इन्द्रियों को ही 
| है, खोक में यह शरीर जाना जाता है, यह 
>न्यत्रहोतादै ओर जीवित रहता है।। २५॥। 
स प्रकार संकत्पवासनारूपी रस्सी से परिवेष्टित 
कैट विविध दुःखोंसे व्याप्त जीवदहीक्रमसे बाह्य पदार्थो 
चिन्तन कौ साम्यं को प्रा करता । २६ ॥ 
्ैत्र्न भी अविद्यारूप मल के परिपाकवडा विलक्षणता 
ह्वै प्राप्न होता है जैसे फक पाकवश क्रमशः रूप 
च आदि गणो के परिवतंनसते ही अन्यरूप को प्राप्त करता 
, श्राक्रति से अन्यरूपता को प्रास नहीं करता अपरिणामी 
् से वैलक्षण्य को प्राप्र नहीं होता । २७ ॥ 
जीव अहङ्कारता को प्राप्न करता है । अहङ्कार बुद्धिता 
श्रप्रिकरतादहै। बुद्धि संकल्प-विकल्प जालोंसे पूण 
को प्राप्त करती है।। २८ ॥ 
मन चित्त स्त्री, पुत्र आदिके शरीरके आकार के 
ते तदाकार इत्ति के दारा संस्काररूपसे धारण में 
, संकल्प विकल्पमय एवं सफल ओर विफल मनोरथो 
, ्रटिच्छिन्न तुच्छ विषयों मे आसक्त होता है ॥ २९॥ 
द्रच्छा आदि राक्तयां दोषोंके ल्िएिही चित्तका 
ही अनुगमन करती हँ जैसे गौं मदोन्मत्त साड के 
छै दोडती हैँ ओर जैसे नदियां सागरकी ओर 
त्री रट || ३० 4 | । | 













२३९ 


अनुधावन्ति दोषाय सरितः सागरं यथा ॥ ३० ॥ 


इति शक्तिमयं चेतो घनाहङ्कारतां गतम्‌ । 
कोडाकारङृमिरिव स्वेच्छया याति बन्धनम्‌ ॥ २९ ॥ 
स्वसङ्कल्पानुसन्धानात्‌ पाशोरिव नयत्‌ वपुः | 
कष्टमस्मिन्‌ स्वयं बन्धमेत्याऽऽत्मा परितप्यते ॥ २३२ ॥ 
बद्धमस्मौति कल्यद्िचातत्वं जहच्छनैः । 
अविद्यां जनयत्यन्तजगञ्जद्धलराक्नसोम्‌ ॥ २२ ॥ 
स्वसङ््‌त्पिततन्मा्रज्वाराश्यन्तरर्वत च। 
परां विवशतामेति श्गुद्खलाबद्धसिहवत्‌ ॥ ३४ ॥ 


विचित्रकायंकतेत्वमाहरद्‌  वासनावज्ञात्‌ 1! ` 
स्वेच्छामात्रानुरचिता दशाश्चाऽनुपतत्तथा ॥ २५ ॥ 


क्वचिन्मनः क्वचिद्‌ बुद्धिः क्वचिज्लानं क्वचित्करियाः । 
क्वचिदेतदहङ्ारः क्वचित्‌ पुरयष्टकं स्मृतम्‌ ॥ ३६ ॥ 

इस प्रकार राग, द्वेष आदि शक्ति से सम्पन्च मन 
राखा-प्रलाखारूप से अभिमान की बृद्धिहोनेके कारण 
सघन अहंकाररूपता को प्राप कर रेशम के कीडे के समान 
स्वेच्छा से बन्धन को प्राप्त करता है॥ ३१॥ 

फन्दों से अपने शरीर को मृत्यु के किए प्राप्त कराने 
की तरह अपने संकल्पो के अनुसंधान से कष्टकारी बन्धन 
को स्वयं प्राक्त कर मन इस लोकम परिताप को प्राप्त 
करता है । ३२॥ 

म केधा हे, इसे परमाथं सत्य समज्ञकर धीरे-धीरे 


पारमाथिक आत्मरूप का त्याग अर्थात्‌ स्वप्नमे भी 
आत्मरूप का विचारन कर वह्‌ जगद्रूपी जङ्खल की 
राक्षसी के समान जन्म, मरण आदि भ्रान्ति परम्पराकी 


उत्पत्ति करता है ॥ ३३ ॥ 

स्वयं सङ्कल्पित रूप, रस, गन्ध, स्परो ओर शब्द 
विषयरूप इन्धन से युक्त रागद्वेष ओर मोहं रूप 
ज्वालाओं के मध्य में स्थित मन शृद्कलाओंसे बधे हुए 
सिह के समान बड़ी विवशता को प्राप्त होता है । ३४ ॥ 

वासनावश विविध कर्मो के कतृत्व का बड़ प्रयत्नसे 
संपादन करता हृ तथा विविध योनिरूप नरक आदि 
ुरदशाओं को ओर एकमात्र अपनी इच्छा से रचित मनन 
आदि दशाओं को प्राप्त कर मन बड़ी विवशता को प्राप 
करता है ।। ३५ ॥ | 

कहीं पर वहं मन, कहीं पर बुद्धि, कहीं पर ज्ञान 
तथां कहीं पर क्रिया, कहीं पर अहङ्कार, कहीं पर पुर्यष्टकं 
कहा गया है ॥ ३६ ॥ ` 771 








३४० 


योगवासिष्ठे ॥ ४२.३७. 
क्वचित्‌ प्रकृतिरित्युक्तं क्वचिन्मायेति कल्पितम्‌ । इमं ससारमविलमाज्ञापाशविधायकम्‌ ॥ 
क्वचिन्मलमिति प्रोक्तं क्वचित्कमेति संस्थितम्‌ 1 ३७॥ दघदन्तः फठर्हानं वटधाना वटं यथा \1 <४॥ 
क्वचिद्बन्धमिति ख्यातं क्वचिच्चित्तमिति स्फुटम्‌ । चिन्तानलशिखादग्धं कोपाजगरचवितम्‌ । 


भ्रोक्तं क्वचिदविदयेति क्वचिदिच्छेति संस्थितम्‌ ॥३८॥। 
तदेतदाबद्धमिह चित्तं॑राघव ! दुःखितम्‌ । 
तृष्णालोकसमाविष्टं रागायतनमाततम्‌ ।\ २३९ ॥। 
जरामरणमोहान्तभवभावनया हतम्‌ । 
ईहितानोहितेग्रस्तमविद्यारागरञ्जितम्‌ ॥ ४० 1 
इच्छासंकषुभिताकारं कर्मवृक्षवनाङ्‌कुरम्‌ । 
सुविस्मृतोत्पत्तिपदं _ कल्पितानर्थकल्पितम्‌ ॥ ४१ ।! 
कोदाकारवदाबद्धं शोकाकारपदं गतम्‌ । 
तन्मात्रवृन्दावयवमनन्तनरकातपम्‌ ॥ ४२ ॥ 
स्वद्श्यमपि गेले शेले्रसमभारभयावहम्‌ । 
जरपमरणश्ाखाढचं संसारविषडुद्र मम्‌ ।। ४३ ।! 


कहीं पर प्रकृति तथा कहीं पर माया नाम से उसकी 
कल्पना हृदं है । कहीं पर वह्‌ मल कटा गया है, कहीं पर 
कमरूप स स्थित है ॥ ३७ ॥ 
कीं पर वह वन्धनाम से प्रसिद्ध टै ओर कहीं पर 
चित्तनाम से पुकारा गया दै। कहीं पर अविद्यानाम से 
ओर करीं पर इच्छारूपं से वह्‌ स्थितहै॥ ३८ ॥ 
हे श्रीराघव ! इस दोक मेँ तृष्णा ओर शोक से व्याप्त 
म्‌ ५ 
र ( का विशाल भायतन, दुःखत यह चित्त ही आबद्ध 
है, आत्मा आबद्ध नहीं है । ३९ ॥ 


। चित्त ही जरा, मरण , मोहरूप मानसिक भावनाओं 
े व्यात्‌ है, ईहित गौर अनीहितों से ग्रस्त है, अविद्यारूपी 
रगसेरंगाहै॥ ४०॥ 
स्वच्छा से क्षोभको प्राप्त इसका आकार कर्मरूपी 
इक्षराशियों का यह अङ्कुर ह, अपनी उत्पत्ति के निमित्त 
भरत परमात्म तत्व को भली-भाति भूरु चुका है, अनेक 
अनर्थकारी कल्पनाओं कौ इसने कल्पना कर रखी 
हे ॥ ४१॥ 
इसने रेशम के कीड 


के समान अपने आप बन्धन 
कोप्राप्त कियाद ओौर शोकमय पदको प्राप्त कियाहै, 


रूप,रस्‌, आदि तन्मात्राओों से रचित है तथा अनन्त नरको 
के दुःखोसे ग्यप्त है। ४२॥ 


यह्‌ जानात्म रूप से देखने के 
वि स वचि रव इसका उद्धार न होने के कारण यह्‌ दौलराज 


के तुल्य गुरुता से भयावह है, जरा, मृत्यु रूप शाखाओं 
से परिपुणं है एवं संसार रूपी विषमय फल का दुष्ट ब्क्ष 


योग्य होने पर भी 






















कामान्विकल्लोलहतं विस्मृतात्मपितामहम्‌ \। ४५॥ 
मृगं युथादिव अष्टं शोकोपहतचेतनम्‌ । 
पतद्धकमिव  ज्वालादग्धं विषयपावके 1! ४६॥ | 
छिन्नमुरमिवाऽम्भोजं परमां स्छानिमागतम्‌ । 
छिन्नाद्खमात्मनः स्थानाद्विेषासंगदुःस्थितम्‌ \! &७॥ | 
विषयादिषु मध्यस्थं चित्ररूपेषु शत्रुषु 1 
दशास्वेतास्वनन्तासु लुठितं शङ्कटास्विति ॥! ४८॥ 

दुःखे निपतितं घोरे विहङ्धः सागरे यथा॥\ | 
स्वबन्धास्थं जगज्जाङे शुन्ये गन्घर्वत्तने १! ४२॥ | 
उह्यमानमनास्थान्धौ मनो _ विषयविद्रूतम्‌ ॥ 
उद्धाराऽमरसङ्काश् मातद्धमिव कदेमात्‌ 1! ५०॥ | 


> कि 
ट्‌ ।। ४३ ॥। 


जाला रूपी पशो का निर्माण करने वारे पुरूषायों ? । 
टीन इस संसार को, जैसे वटका बीज फर से रहिते 
वट ब्रक्ष को धारण करतार, वैसे ही अपने भीतर | 
करता टै ।। ४४॥ 


दुश्चिन्ता रूपी अग्निज्वालाओं से दग्ध कोपं से| 
अजगर से चवित काम रूपी समुद्र की बड़ी-बड़ी तरङ्ञे 
से विताडित, अपने आत्म स्वरूप मूलकारण को विं 
गय से विच्छडे हृष्‌ मृग के समान शोक से अचेत हह 
विषय रूपी वद्धि मे फतीगे के समान ज्वाकाओं त्ते 
हए, जिसकी जड़ कट गई टो, एसे कमल की तरह अतव 
ग्ठानता को प्राप्त हए, अपने निवासभरूत देह से | 
दारा अपहरण करने पर तत्तत्‌ देहों के अभिमान | 
विच्छेद से छिन्न-भिन्न अद वाके, अतएव तत्‌-तत्‌ ही | 
मे आसक्ति से अत्यन्त पीडित एवं विषय, इन्द्रिय, ६ | 
आदि रूप विभिन्न रूप धारण कर अपने विनाशं जं तद | 
हए शवरुजं के मध्य मे उन पर विश्वास करने के क || 
स्थित, संकटाकोर्णं इन अनन्त दशाओं मे भटके ई 
सागर में गिरे हुए पक्षी के समान घोर दुःख मे शिरे 
गन्धवे नगर के तुल्य शून्य इस जगज्जार मे अपने 
केदेतु भूत देह्‌ आदि पर अत्यन्त स्नेह करने वाके, त | 
ज्ञान ओर उनके साधन के अनादर रूपी समुद्र मेतैः^|| 
एवं विषय वासना से पीडित मन का, हे देव तुल्य ! कौर || 
से हाथी के समान, आप उद्धार करें ।॥ ४५-५० ॥ 











. ४३.८ | स्थितिप्रकरणे २४१ 
॑ [स्न = 

 बलीवदवदामग्नं मनो मदनपल्वले । ज्वलज्जरामरणविषादर्माछते । 
आष्नश्ीणवियवं बङाद्राम ! समुद्धर ॥ ५१॥ व्यथेह्‌ यस्य मनसि भो न जायते 
चुभाद्ुभप्रसरपराहताकृतौ नराकरृतिजेगति स राम राक्षसः ॥ ५२ ॥ 


इत्याषं श्नीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकोये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 

जीवावतरणं नाम द्विचत्वारिंशः सगः ॥ ४२ ॥ 
मलिन स्वरूप वाले एवं प्रज्वलित जरा, मृत्यु ओर विषादो 
से मूछित होने पर भौ जिस मनुष्यको इस जगत्‌ में 
क्लेशा नहीं होता है वह मनुष्य के आकार में छिपा हु 
राक्षस है ।॥ ५२ ॥ 


हे श्रीरामचन्द्र ! काम रूपी छोटे ताल्व में बेल के 
समान निमग्न चिरकाठ तक विषय भोगों से संलिप्तिकंटे 
हृए तथा शिथिल हस्त, पाद आदि अवयव वाले मनका 
आप प्रयत्नपूवंक उद्धार करे ।। ५१ ॥ 
मनके शुभ कमे ओर निषिद्ध कर्मों के विस्तार से 
इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ुमहारामायण के मोक्षोपाय के स्थितिप्रकरण में 
जीवावतरण नामक कुसुमलता का बयालीसवां सगं समाप्त हुमा ॥ ४२ ॥ 


४३ 


वसिष्ठ उवाच 
एवं जोवाध्चितो भावा भवभावनयोरहिताः । 
न्रह्यणः कल्पिताकारात्लक्षशोऽप्यथ कोटिशः ॥ १ ॥ 
-असंख्याताः पुरा जाता जायन्ते चाऽपि वाद्य भोः। 
उत्पतिष्यन्ति चेवाऽम्बुकणोघा इव निञ्षरात्‌ ॥ २॥ 
स्ववासनादश्ावेश्चादाशाविवशतां गताः । 
दश्ास्वतिविचित्रासु स्वयं निगडिताशयाः॥ ३ ॥ 


अनारतं प्रतिदिदं देडो देशे जले स्थे । 
जायन्ते वा श्रियन्ते वा बुदुबुदा इव वारिणि॥ ४॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा-इस प्रकार चित्‌ के ओौपाधिक 
भ्राव स्वरूप जीव संसार वासना से कल्पित आकार वाले 
ब्रह्मा से लाखों ओर करोड़ों की संख्या मे प्रवाहित दहैं। 
एवं वासना के अनुसार ब्रह्यसे पहले असंख्य जीव उत्पन्न 
हो चुके टै, आज भी उत्पन्नहो रहे दहै ओर भविष्यमें 
भरी उत्पन्न होगे, वेसे ही वे उत्पन्नहोते हैँ जैसे क्षरने से 
जल-विन्दुओं की राशियां उत्पन्न होती दँ ।। १-२॥ 

अपनी वासनामय दशाके आवेश से आशा के आधीन 
ओर इन अतिविचित्र दशाओं में स्वयं आबद्ध ।।३॥ 

निरन्तर हर एक दिशामे, प्रत्येक देरामें, जलम 
शरीर स्थल मे जल मे बुदबुदों की तरह वे उत्पन्न होते हैं 
यामरते र । ४॥ 

किन्हीं ने इस कत्पमें एक ही जन्मप्राप्त कियाद 


केचित्‌ प्रथमजन्मानः केचिज्जन्सशताधिकाः । 
केचिद्राऽजन्मसंस्याकाः केचिद्‌ द्ित्रिभवान्तराः ॥ ५ ॥ 
भविष्यज्जातयः केचित्‌ केचिद्भूतभवोःदूवाः । 
वर्तमानभवाः केचित्‌ केचित्त्वभवतां गताः ॥ £ ॥ 
केचित्‌ कल्पसहस्राणि जायमानाः पुनः पुनः । 
एकामेवाऽऽस्थिता योनि केचिद्योन्यन्तरं ध्िताः ॥ ७ ॥ 
केचिन्महादुःखसहाः केचिदल्पोदयाः स्थिताः । 
केचिदत्थन्तभुदिताः केचिदकदिवोदिताः ॥ ८ ॥ 


४३ 


ओर किन्हींकेसौसे भी अधिक जन्म हो गये हैँ । किन्हीं 
के असंख्य जन्म हृए दै, क्िन्हींकेदोया तीन जन्मान्तर 
हए है ।॥ ५॥ 

किन्हीं के जन्म अगे होने वाके है किन्हीं के जन्म 
बीत चुके दै वे जीवन्मुक्त हँ । किन्हींके जन्महो रहेहैँ 
ओर कोई विदेहमुक्तिकोप्राप्तहो गयेहैं।॥६॥ 

कोई हजारों कल्पो से बराबर उत्पन्न हो रहे है, 
कोई एक ही योनि में स्थित है, कोई भिन्न-भिन्न योनियों 
कोप्रप्तहो रहेरै।॥ ७1 

कोई बड़े-बड़े क्लेशो को सहते है, कोई अल्प सुख 
वाटे है, कोई अत्यन्त प्रसन्न हँ ओर कोई सूयं से उदित 
हुए के समान है ॥ ८ ॥ 











\ 
1 


२३४२ योगवासिष्ठे 


केचित्किन्नरगन्धवविद्याधरमहोरगाः । 
केचिदकंन््रवरणास्च्यक्षाघोक्षजपद्मजाः ॥ ९ 
केचित्‌ कृष्माण्डवेतालयक्षरक्षःपिल्ाचकाः । 
केचिद्‌ ब्राह्यणभूपाला वेश्यरद्रगणाः स्थिताः ।। १० \\ 
केचिच्छवापचचाण्डालकिरातावेशपुष्क्साः । 
केचित्तणौषधौ केचितु फलमुलपतद्धकाः ॥ ११ ॥\ 
केचिच्चित्रलतागुल्मत॒णोपलदुद्ोऽनितः । 
केचित्‌ कदस्बजम्बीरशाल्तालतमालकाः ।॥ १२ ॥ 


केचिद्‌ विभवसंसारमन्त्रिसामन्तभूमिपाः । 
केचिच्ची राम्बराच्छन्ना मृुनिमौनमुपस्थिताः ॥ १३ \ 


केचिद्‌ भुजङ्खगोनासकृमिकीटपिपीलिकाः । 
केचिन्मुगेन्द्रमहिषमरगाजचमरेणकाः ॥ १४ ॥ 
केचित्‌ सारसचक्राह्वबलाकावककोकरिलाः । 
केचित्‌ कमलकह्वारकरुमदोत्पलतां गताः ॥ १५ ॥ 


$ कोई किन्नर, गन्धर्व, विद्याधर तथा नागों की योनियों 
मेह ओर कोई सूर्य, इन्द्र वरुण हँ तथा कोई रिव, विष्णु, 
ब्रह्मा ह ।॥ ९॥ 
कोई कूष्माण्ड, वेताल, यक्ष, राक्षस, पिाच रूप से 
वतमान हँ तथा कोड ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैशय ओर यद्रो के 
समूह रूप से विद्यमान है ॥ १०॥ 
कोई म्लेच्छ, चाण्डाल अर किरात को योनिम 
उत्पन्न अधम जातियों में है, कोई 7 
९ त जातियों में स्थित है, कोई तृण ओर ओषधि 
- पमं भौर कोई फल, मूल तथा फतीगों के रूप मे 
हे ।॥ ११॥ 
र कोई विभिन्न लताओं, ज्ञाडियों, तिनको ओर पर्वतो 
अ से 1 ओर विद्यमान टैः कोई कदम्ब, नीव 
, ताक अं पमान ॐ र 
र तमालकरूप से वर्तमान टं ।। १२ 


कोई अपने वैभवसे संसार में भ्रमण करने वाले 
मन्त्री, सामन्त ओौर राजाके ल्पमे विद मानद, कोई 
वस्त्र । न मिलने के कारण अथवा तपस्या के लिए | वल्कल 
वस्त्रों से आच्छन्न हो मुनियोंके मौन को धारण किये 
हए हँ ॥ १३ ॥ `. 
कोई सपि, भजगर, कीड़े, मकोड ओर चींदियों के 
रूप मे हं, कोई सिह, भैस, मृग, बकरे चम 
' भस, मृग, › चमरी 
खरगोशके रूपमे हैं ।। १४॥ ८. 
४ कोई सारस, चकोर, बलाका, वक, कोकिल के रूप 
मे है, कोई कमल, उवेतकमल, कुमुद ओर उत्पछके रूप 














[ ९१६२ ८.२ 


केचित्‌ कलभमातद्धवराहवृषगदभाः । ` | 
केचित्‌ द्िरेफमश्काः पुत्तिकादंशवंशजाः॥ १६५ ` 
केचिदापदलाक्रान्ताः केचित्‌ संपदमामताः । 


केचित्स्थिताः स्वर्गपुरे केचिन्नरकमास्थिताः। १७ घ 
ऋक्षचक्रगताः केचिद्‌ वृक्षरन्ध्रगताः परे । 

वातभूताः स्थिताः केचित्‌ केचिन्योमपदे स्थिताः॥१८॥ ` 
सुशिषु स्थिताः केचित्‌ केचिदिन्दरंशुषु स्थिताः । ॥ 
केचित्तणलतागरत्मरसस्वादष्ववस्थिताः \ ९९ ६। 
जोवन्मुक्ता ्रमन्तौह्‌ केचित्‌ कल्याणभाजनाः । 

चिर मुक्ताः स्थिताः केचिघ्नूनं परिणताः परे ॥२०।४ ` 
केचिच्चिरेण कालेन भविष्यन्मुक्तयः शिवाः । | 
केचिद्‌ द्विषन्ति चिद्धावाः केवलीभावमात्मनः॥ २९ ॥ 
केचिद्िशालाः ककुभः केचिन्नद्यो महारयाः । । 
केचित्‌ स्यः कान्तदृश्णः केचित्‌ पण्डनपुंसकाः ॥ एर 










मटं।। १५॥ 

कोई हाथी के वच्च, हाथी, बराहु, बैल, गदहे के ङ. ` 
मेहे, तो कोई भँवर, मच्छर, उसकी योनियोमे २३ 
ट 





१६ ॥ 

कोई बड़ी-बड़ी आपत्तियो से आक्रान्त है, कोर इडे 
समृदढधशालो हैँ, कोई स्वगं मे स्थितरहै,तो कोईनरकोद्धे ` 
पड़ टै ।। १७॥। र 

कोई तारासमूह में स्थित है, कोई दुसरे इक्षोङे ¦ 
च्रंमे वैठे दै, कोई आवह, प्रवह भादि वायु ड 
अधिकार को प्राप्त कर स्थितं, तो कोई आकाक्च शै ६ 
विद्यमान दै ।। १८ ॥ २ 

कोई सूयं की किरणों मे स्थितै, ती कोई चन्द 
की किरणों में स्थितै ओर कोई तृण, लता ओौर साते 
के स्वादु रसमे संलग्न दं ।॥ १९॥ 

कोई मोक्ष के कल्याणभाजन जीवन्मुक्त हो यहाँ षर 
भ्रमण कर रहे दै, कोई चिरकालसे मुक्त होकर स्वि ` 
है ओर कोई परमात्मभाव को प्रास कर मुक्त ॥ २०४ 

किसी कल्याणभाजन जीवों कौ विरकालमें | 
होने वाली है, कोई जीव भोगलम्पट होते हए ‹वतेभाष 
आत्मा के कैवल्यका द्वेष करते हं । २१॥ | 

कोई विशाल दिक्पाल देवता, तो कोई # 
वाटी नदियां हैँ । कोई मनोहर नेत्रवाखी स्त्रियाँहै, हषे 
कोई नपुंसक हैँ ।। २२॥ `" भी 





| ३६ | 


केचित्‌ प्रबुद्धमतयः केचिज्जडउतराश्याः । 
केचिज्जानोपदेष्टारः केचिदात्तसमाघधयः ॥ २३ ॥ 
जीवाः स्ववासनावेराविवरारायतां गताः 
` एतास्वेतास्ववस्थासु संस्थिता बद्धभावनाः \ २४ ॥ 
` विहरन्ति जगत्‌ केचिघ्निपतन्युत्पतन्ति च । 
ङन्दुका इव हस्तेन सत्युनाऽविरतं हताः । २५ ॥ 
ब्राद्नापाशराताबद्धा वासनाभावधारिणः । 
छायात्‌ कायमुपायान्ति वृक्षादुवृ्षमिवाऽण्डजाः ।\ २६॥ 
द्नन्तानन्तसङ्कलपकल्पनोत्पादमायया । 
इन्द्रजालं वितन्वाना जगन्मयमिदं महत्‌ \ २७ ॥ 
तावद्‌ रमन्ति संसारे वारिण्यावतराशयः । 
यावन्मूढा न पश्यन्ति स्वमात्मानमनिन्दितम्‌ ।॥ २८ ॥ 
दृषुवाऽऽत्मानमसत्यक्त्वा सत्यामासाद्य संविदम्‌ । 
कारेन पदमागत्य जायन्ते नेह ते पुनः॥ २९ ॥ 


कोई अत्यन्त प्रबुद्ध बुद्धिर, तो कोई अत्यन्त जड़ 
हदय वलेर्टँ। कोई ज्ञान का उपदेशदेने वले, तो 
| समाधि तत्पर टँ ।। २३॥। 
„ अपनी वासनाके आवेश से विवश बुद्धिवाले जीव 
इन सभी अवस्थाओोंमें बद्धभावना वाके होकर स्थित 
& ॥ २४॥ 

इनमें कुछ तो पृथ्वी में विहार करते द, कूुचनरक में 
निरते भौर कुस्वगेमे जाते । मृत्यु से निरन्तर 
श्रत इन लोगों को वस्था हाथ से पुनः-पुनः ताडित 
गद की तरह है । २५ ॥ 

सैकड़ों आशारूपी फन्दों से आबद्ध तथा वासनारूप 
श्रावी देहो को धारण करने वाले जीव एक शरीर से 
दूसरे दरीरमें वसे ही जाते दँ जैसे पक्षी एक वृक्षसे 
दूसरे ब्ृक्षपर जाते टै ।। २६॥ 

मायावश अनन्त विषयों मे अनन्त संकल्प-कल्पनाओं 
| क्री उत्पत्ति में हेतु भूत इस जगद्रूप महान्‌ इन्द्रजाल का 
व्रिस्तारकर रहेये मूढ जीव जलम आवर्तो की तरह 
असार्म अनिन्दित अपने स्वरूप का तबतक साक्षात्कार 
| करलेते हँ तबतक श्रमण करते हैँ अर्थात्‌ आवागमन 
र जाल मे आबद्ध रहते दहै ।॥ २७,२८ ।। | 
विवेकी पुरुष आत्मसाक्षात्कार के बाद असत्‌ का 
ल्ागकर सत्य ज्ञान को प्राप्तकर कालक्रमसे परम पदक्रो 

श्रात्र पूनः इस संसार मे उत्पन्न नहीं होते हैँ ।॥ २९॥। 
हजारों जन्मों का भोग भोगकर विवेक को प्राप्त करके 








# 
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भक्त्वा जन्मसहल्राणि भूयः संसारसङ्खटे । 
पतन्ति केचिदबुधाः संप्रप्याऽपि विवेकषिताम्‌ ॥ ३० ॥ 
केचिच्छक्तत्वमप्युच्चेः प्राप्य तुच्छतया धिया । 
पुनस्तियक्त्वमायान्ति तियक्त्वान्नरक्ानपि ॥ ३१ ॥ 
केचिन्महाधियः सन्त उत्पद्य ब्रह्मणः पदात्‌ 
तदेव जन्मनेकेन तत्रेवाऽऽशु विशन्त्यलम्‌ ॥ ३२ 
बरह्याण्डेष्वितरेष्वन्धे तेष्वन्ये जीवराश्चयः । 
प्रयान्ति पद्मोदूवतामन्ये च हरतामपि ॥ ३३ ॥ 
अन्ये प्रयान्ति ति्थक्त्वमन्ये च सुरतामपि । | 
अन्येऽपि नागतां राम ! यथेवेह तथव हि ॥ ३४ ॥ 


यथेदं हि जगत्‌ स्फारं तथाऽन्यानि जगन्त्यपि । 
विन्ते समतीताति भविष्यन्ति च भूरिशः ॥ २५ ॥ 
अन्येनाऽन्येन चित्रेण क्रमेणाञ्येन हैतुना । ` 
विचित्राः सष्टयस्तेषामापतन्ति पतन्ति च ॥ २९ ॥\ 


भी अज्ञानी लोग पुनः इस संसाररूपौ संकट मे गिरते 
है ।॥ ३० ॥ 

कुछ रोग देव, आदि उत्तम जन्म, उत्तम देश, उत्तम 
काल, आदि सम्पत्ति को प्रास करके भी अपनी तुच्छ बुद्धि 
से फिर तिर्यक्‌ योनि को प्राप्त करते हं ओर तिर्यक्‌ 
योनियों से नरकों को भी प्राप्त करते हं ॥ ३१ ॥ 

कोई महामति महात्मा पुरुष ब्रह्मपद से उत्पन्न होकर 
उसी कल्प मे एक ही जन्म द्वारा मोक्षरूप ब्रह्मपदमें ही 
शीघ्र प्रविष्ट हो जाते ह ॥ २२॥ | 

अन्य जीवराियां अपने उत्पत्तिस्थानरूप ब्रह्याण्डों से 
अन्य ब्रह्माण्डों को प्राप्त करती हँ कोड अपने उत्पत्ति 
स्थानरूप ब्रह्माण्ड मे ही उत्पन्न होती है, कोई हिरण्यगर्भं 
स्वरूपता को प्राप्न करती है भौर कोई शङ्करस्वरूपता को 
प्राप्त करती हैँ । ३२॥ | | 

हे श्रीरामचन । कोई जीवराशियां तियेक्‌ योनि को 
प्राप्त करती है, कोई देवत्व को प्राप्त करती है, कोई नाग- 
योनि को प्राप्त करती हँ कोई दुसरे ब्रह्माण्डोमें भी वैसे 
ही जाती हैँ जंसे इस ब्रह्माण्ड मे थी ॥ ३४ ॥ 

अन्य विशाल ब्रह्माण्ड भी वसे ही विद्यमान हैँ, पहले 
य ओर आगे होगे जैसे यह विलाल ब्रह्माण्ड है ॥ ३५ ॥ ` 

भित्न-सिन्न विचित्र क्रमसे ओर भिन्न-भिन्न विचित्र 
हेतुभों से उनकी विचित्र सृष्ट्यां आविभूत जओौरं विनष्ट 
होती दै ॥ ३६॥ ` ५ 
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कश्चिद्गन्धवेतां याति कश्चिद्गच्छति यक्षताम्‌ । दीपादिवाऽऽखोकदृश्ः सूर्यादिव भरोचयः । 5 
कित्‌ प्रयाति सुरतां कश्चिदायाति देत्यताम्‌ 11 ३७ 1 कणास्तप्रायस इव स्फुलिङ्धा इव पावकात्‌ ॥ ४२१ 
येनेव व्यवहारेण ब्रह्माण्डेऽस्मिन्‌ जनाः स्थिताः । कालादिवतवध्ित्रा आमोदाः कुसुमादिव । 


तेनेवाजन्येषु तिष्ठन्ति = सन्निवेशविलक्षणाः ।! ३८ ।॥ शीतलां इव वर्षाणुपुरादन्धेरिवोर्मयः \ ४३ ॥१ 


स्वस्वभाववदावेशान्दन्योन्यपरिषटरनेः । उत्पत्योत्पत्य कालेन भुक्त्वा देहपरस्पराम्‌ । 
| सृष्टयः परिवतन्ते तरद्धिण्या इवोर्मयः ॥\ ३९ 11 स्वतः एव पदे यान्ति निलयं जौवराह्णयः 1 3४ 
4 आविर्भावतिरोभावेरन्मज्जननिमज्जनेः । अविरतमियमातता तथोच्चे- 
| सृष्टयः परिवतन्ते तरङद्धिण्या इवोमयः ।! ४० 1 भवति विनश्यति वधते मुधैव । 

निर्यन्त्यिविरतं तस्मात्‌ परस्माज्जीवरादायः । त्रिभुवन रचनादिमोहमाया 

अनिर्देश्याः स्वसंवेद्यास्तत्रेवाऽऽदय स्फुरन्ति च ।॥ ४१ 1 परमपदे खहुरीव वारिराज्ञौ ।! ४९ \। 


इत्या श्रीवासिष्टमहारामायणे वाल्मौीकोये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे - 
जीवनिचयस्थानोपदेरो नाम त्रिचत्वारि स्मः 1 ४२ ॥। 
उन ब्रह्माण्डो मे भी कोई गन्धवंदहोता दै, तो कोट मे सत्व का आविर्भाव होने पर पालन द्वारा सृष्टिक 
यक्षयोनि में उत्पन्न होता है, कोई देवत्व को प्राप्त करता परिवर्तन होता टे ॥ ४०॥। 
है, तो कोई दैत्यता को प्राप्त करता है ॥ ३७ ॥ निरन्तर उस परम पदसे अनिर्देश्य ओर स्वसंवेच्च 
खोग जिस मनुष्य आदि के उचित व्यवहारसे इस जीवरायिर्या आविभूत होती दँ ओर उसीमें स्पष्टरू्पसे 
बरह्याण्डमें स्थित रहै, उसी व्यवहार से अन्य ब्रह्याण्डोंमे व्यवहार करती दै ।॥ ४१॥। 
भी वे स्थित हैँ । केवल अन्य द्रीपवासी लोगोके समान दीपसे आलोक कौ तरह, सू्येसे किरणों की तरह, 
ही केवर उनकी आकृति में वैलक्षण्य टै । ३८ ॥ तपे हए लोहे से लोहकणों कौ तरह, अनि से चिनगारियों 
सात्विक, राजस, तामस आदि स्वस्वभाव के कारण कौ तरह, समयसे विचित्र ऋतुभं को तरह, रलो से 
तत्तदनुक्क व्यवहार में आग्रह्‌ से प्रवृत्त हुए उन जीवोंकी सुगन्ध की तरह, वर्षाके परमाणुओंसे तुषार की तरह 
किसी श एक विषय में स्पर्धावश परस्पर विमर्दनद्वारा भौर समुद्र से ल्हरों की तरह बार-बार जीवराशियां 
सृष्ट्यां का वसे ही परिवर्तन होता है जैसे परस्पर संघटन उत्पन्न होकर चिरकाल तक देहपरम्परा का भोग कर 





| से नदौ कौ रहर परिवतित होती ह ॥ ३९ ॥ प्रलयकाल में बीजभूत शान्त पदमे स्वयंही निलीन हो 
| रज का आाविभवि ओौर तिरोभाव द्वारा उन्मज्जन जाती टै । ४२-४४ | 
| जौर सत्त्व तथा तम का निमज्जनं वैसे ही होतादै जैसे यह्‌ व्रिभुवनरचना आदि कौ मोहमयी माया समुद्र 


॥ 8 की तरद्ध आविर्भाव ओौर तिरोभाव द्वारा उन्मज्जन लहटरों के समान परम पदमे निरन्तर व्यथेही विस्तृत 
| ` र निम्‌ज्जन से परिवतित होती है तम क आवि से होती दै, उच्च पद को प्राप्त करती दहे, परिणाम को प्रा 
॥ २५ तिरोभाव होने पर सृष्टि कां निमज्जन ओर बीच करती दै ओर नष्ट होती है ।। ४५ ॥ 

इत प्रकार ऋषिप्रणीत वात्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय के स्थितिप्रकरण में 

जी वनिचयस्थानोपदेडा नामके कुसुमलता का तंतालीसवां सगं समाप्त हुआ ॥ ४३ ॥ 

| 2. 

| रः श्रीराम उवाच + 
| कमेणाऽनेन येनाऽऽप्रा जौवेन स्थितिरात्मनः । स॒ कथं भगवन्‌ ! देहं समादत्तेस्थिषञ्जरम्‌ ॥ १ \\ 


च भ | टट 
भ्रौ रामचन्द्र ने कहा-- हे भगवन्‌ ¦ उक्तक्रमसेजिस वह मूक्तही है, वह॒ फिर अस्थिपञ्जररूप देहं को कते 
जीवने प्रल्यमें परम पद में अपनी स्थिति प्राप्तकरछी, ग्रहण कर सकताहै?॥१॥ 
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| वसिष्ठ उवाच 

` वमेव मया प्रोक्तं राम ! कि नाऽवबुच्यसे । 
इ्दपरविचारार्ह शेमुषी क्व॒ गता तव॥ २॥ 
दिदं हि शरीरादि जगत्स्थावरजङ्खमम्‌ 
ऋन्नासमात्रमेवेतदसत्स्वप्नमिवोत्थितम्‌ ।॥ ३ ॥ 
दो घस्वप्नो ह्ययं राम ! मिथ्य वाऽनघ दृश्यते । 


माकार श्र मान्त्चन्तिलरवत्‌ \॥ ४ ॥ 
त््रान्ताज्नाननिद्रस्तु ननं गक्ितभावनः । 
शरङ्दढचेतास्संसारस्वप्नं पश्यन्न पश्यति ५॥ 


न्वनावकत्पितो राम ! जीवानां सवदव हि । 
कामोल्ञपदकप्राप्ति संसारोऽस्त्यात्मनोऽन्तरे ॥ ६ \ 
वस्य तरः काय आवर्तः पयसो यथा । 
वचा बोजेऽङ्कुरः स्फारः प्लवः स्वाङकुरे यथा ॥७॥ 
श्ल्ख्वे च यथा पुष्पं पुष्पकोजे फलं यथा । 
दतः स कत्पनारूपो देहोऽस्ति मनसोऽन्तरे ।॥ ८ ॥ 


श्रीवसिप्रजी ने कहटा-हे श्रीरामचन्द्र ! इसका उत्तर 
ने पहटलेहीकरदियादहै। आपकी समञ्नमें क्यों नहीं 
दृ रह्ादहै, आपकी पूर्वपिर के विचारमें निपुण बुद्धि 
द्र चटी गर्ईदै!॥ २॥। 

जो यह्‌ शरीर आदिरूप स्थावर-जङ्खम जगत्‌ है, यह्‌ 
दश्रासमात्रहीटहै इसलिए असत्‌ स्वप्न के समान यह्‌ 
च्त्यन्न हज दै।। २ 

दे अनघ | ह रामचन्द्र ! यह पप दीघं समय वाले 
द्देध्त के समान, दो चन्द्रमाओं को भ्रान्ति के समान एवं 
दृत के समय धघूमते हए पहाड़ के समान मिथ्याही 
द्ृद्वाटदेतादहै। ४॥ 

अज्ञानरूपी नीद जिस पुरुष की नष्टहो गई ओर 
दयनार्एं शान्त हो गई, इस प्रकार का प्रबुद्धचित्त वाला 
च् जीवन्मुक्त के व्यवहार के योग्य संसाररूपों स्वप्न को 
व्र कर भी परमाथेदृष्टिसे नहीं देखता है । ५।। 

द श्रीरामचन्द्र ! जीवों के स्वभाव से कल्पित संसार 
ह मोश्न होने तक क्गातार प्राति होती है, अज्ञानात्मा के 
न्द्र यह्‌ सदा ही विद्यमान रहता ।। ६ ॥। 

जीव के अन्दर च्चल (विनाशी) शरीरवैसे ही 
दता टै जसे जल के भीतर आवतं रहतादहै, बीज के 
न्ट अङ्कुर रहता दहै, अङ्कुर के अन्दर विक्षाल ब्क्ष 
ता दै, जसे क्षमे फूल रहताहै ओर जैसे फलके 
न्दर फल रहादहै क्योकि मन के अन्दर कत्पनारूप देह 
द विद्यमान रहता है । ७, ८ ॥ 

४४ 
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बहुरूपता राम ! यतोऽस्त्येकतमः स्फुट 
स॒ एव प्रतिभासोऽस्य मनसः किल जायते ॥ ९ ॥ 
स॒ एवाऽऽदु मवत्येतन्मृत्पिण्डो घटकोपमः । 
आदिसगें पुरा कायः प्रतिभासोऽस्य चोत्तमः ॥ १० ॥ ` 
यस्मादेष विभेब्रह्या पद्यकोक्ञगहस्थितः। 
तत्सङ्कल्पक्रमेणेव ततः स्थितिमुपागता । 
इयं युष्टिरपयन्ता मायेव धनमायया ॥ ११॥ 
श्रोराम उवाच 
जीवो मनःपदं प्राप्य वेरिच्चं पदमागतः। 
यथा ब्रह्यंस्तथा सवं विस्तरेण वदाऽऽशु भे ॥ १२॥ 
वि उवाच ॑ 
ब्राह्मे श्यणु महाबाहौ शरीर ग्रहणे कमम्‌ । 
निदशेनेन तेनेव जागतीं ज्ञास्यसि स्थितिम्‌ ॥ १२॥ 
दिक्कालाद्यनवच्छिन्नमात्मतत्त्वं स्वशक्तितः । 
लील्येव यदादत्ते दिक्कालकलितिं वपुः ॥ १४ ॥ 
हे रामचन्द्र ! मन की विविध रूपों से प्रसिद्ध, देहरूप 
की भी वासनारूप से उसमें सम्भावना हो सकती हे । 
वासनारूप से बहुत से शरीरो के मनमे स्थित होने 
परभीजो एक दारीर परिपक्व हुए कर्मोसे अभिव्यक्त 
होतादहै, वही शरीर इस जीवको प्रायः एक समयमे 
प्राप्त होतारै।॥ ९॥ 
यह मन शीघ्र शरीर वैसे ही बन जाता जसे मिदर 
का पिण्ड घटके रूपमे परिणत हो जाता है। पहले पूर्वं 
सृष्टि मे इसका प्रतिभासरूप उत्तम शरीर उत्पन्न हुआ 
है ।॥ १०॥ 
पद्यकोशरूपी घरमे स्थित विभ ब्रह्मा यह हुआ, 
अनन्तर उसके संकल्प के क्रमसेही घन मायासे माया 
की तरह असीम यह सृष्टि स्थितिको प्राप्त करती 


ह ।। १0, 

श्रीरामचन्द्र ते कहा-हे ब्रह्मन्‌ ! जीव ने मनपद को 
प्राप्त कर जिस प्रकार विरचिपदेको प्राप्त कियाहै, 
उसको आद्ोपान्त विस्तारपूवक शीघ्र मुञ्जसे कह्ने की 
करुपा करे ॥ १२॥ | 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे महाबाहो ! ब्रह्मा के शरीर 
ग्रहण के क्रम को आप मु्नसे सूने, उसी को उदाहरण बना- 
कर आप जगत्‌ को सारी स्थिति को जान जा्येगे ॥ १३।। 

देश, काल आदि से अपरिच्छिन्न आत्मतत्त्व अनायास 
ही अपनी शक्तिसे देश, कासे परिच्छिन्न शरीर को 
धारण करता हे॥ १४॥ 























| 


जीवपर्यायं वासनावेशतत्परम्‌ । 
ननः सम्पद्यते रोरं कलनाकलनोनरपुखम्‌ । १५ 1 


क ल्यन्तो मनद्गाक्तिरादौ भावयति क्षणात्‌ । 


माकाडभावनामच्छां शब्दबोजरसोन्परुठीम्‌ \ १६ ॥ 
ततस्तां घनतां यातं घनस्पन्दक्रमाद्‌ मनः । 
भावयत्यनिलस्पन्दं स्पज्ञबीजरसोन्मुखम्‌ \ १७ ॥ 
ताभ्यामाकाज्ञवाताभ्यामदृष्टाभ्यां मनोदुश्ा । 
शाब्दस्पशस्वरूपाभ्यां सद्धाताज्जन्यतेऽनलः ॥ १८ ॥ 
मनस्तद्घनतां प्राप्य ततो भावयति क्षणात्‌ । 
प्राकाश्यममलारोकमालोकस्तेन वघते । १९ 1 
मनस्तावदुगुणगतं रसतन्मात्रवेदनम्‌ । 
क्षणाघन त्वपां शत्यं जलतंवित्ततो भवेत्‌ 1\ २० ॥ 
ततस्ताद्ग्णगतं मनो भावयति क्षणात्‌ । 
स्वरूपं गन्धवत्स्थुलं येनोदेष्यति मेदिनी । २१ ॥ 
अथेत्थं भूततन्मात्रवेष्टितं तनुतां जहत्‌ । 

तभी वह्‌ जीवनामक, वासनाओं के आवे में तत्पर, 
विविध कल्पनाओं के करनेमें संग्न, चचचटं मन वन 


जाता है १५ ॥ 
कल्पना की ओर उन्मुख मन की राक्ति एकक्षणमें 
पहले शब्दतन्मात्ररूप श्रोत्रेन्द्िय मे उन्मुख निर्मल आकाग- 
भावना को भावना करती है ॥ १६॥। 
आकाशभावना को प्राप्त करके घनता को प्राप्त मन 
स्पन्दरूप घनता के क्रम से स्पशं तन्माव्ररूप त्वगिच्िय में 
उन्मुख वायुरूप से स्पन्द कौ भावना करता है ।। १७ ॥। 
अपच्चीक्ृत होने के कारण अत्यन्त सूक्ष्म मनोवच्छिन्न 
चेतन्य रूप जीवसे न देखे गये शब्द स्पर्ञं रूप आकाश 
मौर वायु से बद्ने ओर आघात होने के कारण रूप 
तन्मात्र रूप अग्नि उत्पन्न होती है।। १८ ॥ 
तदनन्तर उनसे घनता को प्राप्त मन निर्मल आलोक 
वाटी प्रकारता कौ क्षणभरमे भावना करता आलोक की 
अभिवृद्धि करतार १९॥ 


आकाश, वायु ओरतेजसे ब्ृद्धिको प्राप्त मन क्षण 
भर में रस तन्मात्र रूप जल की शीतल को प्राप्त कर 
जल नाम से व्यवहार योग्य होता है ।। २०॥ 

अनन्तर चारोंके संघातको प्राप्त मनक्षण भर में 
गन्ध ए ~ स्थूल स्वरूप को भावना करता टै, जिससे पृथ्वी 
उत्पन्न होती रै । २१ ॥ 


अनन्तर इस प्रकार भूततन्मात्राओों से वेष्ठित अपने 


यागवासिष्ठे 
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वपु्वद्धिकणाकारं स्फुरितं व्योम्नि पश्यति ॥ २२ ५ 
अहङारकलायुक्तं बुद्धिबीजसमन्वितम्‌ । 
तत्पुयष्टकमित्युक्तं  भूतहृत्पद्मषट्पदम्‌ ॥ २३ | 
तस्मिस्तै तोन्रसंवेगा-टूावयद्धास्वरं वधुः । 
स्थूलतापेति पाकेन मनो बिल्वफलं यथा ॥ २४ \ 
मूषास्थद्रु हेमाभं स्फुरितं विमराम्बरे । 
सन्निवेशमुपादत्ते तत्तेजः स्वस्वभावतः ।॥ २५ ॥' 
तस्मिन्स्वसन्निवेक्े च तेजःपृज्ञमये पुनः । 
भजते भावनां स्फारां निशितामातताम्बराम्‌ ।! २६ ॥ 
ऊध्वं शिरःपीठमयौमधः पादमयीं तथा । 
पाश्चयोहस्तसंस्थानां मध्ये चोदरर्घामणीम्‌ ।\ २७ ॥ 
प्रकटावयवो बालो ज्वालामालामरकृतिः । 
मनोरथवशोपात्तवपुस्ति्ठत्यसावथ ।॥ २८ \ 
एवं स्ववासनावेश्ात्‌ कलिताङ्को मनोमूनिः । 
नयत्युपचयं देहं स्वस्वभावमृतुयथा ॥ २९ ॥ 


सूक्ष्म गरीरकात्याग कर मन आका में देदीप्यमान ` 


आगके क्णके समान अपने स्वरूप को देखता है ॥२२९ 
अहंकार कला से युक्त वुद्धि रूपं बीज से । 
पच्च भूतोंके हदय कमल काश्रमररूप वह्‌ लिङ्क 
पु्यष्टक कटा जाता ठै ।। २३॥ 
जसे विल्वफल स्थूकता को प्राप्त करतादहै वैसे ही 
उसमे तीव्र वासनासे स्थूक शरीर की भावना करता 
हआ मन पाक से स्थूलता को प्राप्त करता है ॥ २४ ॥ 


साचि के अन्दरन रक्वे हुए पिघले सोने के समानं 


भास्वर वह्‌ तेज निर्मल आकाश में स्फुरित होकर स्थूरं ¦ 
युक्त अवयवो को रचना को अपने स्वभाव से गरहणं 


देह से 
करता टै । २५॥। 


तेजःपुञ्जमय अपने अवयव संनिवेश मे ऊपर मस्तक ` 


ओर पीठ वाटी नीचे पैर वाटी दोनो बगलों मे हाथ सूप 


अवयवों से समन्वित ओर बीच में उदर युक्त आकाश्क्ो. 
परिव्याप्त करने वाली निश्चित विशार भावनाको घधारवं 


करता है । २६-२७ ॥। 

अनन्तर ज्वालाओं की पङ्क्ति के समान निर्मल 
आकार वाला, प्रकट अवयव वाखा बालक यह्‌ ( ब्रह्य}. 
मनोरथवश दारीर प्राप्त कर स्थित होता रहै ।। २८॥ 


इस प्रकार अपनी वासनाओं के अवेश से शरीर + 


धारण मन रूपी मुनि अपने शरीर को वसे ही बदताहै' 


जसे ऋतु अपने स्वभाव को बढ़ती है ।॥ २९॥ 


1 








ह 
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चान स्फुटतामेति भवत्यमलविग्रहः \ प्राणापानप्रवाहाढचयं द्रव्येरिव विनिमितम्‌ ।॥ ३७ ॥ 
च हविज्ञानश्चय ध स्थितः । २० ॥ रोमकोटिभिराकोणं दर्णत्रशहशनान्वितम्‌ । 

एव भगवान्‌ ब्रह्मा सवंरोकपितामहः । तनिस्यूणं पञ्चदवत्यमघश्चरणलाञ्छितम्‌ ।॥ ३८ ॥ 
भ ® परमाकाशसंभवः ।॥ ३१॥ पञ्चभागं नवद्वारं त्वगकेपमसृणाङ्कम्‌ । 
परमाकाशे तिष्ठत्यपररूपवान्‌ । यक्तमङ्खर्लिविश्ञत्या नखविज्तिलाञ्छितम्‌ ॥ ३९ ॥ 


जनयत्यात्मनो मोहमात्मस्थं चित्तलीलया ।॥ ३२ ॥ 
कडाचित्‌ केवरं व्योम परमं पारवनितम्‌ । 

नादिमध्यपर्यन्तं कदाचिदमलं पयः ।\ ३३ ॥ 

कदाचित्‌ कल्पकारुग्निज्वालाभास्वरमण्डकमस्‌ । 
कदाचित्‌ काननं कारण्यं कारं कमरकुडमलम्‌ । ३४ ॥ 
अन्यान्यन्यान्यनेकानि प्रतिजन्मावधिः प्रभुः । 


च्ल्पयन्‌ पालयत्येव नानारूपाणि हल्या ।॥ ३५ ॥ 
तत्दश्रथमत्वेन यदेष ब्रह्मणः पदात्‌ । 


सवतोौणस्तदाऽज्ञानात्तथैव सुखमस्प्रतम्‌ ॥ ३६ ॥ 
वपुः पश्यति भास्वरम्‌ । 


चथा समय निमंल शारीर वाला पिघलटे हुए सुवर्णं के 
सम्रातन तथा परम ब्रह्य से उत्पन्न सव लोकों का पितामह 
च्रद्धी भगवान्‌ ब्रह्मा बुद्धि, सत्त्व गुण, वल, उत्साह, विज्ञान 
ब्र एेश्चयं से सम्पन्न हो आविर्भूत होता है ।३०-३१।। 

अन्य रूपवाला यह परमाकाडा रू्पन्रह्य मे जिस 
श्रक्रार कौ अपनी सत्ता से रहतारहै, उसी प्रकार की 
च्यवह्ार के योग्य सत्ता से आत्मामं स्थित अपने अज्ञान 
की दही, पच्वीकरत स्थुल आकारा आदिकेरूप से उत्पन्न 
करता दै। ३२॥ 

कभी वह्‌ आर-पार-शन्य,आदि, मध्य ओर अन्त- 
श्द्धित केव विशार आकाश की कल्पना करता है। 
कश्री केवर निमेल जल की ही कल्पना करता है ।३३॥। 

कभी ब्रह्माण्ड को प्रलय काल की अग्नि-ज्वालाओं 
दवै श्रकारित करता है । कभी हरे रंग के वन की अर्थात्‌ 
द्यो से व्याप्त सारी पृथिवी की कल्पना करतादहै। कभी 
दरसवान्‌ विष्णु की नभि से उत्पन्न काले कमल की कलिका 
की सृष्टि करता दहै । ३४।। 

िन्न-भिन्न भूवन, समुद्र जीव-जन्तु आदि अनेक 
श्राक्रारो को क्रीडासे यह प्रभु ब्रह्मा अपने हरएक जन्मों 
र चना करतादहै।। ३५ ॥ 

जव यह इस प्रथम रूपसे ब्रह्य पद से अवतीणं हुजा, 
रसे ही इसने अज्ञान वश ब्रह्माण्ड गभंमें सुषुश्ति सुख 
द उपचक्षित अपने पूर्वं वास्तविक स्वरूपके ओर देह 
ब्धवष्धार स्मरणरहित आदि के सुषुत्ति को प्रास 


द्विबाहुं दिस्तनं दक्षं बह्वक्षिभुजमेव च । 

नीडं चित्तविहङ्कस्य नीडं सन्सथभोगिनः ॥ ४० ॥ 
तष्णापिज्ाच्या निलयं जोवकेसरिकन्दरम्‌ । 
अभिमानगजालानं मानसाम्भोजलोभितम्‌ ॥ ४१ ॥ 
अथाऽऽरोच्य वपुब्रह्मा कान्तमात्मीयमुत्तमम्‌ । 
चिन्तयामास  भगवांसिकालामलदशेनः ॥ ४२॥ 
अस्मिन्नाकालकुहरे तते मधुपलाञ्छिते । 
अदृष्टपारपयेन्ते प्रथमं किमभूदिति ॥ ४२॥ 
इति चिन्तितवान्‌ ब्रह्मा सदो जातोऽमलात्मद्‌क्‌ । 
अपश्यत्‌ सगवुन्दानि समतीतान्यनेकशः ॥ ४४ ॥ 


करिया ॥ ३६ ॥ 
गभ॑निद्रा के हटने पर वह प्राण, अपान के प्रवाह से 
परिपूर्णं अपने प्रकाडमय स्वरूप को प्वमहाभूतों के 


स्वच्छ हिस्सों से बने हुए के समान देखता हे ।। ३७ ॥ 
उसका उक्त स्वरूप करोड़ों रोमों से व्याप्त, बत्तीस 


दांतों से युक्त, जङ्घओं ओर रीढ की ह्यो से तीन 
स्तम्भ वाला, पाँच प्राणों से पाँच देवता वाला, नीचे भाग 
मे पैरों से युक्त, हाथ, पैर, सिर, वक्षःस्थल ओर पेट रूप 
पांच भाग वाला, नेत्र, कान, नासिका आदि नौ हार 
वाला, त्वचा रूपी केप वाला, कोमल अवयव वाला, बीस 
अङ्गुल्या से समन्वित बीस नखो से चिद्ित, दो बाहु 
वाला, दो स्तन वाला, दो नेत्र वाला, कभी-कभी इच्छा 
से बहत नेत्र भजा वाला था । वह चित्त रूपी पक्षी का 
घोंसला था, कामदेव रूपी सपे का बिल था, तृष्णा रूपी 
पिशाचिनी का आवास था, जीव रूप सिह्‌की गुफाथा, 
अभिमान रूपी हाथी का बन्धन स्तम्भथा ओर हूदय 
रूपी कमक से सुशोभित था ॥ ३८-४१ ॥। 

अनन्तर त्रिकालदर्शी भगवान्‌ ब्रह्मा ने अपने उत्तम 
ओर मनोहर रूप को देखकर विचार किया । ४२॥ 

जिसका आर-पार किसीके हारा नहीं देखा गया है, 
भोरे के तुल्य रयामता से युक्त इस विशाल आकाश 
कुहर मे मेरी उत्पत्ति के पहले क्याथा, एेसा विचार 
करने के बादहीब्रह्माकी दृष्टि निर्मल हो गई । उन्होने 
अनेक अतीत सृष्टियां देखीं ।॥ ४२-४४ ॥ 














३४८ 


अथ सस्मार सकलान्‌ स्वन्‌ धमगणान्‌ कमात्‌ । 
वसन्तः कुसुमानीव वेदानादाय संस्तुतान्‌ ॥ ४५ ॥ 
लीखया कल्पयामास चित्रसङ्कत्पजाः प्रजा । 
नानाचारसमाचारं गन्धवनगरे यथा । ४६ ॥ 
तासां स्वर्गापवर्गार्थं धमकामार्थसिद्धये । 
अनन्तानि विचित्राणि श्ाख्राण समकल्पयत्‌ ।॥ ४७ ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिषएठमहारामायणे वाल्मीकये मोध्नोपाये स्थितिप्रकरणे 
संसारावतरणप्रतिपादनोपदेडो नाम चतुश्च त्वारिशः सगः ।\४४॥ 


अनन्तर क्रमः साद्भोषाद्क सव धर्मो का उन्टे स्मरण 
हञा । पूवं परिचित वेदों को ग्रहण कर उन्टोने विचित्र 
संकल्पां से उत्पन्न हुई विविध प्रजाओं की गन्धवं नगर में 
विविध आचार-वरिचारोंके तुल्यद्ीदासे वैते ही कल्पना 
को जसे वसन्त अपने पूवं परिचित फल्यं को ग्रहण 
करता टै । ४५-४६ ॥ 
उनके स्वगं ओर मोक्षके लिए धर्म, अर्थं ओर काम 
| कौ सिद्धिके छिए अनेक प्रकार के अनन्त गास्त्रौं की 
कल्पना की ।। ४७ ॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत्त वाल्मीकीय श्रीवासिष्रुमहारामायण के मोक्षोपाय स्थितिप्रकरण में संसारावतरण- 
प्रतिपादन उपदेश नामक कुसुमलता का चौवाीसवां सर्ग समाप्त हा ॥ ४४॥ 


८ 


| वसिष्ठ उवाच 

जगत्संपन्नमेवेदं संपन्नं किचिदेव न । 
शून्यमेव च भामात्रं मनोविलसितं स्थितम्‌ ।॥ १ ॥ 
न॒ देशकालावेतेन ब्रह्माण्डनाऽऽवुतौ स्थितौ । 
मनागपि महारूपवताऽप्याकाश्चरूपिणा ॥ २ ॥ 
 एतत्संकल्पमान्रात्म स्वप्नदुष्टपुरोपमम्‌ । 


श्रीवसिष्ठजी ने कटा-यह जगत्‌ स्थित होकर 

भी कुड स्थित नहीं है, क्योकि मन का विलास मात्र यह्‌ 
सम्पूण स्प से प्रतिभासमात्र ही है । प्रतिभास से 

अतिरिक्त यह दून्यहीदहै।।१॥ 

इस परिच्छिन्न ब्रह्माण्डसे प्रतिभासरूप देश ओर 
काल व्यास नहीं है, क्योकि अतीत, भावी बाहर स्थित 
-अनेक ह ~ का वैसे ही प्रतिभास के अन्दर 
श्रमण दिखाई देता है । जैसे धूषमें परमाणु घूमते हे ।॥२॥ 
केवल संकल्प स्वरूप स्वप्न में देखे गये नगर के 


योगवासिष्ठे 
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दृष्िरेवमियं रान ! सगेऽरिमन्‌ स्थितिमागता । 


हि शमीर्मधोरिव ॥ 

वरि च्चिरूपान्मनसः पुष्पल रव ॥ ४८ । 

विविधविरचनेः क्रियाविलसः क 
कमलजसूपधरेण चेतसव । 


रघुसुत परिकत्पनेन नीता स्थिति- 1 
मतुलां जगतीह्‌ सर्गलक्ष्मीः ॥ 2२, ॥ 


रे श्रीरामचन्द्र) इस प्रकार ब्रह्मरूप धारी मने 
इम मृष्टम वह दृष्टि स्थिति को वैसे ही प्राप्त हई है । 
जने वमन्त से पृप्प लोभा का आविर्भाव होता है ।॥४८।) 

विविध प्रकार की रचनाओंसे पूणं क्रियाविाखो 
करे द्वाराब्रह्माका रूप धारण करने बे चित्तने हौ. 
अपनी कल्पना के द्वारा इस जगत्‌ में सत्य ओर तुच्छ से 
विलक्षण होने के कारण यह्‌ सृष्टि शोभा अनुपम स्विति 
को प्राप्त करती दै । ४९॥ 


यत्रैव तत्र तच्छन्यं केवरं व्योमसंस्थितम्‌ ।॥ ३ | 
अभित्ति रागरचनमपि दृष्टमसन्मयम्‌ । 
अक्तं कृतमेवेतद्वयोम्नि चित्रं विचित्रकम्‌ ॥ ४ ॥ 
मनसा कल्पितं सवं देहादिभुवनत्रयम्‌ । 
संस्मृतौ कारणं चतच्चक्षुरालोकने यथा ॥५॥. 


समान जिस देश ओौर काल में यह जगतु चित्त मे भासित 
ठोता है, वहीं पर उसका अधिष्ठान रूप चैतन्य है । जयत्‌ 
से शून्य केवल आकाश ही स्थित है।। ३॥ 

आकाश मे अद्‌भुत चित्रहँजोरंगोंसे रचा गया 
भित्ति रहित, देखा गया भी असन्मय, नहीं रचा गयां शौ 
रचा हुआ-सा दै ॥ ४॥ \ 


सब देहादि तीनों भूवन मनसे ही कल्पित हैँ । इनके ¦ । 
स्मरणमें मन कैसेहीकारणरहै जैसे देखने मे चक्षु कारव ` 
है ।॥ ५, 








द. २५ ] 


जावतं भासां तमार जगद्‌ घटावटपटश्रमैः । 
ते ५। सद्र षात्पुयक्कुडचयादयः स्थिताः ॥ € ॥ 
ननसेदं शरोरं हि वासनार्थ प्रकल्पितम्‌ । 


रेप्रकारेण त्वात्मकोड इव स्वयम्‌ ॥ ७ ॥ 
च यन्नाम चेतः सङ्ुल्पमम्बरम्‌ । 
न करोति न चाऽऽप्नोति दुर्गमप्यति इष्करम्‌।। ८ ॥ 
चनशक्तिघरे देवे का नाम ननु शक्तयः । 
ऋ संभवन्त्याध्रियन्ते यानिरन्तर्मनोगुहाः॥ ९ ॥ 


चत्तासत्ते पदार्थानां सर्वेषां सर्वदेव हि । 
महाबाहो संभवतः सर्वशक्तौ विभौ सति ।॥ १० ॥ 
चर्य भावनया प्राप्तं मनसे वाऽऽत्मजं वपुः । 
तस्मात्तत्कछनां राम ! सर्वशक्तियुतां विदुः ॥ ११॥ 


स्वसङ्कत्पकृताः सर्वे देवासुरनरादयः । 
स्वसङ्कल्पोपशमने शाम्यन्त्यस्नेहदीपवत्‌ । १२ ॥ 
व्राकारसदृं सर्वं कलनामात्रजम्भितम्‌ । 


जाभास रूप यह जगत्‌ घट, पट, गतं के श्रमोंसे 
ऋवतित होता है। कुडय आदि सद्रूप से प्रथक्‌ नहीं 
छ १२ 
मनने अपने निवास के लिए इस दारीरकी वैसेही 
क्ल्पनाकोहै जैसे रेशम का कीड़ा अपने कोश की स्वयं 
दच्ना करतादहै।। ७॥। 
जिस अर्थगून्य संकल्प रूप वस्तु की मन रचना नहीं 
करता वह्‌ वस्तु नहींदहै जिसे मन प्रास्त नहीं करता एेसी 
दर्मम दुष्कर वस्तु भीनहींदहै।। ८ ॥ 
वे शक्तिर्या सर्वशक्तिशाल्ी जगदीश्चर मे भी कोई 
दी सकती है जिस शक्तियों से मन रूपी गुहां अन्दर प्राप 
नदीं टोतीं।॥ ९॥ 
दे महावाहो ! सवंशक्तिशाली विभु के रहने पर 
दव पदार्थो की सत्ता ओर असत्तासदा ही हो सकती 
2 1 १०॥ 
मनने भावना से अपने से उत्पन्न शरीर प्राप्त किया 
‰; इस बात को आप देखे । इसलिए हे श्रीरामचन्द्र, 
नियो ने उस मन की कल्पना को सवेशक्तिसंपन्न 
द्रतायादे। ११॥ 
अपने-अपने संकल्प से देवता, असुर, मनुष्य आदि 
उत्पन्न किये गये हैँ । इसलिए अपने संकल्प की निचत्ति 
दत ही तेल से रहित दीपके समानवे शान्त हो जाते 
11 १२॥ 
दै महामते ! आकार तुल्य इस सम्पूणं जगत्‌ को 


स्थितिप्रकरणे 


२३४९ 


जगत्‌ पश्य महाबुद्धे सुदोघं स्वप्नमुत्थितम्‌ ॥ १३ ॥ 
न जायते न च्ियते इह किञ्चित्‌ कदाचन । 
परमाथेन सुमते मिथ्या सवं तु विद्यते ॥ १४ ॥ 
न वृद्धिमेति नो ह्वासं यन्न किञ्चित्‌ कदाचन । 
कि वा तनु भवेत्तत्र कस्य का नाम खण्डना ॥ १५ ॥ 
भुमभूतं स्वकायोत्थमपश्यन्निपुणं इया । 
राघवाऽमहता स्वान्तः किमन्ञ इव मुह्यसि ॥ १६ ॥ 
मृगतृष्णा यथा तापान्मनसो निश्चयात्तथा । 
असन्त इव दृश्यन्ते सवे ब्रह्यादयोऽप्यमौ ।॥ १७ ॥ 
द्विचन्र विश्नमप्रख्या मनोरथवदुत्थिताः । 
मिथ्याज्ञानघनाः सवे जगत्याकारराशयः ।॥ १८ ॥ 
यथा नौयायिनो मिथ्या स्थाणुस्पन्डमतिस्तथा । 
असत्येवोत्थिता नित्यमाकाराणां परस्परा ॥ १९ ॥ 


इन्द्रजालमिदं विद्धि मायारचितपञ्जरम्‌ । 
मनोमनननिर्मणं विद्धि सायारचितपञ्ञरम्‌ ॥ २० ॥ 


अपनी कल्पना मात्र से विजुम्भित उत्पन्न हुए दीघं स्वप्न 
के समान आप देखे ।। १३ ॥ | 

हे सुमते ! इस जगत्‌ मे कभी-भी कुछ परमाथ दुष्टि | 
से न उत्पन्न होताहै ओरन मरता दै । मिथ्या दष्टिसे 
तो सब कुछ होता है ।। १४ ॥ 

जो वस्तु कभी-भीन कुछ इद्धि को प्राप्त होती है 
ओर न हास को प्राप्त होती है, उसके ( काटने से ) क्या 
कभी होगीं ? ओर उसका खण्डन ही क्या है ? ॥ १५. ।। 

हे राघव ! अपने शरीरसे मूँज से ईषिका की तरह 
पृथक्‌ कयि हुए भूमा स्वरूप को परमाथ दृष्टि से अपने 
अतःकरणमेन देख कर आप परिच्छिन्न आत्मदशेन से 
अज्ञ की तरह क्यों मोह को प्रास्त कर रहै ह ।॥ १६॥ 

मन के संकल्प से असत्‌ ये सब ब्रह्मा आदि वेसेही 
दिखाई देते है जैसे मरूभूमिमे सूयंको किरणों से मृग- 
तृष्णाएं दिखाई देती है ॥ १७ ॥ 

मनोरथ की तरह तथा दो चन्द्रमाओं के श्रान्तिं के 
समान मिथ्याज्ञान से पूणं ये सब दृश्याकार समूह्‌ जगत्‌ 
मे उत्पन्न हृए ह ।॥ १८ ॥ 

दुर्य आकारो की परम्परा नित्य असत्य ही वसे ही 
उदित हई है जैसे नौकासे यात्रा कर रहे लोगोकी मिथ्या 
ही स्थाणु में चलन प्रतीति होती है 11 १९॥ 

माया से निमित्त कलेवर वाला, मन के मननसेही 
निमित्त इस दृश्य को आप इन्द्रजाल जानिये । यह सत्‌ 
नहीं है, फिर भी सत्य के समान स्थित है ॥ २०॥ 














३५० योगवासिष्ठे 


ब्रहयवेदं जगत्‌ सर्वेमन्यतायास्ततः कतः । 
प्रसद्धः कौदुश्ः कोऽसौ क्व वा सा परितिष्ठति ॥ २१ ॥ 
अयं गिरिरयं स्थाणुरित्याडम्बरविश्चमः । 
मनसो भावनादाटर्यादसन्‌ सल्निव लक्ष्यते \1 २२1 
प्रपच्चपतनारसम्भं प्रमत्तस्य इदं जगत्‌ 
सकामतुष्णामननं त्यक्त्वाऽन्यद्राम ! भावय ।। २३॥ 
यथा स्वप्नो महारम्भो आ्रान्तिरेव न वस्तुतः । 
दीघस्वप्नं तथेवेदं विद्धि चित्तोपपादितम्‌ ।\ २४ 1 
दृश्यमानमहाभोगं गृह्यमाणमवस्तुकम्‌ । 
कोडामाशामुजद्धानां संसाराडम्बरं त्यज \ २५ \\ 
असदेतदिति ज्ञात्वा माऽत्र भावं निवेराय । 
अनुधावति न प्राज्ञो विक्ञाय मृगतुष्णिकाम्‌ ।॥\ २६ 


स्वसङ्कुत्पात्‌ स्वरूपाटचां मनोरथमर्यो श्रियम्‌ । 
योऽनुगच्छति मूढात्मा दुःखस्येव स भाजनम्‌ 1! २७ ॥ 


यह्‌ सम्पूणं जगत्‌ ब्रह्यदही टै। इसलिए भेद का 
प्रसंग किस प्रकार का, कौन ओर करटा टो सकता 
टै ?।॥२१॥ 

यह पवेत है, यह्‌ स्थाणु है गौर यह्‌ उनके अन्तराल- 
वर्ती आडम्बरों का विलास दै। ये सव मन की भावना 


की दृढता से असत्‌ होते हृए भी सत्‌ के समान प्रतीत 
होते हैँ ।॥ २२॥ 


हे रामचन्द्र | ्रमत्त पृस्पका काम तृष्णा मनन रूप 
यट जगत्‌ स्वर्गे, नरक तिर्यग्‌ आदि योनियों में पतन का 


आरम्‌ विवे 
आरम्भक है । आप विवेकके द्वारा जगत्‌ का त्याग कर 
के निष्परपच्च आत्मा कौ भावन 


1 करे ॥ २३॥ 
८ चित्त ध. स्स जगत को भीञआपवैसेही 

घ स्वप्न समक्निये जैसे वडे-वडे गं रे 

<-4ङ आरम्भो से पूर्णं स्वप्न 

श्रम ही है, वास्तविक नहीं है ।। २४ ॥ ॥ 
अ आशा रूपी सर्पौ का विल रूप दुर्यमान अवस्था 
वाख बहुत ॒विस्तीणं रमणीय के समान वस्तुः तुच 
इस ससाराडम्बर का त्याग करे ॥ २५ त + 


यह जसत्‌ हे, यह॒ जानकर इसमें | व न कीजिये 
विद्वान्‌ पुरुष यह्‌ । । 
ती प ॥८ 44 दे' यह जानकर उसके पीछे 
तह्‌ एकमत्र दुःख का ही पात्र 
पुरुष अपने संकल्प से स्वरूप 
[6 ~ के समान इस जगत्‌ का 
वस्तुकेनहोनेपर ही 


होतादहै जो मूढ 
क्त हई मनोरथमयी राज- 
अनुसरण करता है ।॥२७॥। 
अवस्तुका अनुसरण करना 


॥ | प ~ 


वस्तुन्यसति लोकोऽयं यातु काममवस्तुनि । 
यस्तु वस्तु परित्यज्य यात्यवस्तु स नश्यति ॥ २८ \४ 
मनोव्यामोह्‌ एवेदं रज्ज्वा्महिभयं यथा । 
भावनामाच्रवेचिच्याच्चिरमाव्तते जगत्‌ ॥ २९॥॥ 
असदभ्युदितंभविंजलान्तश्चन््रवच्चलेः । 
वञ्च्यते बार एवेह न तच्वन्ञो भवादृशः ॥ ३० ॥ 
य इमं गुणसद्धातं भावयन्‌ सुखमीहूते । 
प्रमार्ष्टि स जडो जाडचं बर्ह्भिभावनया स्वया ॥ ३१ ॥ 
असदेवेदमामोगि दृश्यन्ते जख्पञ्ञरम्‌ । 
मनोमनननिर्माणं हदये नगरं यथा॥ ३२॥ 
उदं चित्तेच्छयोदेति रीयते तदमिच्छया । 
मिथ्येवं दृश्यते स्फोतं गन्धवेनगरं यथा ॥ ३३ \ 
राम ! नष्टे जगत्यस्मिन्न किञ्चिदपि नश्यति । 
युक्तेऽपि च जगत्यस्मिन्न फिच्िदपि युज्यते ॥ ३४ ॥ 
भटे 


कर्‌ 
। 


ही उचितो सकता है, किन्तु जो वस्तु का परित्याय 
अवस्तु का अनुगमन करना पुरुषां सेच्युतहोजाना 
। २८ ॥। । 
यह्‌ भीमन का व्यामोह एकमात्र भावनाओं 

विचित्रतासे यह जगत्‌ चिरकाल तक वैसे ही 
जैसे रज्जु में सपं का भय मनका व्यामोह ही है ।॥२९॥ 

जठ के भीतर चन्द्रप्रतिविम्ब के समान क्षणभङ्गुर 
मिथ्या उदित पदार्थोसे इस लोकमें बालककोहीठ्गा 
जा सकता टै, आपके तुल्य तत्त्वज्ञानी परुष को नहीं ठ्गा 
जा सकता टे । ३० ॥ 

टाब्दादि गुणो के समूहरूप इस देह आदि की भावना 
करता हुआ अर्थात्‌ देह आदि में अहं, मम' का अभिमान 
करजो पुरुष सूखी होना चाहता है वह्‌ जड़ अपनी बहि 
की भावना से रीत को हटाना चाहता है। ३१॥ 

यह जडसंघात देह आदि विशाल जगत्‌ हृदय मे मन 
के संकल्प से निमित विशाल नगर के समान असत्‌ 
है ।॥ ३२॥। 

यह दृश्यप्रपच मन की इच्छा से उत्पन्न है ओर सन 
की अनिच्छासे राग का विनाशहोनेसे ही विलीन हो 
जातारहै। गन्धवेनगर के तुल्य यह विशाल ही दिखाई 
देता है ।। ३३ ॥ | ॑ ६ 

हे श्रीरामचन्द्र ! इस जगत्‌ के नष्टहोने परनतो 
कुछ भी नष्टहोताटहै ओौर इस जगत्‌ की समृद्धि होने 
परनतो कू भी समृद्ध होता है।। ३४॥ 


५९२ 


$ 
#, 














[कः 
॥ 8 
॥ 


न । 
८५.४९ | 


च्ध्रकल्पिते भग्ने हदि विस्तीणपत्तने । 
ष्ठि चोपगते ब्रहि कि वृद्धं कस्य कि क्षतम्‌ ॥ ३५॥ 
करेडार्येन यथोदेति बाकानां हदि वतनम्‌ । 
चन्या तद्रदेवेदस्रुदेत्यविरतं जगत्‌ । ३६ \ 
ऋ कच्चित्‌ कस्यचिन्नष्टमिन्द्रजाजले यथा । 
ऋषे नष्टे तथेवास्मिन्‌ संसारे वितयोत्थिते ।! ३७ \ 
कदसत्तदसत्स्याच्चेन्न {कि कस्य किर क्षतम्‌ । 
चतो हषविषादानां संसारे नाम नाऽऽस्पदम्‌ ॥ ३८ ॥ 
दखदेव यदत्यन्तं तस्मात्‌ कि नाम नश्यति । 
च्छाभावे हि दुःखस्य कः प्रसङ्धो महामते \\ २९ ॥ 
देव वा यदत्यन्तं तस्य ¶कि नाम नश्यति । 
ङ्द्येवेदं जगत्‌ सर्वं सुखदुःखे किपुत्थिते ॥ ४० ॥ 
ऋयद्धाऽपि यदत्यन्तं वृद्धिः स्यत्तस्य कोदुशः । 
दृद्धोरभावे हर्षस्य कः प्रसद्धो महामते ॥\ ४१॥ 
छर्यत्राऽसत्यभूतेऽस्मिन्‌ प्रपञ्चकान्तकारिणि । 





हदयमें मनसे कल्पित विशाल नगर के नाड हौनेपर 
तर उसको बृद्धि होने पर किस का क्या नष्ट हज ओर 
= वदा ?॥ ३५ ॥। 
यद जगत्‌ भी मन सेही निरन्तर वैसे ही उदित 
न्ता टै, जैसे खेल के किए गरड्या आदि द्वारा पुत्र, पशु 
दधि व्यवहाराभास की कल्पना बालकों के मनम होती 
‰ -उसके लिए शोक करना उचित नहीं है । ३६ ।। 
मिथ्या उदित हृए इस संसार के नष्ट-श्रष्ट होने पर 
ह्िद्धी किसी का कुछ नष्ट नहीं होता जसे इन्द्रजाल के 
हृद्ध क नष्ट-श्रष्ट होने पर किसीका कू भी नष्ट नहीं 
ह्वा ॥ २७ ॥ 
असत्‌ यदि अविद्यमानदहीदहौ जाय, तो किसकाक्या 
श्रयदा ? इसलिए संसार में हषं ओर शोक का विषय कुछ 
श्म नटीं दै॥ ३८ ॥। 
टे महामते ! अत्यन्त असत्‌ का नाश ही क्या होगा ? 
ह्र नादा नहीं दहै तब दुःख का कौन अवसर है 7? ।३९। 
अत्यन्त सत्‌ का क्या नाश होत्तादै ? यह सब जगत्‌ 
ककमात्र ब्रह्मही है, अतः सुख ओर दुःख किसके कारण 
द्वित होगा ॥ ४० ॥ 
- टे महामते ! अत्यन्त असत्‌ कौ बृद्धि कंसी ? बद्धिका 
क होने पर हषे का कौन अवसरहै?।॥ ४१॥ 
सर्वत्र भसत्यभूत, एकमात्र प्रपच्चकारी इस संसारमें 
दा उपादेय है, जिसकी विद्वान्‌ पुरुष इच्छा करेगा ।।४२॥ 







स्थितिप्रकरणे 


२५१ 


संसारे किमुपादेयं प्राज्ञो यदऽभिवाञ्छतु ॥ ४२ ॥ 
सवत्र सत्यभूतेऽस्मिन्‌ ब्रह्मतत्वमयेऽपि च । 
कि स्यात्त्रिभृवने हेयं प्राज्ञाः परिहरन्तु यत्‌ ॥ ४३ ॥ 
असत्सद्वा जगस्य तेनाऽसौ सुबदुःखयोः । 
अगम्य एब समूखंस्तु॒ तद्विनाशेन दुःखितः ॥ ४४ ॥ 
आदावन्ते च यद्नाऽस्ति बतमानेऽपि तत्तथा । 
योऽभिवाञ्छत्यसद्राम तस्याऽससेव दृश्यते ॥। ४५ ॥ 
आदावन्ते च यत्‌ सत्यं वतमाने सदेव तत्‌ 
यस्य सर्वं सदेव स्यात्तस्थ सत्त दृश्यन्ते \ ४६ ॥ 
असत्यभूतं  तोयान्तश्वन्द्रव्योमतलादिकम्‌ । 
बाला एवाऽभिवाज्छन्ति मनोमोहाय नोत्तमाः ॥\ ४७ ॥ 
बालो हि वितताकारेवस्तुरिक्तेः प्रयोजनः । 
सन्तोषमेत्यनन्ताय दुःखाय न सुखाय तु॥४८॥ 
तस्मान्मा त्वं भवो बालो राम ! राजोवलोचन ! । 
अविनाह्ञमिहाऽऽलोक्य नित्यमाभय सुस्थिरम्‌ ॥ ४९ ॥ 


सरवे सत्यरूप, ब्रह्यतत्त्वमय इस त्रिभुवन में कौन 
पदार्थं हेय है, जिसका विद्वान्‌ लोग त्याग करे ॥ ४३ ।। 

जिसकी दुष्टि मे जगत्‌ असत्य है अथवा जिसको 
दष्टि मे जगत्‌ सत्य है दोनों पक्षो मे उसका विनाशन होने 
के कारण वह पुरुष सुख ओर दुःख का अगम्य ही हे) 
किन्तु मृखं अपनी भ्रान्ति से कल्पित धुत, मित्र आदि के 
विनाश से दुःखी होता है । ४४ ॥ 

हे रामचन्द्र ? आदि ओर अन्त मे जो नहीं है, वतमान 
मे भी उसकी सत्ता नहीं ही दै। जो यह्‌ असत्‌ है, इस पक्ष 
की इच्छा करता दै, उसको असत्ता ही दिखाई देती 
है । ।॥ ४५ ॥ 

आदि ओर अन्तमे जो सत्य है, वतेमानमे भी वह्‌ 
सत्‌ ही है, जिसकी दुष्टि में सब सत्‌ ही है, उसकी दृष्टि 
मे सब सत्‌ ही है ॥ ४६॥ 

मखं ही जल के अन्दर के असत्य स्वरूप चन्द्रमा ओर 
आकाशतल आदि को अपने मन के मोह्‌ के लिए चाहते है, 
आप एसे उत्तम लोग उसे नहीं चाहते ॥ ४७ ॥ 

मूखं ही विशाल आकार वाले, अर्थशुन्य सुखाभासों से 
अपने असीम दुःख क किए सन्तुष्ट होता है, सुखके किए 
नहीं ।। ४८ ॥ 

हे कमलनयन श्रीरामचन्द्र ! आपमृखे न बनें। 
विचार करके अविनाशी नित्य ओर सुस्थिर पदाथ का 
अवलम्बनं करे । ४९ ॥ 














३५२ 


थोगवाचिष्ठे 


भसदिदमचिलं मया समेतं 
विगणय्य विषादितास्तु माते । 
सदिह्‌ हि सकलं मया समेत 
च विरोक्य विषादिताऽस्तु मा ते।॥ ५० ॥ 


नवमो दिवसः ॥ ९ ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिषठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे यथाभूताथ- 
योगेपदेशो नाम पच्चचत्वारदः सगः ॥ ४५. ।\ 


जाया से मृढ्‌ हुए लोगों द्वारा आत्मरूप से कल्पित 
जट्कार के सहित यह्‌ सव जगत्‌ असत्‌ हीदटै, गोक, राग 
आदि के निरास द्वारा एेकात्म्यदशोन में प्रपच्व असत्‌ है 
इस ४ अन्यार्थे, असद्राद के प्रस्ताव से, जगत्‌ निस्तत्त्व 
टी दै, एेसा आप को नहीं समन्ञना चाहिए, किन्तु सम्पूर्ण 
वट सत्‌ ही है, क्योकि सत्व की प्रसिद्धि न होने पर उसके 
घौ अस्व की भी प्रसिद्धि नहीं हो सकती । इस 
शर सव जगह सत्ता द्वारा निरस्त असत्ता निराधार | 
४ ह अपरिच्छिन्न सत्त्व की सिद्धि होने पर घट, 
परिच्छेदक आकारो के पृथक्‌ रूप से शेष न 


नवम दिवस ।॥ ९ ॥। 


स्स प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठुमहारामायण के मोक्षोपाय स्थितिप्रकरण मे यथाभरूताथे- 
योगो पदेदा नामक कुसुमलता का पैताटीसवां सर्ग समास हुजा । ४५ ॥। 


वसिष्ठ उवाच 


रभ्य धनेषु दारादौ शोकस्याऽवसरो हि कः । 


श का परिदेवना।॥ १॥ 
" += चगरस्याभ्य 
अविद्ये सुतादौ वा दूषषते भूषिते तथा । 


कः क्रमः सुखदुःखयोः ॥ २ ॥ 


श्रीवसिषठजीने कटा-- 


इन्द्रजाल से दृष्ट वस्तुकेनष्ट होने पर विलापकी 
क्याबातदहै? वैसे ही रम्य घनं ओर स्त्रीआदिके 


नष्ट होने पर शोक का अवसर ही कौनदहै?।॥१॥ 


ए ज की वस्तुओंके नष्टया भूषित होने पर 
ओर अविद्याजनित पुत्र आदिकेनष्टयां सुशोभित होने 


पर सुख ओर दुःख का अवसर ही क्याहै?॥२। 





४६ 
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वाल्मीक्रंहवाच 
इत्युक्तवत्यथ मुनौ दिवसो जगाम 
सायन्तनाय विधयेऽस्तमिनो जगाम । 
स्नातुं सभा कृतनमस्करणा जगाम 
श्यामाक्षये रविक रश्च सहाऽऽजगाम ॥ ५१॥ 









रहने के कारण गाधित चिन्मात्रैकरस प्रत्यगात्मा से युक्त 
सत्‌ हीमं, यह विचार कर अपनी आत्मामे स्थित 
आपको पूनः पुनः सांसारिक जन्म-मरण आदि विषादकी 
प्राप्िन दहो ।। ५० ॥| 

श्रीवात्मीकिजी ने कटा-- मुनि के इस प्रकार कहने 
पर दिन वीत गया । सूयं अस्ताचल को चले गये। सभा- 
सद्‌ मूनिजी को नमस्कार कर सायंकाल को सन्ध्याविधि 
सम्पन्न करने के किए स्नानार्थं चली गई दूसरे दिन रात 
वीतने पर सूर्योदयके साथ-साथ फिर सभा आरम्भ हो 


¦ ४ 
गद ।। ५१ ॥। 


रम्ये धनेऽथ दारादो हषस्याऽवसरो हि कः । 
वृद्धायां सृगतुष्णायां किमानन्दो जलाधथिनाम्‌ ॥ ३ ॥ 
घनदारेषु वृद्धेषु दुःखं युक्तं न तुष्टयः। 
वृद्धायां मोहमायायां कः समश्वासवानिह्‌ ॥ ४ ॥ 


रमणीय घन ओौर स्त्री, पृत्र आदि की समृद्धि होते 
पर हषे का अवसर दहीक्याहै। मृगतृष्णाकी इद्धि होते ` 
पर क्या जलार्थी पुरुषों को आनन्द होता है ?॥३।। 

धन ओर स्त्री-पत्र आदि के बद्ने पर दुःखी होनोः 
उचित है ओर सन्तुष्ट होना उचित नहीं है। मोह-माया 
की बृद्धि होने पर इस संसार में कौन स्वस्थ रह्‌ सकता 
है ?।॥ ४॥। 














॥ 
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रेव जायते रागो सूर्खस्याऽधिकतागतेः । 
ञ्रेव भोगः प्राज्ञस्य विराग उपजायते।॥ ५॥ 


चे धनेऽथ दारादौ हुषस्याऽवसरो हि कः । 
द्वरावलोकिनस्त्वेर्तोवरागं यान्ति साधवः॥ ६ ॥ 
दलो राघव ! तत्त्वज्ञो व्यवहारेषु संसृतेः । 
च्छं नष्टमुपेक्लस्व प्राप्रं प्राप्तसुपाह्र ॥ ७॥ 
दनागतानां भोगानामवाज्छनमङ्कत्रिसम्‌ । 
द्वगतानां च सम्भोग इति पण्डितलक्षणम्‌ ॥ ८ ॥ 
त्यारसम्श्रमे द्यस्मिश्छल्लात्मन्याततायिनि । 
व्या विहर सम्बुद्धो यथा नाऽऽयासि मूढताम्‌ ॥ ९ ॥ 


व्याराउम्बरस्याऽस्य परपञ्चरह्ति क्रमे । 
म्यग्नानाऽनुपश्यन्ति ये हतास्ते कुबुद्धयः ॥ १० ॥ 


यर कयाचिद्युक्त्येव दृश्याद्‌ यस्य गता रतिः । 
तस्याऽऽस्था न क्वचिदिमला मतिः ।॥११॥ 
छरृद्धि प्राक्त जिन भोगों के प्रति मूखं को राग होता दहै, 
च को प्राप्त उन्हीं भोगों के प्रति विद्धान्‌ पुरूष को 
ग्य होता दहै ।। ^ ॥। 
नश्वर धन, स्त्री, पत्र आदि के विषयमे हषे काक्या 
दरवरं दै? साधु पुरुष इनको नश्चरता, नरकटहेतुता आदि 
द्िध्ाम कटुता का अवलोकन कर उनसे विरक्त हो 
त्रे £। ६॥ 
इसलिए दहे श्रीराघव ! संसार के व्यवहारो में तत्त्वज्ञ 
श्र जो वस्तु नष्ट हो, उसकी उपेक्षा करे ओर जो प्राप्त 
; यका उपभोग करे ।। ७ ॥ 
श्रघ्रप्ति भोगों के परति सच्ची अनिच्छा ओर प्रास 
बौ का सम्भोग यही पण्डित का लक्षणदहै। ८॥ 
ससारमे भटकानेवाले, मारने के लिए गृप्तरूपसे 
वरै ए, आततायी इस काम के विषयमे, ज्ञान के लिए 
र्रत्त आप इस प्रकार व्यवहार करे जिससे आप 
वा को प्राप्त कर सकं ।॥ ९ ।। 
श्रपश्चरहित ब्रह्य मे विवेक, वैराग्य, ज्ञान मे अप्रमत्त 
 ्रम्यक्‌ ज्ञानी इस संसाराउम्बर को नहीं देख पाते हैँ 
दै, उक्त गणोसे रहिततोनष्टहीदहै।। १०॥ 
निस किसी भी युक्ति से जिस पुरुष का दुश्य के प्रति 
दाग हट गया, उसको परमाथे में अभिनिवेश रखने 
शरम विमल मति मोहरूपी सागर में नहीं इबती 
+ ११ ॥ 
४५ 


स्थितिप्रकरणे 
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यस्याऽसदिदमित्यास्था निवृत्ता सवेवस्तुषु । 
क्रोडोकरोति सर्वज्ञं नाऽविद्या तमवास्तवी ॥ १२ ॥ 
अहं जगच्चेकमिदं सर्वमेवेति यस्य धीः । 
आस्थानास्थे परित्यज्य संस्थिता स न मज्जति ॥१२॥ 
शुद्धं सदसतोमेध्यं पदं बुद्धचाभ्वखस्ब्य च । 
सबाह्याभ्यन्तरं दृश्यं मा गृहाण विमुच्च मा ॥ १४ ॥ 
अत्यन्तविरतः स्वस्थः सर्ववासविवनितः । 
व्योमवत्तिष्ठ नीरागो राम ! कायंपरोऽपि सन्‌ ॥ १५ ॥ 
यस्य नेच्छा न वाऽतिच्छा ज्ञस्य कर्मणि तिष्ठतः । 

न तस्य लिप्यते प्रज्ञा पड्मपत्रमिवाऽम्बुभिः ।॥ १९५ 


दर्शनस्पर्नादोनि मा करोतु करोतु च। 
तवेद्धियमनो गौणं त्वमनिच्छो भवाऽऽत्मवान्‌ ॥ ९५ ॥ 


ममेदमित्यसदभूतमिद्धिया्थे  भवन्मनः । 
मा निमज्जत्वमग्नः सन्‌ मा करोतु करोतु बा ॥ १८॥ 
प्रकार सब वस्तुओं में 


जिस की "यह्‌ असत्‌ है इस 
को अवास्तविक अविद्या 


आस्था निदत्त हो गई, उस सवज्ञ 
अपने अंकगत नहीं करती है । १९ ॥ 

मै ओर यह सम्पणे जगत्‌ एक हीर, ेसी बुद्धिके 
द्वारा आस्था ओर अनास्था का त्याग कर अवस्थित है, 
वह्‌ पुरुष संसार में निमग्न नहीं होता है ॥ १२ ॥ 

सत्‌ ओर असत्‌ मे अवृत सत्तामात्र प्रत्यगात्मरूप 
सत्‌ का बुद्धि से अवलम्बन # बाह्य ओर आभ्यन्तर 
दस्यकानतो ग्रहण करे ओरन त्याग करं ॥ १४॥। 
| हे श्रीरामचन्द्र | अत्यन्त वे राग्ययुक्त, आत्मनिष्ठ , सब 
प्रकारके निवासो से रहितं अपि अपने काये मे तत्पर भी 
रागरहित होकर आकार के समान अस्तद्ख होकर स्थित 
रहें ॥ १५ ॥ 

क्मशील जिसज्ञानी की कमं मे नतो इच्छात 
ओर न अनिच्छाह उसकी बुद्धि जल से कमल के पत्तेके 
तमान स्प को प्राप्त नही करती है।॥ १६॥ 

बाधित वस्तु मे अनुदृत्तिशील होने से गौण इन्द्रियो से 
यक्त आप का मन दोन, स्पशे आदि करे चाहेनं 
करे, किन्तु आप आत्मवान्‌ होकर इच्छारदित हो 
जायें ॥ १७ ॥ 

इन्दरियार्थो मे असत्यभूत यह्‌ मेरा है, इस प्रकार 
आपका मन निमग्ननहो, मण्नन होने पर चाहे वह्‌ 
कमं न करे, चाहे करे ॥ १८ ॥ 
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यदा ते नेन्द्रियार्थश्चीः स्वदते हदि राघव ! । 


तदा विज्नातविज्ञानः समृत्तीणभवाणवः।! १९ ॥ 
आस्वादितेन्द्रियाथस्य सतनोरतनोरपि । 
अनिच्छतोऽपि सम्पन्ना मृक्तिर्थवात्तव । २० ॥ 
उच्चंःपदाय 


परया प्रज्ञया वासनागणात्‌ । 
पुष्पाद्गन्वमिवोदारं चेतो राम ! पृथक्कूर ।। २१॥ 
संसाराम्बुनिधावस्मिन्‌ वासनाम्बुपरिष्टुते 
ये प्रज्ञानावमारूढास्ते तोरणा ब्रूडिताः परे ॥ २२॥ 


क्षुरधाराध्रसितया धिया परमघीरया । 
प्रविचार्याऽऽत्मनस्तत्त्वं ततः स्वपदमाविञ्च । २३ ॥ 


यथा तत्त्वविदः प्राज्ञा ज्ञानव्रंह्धितचेतसः । 
विहरन्ति तथा राम ! विहर्तव्यं न मूढवत्‌ ॥ २४ ॥ 


जीवन्मुक्ता महात्मानो नित्यतुप्रा महाधियः । 
आचार रनुगन्तव्या न भोगङपणाः करटाः ॥ २५ ॥ 


हे श्रीराघव | आपके हदय में इन्द्रियार्थ सम्पत्तियां 

स्वादिष्ट नहीं लगे तव आप जातज्ेय गौर संमार-सागर 
से उत्तीणे हो जा्येगे ॥ १९ ।। 

जिनको देहिक ओर पारलौकिक विषय पर अरुचि 
रील आप देह के भान वलेहों, या समाधि द्वारा देह्‌ के 
भानसेगून्यहों,आपकेन चाहने पर भी आप को मुक्ति 
अनायास प्राप्त होगी ॥ २०॥ 

हे श्रीरामचन्द्र ! जीवनमुक्तिरूप उन्नत स्थान प्राप्त 
करने के लिए उल्कृष्ट बुद्धि द्वारा वासनाओं से उत्कृष्ट 
चित्त को फूल से सुगन्ध की तरह अल्ग करं ॥ २१॥ 

वासनारूपी जल से व्याप्न इस संसाररूपी समुद्रम 
परज्ञारूपी नाव पर चने वलेहीपारहृएओौरजो प्राज्ञा 
रूपी नावम नहीं चदे, वे ड्ब गये ॥ २२॥ 


चोखी की गई क्षुरधारा के तुल्य, सुख, दुःख आदि 
नरो के सहन में परमधीर वुद्धि से आत्मतत्त्व का विचार 
कर उसके बाद आप अपने स्वरूप मेँ प्रवेद करे ।॥। २३ ॥। 
ह श्रीरामचन्द्र ! जान से उदारचित्त तत्त्वज्ञानी प्राज्ञ 
पुरुष के समान ही आप को व्यवहार करना चाहिये 
मूढो को तरह नहीं । २४॥ 
9 तृष, महाबुद्धि, जीवन्मृक्त महात्माओं के-- 
सदाचार के अनुरूप आचरण करना चाहिये, भोगलम्पट 
मूर्खो का अनुसरण नहीं करना चाहिये ॥ २५ ॥ 


ब्रह्मतत्त्व ओौर जगत्तत्व को जानने वले पुरुष न तो 


योगवा सिष्ठे 
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न त्यजन्ति न वाञ्छन्ति व्यवहारं जगद्गतम्‌ । 
सव मेवाऽनुवतन्ते पारावारविदो जनाः ॥ २६॥ 
प्रभावस्याऽमिमानस्य गुणानां यशसः धियः 
न क्वचित्करुपणा लोके महान्तस्तत्त्वदशिनः \! २७ ॥ 
सुरन्येऽपि न विद्यन्ते देवोद्याने न सङ्किनः । 
निर्यात च न मुश्चन्ति महान्तो भास्करा इव ॥ २८ ॥ 
विगतेच्छा ययाप्राप्तव्यवहारानुर्वातिनः । 
विचरन्ति समुन्नद्धाः स्वस्था देहरये स्थिताः ॥ २९ ॥ 
त्वमपि प्राप्रवान्‌ राम ! विवेकमिममाततम्‌ । 
प्रल्ञावरेन चाऽनेन ज्ञाने स्वस्थोऽसि सुन्दर ॥ ३०॥ 
स्पष्टां दुषटिमवष्रभ्य निर्मानो गतमत्सरः । 
विहराऽस्मिन्‌ भुवः पीठे परां सिद्धिमवाप्स्यसि ॥३१॥ 
स्वस्थः स्वेहितत्यागी इरालोकनवाज्छनः । 
परां शौतलतामन्तरादाय विहराऽनघ ॥ ३२ ॥ 


जगत्‌ के व्यवहार कात्थाग करते हँ ओर न उसकी इच्छा 
करते र्ट वरन्‌ सव का अनुवतन करते हैँ । २६॥ £ 

उत्कर्पं ल्प प्रभाव के, अभिमान के, गुणोंके, यशः 
ओर सम्प्रत्तिके विपयमें खोक में लोभ प्रसिद्ध है, तत्तव 
दर्शी महात्मा पुरुप तो प्रभाव आदि के मिथ्या होने से 
कटीं पर भी लोभ नहीं करते । २७।। 

सवंनादा होने पर भी महात्मा पुरुषों को सूयं के 
समान खेद नहीं होता, अभिलाषाओं से परिपूणं नन्दनवनं 
मे भीवे आसक्त नहीं होते ओर शास्वरमर्यादाकां कभी 
त्याग नहीं करते । २८ ॥ 

इच्छारहिति महात्मा पुरुष व्यवहार कै अनुसार 
वर्ताव करने वाले, देह रूपी रथ में बैठे हुए, आत्मनिष 
टो सच्द्ध होकर घ्रूमते टै ।। २९॥ 

हे सुन्दर श्रीरामचन्द्र! आप मे भी इस विशाल 
विवेक को प्राप्त कर च्या इस प्रज्ञाके बल सज्ञान 
आप स्वस्थं ।। ३० ॥ | 

स्पष्ट दृष्टि का अवलम्बन करके मनरहित ओः 
मात्सर्य॑रहित आप इस पृथ्वी तल पर विहार करे । आप 
अवश्य ही परम सिद्धि को प्राप्न करेगे ॥३१॥ 

हे निष्पाप ! अपने स्वरूप में स्थित, सब इच्छाओं 
के त्यागसे समन्वित वासना विषयक कौतुक दशेनेच्छा 


से शून्य होकर आप अपने हृदयम परम शीतलता का 
ग्रहण कर विहार करे ।॥ ३२॥ 



















| ८१ 


वात्मोकिर्वाच 
ह्यं गिरा विमल्या विमलाश्यस्य 
रामो मनेः सपदि पृष्ट इवाऽवभासे । 


द्री साफ किये हुए दर्पेण के समान शीघ्र ही सुशोभित 


उदाराणि विविक्तानि पेडलान्धुदितानि च । 
श्रीरं तुप्नि न गच्छामि वचांसि वदतस्तव । २॥ 


जत्या राजससात्विक्याः कथनावसरान्तरे । 
दत्यत्तिभवता प्रोक्ता शास्त्रैः कमरजन्मनः ॥ ३ ॥ 


वसिष्ठ उवाच 
बरहूनि ब्रह्मलक्षाणि शङ्कुरेन्द्रश्लतानि च । 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा-- हे भगवन्‌ ! सभी धर्मो के 
हृच्वज्न गौर सव वेद, वेदाद्धों के पारदर्शी आपकी निर्मल 
हधियो से म अश्चस्त के समान हो गया, मै बड़े 
द्रारामसे स्थितदह्ूं।। १॥। 

उपदेश दे रह आपकी उत्तम, विपुल अथे वाली स्फुट, 
रक्तिं के प्रतिपादनमें निपुण विचित्र कथा, आत्मतत्त्व 
बरकदाक मनोहर वाणियों को सुनने से मृञ्षे तृप्ति नहीं 
पती दै। २॥ 

राजस, सात्विक जीवजातियों के वणेन के समय 
वापने विविध प्रकार को सुष्टियों का प्रतिपादन करनेमें 
श्रि, पुराण आदि शास्त्रोंके प्रमाणो से ब्रह्मा की उत्पत्ति 

धी, उसका आप स्पष्टरूप से वणंन कीजिये ।॥ ३॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा-हे श्रीराघव ! अनेक लाख 

, भनेको सौ शंकर ओर इन्द्र एवं अनेकों हजार 
ह्गदायण व्यतीत हुए ॥ ४ ॥ रः 


स्थितिप्रकरणे 


इस प्रकार ऋपि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय स्थितिप्रकरण मे 
जीवन्मृक्तस्थितगुणव्णैन नामक कुसुमलता का छियारीसवां सगं समाप्त हुजा ॥ ४६ ॥ 


७७ 
श्रीराम उवाच 
भ्रगवन्‌ ! सर्वधर्मज्ञ ! सर्ववेदाङ्धपारग ! । नारायणसहलाणि समतीतानि 9. | ॥ ४॥ 
क ९ * २ ति 1 ग 0 श त 
्र्वस्त इव तिष्ठामि शुद्धाभिभवदुक्तिभिः । १॥ अन्येषु च विचित्रेषु ब्रह्याण्डषु च भू 


४७ 





२५५ 


ज्ञानामृतेन मधुरेण विराजितान्तः- 
पूणः शश्ञाङ इव शीतरतां जगाम ॥ २२ ॥ 


इत्याषं श्रौवासि एछ्ठमहारामायणे वात्मीकीये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे जीवन्मुक्त 
स्थितगुणवणनं नाम षटचरत्वाररिशः सगः ।॥ ४६ ॥ 
श्रीवाल्मीकि जीने कटा-- निर्मल आशयवाले मुनि अतिमधुर ज्ञानामृत से विराजमान अन्तःकरण से युक्त 
श्रीवपिप्रजी ने इस प्रकार की निर्मल वाणी से श्रीरामचन्द्र 


कर दिया ओर वे चन्द्रमा की तरह सीतल हुए ॥ ३२ ॥ 


नानाचारविहाराणि विहरन्ति = सर्हल्लशः ॥ ५॥ 


त्यकालमनन्तेषु कालान्तरभवेषुं च ॥' 
नात प्रो द विष्यन्ति बहन्यन्यानि भूरिशः ॥ ९ ॥ 
तेषामन्जोड वादीनां ब्रह्माण्डे दिवौकसाम्‌ । 
उत्पत्तयो महाबाहो ! विचित्राऽभ्युत्थिता इव ॥ ७ ॥ 
कदाचित्‌ सृष्टयः शाव्यंः कदाचित्‌ पदाजोद्धवाः । 
रिद वैष्णव्थः कदाचिन्धरुनिनिमिताः ॥ ८ ॥ 





अन्य विचित्र प्रकार के ब्रह्याण्डों मे एवं इस विविध 

आचार, विहार के हजारों देवता, असुर आदि विचरण 
है ॥ | 

१ | कै मे उत्पन्न अनन्त जगतो मे अन्य बहुत से 
सुर, असुर आदि प्रचुर मात्रामे एक ही समय उत्पन्न 
होगे ।। ६ ॥ ः 0 

हे महाबाहो ! ब्रह्मा आदि उन देतताओं कौ ब्रह्माण्ड 
ने उत्पत्तियां इन्द्रजाल मे उदित के समान हँ ।॥ ७॥ 

कभी शङ्कर अर्थात्‌ शाङ्करी सृष्ट्यां होती है, कभी 
प्रथम कमल से उत्पन्न ब्रह्मा से सृष्ट्यां होतार, कभी 
विष्णुपूवेक वैष्णवी सृष्ट्यां होती है, कभी मुनिद्वारा 
निमित सृष्टियां होती है । आशय यह दहै कि शस्तरों.मं 
विभिन्न विरुद पृष्ट्यं का वणेन कत्पके भेदसे कही 
गई है, अतः, कथन मे विरोध टीकहीहै।॥८॥ ` 
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२५६ योगवासिष्ठे 


कदाचित्‌ पद्यजो ब्रह्मा कदाचित्‌ सल्िलोदूवः । 
अण्डोःटवः कदाचित्त॒ कदाचिञ्ञायतेऽम्बरात्‌ ॥ ९ ॥ 
किमिध्िदण्डे ज्थक्षोऽकंः कस्मिश्चिदपि वासवः । 
कस्मिश्चित्‌ पुण्डरीकाक्षः कस्मिश्ित्त्यक्ष एव हि ।१०। 
कस्यांचिद्भूरभूत्‌ पृष्टौ नीरन्धरतरसङ्कट । 
कस्यांचिन्नरनीरन्ध्रा कस्यांचिदभूधरावृता ॥ ११ 1! 
भूरभून्मृन्मयी काचित्‌ काचिदासीददुषन्मयी । 
आसीदधेममयी काचित्‌ काचित्तास्रमयी तथा ॥! १२॥ 
इहैव कानि चित्राणि जगन्त्यन्यान्यथ।ऽन्यथा । 
अन्यान्येककलोकानि निर्महास्यपि कानिचित्‌ ।। १३ ॥ 
अनन्तानि जगन्त्यस्मिन्‌ बह्यतच्वमहाम्बरे । 
अम्भोधिवीचिजलवचनिमज्जन्व्युद्‌भवन्ति च ।\! १४ 1 
यथा तरद्धा जलधौ मरगतृष्णा मरौ यथा । 
कुसुमानि यथा चूते तथा विश्वश्चियः परे ॥ १५॥ 
भानोगणयितुं शक्या रश्मघ॒॒त्रसरेणवः । 
कभी कमलसे ब्रह्मा उत्पन्न होते, किसी कत्पमें 
जलं से उत्पन्न होते टै, कभी अण्ड से उत्पन्न टोतेरहँ ओर 
कभी आकाञ्ञ से उत्पन्न होतेह ९॥ 
किसी ब्रह्माण्डमें शद्धुर जी मृख्य पदाधिकारी तो 
किसी में सूयं मुख्य पदाधिकारी दै । क्िसीमे इन्द्र मख्य 
पदाधिकारी तो किसी में नारायण मुख्य पदाधिकारी ह 
एवं किसी मे एकमात्र शिवजी ही अधिक्रार स्थित 
हे ।॥ १० ॥ 
किसी सृष्टिमे पृथ्वी सघनप्ड़ोंसे व्याप्तहै, किप 
सृष्टि म मनुष्यो से सघन ओर किसी गृष्टिमें पर्वतो से 
व्याप्त थी ।॥ ११॥ 
कोई भूमि मृण्मयी तो कोई पत्थरों से पूर्ण, कोई 
स्वणंमयी ओर कोई ताम्रमयी थी ॥१२॥ 
इस ब्रह्माण्ड मे कितने-करितने आश्चर्यमय जगत्‌ है 
ओर अन्य ब्रह्याण्डभी अन्य प्रकारोंसे आश्चर्यमय हैँ 
किन्हीं जगतो में केवलमात्र सूर्यं आदिके समान प्रकारा 
है, तो कोई प्रकाशरदहित भी दहै । १३॥ 
इस ब्रह्यतत्वरूपी महाकाशमे सागर की तरद्धों के 
समान अनन्त जगत्‌ उत्पन्न होते हँ ओौर निमग्न होते 
हं ।॥ १४ ॥ 
परज्नह्य मे विश्व कौ सम्पत्तियां वैसे ही उत्पन्न होती 
हैँ जसे सागरम तरद्ध उत्पन्नहोतीर्है, जैसे मरुभूमि में 
मृगतृष्णा उत्पन्न होती है, जसे आम में बौर उत्पन्न होते 
हँ ।। १५ ॥ 


४७.९ 


आलोखवपुषो ब्रह्मतत्वे न जगतां गणाः ॥ १६॥ 
यथा मशकजालानि वर्षादिष्वाकरुलानि तु । 
उत्पत्योत्पत्य नश्यन्ति तथेमा लोकयुष्टयः ॥ १७ ॥ 
न च विज्ञायते कस्मात्कालात्‌ प्रभति चाऽऽगताः । 
नित्यागमापायपरा एताः स्गपरम्पराः ॥ १८ ॥ 
अनादिमत्यो विरतं प्रस्फुरन्ति तरङ्खवत्‌ । 
पवत्पुवं किलाऽ्भूवंस्ततः पूर्वतरं यथा ॥ १९॥ 
भूत्वा भूत्वा भ्रलोयन्ते ससुरासुरमानवाः । 
सरित्तरद्धभद्धचेव समस्ता भूतजातयः ॥२०॥ 
यथेदमण्डं वेंरिच्चं तथा ब्रह्याण्डपडक्तयः । 
याः सहलरः परिक्षीणा नाडिका वत्सरेष्विव ॥ २१॥ 
अन्याः सम्प्रति विद्यन्ते वतमानशरीरकाः । 
प्रान्ते ब्रह्यपुरस्याऽस्य वितते ब्रह्मणः पदे।॥ २२॥ 
ब्रह्यण्यन्या भविष्यन्ति ब्राह्ययो ब्रह्यपुरधियः । 
पुनस्ताश्च विनंक्ष्यन्ति भूत्वा भूत्वा यथा गिरः ॥ २३॥ 

सूर्यं की किरणो मे चच्वल त्रसरेणु भलेही गिनेजा 
सकते द, परब्रह्म तत्त्व में चचल ब्रह्माण्डों की रा्ियां 
समूह्‌ नहीं गिनी जा सकती टं । १६॥ 

ये लोक मृष्टिर्यां उत्पन्न होकर वसे ही होकर नष्ट 
टो जाती हैँ जसे वर्षा आदि ऋतुओं में बहुत से मच्छर 
आदि के समूह उत्पन्न टोकर नष्टहो जाते हैँ ।॥ १७॥। 

जिस समय से ये सदा उत्पन्न ओर विनष्ट होने 
वाटी सृष्टि परम्परां हुईं यह नहीं आनाजा सकतां 
हं ॥। १८ 1 

तरङ्गा के समान अनादि काल से सृष्टि परम्पराणे 
निरन्तर स्फुरित होती है, पहले सेये पहले थीं ओर वैसे 
ही उससे भी पह विद्यमान धी १९॥ 

देवता, असुर ओर मनुष्यो से समन्वित ये सभी भूत 
जातिया नदी कौ तरद्धों की तरह ही उत्पन्न होकर लीन 
हो जाती दं ।। २०॥ 

जैसे यह ब्रह्माण्ड है वैसे ही हजासों ज्रह्याण्ड 
परम्परं हवे जैसे वर्षोमे हजारों घड़ियाँ क्षीण हो 
जाती वैसेदहीक्षीण दहो गई है ।॥ २१॥ 

अन्य ॒ब्रह्माण्डपङक्तियां इस समय भी ब्रह्मोपच्धि 
का स्थान होने से ब्रह्मपुर रूप शरीर के एक स्थान रै. 


स्थित अत्यन्त विस्तीणं ब्रह्य मे वतमान शरीर वाकी. 


विद्यमान टै ।। २२॥ 
ब्रह्मपुरसे शोभा रूप ब्रह्य निमित अन्य ब्रह्माण्ड 
परम्परां फिर ब्रह्मम वैसेही हो-होकर वे नष्टो 
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बधष्यत्या भविष्यन्त्य: स्थिताः सगपरम्पराः । 

द्या इव प्रदो राशावङकूरे पल्लवा इव ॥ २४॥ 
वदद ब्रह्मचिदाकाञे तथा चरिभुवनश्नियः । 
द्राकारविक्ाराढचयाः प्रेक्ष्यमाणा न क्ि्वन ।॥ २५ ॥ 
न्यग्जन्त्यो निमज्जन्त्यो न सत्या नाऽप्यसच्छ्यः । 
द्रारम्भा वितन्वस्त्यस्ता एव खलता इव ।! २६॥ 
दद्धसमधमिण्यो दृ्रनष्टशरीरका 
दवा शृष्टिराशौनां चिच्राकारविचेषटटिताः \ २७॥ 
ब्राकारविक्राराश्च चित्ररूपा हि सष्टयः 
रव्ररिक्ता न स्वेषां समस्ताः खुष्ठिदुष्टयः \\ २८ ॥ 
दत्विषये राम ! सलिलादिव वृष्टयः । 

रन्ति स्ष्टयो देवाज्जकदादिव वृष्टयः । २९॥ 
श्ररिच्छ न सर्वेषां समस्ताः सृष्िद्ष्टयः 
त्ररिक्ता व्रवाम्भोधिस्वाषछठीकाः शाल्मलेरिव ॥ ३० ॥ 
टै जसे ध्वनि के भेद आकाडशमें हो-होकर नष्ट 
श्रति दै।॥ २३॥ 

वे म्िह्रीकी रादिमें घडे स्थित, जैसे अङ्कुर 
द्व रहते दै, वसे दही ब्रह्मम आगे होते वारी 
{र श्ृष्टि परम्परां स्थित हैँ ।। २४॥। 

व्र तक तत्त्व ज्ञान सेदेखीजा रहीं ये कुछ भी 
¢ र इस प्रकार बाध होता है, उससे पह्के तक विपुल 
ट वके विकारोंसे युक्त ये त्रिभुवन शोभां ब्रह्म 
रादा में होगी । २५ ॥ 

र्घा से अध्यस्त ओर विस्तार को प्राप्तये त्रिभुवन 

र्णं आकाशलाताओं की तरह आविर्भूत ओर तिरोभूत 
¢द्र्दनतो सत्य हैँ ओर न असत्यही हैँ ।। २६॥ 

श्रभी अपने अन्तगेत सृष्टि समष्टि रूप ब्रह्याण्डों की 
रा देखते ही नष्ट होने वाली ओर विचित्र आकार 
¢ प्राणियों की चेष्टाओंसे युक्त हैँ ।। २७॥ 

श्रीरामचन्द्र! सब ब्रह्माण्डों कौ विचित्र आकार- 
बर कै विकारो से समन्वित विचित्र रूप वाली सृष्टियां 
र्न की दृष्टि में भिन्न नहीं दै ।। २८॥ 

र समचन्द्र ¦ तत्त्वज्ञ को दृष्टि में सृष्टि दृष्ट्यां 
द्वि दृष्ट्यां के समान अतिरिक्त नहीं हैँ ओर अतत्त्वज्ञ 
श्रच्टिमे मेधसे दृष्टि कौ तरह ईश्वर से उत्पन्न होती 
+ २ ९ ॥ 

धृरमाथं दृष्टि से अज्ञ व॒ तत्त्ववेत्ताओं कीदृष्टिसे 

ष्ट्या ग्या ब्रह्मसे वैसे ही अतिरिक्त नहीं है जैसे जें 
‡ ववि गये द्रव रूप भूमि के जर को धारण करने 


स्थितिप्रकरणे 
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इह सृष्टिषु पुष्टासु निङ्ष्टाघु च राघव ! ।. 

परमात्नभसो जातास्तन्मात्रमलमालिकाः ॥ ३१ ॥ 

कदाचित्‌ प्रथमं व्योम प्रतिष्ठामधिगच्छति । 

ततः प्रजायते ब्रह्मा व्योमजोऽसो प्रजापतिः । २३२ ॥ 

क दाचित्‌ प्रथमं वायुः प्रतिष्ठासधिगच्छति । 

ततः प्रजायते ब्रह्मा वायुजोऽसौ प्रजापतिः ॥ ३२ ॥ 

कदाचित्‌ प्रथमं तेजः प्रतिष्ठामधिगच्छति । 

ततः प्रजायते कर्ता तेजसोऽसो प्रजापतिः ॥ ३४ ॥ 

कदाचित्‌ प्रथमं वारि प्रतिष्ठामधिगच्छति । 

ततः प्रजायते ब्रह्मा वारिजोऽसो प्रजापतिः ॥ ३५ ॥ 

कदाचित्‌ प्रथमं पृथ्वी स्फारतामधिगच्छति । 

ततः प्रजायते ्रह्या पाथिवोऽसौ प्रजापतिः । २६॥ 

इदं चत्वारि सस्पौडच पञ्चमं वधते यदा । 

तदा तज्जात एवेष कुरुते जागतीं क्रियाम्‌ ॥ २७॥ 

वाटी नाडियां, त्वचा, पद्‌, काटि आदि सेमर से अतिरिक्त 

नहीं हँ ॥ ३० ॥ | < 
हे राघव ! स्थूल भूतो से निमित हि मृष्टियो मे 

जर सुक्ष्म भूतो से निभित इन्दरियादि सष्टिय मे परमा- 

काश से उत्पन्न भूत सूक्ष्म नामक पचतन्मात स्प मायानव 


रूपी सूत्र की माला के समान सब पदाथं हं ॥ ३१ ॥ 
पहके कभी आका स्थुख्ता स्प से स्थिति होता हे । 


उससे ब्रह्मा उत्पन्न होता है, इसल्एि आकालज प्रजापति 
कहे जाते हं ।॥ ३२॥ 

पहले कभी वायु स्थूलता से स्थित होता है, उससे 
ब्रह्मा उत्पन्च होते है, इसलिए वे वायुज प्रजापति कहे 


जाते हैँ ।॥ २२॥ 
पह कभी तेज स्थूलता रूप से स्थिति होता है, 


उससे सष्टिकर्ता ब्रह्मा उत्पन्न होते है, इसल्एि वे 
तैजस प्रजापति कहे जाते दँ ॥ ३४ ॥ 

पहले कभी जल स्थुलता खूप से स्थित होता है, 
उस ब्रह्मा उत्पन्न होते दै इसक्एि वे जलज प्रजापति 
कहे जाते हँ ।॥ ३५ ॥ 

पहले कभी पृथ्वी स्थूलता को प्राप्त होती है, उसमे 
ब्रह्मा उत्पन्न होते हः इसलिए वे पाथिव ब्रह्मा कहे जाते 
हं ।॥ २३९६ ॥ 

इन चारों भूतों को अपने अंश को बढ़ाने से तिरोहित 
के समान करके पाँंचवां भूत जब बदृतारै, तब उससे 
उत्पन्न ये ब्रह्मा उसके अनन्तर होने वारी जगत्‌ की 
सृष्टि किया को करते हँ ॥ २३७ ॥ - 





~ 
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कदाचिदप्सु वायौ वा सुस्फारे वाऽपि तेजसि । 
स्वयं सम्पद्यतेऽकस्मात्‌ पुमान्‌ प्रकतिभावितः 1! ३८ ॥ 
तस्याऽथ चन्दो वदनात्कदाचिज्जायते पदात्‌ । 
कदाचिदंशात्पुषठाद्रा कदाचिटलोचनात्‌ करात्‌ \ ३९ ।। 


कदाचित्‌ पुदषस्याऽस्य नाभौ पदुमं प्रजायते । 
तस्मिन्‌ संवर्धते ब्रह्मा पद्यजोऽसो प्रकौतितः ।॥ ४० ॥ 
मायेयं स्वप्नवद्श्रान्तिमिथ्यारचितचक्रिका । 
मनोराज्यमिवाऽऽलोलसल्लिवतयुन्दरौ ॥ ४१॥ 
किमिवाऽस्यां वद ज्प्रौ कथं सम्भवतीह ते । 
क्वचिद्‌ बालमनोरानज्यमिदं पयनुयुज्यते ।॥ ४२ ॥\ 
कदाचिदम्बरे शुद्धे मनस्तत््वानुरञ्ञात्‌ । 
सौवर्णं ब्रह्मगभं च स्वयमण्डं प्रवतते। ४२।। 
कदाचिदेव पुरुषो वीर्यं सृजति वारिणि । 
तस्मात्‌ प्रजायते पद्य ब्रह्याण्डमथवा महत्‌ । ४४ ॥ 
किसी समय जल के अथवा वायुकेयातेज के अधिक 
भाग वाटे होने पर तदुपाधिक प्रजापति पूवं उपासनाके 
रूप स्वभाव से वासित होकर जलज, वायुज, तैजस 
इत्यादि आकार से अकस्मात्‌ स्वयं संपन्न हो जाता 
हैः॥ २८ :॥ 
इसके बाद कभी उसके मूंह॒से, कभीपैरसे, कभी 
उसके अग्रभाग से, कभी पीठसे, कभी नेव्रोंसे ओर कभी 
बाहुभों से ब्राह्मण आदि शब्द अपने अर्थों के साथ यथा- 
योग्य उत्पन्न होते है । ३९॥ 
कभी नारायण नामक पुरुष की नाभि मे क्रम 
उत्पन्न होता है, उसमे ब्रह्मा वदता है। कमल में जन्म 
होने के कारण वह पद्मज कहा जाता है ॥ ४० ॥। 
मिथ्या से ही इस चक्र कौ रचना करने वाटी, 
चच जल से आवतं के समान सुन्दर यह श्रान्ति स्वप्न 
ओर मनोराज्य के समान मायाहै।॥ ४१॥ 
सत्‌ पुरुष का अपने नाभिकमल में जन्म नहीं हो 
सकता है, एेसी स्थिति मे इस असंग अद्वितीय ब्रह्यमें 
आपका यह जगद्रूप द्वैत कंसे हुजा, इसे आप कहं, सद्व से 
विद्यमान सत्‌ का जन्म कंसे हो सकता है, आपका यह्‌ 
प्रदन बालक के मनोराज्य प्रन के समान ही है ॥ ४२॥ 
किसी समय शुद्ध आकाशम मनकी शक्तिसे सुवण 
करा ब्रह्याण्ड, अपने आप उत्पन्न होता है जिसके गभ॑ 
ब्रह्मा रहते द ।। ४२॥ । 
कभी परम पुरुष जट मे बीजकी सृष्टि करता है । 
उससे पद्मया विशाल ब्रह्याण्ड उत्पन्न होता है ॥ ४४ ॥। 
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तस्मात्‌ प्रजायते ब्रह्मा कदाचिद्धास्करोऽप्यसौ । 
कदाचिदटरुणो ब्रह्मा कदाचिद्रायुरण्डजः ।॥ ४५ ॥ 
एवमन्तवहीनायु विचित्रास्विह यष्टिषु । 
विचिन्नोत्पत्तयो राम ! ब्रह्मणो विविधा गताः ।॥ ४६॥ 
निदडेनाथं सृष्टेस्तु स्यंकस्य प्रजापतेः 
भवते कथितोत्पत्तिनं तत्र नियमः क्वचित्‌ ॥ ४७ ॥ 
मनोविज्‌म्भणनिदं संसार इति संमतम्‌ । 
सम्बोधनाय भवतः सुष्टिक्रम उदाहतः \\ ४८ ॥ 
सातत्विकोप्रभृतयो याश्च जातयश्चेत्थमागताः \ 
इति ते कथनायष सृष्टिक्रम उदाहतः \ ४९। 
पुनः सृष्टिः पुनर्नाशः पुनदुःखं पुनः सुखम्‌ । 
पुनर्नः पुनस्तञ्जो बन्धमोक्षदृश्ः पुनः ॥ ५० ॥ 
पुनः सृष्टिक रावीतवीतस्नेहदुशः पुनः । 
दीपा इव कृतालोकाः प्र्ाम्यन्त्युद्धवन्ति च ॥ ५१ ॥ 

उस विशाल घ्रहयाण्डसे ब्रह्मा उत्पन्न होते हे। कभी 
पटले कल्पमें सूर्यं के अधिकार पर स्थित इस कल्पमे. 
ब्रह्मा होति दहै, कमी पूवं कल्पमे वरूणके अधिकार द्र 
स्थित इस कल्पमे ब्रह्माहोते दहं ओर कभी पूवे कल्प 
वायु के अधिकार पर स्थित इस कल्पमे ब्रह्मा । । 
टँ । ४५ ॥। 

हे श्रीरामचन्द्र | इस प्रकार प्रत्यगात्मा मे अविद्यमान 
इन विचित्र सृष्व्यों में न्नहया को अनेक विचित्र उत्पत्तियाँ 
बीत चुकी ट ।। ४६ ॥ 

एक प्रजापति की उत्पत्ति सृष्टिके दुष्टान्तकेक्ए 
मैने आपसे कही, उसमें कहीं पर नियम नहीं है ।(४७॥ 

यह संसार मन का विलास मात्रहै, यही माना गया 
है । आपके सम्यग्‌ ज्ञान के चिए मैने यह्‌ सृष्टि-क्रम कहा 
है ॥ ४८ ॥ 

सात्विको आदि जीव जातियां भी इसी प्रकार 
उत्पन्न हुई टै, यह कहने के च्एि दही यह सृष्टि-क्रम आप 
से कहा गयाहे । ४९ ॥ | 

पुनः सृष्टि, पुनः नाश, पुनः दुःख, पुनः सुख, पुतः 
अज्ञानी, पुनः ज्ञानी, पुनः बन्ध, मोह को अस्तित्व कल्पता ` 
होती है । ५० ॥ ।  ॥ 

पुनः वतमान भौर आगामी त्रियजनों मे तथा अती 
प्रियजनों में स्नेह दृष्ट्यां, जो सृष्टिकरने वाली है, 
उजाला करने वाले दीपों के समान पुनः पुनः शन्त होती 
है, पुनः-पुनः उत्पन्न होती हैँ ।॥ ५१ ॥ (6 
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च्त्यत्तौ विनाडे च दीपानां ब्रह्मणामपि \ 
्टनाऽधिकतां त्यक्त्वा नाहे मेदो न कञ्चन ।! ५२॥ 


न तं पुनस्त्रेता पुनः स दापरः कलिः । 
रप्वतते सर्वं चक्रावततया जगत्‌ ।॥ ५३॥ 
न्वन्तरारम्भाः पुनः कल्पपरस्पराः 
छ धुनः का्यदज्ाः प्रातः घ्रातरहो यथा 1} ५४ 1 
च्छ्पलोककलाकाककनाकचितान्तरम्‌ । 


ऋ धुनरिदं सवं न कच्चन पुनः पुनः ॥ ५५ ॥। 
ऋट्ते प्रतप्ेऽयः पिण्डेऽनल्क्णा इव ! 
ह श्चावाः स्थिता नित्यं चदाकाज्ञे स्वभावतः ।\ ५६।। 
टदचिदनभिव्यक्तं कदाचिव्यक्तिमागतम्‌ । 
रस्ति परे तत्त्वे सवं वृक्ष इवाऽऽतंवस्‌ ।\ ५७ \। 
यन्द एव सर्वात्मा सर्यदवेद्शाकतिः । 


म्याज्जायते सर्गो दोन्डत्वमिव लोचनात्‌ ॥ ५८ ५ 


भ 


दीपो ओर ब्रह्माओं के रीर की उत्पत्ति ओर 
तदा मे काल के आधिक्य को छोड़कर नादा में ओर 
ट च्रिद नहीं दै ॥। ५२ ॥।। 

स्नः कृत युग, पूनः त्रेता, पुनः द्वापर, पूनः ककि इस 
2 सारा जगत्‌ चक्र के श्रमण कौ तरह बार- 
= आ्रातादै। ५३॥ 

दलः मन्वन्तरों का आरम्भ होता दहै, पूनः एक कल्प के 
> श्रनैकानेक कल्पो को परम्परां पुनः-पुनः क्यावस्थाए 
दती दै, जैसे प्रत्येक प्रातःकाल के बाद दिन होते 
च 4४ || 

श्राणियों के आयू कार की कल्पनारूप है, दिन-रात 
> च्ालाओं से परिच्छिन्न सव पदार्थो से युक्त यह जगत्‌ 
~ धनः होता दै ओर पुनः-पनः होता है ओर पुनः-पूनः 
श्री नहीं रहता हँ ।॥ ५५ ॥। 

श्र सव पदाथे चिदाकाड में माया रूप स्वभाव से 
+ द्धी नित्य स्थित है जंसे पत्थर आदि के आघात से 
~, तपाये हुए लोहा-पिण्ड में आग को चिनगारियां 
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र रहती है ।। ५६ ॥। 

ध्ररमतत्त्व मे यह सब जगत्‌ कभी अनभिव्यक्त कभी 
ॐ वैचहीदहो जाता हे जसे ब्रक्ष में विभिन्न ऋतुओोंमें 

श्राय फलू आदि कभी अनभिव्यक्त रहते है, कभी 
ऋ दही जते हैँ ॥ ५७ ॥ 

श्चवत्मि चिद्धिवतं ही निरन्तर इस प्रकार की आकृति 
श्त करतादहै, इससे सृष्टिवैसे ही उत्पन्न होती है । 


स्थितिप्रकरणे 
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चितः सर्वाः समायान्ति सन्तताः सष्टिृष्टयः । 
तत्स्था एवाभ्प्यतत्स्थाभाश्चद्रादिव मरीचयः ॥ ५९ ॥ 
न कदाचन संसारः किलाभ्यं राम ! सत्सदा । 
सवशक्तावसंसारशक्तिता विष्टते यतः ॥ ६० ॥ 
न चेवेदं कदाचित साधो जगदनीद्शम्‌ । 
सवशाक्तो हि संसारशक्तिता विद्यते यतः ॥ ६१ ॥ 
महाकल्पावधिः कालेन संसारितयैद्धया । 
न भविष्यति संसार इदानोमिति युज्यते ॥ ६२९ ॥ 
दृष्टया सर्वमेवेदं ब्रह्यवेति महामते । 
नाऽस्ति संसार इत्येतदुपपष्यत एव च \\ ६३ ॥ 
अनज्ञदृष्टया त्वविच्छिच्रसंसारत्वादनारतम्‌ । 
नित्या संसारसयेयं मिथ्याऽपीहोपपद्यते ॥ ६४ ॥ 
पुनः पुनश्च भावित्वान्न कदाचिद नीदुद्यम्‌ । 
जगदित्येतदित्युक्तं न॒ मृषा रघुनन्दनम्‌ ॥ ९५ ॥ 


जैसे लोचनो से दिचन्द्रत्व उत्पच्च होता है ॥ ५८ ॥ 

ये सब चारो ओर विस्तरत सृष्ट्यां चैतन्यसे ही प्राप्त 
होती ह ओौर उसमें स्थित होती हई भी अवस्थित-सी वैसे 
ही प्रतीत होती है जपे चन्रमा से ही ये सब किरणें आती 
है, उसमें स्थिति होती हुई भी उसमे अस्थित के समान 
प्रतीत होती दँ ।॥ ५९ ॥ 

हे रामचन्द्र ! यह संसार कभी भौ सत्‌ नहींहै, 
ज्योकि सवैशक्ति चैतन्य में असंसार स्वभावता सदा 
परमार्थं दष्टि से विद्यमान है ।। ६० ॥ 

हे सज्जन शिरोमणे श्रीरामचन्द्र ! सवे शक्ति चैतन्य 
मे जगद्‌ बीज मर्यादा विद्यमान होने से कभी-भी यह जगत्‌ 
असत्‌ नहीं है ॥ ६१ ॥ 

अधिष्ठान चैतन्य से दीप्त संसारिता ओर काल से 
उषलभित संसार महाकत्प तकं रहता है, आगे नहीं 
रहेगा, यह व्यवहार इस ल उचित ही है।॥ ६२ ॥ 

हे महामते । श्री रामचन्द्र | यह सब कुच जानी की 
दष्टिसे ब्रह्मद है इसलिए बह्‌ संसार नहीं है, यह्‌ ठीक 
ही है ।॥ ६२ ॥ | 

अज्ञानी कौ दृष्टि से निरन्तर अविच्छिन्न संसार के 
रहने के कारण मिथ्या भो यह संसार माया निस्य है, य 
ठीकही दै ।। ६४ ॥ ५ ~ 

हे रधुनन्दन ! पुनः पुनः होने के कारण 


ही र 
कृभी-भी असत्‌ नहीं है, वह भी असत्य नही है । ह जगत्‌ , 


। ६५ ॥ 
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अनारतपतद्रपा दलो दृष्टा विनश्वराः । 
विन।लषदं जगत्सवमिति क नोपपद्यते \ ६६ 11 


सवतो दितचन्द्रा्का दि्लो दृष्टाः स्थिराचलाः \ 
अविनात्ति 


जगत्सवेमित्यप्यवितथोपसम्‌ ।। ६७ 1 
न तदस्ति न यत्तस्मिच्नेकरिमिन्विततात्मनि । 
सङ्कल्पकरनाजारमनास्ये नोपपद्यते ॥! ६८ \। 
पुनः पुनरिदं सवं पुन्मरणजन्मनौ । 
पुनः सुखं पुनदु.खं पुनः करणकर्मणी ।! ६२ ॥ 
पुनरष्याः पुनर्व्योम पुनरम्मोघयोऽद्रयः । 
अभ्युदेति पुनः सृष्टिः खवदकंप्रभा यथा 1! ७० ॥ 
पुनदेत्याः  पुनर्दवाः पुनर्लोकान्तरक्रमाः । 
पुनः स्वर्गापवगहाः पुनरि: पनः श्लौ ॥ ७१ ॥ 
पृन्नारायणो देवः पुनरदैनुसुतादथः 1 


६ दिलाओं मे उदित विनाशलीट विजली सदा क्षण- 
„ स्वभाव की देखी गयी दै, उसी के अनुसार यह 
सम्बुण जगत्‌ विनाशी है, यह्‌ वात क्या ठीक नहीं हो 
सक्ती है ?॥ ६६॥ [ 
सभी जगह जिनमें चन्द्रमा ओर सूर्यं उदित टं, एेसी 
दिशां सर्वत्र स्थिर भौर निश्चल दिखाई देती हं इसलिए 
सारा जगतु अविनाशी है, यह्‌ कथन भी सत्य के समान 
है । ६७ ॥ 
संकल्पकल्पनाओं का एसा को 
सवेव्यापक, अद्ितीय नाम 
न हो ।॥ ६८ ॥। 
यह्‌ सब दृश्य 
फिर-फिर होते है, 
फिर करण ओर 


ई समूह नहींदहै, जो 
खूपरहित, परमतत्त्व मे उत्पन्न 


4 : पुनः त दै, जन्म ओर मरण 

र चुल हाता, फिर दुःख होता 

कमं होते हैँ ।। ६९॥ १ 
श. दीतौ है, फिर जाकाश होता है, फिर 

सागर । बार-बार यह्‌ सृष्टि वैरे 

होती है जसे सि द सूषष्टवेसेही नानारूप से 


इको वाले घरोंमें एक ॥ 
कफिर-फिर अनेकों तरह से प्राप्त होती है ष ५, ४ प्रभा 


फिर दैत्य होते है, फिर देवता होते है न्य 

॥ , पुनः अन 
१.५ र त ५५ दे, पुनः स्वगं ओर अपव प्राप्त 
करने को चेष्टापं द, पुनः इन्दर होते है, पन: चन्द्र 
शोत 8 + न ॥ हाते ह, पूनः चन्द्रमा 

नारायणदेव काभी 


| न उनः प्रादुभवि होता है अनेक 
दानव भी पुनः उत्पन्न होते 


टै, दिशाएे फिर चच्चल ओर 


यो गवा सिष्ठे 


| ४७, दद 


पुनरागाश्चङ्च्चाख्चन्द्राकवरुणानिलाः ॥ ७२ ॥ 
सुमेर्कणिकाकान्ता सलयके ्रश्ालिनी । 
पर्णा स्फोतोदरोदेति रोदसौो नकिनी पुनः\। ७२ ॥ 
व्योमकाननमाक्रम्य  वल्गत्यंशुनोत्करेः । 
तमःकरिघटा भेत्त॒पुनर्मास्करकेसरी ॥ ७४ ॥ 
पुनरिन्दुश्चकत्वच्छमज्ञरीयुन्दरेः करः । 
करोत्यस्रतमाह््वादि दिग्बधुभुखमण्डनम्‌ ॥ ७५ ॥५ 
पुनः स्वगतरोः पुण्यक्षयवातसमौरिताः । 
पतन्ताह॒ विनुल्नाङ्खाः पुण्यकृत्पुष्पराश्यः ॥ ७६ | 
पुनः का्यक्रियापक्षः संसारारम्भनामकम्‌ । 
किच्चित्पटपटं करत्वा याति कालकपिञ्ञलः ।॥ ७७ प 
पुनरिन्द्राकिके याते सज्जमास्थाय केवलम्‌ । 
आयात्यपरदेवेन्द्र षट्पदः स्वगपङ्कजम्‌ ॥ ७८ ॥ 
सुन्दर चन्द्रमा, सूर्ये, वरुण, ओर वायु के प्रसार से युक्त 
होती द ।। ७२॥ 

सुमरुरूप कणिका मे मनोहर, सह्याद्रिरूपी केसरं सु 
सुखोभित, प्राणियों के पुण्यरूपी सुगन्धसे ओर ने 
मकरन्दसे भरी हुई अन्तरिक्ष ओर पृथिवीरूपी कमलिनी 
फिर उत्पच्च होती टै ।। ७३॥ 





व्योमरूपी वनम आक्रमण कर किरणरूपी नखोंसे 
अन्धकाररूपी गजघटाओं को छिन्न-भिन्न करनेके किए 
सू्यरूपी सिह फिर उदित होता है ।। ७४ ॥ 
चल जर सफेद मजञ्जरियों के समान सुन्दर अपनी 
किरणोंसे दिशारूपी वधू के मुख को अलङ्कृत करने वाके 
जौर सव प्राणियों को सुख देने वाले अमृत का चन्द्र पुनः 
संचय करता दै ।। ७५ ॥। 


पुण्यनाशरूपी वायु से प्रेरित पण्यात्मारूपी पुष्पसमूह 
से क्षत-विक्षतशरीर होकर स्वगेरूपी दृक्षसे फिर इसं 
लोकम गिरते हँ ।। ७६ ॥ 


सृष्टिकालरूपी कपिञ्जल क्रियारूपी पक्षों से संसार- 
निर्माणनामक कुछ पट-पटरूप काये करके फिर चला ` 
जाता है ।। ७७ ॥ 


पूवं इन्द्ररूपी श्रमर के अपने अधिकार से निदृत होते 
पर नवीन, उस मन्वन्तर के अधिकारी अन्य देवताओं से 
सच्रद्ध एेरावत में बैठकर अपर देवेन्दररूपी भ्रमर पूवे ॥ 
प्रदेशों से रदित स्वर्गरूपी कमर मे पुनः प्राप्त होता 
है ।। ७८ ॥। | 


॥ 
्ि, 





ऋ ` च 
॥ 


त 


ह ऊ.द० ] 
ॐ कालं कृतापूतं कलुषोकुरते कलिः । 
च्डक्रिणमिवाऽम्भोधि परवृद्धोऽवकरानिलः ।} ७९ ॥! 
कालकुलालेन ऊतभूतदारावकम्‌ । 
वेगादजसलर कल्पनामकम्‌ ॥ ८० \\ 


ज्त्नारसतामेति जगदस्तश्चुभस्थिति । 
नन्वयासोभूतसङ्कः पं संद्युष्कमिव काननम्‌ ।॥ ८१ ॥ 
त्त रकगणेष्वग्निदग्धानन्तकरेवरम्‌ । 


सम्पुर्ण जगदेति श्मरानताम्‌ ॥ ८२ ॥ 
ल कुखाचलाकारपुष्करावतवषणेः । 
न्व्व-वन्रहत्फेनां याव्येकाणवतां जगत्‌ ॥ ८३ ॥ 


न्क 1 रिक्तं सकलरवस्तुभिः । 
ट ठ  जगदायाति श॒न्यताम्‌ ।\ ८४ ॥ 
न> कतिपया भुक्त्वा समाः समरसाशयः । 


१ 


स्थितिप्रकरणे 
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जीवितं जो्णया तन्वा पुनः स्वात्मनि रीयते ॥ ८५ ॥ 
पनरन्येन कालेन तथेव जगतां गणान्‌ । 
मनस्तनोति वें शन्ये गन्धवेनगरं यथा ॥ ८६ ॥ 


पनः स्गेसमारस्भः प्रलये संवेसम्भवः । 
सर्वं पुनरिदं राम ! चक्रवत्परिवतंते ॥ ८७ ॥ 


किमेतस्मिन्‌ महामायाडम्बरे दोघंशस्बरे । 
राम ! सत्यमसत्यं वा निणेयं यदिहोच्यते ॥ ८८ ॥ 
दाश्राख्यायिकेवेयं राम ! संसारचक्रिका । 
कल्पनारचिताकारा वस्तुशन्या न वस्तुतः ॥ ८९ ॥ 
अविरल्मिदमाततं विकल्पे- 

रसदुदितेरपि तद्विचन्द्रकल्पेः । 
विरचितमसताऽनुपन्नसत्यं 

जगदिह तेन विभरढता किमुत्था ॥ ९० 


इत्याषं श्नीवासिष्ठमहारामायणे वात्मोकीये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 
जगद्वासनि्णययो गोपदेश्लो नाम सप्रचत्वारिशः सगेः ॥ ४७ ॥ 


सत्ययुगसरे पवित्र काल को कलि वैसे ही पुनः दूषित 
-च्व7 टै जैसे प्रल्यकाल का वायु अपने भीतरसो रहे 
च्छन्‌ विष्णुके साथ समुद्र को कल्षित कर देता 
# 3 < ॥ 

श्राणीरूपी सकोरे बनाए गए कालरूपो कुम्भकार से 
च्दतामक चक्र निरन्तर वेगसे घुमाया जाता है । ८०॥ 

दयु भस्थिति से रहित पूवं अभ्यास समन्वित जगत्‌, 
श्छ कै अनुगुण संकल्प सूखे हए वनके समान फिर 
धता को प्राप्त होता है।। ८१॥। 

श्रू्यसमूहो के उदय होनेपर सूर्यंसमूहरूपी प्रदीप्त वद्धि 
। अनन्त शरीर जाये गयेरहै एवं सब प्राणियों की 
दर्वी से परिपुणं जगतु फिर रमशान बन जाता है ॥८२॥ 

चुखाचल के समान विधुर आकार वाके पुष्करावरतं 
श्रकर प्रक्यकालके मेघो की बृष्टियों से बत्य कर रहे 
कालीन रुद्रके समान विपुर फेन कीदढेर की तरह 
„ गत्‌ प्रतीत होता दै ।। ८३ ॥। 

: वायु ओर जल जिसमं निश्चल हो गया है एवं 

श्रस्वुगोंसे रिक्तं जगत्‌ अपूवं आकाश के समान दन्य 
न. होता है ।॥ ८४ ॥ 


शमरस हूदयवाले आदिदेव कितने ही वर्षो तक जीर्णं 


1 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय स्थितिप्रकरण में 
जगद्रासनिर्णययो गोपदेशनामक कुसुमलता का सताखीसवां सगे समाप्त हज ॥ ४७ ॥ 


४६ 


शरीरसे जीवन का अनुभव कर फिर अपनी आत्मा में 
लीन हो जाते ह ॥ ८५ ॥ 
फिर दूसरे समयमे मन गन्धवं नगर के समान शून्य 
मे उसी प्रकार जगतो का निमणि करता हे । ८६ ॥ 
हे रामचन्द्र ! प्रल्य होने पर पुनः सृष्टिसमारम्भरूप 
सबकी उत्पत्ति होती है, चक्रके समान फिर यह सब 
घूमता दहै ॥ ८७ ॥ 
हे रामचन्द्र ! दीधे भ्रमरूप इस महामाया के आड- 
म्बर में यह सत्य है, यह असत्य है इस प्रकार निश्चय 
करने के योग्य क्या कोई वस्तु है? जो यहाँपर कही 
जाय ॥ ८८ ॥ 
| दाशर की आख्यायिका के समान यह्‌ संसारचक्र 
कल्पना से रचित आकार वाला तथा वस्तुशन्य है, वास्त- 
विक नहीं दहै ।॥ ८९ ॥ 
दो चन्द्रमाओं के भ्रम के तुल्य यह जगत्‌ अज्ञान से 
उत्पन्न हुए विकल्पों से निरन्तर व्याप्त है, असत्‌ कर्ता से 
ही इसकी रचना हुई है एवं अधिष्ठानरूप ब्रह्म का अनु- 
सरण क्ियादहै। यहां पर ओंपकी विमूढता किंस कारणं 
से उत्पन्न हई है ।॥ ९० ॥ 
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७८ 
वसिष्ठ उवाचं श्रीराम उवाच 
क्रियाविगेषवहुका भोगेश्व्यहतादयाः । दाश्राख्यायिकेवेयं सुखसंसार चक्रिका । 


नाऽयेक्षन्ते यदा सत्यं न पश्यन्ति शठास्तदा॥ १॥ 
ये तु पारं गता बुद्धेरिन्द्रियेनं वज्लोकृताः । 

त॒ एनां जागतो मायां पश्यन्ति करवित्ववत्‌ ।\ २ ॥ 
तुच्छं तां जागतो मायां दृष्ट्वा जीवो विचारवान्‌ । 
जहङ्ारमयों मायां त्यजत्यह्रिव त्वचम्‌ ॥ ३ ॥ 
जपक्ततां ततोऽभ्येत्य पना राम ! न जायते । 
्त्रेष्वपि चिरं तिषठन्बौजं दग्धमिवाऽग्निना ।॥ ४ ॥\ 
जाधिन्याधिपरीताय प्रातर्वा्य विनाशिने । 
प्रयतन्ते शरीराय ॒हितमज्ञास्तु नाऽ्मने ।॥ ५ ॥ 
स्टमत्यनवदज्ञस्य शरीरस्थ समीहितम्‌ । 

ना स्पादय दुःखाय भवाऽत्मेकपरायणः।॥ ६ ॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कटा-- भोग ओौर रेश्वर्यं से विनष्ट 
वद्धि वाला एेहिक ओौर पारलौकिक भोग श्वय के उपाय 
भूत लौकिक वैदिक विविध कर्मो से वदी हुई अभिलाषा 
वाला एव स्वयं अपना जौर दूसरों की वच्वना करनेवाला 
छर सत्य तत्त्व को ओर ध्यान दिये विना उसे नटीं 
देखता है ॥ १॥ 


जो पुरुष विवेकवुद्धि की चरम सीमा को पहुंच गये है, 
इन्द्रियों के अधीन न रहकर वे इस जगत्‌ की माया एवं 
संत्य द को दामे र्वे हुए वे के समान स्पष्टरूप 
से देखते टै ॥ २ ॥ 

जो विचारवान्‌ जीव इम जगत्‌ को वाह्यमाया ओर 
भह दा रमयी आभ्यन्तर माया को तुच्छ जानकर जैसे साप 
कचुल को छोड़देताहै वैसेही मायाका 


त्याग करता 
है ।॥ ३॥ 


अनन्तर अनासक्तिको प्राप्त कर वह चिरकाल तक 
देही मे स्थितहोता हृभाभी वैसेही फिर उत्पन्न नहीं 
होता है जसे अग्निसे जला हुमा वीज चिरकालतक वेतो 
मेँ रहता हुआ भी उत्पन्न नहीं होता ॥ ४ ॥ 
किन्तु आधि-व्याधिसे धिरे हृए अज्ञानी पुरुष प्रातः 
या आज नष्ट होनेवलि शरीरके हित के लिए प्रयत्नशील 
हँ आत्मा के हित के लिए प्रयत्नशील नहीं है॥ ५॥ 
भप भी अन्नानियों की तरह जड़ शरीर के हित का 


1. 


कत्पनाराचताकारा वस्तुशन्येति कि प्रभो! ॥७॥ 
वसि उवाच 
जगन्मायास्वरूपस्य वणनान्यपदेशतः । 
दाश्राख्यायिक्तां राम ! वण्यमानां मयाश्यृणु 11 ८ ॥ 
अस्त्यस्मिन्‌ वसुधापीठे विचितरक्ुसुमद्रमः । 
मागधो नाम विख्यातः श्रीमान्‌ जनपदो महान्‌ ॥ ९ ॥ 
















कदम्बवनविस्तारलोलावछितजद्धखः । 
विचिच्रविहगव्यूहसर्वाश्चयमनोहरः ॥ १० ॥ 
सस्यसङ्कटसीमान्तः पुरोपवनमण्डितः । 


कमलोत्पलकह्ारपणसवंसरित्तटः ॥ १९१॥ 
उद्यानदोलाविलसत्कलनागेयघुघुमः । 
निरोपभुक्तकुषुमनीरन्ध्रविशिखावनिः ॥! १२॥ 





दुःख के किए सम्पादनन कर एकमात्र जात्मनिष्ठ. 
होये । ६ ॥ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने कटा--हे प्रभो! यह्‌ विषयसुख 
को देनेवाला संसारचक्र दाद्युर को आख्यायिका के समानं 
कल्पना द्वारा रचित आकारवाला एवं अवास्तविकंहै, 
एेसा आपने कटाह वह्‌ कंसादहै?॥७॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा दे श्रीरामचन्द्र | जगत्‌ की 
मायाके स्वरूप के उदाह्रणरूपसे मेरेद्रारा कहीजा 
रही दाशर की आख्यायिका को आप सुनें ८॥ 


इस पृथिवी पर विचित्र फूलोके वृक्षों से परिपूणं 
मागध नामसे प्रसिद्ध बड़ा समृद्ध देशहै॥ ९॥ 

उसमे कदम्ब वन के विस्तार ने अनायास संब 
जद्कलों को वेष्टित कर ल्या दहै । भांति-भांति के पक्षियों 
के ञमुण्डों ओर आश्चयेमय वस्तुओंसे वहु बड़ा रमणीय 
टे ।॥ १० ॥ 

उसकी ्रामसीमा को भूमियां धान आदिकीचेतीसे 
परिपूणं हैँ । नगर के उपवनोंसे वह्‌ सुशोभित है । उसकी 
सब नदियोंके तट कमल, उत्पल ओौर कल्हारसे भर 
है ॥ ११ ॥ १ 

उपवनोंके क्लोम ञ्ल रहीं महिलाओंके गानोंसे 
वह गुलजार दहै। निशासे उपभुक्तं हुए-से मूर्ञाए फूलों से 
वहां को सडक सघन रहती है ।॥ १२ ॥ 





क 
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-रकस्मिन्‌ गिरितटे कणिकारसमाकुले । 
बदखीवण्डनीरन्ध्रनोपगुल्मविराजिते । १३॥। 
-ध्वौघस्फूनदनिले केसरारुणधुलिनि । 
्ररण्डवक्रतारावे रसत्सरससारसे । १४ ॥ 
न्थिन्नगवरे पण्ये विचित्रविहगद्रमे । 
रत्‌ परमघमत्मा सुनिरासीन्महातपाः।॥ १५ ॥ 
दअरनामा महता तपोयोगेन संयुतः । 
दम्बपृष्ठवास्तव्यो वीतरागो महामतिः १६॥ 
श्रीराम उवाच 
री तपस्वौ भगवन्‌ ! विपिने केन हैतुना \ 
र॑ चाऽप्यवसत्‌ पृष्ठे कदम्बस्य महातरोः ॥ १७ ॥ 
वसि उवाच 


-छीमेति विख्यातः पिता तस्य बभूव ह्‌ । 
ग्रपर इव ब्रह्मा तस्मिन्नेवाऽवसद्गिरो ॥ १८ ॥ 


प्रऽपावेकपुत्ोऽभूत्‌ कचो देवगुरोरिव । 
, घर्धं स॒ पुत्रेण नीतवाञ्नीवितं वने। १९॥ 


दव देदामे कनके च्क्षों से व्याप्त, कटे कौ 
रर से निविड, कदम्बोके बरक्षों से सुशोभित एक 
~ त्रटथा।॥ १३ 

छ्रसरल्पी लाल धूकिसे वह व्यास थाफूलोंमे वहने 
गु करै शब्द से यक्त धा जिसपर कलहंस तथा 
-गरक्त सारस शब्द करते थे ।॥ १४ ॥। 

विचित्र पक्षी ओर उक्षोंस युक्त उस पुण्यमय पवत 

वर्म धमत्मिा ओौर महातपस्वी मुनि निवास करते 
44 ॥ 

उनका नाम दाश्ुर था । वे अत्यन्त कठिन तपस्या 
यै । कदम्ब दक्षको चोटी पर वे रहते थे । उन्हं 
दिक किसी वस्तुसे अनुरागन धावे महाज्ञानी 
4६ || 
श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे भगवन्‌ । वे महातपस्वी 
प कदम्ब के विशार बक्ष की चोटीपर किन प्रभाव 
द कैसे रहते थे ?। १७ ॥। 
श्रीवरसिष्ठजी ने कहा-- हे श्रीरामचन्द्र ! शरलोम नाम 
तति उनके पिताथे। वे दूसरे ब्रह्माके समानथे 
रमी पर्व॑त पर निवास करतेयथे।। १८॥ 
गुरं ब्रहस्पति के पुत्र कच की तरह उनके यह एक 
दृशा । उस पुत्र के साथ उन्होने वनमेंसारी यु 
। की ॥ १९ ॥ 


स्थितिप्रकरणे 
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अयाऽसौ शश्रलोमाऽत्र भुक्त्वा युगगणं ययो । 
त्यक्तदेहः भुरागारं मुक्तनोडः खगो यया ॥ २० ॥ 
एक एव वने तस्मिन्‌ दाश्रः प्रररोद ह । 
दशापनीतपितृकः करुणं कुररो यथा ॥ २१॥ 
मातापितवियोगेन शोकसन्तापिताश्यः । 
म्लानिमस्याययौ ननं हेमन्तं इव पडङ्जम्‌ ॥ २२ ॥ 
बालोऽसावतिदीनात्मा वनदेवतया वने । 
इत्यमाश्वासितो राम ! तदाऽदृश्यक्रीरया ॥ २२ ॥ 
ऋ षिप॒त्न ! महाप्राज्ञ ! किमज्ञ इव रोदिषि । 
संसारस्य न कस्मातवं स्वरूपं वेत्सि चञ्चलम्‌ ॥\ २४ ॥ 
सर्देवेदृश्लो साधो ! संसारे संसृतिश्चला । 
जायते जौव्यते पश्चादवश्यं च विनश्यति ॥ २५ ॥ 
यद्यत्किशिद्द्श्यदशि ब्रह्मादिकमिदं मने! । 
गन्तव्यस्तेन सर्वेण विनाशो नाऽत्र संशयः ॥ २९ ॥ 
तदर्थं मा कृथा व्यर्थं विषादं मरणे पितुः । 
अवश्यभाव्यस्तमयो जातस्याहपतेरिव ॥ २७ ॥ 
अनन्तर यहाँ पर वे शरलोमा ऋषि अनेक वर्षो का 
उपयोग कर के देहत्याग कर वैसे ही स्वगं को चले गये 
जसे पक्षी घोंसला छोडकर चला जाता है ॥ २० ॥ 
दुभग्यिवश दाशर से पथक्‌ कर दिये गये थे, अतएव 
एकाकी वे कुरर पक्षी के समान करुण विलाप करने 
लगे । २१॥ 
माता ओर पिता के वियोग से शोक-सन्तस वे हेमन्त 
मे कमल के समान अत्यन्त म्लान हो गये ॥ २२॥ 
हे श्री रामचन्द्र | अत्यन्त दीन उस बाख्क को वन 
देवता ने अदृश्य शरीर होकर इस प्रकार जाश्वासनं 
दिया ॥ २३॥ 
हे ऋषिपुत्र ! हे महाप्राज्ञ । तुम अज्ञानी के समान 
क्यों रोते हो । तुम संसार के चंचल स्वरूप को क्या नहीं 
जानते ? ॥ २४॥ 
हे साधो ! संसार में चंचल सृष्टि सदा इसी प्रकार 
की है, वह पहले तो उत्पन्न होती है, जीवित रहती है ओर 
पीछे अवदय विनष्ट हो जाती है ॥ २५॥ | 
हे मुने ! व्यवहार दृष्टिमे ब्रह्मा आदि यह्‌जोभी 
वस्तु प्रसिद्ध है, उसका अवश्य विनाश हौ जायगा, इस 
में कोई सन्देह नहीं है ।॥ २६ ॥। 
` इसलिए पिताके मरण के लिए तुम व्यथे विषाद मत 
करो उत्पन्न हए का विनाश्च वसे ही अवश्यम्भावी है जसे 
उदित हुए सूयं भव्य इबते हैँ ॥ २७ ॥ 
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अङरोरामिति श्रुत्वा गिरमारक्तलोचनः । 
घेयंमासादयामास शिखण्डी स्तनितादिव । २८ 
उत्थायाऽऽवश्यकं कृत्वा पाश्चात्यं पितुरादरात्‌ । 
चकार तपसे बुद्ध दृढामूत्तमसिद्धये ॥ २९॥ 
ब्राहयेण कमणा तस्य विपिने चरतस्तपः । 
अनन्तसङ्कुल्पमयं श्रोत्रियत्वं बभूव ह्‌ ॥ ३० ॥ 
अज्नातज्ञेयवुद्धेस्तु श्रोत्रियस्य तया तथा । 
न ॒विदाश्नाम चेतोऽस्य पवित्रेऽपि धरातले । २१॥ 
केवलं सवेमेवेदमपि शुद्धं धरातलम्‌ । 
अशुद्धनिव पश्यन्‌ स न रेमे क्वचिदेव हि । ३२ ॥ 
अथ सङ्कपयामास स्वस्तङ्कल्पनयेव सः । 
वृक्षाग्रमेव संशुद्धं स्थितिस्तत्रोचिता मम ॥ ३३ ॥ 
तदिदानीं तपस्तप्स्ये तपसा येन चािषु । 
खगवत्स्थितिमाप्नोमि ज्ञालासु च दलेषु च ।॥ ३४ ॥ 
इति सच्चिन्त्य सज्ञ्वात्य हूतालमतिभास्वरम्‌ । 
दारके नेत्र मारे विच्छाप के लालहो गयेथे। वे 
एसी आकाशवाणी सुनकर वैसेही धैय को प्राप्त हृए 
जसे मोरमेव का गर्जन सुनकर धैयं को प्राप्न होता 
है ॥ २८ ॥ 
उठकर अपने पिता का ओौध्वंदहिक कर्म वड़े आदर 
के साथ करके उत्तम सिद्धि प्राप्त करने के किए उन्होने 
तपस्या के लिए दृढ़ निश्चय किया ॥ २९॥ 
वन मं ब्राह्मणोचित कमं से तपस्या कर रहे उन्होने 
अनन्त शुद्धि ओर अशुद्धि आदि कल्पनाओं से युक्त 
श्रो त्रियत्व प्राप्त किया ॥ ३० ॥ 
नेय तत्त्व का ज्ञान नहीं हुआ, रेसी वुद्धि वाले उस 
श्रोत्रिय का चित्त उन-उन शुद्धि ओर अशुद्धि की 
कल्पनाओं से इस पवित्र पृथ्वी पर विश्रान्ति को प्राप्त 
नहीं किया ॥ ३१ ॥ 
यहं सारा भ्रूषण्डल शुद्ध था, इसलिए इसे केवल 
अयुद्ध को तरह देखते हुए उन्होने कहीं पर विश्रान्ति को 
माप्त नहीं किया ।। ३२ ॥ 
अनन्तर अपनी कत्पनासे ही उन्होने विचार किया 
कि वृक्ष कीचोटी ही पवित्रहै, उसी पर मेरा रहना 
क है ।॥ ३३ ॥ 
अतः अब रमँ तपस्या कलूगा, जिस तपस्या से ब्रक्षो, 
राखाओं ओर पत्तों पर पक्षियों की तरह रह सकं ।॥३४॥ 
एेसा विचार खुब धधकती हई आग जला कर उसमें 
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जुहाव तस्मिन्‌ प्रोत्कृत््य मांसं स्वस्कन्धभित्तितः ।\२५।। 
अथ गोौर्वाणवृन्दस्य समग्रा गभित्तयः । 
मन्मुखत्वेन मा यान्तु विप्रमांसेन भस्मताम्‌ \ ३६ ॥ 
इति सच्विन्त्य भगवान्‌ सर्पाचस्तस्य देवता । 
पुरो वभूव दीपतांशुदीपरांडुर्वाकषिपतेरिव ॥ २३७ ॥ 
उवाच वचनं धीरं कूमाराभिमतं वरम्‌ । 
गहाण स्थापितं साधो कोराक्ताशार्स्माण यथा ॥ ३८ ॥ 
इत्युक्तवन्तमनरमघपुष्पेण शोभिना । 
सम्पुज्य स्तुतिवादेन प्राहु विप्रकुमारकः ॥ ३९॥ 
भगवन्‌ ! भतपूर्णाया भुवः पावनमण्डलम्‌ । 
नाऽऽप्नोमि तेन वृक्षाणासुपएरिस्थितिरस्तु मे ॥ ४०॥ 
इत्युक्तं मुनिपुत्रेण सवदेवसुखं शिखी । 
एवमस्तु तवेत्युक्त्वा जगामाऽन्तद्धिमीश्वरः ॥ ४१ ॥ 
तस्मिन्नन्तहिते देवे क्षणात्सान्ध्य इवाऽम्बुजे । 
पुणकामः कूमारोऽसौ पूर्णेन्दुरिव चाऽऽबभौ ।\ ४२॥ 
अपने कन्धों से नोच-नोच कर्मासि की आहुति दं 
ठग ।। ३५ ॥ ॑। र 

अनन्तर मै देतताओंका मुखहूं, इसलिए देवता | 
के कण्ठ ब्राहमणके मांससे भस्मनहों॥ ३६ 

एेसा विचार कर देदीप्यमान भगवस्‌ अग्निदेव 
उनके सामने जैसे बृहस्पति के समाने सूयं की तरह ही 
प्रकट हुए । ३७ ॥ 

टे सज्जन ! हे कुमार तुम्हारे अन्दर पहले से विद्या 
अभीष्ट वर तुमवसे ही ग्रहण करो, जैसे कोश के भीतः 
से कोशाधिपति पहले से स्थापित मणि को ग्रहण कर्ता 
है, पसा धीर वचन उन्होने कहा ॥ ३८ ॥ 

अग्निदेव के कह्ने पर ब्राह्मण कुमार ते अघ्यं ओः । 
पुष्प से सुशोभित स्तुतियों द्वारा अग्नि को पूजा क 
उनसे कटा ।॥ ३९।। 

हे भगवान्‌ ! प्राणियों से चारों ओर ठसाठस भरी 
पृथिवी का पवित्र प्रदेश मुज्ञ कहीं नहीं दिखाई दिया। | 
दसमल्िएमेरी स्थित वृक्षो के ऊपर हो ।॥ ४०॥ 

मुनिपूत्र के एेसा कहने पर सत्र देवताओं के मू 
रूप अग्निदेव ध्वृक्षो के उपर ही तुम्हारी स्थिति दह 
सा कहकर ईश्वर स्वरूप के भन्तहित हौ गये ॥ ४११, 

जो सायंकाटीन कमल के समान थे, अग्नि देव उर्त 
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ग्््वतामिमताननमण्डलद्यति- 
भरेण जहास स तुष्टिमान्‌ । 


स्थितिप्रकरणे 





२९५ 


शशिनमाप्रकलाङ्‌ रमम्बुजं 
विकसितं च ॒पितस्मितज्ञोभिना ॥ ४३ ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे दाश्रो- 
पार्याने दाश्‌रवर्रदानवर्णनं नाम अष्टचत्वारिशः सगः ॥ ४८ ॥ 


तिल्य सन्तुष्ट उस मुनि कुमारने अभीष्टवर की 
प्प्तिचे मन्द मुस्कानसे मुख की कान्ति से, अधिक 


सुशोभित सम्पूण कलभं से युक्त च्छा को भौर 
विकसित कमल को मलिन कर दिया ॥ ४२ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रोवासिष्ुमहारामायण के मोक्षोपाय स्थितिप्रकरण मे दाञुरोपास्यात ॥ 
दादूरवरप्रदानवणन नामक कुसुमलता का अडतालीसवां सगे समम हुआ | ४८ ॥ 


वसिष्ठ उवाच 
च काननमध्यस्थं चुस्वितास्बुदमण्डलम्‌ । 
च्याह्वविन्नसु्याश्वसेवितस्कन्धमण्डलम्‌ ॥ १ ॥ 
वतानमिव दिक्कुक्षिदोघं विटपबाहुभिः । 
क्छोकयन्तं ककुभो विकासिकुसुमेक्षणेः\॥ २ ॥ 
ष्तावधुलितानल्पश्चमद्‌श्नमरकुन्तलम्‌ 
प्राजयन्तमाशश्ानां मुखं पट्लवबपाणिनिः\॥\ ३ ॥ 
च्छ दरगुडच्छाच्छमञ्जरीपुञ्ञकञ्जरः 
एस्येरिव॒ सताम्ब्ुल हसन्तं वनमालिकाः ॥ ४ ॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा-हे श्रीरामचन्द्रजी ! अनन्तर 
खने वन के मध्यमे वहत ऊँचे मेघो को छूने वाके स्थित 
द्धम्बर ब्क्षको देखा । मानों मध्याह्व के समय थके हुए 
यँ के घोड़े उसके स्कन्ध-प्रदेशमे विश्राम ठेते थे ।॥१॥ 

वह्‌ अपनी शाखारूपी बाहुओं से दिशाओं के मध्य 
प्य के समान विशाल वितान की रचना कर रहा था, 
चर हए फूल की नेत्रों से मानो दिशाओं को देख रहा 
ए २॥ 

तेज वायु वहने कै कारण परागरहित होकर घ्रूम 
द श्रचुर भत्र ही उसके केशायथे, वह्‌ अपने पल्लव रूपी 
यो से दिशा रूपी कान्ताओं का मुख पोंछ रहा 
त 11 ३॥ 

गुड्च्छ ठताओं की दन्तपड्क्ति के समान स्थित 
श्रच्छ मञ्जरी के पुज्जों से केसर युक्त हुए गस की 
्रन्दुरओं को सीकर रूप में परिणत कर देने वाली पल्लव 
यरी ताम्बरुल युक्त मुखो से वह्‌ वनराजिका परिहास कर 
द्रा था ॥ ४॥ 





४९ 


~ 
रुताविलसितोल्लसेः _ ष्पकेसरघूलिभिः ॑ १ 
आबद्धमण्डलाभोगं पूर्णन्डुमिव 9 | 
सङ्टं विटपावल्या कुञ्जक्जच्चकोरय ख 
छघ्रया सिद्धवीथ्येव जगङुच्चतथा धितम्‌ ॥ £ ॥ 
कलापिनाम्‌ । 


स्कन्धपीलोपविष्टानां लम्बमनिः शा ५, 
कलापैः क्ोभितं व्योम सेन ५५४ ¦ । ७ ॥ 
सरनोर्मग्तैः परतिस्न्धमाधितश्चमरः 1 
पूर्ण सहु षटनषटः संवत्सरमिवेन्डुिः 


लाताओं की अत्यन्त शोभा से उल्लसित फूलों के 
उसने मण्डलाकार वेष बना 


स स्थित परागों से 
स थां। दीति से वह चन्रमा की तरह प्रतीत होता 


॥ ों 
4, ८ की परम्पराओं से, जिनके ल्ताओं से 


नं मे चकोर शब्द करते थे, वह व्याप्त था । 

मि नारा, विमान आदि से आदृत सिद्ध मागे से 
उन्नत रूप से आधित ब्रह्माण्ड की तरह वहु स्थित 
था ।। £ ॥ प 

कन्ध ओर चोटी पर वैठे हुए मयूर के लटक रह 
मोरपङ्खो से वह इन्रधवुष से युक्त मेघो से "आकाश के 
समान, सुशोभित था ॥ ७ ॥ 

भत्येक स्कन्ध प्रदेश मे कोटरो मे रहने वाले, स्थित 
आधे शरीर सें खोले मे निमग्न ओर बाहर निके हए 
आधे शरीर से उन्मग्न तथा क्षण मे दिखाई देने ओर्‌ क्षण 
ने नष्ट होने वाले सफेद चमर मृगो से वह्‌ वेसे ही पूणं 
था, जैसे कि चन्द्रमाओं से संवत्सर पूणे रहता है ॥ ८ ॥ 








३६६ यागवासिष्ठे ९स 
कपिद्धलकुारपिः कलकोकिलकूजितेः । फलपतलवपुष्पाणां  कोडामेकभिवाऽवनौ ।॥ १५॥ 
जीवजीवविरावेश्च  प्रगायन्तमिवोच्छतिः।। ९ ॥ दधानं कलिकाजालं स्थगितं पुष्पधूलिभिः । 
कादस्बककदस्बेश्च कु रायकृतकेलिभिः। कच्छेप्वकंकरच्छघ्नाताराजारमिवाऽम्बरम्‌ ॥ १६॥ 
स्वर्गकोटरविश्चान्तेः सिद्धंजंगदिवाऽदृतम्‌ ॥ १० ॥ विलोलविहुगः स्कन्धैः कुलायकरलसङ्कुखैः । 
प्रवालचलहस्ताभिरटिनेत्राभिराश्ितम्‌ । वलितं भूतं रोकयपुणंजनपदेरिव \ १७॥ 
अप्सरोभिरिव रवर्ग मउजरीभिरितस्ततः ।॥ ११॥। मज्ञरीयुपताकाटचं लतामण्डपमण्डितम्‌ । 
| सेश्धचापदिखासेन कुमृदोत्कररेणना । पुष्पमङ्खोटघवलं पुष्पभ्रकरपुरितम्‌ ।॥ १८ ॥ 
| मञ्जरीपिङराश्यामं विचुतवन्तमिवाञ्मडेदम्‌ ॥ १२॥ कजच्चकोर्रमरज्ुककोकिरुसारिकम्‌ । 
| सहस्रमुजश्चावाठचं  एरिताकाशकोटरम्‌ । घनस्तबकसंछन्नकुह्‌ रोग्रगवाक्षकम्‌ ॥ १९॥ 
{ नं न्द्रक त कुण्ड ट मस्थ 
॥ तिव िनोत [0 2 दम्‌ ॥ १३ ॥ सच्चरत्पक्षिबहट जनमन्थरकोटरम्‌ । 
| तले क ५.७४ त्वासां वनदेवीनामन्तःपुरमिवोत्तमम्‌ ॥ २०॥ 
| । खमण्डलमिवाऽप्‌ चिन 
04448 पि १४५ कूजदुभृद्धतरद्खौधः पृष्पकेसरराजिभिः । 


पितामहमिवाऽेषदलकाननशालिनम्‌ । राजमानं पतन्तीभिः सरिद्धिरिव पर्वतम्‌ ॥ २१॥ 


कपिञ्जल नामक पक्षियों के जोर से चह-चहाने से, दूसरे आकार मण्डल के समान वह्‌ था॥ १४॥ 
कोकिलो के मधुर कुञ्जन से ओर चकोरोंकी दी घ 
ध्वनिग्रो से मानो वह गानागारहाथा।९॥ 

अपने घोँसले मेँ क्रीड़ा कर रहे कलहंसों के समूहो से 
वह वसे ही व्याप्त थाजेसेस्वगंरूपकोटरमें विश्राम ठ 
रहे सिद्धां से ब्रह्माण्ड आवृत रहता है ॥ १०॥। 

किसलय रूपौ चच्वल हाथ वादी भवर रूपी सुन्दर 
नेत्र वारी मञ्जरियों से वह चारों ओर वैसे ही व्याप्त छ 
था जैसे पल्लव के समान चच्ल सुन्दर हाय वाली ओर तारागणा से युक्त आकाश के समान प्रतीत हो रहा 


भंवर के समान नेत्र वाटी अप्सराओं से स्वगं चारों ओर ^ 4“ . न ~ 
व्याप्त रहता है ॥ ११ ॥ चल पक्षियों से पूणं हजारों घोसले से व्याप्त 


3. 


| इन्द्रधनुष के सोन्दयं से कुमुद, नील कमल, रक्त कमल स्कन्धो से परिवेष्टित वह लोगों से भरे हुए देशों से 
| आदि के समान भति-भातिके फूलोंके परां से युक्त वेष्टित भूतल के समान था ॥ १७॥। 


५५ 


पवत के सभी वनोंसे शोभित वह्‌ कदम्ब-क्ष अपते 
दारा रच गय सव प्राणियों, पवतो जर वनों से शोभित 
~ व मे 4 | 
टो रहे ब्रह्माजी के समान था, पृथ्वी में फल, पत्ल्व ओर 
फूलों कावट्‌ एकमात्र आश्रय के समानथा॥ १ ५ | 
पल्लवो मे फूलों के परागों से आच्छादित कजियों ऊ 
समुटोंको धारण कर वह्‌ सूर्यं की किरणों से आच्छ 


ण्ये 





मञ्जरियों से पीला ओर पत्तों से चारों ओर टरा मञ्जरियां उसमें पताका थीं, लतां के मण्डपों से 
पह ह जली वारे मेष कै समान दिलाई देता वह अलङ्कृत था एवं वह शूल रूपी मंकोक से सफेद था, 
था ॥ १२॥ फूलोंके समूहोंसे भरा हुआ था, शब्द कर रहे चकोर 


अपने हजारों भजाभों रूपी शाखाओं से यक्त आकाश भंवर, शुक, कोयल, मैना से युक्त था । इधर-उधर उड़ रहं 


ओर पृथिवी के मध्यभागको भर दिया था, अतएव वह पक्षियों से सुशोभित तथा छाया का सेवन करने वारे 


उद्धत दत्य वाले, चन्द्रमा भौर सूर्यं रूपी कुण्डलों को मनुष्यों से सेवित था अतः वहु सब वनदेवियों के उत्तम 
धारण करने वाले वित्र रूप भगवान्‌ के समान था | १३।। अन्तःपुर के सदृश था ।। १८-२० ॥ 

उसके तल प्रदेश मे गजराज वैठे रहते थे । आकादा में जैसे कि शब्द कर रहे तरद्धों से ओर फूलों की 
वह तारागणं से युक्त था तथा मध्य प्रदेश में भ केसर परम्पराओं से युक्त गिर रही नदियों से पर्व॑त । 
रता थी, अतएव जिनके पाताल मे हेष आदि नागराज सुशोभित होता है वैसे ही गुन-गुना रहे भवर सूपी 
निवास करते है, उपर तारागण रहते हे ओर जिसके तरङ्ग समूहं से युक्त गिर रही पुष्पों की केसरराशियो से 


मध्य मे लता-पष्पमयी पृथ्वी विद्यमान है, इस प्रकारके विराजमान था। २१॥ 











३३ | 


द्रुः पुष्पपत्रोघेमन्दवातविलासिभिः । 
शुश्नाश्रेरिव भूधरम्‌ ॥\ २२॥ 


६ 
4177 क ~ 








धद्क्टधृष्टेन जानुस्तन्धयेन  पीठिना । 
बद्धपदं तसूणेव महाचलम्‌ ॥ २३ ॥ 
चत्रवणपक्षाणां स्कन्धकोटरचारिणाम्‌ । 
च गानां वृन्देन भूतानामिव रश्क्कणम्‌ ।॥ २४॥ 
किजालेन लोलेनाऽभिनयक्रियाम्‌ । 
द्रत्तमिव वल्छोनां पवृत्तानां वनानिलः ॥ २५ ॥ 


श्रदेव निवासो मे नाऽथिनामिति वुषटितः । 
व्तामठ बस्ाटढटयरतावरयवल्गनः ॥ २६॥ 
दकान्तंककान्तत्वाच्छङद्धाररसनिभरम्‌ । 
त्येव प्रगायन्तं मत्ताखिनिजनिःस्वनः ॥ २७ ॥ 


मन्द-मन्द वायु से विसित होने वाके प्रतिदिन 
रील घूम रहे पत्र-पृष्पों के समूहो से, उसका स्कन्ध- 
द इम प्रकार आच्छादित था जसे सफद मेधो से पवेत 
बृच्छादित होता दै ।। २२॥ 
जसेकि नीचे की भूमिम उगे हए दक्षो से महा 
स्थित रहता है पुरुष की जानु के समान निश्चल, 
| करै समान चौड़ विशार मूल प्रदेशा से वह्‌ स्थित था 
ही वनगज के गण्डस्थल से धिसे हुए अतएव अत्यन्त 
द्रत उपर को जानु कयि हुए था २२॥ 

विचित्र रंग-विरंग के पर वाले, कन्धों के खोखलों में 
तर वाटे पक्षियों के समूह्‌ से वहु वसे ही व्याप्त था जसे 
दरो कै समूह से भगवान्‌ विष्णु आबरत रहते हँ ॥२४॥ 
मानों चचचचल फूलों के गुच्छरूपी अङ्गुल्यो से वह्‌ 
युते नाच रहीं क्ताओं को चत्यक्रिया का उपदेश दे 
धा | २५ ॥ 
मेय कोई एक ही प्रदेशा आश्चयप्रार्थी मनुष्य, मृग, 
शरी भ्रादि क्रा निवास नहीं है, वरन्‌ ओर भी सभी अद्ध 
चकर निवास के उपयोगी है, परोपकारम मेरे सभी अद्घं 
छ टै, इस प्रकार सन्तोष के कारण पत्र-पुष्पोंसे 
# वहूुत-सी ल्ताओं को चच्चल्ता से वह नाचता 
! || २६॥ 

छतारूपी कान्ताओं का एकमात्र प्रिय होने के कारण 
द्वार~रस से परिपरूणे वह मत्त भँवर के शब्दरूपी अव्यक्त 
दृट भपने शब्दो से वह गा रहा था ॥ २७॥ | 

आकाश मे चलने वाके सिद्धो का वहु आदरपू्व॑क 









स्थितिप्रकरणे 





२३६७ 


आद रोन्मुक्तकुसुमं सिद्धानां व्योमचारिणाम्‌ । 
स्वागतानीव कुर्वाणं कोकिलालिकिलारवेः ॥ २८ ॥ 


कतापुष्पफलोल्लासं प्रान्तपन्चमहीरहाम्‌ । 
विहसन्तमिवाऽच्छाभिः पुष्पकुडमलदोप्रिभिः ॥ २९ ॥ 


पारिजातमिवाऽऽनेतुमृध्वगेः खगमण्डलेः । 
व्योमान्तराऽभिघावन्तमलपुद्धतकन्धरम्‌ ॥ ३०॥ 
मध्यभागस्पफुरदभृद्धः स्तवकेर्घनपङक्तिभिः । 
सहल्राक्षत्वमतुलजेतुमिन्दमिवोच्यतम्‌ ॥ २१॥ 
क्वचित्‌ कुसुमगुच्छाच्छफणामणिगणावृतम्‌ । 
पातालादत्थितं शेषमिव व्योमदिषृक्षया ॥ २२॥ 


राजसोद्धलिताकारं द्वितीयमिव शङ्करम्‌ । 
छायया फल्शालिन्था समस्तजनशङ्करम्‌ ॥ २२ ॥ 


पुष्पवृष्टि कर कोयल ओर भ्रमरो कौ ध्वनियों से स्वागत 
कर रहा था ॥ २८ ॥ 

समीप में स्थित वट, गुर, पाकड़, आम ओर 
पलाशनामक पांच पवित्र क्षों ॐ या उत्तर-प्रदेश में स्थित 
मन्दार आदि पांच बृक्षों के लता-पृष्प, फल आदि के. 
उल्लास का अपने स्वच्छ फूलों की कल्यो को कान्तिसे 
उपहास कर रहा था ॥ २९॥ | 

ऊपर उड़ने वले पक्षियो के ण्डो से पारिजात को 
जीतने क छिए खुब ऊँची गदेन करके आकाश के मध्यमे 
वहु दौड रहा धा ॥ २० ॥ 

मध्यभागं मे चमक रहे, भेवरों से युक्त, बड़ी-बड़ी 
सघन पङक्तिवाले पृष्पगुच्छं से, शोभा ओर संख्या में 
इनद्रतेत्रों से अधिक होने के कारण इन्द्र से अतुलनीय मानो 
सहस्राक्षता को प्राप्त कर इन्ध को जीतने के किए वह्‌ 
उद्यत था ॥२३१॥ 

कहीं पर फूलों के गुच्छे रूप फणा में स्थित निर्मल 

मणियों से आदृत वह आकाश को देखने की इच्छासे 
पाताल से निकले हुए शेषनाग के समान स्थित 
था ॥ ३२ ॥ | (५ 

पष्पपराग से सारा धूसरित आकार वाला वह्‌ 
धूटिधूसरित द्वितीय शङ्कुर के समान था। भगवान्‌ शङ्कुर 
तो केवल भक्तों काही कल्याण करते ह, किन्तु वहु फल 
से सुशोभित होने वाली छाया से भी सब लोगोंका 
कल्याण करता था ॥ ३३ ॥ 








| 








२३६८ 


यागवासिष्ठे [ ४९.३४ 2 
निविडदलनिवाहभिच्नकोजैः पुरमिव गगने कदम्बवक्षं | ` | 
कुसुमलतानवमण्डपेरुपेतम्‌ । खगकुलनागरसंकुलं ददं ॥ ३४ ॥ 


इत्याषं श्रौवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे दाश रोपाख्याने 

दाशर रकदम्बवणनं नाम एकोनपच्चाशः सर्गः ॥। ४९ ॥ 
घने पत्तों के समूहो में चिी हई कलियां वाले पुप्प 
लताओं के नूतन मण्डपों से युक्त ओर पक्षिरारिरूप 





नागरिकजनां स युक्त आकाश में निर्मित नगर की तरह 

उस कदम्वव्ृक्ष को उसन देखा ।। ३४॥। 

इस प्रकार छऋषि-प्रणीत वात्मीकीय श्रीवासिष्म हारामायण के मोक्षोपाय स्थितिप्रकरणमे दाशूरोपाख्यानमें 
दादयुरकदम्बवर्णन नामक कुसुमलता का ऊनचासवां सर्ग ममास हआ ॥ ४९॥ 






© 
वसिष्ट उवाच 

तमथाऽसौ तथाचद्धिः फलपतलवज्ञालिनम्‌ । नीलपल्लववसनाः पुष्पपुरावतंसिकाः । 
सानन्दमन्थरमनाः एष्परूपाचरोपमम्‌ ॥ १ ॥ गहीतसागरापुणकलशाः पुरपरुषणाः॥ ६ \। 
कदम्बं रोदसीस्तम्भमाररोह वनरिथतम । धुतप्रफत्लपद्धिन्यः सुगन्धिमुखमारता । 
एकाण्वगतं रोरिवेटवृक्षमिवोन्नतम्‌ ॥ २ ॥ नीलघंघुमकाकल्यो निक्ष रारावनपुराः॥ ७ ॥ 
< व्योमरनायाः ज्ञाखायाः प्रान्तपतछचे । द॒म॒द्धनि महीपादा वनालीरोमराजयः । 

वदेज्ञा न 


विगताश्चडरेकाग्रं तप आरिथतः। २३ ॥ जङ्घलोरखुनितम्बिन्यश्चन्द्राकंकृतकुण्डलाः 


॥ € है 
अथोपविश्य मृदुनि नवपटलवविष्ठरे । दालिसंसारकेदाराश्चन्टनस्थालिकान्विताः । 
क्षणमालोकितास्तेन दिन्नः कोतुकचच्चलम्‌ ।॥ ४ ।॥ शिखरोरसिजालग्न हिमश्यु्चाम्बुदांश्यकाः ॥ ९ | 
सरिदेकावलोरभ्याः शलेन््रस्तनकुडमलाः । महार्णवपयःपूरनवमण्डनदर्पणाः । 
निम॑लाकाश्चकबरा लोलनीलाम्बुदालकाः ॥ ५ ॥ ऋक्षोघघमपुरुका भुवनान्तपुरान्तराः ॥ १०॥ 

५९० 


अनन्तर भूमि में अपवित्रतावुद्धि वाले, आनन्द से 
्रफुल्लितचित्त दाशूर फल्पल्टवों से रोभायमान पुष्परूपी 
पवेत के सदृश, अन्तरिक्ष मौर पृथिवी के स्तम्भरूप उस 
कदम्बदृक्षपर वसे ही चदे जैसे एकमात्र सागर मे स्थित 
ञ्चे वटवृक्षपर भ भवान्‌ विष्णु चदृते है | १ , २॥ 
एकाग्र तप्‌ में स्थित वे वहाँ पर आकाशचसे सटी हुई 
शाखा को चोटी के पल्लव प्र निः रङ्कु होकर वंठ 
गये ।। ३ ॥ 
अनन्तर कोमल नव पल्लावरूपी आसन पर बैठकर 
कौतुकवश चच्चल दृष्टिहो उन्होने एक क्षणभर दिशा 
देखीं ।॥ ४ ॥ 
नदीरूपी एकाकी से रमणीय पवत 
निमेल आकाश रूपी केशराि वाली 
उनके अलक वाटी नीके पल्छ्वं रूपी वस्त्र वाला पुष्प- 
रारिरूपी कणं का अलङ्कार वारी सागररूपी भरे कलश 
हाथ में लेकर वे अनेक आभूषणों से भूषित थीं । ५-६ ॥ 


राज रूपी स्तनवादी 
चच नील मेघरूपी 








खिले हए कमल के तालाब उन्होने धारण कर रक्ते 
थे, उनके मुख के निःश्वास वायु सुगन्धित ये। भवर, 
कोकिल आदि की ध्वनियां ही उनके मधुर आलापं थे 
तथा क्रनों के ््लीर शब्द ही उनके नूप्र थे ॥७॥ 

दुखोक ही उनका मस्तक था, पृथिवी उनकी चरण 
स्वरूप थी । वृक्ष पङ्क्तियां ही उनकी रोमराजियौँ थौ, 
वन ही उनके विशाल नितम्ब थे, चन्द्रमा ओरसू्ैको 
उन्होने अपना कुण्डल बना रक्खाथा।। ८॥ 

धान जादि सस्यो के कम्पसे चचचलहो रहै चेत हौ 
उनके अद्धविलास थे, उनके ललाट चन्दन से पूणं चै, 
पवेत शिखर रूपी स्तनो मे चारों भर सटी हुई हिमराकषि 
ओर सफेद मेघ ही उनके वस्त्रथे।॥ ९॥ । 

महासागर की जलराशि ही ततन अलङ्कारो को देखने 
के लिए उनके दपेण थे । नक्षत्रपङक्तियाँ ही उनके स्वेद- 
बिन्दु थे, भुवन का मध्यभागं ही उनका अन्तःपुर 
था।॥ १०॥ 









| .९ ] 


दरतवस्तनघारिण्यो 
दचित्रकरुयुमोताश्चन्द्रांड्चुसितचन्दनाः 
छ्नगतलतादलोपविष्टः 


कग्नसूुयादुकूङकुमाः । 
।1 ९९ ॥ 


उन ऋतुओं मे उत्पन्न होन वाले फूल, पल्लव आदि 
# स्तनवस्व ये, सूर्यकिरणर्पी कुङ्कुम उनमे लगे थे, 
दरचिव्र कुसुमों से वह्‌ युक्त थीं ओर चांदनी ही उनका 
व्छधचन्दनथा। ११।। 

तीनो भुवनो मं रहने वाले लोगों की उपयोग्य होने 


वसिष्ठ उवाच 


नतप्रभूति तज्नाऽसौ प्रसिद्धस्तापसाश्रमे । 
छृद्धम्बदाश्र इति श्‌रस्तपसि दारुणे ॥ १॥ 







स्थित्वा विलोक्य ककुभः क्षणात्‌ । 
बद्धवा दिग्भ्यः श्रत्याहूतात्मना ॥ २ ॥ 
्नातपरमार्थन क्रियामात्रे च तिष्ठता । 
छटकापण्ययुक्तेन मनसा सोऽकरोन्मखम्‌ ॥ ३ ॥ 
लतापन्नसंस्थितेनाऽन्त रात्मना 

; स्वमनसा तेन कृता यज्ञक्रियाः कमात्‌ ॥ ४ ॥ 
चऋ्राभ्सौ दश्च वर्षाणि मनसेवाऽयजत्सुरान्‌ । 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा-तपस्वी के उस आश्रम में 
हट तपस्या में अभिमुख वे दाशूर तवसे कदम्बदाुर 
चर्म वे प्रख्यात हुए ।॥ १॥ 

उप शाखा के पत्ते पर बैठकर, क्षणभर दिराओं को 
कर, दृढ पद्मासन बांधकर दिशाओं से परावित, 
चऋभ्रार्धज्ञानरहित केवर कमंकाण्ड मे अभिरुचि वाले, 
शरद्रा्जिलाष से युक्त मन से उन्होने यज्ञ किया।॥२,३॥ 

श्राकाश मे फली हुई शाखा के पत्तेपर बैठे हए 
धरस्थ उन्होने क्रमशः सन यज्ञक्रिया अपने मनसे 
£ श्री । ४ 

वरहा पर उन्होने दस वर्षो तक गोमेध, नरमेध, अश्च- 
| श्रादि विपुल दक्षिणा वाजे यज्ञो से देवताओं की मन 
£ द्री भाराधना की ॥ ५ ॥ 
४७ 








स्थितिप्रकरणे 


२६९ 


प्रसृतवनावनिवारिवाहवेषाः । 


त्निभुवनवनिता ददश हृष्टः 
कुसुमनिरन्तरमण्डिता दज्ञाऽऽ्ाः ॥ १२॥ 


इत्यार्षे श्नीवासि्ठम हारामायणे वात्मौकौये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे दाश्रोपाख्याने 
दाश्‌रदिगवलोकनं नाम पच्वाज्ञः सगः ।५०। 


के कारण त्रिभृवनवनितारूप फूलों से खुब सुशोभित दस 
दिशाओं में विस्तृत वन, पृथिवी ओर मेष ष्पी छत्रिमा- 
कार ऊ भेदकं अलङ्कार वाटी आकाश मे फली हु 
शाखा के पत्तों पर वैढे हुए सन्तुष्ट दाशर ने 
देखा ॥ १२ ॥ 


इव प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय स्थितिप्रकरण मे दाश्यरोपाख्यान मे 
दारुरदिगवल्ोकन नामक कुसुमता का पचासवां सगं समाप्त हुजा ॥ ° ॥ 


४९ 


जञेविपुखदक्षिणेः ॥ ५ ॥ 


गवाश्वनरसेधादेयज्ञेविपुरदल्षिणः क. 


कालनाऽमलतां याते वितते तस्य 14 


बलादवततराऽन्तज्ञनमात्सप्रसादजम्‌ 
ततो विज्षी्णविरणो विगल्द्वासनामलः । 

स॒ ददल्ञेकदा तस्यां क्तायामग्रत- स्थिताम्‌ ॥ ७ ॥1 

वनदेवीं वि्ालाक्षीमालोककुचुमाम्बराम्‌ । 

कामिनीं कान्तवदनां र = मद्घणितलोचनाम्‌ ॥ < ॥ 
लोत्पलामोदवतौमतीव चुम ्‌ । 

न धा स॒भुनिविनताननाम्‌ ॥ ९ ॥ 


५१ 


४) आनि पर रागादि दोषों से गुन्य उनके विशाल 
चित्त मे प्रतिबन्ध कान्य होने पर पूवैजन्ममे कयि गये 
शास्त्-श्रवण आदि के संस्कार के उद्बुद्ध होने से अन्तः- 
करण की निमेलता से उत्पन्न होने वाखा ज्ञान उत्पन्न 
हुआ । & ॥ 

ज्ञान होने के बाद उनका अज्ञानरूप आवरण छिन्न- 
भिन्न हो गया ओर वासना के हट जानेस वे निर्मल हो 
गये । उन्होने एक समय उस शाखा के अग्रभागमें बैठी 
हई, प्रकाशमान पूष्परूपी वस्त्रो से आदृत विशालाक्षी 
वनदेवी को देखा । उसका मुख बड़ा सुन्दर था, मदसे 
उसके नेत्र घ्रूम रहै थे, नीलकमलों की सुगन्धं से वहु 
सुगन्धित थी -एवं उसका रूप अह्र मनोहर था । निर्दोष 
अङ्खवारी कोकिला ओर फूंके समूहो से श्चुकी हुई 











३७० योगवासिष्ठे 


कोकिङाकुधुमापुरनतां वनलतामिव । 
का त्वमुत्परपत्राक्षि ! कान्तिविक्षोभितस्मरा ॥! १० ॥ 
वयस्यामिव पुष्पाढचां लतां किमिव तिति 
इत्युक्तं प्रगशावाक्षौ गौरपीनपयोधरा \ ११ ॥ 
मुनिमाह मनोहारि मुग्ाक्षरमिदं वचः । 
यानि यानि दुरापानि वाच्छितानि महीतले \\ १२॥ 
प्राप्यन्ते तानि तान्याञ्चु महतामेव याच्जया । 
अहमस्मिंल्लताको्णे त्वत्कदस्बाभ्यलङ्कृते ॥। १२३ ॥ 
लतालोलाख्या ब्रह्मन्‌ विपिने वनदेवता । 
यश्चत्रसितयक्षस्य त्रयोदश्यां स्मरोत्सवे 1 १४ ॥ 
बभूव वनदेवीनां समाजो नन्दने वने । 
तत्राऽऽहूमगमं नाथ त्रलोक्यललनासदः \! १५ ॥ 
तत्र दृष्टा मया सर्वा वयस्या मदनोत्सवे । 
अपूत्रया पुत्रयुतास्तेनाऽ्टं॑दुःखिता भृशम्‌ \ १६ 
त्वयि सर्वाथसाथस्य ब्रहृत्कल्पतसौ स्थिते । 
अनाथेव कथं नाथ किङ शोचाम्यपुन्निका ।\ १७ \1 


वनलता के समान नम्रमुखी उस कामिनीसे मुनिने 
कहा ॥७-१० ॥ 

दे कमलपत्र नेत्र वारी ! अपनी कान्ति से कामदेव 
को भी क्षोभित करनेवाली तुम कौन हो? फलोंसे ठ्दी 
इदं गाखा को सखी की तरह पकड़ कर तुम क्यों खड़ी 
हो ? मुनिके इस प्रकार कटने पर मृग के समान नेत 
वारी, गौर ओर विशाल स्तनवाटी वनदेवी ने मुनिसे 
कोमल अक्षरो से युक्त यह्‌ मनोहर वचन कटा--टे 
भगवन्‌ ! इस पृथिवीतल में जो दुष्प्राप्य वाज्छितरहै, वे 
सब महापुरुषों की ही प्रार्थना से शीघ्र प्रास्त होते 
है ।। ११-१३ ॥ 

हे ब्रह्मन्‌ ! लताओं से व्याप्त ओर शापके कदम्ब- 
वृक्ष से सुशोभित इस वनमें रहने वारी सँ वददेवी हूं । 
लतानिकुञ्ज ही मेरी क्रीडागरह ह । नन्दनवनं चैत 
शुक्लपक्ष कौ त्रयोदशी के दिन स्मर के उत्सव मे जो 
वनदेवियों का सम्मेलन हृञा था । हे नाथ ! वहां 
त्रैलोक्य की महिलाओं के समाज में मै गई ॥ १४१५ ॥ 
उस मदनोत्सव मं पृत्ररहित मैने सब सखियों कौ 
पुत्रयुक्त देखा, इससे मँ अत्यन्त दुःखित ह्‌ ।। १६ ॥ 

हे नाथ | सव पुरुषार्थो के विशाल कल्पतररूप आप के 
भ पत्ररहित मै अनाथ कौ तरह क्यों शोक कलं ?।।१७॥ 


हे भगवनु ! मृधे र नहींतो मे पुत्र के दुःखदा 
की शान्तिके लिए देह क भग्निके लिए आहूत्ति कर 








| ५१.१० 


देहि मे भगवन्‌ ! पत्रं नो चेहेहमिहाऽग्नये । 
प्रकरोम्यार्हाति पुत्रडुःखदाहोपशान्तये \ १८ ॥ 
तामित्युक्तवतों तन्वं विहस्य मुनिपुङ्कवः। 
प्राह हस्तगतं पष्पं तस्यं दर्वा दयान्वितः \॥ १९ ॥ 
गच्छ तन्वद्धिः ! मातेन पुजाहमलिलोचनम्‌ । 
प्रसोष्यसे सुतं कान्तं प्रसूनमिव सल्लता ॥ २०॥ 
किन्त्वसौ मरणावेरायायिन्या नस्त्वया सुतः । 
याचितः कच्छ सम्प्राप्य ज्ञाता तेन भविष्यति \ २१॥ 
इत्यक्त्वा स ॒मुनिस्तन्वों प्रसच्पुखमण्डराम्‌ । 
परिचर्या करोमीति प्राथनोत्कां व्यसजयत्‌ \1 २२॥ 
सा जमामाऽऽत्मसदनं सोऽतिष्ठत्स्वात्मना सह्‌ । 
अवहत्क्रमशः कार ऋ तुसंवत्सराङ्कितः ॥ २३॥ 
अथ दीर्घग कालेन संवोत्पलविलोचना । 
दादश्ानब्दमुपादाय सुतं सुनिमुपाययोौ)\ २४) 
सा प्रणस्योपविश्याऽग्रे मुनिमिन्दुसमाननम्‌ \ 
उवाच कल्या वाचा चूतद्रममिवाऽलिनौ ।॥\ २५॥ 
देती हं । १८ ॥ 

उस तन्वी के एेसा कहने पर दयायुक्त मुनिश्रेष्ठ ने हंस 


कर अपने हाथमे स्थित फूल उसको देकर कहा । १९॥ ' 


हे कृगाद्ध्ि। तुम जाओ, एक महीने में तुम॒भी 
पूजायोग्य, भंँवरों के समान नेत्रवाले, सुन्दर पुत्रको वसे 
ही पैदा करोगी जैसे ता सुन्दर फूल को पैदा करती 
है ।। २० ॥ | 

किन्तु प्राणसंकट को प्रास्त करके आत्मघात के सुंकल्प 
से मेरे पास अई हुई तुमने मृज्ञसे यह पत्र माँगाहै अतः 
यह्‌ तच्वज्ञानी होगा, भोग-कम्पट नहीं होगा ।॥ २१॥ 

यह्‌ कह कर उस मुनिने वरदान पाने से प्रसन्न मुख- 
मण्डल वाटी मुनि कौ सेवा करने के लिए उत्कण्ठित उश 
सुन्दरी को विदा किया । २२॥ 

वह अपने धर चली गयी ओर मुनि अकेले ही 
वहाँ रह्‌ गये , च्तु, वषे आदि क्रम से कार बीते 
खगा ।। २३॥। 

दीघं समय के व्यतीत होने के बाद वही कमल क 
तुल्य नेत्र वाली वन देवी बारह वषे के पुत्रको लेकः 
मुनि के समीप उपस्थित हुई ॥ २४ ॥ 

चन्द्रमा के समान जैसे भंवरी आमके वक्ष के समीप 
जाकर मधुर ध्वनि से बोलती है, चन्द्रमा के समान मुख 
वाले मुनि को प्रणाम कर ओर उनके अगे बैठ कर उसते 
वेसे ही मधुर वाणीसे कहा । २५ ॥ 











। 










| संसारचक्त लानं नाऽधिगतं श्युभम्‌ । 


, पनः परिपीडचयते \) २७ ॥ 
न वाऽस्य विभो कृपयोपदिज्ाऽधुना । 
4 ॐ जातं पत्रं मौर्ख्येण योजयेत्‌ ॥ २८ ॥ 
४ तपेन सनिः सच्छष्यमबकते सुतम्‌ । 
[तायां त्वेमित्युक्त्वा तां व्यसजयत्‌ ॥ २९ ॥ 
रिषत्‌ संयतो स॒ पितुरन्तेवासितया तया । 
घोमानकंस्येवाऽरुणः पुरः ॥ ३० \। 


दाशर सुतानुबोधनं नाम 

. तच्‌ ! यह्‌ सुन्दर कुमार हम दोनोंकापृत्रहै 
द्ये गनि सव कां मे दक्ष कर दियादहै।। २६॥ 
४ भो ¦ केव मद्खल्मयी उस ब्रह्मविद्या मे जिससे 
जव ईत ससार-चक्र में फिर पीडित नहीं होते है इसने 
प्रात्र नरह को ।। २७ |) 

टे प्रभो ! कपा कर के इस समय इसे ब्रह्मविद्या का 
उपदशं भापदही दीजिये । कौन एेसा पुरुष होगा जो अपने 
हट प ऽतन्न हए पुत्र को मूखं रक्सेगा ॥ २८ ॥ 
८ एता कह रही उससे कहा-- हे अवले ! उत्तम शिष्य 
ह गणो से सम्पन्न इस पुत्र को तुम यहीं रहने दो, एेसा 
बट्‌ कर मुनि ने उसे विदा कर दिया । २९॥ 

उसके चले जाने पर गुणशुश्रूषा रूप त्रत से 
स्थिर नियम वाला वह्‌ बुद्धिमान्‌ बालक अपने पिता के 
५) वैसे ही स्थित रहा जैसे सूयं के सामने अरुण रहता 

|| ३० ॥। 

शुश्रूषा को ब्रतचर्या आदि क्लेशो से पीड़ित होकर 


दम प्रकार ऋषि-परणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामाय 


दाद्युरसुतानुबोधन नामक कुसुमलता का इक्यावनवां सग॒ समात हुजा ॥ ५१ ॥ 


४२ 


वसिष्ठ उवाच 
कदाचिदथ मागेण तेन करासवासिनीम्‌ । 


्रीवसिष्ठजी ने. कहा-इसके | बाद कभी आकाश मागं 
द स्थित ओर अटर्य स्वरूपम उसी मागं से जिसमें 


स्थितिप्रकरणे 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मौकोये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे दाश्रोपास्याने 


५९ 





२७१ 


कदर्थः प्राप्य विज्ञानं ततश्चित्राभिरक्तिभिः । 
चिरकारुमसौ तत्र॒ मूनिः पुत्रमबोधयत्‌ ॥ ३१ ॥ 
आल्यायिकाख्यानशतेदु ्टान्तद्‌ कल्पितः । 
तथेतिहासवत्तान्तेवेदवेदान्तनिश्वयेः ॥ ३२ ॥ 
अनुद्रे गितया नित्यं विस्तरेण यथाक्रमेः । 











अनुभूतिमूपारूढेरूढिमेति यथा मयि ॥ ३३॥ 
अनुभववश्तो रसातिरिक्त ति 
रमु चिताथवचोगणेमहात्मा 


जलद इव शिखण्डिनं पुरःस्थं 
तनयमबोधयदम्बरे महषिः ॥ ३४ ॥ 





एकपञ्चाशः सगः ॥ ५९१ ॥ 


उपाय भूत शास्त्र जन्य परोक्ष ज्ञान को प्राप्त कर चुके 
उस मुनि ने विविध प्रकारक उक्तियों से चिरकार तक 
अपरोक्ष ज्ञान के लिए पूत्र को उपदेश दिया ॥ २१ ॥। 

सैकड़ों आख्यायिका ओर आख्यानो से, साम्यदशेन 
द्वारा स्वयं कल्पित दृष्टान्तं से, महाभारत आदि 
इतिहासो के क्तान्तं से ओर वेद, वेदान्तो के निश्चयो से 
प्रत्यगात्मा में दुढ्‌ व्युत्पत्ति की प्राति होने वा अनुभव से 
प्रसिद्ध कथाक्रमों से अनायास विस्तारपूवेक पुत्र को 
नित्य उपदेश देते थे ॥ २३२-२३२ ॥ 

आत्मबोध के चमत्कार से सब रसों से परिपूणं परम 
पुरुषार्थ रूप होने के कारण अवश्य बोध योग्य अथं वाते 
वचनों से वह महात्मा सम्मुख स्थित पुत्रको वृक्षके 
आम्र भाग मे इस प्रकार प्रबुद्ध करते थे, जंसे कि श्रवण 
मात्र से मयुरों की आनन्द उत्पन्न करने के कारण अन्य 
रसो मे बद़ी-चद़ी गज॑नाओं हारा मेघ आकाश में सम्मुख 
स्थित मयूर को प्रबुद्ध करता है ॥ ३४ ॥ 


ण के मोक्षोपाय स्थितिप्रकरण में दाुरउपाख्यान मे 


























महं स्नातुमदृदयात्मा व्योमवीथीगतोऽगमम्‌ ॥ १ ॥ 


दाशर का कदम्ब बरक्ष पडता था, कंलाशवासिनी मन्दा- 
किनी में स्नान करते के लिए गया॥१॥ 











३७२ 


निगत्य नभसः सप्तमुनिमण्डलकोटरात्‌ । 
रात्रो प्राप्तोऽस्मि सुमते ! दाश्‌रतच्समुच्तम्‌ ।\ २ ॥ 
यावच्छणोमि. विटपकरहुरात्कानने वचः 
कुडमलाम्मोजलमग्नस्य षट्पदस्येव निःस्वनम्‌! ३ ॥ 
शृणु पुत्र ! महाबुद्धे ! वस्तुतोऽस्य समामिमाम्‌ । 
णयामि महाश्च्यामेकामादख्यायिकां तव \ ४ ॥ 
अस्ति राजा महावीर्यो विख्यातो भुवनत्रये । 
नाम्ना खोत्थ इति श्रीमाज्ञगदाक्रमणक्षमः ॥ ५ ॥ 
अस्याऽनुशासनं सरवे भुवनेष्वपि नायकाः । 
शिरोभिर्वारयन्त्युच्चेश्चडामणिमिवाथनः ॥ ६ ॥ 
यः _ साहसकरस्िको . नानाश्चर्यविहारवान्‌ । 
केनचित्त्िवु लोकेषु न महात्मा वशंक्कतः ॥ ७ ॥ 


हे सुमते ! मँ आकाशते, सप्तपि मण्डल के एक भाग 
से निकल कर रत्रिं ऊवे दुर कं कदम्ब ब्रृक्नके पास 
पहुंचा ॥ २॥ 

मने जंग मेँ गालाओं के खोटे से मुकुलित कमल 
क अन्दर वेढे हए भवर की ध्वनि के समान सम्पूणं 
वचन सूना ॥३॥ 


हे महाबुद्धे ! हे पत्र सुनो, इस संसार की उपमान 
स्प इस एक आश्चर्यमयी आद्यायिक्रा को मैं 


कहता हं ॥ ४ ॥ 
तीनों लोकों मे विख्यात महापराक्रमी एक राजा 


था। उसका नाम खोत्य था । वह्‌ वडा समूद्धिराटी ओर 
तीनों लोकों पर्‌ आक्रमण करने में समं था। । ५ ॥ 


सव कोको में ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी प्रभु इसकी 
आज्ञाकोवेसेही सिर से धारण करते ट जसे धनी 
शिरोरत्न को सिर पर धारण करते हं ॥ ६ ॥ 

जो वड़े-वडे साहसपूणं कायं करने में एकमात्र 
रसिकं विविध प्रकार के आश्चर्यमय स्थलों मे विहार 
करता था । उस्र महात्मा को तीनों छोकों मे किसी ने भी 
अपने वश में नहीं किया ॥ ७ ॥ 


उसने सुख-दुःखप्रद हजारो कार्यो को सागर की 
तरद्धों की तरह कौन गिन सकता है ८.॥.८.॥ । 

[ केवलकान रस्तं सेओर न अग्निस 
कोई भी वैसे ही उसे तिरस्कार नहीं कर सका जसे कोई 
पुरुष मुट्ठी से आकाश कां अभिभव नहीं कर सकता 
॥ ९ ॥ 


यो गवा सिष्ठे 





[ ५२.२ ` 


यस्याऽऽरम्भसहल्ाणि सुख इःखप्रदान्यलम्‌ \ 
संख्यातुं केन शक्यन्ते कल्लोला जलघेरिव ॥ ८ ॥ 
यस्य वौर्यं॑सुवौर्यस्य न शस्त्रेन च पावक्तैः । 
केनचिटधवने क्रान्तमाकाशमिव मृष्टिना॥\ ९॥ 
यदीयां विततारम्भां रीका निर्माणभासुराम्‌ \ 
न॒ मनागनुवतन्ते राक्रोपेन्द्रहरा अपि ॥ १०॥ 
त्रयस्तस्य महाबाहौ ! देहा विहरणक्षमाः । 
जगदक्रम्य तिष्ठन्ति दयत्तमाघममध्यमा ॥ १९॥ 
व्योमन्येवाऽतिवितते जातोऽसौ चतरह्रीरकः । 
तथेव च स्थिति यातः शब्दपातश्च पक्षिवत्‌ ॥ १२॥ 
तत्रवाऽपारगगने नगरं तेन निमितम्‌ । 
चतुदशमहारथ्यं विभागत्रयथभरषितम्‌ \\ १३॥ 
प्रयोजन थोड़ा होने पर भी हजारों कल्पनाओं से पूं 
टोने के कारण जिसको टीका विशाल आरम्भ वाङी थी 
ओर स्वप्न, मनोरथ आदि के निर्माणं से देदीप्यमानं धे 
इन्द्र, विप्णु ओर शङ्कुर तनिक भी अनुकरण नहीं कः 
सक्ते थे । १० ॥ | 
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टे महावाहो । उसके सब व्यवहार रूपी क्रोडा करने 
मे समथं उत्तम, मध्यम ओर अधम, सात्त्विक, राजसं ओर 
तामस भेदसे तीन प्रकार के दारीर जगत्‌ को आक्रान्तं 
कर के स्थित दँ ११॥ 

तीन शरीर वाला यह पक्षी के तुल्य अत्यन्त विशाल 
अव्याकृत आकाश में ही उत्पन्न हुआ, वहीं पर रहता था, 
विधि-निषेधरूप शब्द के अनुसार चलता था। संस्छृत कौ 
टीका में इसका आशय व्यक्त करते हुएकहाहै कि यह्‌ भी 
स्थुल, सूक्ष्म ओर कारणरूप तीन ररीरवाला है, ब्रह्मा 
काश में उत्पन्न होकर चारोंओरसे भयकी राङ्कला करता 
दै, तुच्छ विषयों मे आसक्त हो विधि-निषेधरूप शब्द 
अनुसार वंसेही चलता हुआ घूमता है जैसे पक्षी आकाश 
मे दी अण्डमय, पिण्डमय ओौर पक्षमय. तीन शरीर वाली 
क्रम से उत्पन्न होता दै, सब भोरसे उसे जानजोखिम्‌ की 
रङ्का रहती है, असार पीपर आदिके ष लास्वाद मँ 
लोलृप रहता है, शब्दमात्र से उड़ता है, वास्तविक बाहं 
का विचार नहीं करता ॥ १२॥ 


उसी अक्ीम आकाश मे उसने चौदह विद्यारूपी 
रथ्यामार्गो विभक्त हं ब्रह्याण्डरूपी नगर की, रचना की जो 
वह॒ त्रिलोकरूप ओर वेदत्रयीरूप विभाग से विभूषितं 
है ॥ १३॥ 








१२.२६ | 
लोपवनमालाढ़चं क्रोडारिषखरिसुन्दरम्‌ । 
शछच्ताविवलितवापौसप्रकभूषितम्‌ ॥ १४ ॥ 


शतोष्णात्मकाक्षीणदीपद्य विराजितम्‌ । 
व्वधोगतिरूपेण वबणिङमार्गेण सङ्कुलम्‌ ।॥ १५॥ 
रम्रेवाऽतिविपले पत्तने तेन भूभृता । 
रिणो विरचिता सुग्धापवरका गणाः ॥ १६॥ 
ध्वं केचिदघः केचित्केचिन्मध्ये नियोजिताः । 
्रिच्चिरेण नश्यन्तः केचिच्छीघ्रविनाश्िनः ।॥ १७॥ 
नवदह्ारविभूषिताः । 
न्नारतवह बहुवातायनान्विताः ॥ १८ ॥ 
त्यपन्रकसाखोकास्िस्थूणाः रुक्कदारवः । 
च्रगाठेपम्रदवः प्रतोलोभुजसङकुखाः । १९ ॥ 
द्रया रचितास्तेन राज्ञा तेषु महात्मना । 
नन्दन आदि वन ओर उपवनों की पञङ्क्तियों से वहं 
द्रो मेर आदि क्रीडालों से सुशोभित थी। मोतियों 
शरै छतों से व्याप्त समुद्ररूपी सात बावड्यों से 
द्रदकरत थी ॥ १४ ॥ 

कभी न वुज्लने वाके रीतल ओर उष्णरूपदो दीपकं 
£ थी तथा शास्त्रीय सतु कर्मोसे ऊध्वेगति 
र अशास्त्रीय निन्दित कर्मोसे अधोगतिरूप व्यापारी 
{पे वह भरा था।। १५ ॥। 

उमी अतिविशार नगरमे राजाने विषयों के मोह्‌ 
धरे हृए, अपवरक (मध्यगरह) के समान आकाश के 
छेदक होने के कारण अपवरक रूप संसारी देवता, 
आदि देहसमृहों की सृष्टि की॥१६॥ 
कोद ऊपर रक्खे गये, कोई नीचे रक्ते गये ओर 

क्रो उसने बीच में नियोजित करिया । कोई चिरकाल 
ष्ट होने वाकाथा तो कोई शीघ्र विनष्ट होने वाले 
 ॥ १७ ॥ 
वैके केशरूपी तरणो से आच्छादित ओर आंख, 
नर, नाक, मंह॒ आदि नौ द्वारो से अलङ्कृत उनमें 
चतरद, वायु, बहती रहती थी । वे रोमकूपरूपी अनेक 
कियो से युक्त थी ।। १८ ॥ 

वाच ज्ञानेन्द्रियरूपी पांच दीपको से वे आदोकयुक्त 
। वि गौर रीढ दही उनके तीन स्तम्भ सफेद हदिया 
बाति के स्थानापन्न थी । चिकनी भिद्वी के स्थानापन्न 
यै वे कोमल दै, सडकरूपी बाहुजो सेवे व्याप 
॥ १९ ॥ 








'"तच्छदितच्छ© 















स्थितिप्रकरणे 
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रक्षितारो महायक्षा नित्यमालोकभौरवः ॥ २० ॥ 
अथाऽपवरकोधेषु चलत्सु स॒ महीपतिः । 
करोति विविधां क्रोडं नीडेष्विव विहङ्धमः ॥ २१॥ 
व्रिशरीरशतेष्वन्तस्तयक्षेः सहं पत्रक ! । 
लीलावशमुषित्वा तु पुर्नानगेम्थ गच्छति ॥ २२॥) 
तस्थेच्छा जायते वत्स ! कदाचिच्चल्चेतसः । 
परं भविष्यघ्िर्माणं किश्चिद्यामीति निश्चला ॥ २२॥ 
भूताविष्ट इवाऽऽवेगात्तत उत्थाय धावति । 
पुरं तदप्यथाऽऽप्नोति गन्धर्रिव निमितम्‌ ॥ २४॥ 
तस्थेच्छा जायते पुत्र ! कदाचिच्चरचेतसः । 
विनाशं संप्रयामति तेनाऽऽशरु स विनश्यति ॥ २५॥ 
पुनरुत्पद्यते तणं॑स्वात्मनोमिरिवाऽम्भः । 
व्यवहारं तनोत्युच्चेः पुनरारम्भमन्थरम्‌ ॥ ९६ ॥ 

उस महात्मा राजा ने उन देहसमूही मे अभिमान 
दारा उनके रक्षक ओर स्वामीरूप अहङ्कारो कौ पृष्ट 
की । अहङ्कार आत्मविवेक रूपी आलोक से सदा भयभीत 
रहते थे ।॥ २० ॥ 

अहङ्कारो की सृष्टि बाद उत देव, मनुष्य आदि के 
देहसम्‌हों के व्यवहार करने पर संकल्पात्मा जीवरूपौ वह्‌ 
राजा ही विविध प्रकार की वैसे ही क्रीडाएं करताह 
जैसे धसक मे चिडियां विविधं प्रकार को क्रीडाएं करती 
है ।॥ २१॥ न । 
हे पुत्र ! तीन प्रकार के अनन्त शरी के अन्दर उन 
यक्षो के साथ लीलाओं द्वारा अस्वाधीनरूप से निवास कर 
अर निकल कर पुनः चला जाताहे॥ २२॥ | 

हे वत्सं ! चल चित्त वाके उसकी कभी निश्चल 
इच्छा होती है कि अविद्यमान किसी स्वप्नादि जगद्रूप 
तगर में जाञॐ ॥ २३॥ 

अनन्तर वह भूताविष्ट की तरह निद्रा आदिके 
आवेश से जाग्रह . देहादि के अभिमानका त्याग कर 
दौडता है, अनन्तर गन्धवेनगर के समान मिथ्याभूत उस 
नगरं को प्राक्च करता है ।॥ २४॥ | 

हे पूत्र ! च्ल चित्तवाले उसको कभी संकल्प के 
ल्य की अवस्था रूप सुषुक्षि को प्राप्त होऊ, एसी इच्छा 
उत्पन्न होती टै, उससे वहं शीघ्र विनष्ट हो जातां 
है ॥ २५ ॥ 
फिर वह जलसे तरङ्घ के समान पूणे स्वभावसेही 
तुरन्त फिर उत्पत हो जाता है भौर फिर विविध आरम्भों 
से परिपणे व्यवहार करता है ॥ २६ ॥ 











२७४ योगवासिष्ठे 


स्वयेव व्यवहूत्याऽ्थ कटदाचित्परिभूयते । 
{कक रोऽस्म्यहमज्ञोऽस्मि दुःखितोऽस्मीति शोचति 1२७1 


मुदमेत्य कदाचिच्च स्वयमायाति दीनताम्‌ । 
्रावृडवषकलोत्लासपुरादिव नदीरयः ॥ २८ ॥ 


इत्याषं श्रोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे दाशुरोपाख्याने 
खोत्थविभववणनं नाम द्विपच्चाश्ः सगः ॥ ५२ ॥ 


पुनः अपने ही व्यवहार से कभी उसका पराभव होता 
है, म किकरह, म अज्ञानी हं, मै दुःखी दह्रं, इस प्रकार 
शोक करता टे ।। २७॥ 

कभी पूर्वानुभूत हषं का अतिक्रमण कर वर्षाऋतु की 
कला के उल्लास के प्रवाह का अतिक्रमण कर नदीवेग के 
समान वह स्वयं दीनता को प्राप्त होता दै ।॥ २८ ॥ 

हे सुत । अन्तगंत आत्मज्योति से देदीप्यमान मटा- 


इस प्रकार ऋषी प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय स्थितिप्रकरणमें दाशुरोपास्यान मे 
खोत्थविभववर्णन नामक कुसुमलता का बावनवां सगं समाप्त हुआ । ५२ ॥ 


रं 


वसिष्ठ उवाच 
अथाप्पुच्छत्युतस्तत्न जम्बरीपे महानि । 
कदम्बाग्रावचूडस्थं पितरं पावनारयम्‌ ॥ १ ॥ 
पत्र उवाच 
कोऽसौ खोत्थ इति ख्यातो भूपस्तातोत्तमाकृतिः । 
कथितं च किमेतन्मे त्वयेति ब्रूहि तत्त्वतः ॥ २ ॥ 
क्व॒ भविष्यति निर्माणं वर्तमाने क्व गम्यता । 
उभयाथविषश्ढत्वान्मन्मोहाय वचस्तव ॥ ३ ॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कटा - वरहा जम्बृदरीप मे अर्धरात्रि के 
समय कदम्बवृक्ष को चोटी पर कदम्बके शिरोभषण की 
तरह बैठे हुए पवित्र अन्तःकरण वले पितासे पुत्रने 
पूछा ॥ १॥. (विन 

पुत्र ने कहा--खोत्थनाम से प्रख्यात उत्तम आकृति 
ताला वह राजा कौन है ? आपने मृन्ञसे यह्‌ क्या कहा ? 
इसे आप यथा्थेरूप से कहं ॥ २ ॥ 

कहां नगर का भविष्य में निर्माण कहां वर्तमानकाल 
मे उसकी गम्यता इन दोनों अर्थो के विरुद्ध होने के कारण 
आप का वचन मेरे मोहकेल्एिहोगयादहै।।३॥ 








५२ 





| ५२.२७ ` 
जयति गच्छति वत्गति जम्भते 
स्फुरति भाति न भाति च भासुरः । 


सुत महामहिमा स महीपतिः 
पतिरपामिव वातरयाकुलः ॥ २९ ॥ 


महिमशा्ी वह्‌ राजा आंधी के ज्लोकों से अशान्त सागर के 
समान गतरुओं का तिरस्कार करने की साम्यं रहते शात्रजों 
की ओर चल्ता टै ओर विजय प्राप्त करता है, शब्द करता 
है, सम्पत्तियां कों प्राप्तकर वृद्धि को प्राप्त करता है, 
दमकता ट, स्वप्न ओर जाग्रत्‌ मे प्रतीत होता है एवं 
सुपुत्ति, प्रलय, समाधि ओौर मुक्ति में प्रतीत नहीं होता 
हं ।। २९ ॥। 


दाशर उवाच 
भ्यृणु पुत्र ! यथाभूतमेतत्ते कथयाम्यहम्‌ । 
येन संसारचक्रस्य तत्त्वमस्याऽवबुद्धचयसे ॥ ४ 


असदप्युत्थितारम्भमवस्तुमयमाततम्‌ । 
संसार संस्थानमिदमेवमाकथितं मया ॥५॥ 


परमाच्रभसो जातः सङ्कल्पः खोत्थ उच्यते । 
जायते स्वयमेवाऽसो स्वयमेव विरोयते ॥ ६ । । 


दाशूरने कहा--हे पुत्र ! सुनो, यह मँ तुम से यथां 
कहता हूं, जिससे तुम इस संसार-चक्र के तत्तव को जानं 
जाओगे ॥ ४ ॥ 

परमाथं सत्ताशून्य अज्ञान से उत्पन्न मैने मायामय 
विस्तृत इस संसार की स्थिति का इस प्रकार परोक्ष रूष 
से वर्णन कियादहै।। ५॥। +. 

परमाकाश से उत्पन्न हुआ संकल्प खोत्थ कहा 
है, यह्‌ अपने संकल्प से उत्पन्न प्रठ़ृत्ति की वासना के 
प्रादुर्भावसे ही उत्पन्न होता है ओर निढत्ति वासना की 
दृढ़ता से स्वयं विीन हो जाताहै॥६॥ ` । 





















=:१९। 


च्पमिदं सवं जगदाभोगि विद्यते । 
ते तत्र जाते ५ तस्मिच्ष्टे विनश्यति ॥ ७ ॥ 
प्िष्ष्वन्रद्द्राद्यांस्तस्येवाऽवयवान्विदः । 
वनिव वृक्षस्य श्युद्धाणोव महीभृतः \ < ॥ 
व व्योमनि तेनेदं निमितं च्रिजगत्पुरम्‌ । 
च्ावानुसन्धानमाच्रेणेत्य विरिच्िताम्‌\ ९ ॥ 
> विततालोका खोक कोदाश्चतुर्दश । 
त्धवनमालाश्च यत्नोद्यानपरम्पराः ॥ १०॥ 
यत्र सहययमन्दरमेरवः । 
चन्द्रार्का दीपौ यज्नराऽनलाक्ती ।\ ११॥ 
शकच तरद्धोत्तद्धःमौक्िकाः 
न्व सरितो यत्र सन्सुक्तावल्यश्चराः \॥ १२॥ 
खा मगिरत्नबिसाङ्कुराः । 
कत्य के उत्पन्न होने पर उत्पन्न ओर संकल्प के 
टृष्टीतैपरनष्टदहो जने से यह विगाक सारा जगत्‌ 
जदा परिणाम दहै ।। ७ ॥। 
ब्रद्या, विष्णु, इन्द्र, सद्र आदि को संकल्पके वैसेही 
| मानते हैँ जैसे लोग गाखाओंको दक्षो के अवयव 
श्र टै जैसे शिखरो को प्वेतों के अवयव मानते 
 & ॥ 
दरीर्नो कालों मे जगत्‌ के अभावसे युक्त ब्रह्मे उसने 
श्रिजगत्‌ रूपी पुर का निर्माण कियादहै। अधिष्ठानभूत 
कर अनुग्रह से उसने चेतन विरञ्चिके स्वरूप को 
करर त्रिजगद्रूपी नगर को बनायादहै। ९॥। 
रिस त्रिजगद्रूप नगर में सूर्यं आदि के प्रकाड से युक्त 
र दीक है, जर्हा पर वन, उपवनों की मालाओं से युक्त 
ह्र धरम्पराएंहै। १९ ॥ 
अर्हा पर सह्य, मन्दर, मेरु क्रीडजल है, जहां पर 
ऊ समान प्रकाशमान शीतल ओर उष्णकान्ति वाके 
श्रा भौर सू्येरूपी दीपक हैं ॥ ११॥। 
र्दा परसय को किरणों से चमकती हुई चश्च 
ही बड़ी-बड़ी मुक्ता हं, एेसी सुन्दर मोतियोंकी 
रं छप चचल नदियां जहाँ पर बहती हैँ ।॥ १२॥ 
नर्हा पर ईख से रस, दूध आदि रूप जल वारे, मणि 
शी भसीड के अड्कुरों से युक्त, बड़वान रूपी 
री मै भरे हृए सात महा्णेव ही सात बावडयां 
+ 43 || 








स्यितिप्रकरणे 


२७५ 


ओर्वानलाम्बुजा यत्र वाप्यः सप्रमहाणवाः ॥ १२ ॥ 
अघ उर्व्यां तथोध्वं खे पुण्यापुण्यधन्ियः । 
नरामरकिराटानां यत्राञन्तः क्यविक्रयो ॥ १४॥ 
तस्मिन्नेव जगत्यस्मिन्‌ पुरे सङ्त्पभूभूता । 

क्र डाथमात्मनशित्रा देहापवरकाः कताः ॥ १५ ॥ 
केचिद्गौर्वाणनामान ऊध्वं एव नियोजिताः । 
नरनागादयः केचिदध एव॒ नियोजिताः ॥ १६॥ 
वातयन्त्रप्रवाहेण चलन्तो मांसमूर्मयाः 


सितास्थिदारवश्चित्रास्त्वररेपमसृणामलाः ॥ ९७ ॥ 
केचिच्चिरेण नश्यन्ति केचिच्छोघ्रविनाशिनः । 
केचित्केशोलपोल्लारचिताच्छादनध्ियः ॥ १८५ 
कर्णाक्षिनासाप्रमुखेदरिनेवभिरन्विताः | 
अनारतवहतप्राणपवनेनोष्णक्लीतलाः ॥ १९ ॥ 


नीचे पृथ्वी पर तथा ऊपर आकाश मे पुण्य ओर पाप 
ही जिनकी धन-म्पत्ति है, उन कमं ओर उपासिता मे 
अधिकारी श्रेष्ठ पुरुषो, देवताओं ओर स्टेच्छ देश में रहने 
वाके कर्माधिकार से रहित पुरुषों के क्रयः विक्रय जिस 
पुरमेंहोते हँ। (इस पद्य को उपपन्न करने के किए 
संस्कत व्याख्या मे छ्खादहै क्रि मनुष्य ओर देवताओं के 
'देवान्‌भावयताऽनेन ते देवा भावयन्तु व. ^ | | भगवद्वाक्य 
से पुण्य ओर उसके फल से क्रय-विक्रय होते दँ । म्लेच्छों 
के, जो कर्माधिकार से बहिष्कृत है, पाप ओर उसके फल 
स्थावर, तिर्यगादि योगियो से क्रय-विक्रय होते है) ॥१४॥ 

इसी तरिजगद्रूपी नगर में संकल्प रूपी राजा ने अपनी 
तडा के लिए विभिन्न देह रूपी अपवरकं मध्यग्रह बनाए 


हं ।। १५ ॥ | | 
कुछ देव नाम वालों कै ऊपर ही रक्ला। नर, नाग. 


आदि कु को नीचे ही रक्वा ॥ १६॥ . 
प्राणों के प्रवाह से चलने वाले मांस रूपी मिह के 


बने हुए, सफेद अस्थि रूपी लकड़ी वाले, ते, उबटन 
आदि से चिकने ओर निम विविध प्रकार के जीव 
बनाए है ॥ १७ ॥ 


कोई चिर समयसे नष्टहोतेदहैँ। कोई शीघ्र नष्ट 
होते है, किन्हीं की केश रूपी तृणों की बृद्धि से आच्छादन 
लोभा बनाई गई है ।॥ १८ ॥ 

कान, आंख, नासिका आदिनौ हारोसे वे युक्त है। 
निरन्तर बह रहै प्राणवायु से वे उष्ण ओर शीतर 
हैँ ।। १९ ॥ 





३७६ 


कणंनासास्यताल्वादिवातायनगणान्विताः । 


भजादयद्धप्रतोलोकाः पच्चेन्दियकुदीपकाः 1! २० ॥ 
मायया रचितास्तेषु संकत्पेन महामते ! । 


अहंकारमहायक्षा परमालोकभौीरवः \। २१ ॥ 
देहापवर केष्वन्तमहाहंकारयक्षकेः । 
सह॒ संक्रोडतेऽत्य्थं स॒ सदेवाऽसद्त्थितेः \ २२॥ 
यथा कुसुर मार्जारो भल्रायां भुजगो यथा । 





मुक्ताफलं यथा वेणावहुंकारस्तथा तनो \ २३॥ 
| क्षणमभ्युदयं यान्ति क्षणं शाम्यन्ति दीपवत्‌ । 
॥ देहगेहषु संकल्पतरद्धाः सागरेष्विव ।। २४ ॥ 


| भविष्यन्नवनिर्माणं स ॒त्योप्नोति तदा पुरम्‌ । 
॥ यदा संकल्पितं वस्तु क्षणादेव प्रपश्यति 1 २५ ॥ 
जसङ्धुःत्पनमात्रेण स्वेनेवाऽऽ्ु विनश्यति । 


कान, नासिका, मुख, ताल आदि अनेक विडकियों से 
| वे युक्त टैः भृजा जादि अन्ध रूपी सडकोंसे ये व्याप्त हैं 
जोर पांच इद्द्र्यां ही उनमें कुत्सित पांच दीपक हैँ ।।२०॥ 

व महामते ! देह रूपी मध्य ग्रहो मे संकत्पने माया 
स अह्कार रूपी महायक्षं की रचना की है। वे ज्योति 
के दशन से भयभीत होते ह । २१॥ 

देह रूपी मध्यगृहों के अन्द 
रूपी महायक्षो के साथ वह्‌ 
हे । २२॥ 

५ कोण्ठि में विल्ली रहती है, शरीर मं अहंकार 
भी सहीटहै। जैसे धौकनीमे सांप रहता है गौर जैसे 
| न मोती रहता है ॥ २३॥ 

ह र्ूपी षर में संकल्प की दृक्तियां क्षण भर में 
| दीपक के समान वही उदित होती हैँ ओौरक्षण भरसे 
| वसे ही नष्टहो जातीहैँ जसे सागर में तरङ्ध क्षण 
। भर में उदित होती है ओरक्षणभर मे विलीन हो 
। जाती है ॥ २४॥ 
जव वह्‌ संकत्पित निर्माण आमे 
क्षण भरमें ही देखने ल्गता है एसे 
जगत्‌ को ) प्राप्त करता है।। २५॥ 
शास्त्र आचाय ओौर समाधि के अभ्यास से आत्म- 
तत्व का साक्षत्कार होने पर संकत्पाभाव मात्र से यह्‌ 
रीघ्रनष्टहो जाताहै। संक्ल्पकी वासनाक्षय प्रयुक्त 
शून्य भाव से जो अभिनिष्पत्तिहै, वह्‌ परम कल्याण के 
किए होती दहै॥ २६॥ 


र माया से उत्पन्न अहंकार 
सदा घखूुव क्रोडा करता 





होने वाली वस्तुको 
नगर को ( स्वप्न 











योगवासिष्ठे 


| ५३.२० ` - 


। 


श्रेयसे परमायाऽस्य नाशत्वेन तु सम्भवः २६१ 


स्वयं सङ्त्पनामात्रं जायते बाल्यक्षवत्‌ । 
अनन्तायाऽऽत्मदुःखाय नाऽऽनन्दाय कदाचन ।! २७ \\ 
इदं स्फारं जगद्‌ दुःखं प्रतनोत्यात्मसत्तया । 
असत्तया नाशयति घनमान्ध्यं यथा तसः ॥ २८ ॥। 
स्वयेव दुःखदायिन्या चेष्टया परिरोदिति । 


काछठावरन्बवृषणः कीलोत्पाटी कपिर्यथा ॥ २९ ॥ 


सङ्कल्पितानन्दलवस्तिष्ठत्युदढधरकन्धरम्‌ । 
अकस्मात्‌ प्रच्युतमधुबिन्दुमुक्करभो यथा।॥३०॥ 
क्षणं विरतिमायाति रतिमेति क्षणं स्वयम्‌ । 
क्षणं विकारमायाति सङ्कत्पेनेव बालवत्‌ \ ३१ ॥ 


एनं सकलभावेभ्यः कृत्वा निभ्रूलमादरात्‌ । 
मतिरन्तः पदं याति यथा पुत्र तथा कुर्‌ ।॥ ३२॥ 


वाल्क क द्वारा कल्पित यक्ष के समान संकल्प मात्र 
स्वरूप वह्‌ स्वयं अनन्त आत्म दुःखों के लिए उत्पन्न होता 
टै, आनन्द के लिए कभी उत्पन्न नहीं होता है ।॥ २७ ॥ 

संकल्प अपनी सत्ता सही विशाल जगद्दुःख कोः 
वसे टी विस्तार ओर अपनी असत्ता से उसका विनाक्ञं 
करताटै जसे घन अन्धकार अपनी सत्ता से आल्ध्यका 
विस्तार करता है ओर अपनी असत्ता से उसका विनाश 
करता दहै । २८ ॥ 










काके बीच मे जिसके अण्डकोश दब गये, उस कीलं 
उखाडने वाले बन्दर के समान दुःखदेने वारी अपनी 
करनीसेही वह रोतादहै। २९॥ 


आनन्द लेश का संकल्प करने वाला वह्‌ मेरे हषं के 
ऊंची गर्दन करके वैसे ही स्थित रहतादहै जैसे गदहा 
अकस्मात्‌ भिरे हए शहद को बृदोंका स्वाद छेताहै। 
जसे गदहे के लिए शहद चाटना अत्यन्त दुलभ है वैसे ही 
उसके लिए विषय सुख भी अत्यन्त दुभ है, मोक्ष सुखं 
कीतो कौन कहे ।। २३० ॥। 

बालक के समान संकल्प से ही यह्‌ स्वयं एकक्षणमें 
विरक्त होतार, ओरक्षण भर में स्वयं अनुरोक्त होता है 
ओरक्षण भरमे विकार को प्राप्त करताहै।॥ ३१॥ 

हे पुत्र ! बुद्धि को इस संकल्पमय सब बाह्य वस्तुओं 
से हटा कर, समाधि के अभ्यास से ओर तत्त्वज्ञान | | 
निर्वासित कर, प्रत्यग्भूत ब्रह्य का अबलम्बन कर जिस 
प्रकार विश्वन्ति प्राप्त करें वैसा तुम करो।॥३२॥ 














२.४८ | 


स्य मतेर्दहा अधमोत्तममध्यमाः । 

दत्वरनःसंज्ञाः कारणं जगतः स्थितेः ।\ ३३ ।\ 
च्यो हि सङ्कल्पो नित्यं प्राकृतचेष्टया 
कृपणतानेत्य भ्रयाति कमिकोटताम्‌ ।॥ २३४ ॥। 
च्यो हि सङ्कल्पो धघर्मज्ञानपरायणः 
चकेवलीभावं स्वाराज्यमधितिष्ठति ॥\ ३५ ॥ 


च्च्पो हि सङ्कल्पो लोकसंव्यवहारवान्‌ 





च्छति संसारे पुच्रदारानुरञ्जितः। ३६॥ 
द्वं तु परित्यज्य रूपमेतन्महासते ! । 
इत्यः परमायाति पदमात्मपरिक्षये ॥ ३७ ॥ 


चन्न 


दृष्टीः परित्यज्य नियम्य मनसा सनः 
चद्धयाभ्यन्तराथस्य सङ्धुःत्पस्य क्षयं कुर्‌ । २८ ॥ 
इ वषसहल्लाणि तपश्चरसि दारुणम्‌ 
इ वा विल्यात्मानं शिलायां चूर्णयस्यलम्‌ ।। २३९. ॥ 

वार्जग्न प्रविशसि वडवाग्निमिथापि वा 


त संकल्पात्मक मन के सत्त्व, रज ओर तम नामक 
र श्रुण उत्तम, मध्यम ओर अधम तीन शरीर इस 
न्द स्थितिके कारण रै ।। ३३ ॥ 
संकल्प प्राकृत प्रवृत्ति से नरकोंमें 
द्र धरम दीन स्वरूप को प्राप्त कर कृमि-कीट योनि 
शरास करता है ॥ ३४॥। 
श्रच्वरूपात्मक संकल्प धमे ओर ज्ञानमें परायण 
+ श्वाराज्य को मोक्ष भाव जिस मे सन्निहित है, उस 

भ-भावपर्यन्त देवताभाव को प्राप्न करता है ।३५॥ 
इजी ह्पात्मक संकल्प मनुष्यरूप जन्म से मनुष्योचित 
वाला होकर संसार मे पुत्र, स्त्री आदिसे अनु- 
रहता है ।। ३६ ।। 
द्र महामते ! इन तीन पकारके स्वरूपोंका त्याग 
 द्रकत्प-- आत्यन्तिक संकलत्पोच्छेद होने पर-मोक्ष 
ददम पदको प्रास करता है ।1 ३७ ॥ 
व्श्री बाह्य दुष्ट्यिं का त्याग करके, मनसे मनका 
कर तुम बाह्य ओर आभ्यन्तर पदार्थो के साथ 
र का विना करो।। ३८ ॥ 
श्रदि हजारों वर्षो तक तुम घोर तपस्याकरो, यदि 
| क्ररीरको शिला पर पटक कर चू र-चूर कर डालो, 
, श्रन्ति में प्रवेश करो अथवा बड़वानरु में प्रवेश करो, 
¢ गिरो, यदि खड्गधाराकेवेग मे प्रवेश करो, यदि 
शव शिवजी ही तुम्हें उपदेश देनेवाले हों अथवा 
४८ 














स्थितिप्रकरणे 


३७७ 


यदि वा पतसि श्वभ्रे ड्गधाराजवे तथा ॥ ४० ॥ 
हरो यदयषदेष्ठा ते हरिः कमरुजोऽपि वा । 
अत्यन्तकरुणाक्गान्तो रोकनाथोऽथवा यतिः ॥ ४९१ ॥ | 
पातारस्थस्य भूस्थस्य स्वगस्थस्याऽपि तत्तव । | 
नाऽन्यः कशिदुपायोऽस्ति सङ्धञपोपशमादृते ॥। ४२ ॥ | 
अनाबाघेऽविकारे च सुखे परमपावने \ 

सङ्कल्पतन्तावविला भावाः प्रोताः किलाऽनघ ॥ ४२॥ 


सङकल्पतन्तावदिला भावाः प्रोताः किलाऽनध । 
छिन्ने तस्तौ न जाने ते क्व यान्ति विजरारवः ॥ ४४ 
असत्सत्सदसत्सर्व सङञ्पादेव _ काऽन्यतः । 
सङ्कलपं सदसच्चैवमिह सत्यं किमुच्यताम्‌ । ४५ ॥ 
सङुतप्यते यथा यदयत्तत्तथा भवति क्षणात्‌ । 
मा ` किञ्चिदपि तत्त्वज्ञ ! सङ्कल्पय कदाचन ॥ ४९ ॥ 
निःसङ्ल्पो यथाप्राप्रव्यवहारपरो भव । 
चिदचेत्योन्मुखत्वं हि धाति सङ्ल्पसंकषये ॥ ४७ ॥ 
साक्षाद्‌ विष्णु ही उपदेश देने वले होया भगवान्‌ ध 
ही उपदेष्टा हों अथवा अत्यन्त दया भ्ीदततत्रय ह ति ही 
उपदेष्टा हो, तुम पाताल भे रहौ, या पृथ्वी पर रही °या 
स्वगे मेही क्यो ने रहो, तुम्हारे ङ्षए संकंल्यं की शान्ति 
से अतिरिक्त दुसरा कोई उपाय नहीं है ॥ भ अ (५ 
बाधरहिते, अविकारी, परमपवितन्न, सिः ॑ 
की निढृत्ति मे पौरुष से श्रवण, मनने तथां निदिध्यासनं 
यत्तं करो । ४३ ॥ पि 
4 ह नीति | सम्पुणपदाथं संकल्प रूपी सूत्र मे ध ५ 
है । संकल्प रूपी सूत्र के टूटने पर सिन्न-भिच्र हए पदाथ 
न साटम कहां चले जाते हं । ( आरोपित पदार्थो की 
अ चिषठान नें प्रतीति होती है ) ॥ ४४॥। ^ 
संकल्प से ही असत्‌, सद्‌, सदसत्‌ -सब विकल्प 
वदार्थो के साथ उत्यत् हए है, वे संकल्प का टी सवसदूष 
सते विकल्प करने के लिए समथं नहीं हं । ब्रह्य का परमाथ 
सत्यसंकल्प वे स्पशे नहीं कर सकते, इस विषयमे क्या 
कहना ही है ।॥ ४५ ॥ 
हे तत्त्वज्ञ ! जिस वस्तु का जैसा संकल्प किया जाता 
है, क्षणभर मे वह वैसा हो जाता हे, इसलिए तुम कभी 
भी किसी वस्तु का संकल्प मत करो । ४६॥। 
जो व्यवहार जैसे प्राप्त हो संकल्प से रहित तुम वसे 
उसमे तत्पर हौ जाओ, क्योकि संकल्प का क्षय होने पर 
चित्‌ अचेत्य ब्रह्य की ओर आ्ृष्ट हो जाता है ॥ ४७॥ 
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उत्याय सतत्वरूपेण योऽन्या सत्यमयात्मकम्‌ । 


अधिगतपरमाथतामुपेत्य 
न॒ तज्जगद्दुःखमिदं व्यथ सदृह्लमात्मनः ॥\ ४८ ॥ 


प्रसभमपास्य विकल्पजालमुच्चः 


| 


तेन दुःखाय महते {कि मृतेन तवाऽनघ ! । अधिगमय पदं तदद्वितीयं 
यद दुःखाय तत्प्राज्ञः संश्रयन्तीह नेतरत्‌ ।\ ४९ 1 विततयुखाय ुषुप्रचित्तवत्तिः ॥ ५० ॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे दाश्‌रोपाख्याने 
संसारनगरविकल्पयोगविचारो नाम त्रिपव्चाज्ञः सगः ॥ ५३ ॥ 
सत्येकस्वभाव ब्रह्य असत्य मायाव्य देवता, मनुष्य, के लिए नही होता, उसी का आश्रयण करते हूं, अन्यका 
तियगादि चौरासी टा योनियों से तत्तत्‌ प्राणियों के ङ्प 
से उत्पन्न हो व्यथं ही जगद्दुःख का अनुभव करता 
वस्तुतः यह्‌ उसके स्वरूपानुरूप नहीं है ।। ४८ ॥ विकत्पोंकोदूर कर निरतिशय आनन्द अद्वितीय मोक्ष 
हे निष्पाप ! नाना योनियों मेंदुःख के चिएु पुनः नामक पद प्राति के छिए सुपुप्न चित्तवृत्ति वाके होकर 
पुनः जन्म-मरण से तुम्हें क्या लाभदै, प्राज्ञजन जो दुःख प्रयत्न करो ।। ५० ॥ 





नहीं करते । ८९ ॥। 
तत्त्वजता को प्रात कर मूटोच्छेदपूवेक संपूण 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठुमहारामायण के मोक्षोपाय स्थितिप्रकरण मे दाशूरउपाख्यान 
संसारनगरविकल्पयोगविचार नामक कुसुमलता का तिरेपननां सर्गं समाप्त हुजा ॥ ५३ ॥ 


४ 

पुज्र उवाच ~ 
कोदृशस्तात ! सङ्कल्पः कथमुत्पद्यते प्रभो ! । संकत्पतासुपायाति बोजमङ्कुरताम्वि ॥ ४ ॥ ^ 
कथं च वृद्धिमाप्नोति कथं चेष विनश्यति ।॥ १ ॥ संकल्पेन हि संकल्पः स्वयमेव ` प्रजायते । 

दाश्र उवाच कते 

वधते स्वयमेवाऽ खाय न सुखाय 

अनन्तस्याऽऽटमततत्वस्य सत्तासामान्यरूपिणः । निन = ॐ ष्व उु५५॥ 
चितश्चेत्योम्मुखत्वं यत्तत्संकल्पाङ्करुरं विदुः 1। २ ।॥ संकल्पमानं १ भ भ "= 
ऊेकतः प्राप्रसत्ताकः स॒ एव घनतां शतैः । ऋते संकत्पमर नाऽस्त संसारदुःखिता॥ ६ ॥ 


याति चित्तवमापूय दृढजाडचयाय मेघवत्‌ ॥ ३ \ 


काकतारीययोगेन सज्ञातोऽस्ति सुधेव हि 
भावयन्ती चितिश्वेत्यं व्यतिरिक्तमिवाऽऽत्मनः । 


मृगतृष्णा द्िचन्द्रत्वसिवाऽसव्यं च वर्धते। । ७ ॥ | 
५ 
संकत्परूपता को कसे ही प्राप्त होता है जैसे बीज 
अङ्कुरता को प्राप्त होता हे।॥ ४॥ | 
संकल्प से संकल्प स्वयं ही पेदा होता है मौर स्वयं हौ 
दुःख के किए बढता है उसकी बुद्धि सुख के किए नहीं 
होती दहे ।। ५॥। 
सारा जगत्‌ वसे ही संकत्पमात्रहीरहै, जैसे समुद्र 
एकमात्र जक रूपै संकल्पको छोडकर दूसरी वस्तु 


पत्र ने कटा-हे तात ! यह्‌ संकल्प कैसा है, हे प्रभो 
यह कंसे उत्पन्न होता हे ओर कंसे बृद्धि को प्राप्त करता > 
ओौर कंसे नष्टहोतादहै।। १॥ 


दाशर ने कहा--अनन्त, सत्ता सामान्य रूपी आत्म- 
तत्त्व रूप चित्‌ की, विषयोन्मुखता को संकल्प रूपी वृक्ष 
का अङ्कूर कहते हं ।। २॥ 

यह्‌ संकल्प सुक्ष्म रूप से अस्तित्व को प्राप्तकर मेघ 
की तरह चित्ताकाश को चारों जोर से व्याक्ष कर संसार दुःख नहींदहै।। ६ ॥ 
अधिष्ठान चैतन्य की चित्स्वभावता को क कृर काकतालीय-न्याय सरे मिथ्याही यह संसार उत्पन्नं + 
जड़ प्रपच्चाकार को प्राप्तिके ल्एि धीरे-धीरे सघनं होता हृआदै। मृगतृष्णा जर द्विचन्द्रत्व के समान यह्‌ असत्य | 
है ॥ ३॥। ही बृद्धि को प्राप्त करता है।॥ ७॥ 





चेतन विषयों की अपने से अतिरिक्त की तरह भावना 








क 


^ 
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निगीर्णमातुलिद्धस्य कनकप्रत्ययो यथा । 
च्वयमभ्येत्यसत्योऽन्तःसंकत्पस्ते तथा हूदि। ८ ॥ 


द्वयत्यमेव जातस्त्वमसत्यमपि वतसे 
दरस्मिन्‌ ज्ञाते च विज्ञाने ह्यसत्यं संविरोयते ॥ ९ ॥ 


दसौ सोऽहसिमे भावाः सुखदुःखमया मम । 
ब्र्थमेवेति नाऽनास्था येनाऽन्तः परितप्यसे ॥ १० ॥ 


द्वयन्नेवाऽस्य जातोऽसि कुतो जन्म विलासतः । 
वऋ््थमेवाऽवम्‌ढोऽसि संकल्पवङतः स्वतः॥ ११॥ 


दमं संकल्पय संकल्पं भावं भावय सा स्थितौ । 
दतावतेव भावेन भव्यो भवति भूतये ॥ १२॥ 

मातुलिद्धका फल खाने वाले पुरुष को नेत्र के पित्त 
त वदा कर शुक्ल वस्तुको पीत श्रम उत्पन्न करने वाला 

--चलिद्ध का फल दै । निगलने वाले को जेसे सवंत्र कनक 
तीति होती टै केसे ही असत्य यह संकल्प तुम्हारे 
ऋ मेस्वयं ही प्रास्त होतादै।। ८ ॥ 
` असत्य ही तुम उत्पन्न हुए हो ओर असत्य ही स्थित 

मेरे इस उपदे रूप दास्त्र के ज्ञात होने पर असत्य 
दीन हो जाता है । ९ ।। 

वेदान्तो में प्रसिद्ध पूर्णात्मा है, यहम हुं, मेरेये सुख 
शमय जन्मादि विकार मिथ्याही दै, अन्ञानवश इस 

की अवस्था होने से तुम्हे अन्तःकरणमे संताप 

7 दै ॥ १०॥। 

तुम कभी इस जन्म आदि के सम्बन्धी न होते हृएभी 
द श्रम विलास हृए हो । तात्विकपूणंतारूप आत्मतत्त्व 
द्रण से जन्म कहां हो सकता है संकत्पवश तुम व्यथं 
श्रु इए होः।। ११ ॥ 

सकल्प का संकल्प मत करो, अनुभ्रुत सुखदुःखादि 
र का विद्यमान स्थिति में स्मरण मत करो । पूर्वै भाव 
मरण करने पर उनके ग्रहण ओर त्याग के लिए 
द्य का उदय होगा ही । वतंमान स्थिति में पूरवानुभूत 
ऋःखादि भावो कौ स्मरण न करने कौ भावनासे ही 
धर्ष कल्याण के जिए उन्मुख होता है। १२॥ 

मनुष्य संकल्प के विनाश में यत्न करने से विविध 
र करी प्राति नहीं करताहै। केवल भावना के अभाव 
श्रक्ल्प स्वयंक्षीण हो जाता है ।॥ १३॥. | 


दिरीष आदि फूलों को ओर कोमल पल्ल्वों को. 


शनै मे थोडा बहुत प्रयत्न करना पड़ता दहै, किन्तु 


स्थितिप्रकरणे 


संकत्पनाशयत्नेन न भयान्यनुगच्छति । 
भावनाभावमात्रेण संकल्पः क्षीयते स्वयम्‌ ॥ १२ ॥ 


सुमनःपत्लवामदे किच्िदव्यतिकरो भवेत्‌ । 
सुसाध्योऽभावमात्रेण न तु सङ्क्पनारने ॥ १४॥ 


पुषपाक्रान्तो करस्पन्दथत्नः पुत्रोपयुज्यते । 
तदप्युपकरोत्यस्मिन्च संकत्पपरिक्षये ॥ १५॥ 


सङ्ल्पो येन ॒हन्तव्यस्तेन भावविपययात्‌ । 
अप्यधेन निमेषेण रौल्येव निहन्यते ॥ १६॥ 


भावमात्रोपसम्पन्ने स्वात्मनि स्थितिमागते । 
साध्यते यदसाध्यं तत्कस्य स्थात्किमिवाऽङ्खः ते ॥ १७॥ 


भावना न करने मात्र से सिद्ध होने वले संकल्प ना 
करने मे उसकी भी संभावना तही है ॥ १४॥ 

हे पुत्र ! फूल्को मशल्ने के दिए हाथ की चेष्टा 
रूप यत्न का उपयोग होता है, लेकिन इस संकल्प विनाश 
मे उतने भी यत्त का उपयोग नही है ।। १५ ॥ 

संकल्प का विनाश करने बाख। पुरुष भावना के 
अस्मरण से आघे पलकमे ही अनायास उसका विना 
करदेतारै।। १६॥ 

हे पुत्र ! भाव मात्र का उपशमन होने पर निरन्तर 
अपनी पूणनिन्दात्मता के चिन्तन मात्र से स्वात्मा में 
स्थिति की प्राप्ति होने पर असाध्य वस्तु भीसाध्यहो 
जाती है । 

अच्युतग्रन्थमाला के आनुवाद मे संस्कृत व्याख्या के 
अनुसार इस प्रकार लिखा दहै शङ्का जो वस्तु असाध्य 
है; वह साध्य हो जाती है, यह कथन तो विपरीत है? 

समधान-- वह स्वरूप स्थिति स्वतः सिद्ध है, कभी 
नष्ट नहीं होती है, इस आशय से उसे साध्य नहीं कहा । 
भावों की ति वृत्ति दो प्रकार की है, द्सरे दारा. अपहत 
होने पर अथवा नाश से दुसरे जन्म की प्राप्ति होने पर । 
हे पुत्र, पुम्हारा आत्मा अन्य से अपहत होता हुआ किसका 
होगा; क्यों कि अद्वितीय आत्मा से अतिरिक्त कोई वस्तु 
प्रसिद्ध नहीं दहै, अथवा नष्ट होता हुआ वह्‌ भला क्या 
होगा ? घट तो नष्ट होता हा कपा बनता तै, परः 
आत्मा क्या होगा ? जो होगा वह नष्ट हए आत्मा से 
देखा ही नहीं जा सकता । आत्मा से अन्य कोई दरष्टा है 
ही नहीं, इसलिए निःसाक्षिक आत्मना सिद्ध नहीं हो 
सकता । इसलिए आत्म रूप मोक्ष स्वतः सिद्ध है न कि 
असतु ही उत्पन्न होता है ॥ १७ ॥ ः 


२७९ 
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सङ्कल्पेनैव सङ्कल्पं मनसा स्वमनो सुने! । 
छिच्वा स्वात्मनि ति त्वं किनेतावति दुष्करम्‌ ।॥ १८ ॥ 
उपान्ते हि सङ्कल्पे उपञ्ान्तमिदं भवेत्‌ । 
संसारदुःखमविलं मूलःदपि महामते ! ॥ १९ ॥ 
सङ्कल्पो हि मनो जीवश्ित्तं बुद्धिः सवासना । 
नाम्नेवाऽन्यत्वमेतेषां नाऽ्थनाऽ्थविदांवर ! ॥ २० ॥ 
सङ्कल्पनादूते नेह किच्िदेवाऽस्ति कुत्रचित्‌ । 
तमेव हूदयाच्छिन्धि किमन्यत्‌ परिशोचसि ।॥ २१॥ 
यथेवेदं नभः गन्यं जगच्छुन्यं त्येव हि । 
असन्मयविकत्पोत्ये उभे एते तते यतः॥ २२॥ 
असिद्धं सवेतरेवतदसिद्धेनेव साधितम्‌ । 
सङ्कल्पेन जगद्यस्मादटावना क्वाऽ्वतिटटत।स्‌ ।॥ २३ ।। 
(स्त्यास्थायामसत्यां तु कनिष्ठा वासना भवेत्‌ 1) 
भावनाक्षयतः तिद्धिस्ततः प्राप्यं न लिप्यते । 
टे मुने ! संकत्पसे ही संकल्प का जीर मनसे दी 
अपने मन का उच्छेद करो अर्थात्‌ असंकल्पन के संकल्प स 
पदार्थो के संकल्प का ओर आत्मतत्व मनन कर्प मनसे 
ही अपने मन का उच्छेद कर तुम स्वात्मनिष्ठ टौ जाओ, 
यह्‌ कौन दुष्कर है ?। १८ ॥। 
ठे महामते ! संकल्प के दान्त टोने पर यह सभी 
शान्त हो जते सम्पूणं दुःख जड़ से उपान्त दहो जाता 
है ।॥ १९॥ 

दे अर्थवेत्ताओं में कुशल ! मन, जीव, चित्त तथा 
वासनासहित बुद्धि संक्ल्पहीदै। नामसे ही इनका मेद 
दै, अथेतः इनमें भेद नहीं है ।। २० ॥ 

संकल्प से अतिरिक्त यर्हां कहीं पर कुचछभीनहींहै, 
संकल्प को हीतुम हदयसे द्रूरकरो। अन्यका व्यर्थं 
रोक क्यों करते हो ?॥ २१॥ 

यह जगत्‌ भी वसे ही शन्य टै, जैसे यह आकाड शून्य 
दे, क्योक्रि ये दोनों असन्मय विकल्प से उत्पन्न होकर ही 
विस्तृत हैँ ।। २२॥ 

जसत्‌ संकल्प से ही सम्पूण जगत्‌ का निर्माण होने से 
इसलिए भावना कहाँ पर स्थित रहेगी ? यह्‌ असत्‌ ही है । 
भाव यहदहै कि आधार के चिना भावना नहीं रह्‌ सकती 
दै ।। २३।। 

(जगत में यह सत्य है" इस विश्वास के न न पर 
भावना किसमें रहेगी ?) भावना के नाशसे सिद्धि प्रात 
होती है अनन्तर प्रासव्य कुछ वस्तु अवशिष्ट नहीं रहती 
दै । इसलिए अभ्यासवश दृढ़ दुश्यके अनादरसे इस 


योगचासिष्ठे 
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तस्मादसदिदं सवं विज्ञेयं हैल्येढया॥ र, 
तनुनावनया तेन वुषदुन्वेनं ल्प्यते। 
अवस्त्विति च निर्णीय स्तैहास्था नप्रवतते॥ २९ ४ 
आस्थाक्षये न जायेते हर्षामर्षौ भवाभवौ । 
तस्मादसदिदं सर्वं सुखडुःखादिविश्नमेः॥२६॥ 
मनो जौवः स्फुरत्युच्चंमनिसं नगरं जगत्‌ । ॑ 
भविष्यद्तमानं च भूतं च परिवर्तयन्‌ ॥ २७ ॥॥ 
वासनावक्तं लोके स्फुरच्छक्ति मनः स्थितम्‌ । 
करोति स्वाडयेनेमां व्यवस्थां मलिनश्चलः ।॥ २८ ॥ 
आत्मनः सदशं खीलां जीवो हृढनमकंटः । 
दाघमाकारमादाय नितेषाद्याति हस्वताम्‌ 1 २९१ 
ग्रहीतुं च न शक्यते सङ्ल्पजलबोचयः । 
मनाण्दृष्टा विवद्धन्ते हसन्ति सपरिच्छदाः ॥ ३०१ 
समन्त जगत्‌ को असत्‌ समञ्ना चाहिए ॥ २४॥ 

द्र्य क प्रति अनादर की भावना होने से पुरुष देह षे 
आत्मता क अनुसन्धानवड होने वाले सृख-द्‌ःखों 
लिपि नहीं हातादहै। सभी अवामि < ; 
उनम स्नेह के कारण आदर नहीं होताहै॥ २५ ॥ 


आदर का अभाव होने पर हष, क्रोध तथा जन्स- 
मरण आदि नहीं होते दहै, इसलिए भ्रान्तियोंसे युक्त सुख, 
दुःख आदि यह्‌ सव असत्‌हीदटहै॥ २६॥ 

मनदही चित्‌ के प्रतिबिम्ब से जीव होकर मनोरथे 
कल्पित नगररूपी भूत, भविष्यत्‌ ओर वतंमानं जगत्‌ कौ 
रचना कर दद्धि प्राप्त करता हुभा ओौर विनष्ट हो खख 
स्फुरित होता हे ॥ २७॥ 


लोक मे विषयों के सम्बन्ध से तत्‌-तत्‌ विषयवासनाओं 
से आदृत मन अधिष्ठानरूप चित्‌ के सम्बन्धसे स्फुरण 
शक्ति वाला होकर स्थित दहै, इसलिए मलिन ओर चश्च 
होकर अपनी इच्छासे पूर्वोक्तं रचना आदि की व्यवस्था 
करतादटै।। २८ ॥ 

हदयरूपी वन का बन्दर जीव अपने स्वभाव के जनु- 
रूप लीला करताहै। विपुल आकारको प्राप्तकर भौ 
क्षणमाच्र में छोटा बन जाता दहे ।। २९॥ । 

संकल्परूपी जल्तरंगों का नियत्त्रण नहीं क्ियाजा. 
सकता । विषयों के थोडे दर्शन से उद्बुद्ध वे बडती है ओर 
विषयों के दशन ओर स्मरणका त्याग होने पर अपने 
परिवार के साथ उसका हास होताहै।३०॥ 
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तरणमात्रेण दीप्यन्ते सङ्कल्पा वह्िेषवत्‌ । 
जगत्यप्रकटाकाराः प्रदीप्ताः क्षणभङद्धराः\॥ ३१ ॥ 

नमदा जडसंस्थानाः सङ्कल्पास्तडिदग्नयः । 
यदेवाऽसन्मयं पुत्र ! तदेवाऽऽशु चिकित्सितुम्‌ । ३२ ॥ 

यक्यते नाऽत्र संदेहो नाऽसत्‌ सद्टूवति क्वचित्‌ । 
ी यदि सङ्कल्पो दुश्चिकित्स्यः स्वतो भवेत्‌ ।\३३ 

त्वत्दुभूत एवंष सुचिकित्स्यस्तदा भवेत्‌ । 
जक्रतरिमं चेत्संसारमलमङ्ारकाष्ण्यवत्‌ ॥ ३४ ॥ 

ने साधो ! कः प्रवतत दुमतिः । 
क्ति त्वेतत्तण्डुलेष्वेव तुषकञ्चुकवत्‌ स्थितम्‌ । ३५ ॥ 

यतस्ततः प्रधत्नेन पौरषेण विनश्यति । 
क्रत्रिममपि प्राप्तं भृशं पुन ! तथा पुनः॥ ३६॥ 
युखोच्छे्यतया जस्य संसारमलमाततम्‌ 


संकल्प तरृणतुल्य अल्पविषयसे भी वैसे ही प्रदीप्र होते 
दध जसे अग्निकी चिनगारी केवल एकत्रुणसे प्रदीप्त हो 
दे जैसे विजटी की अग्नियों का आकार गुप्त रहता 
कभी चमक करवे क्षणभरमें नष्ट हो जाती हैँ ॥३१। 

उनसे ठंठ आदिमे चोरक श्रान्ति होती दहै, मेघ- 
स्व्ित जलम उनकी स्थिति रहतीदहै वैसे ही संकल्पोंका 
भरी आकार गुप्त रहतारहेै, वे प्रदीप होकर क्षणभरमें नष्ट 
ह्री जाते दैं। 

टे पुत्र 1 असन्मय वस्तुका ज्ञानसे शीघ्र निवारण 
क्रिया जा सकता दहै, इसमे कुछ भी सन्देह नहीं है । असद्‌ 
दस्तु कभी सद्‌ नहींहो सकती दहै। यदि संकल्प परमाथं- 
द्रत होता, तो वह्‌ स्वयं ही अनिवार्यं हो जाता ।३२-३३। 

किन्तु यह असन्मयदहीदहै, इसलिए इसका सुखपुवेक 
चिवारण क्रिया जा सक्रतादहै। 

ट साधो ! यदि संसाररूपी मल कोयलेकी काकिमा 
द समान सत्यहो, तो इसको धोनेके लिए कौन दुर्बुद्धि 
ग्रद्रत्त होगा? किन्तु यह चावलोंमें छिलकों की तरह 
ध्यित है ।॥ २४-३५ ॥। 

इसका पौरुष प्रयत्न से विनाश हो जाता है । 

द पुत्र ! प्राप्त अनादिभ्रूत भी यह संसारमरू तत्व- 
नी के किएतो अनायास ही उच्छेयरूप से विस्तृत हः 
अज्ञान से उत्पन्न, अतिविस्त्रत भी रजत, स्वप्न 


। 


स्थितिप्रकरणे 
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तण्डुलस्य यथा चमं यथा ताम्रस्य कालिमा ॥ ३७ ॥ 
नश्यति क्रियया पुत्र ! पुरुषस्य तथा मलम्‌ । 
नश्यत्येव न॒ सन्देहुस्तस्मा इद्यमवान्‌ भव ।\। ३८ ॥ 
असत्कल्पेविकत्पेयत्‌ संसारो न जनितो सुधा । 
स्तोकेनाऽऽशु ख्यं याति क्वाऽपदस्तु चिरं स्थितम्‌ ।३९। 
असत्यामेति संसारः स्वव्यवस्थां विचारतः । 
दौपालोकादिवाऽन्धस्य दनडत्वं स्वीक्षितारिव ॥ ४० ॥ 
नाऽसौ तव न चाऽस्य त्वं रान्ति पुत्र ! परित्यज । 
असत्ये सत्यवद्‌ दृष्टे भावना मा स्म हीदृ्चः॥ ४९॥ 
मम ॒गुरविभवोज्ज्वखा विरासा 

इति तव माऽस्तु वुथेव विश्रमोऽन्तः । 
त्वमपि च वितताश्च ते विरासा 

विलसति सर्वमिदं तदात्सतरवम्‌ ॥ ४९ ॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे दाशुरोपास्थाने 
संकल्पचिकित्सा नाम चतुष्पञ्चालः सगः ॥\ ५४ ॥ 


जैसे पुरुषप्रयत्न से धान का छिलका नष्ट हो जातां 
है ओर जसे तावे को कालिमा नष्टहो जातीहैवेसे ही 
प्रयत्न से पुरुष के असम्भावना, विपरीत भावना आदिरूप 
मल अवदय नष्ट हो जाते है, इसमें सन्देह नहीं है, इसक्िए 
तुम उसमें प्रयत्न करो ॥ ३९-२३८ ै । ह, 
इतने समय तक असत्य विकल्पों से युक्त मिथ्या संसार 
को जो तुमने नहीं जीता, यहं उपायन जानने के कारण 
ही हआ । थोडा भी उपाय के परिज्ञान से इसका शीघ्र ख्य 
होता है । असत्‌ वस्तु कहीं चिरकालतक रहती है ?।३९॥ 
विचार से संसार स्वयं वैसे ही विनष्ट होता है जसे 
दीपक का प्रकाश होने पर अन्धक्ारवय क्षीण दशेनशक्ति 
वाके पुरुष की अन्धता नित्त हो जाती है जसे भली-भांति 
देखने से दविचन्दरता की निढृत्ति हो जाती है ।। ४० ॥ 
हे पुत्र ! यह संसारनतो तुम्हारा हे ओर न इसके 
तुम हो । तुम यहमेराहे या मै इसका हूं, एेसी भ्रान्ति 
का त्याग करो। असत्य वस्तु को सत्य के समान देखने 
पर इसकी भावना उचित नहीं है । ४१॥। 
संसारीस्वभाव वाले मेरे ये महासमूद्धियों से देदीप्यमानं 
भोगविलास सत्य है, व्यथे ही एसा भ्रम तुम्हारे अन्दर न 
हो। तुम ओौर वे फले हुए विलास तथा ओर भी जन्म- 
मरणादिरूप जो दृश्य है इन सब आत्मतत्त्व ही विलसितं 
हो रहा है, अतिरिक्त दृश्यरूप कोई वस्तु सत्‌ नहीं 
है ।। ४२॥ 


दस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय स्थित्िप्रकरण मे दाञ्चुरउपाख्यान में 
संकल्पचिकित्सा नामक कुसुमलता का चौवनवां सगं समाप्त हुजा ॥ ५४ ॥ 


¢ की श्रान्ति का ज्ञानमात्र से उच्छेद दिखाई देता है) 














३८२ योगवासिष्डे | | १ 
४५५ 
वसिष्ठ उवाच 

इत्याकण्यं तदा तत्र राच्रावालपनं दयोः । दाशरस्येच्छया सवे रयत दमगत्रजेः ॥ ७ ॥ 
जह रघुकुलाकाशशलाङक रघुनन्दन ! ॥ १ ॥ सेव्यमानं वनमिव लतामण्डलमण्डितम्‌ । 
पतितः खात्कदम्बाग्रे पत्रपष्पफलाकुटे । स्मितेन विस्फुटमिव श्वसनस्पुरितच्छदम्‌ ॥ ८ ॥ 
तुष्णीं निवृष्टमुक्तात्मा श्यृद्धाग्र इव तोयदः ।1 २1 ठताको टिगतंर््रन्तश्चामरे रिन्दुयुन्दरेः । 
अपश्यं तत्र दारं लुरमिद्ियनिग्रहे । लु्चाश्रवण्डनिकरंः उशरघ्रभ इवाऽ्वृत्तम्‌ ॥ ९ ॥ 
परेण तपसा युक्तं तेजसेव हृताश्ञनम्‌ । ३ ॥ प्राटेयकणयपद्धत्या सुक्तावत्याऽभ्यलङकृतम्‌ । 
तेजोभिदहनिष्करान्तेः काव्रनीकरतभूतकम्‌ । सर्वावियवमेवाऽच्छपुष्पपुरेः प्रपूरितम्‌ ॥ १० ॥ 
तापयन्तं प्रदेशं तं भुवनं भास्करो यथा) ४ ॥ स्वरेण चन्दनाल्पैः समालन्धमखण्डितम्‌ । 
मामयाऽऽलोक्यं संप्राप्तं दाल्ुरोऽ्यसपर्यया । स्वच्छदाभोगविपुलरक्ताम्बरपरिच्छदम्‌ ॥ ११॥ 
वितीष्विषटर प्रपूजया पयपूजयत्‌ \ ५ ॥ विवाहायेव वेषेण पुष्पभारातिभारिणा । 

ततः भनकथास्तेन सह॒ दाश्रभास्वता । रताद्धनानुषक्तेन नागरेण कतोपमम्‌ ॥ १२॥ 
तास्तनयसम्बोधाः संसारोत्तरणक्षमाः ॥ £ ॥। मुनिबद्धोटजाकारलतामण्डपमण्डितम्‌ 
द््टवास्तमह वृक्षं कोरकोत्तरकोटरम्‌ । 


श्रीवसिष्ठजी ने कटाहे 
चन्द्र, हे रघुनन्दन ! रात्रि 
को इस प्रकार सुनकर वाँ पर 
के समानम प्व॑तकौ चोटी पर 
पत्ते, फूल जौर फलों से दे 
उतरा ॥१,२॥ 


यहां पर मने वैसे ठी वड़ी भारी तपस्या ३ 
नि त्या से युक्त ओर 
इन्द्रियो पर „ 1 त्राति केरनेमें शूरवीर द कि को 
वसे ही देखा जैसे तेज से अग्नि युक्त रहती है । ३ ॥ 


निकलते हुए देह के तेज उन्होने 
सुवणंमय बना रक्खा था, ५ कन 
कर रहेथे जैसे सुयं भवन को सन्तप्त करता है ।॥ ४॥ 
चनन्तर गृह्ञ माया हुआ देखकर दाशर ने आसन 
देकर अघ्यं एवं फल, पतर, पुष्प आदि से 
को । ५॥ । 
अनन्तर मैने उस दाद्यूर रूपी 
प्रस्तुत उनके पूवर को सम्यग 
संसार से उद्धार करने में समर्थं ब्रह्म 


उस कदम्ब ब्रक्ष को अल षि = 
कालियो से 


को व्याकुल 


रधघुकुलरूपी आकाडा के 
उन दोनों के वार्तालाप 
बृष्टिजिल केवेषसे मेव 
उतरादहै ओर चुपचाप 
हए कदम्बद्रक्ष की चोटी पर 


सयं के साथ पहले से 
बोध कराने वादी ओर 
चर्चाकौी।॥ ६॥ 


= देखा, जिसके खोखले 
व्याप्त थे, ओर जो दाञ्ुर कौ इच्छा से किसी 


न करने वा रगो के समूहो से कताओं के 


मञ्नरीभिः पताकाभियुक्तं पुरमिवोत्सवे ॥ ९३॥ 
५५८५ ` + 


मण्डल से मण्डित वन की तरह सेवितथा। वायु 
उसके पल्लव रूपी ओठ हिल रहे थे, अतएव वह 
से खिला हुआ-सा था । ७-८ ॥ 

राखाओं की चोटियों पर चढ़ हुए, चन्द्रमा के समातं 
सुन्दर चमर मृगोसे, जो भटके हुए थे, सफेद-सफेद मेष 
खण्डों से शरत्काल के आकाश के समान वहु आदृत 
थ[ | ९ ॥ 

निर्मल फूल के समूहसे उसका सर्वग. भरा जा 
था ओौर हिमकणों की पङ्क्ति रूपी मुक्तावली से बह 
अलड.क्रत था ।। १०॥। ॐ 

वह्‌ जड़से केकर चोटी तक अपने पराग रूपी चन्दन 
केके से लिप्नथा ओर अपने पल्ल्वों के विस्तार से 
प्रचुर एवं खाल वणं के वस्तरोंसे युक्तथा॥११॥ 

एेसा प्रतीत होता था कि विवाह कै किए पुरुषो के 
भारसे भरे हए, लता रूपी अङ्खना से संयुक्तं उसते 
नागरिक वेष से अपनी उपमा करली थी॥ १२॥ 

मुनियों से बनी पणेशालाओं के आकार के समात्‌ 
लतामण्डपों से वह्‌ अल्कुत था तथा महोत्सव के समय 
पताका से सुशोभित नगर के समान वह मंनरियोंसे 
सुशोभित था ।॥ १३॥ | 














ॐ 


~ २६] 





स्थितिप्रकरणे २८३ 
छयक्ण्ड्यनघ्वस्तपुष्प धूलि विध्रूसरम्‌ । सन्दिग्धमञ्जरीजालमलिनेत्रेण मासिना ॥ २० ॥ 
ेत््रारितोपान्तवनं वृषमल्लमिवोत्थितम्‌ \॥ १४ ॥ ~= 

जमिः मोद्धान्तपरागपरिपा अवश्यायोपल्मितरतिखेदमदालसः । | 
चदनि खु पाटलः । पष्पधूलिसमालन्धेराशिलष्टेनिबिडं मिथः ॥ २१ ॥ 


न्तदयेयलिप्रसन्ध्याशच्ननाबालमिवाऽचकैः 


॥ १५ ॥ 
उवाखारणहस्तेन कसुमस्मितशोसिना । 
चुना ध्रुणमानेन प्रान्तेन पुलकत्विषा ।। ९६ ॥ 
चैरच्धपृष्पपूर्णन  ध्रुणितेन वनानि: । 
न्द्धादुकुडमरद्‌शा स्तजकस्तनघारिणा ।! १७ ॥ 
जष्यजाकरजःपुञ्जकुङकमार्णवाससा । 
चताविताननिल्यवातायननिषदङ्किणा ।! १८ ॥ 
च्च्युष्प्तादोकालोकालास्यवि्ासिना । 
ददयादमस्तकप्रान्तं सवतो निसिताख्यम्‌ ॥ १९ ॥ 
नदेन वनदेवीनां कोकिकारापक्ञाल्िना । 


मर्गो के खुजलाने से उत्पन्न कम्पनके कारण गिरी 
र पुष्पधूल्यों से वह धूसरित था अपने विस्तार के 
चिक्य ते समीपवर्ती वन को उसने नीचा दिखा दिया 
दसकिए वह्‌ युद्ध के किए उद्यत हुए बडे श्रेष्ठ वषभ के 
ब्ब्यान | १४॥ 
फलो से गिरी हई पुष्षधूच्यिोंसे लाल हए मयूरो से 
नर टसा प्रतीत होताथा कि पवेतोंने सन्ध्याकाटीन 
चरच्ण्डो के वच्चे-से अपने के धरोहररूपसे उसमे रख 
तरर । १५ 
वच्लवरूपी लाल हाथ वाके, पुष्परूपी हास से सुशो- 
मकरन्दरूपी मद से घ्रूणेमान, केसर से पूणं पुरुकों 
च दभा धारण करने वाले, पुष्पों से अत्यन्त निबिड 
शर वनवायुसे चच्चर, कुडूमररूपी निद्रालु नेत्र वक, 
चद्कद्पी स्तनो का पल्लवरूपी करोंसे स्पशं करने वाले, 
र्म की धूलिराशिरूपी कुङ्कुम से रक्तवस्त्र वाले, 
~ओ से रचित वितानरूपी घरों के रोखों पर अनुराग 
नै वाले, चिकने हरे पत्तो से भरी हुई पुष्पयुक्त कुताओं 
लीं कौतुकपूरवैक लूने में चिकासी पुरुषरूप उसने 


श्रीम 
प ये - केकर मस्तष्क तक सब अवयव फूल, फर आदि 


- = 
न््र 


दश्रुचण ‡ - । 
वी कौ तरह लाक हाथ वाके, रूर की तरह निमल 
„, तचे शोभित होने वाले, मदके नदोसे घ्रुणंमान, केसर 


= धृक की कान्ति वाले, पूलँ से खुब भरे हए, वन, 


& वायु से उत्कासयुक्त, कुड्मल को तरह मुकुलित नेत्र 
न स्तबकों की तरह स्तन धारण करनेवाले, पृष्पों की 


ग के आश्चयं बना डउाकेये 1 वनदेवी के पक्ष मे-- 


पुष्पान्तरान्तःपुरगेः कमपि प्रणयोचितम्‌ । 
घ्वनद््रिभितः स्वच्छमत्तालिधुगरूवृतम्‌ ॥ २९ ॥॥ 


काननोषात्तनगरीघुंघुमाकणनेच्छया । 


क्षणमुत्क्णमाश्ान्तचारुववेणटाडकृतः ॥ २२॥ 
क्षणं दलाग्रविश्नान्तमुगधमुग्धरिरस्तया । 
पश्य रिन्दरुकवज्जालामणेवमेखलाम्‌  ॥ २४ ॥ 
वनस्थलोनां तनयेनयेरभूतिमिवाऽऽस्थितंः । 
शुभः पत्नपुटेष्वन्तमृगेः सारतलान्तरम्‌ ॥ २५ 
नीडश्वसत्सुविश्वस्तसुप्रमात्नकपल्लिणम्‌ । 
पाकच्युतफलोपान्तभूतकच्चकमण्डलो- ॥ २६॥ 
वाले, कताओं से 


परागराशिरूपी कुङ्कुम से अरुणवस्त व ६ 
निर्मित वितानरूपी घरों के क्रोखों पर बैठने मे अनुरक्त, 
पत्तो से हरी-भरी एरी ई कताओं के ूलो म सूले के 
लिए विलासयुक्त, कोकिल की-सी मधुर ध्वनि से शोभित 
होने वाले वनदेवियों के समुह ने उसके पर से ठेकर चोटी 
तक चारों ओर अपने-अपने निवास बना रक्खे थे । 
वसन्त के पश्च मे--कदम्बपक्षोक्त विशेषण वाले वसन्त ने 


सदा उसके सर्वाङ्ग मे अपना आख्य बना रक्खा था ।. 
चमक रहे भेवरों के-- क्रम से क्ता ओर कदम्ब कौ 


क्याये ताके नेत्र हैँ अथवा 
कदम्ब केनेत्र है, यों सन्देहास्पद मज्जरियों के जाल से 

क्त था अथवा वनदेवियों के भंँवरो मे सदृश तेव्न्दों से 
क्याये वनदेवियों के नेतर टं अथवा श्नमरथुक्त मञ्जरियां 
है, यों सन्देह मे डाल्नेवाली मञ्जरियों से वह्‌ युक्त था 
(अच्युत ग्रन्थमाला मे संस्कृत व्याख्या के अनुसार गृहीत 
अनुवाद सें ही ल्या गया है) ॥ १६-२० ॥ 

हिमकणों से जिनका रतिश्रम शान्त हो गया था, मद 

से अलसाए हुए, पुष्पो की धूलि से सने हुए, परस्पर अति- 
शयथ आलिङ्कखित, पुष्पगभेरूपी अन्तःपुर में बेठे हए, प्रेमो- 
चित कुछ शब्द कर रहे मत्त भंवरों के अनेक ह 
वह आदृत था ॥ २१-२२।१ 


मजञ्जरियों मे-बैठने से 


उसने दिशाओं मे नीली मक्खियों की सुन्दर घ्वत्तियों , 


से निवेदित हुए के समान वनोपान्तरूपी नगरी के मृग, 


पक्षी आदि के शब्दरूपी घुङ्घुम को सुनने की इच्छासे, 


मानो क्षणभर के लिए अपने कान ऊचे कर रक्खे थे ।॥२३॥ 

















३८४ यां +[वा सिष्ठे 


सन्दिर्घमूकश्नमरं गुच्छः पुजाक्षसृत्रकेः \ 
सुगन्धिताेषवनं पूष्पमेघीकरृताम्बरम्‌ ॥। २७ 11 
दयामलीक्ृतपयन्तं नीडः परलवमण्डितेः । 
धूलोकदम्बकश्वलंफलोघवरितं तले 1२८1 


बहुनाऽ्न किमृक्तेन न किञ्चिदपि विद्यते । 
पदं यन्न तरो यत्र नोष्यते वा न यु्यते॥ २९॥ 
पत्रे पत्रे मृगाः सुप्रा विश्रान्ताश्च पदे पदे । 
कच्छे कच्छे खगा लोनास्तस्य भूरहभूपतेः ।। ३० 1 
एवंगरुणविशिष्टं तं समालोकयतो मम । 
महोत्सवेन सदृशौ सा बभूव॒ तमस्विनो ॥ ३९ ।\ 
ततः कथाभी रम्याभिः स तस्य तनयो मया । 
विज्ञानरोलरभ्याभिर्नोतो बोधं परं पनः \\ ३२1) 


तक्िये के तुल्य पल्लवो मे, निद्रावश या चच्चलता ते 
लणभर रके हृए दरोनीय सिरवाटे अतएव चन्द्रमा की 
किरणो से आच्छादित, वनादिरूप भवयवसमूह्‌ वाटी भूमि 
कोरात्रिके बीतनेकी प्रतीक्षा से देख रहे, वनस्थलियों 
के पृत्रूप एवं पत्तों के जालो के अन्दर छे हुए ओर 
मुनि के प्रभाव से मूतिमान विनयकी त रह स्थित वन्दरों 
से उसके अधोभाग ओर शाखादि 
थे । २४-२५ ॥ 


धोसलोंमे सांसे रहे पक्षी मुनि के प्रभाव से 
निःशंक होकरसो रहेये अतः नहीं दिखाई देते ये। 
पहले भवरों से परिवेष्टित, दैववश्च पकने के कारण नीचे 
गिरे हए फलो मे-- समीप में वैठे हुए मृगादि प्राणियों की 
अंगरखे की भाति चारों ओरसे परिवेष्टित मण्डलियों से 
भक्षण जौर मर्दन आदिकी शंकासे- भंवर आदि वहां 
पर संदेहयुक्त ओौर भयसे मूकेये। तत्कालीन जपने 
सदराक्षमाला की तरह लटक रहे लतागुच्छों से उसने सारे 
वन को सुगन्धित कर दियाथा। मानों फूलों से आकाडा 
को मेघाच्छन्न कर दिया था। २६-२७ ॥। 


उसका सारा भाग पल्ल्वों से सुशोभित धोंसलों से 
कालादहो गया था ओौर धूलि कदम्बों से उसकी जड़ की 
भूमि पर फक रारि्यां मिधित थीं ।॥ २८ ॥ 
बहुत कहने से क्यालभ उस ब्रृक्ष नें एक एेसा 
पत्ताभीन था, जिस पर कोई जीव नं रहता हौ ओौर 
किसी के उपयोगमेंन आता हो| अ ९ | 
उस ब्ृक्षराज के नीचे गिरे हुए प्रत्येकं पत्त परं मृग 
सोए थे, प्रत्येक स्थान पर मग आराम कर रहेथे ओर 


अवयव शोभायमान 





{ ५५. | ७ 


आवयोस्तत्र चित्राभिः कथाभिरितरेतरम्‌ । 
शर्वरो सा व्यतीयाय मुहूतं इव कान्तयोः ॥ ३३ ॥ 
प्रातः प्रतनुतां याते पष्यद्धिघनजालके । 
स्वर्गाङ्धनाद्धःमोगा> तारकानिकरे शनः) ३४॥ 
 आकदम्बनमोभागसुपयातं सुतान्वितम्‌ । 
अहं विखृज्य दाशर ततोऽमरनदीं गतः ॥ ३५॥ 
तच्राऽमिमतमासाद्य स्थानमेत्य नभस्तलम्‌ । 
प्रविश्य खं मुनीनां च मध्यं स्वस्थ इव स्थितः ॥ ३६॥ 
दाश्‌राख्यायिकषा ते कथिता रघुनन्दन ! । 
जगतः प्रतिविम्बाभा सत्याकाराप्यसन्मयौ ॥ ३७॥ 
दाशुराख्यायिकेवेयमित्येतत्कयितं मया । 
तुभ्यं राघव ! बोधाय जगद्रपनिरूपणे ॥ ३८ ॥ 
पेड मं स्थित प्रत्यक पल्लव पर पक्षी वैठेथे॥ ३०॥ 
दिव्य दुष्टिस इस प्रकार के गुणोंसे युक्त उस कदम्ब 
बरक्ष को देख रहे मेरी वह्‌ अंधेरी रात्रि महोत्सव के सदश 
हो गई ॥ ३१ ॥ 
अनन्तर विज्ञान रूपी आलोक से अधिक रमणीयं 
मनोहर कथाओंसे, जो दाद्ुर के उपपुव्रको्ैने पुनः 
परम ज्ञान का बोध करा दिया ।॥ ३२॥ 
जंसे कि प्रेम युक्त नायक-नायिकाओं की परस्परं कौ 
विविध कथाओंसे रात्रि मूहूर्तं की भाति बीत जाती है 
वसे ही हम दोनों की आपस की विविध कथाओंसे वह्‌ 
रात्रि इस प्रकार मृहतं की भांति व्यतीत हई ॥ ३३ ॥ 
प्रातःकाल अप्सराओं के अद्घभोग की तरह 
सुशोभित, पुष्प शोभा के निविड समूह्‌ के सदश तारां 
मण्डल के धीरे-धीरे विरल होने पर कंदम्ब वृक्षं कै 
आकाश भाग तक पुत्रके साथ मृज्ञे बिदा करने कै लि 
आए हए दाशर मुनि को उनके निवास स्थान कै रिषि 
लौटा कर्म आकाश गंगा गया ।। ३४-३५ ॥ 
वहां जपने अभीष्ट स्थान को प्राप्त करओौर आकाश 
तल में जाकर ओर आकाशम प्रविष्ट होकर मै संप्तपषियो 
के मध्यमं स्वस्थ की तरह स्थित हो गेया ॥ ३ ६॥ 
हे रघुनन्दन ! मैने सत्य-सी होती हई भी जगत्‌ क 
प्रतिविम्ब कौ तरह असन्मयी दाशर की इस आख्यायिकां 
को आपसे कही ॥ ३७ ॥ ४ 
हे राघव ! जगत स्वरूप के निरूपण कै प्सङ्कमे 
यह जगत्‌ दाशर की आख्यायिका के तुल्यहै, यहं कनै 
बोध के लिए आपसे कहां ॥ ३८ ॥ 





क 


५६.७ | 


` छत्मादवास्तवीं त्यक्त्वा वास्तवोमपि रञ्जनाम्‌ । 
दाञ्चरसिद्धान्तदुज्ा सदोदारो भवाऽऽत्मवान्‌ । ३९ 1 


त्मादिकत्पं मलमात्मनस्त्वं 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाहमौकीये मोक्षोपाये , स्थितिप्रकरणे 
दाश रोपास्याने वसिष्ठदाश्‌रमेलनं नाम पद्छपच्चाश्ः सगः ॥ ५५ ॥ 


| दाश रोपाख्यानं समाप्तम्‌ ॥ 


ज्ञानी की दुष्टिसे वास्तविक इस जगत्‌ मेञ्ट्‌-मम 
द्च्यादि आस्था का त्याग कर के दादर से उपदिष्ट 
द्वद्धान्त के अनुसार उदार दृष्टि वाले आपसदा आत्मवान्‌ 
र || ३९ ॥ 

इसलिए विकल्प, उसके आश्रय रूप मन ओर उसके 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय स्थितिप्रकरण मे दाञ्ुरउपाख्यान मे 
वसिप्दाशूरमेलन नामक कुसुमलता का पचपनवां सगं समाप्त हृजा ॥ ५५ ॥ 


४५६ 


वसिष्ठ उवाच 


‡स्तीदमिति निर्णीय सवतस्त्यज रञ्जनाम्‌ । 
काऽस्ति तत्प्रति किल केवाऽऽस्थेह्‌ विचारिणाम्‌ ।\१॥ 


` ५ चेदस्ति सत्तासूपागतस्‌ । 
र्ट स्वात्मनि बध्नासि त्वं किमन्न किलाऽऽत्मताम्‌ ।२॥ 


चेदस्ति नाऽस्तीदमिति निश्चयवानति । 
्राऽपि भावनासंगः कथं युक्तश्चलाचङे॥ २३ ॥ 


द्रमस्ति जगद्राम ! तव नाऽस्ति महामते । 


५६ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा-- यह जगतु नहीं है, इस प्रकार 
य करके इसमे सब ओर से प्राप्न अहं, मम इत्यादि 
द्वात्म्यसंसगध्यास रूप आस्था का आप त्याग करें । जो 
धनु नहीं है उसके प्रति विवेकी पुरुषों की आस्था ही कैसे 
+ दकतीदहै?।॥ १॥। 
त्रे देहादि निरपेक्ष सत्ताको प्राप्त कर स्थित हैँ एेसा 
नन पर भप देहादि सत्ता से निरपेक्ष असंग उदासीन 
स्वात्मा में स्थित दहो । आप देहादि मे अभ्यास 
ा निरपेक्ष आत्मा को क्यो बांँधते दहै ?।॥२॥ 
श्रह जगत्‌ सदसत्‌ दै, इस प्रकार यदि आपका निश्चय 
श्री भी सत्ता ओर असत्ता के परस्परहोने के कारण 
श्रयत स्वभाव वाले दुर्य में अभ्यास कंसे हौ सकता 
11 
४९ 


स्थितिप्रकरणे 


३८५ 


निधय पश्याऽमलमात्मतच्वम्‌ । 


आसादपिष्यस्यचिरात्पदं तद्‌ 
भविष्यसीज्यो भुवनेषु येन ॥ ४० ॥ 


हेत॒श्त अज्ञान को दुर करके आप निमे आत्मतत्त्व का 
दर्शन करें । शीघ्र उस उत्तम पद को आप प्राप्त करेगे 
जिसकी प्रापि से आप तीनों भुवनो मे पूज्य हो 
जा्येगे ॥ ४० ॥ 





-कन----- ~ - - ~ ~ 
ब्द रं 


केवलं स्वच्छमेवेत्थमाततं मितमोद्शम्‌ ॥ ४ ॥ 
नेदं करृशतं किञ्चिन्न वाऽकतृकृतक्रमम्‌ । | | 
स्वयमाभासते चेदं कत्नेकतृपद गतम्‌ ॥ ५॥ | 
अकर्तकं जगज्जालं भवत्वथ सकत्‌कम्‌ । | | 
मा ` त्वमेतेन कल्बरं भावयन्नास्व चेतसि ॥ ६ ॥ | 
सर्वेन्दरियविहीनात्मा कतव स जडोपमः । | 
अकतं च तदा भन्ये काकतारोयवञ्जगत्‌ ॥ ७ ॥ | 


हे महामते ! यदह जड़ जगत्‌ असत्‌ है, यदि एेसा आप 
मानते दहै, तो आपका बन्धन नहींहै। केवल स्वच्छ 
आत्मतत्त्व ही इस प्रकार चारों ओर विस्तृत ज्ञात हो 
गया है ॥ ४॥ 

यह जगत्‌ कर्ता से निमित नहीं है ओर अकर्तासे कयि 
गये क्रमवाला भी नहीं है, यह स्वयं ही कर्तां ओर अकर्ता 
रूपी पद को प्राप्त हुए के समान प्रतीत होता है ॥ ५॥ 

यह्‌ जगत्‌-ज ल कर्तारहित हौ या सकतृक हो, आप 
इससे अन्योन्य तादात्म्याध्यासवश एकत्व को देखते हुए 
बुद्ध्युपाधिपरिच्छेदमें स्थितिनदहो॥९॥ 

जड़ पर्व॑त आदि के तुल्य, सम्पूणं इन्द्रियों से विहीन 
आत्मा जगत्‌ काकतालीय के समान अकतरुकही है, एेसा 
मेरा विश्वास है । ७॥ 
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काकताखोययोगेन जातं यत्‌ किच्िदेव तत्‌ । 
तस्मिन्‌ भावानुसन्धानं बारो वध्नाति नेतरः ॥ ८ ॥ 
न कदाचिदिदं शान्तं जगद्राम ! न च क्वि । 
अज्र दुश्यमानत्वाद्ावित्वाच्च पुनः पुनः ॥ ९ ॥ 
न कदाचिदिदं चाऽस्ति जगद्राम ! न च क्षयि । 
जजर क्षीयमाणत्वान्नाऽस्तित्वाच्चाऽनुमानतः 1 १० ॥ 
सर्वन्दरियपदातीतो यदा कर्तेह॒ विज्वरः । 
कुर्वाणः सवेदा खेदं न॒ कदाचन गच्छति । ११ ।। 
तेनेयं नियतिः प्रौढा भावाभावदश्चामयी । 
ददृशयेव स्थिरा दीर्घा मिथ्योत्थाऽपि च दश्यते ।॥ १२॥ 
मपयन्तस्य कालस्य कच्चिदंशः शरच्छतम्‌ । 


काकताटीन-न्याय से अनिर्वचनीय ही वहु उतन्न 
हुंमा दे। उसमे अहन्तादि के अभिमाने पुनः पूनः स्मृति 
मूखं कोटी होती दै, अन्य को नहीं होती । ८ । 

दे रामचन्द्र | यह्‌ जगतु नतो कभी अत्यन्ताभावरूप 
सन्य स्वभावथा जौरन कभी प्रघ्वंसभाव प्रयुक्त चुन्य 
स्वभाव धा, किन्तु जगत्‌ सदा प्रवाहर्प से दिखाई देता 
दे शून्य वस्तु का दर्ान नहीं होता जगत्‌ पुनः पुनः उत्पन्न 
दोता दै ध्वस्त की उत्पत्ति नहीं होती ह ॥ ९ ॥ 

दे श्रीरामचन्द्र ! यह्‌ जगत्‌ न कभी नित्यसत्ता 
स्वभाव गौर ने क्षणिकसत्ता स्वभाव था , प्रत्येक क्षण में 
परिणाम होने से इसके क्षणिकत्व का जो अनुभव होता 
ट, उसके साथ विरोध होगा । अनादि, असत्‌ जगत्‌ के 
वतंमानरूप से अभिमत क्षणमेंभी असत्‌ की सत्तान 
होने के कारण असत्त्व का अनुमान होतार ॥ १०॥ 

सम्पूणं इन्द्रियों से रहित जौर आयास चून्य परमात्मा 
के कर्ता होने से इसकी रचना करता हृएु भी कभी वेद 
की प्राप्नि उसे नहीं होती ह ॥ ११॥ 


इसी से भाव ओर अभाव अवस्थावारी यह्‌ प्रौढ्‌ 
नियति शक्ति मिथ्या उदित हई भी इम प्रकार की स्थिर 
ओर दीघं दिखाई देती है ॥ १२॥ 
असीम कालीन मनुष्य देहं की परमावधिरूप सौ वषं 
कोई एक अंश है । उतने ही कालके लिए मनुष्य 
देहात्मतारूप आश्चयं से युक्त वह्‌ सम्पूणं इन्द्रियों से रहित 
आत्मा किसकिएु उसका अनुसरण करता है ।! १३ ॥ 
ए के पदार्थोके स्थिर होनेके कारण ही अर्थात्‌ 
त्याग जौर उपादान के ल्ि अयोग्य होन के कारण ही 
उनमें आस्था करना शोभा नहीं देता है । जड़ ओर चेतन 
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तावन्मात्रमहाश्चयः किमर्थं सोऽनुघावति ॥ १३॥ 
स्थिराश्चेज्जगतां भावास्तच्वादास्था न शोभते । 
कथमन्योन्यसंश्टेषो जडउचेतनयोः किल ॥ १४॥ 
अस्थिर श्चेज्जगद्भावास्तदाऽप्यास्था न शोभते । 
पयःफनास्थिरस्याऽन्ते इःखमेषा ददाति ते ॥ १५॥ 


आस्थाबन्धो महाबाहो जग्धाक्त्वमात्मनः । 
न स्थिरास्थिरयोः फेनशेलयोरिव रानते ॥ १६॥ 
सवकर्तप्यकतव करोत्यात्मा न किञ्चन । 
तिष्ठत्येवमुदासीन आखोकं प्रति दीपवत्‌ ॥ १७॥ 
कुवन्न किचित्‌ कुरते दिवाकार्यमिवांऽशुमान्‌ । 
गच्छन्न गच्छति स्वस्थः स्वास्पदस्थो रवियेथा ॥ १८॥ 
का अन्यान्य संवन्ध कंमे हो सक्ताद? अर्थात्‌ असङ्ख 
चेतन का जड़ के साथ सम्बन्ध नहीं हो सकता है, अतः 
पदार्था पर आस्था उचित नहींदहै।। १४॥ 

जगत्‌ के पदार्थो के अस्थिर होने पर भी उनमें 
आस्था करना गोभा नहीं देता, क्योकि अस्थिर पदाथ 
आस्था करने पर आपको दूधके फेनके सदृश अस्थिर ` 
पदार्थं का नाश होने पर वह्‌ आस्था दुःख ही देगी ।, 
अर्यात्‌ देहादि में आस्था करने पर उनका नाश होने प्र 
शोक होगा ।। १५ ॥ 

हे महावाहो | आत्मा कौ जगत्‌ स्वभावता अर्थात्‌ 
जन्म नाशादि स्वरूपता की आस्या बन्धन ही है, उससे 
अतिरिक्त कुछ नहींदै। वह्‌ स्थिर ओर अस्थिर आत्मा 
ओर जगतु का बवन्ध फन ओर पवेत के तादात्म्याध्यास 
की तरह शोभित नहीं होता दै । १६॥ 

यदि कोई शद्धा करे कि सकत कत्व पदमे इसके 
प्रति अनास्था कंसे हो सकती है ? इस पर कहते है-- 
"सर्व॑" इट्यादि से । 

स्वै कर्ता भी आत्मा अकर्तांके समान कुछ भी नहीं 
करता दै । आत्मा इस जगच्चिर्माण के प्रति वैसे ही 
उदासीन रहता दै जसे दीपक आलोक के प्रति उदासीन 
रहता दै ।॥ १७ ॥ 

वैसे ही परमात्माभी सवका निर्वाह करता हुआ भी 
वैसे ही कुछ नहीं करता जसे सूर्यं सब प्राणियों के दिव 
कृत्य का निर्वाह करता इजा भी कुछ नहीं करता वसे ही , 
अपने स्वरूपमें स्थित आत्मा चक्ताहुजाभी वैसेही 
नहीं चलता सूये अपने पदमे स्थित होकर चता हुमा 
भी नहीं चरता । १८ ॥। 
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यतः कुतश्िदेवेदं संपल्लमिव लक्ष्यते । 
अर्णातीरवदहारिपुरावर्तवदाततम्‌ । १९ ॥ 
इति चेद्‌ भवता ! राम ॒नपुण्येनाऽवघारितस्‌ । 
प्रमाणपरिद्युदधेन चेतसा च विचारितम्‌ ॥। २०) 
तथापि भावनां साधो पदाथ प्रति नाऽहसि । 
अरछातचक्रे स्वप्ने च श्रमे वा केव भावना ॥ २१॥ 


्रकस्मादागतो जन्तुः सौहादस्य न भाजनम्‌ । 
श्रमोदभूतं जगज्जाकमास्थायास्तन्न भाजनम्‌ ॥ २२॥ 
श्रीष्ष्येन्दौ शीतले भानौ स्रगतष्णाजले तथा । 
यवा न भावयस्याऽऽस्थामेवं भावय मा स्थितौ \ २२ 
यङ्कत्पपुरुषस्वप्नजनटदीन्डत्वविश्चमम्‌ 
यथा पश्यसि पश्य त्वं भावजातमिदं तथा ॥ २४॥ 
्नन्तरास्थां परित्यज्य भावश्नीभावनासयीम्‌ । 
योऽति सोऽसि जगत्यस्मिंल्टोचया विहराऽनघ ! ॥२५॥ 


जैसे स्वभावतः शिलाओंसे विषम अरुणा नदीका 
ल्ीर ओर जिसका जलप्रवाह भी निम्नगतिशील दहै, 
 श्रवाह्‌ में विषमता पैदा नहीं करता, किन्तु उन दोनों की 
श्वतरिधि में उत्पन्न हुआ आवतं आकस्मिकहीरहै, वसेही 
व्चित्‌ मौर जड़ को सच्चिधिमे यह जगत्‌ भी अकस्मात्‌ 
ही उत्पन्न हुए के समान दिखाई देता है ॥ १९॥ 

हे श्रीरामचन्द्र ! यदि आपने कुशरतापूवेक एेसा 
निश्चय करच्िया ओर प्रमाणसे शुद्ध चित्त से विचार 
र च्यादैतो दहे साधो ¡ आप पदार्थो के प्रति भावना 
रने के योग्य नहीं । क्योकि अलात चक्रमे, स्वप्न में 
श्रीर श्रान्तिमे भावना कंसे सम्भव है ?। २०-२१॥ 

श्रम से उत्पन्न हुआ वहु जगज्जारु भी आस्थाका 
श्राजन वैसे ही नहींहै जसे अकस्मात्‌ कहीं से आया हज 
श्रधरिचित प्राणी मैत्री का पात्र नहीं होता है । २२॥ 

जगत्‌-स्थिति में भी आपको वैसे आस्था नहीं करनी 
श्राहिए जसे रीतमें पीड़ित हुए आपको उष्णता की 
श्रान्तिसे प्रतीत चन्द्रमा में आस्था नहीं होती, जैसे ताप 
त्रै पीडित आपको श्रान्तिवश शीतर प्रतीत हो रहे सू्येमें 
श्रास्था नहीं होती ओर जैसे प्यास से आकु आपको 
म्रृगद्ष्णा-जल मे आस्था नहीं होती है ।॥ २३॥ 

इन बाह्य दृद्य पदार्थोकोभी वैसे ही देखिये जैसे 
श्राप मनोरथ से कल्पित पुरुष को, स्वप्नमें देखे गये 
म्रनरूष्य को ओर द्विचन्द्रत्व श्रम को देखते ह ॥ २४॥ 

हे निष्पाप ! वस्तुओं के सौन्दये की चिन्तनमयी 
श्रस्था का अपने अन्दर भटी-भांति परित्याग करः 
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अकतृत्वपदं पोत्वा पीत्वेच्छामपि कुवेतः । 
सवभावान्तरस्थस्य सर्वातीतस्य चाऽऽत्मनः ॥ २६ ॥ 
इयं सच्िधिमात्रेण नियतिः परिजम्भते । 
दोपसल्चिधिमात्रेण निरिच्छेव प्रकाराते ॥। २७ ॥ 
अश्रसल्निधिमात्रेण कुंटजानि यथा स्वयम्‌ । 
आत्मस्िधिमात्रेण त्रिजगन्ति तथा स्वथम्‌ ।॥ २८ ॥ 
सर्वेच्छारहिते भानौ तथा व्योमनि तिष्ठति । 
जायते व्यवहारश्च सति देवे तथा क्रिया ॥ २९ 
निरिच्छे संस्थिते रत्ने यथाऽऽलोकः प्रवर्तते । | 
सत्तामात्रेण देवे तु तथेवाभ्यं जगद्गणः ॥\ २० । 
अतः स्वात्मनि कतुत्वमकतुत्वं च संस्थितम्‌ । 
निरिच्छत्वादकर्ताऽ्सौ कर्ता सन्निधिमात्रतः ॥ २९ ॥ 
सवेंन्धियाद्यतोतत्वात्‌ कर्ता भोक्ता न सन्मयः । 
इन्ियान्तर्गतत्वात्त कर्ता भोक्ता स एव हि ॥ २९ 
(अकतृःत्वपद ओर उसको इच्छा को निगल कर जो) 
आप परिशिष्ट है वही आपह । इस प्रकार के आप इस 
जगतमें लीला से विहार करे ॥ २५ ॥ 

अकतुःत्व स्वरूप का पातिकर ओर इच्छाकाभी 
पानकर व्यवहार मे उदासीनता से कर्तारूप, सब पदार्थो 
कके अन्दर स्थित ओर सबसे अतीत आत्मरूप आपके 
सन्निधानमात्र से इच्छारहित यह नियति व्यवहार के 
आकार से प्रतीत होतो है जसे कि दीपक के सल्िधान 
मात्र से इच्छारहित प्रभा प्रकाशित होती है ॥ २६-२७ ॥ 
 आत्माकी केवल स्चिधिसे तीनो जगत्‌ वसे ही | | 
स्वयं उत्पन्न होते है जंसे मेधों के सत्निधान मात्रसे | | 
कुटज के फूल अपने आप उत्पन्न होते है ॥ २८ ॥ 
परमात्मा की सत्तासे वैसे ही सब व्यवहार होते 
हे जैसे सब प्रकार की इच्छासे रहित सूये के आकाश में 
रहने पर सब लौकिक व्यवहार होते है ।॥ २९॥। 

इच्छा शून्य परमात्मा के एकमात्र सत्तारूप से 
से स्थित होने पर यहं जगतो का समूह्‌ वैसे ही होता है 
जसे रत्न मे यह इच्छा नहीं रहती है कि मुज्ञसे प्रकाश 
हो, किन्तु उसके रहने पर जसे प्रकार होता है ।॥। ३० ॥ 

इसलिए आत्मा मे कतर त्व ओर अकतृंत्व भी स्थितं 
हे, क्योकि इच्छारहित होने के कारण वहं अकर्त है ओर 
स्तिधिमात्र से कर्ताहै।॥ ३१॥ 

 सन्मय पुरुष सम्पूणं इन्द्रियो से अतीत होने के कारण 

कर्ता ओर भोक्ता नहींहो सक्ता है ओर इन्द्रियों के 
अन्तर्गत होने के कारण वही कर्तां ओर भोक्ता है ॥३२।1 








२३८८ 


टे एवाऽऽत्मनि विद्येते कतृताऽक्त॑ताऽनघ ! । 
ययेव पश्यसि श्रेयस्तामाध्ित्य स्थिरो भव ।! ३३! 
स्वेस्योऽहमकर्तेति दृढमावनयाऽनया 
प्रवाहपतितं कायं कूर्वेन्नपि न लिप्यते 1! ३४ \। 
याति नीरसतां जन्तुरप्रवृत्तेश्च चेतसः । 
यस्याऽहं किच्विदेवेह्‌ न करोमीति निश्चयः 11 २३५ ।। 
भोगोघकामवांस्तत्र कः करोतु जहातु वा\ 
तस्मान्नित्यमकर्ताश्हिमिति भावनयेद्धया ।! ३६ 
परमाम्रतनास्नीौ सा समतेवाऽवशिष्यते । 
अथ स्वं करोमीति महाकतुतया तया ।\! ३७ 1! 
यदीच्छसि स्थाति राम ! तत्तामप्युत्तमां विदुः । 
अहो यच्च करोमीमं समग्रं जागतं ्जमम्‌ \1 ३८ 11 


रागद्धेषक्रमस्तत्र कुतोऽन्यस्याऽत्यसंभवात्‌ । 
यदन्येन शरीरं तु दग्धमन्येन लालितम्‌ ।\ ३९ ॥ 
सोऽस्मदारस्भ एवाऽतः कः खेदोल्छासयोः क्रमः । 
मत्युखासुखविस्तारे जगज्जालक्षयोदये 1! ४० ॥! 


दे पापरटहित ! आत्मा में करतरता ओर अक्त्रता 
दोनों हो विद्यमान रहै, अपने कल्याण उसका अवलम्बन 
करके स्थिरो ।। ३३॥ 
[ म सव में स्थित ओौर अकर्ता दह्रं, इस दुट्‌ भावना 
सदारा त्रवाहसे प्राप्त कार्यको करताहुआभी पुरुष 
धुण्य-पाप से लिप्त नहीं होता है । ३४ ॥ 
वैराग्य सम्पन्न पुरुषकी रै कुछ भी नदीं करता हं 
एेसा निश्चय होने से वह्‌ भोग समूहो कौ कामना वाटा 
होकर क्या कार्यं करेगा अथवा क्या त्याग करेगा ? | ३५।। 
इसलिए नित्य मेँ अकर्ता इस प्रकार की दीप्त भावना 
से अपृतनामक वह परम समता ही अवरिष्ट रह जाती 
दै। यदिउस महाकतरतासे मही सव कु करता ह, 
एेसा मानने पर उस स्थित्तिको भौनब्द्ध लोग उत्तम 
स्थिति कहते हैँ ।। ३६ ॥ 


दस समस्त जगद्श्रम कोम नहीं करता हूं, स्रा यदि 
मानतेहो, तो उस कल्पमे अपने से अन्य का अत्यन्त 
जभाव होनेके कारण रागदेव का प्रसंग कहां है ? ।।३७।। 

जन्यने जो रशरीरको जलाया ओर अन्यने जो 
पालन क्रिया, यह भी हमारेद्वारा किया गया है, अतः 
उसमें खेद ओर हषं का कौन प्रसंग है। मेरे सुख ओर 
[= खका विस्तार करने वाके जगज्जाल्के नाश आर 
अभ्युदयमे मैँही कर्ताहं, ेसा हृदयम निश्चय कर 
स्थित पुरुष के सुख मौर दुःखका कौन प्रसंग दहै? इस 





योगवासिष्ठे 


[ ५६.३३ 


अद कर्तेति मत्वाऽन्तः कः खेदोल्लासयोः क्रमः । 


खेदोट्लासविरासेषु स्वात्मकतं तयेतया । ४१ ॥\ 
स्वयमेव खयं याते समतवाऽवरिष्यते । 


समता सवभूतेषु याऽसौ सत्या परा स्थितिः ।\ ४२ ॥ 
तस्यामवस्थितं चित्तं न भूयो जन्मभाङ्मनाक्‌ । 
अथवा सवंकत्त त्वमकतृत्वं च राघव ! ॥ ४३॥ 
सर्वं त्यक्त्वा मनः पीत्वा योऽसि सोऽसि स्थिरो भव । 
अयं सोऽहमयं नाऽहं करोमीदमिदं तु न॥४४॥ 
इति भावानुसन्धानमयी दृष्टि तुष्टये 
सा कालसुत्रपदवा सा महाबौचिवागुरा ॥ ४५ \। 
साऽसिपत्रवनश्रेणी या देहोऽहमिति स्थितिः । 
सा त्याज्या सवयत्नेन सवनाोऽप्युपस्थिते ।\ ४६ ॥ 


स्प्रष्टव्यासा न भव्येन सश्वमांसेव पुषकसी । 
तया सुदूरोज्क्ितया दृष्टौ पटलरेखया }! ४७ ॥ 


उदेति परमा दृष््ज्योत्स्निव विगताम्बुदा । 
ययाऽभ्युदितया राम ! तीयते भवसागरः ॥ ४८ \ 


आत्मकत्रृता द्वारा दुःख ओर हषं के विलास के अपने-आप 
विदीन होने पर एकमात्र समता दही शेष रहती है । सब ; 
भूतोमें जो समतादै, वही सत्य परम स्थिति है ।।३८-४२॥ 

उक्त समतामें स्थित हुआ चित्‌ पूनः जन्मभागी नहीं 
टोतादै। अथवादटे श्रीराघव | आत्मा की स्वेकतुता, 
अकलतूता इन सव कात्याग कर मनका विलय कर आप 
अवरिष्ट रहे, यही आपका यथा्थेस्वरूपहै। आप स्थिर 
टोदये । 

यह रमै इसे मँ करता हूं ओौर इसे नहीं करता हूं) 
इस प्रकारके भावों का अनुसन्धान करने वारी दृष्टि 
सन्तोष के लिए नहीं होती । 


देह मे अहक प्रतीति दृष्टि कालसूत्र नरक की राहु 
है, वही महावीचिनरकरूपी जाक है ओर असिपत्रवनोंकी 
परम्परा दै, उसका प्रयत्तपूवेकं त्याग करना चाहिये। 
यदि सवेनाश के उपस्थित होने पर भी भग्यपुरुषों को 
कुत्तेके मांस को चिए हुए चण्डाल्िनि के समान उसका 
स्पश नहीं करना चाह्यि। हे रामचन्द्र! विशुद्धात्मदृष्टि 
के च्िएु पटलरूप नेत्रदोष की परम्परा के समान आवरण 


ओर विक्षेपमे देतुभ्रुत उस दष्टिका दूरसे त्याग कर ` चच 


देते पर बादल रहति चांदनी के समान परम निर्मल 
आत्मदृष्टि उदित होती दहै । जिस दुष्ट सरे भवसागर पार 
किया जाता है । ४२३-४८ ॥ 














| ॐ- ॐ ] 


च्रं नाऽस्मि न चाऽहमस्मि 


स॒ इति ज्ञात्वेवमन्तः स्फुटं 
समग्रमस्मि 
तदिति ज्ञात्वाऽथवा निश्चयम्‌ । 


श्रीराम उवाच 
=च्दभरतच्चया ब्रह्मन्‌ ! यदुक्तं सुक्तिसुन्दरम्‌ । 
तवव हि कर्ताऽऽत्माऽभोक्ता भोक्तंव भूतकृत्‌ ॥ ९ ॥ 
नटः स्वेगश्च चिन्मात्रममलं पदम्‌ । 
च भुवि वयपुर्देवः सर्वभुतान्तरस्थितः॥ २ ॥ 
 प्राप्तमिदानीं ब्रह्य मे विभो! । 
॥ २ ॥ 


र्कनिययाऽम्भोदधारामिभभू दव्यथः 
इदि न्यादनिच्छत्वाल्न भुडनक्तं न करोति च । 


„रामचन्द्र जीने कहा--हे ब्रह्यन्‌ ! आपने जो पहुके 

{से सुन्दर कहा, यह्‌ वास्तवमें ठीक है। भूतो 

॥ न्तराणि करने वाले परमात्मा अकर्ताहोते हुए भी 
+ <& र अभोक्ता होते हुए भीभोक्तादहें।। १॥ 

५ कके नियन्ता, सर्वैव्यापक, चिन्मात्र, निर्मल पद, 

र का निवास-स्थान है ओर स्वयं सव भूतोंका 

# 1 श्रन्त्यमिी जसे पृथिवी में जरायुज उद्भिज आदि 

के प्राणि शरीर रहते हैँ ।। २॥ 


` नो ! इस समय रेसा ब्रह्ममेरा हृदयङ्गम हो 
4 आपकी उक्तियोंसेमेँं वैसे ही सन्तापरहित हो 
2 श्रे मेषो कौ मुसलाधार इष्टिसे पवेत ग्रीष्म के 


र श्र रहितदहो जातादहै।॥ ३॥ 
त्मा उदासीन ओर इच्छारहित होने के कारण 
दै ओर न सृष्टिकर्ताहै। सम्परणे लोकों का 


र 
ला 
^ दीने के कारण प्रकाशस्वरूप वह परमात्मा भोग- 


स्थितिप्रकरणे 





३८९ 


कोऽप्येवाऽस्मि न॒ किच्िदेव- 
मिति वा निर्णीय सर्वोत्तमे 
तिष्ठ त्वं स्वपदे स्थिताः 
पदविदो यत्रोत्तमाः साधवः ॥ ४९ ॥ 


इत्याष श्रीवासिष्टमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे कतंत्वविचारयो- 
गोपदेश्करणं नाम ॒षष्ठपच्चाश्चः सगः \॥ ५६ ॥ 

द म कर्ता नटीं हं, कत्ता का प्रयोजन देहादि भी नहीं नहीं हू, जन्तु रोक प्रसिद्ध, परिच्छिन्न, जड़, दुःखस्वभाव 

न्प स्पष्ट अपने हूदयमें जानकर अथवा सवका कर्ता संसारसे विलक्षण प्णानिन्द चिदतत्मार्मैँ हं, इस प्रकार 

~ तवका अधिष्ठानभूतनब्रह्याण्डभीर्यैही हं, इस प्रकार 

र अथवा सवकार्मै यह प्रसिद्ध दुद्यर्प कुमी 


निणेय कर आप उस सर्वोत्तम अपने स्वरूप मे स्थित हो 
जिसमे ब्रह्मवेत्ता साधु पुरुष स्थित हए हैँ ।॥ ४९ ॥ 


इस प्रकार ऋपि-प्रणीत वाल्मीकोय श्रीवासिष्ठुमहारामायण के मोक्षोपाय स्थितिप्रकरणमें 
कल्रत्वविचारोपदेशकरण नामक कुसुमलता का छष्पनवां सगे समाप्त हुजा ॥ ५६ ॥ 


४.७ 


समग्रालोककारित्वादूङ्क्तं देवः करोति च ॥ ४ ॥ 
कि त्वयं भगवन्‌ ! स्फारः संशयो मे हदि स्थितः । 

तं त्वं छिन्धि गिरा बह्यन्‌ ! दीधित्येन्दु्यथा तमः ॥५॥ 
इदं सत्तदिदं बाऽसदयं सोऽहमिदं न तु । 
अयमेको  द्ितीयोऽथमित्यादिकलनामयम्‌ ॥ ६ ॥ 


एकस्मिन्‌ विद्यतेऽध्वान्ते नीहार इन भास्करे । 
इदं प्रथममेवाऽच्छे कथमात्मनति संस्थितम्‌ ॥ ७ । ॥ 


५७ 


कर्ता ओर सृष्टिकर्ताभी है ॥ ४॥ 
किन्ु है ब्रह्मन्‌ ! मेरे हृद्य मं यह निम्नछ्खित महा ् 
सन्देह है, आप अपनी वाणी से इस सन्देह को वैसे की 
छिनत्त-भिन्न कर दे जैसे चन्द्रमा अपनी किरणों से ध. 
को तहस-नहस कर देते हैँ ।॥ ५॥ 
यह जगत्‌ सत्‌ है या असत्‌ है, यह प्रसिद्ध समष्टि ह 
मै हं या एकमत व्यष्टि देह मै नहीं हु व 
समष्टिदुष्टिसेएकदहंया ग्यण्टिदृष्टि से नाना ॥ 
अनियत बहत कल्पनाओं से भरा हुआ विरोध 0. 
अद्वितीय, स्वप्रकाश मोहान्धकार चुन्य, निमंल + 
मे सूयं मे हिम के समान कंसे इस समय अनेक य 
विद्यमान है ? पहर मायाशबल ब्रह्य के मन्दर गह विण 
मान था, वही इस समय अभिव्यक्त हुआ है द द 
कँसे था, क्योकि उस समय भी यह्‌ विरोध इसी. ४ 
है ।। ७ ॥ 























२३९० 


वसिष्ठ उवाच 

सिद्धान्तकार एवाऽस्य संप्रश्नस्योत्तरं स्थिरम्‌ । 
कथयिष्यामि ते राम ! येन ज्ञास्यसि तत्वतः! ८ 
मोक्षोपायस्य सिदधान्तमसंप्राप्य न राघवः । 

श्रोतुं प्रश्नोत्तराण्येतान्यलं योग्यो भविष्यसि \\ ° 
कान्तागोतगिरां राम ! तरुणो भाजनं यथा 
प्रशनानामुत्तमोक्तोनां पुण्यक्र-दाजनं तथा \ १० \ 
वथा भवति वारेषु यथा रागमयी कथा । 
निरथकाऽत्पबोधेषु तथोदारोदया कथा! ११\ 
कर्मिश्चिदेव समये किचित्‌ पुंसो विराजते । 
फरमाभाति वृक्षस्य श्रयेव न माधवे) १२॥ 
उपदेशगिरो वृद्धे रञ्जना निमले पटे \ 
रगन्त्युदारविज्ञानकथाश्चाऽधिगतात्मनि । १३ ॥\ 
प्रश्नस्याऽस्योत्तरं पूवं लेशतः कथितं मया । 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा- हे श्रीरामचन्द्र ! सिद्धान्तकाल 
में अर्थात्‌ निर्वाणप्रकरण की पाषाणाख्यायिका आदि के 
अवसर पर इस प्रद्न का स्थित उत्तर मँ आपसे कर्हगा । 
जिससे तत्वतः आप इसे जान जा्यंगे ॥ ८ ॥ 

हे श्रीराघव ! मोक्षोपाय के उपदे के सिद्धान्त का 
चान क्य विना आप इन प्रदनों के उत्तर सुनने के लिए 
रण समथं नहीं होगे ॥ ९ ।। 


हे श्रीरामचन्द्रजी ! सम्पूणं कर्मफलों की अवधिरूप 
नात्मज्ञान वाला पुरुष इन प्रदनों के उत्तरवाक्यो का 


भाजन होताहै जैसे युवा परुष प्रेयसी के गीतों का पात्र 
होती है ॥ १०॥ 


अल्प ज्ञानवाले पुरुषों के विषय में 

ही निरर्थक है जसे बालकों के विषय भ 
व्यथं होती है ॥ ११॥ ` 

किसी समयमेही परुष की कृच्छं वते 3 
क्षोभत होती दहै जैसे नारंगी, र | १ 
बरक्षो के फल रशरत्तालमें ही शोभा देते है, . वसन्त में 
शोभा नहीं देते ह॑ अर्थात्‌ आपका यह्‌ प्रश्न | इस सम 
रीभायमान नहीं होतादहै॥१२॥ ` ॥ 


आत्मज्ञानी, जानकृढ पूरुष मे उदार विज्ञान कथाओं 


| न यक्त उपदेश वाणियां वसे ही सार्थक होती टै जैसे 
निमंल वस्मे रंग लगता है ॥ १३॥ 


५ वैसे 
मे प्रेम की कथा 


,. इसन प्रशन का उत्तर न भागेवोपाख्परान से सकषेप ते 
से कह दिया है; लेकिन उसे विस्तार से पुरा नहीं कहा । 


यथोगवासिष्ठे 





[ 16८ / 


न विस्तरेण तेनैतच्न ज्ञातं भवता स्पुटम्‌ ॥ ९४ ॥ 
यदि त्वमात्मनाऽऽत्मानमधिगच्छति तं स्वयम्‌ । 
एतत्प्रशनोत्तरं साघु जानास्यत्र न॒ संशयः ॥ ९“ ॥ 
मया सिद्धान्तकाले तु प्राप्तबोधे त्वयि स्थिते । 
वक्तव्यो विस्तरेणैव साधो प्रश्नोत्तरक्रमः ॥ १९ ॥ 
जानात्यात्मानमात्मेव कृत आत्माऽऽत्मनेव हि । 
आत्मैव संप्रसन्नः सन्नात्मानं प्रतिपद्यते ॥ १७॥ 
तदेतत्क धितं राम ! कत्रकत॒विचारणम्‌ । 
अज्ञातत्वात्त॒ तामेतामक्षौण वासनो भवेत्‌ ॥ १८॥ 


बद्धो हि वासनाबद्धो मोक्षः स्याद्ासनाक्षयः । | 
वासनास्त्वं परित्यज्य मोक्षाथित्वमपि त्यज ॥ १९। 


तामसीर्वासनाः पूवं त्यक्त्वा विषयवासिताः । 
मेच्यादिभावनानाम्नों गहाणाऽमल्वासनाम्‌ ॥ २८ । 
सलिए आपको स्पस्टर्प ने वह॒ परिज्ञात नही 4 
सका । १४ ॥ 

यदि आप अपने से उस आत्माको जानल्ेतेर 6 । 
इस प्रहन के उत्तर को स्वयं भली-भांति जान | | 
इसमे कुछ भी सन्देह नहीं है । १५ ॥ 

हे साधो ! सिद्धान्त कालम जब कि आपको ५५ 
ज्ञान टो जायगा, तव मै प्रन ओर उत्तर का 
विस्तारसे ही कर्टुंगा। १६॥ | 

संसारी आत्मा को भी आत्माही जानताहेै, ० 
आत्माने ही मालिन्यवश आत्मा को संसारी बनाया 
वह्‌ आत्मा ही आत्मज्ञान से निर्मल होकर वास्ति 
पूणे आत्मा को प्राप्त करता है अर्थात्‌ आत्मस्वरूपं + 
जाता दै ।' १७॥ 

हे श्रीरामचन्द्र | आत्मा के कुत्व ओर अक्तुं 
विचार भी अखण्ड ब्रह्मज्ञान के उदेश्य से मैने कहा 
मेरे कहने पर भी अखण्डात्मता का आपको परिता, 
होने से आपकी वासना क्षीण नहीं हुईहै, एेसा < 
हं ।। १८ ॥। | | 

वासनाओं से बद्ध पुरुष बद्ध है ओर वासनाभौ 0 
क्षय मोक्ष है । आप वासनाओं का त्याग कर माषा 
का त्याग करें । १९॥ . 1. "1" + 

पहले विषयों द्वारा चित्त मे स्थापित, 6१ 
वासनाओं का त्याग कर मंत्री, करुणा, मुदिता, < 
रूप भावना नामवाली निर्मल. वासनाओंको स्वी 
करे । २० ॥। । 
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"न््यन्तः परित्यज्य ता भिव्यवह्रन्नपि । 


(8 हो भव चिन्मात्रवासनः ॥ २१॥ 
+. य परित्यज्य मनोबुद्धिसमन्विताम्‌ । 
घानो येन त्यजसि तत्यज २२॥ 
कलनाकालप्रकारातिमिरादिकम्‌ । 
वासितारं च प्राणस्पन्दनपुवकम्‌ ।॥ २३॥ 
.* “1१ स्त्यक्त्वा व्योमसोम्यप्ररान्तघीः । 
च भवसि सदबु्धे स॒ भवानस्तु सत्तः ॥ २४॥ 
बत्सपरित्यज्य सर्वमेव महामतिः । 
गतन्यग्रः स पुक्तः परमेश्वरः ।। २५॥ 
१ कर्माणि मा करोतु करोतुवा। 
तसवारः मुक्त एवोत्तमाशयः ॥ २६ ॥ 
न तस्याऽर्थो न तस्याऽर्योऽस्ति कमभिः। 
तमाबाननप्याभ्यां यस्य निर्वासनं मनः ॥ २७॥। 
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चिन्मात्र से अतिरिक्त मैत्री आदि नहीं है, अतः इस 

डना नामवाी निर्मल वासानाओंकाभी इस ज्ञान से 
न कर्‌ बाहर उसे व्यवहार करते हुए भी आन, अन्तः- 
स्र म सव वासना शान्त कर चिन्मात्रही्म हुं, इस 
र कौ दृढ वासनाबाले टो । २१॥ 

मन, बुद्धि आदिसे युक्त मैत्यादिवासना का भी परि- 
कर आत्मा होनेके कारण ही त्याग करने के 
त्म्य होने से अवद्य शेष रहनेवाले प्रत्यकतत्त्व मेँ स्थिर 
ऋन्ति वाके आप जिस कलना नामक द्वैतकल्पना के 
च्तम्भरूप अहंकार से पूर्वोक्त सवका भी त्याग 
चवे ॥२२॥ 

ट सुमते ! प्राण-स्पन्दनपूर्वंक कलना, काल, प्रकाश 
उर आदि का एवं दारभूतडन्द्रियों ओर समूल अहंकार 
सना ओौर विषयों का त्याग करके आका के 
ते निर्मल एकमात्र ब्रह्यात्मा खण्डाकार बुद्धि चिन्मय 
दजरित पारमा रूप आप होये ।। २३-२४ ।1 
मह्ामति सवका हूदय से परित्याग कर भुत अभिमान 
दधित होकर स्थित जो महामति पुरुष वही मक्त है, 
रर टै ।॥ २५॥ 

हदय से अभिमानाध्यास का परित्याग कर उत्तम 
य वाला पुरुष समाधि ओर कमं को करे, यान करे, 
दत दीदै॥ २६॥। 
सिनारहित मन वे पुरुष को नतो नंष्कम्यंसे 
बन दै, न कर्मोसे ओर न समाधि ओरजप सेही 
हन दै । २७॥ 


स्थितिप्रकरणे 


२३९१ 


विचारितमलं शास्त्रं चिरमूदद्रहितं मिथः । 
संत्यक्तवासनान्मोनादते नाऽस्तयुत्तमं पदम्‌ ॥ २८ ॥ 
ष्टं दरष्टव्यमविलं धान्त्वा ान्त्वा दिशो दज्ञ । 
जनाः कतिपया एव॒ यथावस्त्ववलोक्िनः ॥ २९ ॥ 
धदयदालोक्यते श्िच्चित्कश्िद्यत्तत्न॒ विदयते । 
ईप्सितानीप्सितादन्यत्न तत्र॒ यतते जनः॥ ३० ॥ 
ये केचन समारम्भा ये जनस्य क्रियाक्रमाः । 
ते स्वे देहमात्नाथमात्मा्थं न त किञ्चन ॥ ३१॥ 
पाताले ब्रह्मलोके च स्वगे च वधुधातले । 
व्योस्ति कतिपया एव॒ दृश्यन्ते दृ्टदष्टयः ॥ ३९ ॥ 
इदं हेयमुपादेयमिदमित्यसदत्थितौ । 
निश्चयौ गकितो यस्य ज्ञस्याऽसावतिडुलभः ॥ २२ ॥ 
करोतु भुवने राज्यं विशत्वम्भोदमम्बु वा । 
ताऽऽत्मलाभादते जन्तुविश्नान्तिमधिगच्छति ॥ ३४ ॥ 


सेने शास्त्र का खूब विचार किया ओर परिश्रम 
से परस्पर विद्वानों की सम्मति से यही मोक्ष शास्त्र का 
रहस्य है, निणैय भी किया इस प्रकार श्रवण ओर मनन 
क्री ददता से उत्पन्न निर्विकल्प असंपरजञात समाधि के 
परिपाकपयन्त मुनिभाव के सिवा परम पद नहीं 
है । २८ ॥ 

दसो दिशाओं में घूम-घुम कर सब दृश्य मैने देखा, 
किन्तु तत्त्वज्ञानी विरल ही देखने को मिले २९॥ 

यहाँ पर जो कु दिखाई देतारै, वह ईष्ट ओर 
अनिष्ट से अतिरिक्त जो अविषय आत्मतत्त्व है, उसमें 
कोई भी पुरुष प्रयत्न नहीं ५ है, वरन्‌ इष्ट ओर 
अनिष्ट में ही लोग प्रयत्न करते हँ ॥ ३० ॥ 

मनुष्यो के जो कोई निमाण कायं है ओर जो वैदिक 
यज्ञादि क्रियाएं है, वे सब देहमात्र के किए हँ, आत्मा के 
लिए उनका कोई भी उपयोग नहीं हे ॥ ३१ ॥ 

पाल मे, ब्रह्मलोक मे, स्वगंमे, पृथ्वी पर ओर 
अन्तरिक्ष मेँ चिदेक सम्पन्न रस का परिज्ञान विरजे ही 
पुरुष में दिखाई देते है ॥ २३२ ॥ , + + 

यहु हेय है, यहं उपादेय दहै, इस प्रकार अज्ञान से 
उत्पन्न हए निश्चय जिस ज्ञानी के नष्ट हो गये, एेसा पुष 
अतिशय दूकंभ है ॥ ३३ ॥ | 

प्राणी चाहे भुवन मे राज्य करे, चाहे इन्दरपदभ्राप्ति 
द्वारा मेवमें प्रवेश करेया वरुणपदप्रापि द्वारा जलमें 
प्रवेश करे, पर आत्मलाभ के बिना उसे शान्ति नहीं भि 
सकती है ॥ ३४ ।। र 
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ये महामतयः सन्तः शराघ्वेन्दियशत्रुषु । 
जन्मञ्वर विनाक्ञाय त उपास्या महाधियः । ३५ ॥\ 
सवंत्र॒ पच्च भूतानि षष्ठं किच्िन्न विद्यते 
पाताठे भूतले स्वगे रतिमेतु क्व धीरधीः । ३६1 
युक्त्या वे चरतो ज्ञस्य संसारो गोष्पदाकृतिः । 
दुरसत्यक्तयुक्तैस्तु महामत्ताणवोपमः ।! ३७ ॥ 
कदम्बगोरकस्तुव्यं ब्रह्याण्डं स्फारचेतसः । 
कि प्रयच्छति कि भुङक्ते प्राप्ेऽस्मिन्‌ सकलेऽपि सः।३८। 
एतदथमबुद्धीनां यन्महासमरक्रियाः । 
तन्मन्ये राम ! धिक्कायं दन्छलक्षक्षयावहुम्‌ ॥। २९ ॥\ 
जो महाज्ञानी इन्द्ियरूपी ात्रओं का दमन करने 
मं शुर-वीर हैँ जन्मल्पी ज्वर के लिए उन्हीं वुद्धिमानों की 
उपासना करनी चाहिये ॥ ३५ ॥ 
सर्वत्र पाच भूतर्हैःच्ठाकुभी नहीं है, इसक्िरए 
धघीरवृद्धि पुरूष कहां पाताल में, पृथिवी मे ओर स्वर्गे में 
करे रति को प्राप्त करेगा ।॥ ३६ ॥ 
तव भूत भी वहत दै, वचे हृए भूतो के भी अनन्त 
होने से उनसे उद्धार पाना संभव नहीं टे । एसा यदि कोई 
कहे, तो ठीक है, अनज्ञानियों की दृष्टिमे एेसाही है, 
तत्त्वज्ञानियों की दुष्ट मे तो अन्नेन सोम्य युद्ध नापो 
मूल मन्विच्छ' इस श्रुति में दशित युक्ति से सव के अधिष्ठान 
भूत ब्रह्य के दर्नसे भ्रतोमेभी ये अच्रेत टै, ये मिथ्या 
है, एसे निश्चय से भूतो से भी निस्तार पाना सुल्भदही रै, 
इस आशय से कहते हैँ --'युक्त्या' इत्यादि से । 
युक्ति से व्यवहार कर रहे ज्ञानी का संसारगौके 
खुर के समान अनायास तरने योग्य दे, किन्तु जिसने युक्ति 
कादर से परित्याग कर दिया है, एसे अज्ञानी का संसार 
प्रलय के महासागर के समान दुस्तर है ।। ३७ ॥ 
अपरिच्छिन्न आत्मानन्द की दुष्टिसे ब्रह्माण्ड को 
अत्यल्प देखने से भी कदम्ब में स्थित मशको के भोग्य के 
सदुश तुच्छ धन, स्त्री आदिमे दान, भोग आदि की 
इच्छा की प्रसक्ति नहीं होती, एेसा कदे हे-- "कदम्ब ० 
इत्यादि से । 
उदार चित्त वाले ज्ञानी की दृष्टि मेँ ब्रह्माण्ड कदम्ब 
गोलक के तुल्य है। इस सारे ब्रह्माण्डके प्राप्त होने पर 
भी क ज्ञानी पुरुष क्या देता है ओर क्या भोग कहता 
है । ॥ ३८ ॥ 
हे श्रीरामचन्द्र ! अज्ञानियों की महायुद्धादि क्रिया 
जिसके ल्षएिहोतीरहै, लाखों योद्धाओं के विनाशा के 
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कल्पमात्रेण काटेन सुमहापेलवोदरे । 
तस्मिन्नपि हि यो नाञ्ञः सर्वाधिरमहाधियाम्‌ \॥ ४०॥ 
आत्मनो ज्ञस्य सषगदियन्मनागपि नोद्‌गतम्‌ । 
तर्मिज्ञगत्त्रये प्राप्रे {कचिदात्मा बली भवेत्‌ \ ४९॥ 
इतः शेलशतेव्यप्ना तथेतो जरराशिभिः । 
कियानस्य भुवो देहो येनोदारं प्रपूरयेत्‌ ॥ ४२॥ 


न॒ तदस्ति जगत्यस्मिन्‌ सपातारपुराल्ये । 
यन्नामाऽऽत्मवतो ज्ञस्य किच्वित्कायतरं भवेत्‌ ॥ ४३॥ 
एकतामनुयातस्य व्योमवदिततस्य च । 
स्वस्थस्याऽऽत्मवतो ज्ञस्य स्थिरस्याऽऽत्मन्यचेतसः ।४४। 


साधन उस राज्य-युख को मै धिक्कार के योग्य समञ्चता 
हं ॥ ३९ ॥ 

द्विपराधं अवधि वाटे महाकत्पान्तरूप काल से नष्ट 
होने के कारण अत्यन्त कोमल उस पदमे भी सव 
प्राणियों की प्रलय का निमित्त होनेके कारण मातस । 
व्यथा का निमित्त भूत नादापद मूढोकाही स्पृहणीय 
है ।। ४० ॥ . | 

तत्त्वज्ञानी आत्मा कौ दृष्टि से तीनों जगत्‌ की सृष्टि 
आदि ठेशमात्र भी उत्पन्न नहीं हुई है । अतः उन ब्ध्य. 
पृत्र के समान तुच्छ तीनों जगतों की प्राति होनेपे 
आत्मा क्या बलवान्‌ होगा, कि उनमें उसका अनुराग 
होगा ?।। ४१॥ 

यह्‌ पृथ्वी इधर सैकड़ों पवतो से व्याप्त है एवं इ 
तरफ अनन्त जक-रारियोसे व्याप्त है। इस पृथ्वी का 
शारीर ही कितना वडादहै, कि वह॒ सबके त्यागसे रिक्त 
हए उस ज्ञानी के विशाल आशय को पूणे कर सके ॥४९। 

पाताल ओर स्वगं सहित इस जगत्‌ मे आत्मज्ञानी 
पूरुष को अवश्य कतव्य कोई कायं नहीं है, क्योकि सर्व 
कामनाओं की प्राति से वह्‌ कृतकृत्य है ।॥ ४२ ॥ 

जसे मृगतृष्णा सूये के प्रकाश से उत्पन्न होती षै 
अतएव सूर्यं की अपेक्षा करती है, किन्तु सूयं मृगतृष्णा क 
निमित्त होता ह भी उसकी अपेक्षा नहीं करता वैष 
ही तत्त्वज्ञानी के चित्प्रकाश से उत्पन्न हुआ जगत्‌ ही 
तत्त्ववित्‌ की अपेक्षा करे, तत्ववित्‌ तो पूर्णानिन्द मे रमर 
है, अतएव कटाक्ष से भी जगत्‌ को नहीं देखता, जगत्‌ # 
अपेक्षा करनातो उसके लिए बहुत दुर है, एेसा कहै 
है--"एकतामनु ०" इत्यादि । 

एकता को प्राप्त करनेसे आकाश के समान 
जगह व्याप्त, स्वस्थ, आत्मज्ञानी, आत्मनिष्ठ, मनररहि 


















६ 1 


्रीरजालनीहारघ्ुसरा रान्यकोटरा । 
शन्तससारसुभगा चरिलोकोविपुरातटी ॥ ४५ ॥ 
ऋसत्रह्यामलाम्भोधिफेनाः स्वे कुलाचलाः । 


ब्रदादित्यमहाभासस्रगतष्णा जलश्चियः ॥ ४६॥ 
द्रत्मतत्त्वमहाम्भोधिवीचयः सगराजयः । 
्रुत्तमपदास्भोदवृश्टयः शाखदृष्टयः ।॥ ४७ ॥ 
ब्द्राग्नितपनालोका घटकाषछठादिसल्निभाः । 
ऋह्नीयाश्चिद्रपत्विषो मरकणास्तथा ॥ ४८ ॥ 
रन्ति स्वमात्मानः संसारवनचारिणः । 


तरमप्नोगोरपग्रासस्रगा नरसुरासुराः ॥ ४९॥ 
्रव्थिवण्डागला मूधपिधानाः स्तायुश्यङ्खलाः । 
वगहा जरज्जोवरत्तमांससमुद्गकाः ॥ ५० ॥ 


पका त्रिखोकोरूपी विशार मृगतृष्णा नदीका तट 
नृत्त हए सारे संसारसे सुन्दर होकर आकाश के मध्य 
रग के समान दही मूतंस्वरूप वाला नहींदहै। त्रिखोकी- 
व्य रगतरष्णा नदीका तट शरीर समूह्‌ रूपी कुह्रेसे 
यटरगकादै ।। ४४-४५ ॥ 
 प्भी कुरपवेत विशार ब्रह्मरूपी निर्मर सागरके 
न रद; नदी, समुद्र आदि जलरोभाएँं चित्सुयं की महा 
न्ना में मृगतृष्णा है ।। ४६॥ 

सम्पण सृष्टियां आत्मतत्वरूपी महासागर की तरङ्गे 
 श्रीर ओास्वद्ष्ट्यां ब्रह्मरूपी मेघ की बृष्टि हं। 
रिक चाक्षुष आदि दुष्टयांभी परकाशरूप होने के 
रण ब्रह्मरूपी मेघ की बृष्टि के सद्शही हैँ, किन्तु सुन्दर 
वरजाऊ खेतमे बृष्टि के समान शास्वद्ष्ट्योका ही 
ष्ार्थं मे उपयोग दहै, अतएव उन्हीं का उपादान किया 
॥ ४५७ ॥। 

घडे, काठ आदि के तुल्य चन्द्रमा, अग्नि ओर सूर्यं 
रूष कान्ति के प्रकारशनीय हैँ, जलकण के तुल्य पृथिवी 
रातु उसको अपेक्षा करते हैँ, इसमे कहना ही क्या 
1 ॥ ४८ ॥। | 

प्॑साररूपी वनम विहार करने वाठ तथा काम 
ब्रह्म त्रणोके भ्रासमें मृगके सदृश पुरुष, नर भौर 
र आनन्दपूवेक विहार करते हैँ ।। ४९ ॥ 

ज्रगत्‌ के नर, सुर ओर असुर आदि के शरीर अनादि 
{रूपी महाचन में जजैर हृए जीवों के पर्यायक्रम से 
रन के किए रक्त ओर मांस के पिजड़ेहैँ। ही के 
ही उनकी अ्गंखा (ढारावरोधक कारु) हँ ओर 
षी उनके ऊपरके ढक्नेरहैँ ओर नसेँही लौह की 

५० 





स्थितिप्रकरणे ३९३ 
वनमालामृगा मुग्धाः पुरसच्रारसंस्थितौ । 
बालबुद्धिविनोदाय योनिताश्मेपुत्रिकाः ॥ ५१ ॥ 
नेवं विधोदारमना मनागपि महामतिः । 


न ज्ञश्रति भोगोघेमन्दवातेरिवाऽचलः ॥ ५२ ॥ 
तस्मिन्‌ किक पदे रास ! ज्ञस्तिष्ठति महोत्तमे । 
यस्मिशन्द्राकंदेशोऽपि न पातालामिव स्थितः ॥ ५३ ॥ 
यस्याऽऽलोकात्लोकपालाः समालोकाः सुवेदिनः । 
शरीरं पान्त्ययमिव पश्यन्मूढाः क्षपाणेवे ॥ ५४ ॥ 
न॒ केचनं जगद्धावास्तत्वनज्ञं रज्जयत्त्यमी । 
अप्यभ्यासगताः स्फारहूदयं खमिवाऽऽम्बुदाः ॥ ५५ ॥ 
न केचन जगद्भावास्तच्वज्ञं रज्जयन्त्यमी । 
मकंटा इव नृत्यन्तो गोरीकास्याथिनं हरम्‌ ॥ ५६ ५ 
सिकडियां ह ।॥ ५० ॥ 

संसाररूपी देह ॐ विवेक से बून्य, वन-पङ्क्तियों कौ 
मृगरूपी मांस की पतिया, जिनके अन्दर जीव प्रविष्ट 
है, अपनी मूढ बुद्धियों के भोगरूपी किसल्यों के ग्राससे 
विनोद करने के लिए तत्तद्धोग भूमिरूप नगर संचार में 


ब्रह्मा द्वारा नियोजित हे ।॥ ५१ ॥ 
स्त्यागी महामति वाला तत्त्वज्ञ परुष तनिक भी 


इस प्रकार का नहीं है । भोगों के समूहं से तत्त्वज्ञानी 
वैसे ही विचकित नहीं होता जसे पवेत मन्द वायुस 
विचलित नहीं होता ॥ ५२ ॥ 

हे श्री रामचन्द्र । चन्द ओर सूयं के संचार का 
प्रदेशा आकाश्च विपुल होता हुजा भीप्ृथ्वीके छिद्र के 
समान अल्परूप से स्थित न होने पर भी उस महान्‌ पदं 
से ज्ञाती स्थित होता है ॥ ५२ ॥ 

जिस तत्त्ववेत्ता के चित्प्रकाश से ब्रह्मा आदि लोक- 
पाङ प्रकाशशील होकर एवं चक्षु भादि द्वारा बाहर जौर 
बुद्धि दारा भीतर सम्यग्‌ व्यवहार के उचितं बोधशीक 
होकर अज्ञान समुद्र मे मगन हो अपने आत्मा को अशरीर 
समक्ते हए भी मूढ़ होकर अज्ञजन कौ तरह देहात्मभाव 
सते शरीर की रक्षा करते है ॥ ५४ ॥ 

वैराग्य के दढ होने के कारण भोगवासना का क्षय 
होने से शुद्ध अन्तःकरण तत्त्वज्ञ पुरुष को लोकपालों के 
भोग के योग्य भी तरैलोक्यराज्यादि जगत्‌ के भाव पुनः- 
पुनः अभ्यस्त होने पर भी उस प्रकार रिजत नहीं करते 
जैसे कि आकाश को मेघ रज्जित नहीं करते ॥ ५५ ॥ 

कोई भी जगत्‌ पदाथ तत्त्वज्ञ पुरुष को वैसे ही अनु- 
रञ्जित नहीं करते जैसे भगवती पावती जी के नृत्य की 

















५. योगवासिष्ठे [ ५७.५७ 


न केचन जगद्भावास्तत्वन्नं रज्जयन्त्यमी । तुद्धः तर ङ्धकृतविम्बमिवाऽवलोक्य । 
प्राक्तनप्रतिविम्बश्नो रत्नं कुम्भगतं यथा ॥ ५७ ।॥ छोलां तदोहितसुखेषु रति न याति 


व््रापतोपममसन्मयम्बुभद्ध- तज्ज्ञः कुरोबललवेष्विव राजहंसः । ५८ १ 


इत्याषं श्रीवासिष्टमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 
पूर्णा्ञयस्वरूपवणनं नाम सप्रपश्चाशः सगः ।1 ५७ ॥ 


इच्छा करने वे भगवान्‌ गद्कुर को नाचते हए बन्दर अजानीकी दृष्टिसे अति दुर्भे्यदहोनेके कारण वच के 
जनुरल्जित नहीं करते 11 ५६ ॥। तुल्य विवेकी की दुष्टिमे जल्विलासों में उन्नत, तरं 


ये कोई भी पदार्थं तत्त्वज्ञ पुरुष को वैसे ही अनुरच्जित द्वारा अपने अग्रभागमें किये गये चन्द्र आदि प्रतिबिम्ब के 


नदीं करते जसे घडे से बाहर रहने की अवस्थामें रत्नकै तुल्य अनिर्वचनीय ओर अस्थिर एवं तत्त्वज्ञानी की दुष्टि 


भीतर दिखाई दे रही स्तम्भ, कुड्य आदि के प्रतिविम्ब से अति तुच्छ जानकर अज्ञ के समान उनके अभीष्ट सुखो 
की शोभा वड़े में स्थित रत्न को अनुरञ्जित नहीं में अति लाकसापूणं अनुराग को वैसे ही प्रप्त नहीं होते 
करती । ५७ ॥। जैसे राजहंस वगुटे के खाने योग्य गन्दे दीवाल के टुकंड़ं 
तत्त्वज्ञानी भी ब्रह्मटोकपयंन्त समस्त जगदूर्वैभव को में रति को प्राप्त नहीं होते ।॥ ५८ ॥ 
इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्टमहारामायण के मोक्षोपाय के स्थितिप्रकरण में 
पूर्णाशयस्वरूप वणं न नामक कुसुमलता का सत्तावनर्वां सगे समाप्त हुञजा ।॥ ५७ ॥ 
४८८ 
वसिष्ठ उवाच 
अत्रैव वस्तुन्युदिताः श्यणु राघव ! पुवजाः । स॒ तेन निविण्ण इव सदात्मत्वादुते पदम्‌ । 
कचेन गाथा या गोता बाहस्पत्येन पावनाः ॥ १ ॥ अपश्यन्‌ समुवाचेदमेको गद्गदया गिरा ॥४॥ 
कार्मश्िन्मेखाहनेऽतिष्टन्सुरगुरोः सुतः । {कि करोनि क्व गच्छामि {कि ग्लानि त्यजामि किम्‌ । 
कदाचिदभ्यासवशाद्िशनान्ति पाप चाऽत्मनि ।॥ २॥ आत्मना पूरितं विश्वं महाकल्पाम्बुना यथा॥ ५॥ 
सम्यम्ज्ञानाभरृताघर्णा मतिर्नाऽरमताऽस्य सा । दःखमात्मा सुखं चैव॒ खमाशासुमहत्तया । 
पच्चभूतमयेऽमान्ये दृश्येऽरस्मि पेलवाऽऽत्मनि 1 ३ ।॥ सर्वमात्ममयं ज्ञातं नष्टकष्टोऽहमात्मना ॥\ ६ ॥ 
५८ 
॥ ५4 न । पूर्वोक्त वस्तु के 
वषय में कटी गई पुवंकालकी नजो गाथा वः 
कृच ने गाई यी, उप आप सुनें ॥2 १ १ तह त 
किसी मेरुके वनमे सुरगुरुके पुत्र कच रहते ये । 
कभी युद्ध ब्रह्मविद्या के मनन-निदिध्यासन के परिपाक से 
आत्मा में विश्रान्ति को प्राप्त किया।। २॥ 


उनकी आत्मज्ञान के अम्रतसे परिपूर्णे उस मतिनते 
पंचभूतों से निमित, अनादर के योग्य इस मिथ्याद 
प्रपच्च मे रमण नहीं किया ॥ ३॥ ॥ 

द्श्यमेन रमनेकैकारण ॥ एेकात्म्य से अतिरिक्त 
वस्तु को न देख कर एकमात्र मात्मवस्तु का परिशेष 
होने से उदास के समान एकाकी उन्होने हषे से गद्गद्‌ 
हुई वाणी से कहा । ४॥ 


म क्या करूं, करटा जाॐ, किस का ग्रहण करूं ओर 
किसका त्याग कं? यहु सारा विश्च आत्मासे वैसे ही 
भराहुआ दै जसे महाप्रल्यके जलसे संसार भरा रहता 
हे ।॥ ५ ॥। 

दुःख, दुःख का उपभोग करने वाला जीव ओर जीव 
के अभिलाष के योग्य सुख आदि सम्पूणं जगत्‌ के मूलका 
अन्वेषण क्रिया जाय, तो आकाश मात्रहीदहै; फिर भी 
द्य दिशाओंसे ओर मनोरथो से सुमहान्‌ वह्‌ आत्ममय है यह 
मुने ज्ञात हो गया है । अतः उसी आनन्दैकरस आत्मासे 
मेरा सव दुःख नष्टो गयादहे, इसलिए किसी वस्तुक. 
त्याग ओौर किसी वस्तु के ग्रहण को मुञ्चे आवश्यकता 
तदह ॥&॥ 











। ९५१. | 


सबाह्याभ्यन्तरे देहे अधश्चोर्ध्वं च दिक्षु च । 
इत आत्मा ततश्चाऽऽत्मा नाऽस्त्यनात्ममयं क्वचित्‌ 1 
छवत्रेव स्थितो ह्यात्मा सवेमात्ममयं स्थितम्‌ । 
्षवमेवेदमात्मेवमात्मन्येव भवाम्यहम्‌ \\ ८ ॥ 
यन्नाम नाम तत्किच्ित्‌ सवमेवाऽहमान्तरः 
जापुरितापारनभाः सवत्र सन्मयः स्थितः) ९ ॥ 
सृणेस्तिष्ठामि मोदात्मा सुखमेकाणवोपमः । 
इत्येवं भावयं स्तत्र  कनकाचरुकुञ्जके \\ १० ॥ 


उत्याषं श्नौवासिषएठमहारामायणे वात्मीकोये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 
कचगाथा नाम अष्टपच्चाशः सगः ॥ ५८ 1 


बाह्य आधिभौतिक ओर आभ्यन्तर आध्यात्मिक 
च्ावोंसे युक्त इस देहम ऊपर ओर नीचे पूवे आदि 
दिल्ाओंमे इधर-उधर आत्मादही दहै । अनात्ममय कहीं पर 
श्रो नहींदै। ७॥ 

सभी जगह अधिष्ठानरूप से आत्मा स्थित हँ । विवते- 
च्त्प कल्पित विकार के दर्शन से आत्ममय ही है । तत्त्व- 
व्दर्यानसेतो सब आत्माहीदहै। इस दृष्टिसेमें परमां 
च्रत्मामेदही सवेदा स्थित ।। ८ ।। 

जो चेतनरूप से प्रसिद्धदहै ओर जो अचेतनरूपसे 
श्र सिद्धै, यह्‌ सब सन्मय, अपार आकाड को पूणे करने 
चऋदृच्ा आत्मरूप म सवत्र स्थितं ।। ९ ॥।। 

आनन्दरूप एकमात्र सागरके तुल्य मै सवेत्र सुख- 
ध्रवेक स्थित हं, इस प्रकार मेरखु-पवंत के निकुञ्जमें 
रएवना करते हए वे स्थित रहे । १०॥। 

क्रमशः घण्टानाद की तरह उन्कार का उच्चारण 


करते हुए उन्होने देखा । 


पाय 
इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षी 
कचगाथा नामक कुसुमलता का अट्वावनव) 


४५८ 


वसिष्ठ उवाच 
उद्य पानाङ्कनासङ्धाद्ते नाऽस्तीह किच्चन । 


[ विषयों की निःसारता ब्रह्मा के संकल्प से जगत्‌ को 
जच्चना, ब्रह्मा की निर्वंद से विश्रान्ति ओर शास्त्रसृष्टिका 


चर्यत | 
श्रीवसिष्ठजी ने कहा-इस संसारम अन्न-पान तथा 


स्थितिप्रकरणे ३९५ 


५९ 


उच्चारयल्नोङ्ारं च घण्टास्वनमिव कमात्‌ । 
उकारस्य करामात्रं पाश्चात्यं बाक्कोमकम्‌ । ` 
नाऽऽन्तरस्थो न बाह्यस्थो भावयन्‌ परमे हदि ॥ १९१ ॥ 


व्यपगतकलनाकलङ्शद्धो 
हदयनिरन्तरलोनवातवृत्तिः । 


गतघनशरदाशयोपमानः | 
स्थित इति राम कचः स गायमानः ॥ ९१९ ॥ 


` के साथ 


पवे-पूवं माव्राओं का विराडादि अर्थो क. 
मान ञल्कार्‌ 


उत्तरोत्तर मात्राओं मे ल्य कर बाक्कके स 
क सिरणर दिखाई देने वाला, अति सूक्ष्म ओर कोमल, 
ससे पीछे के अधंमात्ररूप कलामात्र के विख्य की चरम 
सीमारूप तुरीयात्मा से ही भावना करते हृए तुरीय भावा- 
पन्न होकर न तो आन्तर कारण ने स्थित ओरन बाह्य 
भूत कायं मे स्थित नहीं हृए । 

“प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ज्रह्य तल्लक्ष्यमुच्यते । 
अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्‌ तन्मयो भवेत्‌ ।। 
अर्थात्‌ प्रणव धनुष है, जीवात्मा बाण है, ज्रह्य लक्ष्य है । 
अप्रमत्त होकर उसका वेध करना चाहिये 1 वेधन करने के 


पश्चात्‌ शर के समान तन्मव होना चाहिये ।॥ ११ ॥ 


हे श्रीरामचन्द्र, कल्पनारूपी कंक से शून्य शुद्ध एवं 
एवं प्राणस्पन्दन हृद्य मे निरन्तर लीन मेघहीन शरत्काल 


के आकाश के समान निर्मल वे महात्मा कच गान करते 


हुए स्थित रहे ॥ १९ ॥ 
यसे स्थितिप्रकरण मे 


सर्गं समाप्त हज । ५८ ॥ 





शुभं वस्त्विति संवादि महान्‌ किमिव वाज्छतु \॥ १ ॥ 


सत्रीरूप विषयों से जिह्वा, उपस्थ आदि इन्द्रियों के संसग 
के सिवा उत्तम पुरुषां रूप ओर कु भी नहीं है, परम 
पद में आरूढ पुरुष इन भोगों को क्यों अभिलाषा 


करेगा ?। १ 

















[५९२ ~ 


३९६ योगवासिष्ठे 
तियंच्चः पावो मूढां ये नु तुष्यन्त्यसाववः । सवं सत्यमिदं राम ! स्थिरमज्ञस्य तुष्टये ॥ ९॥ 
भोगः पणसर्वस्वैरादिमध्यान्तपेच्वेः ॥ २ 


विश्वासं यान्ति ये रोके तरं नरगदेभेः 
इतः केशा इतो रक्तमितीयं प्रमदातनुः।! ३ ॥ 
एतया तोषमायान्ति सारमेया न मानवाः 
मृन्मही दार तरवो देहा मांसमया अपि ४॥ 
जवो भूरम्बरं पृष्ठे किमपूर्वं सुखाय तु । 
माच्रास्पर्शानुसारिण्यो विवेकपदभङ्गराः \ ५ 1 
मोहायवाऽपरामृष्टाः सकला लोकसं विदः । 
सवस्या एव पयन्ते सुलाल्ायाच्च संस्थितम्‌ । ६ ॥ 
मालिन्यं दुःखमप्येवं ज्वालाया इव कञ्जम्‌ । 
आगमापायिनोऽनित्या मनःषषठेद्धियक्रियाः | ७ ॥ 
रखता नागेन्दरमृदिता धारयन्ति न संपदः । 
पुत्रिका रक्तमांसस्य कान्तेयमिति सादरम्‌! ८ ॥ 
स्वदेहनास्नाऽस्थिचये शिलष्यते मोहकक्रमः । 


जो मूढ असाधु पुरुष कृपणो के सवंस्व तथा आदि, 
मध्य ओौर अन्त मे असतु सन्तुष्ट भोगों चे सन्तुष्ट निरे 
पु-पक्षी ही र्है।।२॥ 

र असज्जन कोक में यह सत्य है, इस 
वन्वासशील मनुष्यों में गर्दभ रूपं पुरुष से कोई भो 
प्रयोजन नहीं है । इधर केशं दतो इधर रक्त ठे, यही तो 
स्त्री काररीर है, इससे सन्तुष्ट तनये 
ह । सारी पृथिवी म्ह़ीदीदहै, सं 
शरीर भी माप्त के वुतके ही दै 
जाकाश टै । इनमें सारभूत पदा 
खोक व्यवहार इन्द्रियों के स्प 
विवेक के तत्त्व मे बाधित होने 


कृत्ते टी दै, मनुष्य नहीं 
भीपेडकाठटहीहै ओर 
प नीचे पृथिवी है, ऊषरे 
४ सुख क्रे किए होगा, सव 
र के अनुसारं होनेवाकत, 


वाले ओौर विना विचा 
र रेद्री 
त्रिय लगने वले हँ । सव युखाशाका वि 


६) षयो के छाभसे 
अथवा जला से अन्त होने पर पाप, विषय आदि की 
कटटुषता ओौर वियोग, विषाद आदि से होने वाला दुःख 


वतमान कालके वैसे ही सुख के समान ही रहता है जैसे 
ज्वाला के अन्तमं काजल स्थित रहता है, उत्पन्न ओर 
विनष्ट होने वारी अतएव अनित्य मन भौर इन्द्रियों से 
उत्पन्न सव सम्पत्तियां गजराज से कुचली इई कताओं के 
तुल्यक्षीण हो जाती है । हड्डियों के समूह में देह नाम 
वाला पुरुष रक्त ओर मांस की पुतलीमें मेरी प्रेयसी है 
इस बुद्धि से-सादर आनच्िद्खन करता है यही मोहक 
कामकाक्रमहै। है रामचन्द्र ! यह सब अज्ञानियों की 


स्याऽस्थर्यमसत्यं च॒ जगद्राम ! न तुष्टये । 
अभुक्तेऽपि विषा येषा विषमसूर्छां प्रयच्छति ॥ १० ॥ 


तां परित्यज्य भोगास्थां स्वात्मेकत्वगति भज । 
भनात्ममयभावेन चित्तं स्थितिमुपागतम्‌ । 
यदा तदेतदाजातं जगन्जारुमसन्मयम्‌ ॥ ११॥ 


वासनावञतो ब्रह्ममनसा कल्पितं वपुः । 
तेजसा श्ितकडयेन हमामत्वमिवाऽऽत्मनः ॥ १२॥ 


श्रीराम उवाच 


वेरित्चपदमासाद्य मनो ब्रह्यन्‌ ! महामते ! । 
इदं जगत्सुघनतां कथमानयति क्रमात्‌ ॥ १३॥ 


वसिष्ठ उवाच 

गभतल्पात्समरुत्थाय पद्मजः प्रथमः शिः । 
ब्रह्मेति शब्दमकरोद्‌ ब्रह्मा तेन स उच्यते ॥ १४॥ 
दुष्टि मं सत्य ओर स्थिर दै, यह्‌ अनज्ञानियोंकी तुष्टिके 
लिए होतादै, ज्ञानी की दृष्टि में अस्थिर ओर असत्य यह्‌ - 
सव उनकी पुष्टिके लिए नहीं होतादहै। विषैली जो यह्‌ 
भोगतृष्णा है, वह भोगन करने पर भी विष के तुल्य 
मूर्च्छा पैदा करती दै, उस भोगावस्था का त्यागे कर 
स्वात्मंकत्वपद को पराप्त करें । 

जव यह चित्त अनात्ममयरूपसे स्थितिको प्राप 
करता दै, तभी यह असन्मय जगज्जार उत्पन्न होता 
दै ॥ ३-११ ॥ 

ब्रह्मा के मनने हम लोगो के वासना, कर्मं आदि के 
अनुसार सङ्कुत्प करनेसे ज्सेही जगत्‌ को कल्पनां कर 
रक्खीदै जसे सोने, चाँदी, नीलम आदिकी दीवारों पर 
पड़ा हुआ सूये आदि का प्रकाश तत्‌-ततु आधार के अनु- 
रूप अपने स्वरूप की कल्पना करता । १२॥ 

श्रीरामचन्द्र ने कटाहे ब्रह्मन्‌ ! हे महामते! 
उपासक का मन अभिमान का परित्याग करके भी कसे 
समष्टि सिद्धरूप विरि का पद प्राप्त कर का्ंभूत ब्रह्य 
वन कर इस जगत्‌ को क्रमशः सघन (चारं प्रकारक 
प्राणियों के समूह्‌ से निविड ) बनाता है ।॥ १३॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहग--हे श्रीरामचन्द्र ! केमलकोशरूप ` . 


विस्तर से उठकर सरवेप्रथम बालकं ्रह्याजी ने श्रह्य' शब्द 
का उच्चारण किया, इसलिए वह ब्रह्मा कहै जातें 
हुं ।। १४ ॥। 














९.२६] 

त्यजालरूपस्य मनसा कल्पिताकृतेः । 

तस्य॒ सङ्कुत्पलक्ष्मीः पदमयोत्तरे ॥ ९५ ॥ 
क ङ्भ्यामास पवं तेजो महाप्रभम्‌ । 
पः रकताचक्रचक्रोक्ृत दिगन्तरम्‌ ॥ १६॥ 
वरतिमनि स्थुतक्मणाऽऽतिगरणाक्षरम्‌ । 
छपिञ्चरपयन्तं हैमज्ञाननिमास्बरम्‌ ॥ १७॥ 
छटेमरुताजार्जटाल निजमन्दिरम्‌ । 
इत्प्रसरदद्यानाकारकुण्डर मण्डितम्‌ ॥ १८ ॥ 


ञ्नरीरं मनस्तर्मिस्तततेजसि भास्वरे । 
त्पाकारसमाकारं भास्वरं समकल्पयत्‌ ।\ १९ ॥ 


ततस्तेजसस्तस्मादस्य॒देति दिवाकरः । 
ज्वखत्कनकङ्कण्डखः ।। २० ॥ 


॥ 4 ि $~ "कि कनी + # 


उत्यानरूप जागरण की कल्पना के बाद सकल- 
चट्यात्मक मनो के समष्टिरूप एवं अपनेही मनसे 
चर्ख आकृति की कल्पना कर न्रह्या के सङ्कल्पने आगे 
श्ष्टिमे उद्यम किया १५ ॥ 

श्रनन्तर उन्होने पहके अत्यन्त प्रका से युक्त 
छा के अन्तमं वफंसे सफेद हुई लताओं के समूह्‌ 
+ र्द दिशाओं के मध्य भाग को परिवेष्टित करने 
तिज का सङ्कल्प किया । १६॥ 
ट केपरोंके सदुरा दोनों पार््घो में तन्तुओंके 
चे कभीक्षीणन होने वाले दून्यरूप आकार को 
श्र तन्तुं से समन्वितिके समान बनाया था, ओौर 
शरं तेजं को राशियों से दिगन्त तक पहुंचे हए 
प्रक पवेत के रिखर के रंग-विरंग धातुओं के संसगे 
नको पीला कर दिया था, आकाश को स्वं के 
श्चमकदार ओर अनाब्रत, अपरिच्छिन्न तथा प्रकाश 
शरत के कारण ब्रह्मज्ञान के तुल्य बना दिया था ।१७। 

कै कमल को विकसित करने के लिए रपेुरियों 

न्द्र प्रविष्ट किरणोसे ्रोखों पर बनाई गई सुवणं 
 ऋच्छ्येको तरह चमकदार केकरोंसे जटायुक्त कर 
ग शरीर जो एकमात्र समुद्रको तरद्धों में परतिबिर्बित 
„चछ कारण देदीप्यमान तथा चलते इए उपवनों के 
» श्रिरणो से विभ्रुषित था ।। १८ ॥ 
च्जीमण्ड्लकी सृष्टि करके चतुमुंख शरीराकारसे 

मनने उस चमकीठे तेज में देदीप्यमान अपने 
2 क तुल्य शरीर को कल्पना की ।। १९।। 


| 









स्थितिप्रकरणे 





२९७ 


ज्वलज्जटाभारधंरोपान्तविस्फारपावकः | 
ज्वालाविज्ालावयवः पुरितााशमण्डलः ॥ २१॥ 
अथ ब्रह्मा महाब्रुद्धिरन्यास्तस्तेजसः कलाः । 
अपाल्य यदसद्‌ ब्रह्मा तरङ्घानिव सागरः ॥ २२॥ 
तेऽपि सङ्ल्पसंप्राप्रसिद्धयः समहाक्तयः । 
यथासङ्कल्पितं वस्तु क्षणाद्दृषटवाऽऽपुरग्रतः ।। २३ ॥ 
सङ्ल्पयन्तो यान्‌ यास्ते नानाभूतगणान्‌ बहन्‌ । 
भूतेष्वन्यांस्तु तेष्वन्यांस्तेष्वन्यान्‌ विविधानपि ॥ २४ ५ 
संस्मृत्य वेदांस्तदनु यज्लक्रमगुणान्‌ अहत्‌ । 
जगद्द्हादयं ब्रह्मा मर्यादं समकल्पयत्‌ ॥ २५ ॥ 
ब्राह्यं रूपमुपादाय मनो नाम महुः ।॥ 
तनोतीत्थमिमां दृष्ट भूतसन्तसिप्रङ्कुलाम्‌ ॥ २६ ॥ 


अनन्तर उस पिण्डीभूतं तेज से वह देव आदित्य बन 
कर आजं भी प्रत्यक्ष उदितं होता दै, जो प्रभासमूटरू्प 
मण्डल के मध्यमे स्थित ओर जल्ते हए कनक-कुण्डलों 
से युक्त है॥ २०॥ 
चारों ओर जरु रही ज्वाखाओं कौ पङक्तियों को 
धारणं करने वाली धधकती हुई ज्वालाओं से विशाककायं 
अगिनिर्यां है उनसे उक्त विशाल अवयवो से आकाश-मण्डलं 
को पूणे कर दिया है ॥ २१॥ 
अनन्तर विश्व की बृद्धिकरने वे स्वेज्ञ चतुमख 
बरह्मा ने आदित्य आदि कै निर्माणं से बत्ती हुई तेज 
उनं कलाओं को विभक्त कर जिनकानौ प्रकार से वैसे 
ही निणैय किया जैसे सागर तरद्धों को विभक्त करता 
है । २२ ॥ 
वे भी तेज के टुकड़े ब्रह्माजी के संकल्पसे ही सब 
सिद्धियों को प्राप्त जौर ब्रह्मा के समान ही शक्ति वा 
प्रजापति होकर संकल्प संकल्पानुतार वस्तु को क्षण भर 
स ही अपने आगे देख कर प्रात कर रेते भरे ॥ २३॥ 
उन भरतोंमें बहुतसे ओरोका, उनमें ओौरों कौ 
संकल्प करते हुए उनको प्राप्त करते थे ॥ २४ ॥ 
नन्तर वेदों का स्मरण कर बहुत से यजञोंके गुण 
ओर क्रम का स्मरण कर ्रह्याने जगद्रपी घर्‌ के छिए 
यदा की कल्पना कौ ।। २५ ॥ 
इस प्रकार मन विशार शरीर वाले ब्रह्याका रूप 
धारण कर इस दृश्य सृष्टि का विस्तार करताहै, जो 
प्राणियों की परम्परा से पूणणैरूप से भरी है ।॥। २६॥ 














२३९८ 


समूद्राचलवक्षाटचां कृतखोकोत्तरक्रमाम्‌ । 
मेरभूपीटदिक्कु ्जजटालोदरमण्डलाम्‌ ।। २७ ॥ 

सुखदुःवजराजन्ममरणस्वाधिबोधिताम्‌ 
रागद्रेषमयोदिरनां गुणत्रयमयात्मिकाम्‌ ।॥ २८ \ 

मनोहस्तविरिश्चोत्थेयद्यथा कल्पितं पुरा । 
तत्तथवाऽविलं द्रष्ट्‌ दुश्यतेऽ्याऽपि मायया ।! २९ ॥ 

इत्थं सवषु भूतेषु केषुचित्वथवा मनः । 
सङ्कल्पयति संसारं परं पश्यति चित्स्थितम्‌ ।! ३० ॥ 

मोह एवंमयो मिथ्या जागतः स्थिरतां गतः । 
सङ्कल्पनेन मनसा कत्पितोऽचिरतः स्वयम्‌ ॥ ३१ ॥, 

सङ्कल्पवश्ञतः सर्वाः प्रसवन्ति जगक्करियाः । 
सडकल्पवङतो देवा निर्यान्ति नियतिस्थिताः \ ३२ \! 

कोपितायाः प्रजानाेजगत्मष्ः कुरो.ड्वः । 
ब्रह्मा सद्छिन्तयत्येष पश्मासनगतः प्रभः ॥ ३३ ॥ 
4 पवेत ओर वृक्षो से पूणं है, लोकोत्तर क्रम से 

यक्त ट्‌, मर, भूमण्डल, दिङ्मण्डल से जिसका मध्य 

2 ^© < & 

जटिल है) २७॥ र 
9 ख, जरा, जन्म, मरण आदि शारीरिक क्टेशों 
होने से 44 क्लेशो से भी यह संसार सर्वथा ज्ञात 
ध सभी तरह हेय है, राग ओर द्वेषमय होने के 
। महगुक्त है भौर सत्त्व, रज गौर तम इन तीनों 
से रची गई है ॥ २८॥ | 
ब्रह्मा से उत्पन्न हुई 
जो वस्तु जिस रूपमे ठ 


दिखाई देती है ओर 4 
र पाई जाती आडाय 
भी 2 शशय यह्‌हि आज 
रारीरिक, मानसिक वसे ट्‌ ठे कि आज 


ही स्थि ति अन्य 
कत्पना को जा सकती है ॥ २९ # । पति होने कषे अन 
समष्टिदृष्टि से सव भूतो मे 


एकजीववाद से कुर लोगों मे स्थित 
संसार का संकत्पकरताहै ओौरप 
भीकरतादहै। ३०॥ 


जगत्सम्बन्धी मिथ्या मोह ने ही इस प्रकार स्थिरता 


को प्राप्त किया है। सङ्कुल्प करने वाल स्वथं 
स्वयं 
रीध्र उसकी कल्पना की है ॥ ३१॥। न्वत । 


सङ्कल्प के अधीन ठी सव जगत्‌ कौ क्रियां उ 
ह एं उत्पन्न 
होती हं ओर सङ्कुल्पवश ही नियति के अधीन देवता क 
उत्पन्न होते हैं ॥ ३२॥ 


क्लेशो से अति पीडित जगत्‌ की सृष्टि से विरक्त एवं 


व्यष्टिद्ष्टिसे अथवा 
मन दही चित्‌ में स्थित 
रतब्रह्म का साक्षात्कार 


योगवा सिष्ठे 
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मनःस्पन्दनमात्रेण चित्रं चित्तं यदृत्थितम्‌ \ 
सृष्टिर्वा भोगिनी स्फारा व्यवहारविकारिणी ॥ ३४॥ 


दद्रोपेन्द्रमहेन्द्राठया शेलसागरसङक्‌ला ! 
प।तालरोदोदिक्स्वगमागसड.कटकोटरा ॥ ३५॥ 
सडःकल्पजालमत्यन्तं  मयेदमभितस्ततस्‌ । 


अधुना विरतोऽस्स्यस्माटिकत्पोतल्लासनक्रमात्‌ ॥ ३६॥ 
इति निश्चित्य विरतः कन्पनानथसडकटात्‌ 1 
अनादिमत्परं ब्रह्य स्मरत्यात्मानमात्मना \ ३७॥ 


तमासाद्य तदाभासे पदे गकितमानसे । 
सुखं तिति शान्तात्मा तन्पेऽधः श्रमवानिव ।॥! ३८॥ 
निममो निरहङ्कारः परां शान्तिमुपागतः । 
अविष्चुब्ध इवाऽम्भोधिरात्सनाऽऽत्मनि तिष्ठति ॥ ३९॥ 
ध्यानात्‌ कदाचिद गवान्‌ स्वयं विरमति प्रभुः । 
बन्धनात्‌ सलिरस्यन्दात्सौम्यत्वादिव वारिधिः ॥ ४०॥ 
प्रजासमूहों को उत्पन्न करनेवलेये प्रभु कमलासन प 
वेठे हुए ब्रह्मा यह्‌ विचार करते हँ । ३३ ॥ 
मन के सद्धुत्पमात्रसे व्यष्टिजीवोपाधिभरत विद 
चित्त उत्पन्न हुमा ओर उसके उपभोग के लिए व्यवहार 
रूप विकारसे युक्त विशाल भूवन आदि की दूर 
हुई ।॥ ३४ ॥ | 
सद्र, विष्णु ओर महेन्द्र से युक्त पवतो से ओर सागरं 
से व्याप्त मध्य भाग पाताल, अन्तरिक्ष, पृथ्वी, दिशा 
ओर स्वगंमागं से आकीणं है ।॥ ३५॥ 
यह सव मैने अपना सङ्कुल्पसमृह ही चारों भ 
विस्तृत किया है । इस समय विकल्प के उल्लासनङ्गम प 
म विरक्तहो ग्राहं ।। ३६॥ 
इस प्रकार विचार कर कल्पनारूपी अनर्थकारी सर 
से विरत हो ब्रह्मा अनादि, आत्मरूप परब्रह्म का आर्त 
से स्मरण करतें ।। ३७॥ 
उस परमात्मा को स्मरणमाच्र से प्राप्त कर जैसे धरी 
हुआ पुरुष भली-रभांति विये हुए ॒बिदछछौने पर स्व 
होतादै वसे ही मानस व्यापारशरुन्य चतुदिक्‌ प्रकारार्पा 
व्याप्त परमात्मा के मनन मे शान्त आत्ना ब्रह्या सुख 
उसमें स्थित हो जाते । ३८ ॥ 
ममता रहित, अहङ्कारशुन्य परमशान्ति को प्राण 
क्षोभरहित ब्रह्मा निश्चल सागर की तरह अपनी आत्मा 4 
आत्मा में स्थित होते हैँ ।। ३९॥ | 
किसी समय एकाक्रारवृत्ति की धारण मे आग्रह 
ध्यान से भगवान्‌ ब्रह्मा स्वयं इस प्रकार विरत हते“ 













९५२ | 
चर्यति. संसारं सुखडुःवसमन्वितम्‌ । 
बद्धं रागदेषभयातुरम्‌ ॥ ४१॥ 
प॒ करणाक्रान्तमना भूतविभूतये । 
तीह महार्थानि ज्ञास्राणि विविघानि च|! ४२॥ 
बरत्मज्ञानगर्भमाणि वेदवेदाद्धःसङःग्रहम्‌ 
चाऽन्यानि मुक्तये सवदेहिनाम्‌ ।॥ ४३ ॥ 
परमापदिनिर्गतः \ 
चस्तिष्ठति श्ञान्तात्मा निमन्दर इवाऽणेवः \\ ४४॥ 
दव्य जगच्चेष्टां मर्यादां विनियोज्य च । 
र कमलपीठस्थः पुन: स्वात्मनि तिष्ठति ॥! ४५ ॥ 
दित केवलं सव्ङ्कल्पपरिहीनया । 
छयाऽनुग्रहार्थं खो रक्रमवदास्थितः \\ ४६ ॥। 
जल की निश्चरतारूप सौम्यतासे समुद्र निरत होता 
4 ४० ॥ 

उस समय वे सुख-दुःखसे युक्त, संकडों आशायाशो 
करे ए, राग, द्वेष जर भय से पीडति संसार का 
द्वार करते हं ।। ४१॥ 

किर दया से आक्रान्त चित्त वे प्राणियों के कल्याण के 
ट अध्यात्मनज्ञान से परिपुणे गम्भीर अथं वाले बहुतसे 
रो की रचना करते दैं।। ४२ ॥। 

वरद, वेदाङ्ध के सङ्ग्रह की ओर पुराण आदि अन्यान्य 
रकी भी सव जीवों की मुक्तिके लिए रचनाकरते 
॥ ४२ ॥ 

किर परमपद को पाकर सृष्टिविक्षेपरूप परम 
न्तियो से दछृटकारा पाकर ब्रह्मा मन्थनदण्डरूप मन्दरा- 
वै दृटकारा पाये हुए सागर के समान स्वस्थ ओर 
ह्वात्मा होकर स्थित होते दै । ४४॥। 

क्रमलठासन में स्थित ब्रह्मा जगत्‌ की चेष्टा को देखकर 


== १५. 
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वृकी मर्यादा को ठीककर फिर आत्मामं स्थित हो. 


ई £॥ ४५ ।। 

क्रिंसी समय सब संकल्पोंसे रहित स्वेच्छामावसे 
द्र च्ोगो के अनुग्रह के कल्एिही लोक के समान कायं 
ए स्थित होते हँ ।। ४६ ॥। 

बरह्मा को उस समय अर्थात्‌ ब्रह्ममय होनेपरन 
ता होती है, न सृष्टि ओर संहारकाल म उसका त्याग 


~ ~ ----------- 
प्रजापतियों की मानसिक सष्टि पहला विध्यनीकदै, वं 


नाऽऽजवं नाऽस्य संत्यागो वपुषो न च सङ्ग्रहः । 


नाना न चेतनं नेह न स्थितिर्नाऽस्थितिः स्थिता ॥४७॥ 
सवभावसमारम्भः समः सर्वासु वृत्तिषु । 
परिपुर्णाणवाकारो मक्तशेषोऽवतिष्ठते ॥ ४८ ॥। 
कदाचित्‌ केवलं सवेसङ्कल्पपरिहीनया । 
यद्च्छयाऽनुग्रहाथं लोकानां प्रतिबुध्यते ॥ ४९ ॥ 
एषा ब्राह्मी स्थितिः पुण्या था मयोक्ता महामते ! । 
यातां विधिघुरानीकौ' तामेतां साव ोपि ॥ ५०५ 
चित्सर्गोपरमाकाशे ब्रह्मणो यन्सनःफलम्‌ । 
उदेति प्रथमः सेव ब्रह्मत्वं समवाश्नुते ।। ५१॥। 
सगं स्थति गते त्वन्या योदेति कल्पनाऽपरा । 

सा व्योमानिलमाधित्य प्रविश्योषधिपल्लवात्‌ ॥ ५९ 


होता है, न देहादिका ग्रहण होता है, त सुष्टिरूप से 
अनेकता होती है, न ब्युत्यान के समय चेतनता होती हं 
ओर न कमल पर स्थिति तथा अन्यत्र अस्थिति होती 
है ।। ४७ ॥ त 

सव भावों का आरम्भ कर्ता ब्रह्मा सन वृत्तियो में 
समान ओर परिपूणं सागर के समान आकारसम्पन्न होकर 
स्थित रहते ह ॥ ४८ ॥ | 

किसी सम्पूणं संकल्पो से रहित अपनी स्वेच्छा से 
केवल लोगों के अनुग्रहं के ठि ही वे प्रतिबुद्ध होते 


है ॥ ४९॥ 
हे महामते ! जो हैते आप से कही, यह परम पवित्र 
्राह्य स्थिति है । इस सात्विक बाह्य स्थिति को विध्यतनीक 


ओर सुरानीक! भी प्रात हों ॥ ५० ॥ 4 
चिद्रप सब सृष्टियों के उपरम स्वरूप ज्ह्याकरार से 


रह्मा के मन से कल्पित फर के समान मन का फल होकर 
प्रथम अनीक पहले उत्पच्च होता है, अतः वही स्वतःसिद्धः 
जानरूप एेश्वयं से पहले ब्रह्मत्व को जानकर उसको प्राप 
करता है ॥ ५१ ॥ 

प्रजापतियों की ओर भषधियो की सृष्टि होने पर 
जो देवानीक रूप दूसरी पहले को अपेक्षा न्यून कल्पना 
उदित होती है, वह पहले चन्द्रमा की कलारूप से आकाशं 
ओर वायु का अवलम्बन कर ओषधिपल्लवों मे प्रवेश कर 
सोम, घृत ओर दूधरूप से अग्तिमें हवन होने पर सूयै- 


यंकि प्रजापतियों को संकत्पसे सिद्धिं प्राप्तहै एवं 


नान अर योगरूप रेश्चरयं स्वयं ही उन्हे ज्ञात है । मैथुन-सृष्टि मे भी देव, गन्धव, यक्ष आदि के सात्विक होते 
क्रे कारण एक बार के उपदेशसे ज्ञान रूप रेश्वयंको प्राप्त हुंजा देवानीक मध्यम है । मनुष्य आदि तो रजोगुण 
शरीर तमोगुण से ग्रस्त है, हजारों प्रयत्नो से उन्है ज्ञानरूप एेशवयं प्रात हो सकता है, अतएव नरानीक अधम हे। 























काचिर्सुरत्वमायाति काचिदायाति यक्षताम्‌ । 
उदेति प्रथमं सषा ब्रह्मत्वं समवाशृते ।\ ५३ 1 
या यत्सत्वं समन्वेति सा तदेवाऽऽनचु जायते । 
जाता संसगेदश्तस्तस्मिन्नेव च जन्मनि । 


बध्यते मुच्यते वाऽसौ स्दयमर्वाररदतः॥ ५४।। 


योगवासिष्डे 


ऋ र्क 


[ ५९.५३ 


इत्थं गतास्थितिरियं किर रामभद्र ! 


सुषिः स्फुटप्रकटसङ्कटकमलन्धा । 
आविभवेद्ि विधवेगविहारभार- 
संरम्भगभ विघृता करनापदे सा ।॥ ५५ ॥ 


इ्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वात्मीकोये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 
कमलजव्यवहारवणनं नाम एकोनषषटितमः सर्गः ॥ ५९ ॥ 


मण्डल मे अमृत के आकार से परिणत हो प्रजापति आदि 
से उपनूक्त होती है । ५२ ॥ 

उनके उपभोग के अनन्तर मैथुन दारा कोई 
आदि सुरता, कोई कुवेर आदि यक्षयोनिता को प्राप्त होती 


द्र 
र ट 

टे । वह सात्विक होने से मनुष्य आदि की अपेक्षा पट्टे 

प्रजापतियों के अनुग्रहपूणे उपदेश आदि ते जानैश्वर्यसम्पत्ति 

दारा अभ्युदित होती है, इसल्ए पहले वह्‌ ब्रह्मत्व को 

प्राप्त होती है। ५३॥ 

र ५4 व्यक्ति ज्ञान-वैराग्य से सम्पन्न अथवा भोगटम्पट 
स म र 

3: ४ मद्री जादिसे सङ्खति करता है, वह्‌ उसकी 
रे ५ न क्स गण वालाहोजाताह। भोगलम्पट 

श्स्पकं ससगेवरा स्वयं भी व॑सा होकर उसी जन्ममें 

बन्धन को प्राप्त होता है भौर जानैश्वयंसम्पन्न पुरुष की 


संगति से स्वयं भी ज्ञान-वैराग्यसम्पन्न होकर उसी जन्म मे 
मुक्त हो जाताटै। वन्ध ओर मोक्न संगति के अनुसार 
होते है, इसलिए स्वयं ही अपने पौरुष प्रयत्न से साघुसंमति 
सत्‌ यास्तरों के श्रवण आदि एवं इन्द्रिय ओर मनकी जय 
के उपायों का, जवतक फल की प्राप्ति न हो, अभ्यास 
करना चाहिये ।। ५४ ॥ 

हे श्रीरामभद्र | सव लोगों मे प्रसिद्ध यज्ञ आदि कों 
ओर अनर्थं फल देने वाले निषिद्ध ओौर मिधित कर्मोपे 
क्रम प्राप्त तथा अनेक प्रकार के प्रारव्धवेगो, क्रीड़ा-कौतुकं 


तथा क्रोध, लोभ से वढे हए व्यवहारोंसे क्रमः दई 





1 


| 





स्थिति को प्रास्त उपासनाओं से आविर्भूत यह तीन अनीकं 8 


रूप सृष्टि सगन्मुख ब्रह्य में संकल्पकल्पना से ही असति 
प्राप्त आविर्भाव को प्राप्त करती है ।। ५५ ॥ 


इस प्रकार वात्मी र मे 
र ऋषिप्रणीत वात्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय स्थितिप्रकरण मे कमल्ज- 
व्यवहारवणेन नामक कुसुमलता का ऊनसखठ्वां सगं समाप्त हु ॥ ५९ ॥ 





&9 
र वसिष्ठ उवाच 

अस्मन्‌ भगवहि ग $ ध 

पितामह ४ ५८ ति । ब्र्मोत्थेषू च भूतेषु विशत्सु भवपञ्जरम्‌ । 

जगज्जौर्णारघट ऽस्मि ट ृतसगम्यवस्थितो ।। १ ।॥ आवतेष्वीश्वरव्योमबालमध्यविवत्तिषु ॥ ३॥ 

विप्रेतभूतघटथा पत स्वव्यवस्यया । मनःस्वन्येषु वातान्तलोखाहतकणेष्विव । 

रना जोचिततूष्णया ॥ २ ॥ अनारतं विनिर्थान्ति विकन्त्यन्ये तथाऽभितः ॥ ४ ॥ 
६० 
[ब्रह्मा से उत्पन्न हृए जीवों | . 
छ 1 १५५५ ेहगरहृण के क्रम का ब्रह्मा से उत्पन्न हुए जीव संसाररूपी पिजड़ मे प्रवेश कस 


सात्विक जीवों के देह॒- रै, अन्य मनों के मायाशवल ब्रह्य के प्रथम उत्पन्न पुत्रभू्त 


आकाश में वायु के क्लंकोरे से चच ओर आहत जलकणो 
से व्याप्त आवर्तो को तरह घ्रुमने पर ब्रह्म मे जीवों के स्मह 


ग्रहण केक्रमका वर्णेन | 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा-ह महाबाहो 
व्यवस्था करने वाङ पितामह भगवान्‌ ब्रह्मा जव समाधि 
"न ुत्थित होते दै, तव इस जगदूपी जीण घरीयन्न के 
प्राणि रूपी घड़ं से युक्त रस्सी द्वारा पुनः पुनः देहग्रहण से 


जीवन ओर जक की तृष्ण से आरोह भौर अवरोहक्रमसे 


सृष्टि की 


लिङ्घ के समान बाहर निकक्ते हैँ ओौर कोई उपाधिकर 
नष्ट होने से सुषु कौ तरह विश्रान्तिके लिए ब्रह्मपरं 
प्रवेश करते हैँ ।। १-४॥ 


निरन्तर उपाधि के उत्पन्न होने के कारण अग्तिके विस्फु नः 








| ०.१६ | 


चम ब्रह्मणि जीवौघास्तरद्धा इव वारिघौ । 
जनाद्यन्तपदोत्पन्नाः  कलनापदमागताः ॥ ५॥ 
छताकाशं विशन्त्येते धूमश्रीरिव चाम्बुदम्‌ 
कतां यान्ति जीवौघा ब्रह्यण्याकाश्मास्तः)। ६ ॥ 
दिनं तन्मात्रवातेन तत्प्राणात्मतया यथां । 
नाक्रम्थन्ते प्रचण्डेन देत्यौचघेनाऽमरा इव ॥ ७ ॥ 
चरतप्राणानिलं तेन गन्धवाहेन तेन च) 
निविशन्ति शरीरेषु जीवा गच्छन्ति वीर्यताम्‌ ॥ ८ ॥ 
ततो जगति जायन्ते भवन्ति प्राणिनोऽस्फुटाः \ 
न्या धुमादिमाजाता राम ! जीवपरस्परा। ९ ॥। 
तन्मात्रवति ताव ड्ध रशान्येऽम्बरकोटरे । 
उदेति याव-ूगवानिन्दुरुटाममण्डलः । 
हे श्रीरामचन्द्र ! जैसे समुद्रम तरङ्ध स्थित वसेही 
नादि अनन्त ब्रह्य रूपी पद से उत्पन्च हुए ये जीवसमूह्‌ 
ऋह्यमे स्थितदटैं।। ५॥। 
ये जीवसमूह भूताकाशमे वैसे ही प्रवेश करते हैँ जसे 
श्रूमको शोभामेघमे प्रविष्ट होती रहै। ये जीवसमूह 
ऋध्यस्त आकारा ओर वायु के साथ ब्रह्मम वैसे ही एकता 
चछ प्राप्न होति हैँ जैसे क्षीर ओर जर एकता को प्राप्त होते 
द ॥६॥ 
अनन्तर तेज, जक ओर पृथ्वी की उत्पत्ति हो जाने 
दर प्रकाश सम्पन्चवे जीव शब्द, स्पश, रूप, रस ओर 
खन्धल्प तन्मात्राओं के सहित वायु से ओर अपने उपभोग 
क साधन अमुख्य ओर मुख्य दो प्रकार के प्राणवायु से वसे 
शी आक्रान्त होते है, जैसे प्रचण्ड दैत्यों के समूहसे देवता 
द्ाक्रान्त होते हैँ ।। ७ ॥ 
इस प्रकार लिद्घशरीरत्व को प्राप्त वे जीव प्राणात्म- 
द्राव के ओर भूततन्मात्रसहित वायु के साथ अन्न ओर 
च्छ केद्वारा चार प्रकारके भूतोंके प्राणवायु को प्राप्त 
कर दारीरोंमे प्रवेगा करते हैँ ओर वीयेत्व को प्राप्त करते 
#1॥८॥ 
है रामचन्द्र ! अनन्तर जगत्‌ पे पैदा होते ओौर 
छनं रभिव्यक्त ज्ञानैश्चये वाके प्राणी होते दहं । 
धूमके द्वारा सूर्यमण्डल मे पहुंच कर सूर्यं की किरणों 
टा चन्द्रमण्डल में प्रवेश करनेसे धूमादि मागं में प्रविष्ट 
्िवपरम्पराओं का भी चिद्कदेहुप्राप्तिपर्येन्त क्रम ही 
४ 1) ९॥ 
पूर्णं भगवान्‌ चन्द्रमा जितनी किरणोंसे संसार को 
५१ 


स्थितिप्रकरणे 


४४०१ 


स्षीराम्बुधिनिधौ रोलेः त ॥ १० ॥ 
ततस्तेष्वतिरम्येषु चन्द्ररश्मि स संपतत्‌ । 
करोति विहुगी खोला वने प्रेष्या ॥ ११ ॥ 
तेश्योऽपि स्वरसेनैव यान्ति पौवरतामपि \\ १९ ॥ 
फलेषु तेषु बध्नाति पदमिन्दुकरातु षता । | 
जोबाली क्षीरपूर्ेषु मातुः स्तनभरेष्विव ॥ १२ ॥ ( | 
ताः फएलावल्यः पक्वा भविष्यन्ति मरीचिभिः । 
तेष्वेव वीर्थ॑मागत्य तिष्ठनत्यप्राप्तबोधिताः ॥ १४ ॥ 
प्रसुप्रवासनाजालाजोवता गर्भपञ्ञरम्‌ । 
अधितिष्ठति बोजश्नीः सुप्तपत्रा थथा वटम्‌ ॥ १५ ॥ 
थथा कष्टे स्थितश्चाऽग्निर्थथा भूदि घटाः स्थिताः । 
अनेकक्रमयोगेन परागत्य महेश्वरात्‌ ॥ १६ ॥ 
प्रकाशित करते हुए उदित होते ह, चल, सफेद वणे को 
उतनी किरणों से पणं क्षीरसागर के स्थानापच्चरूप 
तन्मात्रा रूप लिगदेहवाले आकाल मे वह जीवपरम्परा 
स्थित होती है।॥ १०॥ 

अनन्तर उन चन्द्रकिरणों के नन्दन आदि वन में 
गिरने पर किरणों के साथ गिर रही वह जीवपरम्परा 
उस वनमेंवैसेही व्यग्र हो पक्षी के तुल्य प्रवेश करती है 
जते दासी घर के कारो मे व्यग्र रहती है ।॥ ११ ॥ 

चन्द्रमा की ओर सूयं की किरणोंके कगनेसे उस 
वन में फल अपने रस से क्रमशः वृद्धि ओर मधुरता को 
प्राप्त करते ह ॥ १२॥ 

इस प्रकार जीवपरम्परा चन्द्रमा कीक्रिरणो से गिर 
ससे भरे हए उन फलों मे वैसे ही स्थिति करती 
मे स्थिति 





है जैसे बालक दूध सं भरे हुए माता के स्तनों 


करता है ॥ १२३॥ | 

त्रे फलों की पैक्तियां सूयं की किरणों से पक जाती ह 
जर कश्यप आदि से उपभुक्तं उन्हीं फलों मे वीर्यता 
को प्राप्त होकर मूच्छितप्राय वे जीवंजातियां रहती 
है || १४ ॥ 

जैसे अङ्कुर शाखा, पत्ते जिसमे आविर्भूत नहीं हए, 
ठेसा वट वृक्ष का बीज शाखा, अङ्कुर, पत्ते ओर फ से 
यक्तं वट दृक्ष मे रहता दहे ।॥ १५॥ 

जसे काष्ठ मे अग्नि स्थित रहतीहै ओौर जैसे भिद्री 
मे चड़ स्थित रहते है वैसे ही जीवता, जिसकी वासना; 
सुप रहती है गभं रूपीं पिंजडे मे स्थित रहती है ॥१ ६॥। 


[वि  _ _ __ _. ८ 1 











४०२ योगवासिष्ठे | ६०. | 


अदष्टान्यदरीरश्रीः क्रमते यो न चोदति । 
स हि सत्येव जातिः स्यादृदारव्यवहारवान्‌ । 
तेनव मोक्षभागी चेज्जन्मना स॒ तु सात्त्विकः ।। १७ । 


अयेतां योनिमासाद्य कृत्यां जन्मपरम्पराम्‌ 
रक्षार्थं प्राप्रजन्मा चेतु तमोराजससातत्विकः ।\ १८ ॥ 


पाद्चात्यजन्मना पुंसो राम ! वक्ष्यामि चाऽघुना ।\*१९। 
प्राघान्येन यथा यातः संसारमिति सात्विकः । 
स॒ कदाचिन्न कध्िच्च सम्मवत्यनघाक्रते \\ २० ॥\ 
सम्भवन्तीह पुरुषा राम ! राजससास्विकाः । 
भ्रविचायं समायाता मन्तव्यं चेह तद्धिया ॥ २१ ॥ 





प्राघ्यान्येन समायाता ये यदा परमात्मनः । 
दुलभाः पुरुषा राम! ते महागुणश्ालिनः॥\ २२॥ 
ये चाजन्ये विविघा मूढा मूकास्तामसजातयः । 
तेषां स्थावरतुल्यानां क्रञ्च राम ! विचायते ॥ २३॥ 
कतिपया न गता भवभावनां 
नर सुराः प्रकृतक्रमजन्मनि । 

अहमिव प्रविचारणयोग्यता- 

मनुगतो ननु राजससात्त्विकः \ २४ ॥ 
स्थितस्य ते महापदा विचार्यं येवमायता । 
विचारय त्वमञ्जसा तदद्य चेह न दयम्‌ ॥ २५१ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्टमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे विचार पुरुष- 


नि्णयप्रसंगोपदेशश्जाबावतारो 


देव-गर्भं मे उत्यन्न होकर अत्यन्त सात्विक जाति 

का होकर उस जन्म में ज्ञान प्राप्त कर उदार जीवन्मुक्तो- 

चित व्यवहार वाखा होकर उसी जन्म से यदि वह्‌ मोक्त 
भागी दो, तो सात्विक कटा जाता दै ॥ १७ ॥ 

इस देवयोनि को प्राप्न करनष्ट की जाने वादी 

जन्म-परम्परा का भोग लम्पटतावश उच्छेद न कर अपने 

स 4 १ के च्एि ही जन्म प्राप्न करने 

त्वक है ॥ १८ ॥ 

हे श्री रामचन्द्र ! 

देवताओं के दन्छ की 

ठजा केवर सात्विक विध्यनीक जिस 

वहं इस समयम आपसे कहता हं । 

हे पृण्याङृते ! प्रथम दल में य 

हा पुरुष कोई भी ओर कभी- 


हे श्री रामचन्द्र ! राजस-सारि 
होते द । केवल सात्विक पुरुष 
श्रवण, मनन आदि उपायों से 
के क्षय के किए प्रतिवन्धक्षय 


दँ । इस जन्म में भी उनकी वृद्धि से सदा आः 


पुरुष के अन्तिम जन्मसे नर ओौर 
अपेक्षा प्रधान होने से संसार में आया 
स प्रकार मक्त टोता दै, 


यानी विध्यनीक में उत्पन्न 
भी पुनः उत्पन्न रीं =) 
है ॥ १ ९--~२४.॥ ६। त्पन्न नहीं होता 


त्वक पुरुष यर्हापर उत्पन्न 
पूवंजन्म मे आत्मतत्त्व का 
विचार कर केवल प्रतिबन्ध 
योग्य जन्म को प्राप्त करते 
त्मततत्व ही 


नाम वट्ितमः सगः ॥ ६० ॥! 


मनन योग्य रहता दै, इसलिए उनका पुनजेन्म नहीं होता 
है ।॥ २१॥ 

टे रामचन्द्र! जो जव परमात्मासे नर ओर सुर के 
अनीक कौ अपेक्षा प्रधानतासे प्राप्त है, वे महागुणलशारी 
पुरुष दुन द ।। २२॥।। 

हे श्रीरामचन्द्र! जो विविध प्रकार के तामस जाति- 
वाटे मद्‌, मूक जीवर, वे सब स्थावर पेड, पत्थरों के 
समानर्टै, उनका क्या विचार किया जाय ?॥२३॥ 

क्रमसे प्राप्त उत्तम जन्ममें भी कृछही नर ओर 
सुर सांसारिक भोगरुचिको नहीं प्राप्त करतेरहै, एेसा 
वैराग्य अत्यन्त दुलभ टै। उन लोगोंमे मेरे समान ज्म 
से केकर शम, दम आदि सब गुणों की सम्पत्ति से आत्म- 
विचार योग्यताकी प्राप्ति होनेसे कुछ लोग निरन्तर 
समाधिसुख से विघ्नभूत राजकुलपौ रोहित्य के कारण कु 
राजसयुक्त सात्विक टै, शुद्ध सात्विक नहीं हँ ॥। २४ ॥ 

आप भी वैराग्य, शम, दम आदि सम्पत्तिसे पूणं है 
ही, परमात्मपद का विचार न करनेसे आपकी इस प्रकार 
की संसारभ्रान्तिरूप महापत्ति है । परमात्मपदका यहं 
पर आजही आप शीघ्र विचार करे। एकमात्र विचार 
करनेसे आप दही यहाँ पर अद्वितीय परमपद है ।॥ २५॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाठ मे ॥ 
त वाल्मीकीय शौवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय स्थितिप्रकरण में विचारपुरुषनिणंय- 


ए. ओ प्रसंगो 


पदेश + 
जीवावतार नामक कुसुमलता का सास्वां सगे समाप्त हआ ॥ ६० ॥ 


| 
" ६१.११ ] 


वसिष्ट उवाच 
ये हि राजससात्त्विक्या जाता नुवि महागुणाः । 
ते नित्यमेव समुदिताः प्रकाशाः ख इवेन्दवः) १\ 
न बेदमनिगच्छन्ति व्योमञमागो मरं यथा । 
नाऽऽपदा स्लानिमायान्ति निहि हेमाम्बुजं यथा) २॥ 
नेहन्ते प्रकृतादन्यत्ते नाऽन्यत्स्थावरो यथा । 
रमन्ते स्वसदाचारंः स्वाथंस्यः पादपा यथा ३} 
नित्यमापुयतां याति सुघायामिन्डसुन्दरी । 
राम ! राजससत्वस्य सोक्षमायात्यसौ यथा।॥ ४ \ 
आपद्यपि न सुच्छन्ति श्शिवच्छोततामिव । 


श्रकरत्येव विराजन्ते सेैच्यादिगुणकान्तया ॥ ५ ॥ 
नवस्तबकभाविन्या रतयेव वनद्रमाः । 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--राजससात््विकी पूवेजन्म की 
कमपिासनासे जो विचरणा की योग्यतासे सम्पन्न पुरुष 
घ्रृथिवी में उत्पन्न हए, वे महागुणलाली पुरुष वेसेही 
दा प्रसन्न ओर प्रकारामान रहते है जैसे आकाश में 
चन्द्रमा भकाशमान रहते ।। १॥ 

वे भी मानसिक दुःखको वैसे ही प्राप्त नहीं होते हैँ 
जसे आकाडदा मेघो को तरह मलिनताको प्राप्त नहीं 
होतावे शारीरिक दुःख को वैसे ही प्राप्त नहीं होते हँ 
जये सुवणं का कमल राच्रिमे म्कान नहींहोता। २॥ 

वे भी ज्ञान ओर ज्ञान साधनों को सिद्धि के सिवा 
अन्य वस्तुको वसे ही नहीं चाहते हैँ जैसे स्थावर ब्क्ष 
आदि प्रारन्धभोगसे अतिरिक्त कोई दूसरी चेष्टा नहीं 
करते दहै, वे भी अपने सदाचारोसे वैसे ही रमते हैं ।।२॥ 

हे श्रीरामचन्द्र ! राजससात्त्विकं पुरुष की बुद्धि 
द्यान्ति आदि सुधाके बढ़ने पर इद्धिको प्राप्त हो जाती 
हि, वह्‌ शुक्लपक्ष के चन्द्रमा के समान सुन्दर हो जाती हे, 
जिससे वह पुरुष मोक्ष को प्राप्त करतादहै।। ४॥ 

वे शीतलता के समान स्थित सौम्यता का आपत्तिमें 
श्री वैसे दही त्याग नहीं करते है जैसे चन्द्रमा शीतल्ता का 


~ व्याग नहीं करता । मैत्री आदि गुणों से मनोहर प्रकृति से 


ऋ ~ = वे वैसे ही विराजमान रहते हैँ जैसे नूतन गृच्छोंसे 
द्ोभित ल्तासे वन के वक्ष शोभित होते हैँ । ५॥। 


स्थितिप्रकरणे 


६६ 


समाः समरसाः सौम्याः सततं साधूुसाघवः ।॥ ६ ॥ 


अन्धिवद्धतमर्यादा भवन्ति भवता समाः । 
अतस्तेषां महाबाहो 1 पदमापदवासनम्‌ ॥ ७ ॥ 
सततं तत्त गन्तव्यं गन्तव्यं नाऽऽपदर्णेवे । 
तथा तथेह जगति विहुतव्यमखेदिना ॥ ८ ॥ 
आत्मोदयाश्च वधेन्ते यथा राजससात्विकाः । 
अचिन्त्यगत्या सच्छाख्र विचायं च पुनः पुनः ॥ ९ ॥ 
अनित्यता स्वमनसा विविधेवाऽऽशु भावतः । 
आदावन्ते च यां नित्यं क्रियां चरैरोक्यवतिनौम्‌ ॥ १० ॥ 


पदार्थानापदेवाऽऽु भावयेन्नेतरत्‌ सुधीः । 
असम्यग्दरहनं त्यक्त्वा व्यथमनज्ञानसन्ततिम्‌ ॥ १९ ॥ 


६१ 


सब पर समान दृष्टि रखनेवाले, एकमात्र परमात्मा 
मे अनुराग रखनेवाले, सदा सौम्य, साधुं से भी बढ़कर 
साघु, समुद्र के समान म्यदा धारण किये हृए १ पुरुष आप 
के तुल्य हैँ । अनाश्रय हं महाबाहो । आपत्तियो का उनका 
स्थान ही गन्तव्य है । आपत्तियों के सागर में जाना उचित 


नहीं है ॥ ६ ॥ 

तेद रहित आप को इस जगत्‌ मे वैसे-वसे बरताव 
करना चाहिये जसे कि रजोगुणरहित सात्विक आत्मानन्द 
लाभ बड़े एवं मुढों के विचारणीय विषयों के परित्याग 


दारा बार-बार सतु रास्तों का विचार करना 


चाहिये ।। ७-९ ॥ 

इस प्रकार भावना करने वा पुरुष को अत्यन्त 
आदर के साथ सव वस्तुओं कौ नाना निमित्तो से उपपन्न 
होने वारी अनित्यता काभी विचार करना चाहिये । इस 
प्रकार अनित्यता का विचार कर रहा विशुद्धबुद्धि वाला 
पुरुष अज्ञान को बढ़ाने वाके मिथ्याभ्रूत असम्यग्‌दडौन का 
त्याग कर पहले एेहिक विषयों के उपभोग के योग्य 
लौकिक क्रिया की, मरने के बाद उपयोगसे आनेवाली 
पारलौकिक क्रिया की ओर उन क्रियाओंके फल, पयु, 
पुत्र, धन, स्वगे, विमान, अप्सरा आदि पदार्थो की,ये 
आपत्ति ही है, एेसी भावना करे, ये सम्पत्ति हैँ, एेसी कभी 
भावना न करे ॥ १०,११ ॥ 











४० 


स्मतव्यं सम्यगेवेदं ज्ञानमर्थमनन्तकम्‌ । 
कोऽहं कथमिदं जतं संसाराडम्बरं विभो ! ॥ १२॥ 


प्रविचायं प्रयत्नेन प्राज्नेन सह साधुभिः । 
न च कर्मसु मङ्क्तव्यं नाऽनर्थन सहाऽऽवसेत्‌ । १३ ॥ 
र्व्यः सर्वविच्छेदः संसारानुगतः सदा । 
साधुरेवाऽनुगन्तव्यो मयुरेणाऽम्बुदो यथा । १८ ॥ 
अहङ्कारस्य देहस्य संसारस्याऽऽप्ठवस्य च । 
स्वविचारमलङ्करृत्य सत्यमेवाऽवलोकयेत्‌ ।\ १५ ॥ 


दारीरमस्थिरमपि सन्त्यक्त्वा घनल्ोभनम्‌ । 
वीतमुक्तावखीतन्तुं चिन्मात्रमवलोकयेत्‌ ।! १६ ॥ 


तस्मिन्‌ पदे नित्यतते सर्वमे सर्वभाविते । 
दिवे सवमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा यथा | १७ ॥ 
येव चिद्‌ भुवनाभोगभूषणे व्योम्नि भास्करे । 

असीम परब्रह्मल्प वस्तु को प्राप्त करने के किए साधु 
| | सतीर्थ्यो के साथ विधिवत्‌ प्राप्त सेवा आदि प्रयत्नो से 
| भसन्न क्वि हए गुरुसमे दै प्रभो! मै कौन हं, यह्‌ 





क - 


संसाराडम्वर कंसे उत्यच्न हुआ, इत्यादि सविनय प्रदनपूवक 
विचार करना चाहिए, कर्मो में निमग्न नहीं होना चाहिये 
मौर अनधकार लोगों के साथ सद्धति भी नहीं करनी 
चादटिये ।। १२,१३ ॥ 


संसारमाव्र के लिए सव प्रिय वस्तुओं का विच्छद 
अचस्यग्भावी इस प्रकार सदा विचार करना चाहिये । 
चाजा का अनुसरण वैसेही करना चा हिय जैसे मयूर 
मेघों का अनुसरण करता है । १४ ॥। 
। अकारः के, शरीर के, बाहरी पुत्र, मित्र आदि तीन 
साचरतुत्य ससार के लिए नौकारूप आत्मविचार को पूणं 
| कर सत्य काही अवलोकन करना चाहिये ॥ १५ ॥ 
अस्थिर शरीरका ओौर अहंकार 
अत्यन्त कल्याणकारी, मोती की माला 
स्थित मोती-माला के अन्तर्गत सूत के 
अहंकार आदि के अन्तर्गत लि- 
करना चाहिए ॥ १६ ॥ 


उस नित्य विस्तरत, सर्वत्र व्यात्त, सवंभावित, कल्याण- 
कारी परमपदमेंवेसेही यहसारा जगत्‌ पिरोया हुभा 
ह जसे सूत में मणिरारियां पिरोई रहती ह ।॥ १७ ॥ 
0 अ चितु विशार भुवन के, भूषणरूप आकाश ते 


स्थित सूयंमेंदहै, वही चित्‌ पृथिवी के विवर्‌ के मध्यमं 





के त्याग कर 
को व्याप्त कर 
समान सव देहु, 
भत्र काही अवलोकन 





योगवासिष्ठे 








॥.. ९१.१२ . 


धराविवरकोशस्ये संव चित्कीटकोदरे ॥ १८॥ 
कुरभव्योम्नां न भेदोऽस्ति यथेह परमार्थतः । 
चितौ शरीरसंस्थानां न भेदोऽस्ति तथाऽनघ ! ॥ १९॥ 
सवषामेव भूतानां तिक्तकट्वादिभेदिनाम्‌ । 
एक्त्वादनुभूरतेहि कुतश्चिन्मात्रभिन्नता ।\ २० ॥ 
एकस्मिन्नेव सततं स्थिते सन्मात्रवस्तुनि । 
जातोऽयमय मुच्च इति तेषां तवेह धौः ॥ २१॥ 


न च तन्नाम वस्त्वस्ति यद्‌ भूत्वा संप्रखोयते । 
आभासमात्रमेवेदं न सन्नाऽसच्च राघव ! ॥ २२॥ 


उदृभूतेनाऽप्रशान्तेन चेतसा सपदि स्थितम्‌ । 
नेह मोहान्त॒आमोक्षान्नेदं यत्तदवस्तु च ॥ २३॥ 


कि किलाऽपसति रामेह॒ मोहना समुज्क्षति । 
यतुक्रिच्ित्स द्खसङ्घत्या विमोहे कारणं हि तत्‌ ॥ २४॥ 


स्थित कीडेमंभीदै।। १८॥ 

दे अनव | गरीर में स्थित जीवोंका वैसेही भेदं 
नटींदटै जने गर्हां पर घटाकाश जर महाकाश का परमा- 
यतः भेद नहीं दै ।। १९॥ 

तीता, कटजा आदि रसके भेद को जानने वाके सभौ 
प्राणियों को अनुमति एक प्रकार कौ होती है, अतः 
चिन्मात्र मं भद कंसेहो सकतादहै।२०॥ 

एकमात्र सद्रस्तुकी ही सदा स्थित रहने पर यह्‌ 
उत्पन्न हुजा ओर यह नष्ट हुभा है इस प्रकार की 
उत्पत्त्यादिविपयक मुट्‌जनसाधारण आपको बुद्धि शास्नीय 
नटीं दै ।। २१ ॥ 

हे श्रीराघव ! यह्‌ उत्पन्न होकर विलीन होने वादी 
वस्तु नहीं है । यह आभासमात्रहै, न यहसतुहैओौरन 
असत्‌ है ।॥ २२॥ 

मोक्ष होने के पहठे अभिव्यक्त ओर अशान्त चित्त से 
भटी-रभापि गृहीत यह्‌ जगत्‌ अपने स्थितिकाल मे वतमानं 
दै, अतः असत्‌ नहीं दै। मोह कौ निद्त्तिहोने परतो 
मोक्षप्राति से यह नदीं ही दै इसक्ए मोक्षकाक मे यह्‌ 
सुतरां नहीं है, अतः सत्‌ भी नहीं दहं ।। २३॥ 

दे रामचन्द्र ! मोहजाल अत्यन्त असत्‌ होने पर पुरुष 
ज्ञान द्वारा क्रिसक्रा निरास करेगा ? क्योकि निरास करने 
योग्य वस्तु के अभाव में निरासक ज्ञान को साथेकता नहीं 
हो सकती है । मोहजाल अत्यन्त सत्‌ होने परज्ञानसे 

















स्थितिप्रकरणे ४० 






| जगति कि किह मोहः जननमरणसंस्थितिष्वतस्त्वं 

सति च किमङ् विमोहकारणं तत्‌ । भव खमिवाऽतिसमः सदोपशान्तः ॥ २५ ॥ 
इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये स्यतिप्रकरणे 
जननमरणसंस्थितिर्नामि एकषष्टितमः सगं ॥ ६१ ॥ 

यदि जगत्‌ असत्‌ है, तो यहाँ पर मोहं कंसा ? यदि 

वह्‌ सत्‌ है, तो मोह का कारण कंसा? इसक्एि सदा 

शान्त आप जन्म, मरण ओर स्थितिरूप संसार मे आकाञ्च 

के समान समवृष्टि हो जाय ॥ २५ ॥ 


छ्ठका त्याग करेगा ? ज्ञान सत्य वस्तु का निवर्तक नहीं 
व्यजाताहै (इसलिए अनिवंचनीय अध्यासरूप संगति से 
चुप आदि के समान यह्‌ दुच्य समुदाय मोह्‌में कारण 
2} ॥ २४॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्चोवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय स्थितिप्रकरण मे 
जननमरणसंस्थिति नामक कुसुमलता का एकसठ्वां सयं समक्त हुञआ ॥ ६१ ॥ 


६२ 





वसिष्ठ उवाच 
गते विचारवान्‌ साक्षादादावेव महाधिया । 


द्रद्ण विदुषा शास्र सुजनेन विचारयेत्‌ ॥ १॥ 


वितुष्णेन विदुषा महता सह्‌ । 
{चायं महायोगात्‌ पदमसाद्यते परम्‌ ॥ २॥ 

युननासङ्कवेराग्याभ्याससत्कतः । 
रधस्त्वमिवाऽऽमाति निजविज्ञानभाजनम्‌ ॥ २ ॥ 

दारनिजाचारो र्धोरो गुणगणाकरः । 


्रतिष्ठसि 


व्राह्य गौर आभ्यन्तर इन्द्रो को सहने वाला, ऊहापोह 
दक पुरुप स्वयं ही तत्त्वज्ञानी ओर शिष्य के अपराध 
 त्रहनै वे महामति गुरुके साथ शास्त्र का पहले 
द्र कर । १॥ 
दत्तम कुमे उत्पन्न विषमत्ृष्णाशन्य, तत्त्वज्ञानी 
षके साथ दास््रका विचार कर मनका नाड 
श्रत्रादरी समाधि से परमपद प्राप्त कियाजातादहै।॥२॥ 
त्रेदान्त मे उपयोगी अन्य शास्त्रों के, सत्कमे, सदाचार 
द्र के ओौर सज्जनो की सङ्गति, वैराग्य आदि के 
र अभ्यास से संस्कत पुरुष प्रत्यक्ततत्वविषयक आतम- 
‡ क्रा भाजन होकर आपके सामन शोभित होता है ।॥३। 
व्राह्य गौर अभ्यान्तर दन्डोंको सहन करने वाले, 
श्र गुणों के आकार आपका आचार उत्तम है तथा 
क्र मनके सभी मल दूर हो गये दहै; अतः आप दुःख 
त वरमपद में स्थित ॥ ४॥ 


निदुभ्खं बीतस्गेमवोमलः ॥ ४॥ 
६९ 


ननसूत्सनिता्रेण शरदयोम्ना समो भवान्‌ । 
मव भावनया युक्तो युक्त उत्तमकषंविद। ॥ ५ ॥ 


चिन्तासुक्तकषलावत्या सुक्तकभ्पनया स्थितम्‌ । 
मनो सुक्तविभागं च मुक्तमेव न संशयः ॥ ९ ॥ 
तवोत्तमानुभावस्य त इदानीं नरा भुवि । 
चेष्टामनुसरिष्यन्ति रागद्वेषविहीनया ॥ ७ ॥ 


बहिर्लोकोचिताचारा विहरिष्यन्ति ये जनाः । 
मवार्मनं तरिष्यन्ति धीमन्तः पोत्॑तान्विताः ॥ ८ ॥ 


जिसे मेष हट गये हो, एेसे शरद्‌ ऋतु के आकाश 

के समान आप हैँ । उक्तम ज्ञानसे युक्तं आप भावनासे 
|| ५ ॥ 

6 ४ पदार्थो की चिन्तासे रहित एवं भीतर 
परमात्मा के साथ क्षीरनीर के समान एकता होने से 
ब्रह्माकारपरिणामलूप कुशलताबाी कल्पना से सम्पन्न है 
यह मुक्तो के अनुभव से सिद्ध होने से स्थित ओर दैतरहित 
मन सूक्त ही है, इसमें कोई सन्देह नहीं है ॥ ६ ॥ 

इस प्रकार उत्तम आशय से मुक्तं मनवले आप की 
चेष्टा का इस समय संसार मे जीवन्मुक्त पुरुष राग-दरेष- 
हीन कल्पना द्वारा अनुसरण करेगे ॥ ७ ॥ 

बाहर लोकोचित आचारवाले होकर विहार करने 
वाले पुरुष ज्ञानरूपी नोका से समन्वित बुद्धिमान्‌ पुरुष 
संसाररूपी सागर को पार करेगे ।॥ ८ ॥ 











४०६ 


तव तुल्यमतियः स्यात्‌ चुजनः समदर्लनः । 
योग्योऽसौ ज्ञानदृष्टीनां मयोक्तानां सुदृष्िमाम्‌ । ९ ॥ 
यावदहेहं धिया तिष्ठ॒ राग्द्रेषविहीनया । 
बहिर्छोकोचिताचारस्त्वन्तस्त्यक्ताषिटेषणः । १० ॥ 
परां ज्ान्तिमुपागच्छ यथाऽन्ये गरणश्ालिनः । 
अविचार्यास्त एवेह गोमायुरशिन्युधर्मकाः ।॥ ११ ॥ 
ये स्वभावा महासत्या नृणां सात्विकजन्मनाम्‌ । 
तान्‌ भजन्‌ पुरुषो याति पाग्चात्योदारजन्मताम्‌ \\ १२1 
यानेव सेवते जन्तुरिह॒ जातिग्रणान्‌ सदा । 
जथाऽन्यजातिजातोऽपि जाति भजति तां क्षणात्‌ ॥१३। 
प्ाक्तनानदिलान्‌ भावान्‌ यान्ति कर्मवदं गताः । 
पौरषेणाऽवजोयन्ते धराधरमहाकूलाः ॥ १४ ॥ 
धर्येणाऽभ्ुद्धरेद्‌ बुद्ध पङ्कान्मुग्धगवीमिव । 
तामसीं राजसीं चेव जातिमन्यामपि श्रितः । १५ ॥। 
सज्जन पु्प आप के सदृदा वुद्धि वादा नौर समदृष्टि 


< 


सम्पन्न ही सृदृष्टि पुरुष ही मुन्न से कटी गई ज्ञानदुष्टियों 


का भाजनदहै।।९॥। 


। जवतक आप काडरीर धारण करं तवतक आप बाहर 
क ओर सदाचार के अनुसार आचारसम्पन्न ओर 
^ सव एषणाजो का त्याग कर रागद्रेप-टीन बुद्धि से 


स्थित रहिए ॥ १० ॥ 
गुणी त भर्मशान्तिको वैसे ही प्राप्त करे जसे ओर 
1 परुष शान्ति को प्राप्त इए र्ट्‌ जो स्वार्थकृशलता से 
दूसरा को स्गनेवाटे य ।९। क ५ स्‌ 
यष्ट अचा गगालसदृश हँ भौर वच्चो की तरह 
सवाल है" वे मूढ्‌ ~ ८५ 
1. मूढ पृरुप विचार योग्य नहीं 

युद्ध सात्विक 


जन्मवाल़े जीवन्म्‌ धौ ३ 
स्वाभाविकं शम, दम आदि गण ीवन्मक्त पूरुषो के 


साधारण पुष भी न कर ष 
क २ करमशः ज्ञान प्राप्त कर अन्तिम 
क्तं शरीर को प्राप्त करता दै ।॥ १२॥ 
जातिगुण का सदा यटा 
दा यहां सेव 
दूसरी जाति मे उत्पन्न ह), गारा ऽत 


होकर भी वह्‌ स 
नाति को पराप्त करता है ॥ १३ ।\ ठ एक भण भ उस 


 कर्मधिीन प्राप्त जीव ूरवेज 
त्म्‌ के नं 
करते है, राजा की सेनाओौं को ओर < नृय 
क्रमशः नीतिशास्त्र के अनुसार परक्रम ते यौ वनों को 
ए शि प्रयत्नो से छोग जीत छेते अ।र काटने 


हे, इसलिए अधम 
भी मोक्षके जिए ही अवश्य प्रयत्न केरना बि १ ॥ 


यागवासिष्ठे 


द | 
नः 
(=, 






स्वविवेकवहाद्यान्ति सन्तः सात्विकजातिताम्‌ \ ` 
अतध्ित्तमणौ स्वच्छे यद्राघव ! नियोज्यते ॥ १६ ॥ 


तन्मयो विभवत्येवं तस्माद्‌ भवति पौरुषम्‌ 1 
पौरुषेण प्रयत्नेन महा्हूगुणश्ालिनः ॥\ १७ \। 


मुमुक्षवो भवन्तीह पाश्चात्यञ्ुभजातयः ॥ 
न तदस्ति पृथिव्यां वा विवि देवेषु वा क्वचित्‌ 1 ९८ ॥ 


पौरषेण प्रयत्नेन यन्नाऽऽप्नोति गुणान्वितः । 
ब्रह्मचर्येण  धेर्यण वी्यवराग्यरंहसा । 
युक्त्या युक्तेन हि विना न प्राप्नोषि तदीरितम्‌ ॥९९। 
हितं महासच्वतयाऽऽत्मतच्वं 

विधाय बुद्धया भव वीतशोकः 


तव क्रमेणेव ततो जनोऽयं 
मुक्तो भविष्यत्यथ वीतशोकः ॥\ २० \\ 


राक्षस, पिशाच, दुद्र आदि तामसी योनि मे उत्पन्न. 
क्षत्रिय, वेदय आदि राजस योनि को प्राप्त, सत्त्व, तसे 
सिचित सर्पं आदि योनिको प्राप्त पुरुषों को भी कीच्डं 
से भोटी-भाटी गायकी तरह विषयोंसे बुद्धिका 
के साध उद्धार करना चाहिए ॥ १५॥ 


न 


टे राघव 1 अपने विवेकसे ही सज्जन लोग 
आदि सात्विक योतिको प्राप्न करते रहै, इसच्िए निमे 
चित्तरूपौ मणिम जिस वस्तुका संसगे होताहै, बहं 
चित्तरूपी मणि तन्मय हो जाती है, इसच्एि पौरुष की ही 
प्रधानता है । पौरुष प्रयत्न से ही वड़े उत्तम गुणों से अल- 
ङ्क्त मुमृक्षु पुरुप जीवन्मुक्त उत्तम शरीरवाके होते है । 
कोईणेसी वस्तुन प्ृथ्वीमेन स्वगेमें, न देवताते 
अथवा न अन्यत्र कहीं है, जिसे गुणवान्‌ पुरुष अपने पौरष 
प्रयत्न से हस्तगतन कर सक्तादहै। युक्ति के सहित 
ब्रह्मचयं, धैये, वीयं ओर वैराग्यके वेग के बिना आप 
उस अभीष्ट वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकते । १६-१९॥ ¦ 

सव प्राणियों के आत्यन्तिक दुःख की निदत्ति से उप- 
लक्षित, निरतिशय आनन्दरूप अत्यन्त हितकर इं 
उपदिष्ट आत्मतत्व को विशुद्ध सत्त्वगुणो को वृचिरे 
उपायम सावधान बुद्धिके द्वारा आत्मरूपसे स्थिरे 
कर आप रोकरह्ति होइए । अनन्तर आपके दारा २१. 
दिष्टक्रमसे अआपकेये लोग भी मुक्त ओर शोक रहित ही 
जायंगे ॥ २० ॥ । 
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त्यजन्मनि विवेकमहामहिस्ना सत्वस्थकर्मणि पदं कुर रामभद्र ! 

युक्तं त्वयि प्रसुतसवेगुणाभिरामे । मेषा करोतु भवसङ्कविमोहचिन्ता ॥ २१॥ 


इत्याषे श्नीवासि्ठमहारामायणे वाल्मीकये देवदतोक्तं दात्रिशतुसाहल्लचां संहितायां 
मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे द्विषष्टितमः सेः । ६२ ॥ 


^ £ नोरामभद्र ! विवेक की वि पल-महिमासे इद्धिको कर्मं में स्थित होइए। प्रसिद्ध संसारभ्रापि से होनेवाली 
ह ए. दम आदि गुणोंस मनोरम इस अन्तिम जीव- मोहचिन्ता आप मे स्थितन हो ॥ २१॥ 
चरार की प्रासि टोने पर आप जीवन्मुक्त पुरुषों के 


स ~ -~-~-  वाकमकानकण्ककना 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकि श्रीवासिष्ठमहारामायण में देवदतोक्त बत्तीस सहस्र संहिता मं 
मोक्षोपाय स्थितिप्रकरण मे वासख्वां से समाप्त हुआ ॥ ६२॥ 


डां० श्रीमटाप्रभुलाक गोस्वामि विरचित योगवासिष्ठ भाषानुवाद में स्थितिप्रकरण समप्त ॥ 





। | 
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उपवदरमनकस्यम्‌ 


योगवासिष्ठु में स्थितिप्रकरण के अनन्तर उपदाम-प्रकरण का निरूपण क्ियागयाहै। ब्रह्म क तटस्व 

लक्षण के विवरण में श्रुतिमें कहा गयां दहै ““यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीव न्ति यत्प्रयन्त्य 

ब्रह्म इस श्रुति में अनुसार जन्म, रिथति अौर ल्य के अनुसार ब्रह्यका विष्टपण किया जाता है । उत्पत्ति ओर स्थिति 

प्रकरण के अनुसार लल ओर जीवताधान की श्रृतिमूटक व्याख्या प्रस्तुत होन पर च्य अर्थात्‌ उपरमके विङ्लेषणकी 

सद्धति प्राति होती टहै। यह एक एेसा विषय टै कि उपदाम प्रकरण स्मृति-विपय होते हुए उपेक्षाके योग्यनहींहै, 

इसलिए उपडाम प्रकरण प्रस्तुत किया गयादहै। 





इस प्रकरणम अविद्यामूटक नाम रूपात्मक जगत्‌ के गमन का रहस्य निरूपण करते हए निविकल्पक 

व्रह्म के साक्षात्कार के साधन की विस्तृत व्याख्याकी गईदहै। प्रलय. समाधि, सप्तभूमिका, विदेह कैवल्य एवं कैवल्यं 

| का प्रतिपादन करते हए प्रत्यक्‌ बरहा की प्राप्ति को जीवन का लक्ष्य सिद्ध कियागयाटै ब्रह्म मेज्ञानके किए सक्षण 
का विवरण आवच्यक ही नहीं अनिवार्यभीदटै। इस तटस्थ लक्ष्णके साथी ब्रह्य के स्वरूप लक्षणका संक्षि 
निर्देदा भी इस प्रकरण में दिया गया टै । जसे प्रवहमान नदियां समृद्रमे विलीन होती, वैसे टी जगत्‌ के अभिन्न 
निमित्तोपादान कारण ब्रह्य के साक्षात्कार के द्रारा इस नामल्पात्मक अज्ानात्मक जगत्‌ का ब्रह्मम ही विल्य होता 
दै इसका भटी-रभाति परि चय ही इस प्रकरण की महती देन ट । मन को वन्धन ओर जगत्‌ कौ श्रान्तिमूलकं सत्यता 
क कारण बताया गयाहै। इस प्रकरण मे मनकाभी निरूपण विदाद रूपमे किया गया टे तथा जनक, विरोचनं 





>~ = म न 1 { ध ~“ = त्पर्यं नि र निर्वाण 
आदि के चरित्रकेद्रारा इस सुद्‌ किया गया दहै । उपसंहारात्मक श्रूतियों के तात्पर्यं का वणेन कर निर्वाण रूप प्रयोजन 


कीसिद्धिकी दिडा प्रदा र 
जतः, उपराममृटक 
भ्रस्तुत किया गया है। 


वसिष्ठ उवाच 
भथ स्थितिप्रकरणादनन्तरमिदं श्यृणु । 
उप्यमन्रकरणं ज्ञातं निर्वाणकारि यत्‌ ।॥ १ 


। मध्याह्वकाल की रङ्खुध्वनि से सभाके उत्थान का 
वणन तथा वसिष्ठजी का आह्लिककृत्य ओर रात्रि में 
विश्वामित्रजी के साथ स्थिति | 
उत्पत्ति प्रकरण में सृष्टि की प्रतिपादक सब श्रृतियों 
के तात्पयं को स्पष्ट करनेके लिए सारी प्रपच्चरचना मन 
के अधीन दही है, यह दर्शाया । स्थितिप्रकरण में भी जगत्‌ 
की स्थिति का प्रतिपादन करने वाली सम श्रुतियों के 
तात्पयं को दिखाने के च्एि सारी प्रपच्चस्थित्ति मन के 
अधीन ही दहै, यह्‌ दिखाया । अव यथा गार्ग्यं मरीचयो- 
ऽकंस्यास्तं गच्छतः सर्वा एतस्मिस्तेजोमण्डल एकीभवन्ति" 
( हे गाग्ये, जैसे अस्त हो रहे सूयं की सब किरणे सवंजन- 
~ तेजो राशिरूप तेजोमण्ड मं एकस्वरूपता को प्राप्त 
होती है । फिर वे मरीचिर दूसरे दिनि सूयं का उदय 
होने पर सब दिशाभोंमें संचार करती है, वैसे ही सब 
वागादि इन्द्रियां सब व्यवहारो के कारण भूत॒ अन्तःकरण 


त की गईदटै । अतः अवसरसंगतिरूप एक कार्यकारिताके द्वारा इसका निरूपण स्वतःसिद्ध ह ६ 
शरृतियों का तात्पर्यं निरूपण कर मोक्षकी प्राति तथा विदेट्‌ मुक्ति के व्याजसे 


९ 


वात्मीकिरुबाच 
शरत्तारकिताकाशस्तिमितायां सुसंसदि । 
कथयत्येवमाह्लादि वसिष्ठे पावनं वचः ॥ २ ॥ 
। में स्वप्न के समय एकता को प्रा होती हैँ । ), 'सुषुति- 

काले सकले विदीने' (आनन्दभोग के समय सब विशेष 
विज्ञान के स्वकारणमे रीन होने पर ) 'यत्म्यन्त्यभि- 
संविशन्ति" ( जिस कारणभूत ब्रहम विनाश के समय 
मरते हुए भूत प्रवेशकरते हँ )। 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे श्रीरामचन्द्र! द्रस्य की 
स्थिति का प्रतिपादन करनेवाखी श्रृतियों के तात्पयं का 
श्रवण करने के बाद समक्षम अने से मोक्षकारी इस 
उपराम प्रकरण को सुनिये।॥१॥ 

श्रीवात्मीकिजी ने कहा-शरद्‌ ऋतु मे तारौसे 
ठसाठ्स भरे हुए आकाश के तुल्य देवता, ऋषि, मुनि, 
राजा आदि को सुन्दर सभा जब निश्चरु थी, तब 
श्रीवसिष्टठजी जानन्दिति करने वादी पवित्र वाणी कहू रहै 
थे ॥ २॥ 
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ध्वगाधित्वमौनस्थ पाथिवे संसदन्तरे । 

इव॒ निस्पन्दक्मले कमलाकरे ।॥ ३ ॥ 
व्छापिनोषु संशान्तमदमोहुबलासु च । 
शरममन्तः प्रयान्तौघु चिरभ्रन्नरजितास्विव ॥ ४ ॥ 


हराम्भोरहुहंसेषु लीनेषु श्रवणादिव । 
शृकतधुधुरवादेषु वायसेषु तराविव।! ५॥ 


चस्ाग्रपरिविश्रान्ततजन्यङ्ककिकोरिषु । 
दिचारयत्सु विन्लानकलां तज्ज्ञेषु राजसु! ६ ॥ 
चमे विकासमायाते प्रभात इव पङ्कजे । 
शरित्यक्ततमःपीठे सूर्योदय  इवाऽस्बरे ।\ ७ ॥ 
द्रकर्णयति वासिठीगिरो दशरथे रसात्‌ । 
हृछापिनीव जीमरतनिट्ध दिन्‌ सुक्तवषणात्‌ ॥ ८ ॥ 
द्रहत्य सवभोगेस्यो मनोमकट चञ्चलम्‌ । 
श्रवणं प्रति यत्नेन सारेण मन्त्रिणि स्थिते॥ ९ ॥ 

वायुरहित निश्चल कमल वाले कमलो के तालाव के 
दम्ान सभाका मध्यभाग वसिष्ठुजी के ज्ञानपूणे वचन 
तनै मे उत्सुकतावदा मौन होकर बैठे हए राजाओं 
; धरण था ३॥। 

विलासिनियों के मद ओर मोह का बल सवथा शान्त 
= गयाथा, वे चिरसंन्यासिनियों की तरह अन्तःकरण में 
दम शान्तिको प्राप्त कर रही थीं । ४॥ 

विलासिनी गण के करकमलों मे हंस के समान मालूम 
श रटे चंवर मानो वसिष्ठजी का उपदेशसुन लेनेसे सूने 
4 अरथंमे समाधि लगाकर लीने, चक्ष की तरह सभा 
& धृक्षियों ने अपना चहु-चहाना बन्द कर दिया था ।॥५॥ 

नासिका के अग्रभाग पर तजनी अङ्गी के अग्रभाग 
रख कर विचारवान्‌ राजवगे विज्ञानकला का विचार 
ये ।॥ ६ ॥ 
` श्रातःकाल में कमल के समान श्रीरामचन्द्रजी 
द्रत्छिति हो गये थे । जव सूर्यं के प्रकटकारु मे आकाश 
न््रकार रूपी आसन कात्याग कर चुकाथा (भाव यह 
क्रि जसे गुरुजनों के आने पर शिष्य उनका अभ्युत्थान 
दवा हआ आसन का त्याग करताहै वैसे ही सूर्यंका 
र होने पर आकाड ने अन्धकाररूपी आसन छोड दिया 
; ॥ «9 ।। 

महाराज दशरथ प्रेमाद्रभाव से श्रीवसिष्जी के 
द्दावचन वैसे ही सुन रहे थे जैसे मयुर बृष्टिके कारण 
¦ श्रद्रतासे मेघ का शब्द सूनतादहै। ८॥ 
चन्दर को तरह चल मन को सब विषयभोगोंसे 

५२ 
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वसिष्ठोक्त्या परिज्ञातस्वात्मनीन्दुकलामले । 
लक्ष्मणे विलसस्लक्ष्ये शिक्षाबलविचक्षणे ॥ १० ॥ 
शत्रुघ्ने शत्नुदलने चेतसा पुणेतां गते । 
अरमानन्दमायाते राकाचन्द्रोपमे स्थिते ॥ ११ ॥ 
सुमिघ्रे मित्रतां याते मानसे दुःखश्लौकिति । 
विकासिहदये जाते तत्काल इव पङ्कजे ॥ १२ ॥ 
तच्नस्थेषु तथाऽन्येषु तदा सुनिषु राजसु । 
सुधोतचित्तरत्नेषु प्रोल्लसत्स्विव चेतसा ॥ १२ ॥ 
उदभूत्‌ पुरयच्नाशाः कल्पा रवमांसकः । 
अथ मध्याह्कलङ्खानामन्धिघोषसंमः स्वनः ॥ ९४ ॥ 
महता तेन शब्देन तिरोधानं समुनेगिरः । 
ययुजेलदनादेन  कोकिलध्वनयो 
मुनिरन्तरयाच्चक्रे स्वां व।चमथ संसदि । 
जितसारो गुणः केन महता समुदीयते ॥ १६ ॥ 
हटाकर मन्त्री लोग बडे प्रयत्न के साथ सुननेमेंल्गे 
थे ।॥ ९॥ 
श्रीवसिष्ठजी के उपदेशवचनों से आत्मतत्त्व के परि- 
जाता लक्ष्मणजी के तथा जो चन्रमा के खण्ड के समानं 
निर्मल ओर शिक्नाबल से विचक्षण हो गये एवं जिसके 
हृदय मेँ ब्रह्म का स्फुरण हो रहा था उन शत्रुओं का संहार 
करने वाके शत्रुष्नजी चित्त से पूणता को प्राप्त हो चुके थे, 
पूणं आनन्द को प्राप्त वे पौर्णमासी के पूणे चन्द्रमाके. 
मान स्थित थे ।॥ १०११ ॥ 
दुःखजील मन सुमित मन्त्री का हृदय वेसे ही 
विकसित हो उठा था जसे मानसरोवरमे दुःख से चिन्तित 
सुन्दर सूयं के उदय हारा प्रीतिकर होने पर प्रातःकाल के 
कमल विकसित हो उठते हं ॥ १२॥ | 
वहां उस समय बैठे हए चित्तरूपी रत्न भटी-भांति 
धौत अन्य राजा ओर मनि चित्त से उल्कछसित-से हो 
गये ॥ १२३ ॥ 
उस समय दसों दिशाओं को पूणं करती हुई, मध्याह्व 
कालके शंखों की ध्वनि हुई जो प्रल्यकार के मेघ के 
गर्जन के समान तेज ओर सागर के घोषके समान गम्भीर 
थी ।। १४ ॥ 
उस विशाल राङ्कध्वनिसे मुनि की उपदेशवाणियां 
वैसे ही तिरोहित हुई जसे मेघ के गज॑नसे कोकिलो की 
ध्वनियां तिरोहित हो जाती है| १५ ॥ 
अनन्तर मुनि ने सामे अपनी वाणियों का उपसंहार 
किया। जनों को आह्ादित्त करने वाला गुण का अंश 


यथा। १५॥. 











४१० 


योगवासिष्टे [१ | | 
मुहूतमात्रं विश्चम्य श्रुत्वा मध्याह्न निःस्वनम्‌ । करिसेनेव सन्ध्याद्रावालोलकरपुष्करा ॥। २३ ॥ 
घने कोलाहले शन्ते रामं मुनिङ्वाच ह । १७ ।॥! परस्पराङ्खःसंघट्रचूणिताङ्कदमण्डष्टी । 
रामाऽ्यतनमेतावदाह्लिकं कथितं मया । रत्नपूर्णाऽद्णाम्भोदसन्ध्यासमयसुचनो ॥ २४ ॥ 
प्रातरन्यत्त॒ वक्ष्यामो वक्तव्यमरिमर्दन ! ॥ १८ ।॥ पतदृत्तंसविश्रान्तभङ्गोपहितधुधुमा । | 
इदं नियतितः प्रापनं कर्तव्यं तद्‌ द्विजन्मनाम्‌ । मुकु टोहामविद्योतहक्रचापीकृताम्बरा ॥ २५॥ 
मध्याह्लमुपपन्नं यत्कर्तव्यं नाऽवसीदति ।॥ १९ ॥ कान्तालताहस्तदलचाख्चामरमञ्जर । 
त्वमप्युत्तिष्ठ सुभग ! समस्ताचारसत्क्रियाम्‌ । वनलेखेव विक्षुन्बवरवारणमण्डला ॥ २६॥ ¦ 


जाचराऽऽचारचत्रुर ! स्नानदानाचनादिकाम्‌ । २० \। 
इत्युक्त्वा मुनिख््तस्थो समं दशरथः प्रभुः । 
ससदाः सेन्दुरादित्य उदयाद्रितटादिव।! २१॥। 
तयोरत्तिष्ठतोः सर्वा सभोत्थातुमकम्पत । 
मन्दवातपरामूृष्टा नलिनीवाऽलिलोचना ।। २२ ५ 
उत्तस्थौ सावतंसोत्यभृद्खमण्डलमण्डिता । 
अभिभूत हो जाने पर उवे कौन गुणी पुद्ष प्रकट करेगा ! 
मध्याह्लकाटीन ग्भ की ध्वनिसे लोगो का मन चल 
दो जाने से उन्न अपने उपदेशवचनों में लोगोंकी 
एकाग्रता न देखकर उपसंहार किया ।। १६ ॥ 
मध्याह्वकाल को गद्भुध्वनि सुन कर मुहूर्तं भर विश्राम 
कर वन कोलाहल के गान्त होने पर श्रीवसिप्रजीने 
श्री रामचन्द्रजी से कहा ।। १७ ।। 
दे श्री रामचन्द्र ! आज इतना ही आधिक मैने कटा, 
दे अरिमदेन ¦ शेष वक्तव्य कल प्रातः कटंगा ।। १८ ॥। 
, 4८ करने योग्य द्विजातियों का नियम ने 
मनष्टन टो; इसलिए उनका अनुष्रान मुञ्चे 
भौ करना चाहिए ॥ १९ ॥ 
६.५ १५२ भीउटे। हि आचार कुराल ! स्नान, 
कष । जादि सभी सक्क्रियाओं का अनुष्ठान 
करे | २०॥ 
एेसा कट्कर मुनिजी उठे । मुनि के साथ महाराज 


दशरथ वैसे दही सभासहित उठे जैसे उदयाचल के दिखर 
से चन्द्रमा के साथ सूयं उदित हों ।। २१ ॥ 
उन दोनों के उठने पर मन्द 
भंवर रूपी नेत्रवाटी नलिनी के 
सुन्दर नेत्र वादी वह्‌ 


हो गई ।। २२॥ 


| व मं च्ल सूंड्वाली गजसेना के समान 


सिर की मालाओं से उड़ रहे भंवरोंके दलोंसे अरंकृत 
वह्‌ सभा उठी । २३॥ 


वह रत्नोंसे भरी हर्ईदथी एकके शरीरके दुसरे 


न्द-मन्द वायु से कम्पित 
समान भंवरोंके समान 
सारी सभा उठने कै किए च्ल 














क चत्कटकभारक्तोक्तान्योन्पतताम्बरा । 


बातव्याधूतपृष्पेव मन्दारवनमालिका ।॥ २७॥ 
कपूरकणनीहाररचितामलवारिदा । | 
शरटिक्तटमालेव प्रसृताेषभूमिका ॥ २८॥ 


लोलमौलिमणिप्रान्तपाटलाम्बरकोटरा । 
सन्ध्येवाऽफुल्लनीलान्ना कायसंहारकारिणी ॥ २९॥ ` 
क गरीर के साथ टकराने के कारण उस सभामे हजारो 
वाज्‌-वन्द चूर-चूरटो गये थे। इसलिए उस सभाकी 
देखन स खाल मेघो से युक्त सन्ध्याका स्मरण हो जाता 
अ 1 |) 

उड़ने हए मालाओं के समान रंये हृए मुकुटो पः 
मेडरा रह भेवरों ने घृघुम ध्वनि से उस सभा को गुलजाः 
कर द्विया था ओर मुकुटो पर भांति-भाति के जड़ हू | 
रत्नौ की प्रभासे उस सभाने आकाश को इन्द्रधनुष षा | 
दिया था॥ २५॥ 

कान्तारूपी ठकताओं के हाथरूपी पल्लवो मे सु 
चेंवररूपी मञ्जरी वाली वह सभा क्षुब्ध गजराजो 
मण्डल से यक्त वनश्रेणी के समान थी ॥ २६॥ | 

वह सभा वायु से जिसके फल उड़ाये गये हो, एषी | 

मन्दारवनराजि के तुल्य थी क्योकि चमक रही कड 

कान्तियों से सबके वस्त्र लाल कर दिये ये ओर परस्पर 
आकर्षण से फला दिये गये थे ॥ २७ ॥ 


वह जिसकी सारी की सारी भूमि हिम, काश ओौर 
आदिसे व्याप्त हो, एेसी शरत्‌ काल के दिकृतों कीर्ति 
के सदृश थी । क्योकि इधर-उधर उड़ रहे कपू 
चरणं से ओर उसके समान हिमकणों से सफेद मेष ई 
थे दिये । २८ ॥ 


वह जिसमे नील कमल खिले नहों तथा दित ४ 
कार्यो का उपसंहार करने व्राली सध्या के समानी! 
क्योकि च्छल मस्तके मणियोंके अग्रभाग से उस र 
के आकाश का मध्यभागलालहो गयाथा॥२९॥ 








११.४१ ] 
रत्नांशुसलिापु रमुखपद्मनिरन्तरा । 
पञ्मनोवाऽलिवलिता न्‌ पुरारवसारसा ॥ ३०॥ 
तता सा सभोत्तस्थौ भूभच्छतसमाकुला 
परतसंततिसंश्नान्ता सृषटिनिवमिवोदिता ॥३१॥ 
णम्याऽ्थ नृपं ॒भूषा निर्ययुनपमन्दिराव्‌ 
धक्रचापौकृता रत्नेरम्बुधेरिव ` वौचयः ॥ ३२ ॥ 


मन्तरिणश्चेव वसिष्ठमथ धुमिपम्‌ । 
जग्मुः स्नानाय रसविज्ञानकोविदाः॥ ३२ ॥ 
वामदेवादयश्चाजन्ये विश्वामित्नादयस्तथा । 
वसिष्ठं पुरतः कृत्वा तस्थुरावजनोन्मुखाः ॥ ३४ ॥ 
दशरथस्तत्र पूजयित्वा समुनित्रजम्‌ 
ह तद्विसृष्टो जगामाऽथ ` स्वकार्या्थमरिन्दमः \। ३५ ॥ 
वनं वनास्पदा जग्मुर्व्योम व्योमनिवासिनः 


उषपशमप्रकरणे ४११ 


नगरं नागराश्चैव प्रातरागमनाध ते॥ ३६॥ 
महीपतिवसिष्ठाभ्यां प्रणयात्‌ प्राथितः प्रभुः । 
वतिष्ठसद्यनि निशां विश्वामित्रोऽत्यवाहयत्‌ ॥ ३७ ॥ 
वसिष्ठः सह विप्रद्धेः पाथिवेभुनिभिस्तथा । 
उपास्यमानो रामादयः सवे्दशरथात्मजेः ॥ ३८ ॥ 
जगाम स्वाश्रमं श्रीमान्‌ सवलोकनमस्करतः 
अनुयातः सुरोघेन ब्रह्मलोकमिवाऽब्नजः ॥ ३९ ॥ 
तस्मात्‌ प्रदेशाद्‌ रामादीन्‌ पुनदशरथात्मजान्‌ । 
सर्वान्‌ विसजयामास पादोपान्ते नतानसौ ॥ ४० ॥ 
नभश्चरान्‌ धरणिचरानधश्चरान्‌ 

विसुज्य संस्तुत¶ुणगोचरांश्च तान्‌ । 
यथाक्रमं स्वगृहसुदारसतत्ववां 

श्चकार तां दिजजनवासरक्रिय म्‌ \ ४१॥ 


इत्याष श्रीवासिषछठमहारामायणे वाल्मोकोये मोक्षोपाये उपल्ञमप्रकरणे 
आद्भिकवणनं नाम प्रथमः सगः ॥ १ ॥ 


 रत्नोंके किरण रूपी जल-प्रवाह्‌ में मुख रूपी कमलो 
:4 ~ता-ठ्स भरी हई सुपूरो की ध्वनि रूपी सारस वाली 
नीर भेवरों से व्यास वह सभा कमलिनी के ( कमल के 
पचाव के सदृश थी। उसमे मणियों की किरणें ही 
रवाह के स्थानापन्न थी, लोगोंके मुह ही पद्यस्थानीय 
१, चरुषुरों कीध्वनियोंने ही सारसोंका स्थान जिया था 
गीर भंवर भी रलो की मालाओं मे मंडरा रहे थे; 
तएव वह कमलिनी के तुल्य थी )॥ ३० ॥ 

4 राजाओं से परिव्याक्त, विस्तरत वह सभा 
४ पवेतोसे व्याप्त ओर प्राणियों की परम्पराओंसे 
भ नरुतन उत्पन्न हुई सृष्टि के समान थी ।॥ ३१॥ 
` अनन्तर मणियोंके द्वारा इन्द्रधनुष के समान बनाए 
१ राजालोग राजा दशरथ को प्रणाम कर राजमन्दिर 
वैसे ही निकले जैसे मणियों द्वारा इन्द्रधनुष के समान 
7 ई गई तरङ्गे सागर से निकल्ती हैँ । ३२ ॥ 

ब्रह्मरस ओर जर के विहारज्ञान में बडे निपुण सुमन्त्र 
र्‌ अन्य मन्त्रिगण श्रीवसिष्ठजी ओर राजा दशरथ को 
म कर स्नान करनेके लिए गये ।। ३३॥ 

वामदेव आदि ओर विश्वामित्र आदि अन्य ऋषिगण 
वेसिष्ठजी को आगे कर अनुज्ञान की प्रतीक्षामे खड़े 
|| २३४ ।। 


अनन्तर वहांपर शत्रु का दमनकर्ता राजा दशरथ 
मुनियों की पूजा कर मुनियों से आज्ञा पाकर अपने कायं 
के लिए गये ॥ ३५ ॥ 
प्रातःकाल फिर आने के लिए वानप्रस्थ लोग वन 
को गन्धर्वं आदि व्योमचारी आकाश को ओर नागरिक 
लोग नगर को गये ॥ ३६ ॥ 
राजा दशरथ ओर वसिष्ठजी के विनय॑पूवेक प्राथना 
करने पर भगवान्‌ श्रीविश्वामित्रजी ने श्रीवसिष्ठजी के 
वा्तस्थानपर रात बिताई ॥ ३७ ।। 
सब ब्राह्मणशरष्ठो, राजां ओर मुनियों के साथ राम 
आदि दशरथ के सब पुरो द्वारा उपारित भ्रीवसिष्ुजी 
वैसे ही अपने आश्रम को गये जैसे देवताओं के समरहसे 
अनुगत सवेलोकनमस्छृत भगवान्‌ ब्रह्मा ब्रह्मलोकं को जाते 
हँ ।॥ ३८, ३९ ॥ 
अपने आश्रम स्थान से उन्होने अपने चरणों पर गिरे 
हए राम भादि सब दशरथ पुत्रो को बिदा किया।॥ ४०॥ 
उत्तम-उत्तम गणो से अलङ्कृत आकाश मेँ रहने वाले, 
भूमि मे रहने वाले ओर पाताल में रहने वाके उन सबको 
यथायोग्य बिदा कर अपने घरमे प्रवेश कर उदार 
चरित श्रीवसिष्ठजीने द्विजातियों की दिवसोचित प्रच- 
यज्ञक्रिया की । ४१॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय के उपशमप्रकरण में 
आद्धिकवर्णंन नामक कुसुमलता का पहला सगं समाप्त हुजा ॥ १॥ 
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४१२ योगवासिष्ठे ॥ २.१ 
९ 
वाल्मीकि श्वाच 
ते समेत्य गृहं गत्वा राजयुत्राः शङित्विषः । तनुरष्राङ्धनेषत्वाद्‌ दृष्टो ननु मनोहरः ७ ॥ 
चक्रः सवेमेषेण स्वसद्मयु दिनक्रमम्‌ ।॥ १ 1 सायन्तनदिनान्तं ते तत्कालोचितचेष्टया । 


वसिष्ठो राघवश्चेव राजानो मुनयो द्विजाः । 
इति चक्रः स्वकार्याणि तथा स्वगृहवौयिषु ।\ २ ॥ 
सस्नुः कमलकल्वारकुमु दोत्पल्हारिषु । 
जलारायेषु चक्राह्वहंससारसराजिषु ॥ ३ ॥ 
गोभूतिखहिरण्यानि श्यनान्यासनानि च 
ददुर्दनानि विप्रेभ्यो भाजनान्यं शुकानि च। ४॥ 


हेमरत्नविचित्रेषु स्वेषु चाऽमरसद्मतु । 
आनचुरच्युते्ानहुताज्ार्कादिकान्‌ सुरान्‌ ॥ ५॥ 


पुत्रपौत्रसुहूद्भृत्यबन्धुमित्रगणेः सह 
तत॒ आस्वादयामायुर्भोजनान्युचितानि वें 
एतस्मिन्‌ समये चाऽस्मिन्नगरे दिवसोऽभवत्‌ । 


वाल्मीकि जीने कटा :- 
चन्द्रमा के समान कान्ति वाटे उन राजपुत्रं ने साथ- 
घर जाकर अपने भवनों में भटली-्भाति आद्धिक-कार्यं 
सम्पच्च किया। १॥। ति 
श्रीवसिषठजी ओर्‌ श्रीरामचन्द्र जी एवं अन्य राज- 
गणन्मुनियों गौर द्विजातियों ने अपने घरों में , गलियों में 


ओर वाहुर करने योग्य अपने-अपने कार्यं निम्नलिलित 


रीति से सम्पन्न क्यि॥२॥ 

कमल, कल्लर, कुमुद तथा उत्पलों से मनोहर ओौर 
चक्रवाक, त्स तथा सारसों कौ पंक्तियों से समन्वित 
जलारयों में उन लोगों ने स्नान किया ३॥ 


| गो, भूमि, तिल, सुवण, रय्या, आसन, वस्त्र, वर्तन 
आदि का दान ब्रह्माणो को दिया ॥ ४ ॥ 
सुवणं गौर मणियों से विभिन्न देवाल्यों में ओर 


अपने घरों मे विष्णु, राङ्कुर, अग्नि सथं । 
की पुजा कौ ॥ ५॥। , सूयं आदि देवत्ताओं 


इसके बाद इन लोगों ने पूत्र, पौत्र , भित्र, नौकर 
बन्धघु-बन्धवों के साथ अपने अनुरूप भोजन या । ६ ॥। 

~ ति समय इस नगर में केवल अष्टम भाग ज्ञेष रहने 
से दिन सूक्ष्म हो गया था, . अतएव वह्‌ देखने न अच्छा 
मालूम पड़ता था ॥ ७ ॥ 


अनयन्नंलुमिः साघं यावदस्तं ययो रविः॥ ८ ५ 
सन्ध्यां ववन्दिरे युष जपुश्धेवाऽघमषणम्‌ । 
पेटुः स्तोत्राणि पुण्यानि जगुर्गाथा मनोहराः ॥ ९ ॥ 
ततश्चाऽभ्युदिता श्यामा कामिनीश्चोकहारिणी । 
क्षोरोदादिव माहेन्द्री चन्द्रावश्यायदायिनी ॥ १० ॥ 
्नेरास्तीणपुष्पेषु कोणकपुरमुष्टिषु ।\ 
दीर्घन्दुबिम्बरम्येषु तस्थुस्तत्पेषु राघवाः ।॥ ११ ५ 
अभ रामादृतेऽन्येषां तत्र॒ तद्यवहारिणी । 
व्यतीयाय श्नं: श्यामा भुहूतं इव शोभना ॥ १२ ५ 
तस्थौ रामस्तु तामेव वासिष्ठीं वचनावरोम्‌ । 
चिन्तयन्‌ मधुरोदारां करिणीं कलभो यथा ॥ १३ ॥ 


२ 


उन ल्ोगोने सायंकाल तक का समय उस समय 
के उचित कम में व्यतीत किया तव तकं भगवान्‌ सूयं 
अपनी किरणों के साध अस्तदहीगये।। ८॥ 

इसके बाद भटी-भांति सन्ध्यावन्दन किया, अघमषेण 
मन्त्रों का जाप किया, पवित्र स्तोत्र पठे मौर मनोहर 
ग¡थाओं का गान किया।। ९ ॥ 

अनन्तर कामिनियोके शोक का नाश करने वारी 
तथा चन्द्रमा ओर तुषार को देने वारी रात्रि क्षीरसागर 
से प्रकट हई पूर्वं दिशा के समान प्रकट हुई ॥ १० ॥ 


धीरे-धीरे श्वीरामचन्द्रजी आदि राजकूमार दीष 
चन्द्रविम्ब के समान फूलोंसे भरे ओौर कपूर के चुणें 
मुद्ियों से विखेरे गये रमणीय विस्तरो पर सोये ॥ ११॥ 
अनन्तर श्रीरामचन्द्रजी से अतिरिक्त अन्य लोगोंकीं 
उस समय के उचित विषयभोग, निद्रा आदि व्यवहार 
वाटी वह मनोहर रात्रि विस्तरों पर मृहुतेके समान 
धीरे-धीरे बीत गई । १२॥ 
किन्तु श्रीरामचन्द्रजी श्रीवसिष्ठुनी कौ पूवोक्त उदार ` 
ओर मधुर उपदेश वाणी का चिन्तन करते हृएवैसेही 
वैठे रहे जैसे हाथी का बच्चा अपनी मात्ता का चिन्तनं 
करतादहै। १३ 











२.२७ ] 


किमिदं नाम संसारश्रमणं किमिमे जनाः । 
चतानि च विचित्राणि किमायान्ति प्रयान्ति किम्‌ ॥१४। 
मनसः कीदृशं रूपं कथं चंतत्‌ प्रशाम्यति । 
मायेयं सा किमुत्था स्यात्कथं चेव निवर्तते ॥ १५ ॥ 
निवृत्तयाऽनया कः स्याद्गुणो रोषोऽथवा भवेत्‌ । 
र्वमात्मनि चेवाऽयं तते सङ्कोच आगतः ॥ १६॥ 
किमुक्तं स्याद्‌ भगवता मुनिना मनसः क्षये । 
प्रोक्तं किमुक्तमथवाऽऽत्मनि ॥ १७ ॥ 
६ मनो मायेत्येवमादिभिराततः । 
चप रात्मेव संसारं तनोतोममसन्मयस्‌ ॥ १८ ॥ 
मनोमात्नतन्तुबद्धेः क्षयं गतः । 
इःखोपशान्तिरेतानि सुचिकित्स्यानि नः कथम्‌ ॥ १९॥ 
रोगाश्नमालावर्यां धीबलाकामिमां कथम्‌ । 
घु यक्करोमि पयसो धारां हंस इवाऽम्भसः ।॥ २० ॥ 
यह्‌ संसार ध्रमणक्यादै,ये लखोगक्यादह, ये विचित्र 
श्त क्यों आते ओर क्यों जाते दहै, मन का स्वरूप कैसे 
दै+ केसे वह्‌ निवत्त होता दहै, यह माया कहाँ से आविर्भूत 
ड द जौर कंसे यह्‌ निदत्त होती है ?॥ १४-१५ ॥ 
इस माया के निढ्त्त होनेसे क्याकलाभ होतारौ? 
यवा सम्पूणं भोग्य, भोक्ता ओर भोग कौ निदृत्ति होने 
द चृरूपा्थं विघातरूप दोष होता है? विस्तीणे आत्मामें 
दद्ध संकोच कैसे आ गया ?॥ १६॥ 
भगवान्‌ श्रीवसिष्ठजी ने मनके क्षयके क्एिक्या 
श्राधन जौर फल) कहा है ओर इन्द्रियों पर विजय पाने 
द च्िएि क्या (साधन ओर फल) कहा है अथवा आत्मा 
च ज्लान होने पर क्या कहादहै ? ॥ १७॥ 
फले हुए जीव, चित्त, मन, माया इत्यादि रूपों से 
शरत्मा ही इस असत्य संसार का विस्तार करता है ।॥१८॥ 
मनरूपी तन्तुमें वधे हुए इनकाक्षयहोनेसे दुःख 
चरति होतीदहै। मायारूपये सबहम लोगोंके द्वारा 
श्च भली-भांति चिकित्सायोग्य होगे ?॥ १९॥ 
विषयदही संसाररूपसे घन बन कर चित्ताकाश को 
श्वत करनेके जर दुःखों की हजारों धाराओं को वषनि 
क करारण मेघके सदृश मालाके समान घेरने वाली 
श््रनी बुद्धि वृक्तिरूपरी इस वकपटिक्त को जैसे हंस जल से 
व्र का भाग अलग करदेताहै वैसेही मँ कंसे पृथक्‌ 
“11 २० ॥ 
भोगो का त्याग नहीं कियाजा सकता ओर उनके 





क्स्विच्ियजये | # 


नोवधित्तं 








उपडमप्रकरणे 


४१३ 


भोगास्त्यक्तं न शदयन्ते तत्यागेन विना वयम्‌ । 
प्रभवामो न॒ विपदामहो सङ्टमागतम्‌ ॥ २१॥ 
मनोमात्रमिदं प्राप्यं तच्चेदं प्रयोजनम्‌ । 
संपन्नं नो गिरि¶ुर मो्थाद्‌ यक्षः लिशोरिव ॥ २२॥ 
परमां शन्तिमागत्य गतसंसारसंभमा । 
बालेव कुञ्वदयिता कल्ित्प्राप्स्यति नो मतिः ॥ २३ ॥ 
कदोपान्तसंरम्भं  विगताक्ञेषकोघुफम्‌ । 
अपापमात्मविधान्तं मम स्यात्‌ पावनं मनः ॥ २४॥ 
कलाकलापसम्पुर्णच्छन्ञाङ्गादपि श्ञोतष़्े । 
पदे सुरूदं विभम्य जमिष्यामि कदा जगत्‌ ॥ २५॥ 
कलनपेखवं  रूपमूत्सुज्याऽऽक्लोनमात्मनि । 
कदेष्यति मनः श्ान्तिमम्भसौव तरङ्कः ॥ २६ ॥ 
त॒ष्णातरङ्धाक्ुकितमाश्ञामक्षरमालितम्‌ । 
कदा संसासजल्धि तीर्त्वा स्यामहमज्वरः ॥ २७ ॥ 


त्याग के बिना हम विपत्तिं से छृटकारा नहीं पा सकते, 
अहो यह्‌ बड़ा संकट आया ॥ २१॥ 
इसे प्राप्त करने योग्य आत्मतत्त्व मे मन ही प्रमाण 
है ओर यह्‌ बाहरी विषय समुदाय ही सिद्धिम कारण 
ओौर पुरुषाथे स्वरूप है, जसे बालक द्वारा सूखंता से 
कल्पित यक्ष पहाडके समनभारीहो जाताहै वैसे ही 
हमारा मन अपनी मूखेतावश पहाड़ से भी बढ्-चटुकर 
भारी बन गया है॥ २२॥ 
संसार-भ्रम से रहित ब्रह्माकारता को प्राप्त हई 
हमारी मति परम शान्तिको प्राप्तकर वैसेही दुसरे 
किसी का स्मरण नहीं करेगी जंसे युवती अपने पति कौ 
प्राप्त कर वह फिर दर्रे का स्मरण नहीं करती है ॥।२३॥। 
क्रोधरहित सभी अभिलाषाओं से शून्य, पापहीन 
पवित्र ओर परमात्मा मं विश्वान्त कब मेरा स 
होगा ? ॥ २४ ॥ 
कब नै सोलह कलाओं से सम्पूणं चन्द्रमा से 
रीतल परम पद म स्तमभरमिकापयंन्त भली भी 
<लः -भांति 
विश्राम कर अर्थात्‌ जीवन्मुक्ति सुख को प्राप्त क 
नं भ्रमण करूंगा ॥ २५ ॥ जगत्‌ 
कल्पितं असत्य रूप का त्यागकर आ मे 
हुआ मन कब वसे ही शान्तिको प्राप्त ता क लीनं 
मे छोटी तरङ्ध विलीन हो जाती है॥ र ६।। ` जसं जल 
कब मँ तृष्णारूपी तरङ्खों से अशान्त 
मगरो से भरे हृए संसार-सागर को पारकर कथ छ 
रहित होगा ? ॥ २७ ॥ सन्ताप 
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कदोपशमशुद्धासु पदबौषु विचक्षणाः । 
मुम॒क्षणं निवत्स्यामो निःशोकं समदर्दनाः 1 २८ 1 


सन्तपितसमस्ताद्धः सवधातुभयङ्कःरः । 
ससृतिञ्वेर आदी्धः कदा नाद्ाम्‌र्दैष्यति ।! २९ ॥। 
निर्वातदीपलेखेव कदा चित्तं गतव्यथम्‌ । 
शममेष्यति है वृद्धे ! सुप्रकाशघनान्तरम्‌ ।। ३० ॥ 
८.५८ दुःखेभ्यः सन्तरिष्यन्ति हेलया 
र हादष्वदेहानि गरत्मन्त॒ इवाऽणवान्‌ ।\ ३१ \ 
जयं सोऽहं ख्दनमूढ इति व्यर्थाहितो श्रमः 
शरदीवाऽसितो मेघः कदा नाक्ञामुपेष्यति ॥ ३२ ॥\ 
नन्दारवनलेखासु या मतिः सा तुणायते 
याचे तत्पदमात्मीयं संपराप्त्यामः कदा वयम्‌ ।! ३३ ॥ 
वीतरागजनप्रोक्ता निर्भला ज्ञानटृष्टयः 
ज्ञानी ओर समदृष्टि होकर उपरमते शुद्ध मुमृक्षुओं 
को प्राप्त. दने योग्य पदों मे शोकरटित होकर कव र्म 
निवास कर्गा ? ॥ २८ ॥ 
सन भद्खोको संतप्त क 
क्ष्यसे भयङ्कर मेरा भयंक 
होगा ?। २९ ॥ 


हे वृद्धे ! निर्वात 


~~ 


व 


~= 


रने वाला एवं धातुओं के 
र संसाररू्पी ज्वर कव नष्ट 


क ^ मे ५ टृए दीपक की 
मेरा चित्त कव दा १ मौर तेज प्रकाद से परिपूर्ण 
गरड कै (म ॥ 1 करेगा ?॥ २३० ॥। 
नदियां विषयो का | क ^ यास परार करमेरी 
अभिलाषा से हन क से दुःखोंको दुर कर दुष्ट 
पार केर जायेगी ? | ३१ किष भावी वारोरो को कव 


॥ 
मुज्ञ मूढ में रोकने 
क ५ मेँ रोकने कै कारण यह्‌ देह ही वह प्रसिद्ध 
स्मह, इसप्रकार का वे-पूवं देहो 
4. पन-पुवं देहों की वासना 
५ म परम्परा से उत्पन्न व्यथ श्रम अर्थात्‌ पशु 
1 ४ › धन अन, पान आदि की अप्राप्ति गौर वियोग 
५ हे ५ बबाध स्प विमलता की प्रा्नि होने पर 
शरत्काल में मेघ की तरह कव नाहा होगा ।॥ ३२ ॥ 
जिस परम्परा पद मे नन्दन 


वनका सुखानुभव व्रण 
के ह नगण्य है, उस आत्मीय न, 


ॐ च परमपदको मँ चाहता 
ह, उसको मँ कव करूंगा ? ॥ ३३ ।। ६ 


;; है मन । यह बताओ वीतराग पुरषो द्वारा उपदिष्ट 
निमंल ज्ञान दृष्टियां व्या तुम में स्थिति करेगी ? ।। २३४॥ 


योगवासिष्ठे 


[ २.२८ 


कच्चित्पदं त्वयि मन: करिष्यन्तौति मे वद ॥ २४ ॥ 
हा तात मातः पुत्रेति गिरामासामहूं पुनः । 
भाजनं चित्त सा भूवं भोजनं दुःखभोगिनाम्‌ ॥ ३५ ॥ 
ठे बुद्धे ! भगिनि ! च्रातुरयितां पुरयाऽ््ु मे । 
आवयोदुःखमोक्षाय विचारय मूर्नेगिरः ॥। २६ ॥। 
त्वां पादपतितः प्रीत्या याचे सति सुते मते 
तेन भव्ये भवोच्छेदभूतये सुस्थिरा भव ॥ ३७ ॥ 
वसिष्ठमुनिना प्रोक्ता विरक्ताः प्रथमं गिरः । 
ततो मृुमक्षोराचार उत्पत्तीनां क्रमस्ततः ॥ २३८ ॥ 
ततः स्थितिप्रकरणं समं दुष्टान्तसुन्दरम्‌ । 
विज्ञानगभसुलभं यथावत्‌ स्मर हि मते! \\ ३९) 
तमति शतशो विचारितं यद्‌ 

यदि तदुपति न मानसस्य बुद्धिः । 


टे चित्त ! मै दुःख रूपी अजगरोंका भोजन होकर 
टा तात, हा मातः, हा पुत्र--इन रोदनों का भाजन फिर 
न होऊं । ३५ ॥। 

हे बुद्धे ! हे बह 
गर्भं ते उत्पन्न हए टै, इसलिए बुद्धि को भगिनी कहा ओौर 
अपने को भाई कहा । मै तुम्हारा भाईहं, मेरी प्राथेना 
को तम शीघ्र पूणं करो। हम दोनोमेंदुःखसे छुटकारा 
पाने ह लिए मुनिजी को उपदेश वाणियों का चिन्तन 
करो।। ३६ ॥ 

हे साध्वि! हे पुत्रि | शास्त्राभ्यास ओर सज्जनोंके 
अनुग्रह से पीछे उत्पन्न होने के कारण सन्मति को पत्री 
कटा । टे सन्मते ! हे भव्ये ! तुम्हारे पैर पड़करप्रेमसे 
मै प्रार्थना करतादहूं। मेरी प्राथेनासे संसार के उच्छेद 
से उपलक्षित पूणता की प्रा्िके लिए तुम खूब सावधान 
हो ।॥ ३७ ।। 

हे मते ! श्रीवसिषठमुनि हारा मेरे मुखस कह्लार 
गई ओर स्वयं कही गई वैराग्यवाणियों का अनन्तर 
मुमुक्षुओं के आचार का, अनन्तर उत्पत्तियों के क्रमका, 
अनन्तर दृष्टान्तो से सुन्दर भौर ज्ञानपुणं उपाख्यानं से 


सुबोध इन स्थिति-प्रकरण का तुम भली-भांति स्मरण 


करो ॥ ३८, २९ ॥ 

जो वस्तु मनसे सेकडां बार विचारित होती है, उसे 
यदि बुद्धि स्वीकारन करे, तो वह भली-भांति विचारित 
हई भी शरत्काल के मेघ के समान स्थिर नहीं रहती, 








वहन ! जीव ओर बुद्धि एक अविद्या के 








उषलमश्रकरणे ४१५ 


पुछं शरद्घनाभं सततमतो मतिरेव क्षार्यसारः ॥ ४० ॥ 
इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे बाल्मीकोये मोक्षोपाये उपश्ञमप्रकरणे 
उपदेन्ञानुवणनं नाम द्वितीयः सगः ॥ २॥ 
¢ तत्त्व का विचार होने पर भी मनन मे समथ होती है, इसलिए ही साररूपता होने से उसको 
7च्वयात्मिका बुद्धि दही कर्तव्यसम्पादन प्राथंना उचितहीहै॥ ४०॥ 
स भकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय के उपशमप्रकरण मे 
उपदेगानुवर्णन नामक कूसुमल्ताका दूसरा सगं समापन हुजा॥ २॥ 


२ 


चः श्रवण दारा 
& सम्पादित । 





चाल्मोकिरुवाच 
ततयोदारचिन्तया । 
पद्यस्येवाऽककाङक्षणः ॥ १ ॥ 
किच्िदप्यरुणासु च । 
दिक्षु सम्माजितास्विव ॥ २॥ 


सममिन्दुसमाननः । 
राघवः 
चनः श्रोमान्‌ पद्यः पद्याकरादिव ।॥ ३ ॥ 


दटिताल्पपरोवार तवा सस्पाद्य च्नात॒भिः पुनः । 
माधिसंस्यमेकान्ते वसिघ्सदनं ययौ।॥४॥ 
सुनिमात्मपरायणम्‌ । 
रामो विनतकन्धरः ॥ ५ ॥ 





4 एवाऽऽननामाऽसौ 


। वि पि : ने कहा--हे वत्स ! रामचन््रजी की 

ही व्यतीत श + को विस्तृत लञानविषयक चिन्ता से 

[रा जसे सूर्योदय की आकांक्षा करने वाके 
सात्र व्यतीत होती है ।॥ १॥ 

22 जन्धकारवड पीले, कुछ लाल आका में विरल 
दारा वाटी दिशाओं को मानों बुहारी से ्ञाडनेपर 
कालके तुयेशनब्द के साथ चन्द्रमाके समान सुन्दर 
धर वाले शीराघव कमलके तालाब से सुन्दर कमल के 
रन उ । २, ३।। 

प्रातःकाल को स्नानविधि सम्पन्न कर, सन्ध्यावन्दन 
दि कर्म से निदत्त होकर भादयों के साथ कतिपय अपने 
रजनो को भेजकर फिर स्वयं वसिष्जी के निवास 
न पर गये ।। ४ || 

एकान्त में समाधि मे बैठे हए आत्मपरायण मुनि को 
रामचन्रजी ने अवनत होकर अर्थात्‌ सिर न्चुकार कर 
यै ही प्रणाम किया।। ५॥ 

ह 1 वे राजकुमार उन्हें प्रणाम कर अन्धकार के 


ते प्रणम्याऽङ्णे तस्थुस्तास्मस्से विनयान्विताः । 
यावत्तमः समानं व्यक्तं दिङ्मुद्ठमण्डलम्‌ ॥ £ ॥ 
राजानो राजपुत्राश्च ऋषयो ब्राह्मणास्ततः । 
आययुः सदनं मौनं ब्रह्मलोकमिवाऽमराः ॥ ७ ॥। 
तद्‌ वसिष्ठस्य सदनं बभुव जनसङ्कुलम्‌ । 
हस्त्यश्वरथसम्बाधं पाथिवाचारशोभनम्‌ ॥ ८ ॥ 
क्षणाद्‌ वसिष्ठो भगवान्‌ विरराम समाधितः । 
आचारेणोपचारेण जग्राह प्रणतं जनम्‌ ॥ ९ ॥ 
तथाऽुयातो मुनिभिविश्वामित्रान्वितो मुनिः । 
आररोह्‌ रथं भौमान्‌ सहसाऽजमिबाऽञजजः ॥ १० ॥ 


सनौनीहि तष्ट होने एवं दिशाओं के साफ-साफ दिखाई 
देने तक अर्थात्‌ अन्धकार जबतक टीकसेनष्टन हो गया 
एवं दशाण निर्मल न हौ गई तब तक उस आंगन मे खड़े 
रहे ।॥ € ॥ 

अनन्तर राजा, महाराज, राजकुमार, ऋषि ओर 
राह्यण ब्रह्मलोक मे देवताओं के समान मौन का अव- 
लम्बनं कर श्रीवसिष्ठजी के स्थान पर आये ॥ ७ ॥ 

लोगों से भ्रीवसिष्ठजी का वह॒ निवास स्थान भर 
गया । हाथी, घोडे ओर रथों की भीड़ रग गयी । वहाँ 
राजाओं के उचित शिष्टाचार के रहने पर भी, वहु घर 
राजमहल के समान सुशोभित हो गया ॥ ८ ॥ 

श्रीवसिष्ठनी एकक्षण मे समाधि से जागे । उन्होने 
विनय आदि व्यवहार से ओर प्रिय वचन आदिक 
उपचार से प्रणाम कर रहे लोगों के ऊपर कृपा की ॥९॥ 

बहुत से मुनियों से अनुगत विश्वामित्रजी के साथ 
मुनि श्रीवसिष्ठनौ वसे ही रथ पर शीघ्र आल्ढ्‌ हूए जते 
ब्रह्मा कमल पर आरूढ होते है ॥ १० ॥ | 


कै 











| 
| 





४१६ यो गर्वा सष्ठ 


ययौ गृहं दाज्ञरथं सन्येन महता वृतः । 
ब्रह्मेव शक्रनगरं समस्तसुरमालितः \ ११॥ 
विवे्ाऽवनतां तत्र रम्यां दाह्रथीं सभाम्‌ । 
हेसयुथानुवलितो राजहंस इवाऽन्जिनीम्‌ ।। १२ ॥। 
त्रीणि तत्र पदान्यालु तदा दज्ञरथो नृपः । 
निजगाम महावीरः सिहासनसमुत्थितः \! १३ ॥\ 
विविद्युस्तत्र ते सवं नृपा दश्ञरथादयः । 
वसिष्ठाद्या मुनयो ऋषयो ब्राह्मणास्तथा । १४ ।। 
मन्त्रिणश्च सुमन्त्राद्याः सौम्याद्याश्च विपध्ितः । 
राजयपुच्राश्च रामाद्या मन्त्रिपुत्राः दुभादयः\) १५1 
अमात्याद्याः प्रकृतयः वुहोत्राद्याश्च नागराः 
मालवाद्यास्तथा भृत्याः पौराद्याश्चेव मालिनः \\! १६ ॥ 
मथ तेषुपविषटेषु स्वेषु स्वेष्वासनेषु च । 
सर्वेष्वेवोपविषटषु वसिष्ठोन्मुखदृष्टिषु ।\ १७ ॥ 
सभाकलकले शन्ते मौनसंस्येषु वन्दिषु \ 
वृत्तासु स्थितिवार्तासु सोम्ये तस्मिन्‌ सभान्तरे ॥ १८ ॥ 
स्फ़रत्पवनमालासु विदत्स्वम्भोजकोटरात्‌ । 
विशालवादिनी से परिदृत्त श्रीवसिषटजी महाराज 
दयन र वसे टी गये जैसे सव देवताओं से परिवृत्त 
ज्रह्या इन्द्रके नगरमे जाते हं ।॥ ११॥ 
7 ४ १ प्राजा दशरथ कौ मनोहर सभा 
स हं प्रवे किया जैसे हंसों ऊ सण्ड से परि- 
वेष्टित राजहंस कमल के तालाब में प्रवेश करता है ।१२॥ 
भोवसिष्ठनी ने सभाम प्रवेद 


श करते ही महावदी 
राजा दशरथ सहसान से शीघ्र 9 


उठकर वर्हापिर्‌ तीन कदम 
उतके स्वागत के किए गये ॥ १३ ।। \ 


उस सभामें उन सव दशर 
आदि मृनियों, ऋषियों, ब्रह्मणो, सुमन्वर आदि मन्त्रियों 
सोम्य प्रभृति विद्वानों, राम आदि राजकरुमारों (कानि 
मन्त्रिपुत्रो, अमात्यो, प्रजाओं सुहोत्र भादि विति 
मालव आदि नोकर-चाकरो ओौर मादी आदि रवासियो 
ने प्रवेश किया | १४--१६॥ 
अनन्तर सव अपने-अपने आसनो पर वैठ गये ओर 
आसनो पर बेठ कर वे श्रीवसिष्ठनी की ओर एकटक 
दृष्टि से देखने लगे ॥ १७ ॥ । 
सभा का कोलाहल शान्त था, बन्दिगण 


& 1 चूृपथे, कुशल 
वेक रहने के सम्बन्ध की प्ररनोत्तररूप गय की. बात 
समपि हो चुकी थी, उस सभाके मध्य में निश्चलता-छा 


गई थी ॥ १८ ॥ 


थ आदि राजाओं, वसिष्ठ 


| ३.११ 


परगेषु विलोटघु मूक्तादामसु चञ्चलम्‌ ।॥ १९ ॥ 


ब्रृहत्कुसुमदोकाभ्यः प्रसृताभ्यः समन्ततः । 
वाति मांसलमामोदमादाय मधुरानिले ॥ २०॥ 
वातायनेषु मृदुषु कुसुमाकोणभूमिषु । 


प्यङ्ेषृपविष्रासु पश्यन्तीषु पुरन्ध्रिषु 1 २१॥ 
जालागताकंकररोलविखोचनासु 
रत्नप्रभानिकरपिद्धलकोमलासु । 
संत्यक्तचापलटवं चपरायु तासु 
मोनस्थितायु सितचामरघारिणीषु ॥ २२॥ 
मुक्ताफलप्रतिफलप्रतिमाकं रर्मि- 
रागोदरास्वनिरभूमिषु पुष्पकोघम्‌ । 
नाऽऽसादयत्यभिनवातपविम्बनरुद्धचा 
श्रान्ते ्रमत्यलिक्ले नभसौव मेघे ॥ २३॥ 
पुण्येवसिष्ठवदनप्रसृतं श्रतं य- 
तत्सन्ततिप्रसृतविस्मयमायलोके । 
म॒ इपदाक्षरमुग्धवाक्य- 
मन्योन्यमीप्सितमनत्पगुणाभिराम्‌ ॥ २४॥ 
कमटो के पराग कमलके गभेसे निकल कर सभर] 
मे आ रहेथे णवं वायुसे चंचल मोतियोंकी माल ~+ 
चं चल तापूवेक भोगल्म्पटहोरहीथी॥ १९॥ 
चारों ओर ञ्ल रै वड़-बड़े फूलों के स्ूलों से खुब 
अधिक सुगन्ध लेकर मन्द-मन्दवायु बहु रहाथा॥२०॥ 
ञ्रोखों पर लगे हृए फूट विखरे कोमल विषौनों पर 
वैठी हुई महिलाएं देख रहौ थीं ॥ २१॥ 
सलरोखों से आई सूयं को किरणों से चका-चौध होने 
के कारण चच्वल नेच्रवाटी, मणियोंकी प्रभासे पीली 
ओर सुकुमारी, सफेद चकर धारण करने वाली वे च्ल 
नारि्यां चपलता का त्याग कर चुपचाप खडी थीं।॥२२॥ 
विविध रत्नों से जडे हए आंगनों के मोतियों के प्रति- 
विम्ब के समान सूर्यकी किरणोंके रागसे युक्त मध्यवाक्े 
यानी नाना पृष्पों के आकार में चित्रित होने पर, ये फर 
नहीं है किन्तु प्रातःकाल के धूपके प्रतिबिम्बहै, इस 
भ्रान्ति से भौरे पृष्पराशिका ग्रहण नहीं कर रहे ये, अत- 
एव प्रथिवी कास्पशेन होने से आकाश में मेघ के समान 
मंडरा रहे थे। २३॥ 
सज्जनो के समाज में पूजनीय पूवेसच्ित पुण्योंसे 
श्रीवसिषठजी के मूख से निकले हए वचनों को सुनकर 
हदय मे उस वचन के विस्तार द्वारा बड़े आश्चयंके साथ ` 
बहुत गुणगणों से सुन्दर, कोमल पदावलियों से मनोहर 
प्रिय वाक्य आपस मे कहु रहे थे ॥ २४ ॥ 


सट्सद्धमे 






























। | 


दम्यः पुराच्च गगनाच्च वनाच्च सिद्ध 
विद्याघरार्यमुनिविप्रगणे वसिष्ठम्‌ । 
क्ैनप्रणाममभितः प्रविशत्यशब्दं 
सोपांश्यु गौरववता सह्‌ जातवाक्ये ।! २५ ॥ 


-द्रद्रकोकनदकोमल्कोराक्रष्र- 
मग्नालिजारूमकरन्दसुवणेरागेः । 


द्विशाभोंसे, नगरसे, आकार से ओर वनसे आये 
तिद्ध, विद्याधर, चरेषु मुनिगण ओर ब्राह्यणब्न्द श्री- 
प्रजी को चारों ओर स मौनपूर्वंक प्रणाम कर चुपचाप 
करर रहे थे, तदनन्तर जिनके साथ अवरय सम्भाषण 
हना चाहिये, एेसे गौरवशादी पुरुषों के साथ अतिमन्द 
शररत कान के पास बातें कर रटेथे॥ २५॥ 
विने हए रक्त कमलों के कोशो से निकले हुए, पहले 
कै अन्दर इवे हए भारो, पृषप्परस ओर पृष्पपरागके 
ङ्व ते कुछ पीले रंगवाटे तथा घरमे लगी हुई वायुके 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ुमहारामायण के मोक्षोपाय उपशमप्रकरण में 
सभासंस्थानव्णेन नामक कुसुमलता का तीसरा सगं समास हृजा ॥ ३॥ 


वात्मोकिरुवाच 
वाचा विश्रन्धपदसुन्दरम्‌ । 
दशरथो वाक्यमुवाच सुनिनायकम्‌ ॥ १ ॥ 
¶ ! ह्यस्तनेन त्वं वाक्यसंदभजन्मना । 
ऽपि खेदेन तपःकाश्यतिक्लायिना ॥ २॥ 
य आनर्दी विविक्तो वचसां गणः । 


श्रीवात्मीकिजी ने कहा- राजा दशरथ ने उपदेश में 
ग्रत विश्वास प्रकट करनेवाली पदावल्ियोंसे सुन्दर 
करै गजंन के समान गंभीर वाणीसे मुनिश्ेष्ठु श्रीवसिष्ठ 
त कहा ।॥ १॥।। 
श्रगवन्‌ । कल के उपदेरप्रद वाक्यों से उत्पन्न तथा 
के क्लेडासे भी अधिक श्रमसे आप मुक्त तो 
ऋ ॥ २॥ | 
आनन्द देनेवाला अमत की वर्षाके समान जो विशद 
आपने कलर कठा था, उन वचनोंसे हम लोग 
५३ 


उपशमप्रकरणे ४१७ 


आपिङ्खले मरति वाति विलोरघण्टा- 
टाङ्ारगीतवितिपोतनिशान्तगोते ॥ २६ ॥ 
अगुरतगरधूमे चन्दनामोदसिभे | 
सरसकुसुमदामोहामगन्धाङ्ता्ने । 
सरति सति वितानाम्भोरुहामोदलेशे- 
श्चलकुसुमरजोङ शब्दविज्ञातभृद्कम्‌ ।॥ २७ ॥ 


इत्यावं श्रौवासिषठमहारामायणे वात्मीकोये मोक्षोपाये उपश्ञमप्रकरणे 
सभासंस्थानवणेनं नाम 


ततोयः सगः ॥ २३॥ 


धक्के से चंचल षण्टियों के शब्द से जिसने घरों के अन्दर 
होनेवाले गीतों को तिरस्कृत कर दिया था, एसी हवा बह 
रही थी। २६॥ 

चन्दन की सुगन्ध से मिश्रित, फू के चर पराग्‌ 
युक्तं अतएव तजे शूलो की उत्कट सुगन्ध से मेध को 
सुगन्धित करनेवाले अगर ओर तगर के धु, सामियानौ 
मं वेधे हृए कमलो की सुगन्ध के साथ जिस बहने मे शब्द 
होने के कारण भरो की प्रतीति होती धी, यो बह रहे 
थे ।। २७ ॥ 
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अभृतावषेणेनेव तेनेवाऽऽश्वासिता _ वयम्‌ ॥ ३ \\ 
चन्धाश्षव इवोत्सायं तमांस्यमृतनिमलाः । 
अन्तः श्ीतलयन्त्येता मर्हतासमला गिरः ॥ ४ ॥ 
अूर्वाह्नाददापिन्य = उच्चस्तरपदाश्नयाः \ 
अतिमोहापहारिण्यः सक्तयो हि महीयसाम्‌ ॥\ ५ ॥ 


र 
आश्वासित हृए हं ॥ ३॥ 

जैसे अमृत-से निमंल चन्द्रमा कौ किरणे अन्धकार को 
हटाकर अन्तःकरण को शीतल करती है वैसे ही अमूत 
की तरह निर्मल ये महात्माओं के निमे उपदेश अज्ञाना- 
न्धकार को हटा कर अन्तःकरण को सन्तापरहित कर 
देते ह ।। ४॥ 

अपुवे आनन्द को देने वाली ओर मोहको सवथा 
दुर करने वाली भौर विषय सुखो से भी अत्यन्त ऊँचे पद 
से संबन्ध रखने वारी महात्माओं की ये सूक्तियां हैँ ॥५॥ 
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४१८ योग वासिष्ठे 


आत्मरत्नावलोकेक्दीप्का सरसात्मिका । 
यस्माद्‌ युक्तिलतोदेति स वन्द्यः सुजनद्र॑मः। ६ ॥ 
दुरीहितं दरविहितं स्वं सज्जनसुक्तयः । 
प्रमाजयन्ति शोतांशोस्तमःकाण्डमिवाऽङ्घ्रयः ॥ ७ ॥ 
तुष्णालोभादयोऽस्माकं संसारनिगडा मुने! । 
तवोक्त्या तनुतां याताः शरदीवाऽत्िताम्बुदाः ॥ ८ ॥ 


संप्रवृत्ता वयं ब्रष्टुमात्मानमपकत्मषम्‌ । 
रसाञ्जनानीतद्गो जात्यन्धा इव काच्चनम्‌ \\ ९ 


संसारवासनानास्नी मिहिका हृदयाम्बरे \ 
परवृत्ता तनुतां गन्तं त्वदुक्तिरारदेव नः।॥ १०॥ 


मुने ! मन्दारमज्ञयस्तरङ्का वाऽमृताम्भसः । 
न तथा छ्खवादयन्त्यन्तययोदारधियां गिरः ॥ ११ ॥ 


यद्यद्‌ राघव ! संयाति महाजनस्षप्यया । 
दिनं तदिह्‌ साोकं गेषास्त्वन्धा दिनालयः ।। १२ ॥ 


आत्मरूप रत्न के प्रकादनमें एकमात्र दीपकरूप 
तचा सरस युक्तिरूपी रता जिससे उदित होती है, वह 
सज्जनरूपी वृक्ष वन्दनीय द| ६ ॥ | । 

सज्जनो कौ सूरक्तियांमनसे जो बुरा विचार किया, 
शरीर स जो बुरा काम किया, उन सवको वते ही निव्रत्त 
कर दतारहंजेसे चन्द्रमाकी किरणे अन्धकार-रारि को 
ट्टा देती ।। ७॥ 


= ] = न ०० ® 8 
हे स ` हम लागाके संसार म॒ वन्घन श्बद्धलारूप्‌ 
चरष्णा, लोभन आदि आपके उपदेश-वचन से वैसे ह ण 
होने च्गगये हँ जैसे शरः | ^ 


त्काल मे वर्प ऋतु के > 
होने लगते ४॥ नौ तपा ऋतु के मेघ क्षीण 


सिद्ध रससे बनाये गये सिद्धाञ्जन से दृष्टि प्राप्त 
करिये हए  जन्मान्ध लोग जिस प्रकार सुवणं को देखने 
लगते वेसेही बरह्मरसरूपी अञ्जन से प्राप्त विमल 
दुष्टिवाले हम लोग निर्दोष आत्मा को देखने के किए 
उपयुक्त हो गये हैँ।। ९॥ १ 
आपको उक्तिहूपी ररद्ऋतु से 
आकाश में स्थित संसार वासना कुहरा 
गयाहै।। १०॥ 
हे मुने ! मन्दार के फूलों के 
सागर की तरङ्गे वैसेही आह्लादि 
उदारबुद्धि परुषो की वाणिर्यां हृदय 
ह ।। ११॥ 


दमारे हूदयरूपी 
नष्टदहोने कग 


गुच्छे अथवा अमृत- 
त नहीं करतीं जैपे 
को आनन्दित करती 


| ४.६ 


राम ! राजोवपत्राक्षप्रकृतार्थमिहाऽव्ययम्‌ । 
मुनिमाबोधय पुनः प्रसादे समवस्थितम्‌ ॥ १३ 1 
इत्युक्तो भूभृता तत्र॒ रामाभिमुखमास्थितः । 
उवाचेदभुदारात्मा वसिष्ठो भगवान्मुनिः ॥ १४ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
राधव ! स्वक्रुलकेन्दो ! यन्मयोक्तं महामते ! । 
कच्चित्‌ स्मरसि वाक्यार्थं पूर्वापरविचारितम्‌ ॥ १५ ॥ 
उत्पत्तोीनां विचित्राणां सत्वादिगुणमेदतः । 
कच्चित्‌ स्मरसि सर्वासां विभागमरिमर्दन ! ॥ १६॥ 
कच्चित्‌ सवमसवं च सदसच्च सदोदितम्‌ । 
रपं स्मरसि वेत्स्येव विविक्तं परमात्मनः ॥ १७ ॥ 
यथेदमदितं विश्वं विश्वेशादेव चेश्वरात्‌ । 
कच्चित्‌ स्मरसि तत्साधो ! साधुवादेकभाजन ! ॥ १८ ॥ 
रूपं कच्चिदविद्याया बलाद द्ुःरमाततम्‌ । 
अनन्तमन्तवच्चेव सम्यक्स्मरसि सन्मते ! ॥ १९ ॥ 


ठे राघव | जो दिन महापुरुषों की पूजामें व्यतीत 
होति रहै, वही दिन प्रकाशयुक्तं है, देष दिन अन्धकार से 
आव्रत हं ।। १२॥ 

हे कमलके समान विलाल नेत्र वाले श्रीरामचन्द्र ! 
प्रस्तुत अविनाशी ततव को प्रसन्नता मे स्थित मनिस 
पचो । १३।। 

ट्स प्रकार राजाके कहने पर श्रीरामचन्द्रजी के 
सामने वेठे हए, उदार वृद्धि भगवान्‌ श्रीवसिष्ठुमुनिने 
दरस प्रकार कहना आरम्भ किया ॥ १४॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा-- हे श्रीराघव | हे अपने रघकल 
करे एकमात्र प्रकाशक चन्द्र ! हे महामते ! जोर्मैने पूर्वापर 
विचारित वाक्याथ कहा था, क्या उसका आपको स्मरण 
ह £ ॥ १५ ॥। 

क्या आप नट के समान मायासे जगत्‌ के वेषमें 
स्थित ब्रह्मरूप, खूप का स्मरण करते हो ? अथवा अपनी 
बुद्धि से दुश्य से अतिरिक्त उसे जानते हो ?॥ १६-१७ ॥ 


हे साधो! दहे साधुवादो के एकमात्र पात्र ! जिस 
प्रकार सवेशक्तिसम्पनच्न ब्रह्मसे ही यह्‌ विश्च उदित हआ 
है, क्या उसका आप स्मरण करतेदं?॥१८॥ 


हे सन्मते ! फले हुए कालके बल से नष्ट होने वाके 
संख्या से अनन्त ओर देश, काल आदि से अन्त वाके 
ख्पकाक्याओआपस्मरण करतें? १९॥ 
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| ३२ | 


चित्तमेव नरो नाऽन्यदिति यत्‌ प्रतिपादितम्‌ 
चक्षणादिविचारेण कच्चित्‌ स्मरसि साधु तत्‌ ॥ २०॥ 


बावयाथश्चाऽखिलः कच्चित््वया राम ! विचारितः, 

ह्यस्तनस्य विचारस्य रात्रौ हदि निवेशितः॥ २१॥ 

चर्यो भूयः परामृष्टं हदये सुनियोजितम्‌ । 

श्रयोजनं फलत्य॒च्चनं हैकाहतसं स्थितेः ॥ २२॥ 

जनं त्वं विविक्तानां वचसां श्ुद्धिशालिनाम्‌ । 

विविक्तहूदयः कण्ठे सुक्तानामिव राघव! ।॥ २३॥ 
वात्मोकिर्वाच 

कमलासनपुत्रेण मुनिना स महौजसा । 

टवं वितीर्णावसरो रामो वाक्यमुवाच ह्‌ ॥ २४॥ 

श्रीराम उवाच 

ऋगवन्‌ ! सवेधमज्ञ॒ ! तवेवतद्विजम्भतम्‌ । 

यदहं परमोदारो बुद्धवान्‌ वचनं तव २५॥ 


चित्त से अतिरिक्त नर नहीं, चित्तही नरदहै, 
मेने कहाथा, उसका लक्षण आदिके विचार द्वाराक्या 
` दाप भटी-भांति स्मरण करते ?।२०॥ 

हे श्रीरामचन्द्र 1 क्या आपने कल के श्रवण के 
| वाक्यार्थो को मनन दारा परिष्कृत किया ओर 
गत्रि्मेउसे हदय मे स्थापित कियाद ?।२१॥ 


पुनः-पुनः विचारित मनन द्वारा हूदयमें स्थापित 
चत्व-चिन्तन मोक्षरूपी प्रयोजन कोदेतादहै। किन्तु उसे 
चैश्र्प फल प्राप्त नहीं होता जो नराधम उपदिष्ट 
की धारणा को अनादरसे नष्ट-श्रष्ट कर देता 
? ॥ २९॥ 
हे श्रीराघव ! विवेकयुक्त चित्त वारे आप विचारित 
से शोभित होने वाले उपदेश वचनोंके वैसेही 
न टै जैसे विशार वक्षास्थरक वाला पुरुष कण्ठमें 
तर॒शुद्धिसे शोभित होने वाले सुन्दर मोतियों का 
होता दै । २३॥ 
श्रीवाल्मीकिजी ने कहा--कमलासन ब्रह्माजी के पुत्र 
तेजस्वी श्रीवसिष्ठजी के दारा इस प्रकार श्नीरामचन्द 
क्रो कहनेके किए अवसर प्रदान करने परश्रीराम- 


न न्द्रजीने इन वाक्यों को कहा ।। २४।। 
श्रीरामचन्द्रजी ने कहा-- हे भगवन्‌ ! दे सब धर्मों 
ञ्नाता ! मैने परम उदार होकर आपके जो वचन को 
त्र सकरा यह्‌ आपके ही प्रभाव का विस्तार हे ।॥२५॥ 
वैसे ही वह्‌ सब ने किया, जैसा आप आदेश देते 
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यदादिश्ञति तत्‌ सवं तथेव न तदन्यथा । 
अपास्तनिद्रेण मया वाङ्यार्थो हदि चिन्तितः ॥ २६ ॥ 
भवान्धकारक्षतये भवतोक्तिविवस्वता । 
ह्यः प्रसादितमाह्लादि वाप्रश्मिपटलं प्रभो ! ॥ २७ ॥ 
तदतोतमदीनात्मन्‌ ! सवेमन्तः कृतं मया । 
रस्यं पुण्यं पवित्रं च रत्तवृन्दमिवाऽन्वितम्‌ ॥ २८ ॥ 
हितानुबन्धि हदयं च पुण्यमानन्दसाधनम्‌ । 
शिरसा ध्रियते कर्नौ सिदधेस्त्वदनुज्ञासनम्‌ ॥ २९ ॥ 
प्रतिक्षिषन्तः संसारमि्हिकावरणं वयम्‌ । 
प्रसत्नास्त्वत्प्रसादेन वर्षन्ति इव वासराः ॥ २०॥ 
आपातमधुरारस्भं मध्ये सौभाग्थवधेनस्‌ । 
अनुत्तसफलोदकं पुण्यं त्वदनुशासनम्‌ ॥ २१॥ 
विकासि सितमम्लानमाह्लादितशरुभाश्चुभम्‌ । 
त्वहचःकुसुमं नित्यं श्ोमत्फलदमस्तु नः ॥ ३२॥ 
है उससे विपरीत नहीं कियाहै। रत्रिमें निद्रा का 
त्याग कर ने हृदय मे वाक्याथं का चिन्तन करिया 
हे ।॥ २६॥ 
हे प्रभो ! उपदेश योग्य अथं के प्रकाशन में सूर्यं 
स्वरूप आपने संसाररूप अन्धकार के विनाश के लिए 
जडताखूप शीत को हटाने से सुख देने वाला वाणीरूपी 
किरणों का समूह कल फलाया था ॥ २७ ॥ 
हे अदीनात्मन्‌ ! मनोहर, ध्ण्यमय ओर क्रमयुक्त यह 
सम्पूणं अतीत उपदेश सिलसिलेवार गुंथे हए मनोहर 
अर पवित्र रत्नों के समान मने अपने हृदय मे स्थापित 
किया ।॥। २८ ॥ 
हितकारी, मनोहर, पण्य ओर आनन्द का साधन 
आपका शासन है, इसलिए किन सिद्ध-पुरुषों द्वारा यह्‌ 
सिरसे धारण नहीं किया जाता हे ।॥ २९॥ 
वर्षा ऋतु के अन्त से दिवस जसे प्रसन्न हो जाताहै 
वैसे ही संसाररूपी कुहरे के आवरण का निवारण कर रहे 
हम लोग आप के प्रसाद से प्रसन्न हो गये है ।। ३०॥ 
तीनों कालों मे आपका पवित्र उपदेश हितकारी है । 
श्रवण के समय वह्‌ मधुर है, मनन ओौर निदिध्यासन के 
समय अन्तभखता से होने वारे शम आदि सम्पत्ति सुख को 
बढ़ाने वाला है एवं उसका उत्तरकाल मोक्षरूप उत्तम फल 
से समन्वित है। ३१॥ 
विकसित, सफेद, अम्लान एवं पुण्य, पाप ओर उनके 
फलो को एकमात्र आनन्दस्वरूप बना देने वाला आपका 
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सक्टराख्विचारविक्ारद ! 
प्रसृतपुण्यजलकमहाह्वद ! । 


योगवा सिष्ठे 
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भज भशं विततत्रत ! संप्रति 
्रसृततां हतकिल्विष ! सन्ततिम्‌ ।\ २२ ॥ 


इत्याष श्रीवासिष्टमहारामायणे वात्मोकोये मोक्षोपाये 
उपश्नमप्रकरणे राघवप्रश्नो नाम चतुथः सगः ।॥ ४॥। 


उपदेशरूपी कत्पवृक्षपृष्प हम लोगों के किए कल्याणकारी 
फल देनेवाला हो ।॥ ३२ ॥ 

महान्‌ जलाशय से मुनिकी वाणी कौ उपमा की 
गई टै- 

सभी गास्त्रोके विचारोमे विारद! हे फटे हुए 
सदाचारल्पी पवित्र जलो के एकमात्र जलाशय ! हे महा- 
त्रत ! टह निष्पाप मुनिजी ! इस समय अआपमेरे प्रति 


उपदेशावाणी के प्रवाह को पुनः प्रसरित करे । ४ 

जलागयपक्ष में--सव गास्व्ररूपी हंस आदि पि 
के सच्वारसे सुशोभित, मृनियों द्वारा जिसमे न व्रत 
विस्त्रतर्पसे क्रिवि गये, स्नान करने वालों के पापो का 
विनाल करने व्रि, फले हए पवित्र जल के एकमात्र 
अश्राय दहि जठायय ! तुम इस समय वाणी प्रवाहरूपी अपने 
प्रवाह का विस्तार करो ३३ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत्त वाल्मीकीय श्रीवासिष्रमहारामायण के मोक्षोपाय उपमप्रकरण मं 
राघवप्रदन नामक कुसुमलता का चौथा सगं समाप्त हआ ।। ४॥ 


वसिष्ठ उवाच 
इदसुत्तमसिद्धान्तयुन्दरं सुन्दराकरृते ! । 
उपज्ञान्तिप्रकरणं श्युणुष्वाऽ्हितो हितम्‌ \॥\ १ ॥ 
दीघसंसारमायेयं राम ! राजसतामसैः । 
धायते जन्तुर्भानत्यं सुस्तम्भेरिव मण्डपः ॥ २॥ 
सत्त्वस्थजातिभिर्धीरिस्त्वादृर्गणव्रुहितः । 
हैया त्यज्यते पक्वा मायेयं त्वगिवोरगैः \ ३ ॥ 
ये सत््वजातयः प्राज्ञास्तथा राजससात्विकताः । 
विचारयन्ति ते साधो ! जगत्पूववरम्पराम्‌ ।॥! ४ ॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा-हे मनोरम आकरतिवाठे | 
उत्तम सिद्धान्तो से सुन्दर, सोक्षषू्पी कल्याण देने वाछे 
इस उपशमप्रकरण को आप सावधान होकर सुनें ।॥१॥ 
हे श्रीरामचन्द्र । राजस-तामस जीव इस विशाल 
संसारमायाको वैसे ही धारण करते दै जैसे सुन्दर खम्भ 
गरृहमण्डप को धारण करते हँ ।॥२॥ 
राजससात्विक ओर शुद्धसात्विक आपके समान गुण- 
चान्‌ धीर पुरुष अवहेलना द्वारा इस तुच्छ माया का वैसे 
ही त्याग करते हैँ जंसे साप अपनी पुरानी केचुल का त्याग 
करते रहं ।। ३॥। 
हे साधो ! शुद्धसात्विक जन्म वाके अथवा राजस- 
सात्विक जन्म वाले प्राज्ञ पुरुष जगत्‌ की मूलपरम्परा करा 
विचार करते हं ।। ४॥ 


च 


शाख्सज्जनसत्कायसङ्धेनोपहतेनसाम्‌ । 
सारावलोकिनौ बुद्धिर्जायते दीपिक्रोपसा\॥ ५ ५ 
स्वयमेव विचारेण विचार्थाऽऽत्मानमात्मना । 
यावन्नाऽधिगतं ज्ञेयं न तावदधिगस्थते॥ ६ ॥ 
प्रज्ञावतां नयवतां धीराणां कूललाकिनाम्‌ । 
जात्या राजससच्वानां मुख्यस्त्वं रघुनन्दन ! ॥ ७ ॥ 
स्वयमालोक्य प्राज्न ! संसारारम्भदृष्टिषु । 
कि सत्यं किमसत्यं वा भव सत्यपराधथणः॥ ८ \ 


४" 


शास्त्र के अभ्यास, सज्जनो को संगति ओर सत्कमोँ 
के आचरणसे निष्पाप महात्मा पुरुषों कौ सार वस्तुका 
अवलोकन करने वाली दीपक के समान बुद्धि उत्पत्च 
होती दटै।। ५॥ 

स्वयं दही विचार से अपने से अपने स्वरूप का विचार 
कर जव तक ज्ञान नहीं होतादै तब तक ज्ञातव्य वस्तु 
प्राप्त नहीं होती ।। ६ ॥। 

हे श्रीरघुनन्दन । ज्ञानवान्‌, प्रमाणकूशक, धीर ओौर 
राजससात्विक जन्म वाके सत्पुरुषो मे आप मुख्य हैँ ।।७।। 

हे प्राज्ञ ! संसाररूपी कार्योमें क्या वस्तु सत्य है 
अथवा क्या असत्यहै, इस बात का अवलोकन विचार से 
स्वयं करें ओर सव्यपरायणहो जांए।॥ ८॥ 
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क्दावन्ते च यघ्नाऽस्ति कोदुल्ी तस्य सत्यता । 
क्दावन्ते च यचित्यं तत्सत्यं नाम नेतरत्‌ \॥ ९ ॥ 
शच्न्तासन्मये यस्य वस्तुन्यासज्जते मनः । 
च्य ॒मुणपश्चोजन्तोविवेकः केन जन्यते ॥ १० \। 
दयते मन एवेह मन एव विवर्धते । 
कम्यग्दशञनदष्टया तु सनः एव हि मुच्यते ॥ ११ ॥ 
श्रीराम उवाच 
दतमेतन्मया ब्रह्मन्‌ ! यथाऽस्मिन्‌ भुवनत्रये । 
र्न एव हि संसारि जरामरणभाजनम्‌ ।\! १२॥ 
बस्तस्योत्तरणोपायस्तन्मे ब्रहि सुनिश्ितसम्‌ । 
दरदं तमस्त्वयाऽकंण राघवाणां विनाश्यते ॥ १२ \\ 
वसि उवाच 

शवं राघव ! शाख्रण वेराग्येण परेण च । 
तथा सन्जनसद्धेन नीयतां पुण्यतां सनः ॥ १४ ॥ 
च्ौजन्योपहितं चेतो यदा वेराग्यमागतम्‌ । 

आदि ओर अन्तमं जो वस्तु नहीं है, उसकी सत्यता 
< द्यी ? गौर अन्तमेजो वस्तु नित्य है, वही सत्य दहै, वह 
अर्थात्‌ असत्यस्वभाव कंसे हो सकती है, क्योकि 
ध्वेश्राव का विप्येय नहीं होतादहै। ९॥ 

आदि ओौर अन्तमं जिसका मन असन्मय वस्तु में 
द्व्य वृद्धिसे अनुरक्त दै, उस मूढ पञ्चुरूप जन्तु को किंस 
द्रवाय से विवेक उत्पन्न किया जा सकतादहै।। १०॥ 
मनदही यर्हाँपर जन्मकेतादहै, मन ही बढता दहै 
तत््वदशंन से मन ही मुक्त होता है।। ११॥ 
श्रीरामचन्द्रजी ने कहा-- ट ब्रह्मन्‌ ! यह बात मुज्ञ 
हो गर्दटै कि इस त्रिभुवनमें मनही जरा, मरण 
श्राजन संसारी । १२॥ 
उसके उत्तरण का जो सुनिश्चित उपाय है, उसे मून्लसे 
। क्योकि सूरयेस्वरूप आप रघुवंशियों के हृदय के 
शन्नानान्धकार का विनारा करते हैं ।। १३॥ 
श्रीवसिष्ुजी ने कहा- हे श्चरीराघव ! प्के शास्त्रा 
, सज्जनसद्ख ओर उत्कृष्ट वैराग्य से मन को 
ह्ानोदय के योग्य बनाने वाङी वि्युद्धि को प्राप्त 
रर ।॥ १४ 
अ~ से युक्त मन के वैराग्य प्राप्त करने पर 
धव शस्त्रोंके रहस्य ज्ञान से अत्यन्त गौरवशाली ओर 
देने की कुशलता से शिष्य को सुबुद्ध करने मे समथं 
का विधिपूवेक अनुगमन करना चाहिए ।॥ १५ ॥ 
अनन्तर गुरु द्वारा उपदिष्ट मागे से पहले त्रिलोचन 
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तदाऽ्नुगस्या गुरवो विज्ञानगुरवोऽपि ये\। १५ ।। 
ततस्तस्योपदिष्टेन कत्वा ध्यानाचंनादिकम्‌ । 


ष्क 


। 
क्रमेण पदमप्नोति तश्त्परमपावनम्‌ ।! १६।। | 
विचारेणाऽवदातेन  पश्थाऽऽत्सानमात्मना । | 
इन्दुना शौतलेनाऽन्तविश्चं खमिव तेजसा ॥ १७ ॥ | 
तावड्वसहास्भोघो जनस्तणवडह्यते । 
विचारतटविश्ान्तिमेति यावन्न चेतसा ॥ १८ ॥ | 
विचारेण परिज्ञातवस्तुनोऽस्थ जनस्य धौः । ॥ 
सर्वानघः करोत्याघीन्सौस्यास्म इव वालुकाः । ९९ ५ ॥ 


इदं सक्ममिदं भस्म परिज्ञातमिति स्फुटम्‌ । 

न यथा हेमकारस्य हिमन्ञानात्सनस्तथा ॥ २० ५१ 
अक्षयोऽयं मनागात्मा स्वात्मन्यवगते चिरम्‌ 
भवतोति नरस्येह मोहस्थाऽवसरः कुतः ॥ २९ ।' 
अपरिज्ञातसारे हि मनोऽन्तथेदि मुह्यते । | 
जञातस्ारे त्वंदिग्धपसती किक सूढता ॥ २९५ = 


आदि सगुण परमेश्वर का ध्यान, पुजन आदि कर क्रमशः 
साधक पुरूष परम पावन पदको प्राप्त करता है ।॥ १६ ॥ 
निर्मल विचार से अपने से आत्मा काशीतल चन्म) 
रूपी तेज से पूरणं समस्त आकाश की तरह अन्दर ही 
साक्षात्कार करे । १७॥। 
बुद्धिरूपी नावसे विचाररूपी तटपर स्थित न होने 
तक पुरुष संसाररूपी महासागर मे तण के समान बहता 
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की बुद्धि सब मानसिक चिन्ताओं को वैसे ही दबा देती हे 
जसे स्थिर जल बालुका के कणौ को दबा देता दहे । १९11 

राखमें चि हुए सोने को ओर लोग अलग नहीं 
कर सकते; सदा सुवणं का रोधन करनेसे पृथक्‌ करने 
से दक्ष स्वणैकार को वह सोना है, यह भस्म हे, यह्‌ जसे | 
स्पष्ट ज्ञात हो जाता है, उसके न मिलने से होने वाला । 
वर्णकार को नहीं होता वैसे ही अज्ञानियों की दृष्टि | 





मोह स 
से परिच्छिन्न यह जीव चिरकार तक विचारके दारा 


| 
विवेक कर अपने स्वरूप का परिज्ञान कर केने पर स्वतः | 
कालादिपरिच्छेद शुन्यहो जातादहै, इसलिए मनुष्य को | 
इसमे मोह का अवसर ही कहां ?॥ २०-२१ ॥ | 
तत्तव वस्तु का ज्ञात प्राप्त नहीं करने वारे पुरुष का 
मन यदि मोहको प्राप्त करतादहै तो करे, किन्तु जिसे 
सार पदाथ का परिज्ञान हो चुका है, उसमे मूढता 
सम्भावित नहीं है ।। २२॥ 








४९२ 


हे जना ! अपरिज्ञात आत्मा वो दुःखसिदधये । 
परिज्ञातस्त्वनन्ताय सुखायोपङ्ञमाय च) २३) 
मिश्नीभूतमिवाऽनेन देहेनोपहतात्मना । 
व्य्तीकरत्य स्वमात्मानं स्वस्था भवत मा चिरम्‌ ।॥२४॥ 


देहैनाऽस्य न सम्बन्धो मनागेवाऽमलात्मनः । 
हेम्नः पङ्कल्वेनेव तद्गतस्याऽपि मानवाः ॥ २५॥ 


पुथगात्मा पृथग्देहौ जलपद्मलवोपमौ । 
ऊध्वबाहुविरौम्येष न च कधिच्छणोति मे ॥ २६॥ 


जडधमि मनो यावदुगतकच्छपवत्स्थितम्‌ । 
भोगमार्गवदामुढं विस्प्रतात्मविचारणम्‌ । २७ ॥ 
तावत्संसारतिमिरं सेन्दुनाऽपि सवद्भिना । 
अकंद्वादशकेनाऽपि मनागपि न भिद्यते) २८॥ 
टे मनुप्यगण ! अपरिज्ञात आत्मतत्व आप लोगों की 
दुःखसिद्धिके लिएटहै, परिज्ञात आत्मातो अनन्त सुख 
मौर शान्तिके कल्एिटहै।॥२३॥ 
आत्मा को तिरोहित करने वाले इस दरीर से मिटे- 
जुटे हए के समान अपनी आत्मा का पच्चकोों के 
विवेक से साक्षात्कार कर आप लोग शीघ्र स्वस्थो 
जाय ।। २४ ॥ 
इस निर्मल आत्माका देहके साथ टेदामाच भी 
सम्बन्ध वैसे नहींहै जैसेकि कोचड़में गिरे हए सोने 
का कीचड़ के साथ तनिक नी सम्बन्ध 
है ॥ २५ ॥ 
ब्रह्म ओर जीव वैसे ही उपाधिवश भिन्न टै जसे 
५) के -पधारभूत विपुल जल ओौर कमल के पत्तं मं 
सम ¢ कर्त उपाधिसे भिन्न, वस्तुतः उनमें 
मे बार-बार भुजां फटाकर जौर गला फाड़कर 
दस बात कौ घोषणा कर चुका हं कि आत्मा के परिच्छेद 
दारा देहम आरूढ होने मं एकमात्र कारण पापी मन ही 
है, इसलिए उसके नादा के च्एिही प्रयत्न करना चारि र 
पर मेरी बात को कोई सुनता ही नहीं ।॥ २६ ॥ भ 
पकपूणं दुरवासिनारूपी गरतं मे क्दटएके समान च्पा 
हृञा ओर कठोर, भोग प्राति नें मा के समान ढारभूत 
इन्द्रियोंके हारा विषयों में संलग्न, जड़ मनने आत्म- 
विचार को भुला दिया है, अतः जब तक वह्‌ स्थित है 
तव तक इस संसाररूपी अन्धकार का चन्द्रमा, अग्नि | 
नक्षत्र, मणि आदि सव तेजोंके साथ ब्रारहों | सूयं भी 
उसका तनिक भी भेदन नहीं केर सकते हँ ।॥ २७-२८ ॥ 


नहीं रहता 


योागवापिष्ठे 





। ५.२३ 


संप्रवुदधे हि मनसि स्वां विवेचयति स्थितिम्‌ । 
नेशमर्कादय इव तमो हाद पलायते ॥ २९1 
नित्यमुत्तमबोधाय योगङ्ञय्यागतं मनः । 
बोधयेद्‌ भवभेदाय भवो हयत्यन्तदुःखदः ॥ ३०॥ 
यथा रजोभिगगनं यथा कमलमम्बुभिः । 
न लिप्यते हि संशिल्श्र्दहैरात्मा तथेव च ॥ ३१॥ 
कदमादि यथा हेम्ना संरिल्टिमेति पृथक्‌ स्थितम्‌ । 
नाऽन्तः परिर्णात याति जडो देहस्तथाऽऽत्मना ॥ ३२ ॥ 
सुखदुःखानुभावित्वमात्मनीत्यववुध्यते 
असत्यमेव गगने विन्द्‌ ताम्लानते यथा ॥३३॥ 
सुखदुःखे न देहस्थ सर्वातीतस्य नाऽऽत्मनः । 
एते ह्यज्ञानकस्येव तस्मि्ष्े न कस्यचित्‌ ॥ ३४॥ 
जव अपनी पारमाधिक स्थितिं को प्रवृद्ध मन असत्य- 
भूत प्रपच्च से पृथक्‌ करके देखता दै, तब हृदयस्थ 
अज्ञानान्धकार सूर्यका उदय होने पर रात्रि के अन्धकार 
के समान उसकी निव्रत्ति टो जाती टै ।। २९॥ 


देहा दितादात्म्याध्यासरूप अर्थात्‌ शरीर ओर आत्मा ,, 
के अभेद ज्ञानरू्पी श्रम शय्यापर सोए हृए मन को 
उत्तम ज्ञान के लिए ओर संसार को निव्रत्ति के लिए नित्य 
जाग्रत्‌ करे, क्योकि संसार अत्यन्त दुःखदायीहै॥ ३०॥ 

सम्बद्ध शरीरोंसे आत्मावैसेही लिपि नहीं होता 
टे जैसे धूलि से आकारा का सम्बन्ध होने पर भी धूलिसे 
आकाश लिपि नहीं होता है ओर जसे जठ कमल का 
सम्बन्ध होने परभी जट से कमल ल्िक्ि नहीं होता 
है ।॥ ३१ ॥ 

जड़ शरीर का आत्माके साथ संसगंतो होतारहै, 
परन्तु वह॒ आात्मतादात्म्यापत्तिरूप परिणाम को वस्तुतः 
वेसे ही प्राप्न नहीं करता है जसे पृथक्‌ स्थित कीचड़ आदि 
का सुवणे के साथ संसगं होतादहै, किन्तु वह सुवणै- 
तादात्म्यापत्तिरूप परिणति को वस्तुतः भीतर प्राप्त नहीं 
होता है ।। ३२॥। 

आत्मा में सुख ओौर दुःखे की अनुसारिता ओर 
अनुभव कतूता असत्यही मूढोंको वैसे ही प्रतीत होती 
है जंसे आकाश मे हजारों बिन्दुभओों कौ आकृति ओर 
मलिनता असत्य ही प्रतीत होती है।। ३३॥ 

सुख ओर दुःखन तो देहके ओर न सर्वातीत 
आत्माकेदहं। ये अज्ञानकेहीरहै, अज्ञान का नाश होने 
पर किसीकेभी नहीं हैँ ।। ३४ ॥ 














# |] 


्चित्पुवं किचिद्‌ दुःखं च न च कस्यचित्‌ । 

द्सिमयं शान्तमनन्तं पश्य राघव} । ३५॥ 
रः परिदृश्यन्ते वितताः सुष्टिदृषटटयः । 

त्र तरद्खास्ते पिच्छं व्योम्नीव चाऽऽत्मनि ।॥३६॥ 

} प्रणि्ददात्यात्मच्छायाः स्वयमकारणम्‌ । 
परस्तथवाऽयमात्मा सृष्टीः प्रयच्छति । २७ ॥ 
र जगच्च धुमते ! नेकं न देतमप्यसत्‌ । 
्मात्रमेवेदमित्थं संप्रति जम्भते ॥ ३८॥ 
त॑ त्विदं ब्रह्म ! सवमात्मेवमाततम्‌ । 

दिदं चाऽन्यदिति रान्ति त्यजाऽनघ ! ।॥ २३९ ॥ 

ह्यधने नित्ये सम्भवन्ति न कल्पनाः । 

घ्रतयः पयोराशौ यथा राम ! न सन्मयाः ।(४०।। 

सर्वस्मिन्‌ परमात्मनि वस्तुनि । 


गतो किसीका कुछ सुखै आरन किसी का कुछ 
1 है राघव ! सव को आप अपनी ज्ञानदृष्टिसे 
्रश्रत्मा का विवर्तं ओर नित्य प्रशान्त देखे । २५ ॥ 
श्री विस्तृत सृष्टिदृष्टियां चारों ओर दिखाई देती 
(अलर्मे तरद्धों की तरह ओर आकाश में पिच्छ 
१ अर्धात्‌ आख आधी वन्द करके सुय के सम्मुख 
प्म को ध्रान्तिवदा जो मयूर की पृंछके सद्र 
ताह जत्मामेंदहीदं॥ २९ 
भी कार्येव्यापार के विना अपने अप 
रता है जैसे मणि किसी 
पने आप तेजोमय अपनी 
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र भात्मा 
क्रा वैसे ही प्रसार क 
व्यापार किये विना क 
= ३ ७ 
भको फंलाती द ॥। 
| अत्मा आर जगत्‌ न तो एक अर्थाव्‌ 
। पृते $ आ ही टै १ क्योंकि जगत्‌ का रूप 
हगौर न करान अभेद कठा जा सकता ह 
तकता है) । अज्ञानकाल में यह 


द ही कट श स्फुरित होता है।॥ २८ ॥ 
#र आभास „३, इ प्रकार यह सव आत्मा ही 
(4 | शं पन्‌ हं भौर जगत्‌ एद्‌ ट, 
ति का जाप परित्याग कर ॥ ३ ९ || 


= ्रीरामचन्द्र ! वेशकरृत परिच्छेद से शून्य, वस्तुत 
परे शून्य जीर कालिक परिच्छेदसे हीन आत्मा 
ए वैसे ही नहीं सकती दं जैसे सागरमें सन्मय 
तरङ्खकल्पनाएँ नहीं हौ सकतीं ।। ४० ॥ 
तीय, सर्वात्मक परमात्मवस्तु मे दुसरी कल्पना 


उपामप्रकरणे 


४२२ 


द्वितीया कल्पना नाऽस्ति बह्लौ हिमरूगो यया 1 ४१ ॥1. 
मावयन्नत्मनाऽऽत्मानं चिद्रवेगेव चिन्मयम्‌ । 
ऋज्‌ज्ज्वलमये ह्यात्मा स्वयमात्मनि जूर्षते ॥ ४२॥ 
न शोकोऽस्ति न मोहोऽस्ति न जन्माऽस्ति न जन्मवान्‌ । 
यदस्तीह तदेवाऽस्ति विज्वरो भव राघव ! ॥ ४२॥ 
निर्ृन्धो नित्यसत्वस्थो निर्योगञेम अत्मवान्‌ । 
अद्वितोयो विश्षोकात्मा विज्वरो भव रव ! ॥ ४४ ॥ 
समः स्वस्थः स्थिरमतिः ज्लान्त्लोकमना मुनिः । 
मोनी वरमणिस्वच्छो विज्वरो भव राघव ! ॥ ४५ ॥ 
विविक्तः श्ञान्तसङ्ल्पो धीरधौविजिताशथः । 
यथाप्राप्रानुव्तौ च विज्वरो भव राधव । ॥ ४९॥ 
वीतरागो निरायासो विमो वीतकल्मषः । 
नाऽऽदाता न परित्यागी विज्वरो भव राघव ! ॥ ४७॥ 
वैते ही नहीं दै जसे अग्निमें हिमक्ण का अस्तित्व नहीं 
है ।। ४१ ॥ 
नीर-क्षीर के समान चिद्रूपा को प्राप्त मनसेही 
चिन्मय आत्मा की भावना कर रहे जीव मायाकौटिल्यरूप 
मालिन्य से रहित आत्मा में स्वयं प्रकाशित होता 
है ॥॥ ४२ ॥ 
हे श्रीराघव ! इस आत्मतत्त्व मे न शोक दहै, न मोह 
है, न जन्म है ओरन कोई जन्म वालाहै। जोदे, वही 
है आप संतापरहित हो जायें ॥ ४३ ।। 
हे श्रीराघव ! आप शारीरिक दन्द्रोके विक्षेप से 
रहित, नित्य सत्त्व मे स्थित होने के कारण रजोगुण ओर 
तमोगुण से होने वाके मानसिकं विक्षेप से शृन्य है; इसचकिए 
शारीरिक विक्षेप ओर मानसिक विक्षेप की निवरत्ति के 
उपायभूत योगक्षेम कौ चिन्ता से विहीन, आत्मवान्‌, 
अद्वितीय, शोकरहित ओर सन्तापरहित हो जाइये ।(४४।। 
न स आप सर्वंत्र सम, अपने स्वरूप में 
कं , शोकरहिति मनवा मुनि, मौनी, 
न्दर मणि के समान निर्मल ओर सन्तापरह्ति ही 
जादये । ४५ ॥। 
# हे श्रीराघव ! आप अविद्या ओर इसके कार्यो से 
1 अर्थात्‌ अविद्या ओर अविद्याकै का्यंसे रहित 
शान्तसंकल्प॒धीरमति, स्वाधीनचित्त, प्राप्ति के अनुरूप 
अनुसरण करने वाले ओर सन्तापरहित हो जाइए ।॥ ४९ ॥ 
ह श्राव । आप विषयों के राग से रुन्य क्लेश 
शून्य; निर्मल, निष्पाप, न ग्रहण करने बके ओौरन त्याग 
करने वाले एवं सन्तापरशन्य हो जाइये ।॥ ४७ ॥ 














४२४ 


विश्वातीतपदं प्राप्तः प्राप्रप्राप्रव्यपूरितः \ 
पुणाणववदक्षुन्धो विज्वरो भव राघव! \ ४८॥ 
विकत्पजालनिमुक्तो मायाञ्जनविर्वाजतः \ 
आत्मनाऽऽत्मनि तुप्रात्मा विज्वरो भव राघव } ४९ 
अनन्तापारपयन्तवयुरात्मविदांवर 
धराघ्रशिरोधीरो विज्वरो भव राघव! । ५० ॥ 
यथयाप्राप्रानुभवनात्सवंत्राऽनभिवाज्छनात्‌ | 
त्यागादानपरिव्यागाद्‌ विज्वरो भव राघव ! \\ ५१ ॥, 
आत्मन्येवाऽऽत्मनौदार्यं भज पुणं इवाऽणेवः । 





यागवासिष्ठे 


| ५.४८ 


आत्मन्येवाऽऽत्मनाऽऽह्वादं भज पुणेन्दु बिम्बवत्‌ ।\ ५२॥ 
विश्चप्रपच्वरचनेयमसत्यरूपा 
नाऽसत्यरूपमनुधावति राम ! तज्ज्ञः । 





नित्योदितीऽसि भव युन्दरजशान्तशोकः ।॥ ५३ ॥ 
एकातपत्रभवनो गुरुणोपदिष्ं 

सम्यक्‌ सुपाल्य चिरं समयेह्‌ दृष्टया । 
राज्यं समस्तगुणरज्ञितराजलोक- 

स्त्यागो न युक्त इह कमसु नाऽपि रागः ॥५४॥ 


इत्याष श्रीवासिष्टमहारामायणे वाल्मौकोये मोक्षोपाये 
उपज्ञमप्रकरणे प्रहणमोपदेशो नाम पच्चमः सगः । ५11 


हे श्रीराघव | आप संसारातीत पदको प्राप्त कर 
प्रातन्यवस्तु की प्राप्चिसे परिपू्णे, पूर्णं सागरके समान 
क्षोभरदित ओर सन्तापगुन्य हो जाइये ।॥ ४८ ॥ 

हे श्रीराघव ! आप विकल्पों की परम्पराओं स्र शून्य 
मायारूपी काजल से रहित अपनेसे गपनेमें तृप्त गौर 
सन्तापञ॒न्य हो जाड्ये ॥। ४९ ॥ 

टे आत्मवेत्ताओं मे च्रे राघव! आप संसारसे भी 
विशाख शरीर वारे सवेव्यापक पर्वतो के सिरके समान 
शरेष्ठ अर्थात्‌ सुमेर पर्व॑त के समान धीर ओर सन्तापरहित 
हो जाइये ।॥ ५० ॥ 

हे राघव ! जो कुछ मिले उसका भोग करने, सभी 

| टत हो जाइये । ५१ ॥। 
दण सागर के समान अपनेसेही अपनेमें पूणकामता 


का सवन करे ओर पूरणं चन्द्रमण्डल के समान अपनेसेही 
अपने मे सव तापां कौ निवृत्ति के सुख का अनुभव 
करे ।। ५२ ॥। 

टे श्चीरामचन्द्र | यह सम्पूणं प्रपच्रचना असत्यहै। 
असत्य जानने वादा तत्त्वज्ञ पुरुष असत्य स्वरूप का 
अनुगमन नहीं करता टै । आप तत्त्वज्ञानी है, आपकी 


तज्जोऽसि शान्तकलनोऽनसि निरामयोऽसि 


सते राजाओं ओर प्रजाओं को प्रसन्न कर आप समान दृष्टि 
से चिरकाल तक पालन करे । प्रारब्ध होने के कारण 
अवदय भोगने योग्य कर्मा ओर उनके फलो कान त्याग 
उचितदटहै ओर न उनमें राग उचित है ॥ ५४॥। 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय उपश्ञमप्रकरणमें 
पररामोपदेश नामक कुसुमल्ताका पांचवाँं सगं समाप्त हुआ । ५॥ 


वसिष्ठ उवाच 


इमं विश्वपरिस्पस्दं क रोमीत्यस्त वसनम्‌ । 


भ्रवतते यः कायेषु स मुक्त इति मे मतिः ॥ १ ॥ 


श्रीवसिष्ठनी ने कहा--जो पुरुष से प्राप्त सकल 
व्यवहार को अयस्कान्त मणि के समान केवल अपनी 
सच्तिधिसे वासनारहित हो कार्यो प्रदत्त होता है, 
अज्ञानी के समान कतृं त्वाभिमानपूरवक प्रवृत्त नहीं होता, 
वह मक्त है, एेसा मेरा विश्वास है।॥१॥ 


४ 


पौरष तनुमान्नित्य केचिदेतक्करियारताः । 
स्वर्गाच्नरकमायान्ति स्वगं च नरकात्‌ पुनः॥ २॥ 


ष 
मनुष्य शरीर को पाकर भी कोई मूढ़ अनासक्तिसे 
कर्मानुष्ठानरूप इस क्रिया में रत नहीं होते, वे कामात्मा 
पुरुष स्वग का भोग करके नरकमे जाते ओर नरकसे 
फिर स्वगमे अतेदहै। २॥ 


कल्पनां शान्त हो गई है, आप दोषरहित, नित्यप्रकाङ्त , 
ओर शोकरटहित हो जाये ॥ ५२ ॥। 
पिताजी द्वारा प्रदत्त एकच्छत्र राज्य का अपने गुणों 











चकमणि रता विरता अपि कर्मणः । 
बत्रकं यान्ति दुःखाद्‌ दुःखं भयादूयम्‌ ॥ ३ ॥ 
तृ स्ववासनातन्तुबद्धाः कमफलोदिताः । 
चात्‌ स्थावरतन्‌ं यान्ति तियक्तनं ततः । ४॥ 
दात्मविदो धन्या विचारितमनोद्शः । 
छन्नतृष्णानिगडा यान्ति निष्केवलं पदम्‌ ।\ ५ ॥) 
कृतिपयान्येव भुक्त्वा जन्मानि राघव ! । 
नियो मुक्तस्तस्माद्राजससात्त्विकः ।॥ ६ ॥ 
मौ वृद्धिमभ्येति पावणश्चन्द्रमा इव । 
प्रावृषीवेनं सौभाग्यमनुगच्छति ॥ ७ ॥ 
दं जन्म पाश्चात्यं तमाश्वचेव महामते ! । 
न्ति विद्या विमला सूक्ता वेणु मिवोत्तमम्‌ ॥ ८ ॥ 


वता हृद्यता मत्री सौम्यता करणा ज्ञता । 
श्रयन्ति तं नित्यमन्तःपुरमिवाशद्धनाः॥ €< ॥ 


निषिद्ध कम मे निरत ओर सत्कर्मसे विरत कोड 
7 नखमे नरक, दुःखसे दुःख ओरभयसे भय को 

| ह॥ ३॥ 

त्को मे उपभुक्तं दुष्क्मंफलो के क्रम से तियंक्‌ योनि 

नर हृए, अपने वासनारूप तन्तुं से वेधे हृए कोई 

विर्थ॑क्‌ योनि से ब्रक्ष आदि स्थावर योनि को प्रात 

‰, उनसे फिर ति्येग्‌ योनि को जाते है ।। ४॥ 

न कै साक्षी आत्मा का विचारशील ओर त्रष्णा 

ब्यनश्ृङ्खला रदित कोड्‌ आत्मज्ञानी धन्य फृर्ष 


रव्रत्यरूप पद को प्राप्त करते है । ५॥ 
व ! पहले उत्तरोत्तर उत्कृष्ट कतिपय 


न्मौ क 
& ॥। 
ह णमा के चन््रमाके समान बृद्धि 
होक न्ते ही उसे साधनचतुष्टयसम्पत्ति की 
ती 9 ऋतु मे कुटज के दक्ष को प्न 
। 1 ६ यै ७ ॥। 
1 यह्‌ अन्तिम जन्म है, उस पुरुष 
उपायभूत सव नि्म॑ल विद्यां 


ते उत्तम वाससे निर्मल मोती 
ह य है| ८ ॥ 

४ 1, मनोहरता, मैत्री, सौम्यता, कृपा ओर 
नत नित्य उसका वैसे ही आश्रयल्ते हैँ जसे 
अन्तःपुर का आश्चरयलेतीहै॥९॥ 


५४ 





उपशमभरकरणे 
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यः कुवन्‌ सबवंकार्याणि १ नष्टेऽथ तत्फले । 
समः सन्‌ स्वंकायेषु न तुष्यति न शोचति ॥ १०॥ 
तमांसीव दिवा यान्ति तन्न दन्द्रानि संक्षयम्‌ \ 
शरदीव घनास्तन्न गुणा गच्छन्ति शुद्धतास्‌ \ ११ ॥ 
पैश्चलाचारसधुरं सबे वाञ्छन्ति तं जनाः । 
वेणं मधुरनिध्वानं वने वनसृगा इव ॥ १२॥ 
नरं पाश्चात्यजन्मानसेवंप्राया गुणधियः 
जातमेवाऽनुधावन्ति बलाका इव वारिदस्‌ ॥ १३॥ 
ततोऽसौ गुणसंपुर्णो गुरुमेवाऽनुगच्छति । 
स॒ तमेवं विवेके वे नियोजयति पावने ॥ १४ ॥ 


विचारवेराग्यवता चेतसा गुणलाछिना। 
टेवं पश्यत्यथाऽऽत्मानमेकरूपमनासयस्‌ ॥ १५ ॥ 
तनोत्ययं विचारेण चारुणा शान्तचेतसा । 
प्रबोधनाय प्रथमं मनोमननमान्तरम्‌ ॥ १६॥ 


सब कार्यो को करने वाला पुरुष कायो के फलके 
बद्ने या नष्ट होने पर सभी कर्मो मेसम होकर, न प्रसन्न 
होता दहै, न शोक करता है ।। १०॥ 

उसमें दिन में अन्धकारराशिके समान सुख, दुःख 
आदि सव दन्द नष्टो जाते हैँ एवं उसमे पहके मलिन 
भी धर्यं, श्रद्धा आदि सबगरुण वेसेही निमेकता को प्राप 
हो आते है ॥ ११॥ 

कोमल आचारसे मधुरता वाके उस पुरुष को सब 
लोग वैसे ही चाहते है जैसे वनमे वायुसेचिद्रों के पू्णै 
होने के कारण मधुर ध्वनि वाले वांस को सब मृग चाहते 
ह.॥ 4 1 

इस प्रकारको गुणशोभाएं अन्तिम जन्मवाे पुरुष कां 
बचपन से वसे ही अनुसरण करती हैँ जसे उत्पन्न होते ही 
मेघ के पीछे बकपङक्ति दौडती है । १३॥। 

अनन्तर गुणों से परिपुणं वह जीवन्मुक्त पुरूष गुरु का 
ही अनुगमन करता है । गुरु उसे आत्मतत्त्व एवं अनात्म- 
तत्त्व के बिवेक मे उपायो का उपदेश देकर अपनी बुद्धि से 
भी मननरूप पवित्र कायं मे प्रदत्त करता है|; १४॥। 


अनन्तर वह विचार-वैराग्यवाले गुणशाली चित्त से 
आनन्दकरस निविकार स्वयं-प्रकाश आत्मा का साक्षात्कार 
करतां है।। १५ ॥ 

यह्‌ विचार से सृन्दर तथा शान्त चित्तसे पहके 
माभ्यन्तर मनोमनन को ज्ञान के लिए बढता है ।। १६ ॥ 





४९६ 


ये हि पाश्चात्यजन्मास्ते हि सुप्रं मनोप्रगम्‌ । 
प्रनोधयन्ति प्रथमं गुणहीनं महागुणाः ।॥ १७ ॥ 
प्रथितगुणान्‌ सुगुरू्तिषेव्य यत्ना- 


यो गवासिष्ठे 


~ " ष 
# 
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दमल्धिया प्रविचायं चित्तरत्नम्‌ । 
गतिममलामुपयान्ति मानवास्ते 
परमवरोक्य चिरं प्रकाश्चमन्तः॥ १८॥ 


इत्या श्रीवा्षष्ठमहा रामायणे वात्मौकोये मोक्षोपाये 
उपञ्मप्रकरणे प्रश्मोपदेशो नाम षष्ठः सगः ॥ ६ ॥ 


जो अन्तिम जन्म वाके जीवन्मृक्त पुरुपर्है, वे महागुणी 
पुल्ष सोये हए मनह्पी मृगको वेमे ही बोधित करतर्ट, 
जते वहं निगुण ब्रह्म ही हो जाता है ।॥ १७ ॥ 

अन्तिम जन्म वाढ मनुष्य जिनके जीवन्मृक्तिरूप गुण 
भ्रख्यात हँ वे पूर्वोक्त गणो से सम्पन्न अच्छे गुरुओ की 
प्रयत्न से सेवा कर उनसे प्रदशित युक्तियों त निर्मल बुद्धि 


सं चित्तके अन्तत प्रत्यगात्मल्प रत्नका विचार कर 
चित्त के अन्दर प्रकाशमान, प्रत्यगभिन्न ब्रह्य का चिरका 
तक सा्नात्क(र्‌ कर उनक साक्षत्कारमात्रसेही ब्रह्य 
भाव।पत्तिस्वलूप नमल अर्थात्‌ माया ओौर उसके कार्यह्पी 
मलमे निन्त परम पुरुपार्थरूप गति को अपने स्थाने 
ही प्राप्त करतेर्ट्‌। १८॥ 





| 
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इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वात्मीकीय श्रीवासिप्रमहारामायण के मोक्षोपाय के उपमप्रकरणमें 
प्रशमोपदेल नामक कूसुमल्ताका छठा सगं समाप्त हुआ । ६ ॥ 
\9 










वसिष्ट उवाच 

एष तावक्रमः प्रोक्तः सामान्यः सर्वदेहिनाम्‌ । 
इममन्यं विरोषं त्वं श्यृणु राजोवलोचन ! ।। १ ॥ 
स्मिन्‌ संसारसंरम्मे जातानां देहधारिणाम्‌ । 
अपवगक्षमौ राम दाविमावृत्तमौ क्रमो।॥ २॥ 
एकस्तावद्गुरपरोक्तादनुष्ठानाच्छनैः श्नः । 
जन्मना जन्मभिर्वाऽपि सिद्धिदः समुदाहृतः ॥ ३ 1 खपतितफलवत्‌ परं विवेकं 

हितोयसतवात्मनेवाऽऽशु कि्िचत्यन्नचेतसाम्‌ । चरमभवा विमलं समश्नुवन्ति ॥ ६॥ 


इत्यावं शवासिष्ठमहारामाथणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उपश्चमप्रकरणे आकाचफल- 
प्राप्तिवज्ज्ञानसप्राप्निक्रमसुचनं नाम सप्तमः सगः ॥ ७ ॥ 
७ 
वाटे लोगोंको स्वयं ही शीघ्रता से आकाश्च से फल 6 
के समान ज्ञान को प्रािहोतीदै।।४॥ 
आकाश से फल गिरने के समान ज्ञान प्रापिकै ८ 
इस प्राचीन वृत्तान्त को आप सूने, मँ आपसे + 
हु ॥ ५ ॥ 
हे सुभग । पूर्व॑संचित पृण्य-पापरूप मोक्ष के प्रति 
नष्ट हो चुके हँ उस अन्तिम जन्म वले महानुभाव 
जिनके जैसे आकाशश्च से निपतित फल के तुल्य निर्म 
विवेक को प्राप्त करते टँ कैसी कथा को आप सुने ॥ 


भवति लानसंप्रातिराका्फलपातवत्‌ ।॥ ४४. 
नभःफनिपाताभनज्ञानसं प्रतिपत्तये । 
तत्रेमं श्णु वृत्तान्तं प्राक्तनं कथयामि ते॥ ५॥ 
श्यणु सुभग ! कथां महानुभावा 
व्यपगतपुवद्युभाश्युभागलोघाः । 


श्रीवसिप्रजी ने कठा--हे कमलनयन ! सव देहधारियों 


का सव यह्‌ साधारण क्रम ने आपसे कहा । इस समय 
जाप दुसरे क्रम को सुनें ।॥ १ 


हे श्रीरामचन्द्र | 
जीवों को मोक्षरूप 
हे ।॥ २॥ 


उनमेंसे एक गुरुके उपदेश के अ 
नुसार आचरण 
करने से धीरे-धीरे एक जन्मसे अथवा अनेक जन्मोंसे 
मोक्षरूप सिद्धि देने वाला कहा गया है| ३॥ 


दुसरा दववग प्राप्त जीव ओर जगत्‌ तत्व-विचार 


इस संसाराडम्बर में उत्पन्न देहधारी 
फलं देनेमें समर्थदो उत्तम क्रम 
६। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वात्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय मे उपशमप्रकरण मे आकाशफलग्रापनिष 
लानसंप्रातिक्रमसुचन नामक कुसुमलता का सातर्वां सं समाप्त हआ ॥ ७॥ 



















व सि उवाच 
| वपिदुद्यत्सस्पदुदारधौः । 
देहानां महीपालो जनको नाम वीयवान्‌ ॥ १ ॥ 


ह््यवृक्षोऽथिसार्थानां मित्रान्जानां दिवाकरः । 


बन्धुपुष्पाणां स््ौणां मकरकेतन: ॥ २॥ 
रवश्ीतांशयुद्रिषत्तिमिरभास्करः 

विष्णु रि वाऽऽस्थितः॥ ३ ॥ 
मज्ञ रौपुञ्ञपिञ्ञरे \ 

कदाचिन्मधौ मत्ते कोकिलालापलासिनि ॥ ४ ॥ 
कुसुमिताभोगं सुविखास्षकताङ्धनम्‌ । 


जिनकी सब आपत्तियां निवत्त हो चुकी थीं ओर दिन 

नी ओर रात चौगनी सम्पत्ति बढ़ रही थी, महाबल- 
टी उदारमति श्रीजनकजी विदेहदेशों के शासक 
: 11 १॥ 

` वै याचकोंके लिए (मनोरथ पूर्णं करनेके कारण) 
च्यवरक्ष ये, इष्टमित्ररूपी कमलो के सूर्यं के तुल्य विकास 
परी थे, बन्धुबान्धवरूपी फूलों कौ वसन्त त्तु के तुल्य 
श्नवृद्धि करने वालेथे, स्त्रियों के कामदेव तुल्य रति- 
ठक थे॥ २॥।। 

ब्राह्मणरूपी कुमुदो के लिए चन्द्रमा थे अर्थात्‌ चन्द्रमा 
नुल्य उल्लासक थे, राच्नुरूपी अन्धकार के लिए भास्कर 
श्रथति भगवान्‌ सूयं के तुल्य शत्रुओं के निवर्तक थे, 
्रन्यरू्पी मणियों के सागरयथे ओर भगवान्‌ के समान 
ढरनकेल्िएवे पृथिवीम स्थितथे।॥ २॥। 

किसी समय जो मतवाले के समान बढ रही कोकिलो 
ग्रानों से मानो नाच रही ओौर मज्जरियों की राशियों 
श्रीटी फूटी हुई छोटी-छोटी लताओं से भरी इड वसन्त 
चर मेँ उपवन में गये ।। ४॥। 

महाराज जनक सुन्दर उपवन मे, जिसका सारा भ 
चित सुन्दर विलासवबाली लताजों जीर महिलाओ से 
हए सुन्दर उपवन मे उसी प्रकार लीलासे गये जंसे 
राज इन्द्र सुन्दर नन्दन वन में जाते दह । ५॥ 

जिसमें केसरो मे स्थित पराग, सुगन्धि ओर मकरन्द 
कणो को हरने में मन्द, सुगन्ध ओर शीतल वायु बह 
उस मनोरम श्रेष्ठ उपवन में अनुचरं को दुर रखकर 
नि क्रीडा शैल के शिखरो पर उगे हए लतागृह मे 


उपश्ञमप्रकरणे 


८ 
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लीलयोपवनं कान्तं नन्दनं वासवो यथा ॥ ५ ॥ 
तस्मिन्‌ वरवने हदे केसरोहाममारते । 
दुरस्थानुचरः सानुकुञ्चेषु विचचार ह ॥ ६ ॥ 
अथ शुश्राव कास्मिध्ित्तमालवनगुत्सके । 
सिद्धानामप्रद्श्यानां स्वप्रसद्धाईदाहुताः ॥ ७ ॥ 
विविक्तवासिनां नित्यं शेलकन्दरचारिणाम्‌ । 
इमाः कसरपत्राक्ष ! गोता गोतात्सभावनाः॥ ८ ॥ 
सिद्धा उचुः 
्रधदुश्यसमायोगात्‌ प्रत्ययानन्दतिश्चयः । 
यस्तं स्वमात्मतत््वोत्थं निःस्पन्दं समुपास्महे ॥ ९ ॥ 


4 


विचरण किया ।॥ ६ ॥ 

हे कमलदल नयन ! अनन्तर उन्होने किसी तमाल 
दृक्ष की ज्ञाड़ी मे चपि हृए, सदा पर्व॑तो कौ गुफाओं मे 
विचरण करने वाके किसी तमार वृक्ष की ज्ञाडी मे चपि 
हए सिद्धो की अपने अनुग्रह के किए कही गई तथा श्रुतिं 
स्मृति, पुराण ओर इतिहासो से गीत आत्मतत्व क्ष 
श्रवणमात्र से साक्षात्‌ भावना कराने वाली गीताषट 
सुनी । ७-८ ॥ 

सिद्धो ने कहा :- इसका आशय व्यक्त करते हुए 
संस्कृत व्याख्या के अनुसार अच्युतग्रन्थमाला के अनुवाद 
मे कहा गया है : चक्षु आदि इन्द्रियों दवारा विषयों के 
प्रमाता का सरक्‌, चन्दन, वनिता आदि विषय के साथ 
सम्बन्ध होने से उत्पन्न विषयाकार बुद्धिवृत्ति मे स्वयं 
प्रकाशमान जो आनन्दरूप निश्चय है, वैसे ही आत्मतत्त्व 
के परिलोधन दारा निरतिशय भूमारूप से आविर्भूतं 
आत्मा का, निविकल्प समाधि दारा बाकरी ओर अन्तः- 
करण के स्पन्द का त्याग कर, हेम निरन्तर अनुभव करते 
ह । भाव यह है कि विषयाकार वत्ति में स्वयं प्रकाशमान 
आनन्द विषयकोटि मे नहीं भा सकता, वयोकि उसे विषय 
मानो तो वह जड़ हो जायगा । करता, करण ओर वृत्ति 
कोटि मे भी नहीं आ सकता, क्योकि वे कारक है । 
आनन्दरूप साध्य का तदवयव (साधन का अर्घ) होना 
अनुभव विरूढ है । इसङिए वहं साक्षिकोटि मे ही आता 
है । साक्षी ही अविद्यारूपी आवरण से मन्द चिदानन्द- 
स्वभाव वाला होकर अन्य अहङ्कारात्मा को कत्पना कर 
मानो उसकी अद्खता को प्राप्त होकर विषयाकार दृत्तिसे 
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योगवासिष्ठे | ८.१० 
मन्ये ऊचुः अन्ये ऊचुः 
््टदशनदुश्यानि त्यक्त्वा वासनया सह । अशिरस्कं हकारान्तमञेषाकारसंस्थितम्‌ । 
दशेनप्रथमाभासमात्मानं समुपास्महे ।। १० ॥ अजल्लमुच्चरन्तं स्वं तमात्मानभुपास्महे ॥ १३॥ 
अन्ये ऊचुः 


दयोमध्यगतं नित्यमस्ति नास्तीति पक्षयोः । 
रकाशनं प्रकाश्यानामात्मानं समुपास्महे । ११ ॥ 
अन्ये ऊचुः 
यस्मिन्‌ स्वं यस्य सर्वं यतः सर्व यस्मादिदम्‌ \ 
येन सर्वं॑यद्धि सर्व॑तत्सत्यं समुपास्महे ।॥ १२1 
आविरभूत अपने आनन्द को उसका अद्ध वनाता हुजा-सा 
निरतिशय आनन्दरूप अपने आत्मा को नहीं जानता दहै, 
अतएव उसी स्वतत्त्व के विचार से आविर्भूत निरतिदाया- 
नन्दस्वभाव को समाधिस्थ मनसे हम उपासना करते हं । 
'एतस्यैवानन्दस्यान्यानि भृतानि मात्रामुपजीवन्ति" (इसी 
जनन्द कौ मात्रा का- एक अंशगका-अन्य प्राणी उप- 
जीवन करते ह) इस शुति से ब्रह्मानन्द कीही अविद्या 
ढारा विषयाकरकृत्ति के परिच्छेद से विषयानन्दत्वप्रतीति 
होती दै। ९॥ 


अन्य रोगो ने कटा- द्रष्टा, दर्शन , दूदय इस त्रिपुटी 
का वास्नाके साथ त्यागं कर चाक्षुष, मानस आदि 
उत्तियो के पहटे ही उन वृत्तियों को उत्पत्तिमे साक्षीख्प 
से भासमान आत्मा कीं देम लोग उपासना करते दै । 
इसका आशगाय व्यक्त करते हए संस्कृत व्याख्या मे कहा ~--- 
द्रष्टा जदित्रिषुटीकेत्यागसे दो जवस्थाओों का (जामग्रत्‌- 


स्वप्न का) त्याग कहा । वासना के साथ इससे तो 
ूरवाक्तं दोनों अवस्थाओं की बीजभूत वासना से पूर्णं 


सौपुप ९७ का भी निरास कहा। ' चाक्षुष मानस आदि 
ठृत्तियों के पूवे ही उनकी उत्पत्ति मे साक्षीरूप से भास- 
मान इससे प्के से सिद्ध त्रिपुटी का साक्षी सर्वानुभवसिद्ध 


है, यों पृथक्‌ करके दर्शया दै। उसी वीजसहित त्रिपुटी 
के त्यागसे तुरीय आत्माकी ठम लोग उपासना करते 
है" यह अथं है ।॥ १०॥। 
अन्य रोगों ने कहा-जो लोगं 
ठृत्तियों के पहलेसे ही सिद्ध उनकी 
तत्त्व हे, परन्तु वह भी जन्य ही है, 
कहते ह, उनके पक्ष में पूवै-पूवं के आ 
अथवा स्वविषयता दोनों पक्षों में स्वमात्र के भान मे परि- 
क्षीण होनेसे वे पूर्वोत्तर विज्ञानो का स्पशे नहीं कर 
सकते । इसि उनमें उनकी ( पूवत्तिर विज्ञान की ) 


मानस, चाक्षुष आदि 
उत्पत्ति का साक्षीभरूत 
नित्य नहीं है- एेसा 
भासो के स्वप्रकाशता 


अन्ये ऊचुः 
सन्त्यज्य हद्गुहेश्ानं देवमन्यं प्रयान्तिये)\ 
ते रत्नमभिवाज्छन्ति व्यक्तहस्तस्थकोस्तुभाः ।॥ १४ ॥ 
अन्ये ऊचुः 


सर्वाः किल सन्त्यज्य फलमेतदवाप्यते । 
येनाऽऽश्ाविषवल्लीनां मूलमाला बिद्यते \ १५ ॥ 
उत्पत्ति आदिकी साक्षिता नहीं हो सकती । स्वयं अपनी 
उत्पत्ति आदिका साक्षीतो टो नहीं सकता, क्योकि 
अपनी उत्पत्ति के पटहूटे वह्‌ स्वयं असिद्धदहै, इसलिए कोई 
दुसरा ही साक्षी आवदयक टै, अतएव अस्ति पक्ष के मध्य- 
गत ओर अविरुद्ध एवं जो दोग साक्नी नहीं है, एेसा कहते 
टै उनकी नास्तिता भी साक्नीरहित होने के कारण असिद्ध 
टीट, अतएव उस पक्ष कासाधक होनेसे उस पक्षके 
मध्यगत ओर उसके अविरुद्ध तथा प्रकादयों का प्रकाशक 
जो नित्य आत्मादहै, उसकी हम उपासना करते हैँ ॥११। 

अन्य लोगों ने कहा-- जिसमें यहं सब है, जिसका यह 
सवदै, जिससे यह सवदै, जिसके किए यह सब है, 
जिसके द्वारा यह सवहै। जो सवदै, उस सत्यकी हम 
उपासना करते दँ ।। १२ 

अन्य लोगों ने कहा--“अ' सिर के समान जिसका 
प्रथम वणं है ओर 'ह' जिसके अन्तमं है अर्थात्‌ अकारादि 
हकारान्त समस्त वस्तुओं के प्रकारक वेद-शास््र आदि 
राव्द-समूह्‌ के प्रकृतिभूत समस्त वर्णो का अक्षरसमाम्नाय 
मे (जआकारादि हकारान्त-समुदाय में) निवेश होने से सम्पूणं 
जगतु के आकार वाले सप्रपच ब्रह्म मे अनुगत, 'अल्लोति 
व्याप्नोति' इस व्युत्पत्ति से अशेषाकार अर्थात्‌ आकाररहित 
निगृण ब्रह्ममें भी स्थित तथा निरन्तर क्रियमाण स्वव्यव- 
हारो में उच्चायेमाण अहंपद के वाच्य स्वात्मभूत ब्रह्मात्मा 
की हम लोग निरन्तर भावना करते रँ ।॥ १३॥ 


अन्य लोगो ने कहा--हदयगहा मे स्थित देदीप्यमान 
ईश्वर का त्यागकरजो लोग अन्यके पासजातेहै, वे 
हाथमे आये कौस्तुभमणिका त्याग कर अन्य रतनोंकी 
इच्छा करते टं ।॥ १४॥ 


अन्य लोगों ने कहा--सम्पूणे आशाओंका त्यागकर 
हदय में स्थित ज्ञान का फलरूप यह्‌ ब्रहम प्राप्त होता है, ` 

















९.६ | 











अन्ये चुः 
इष्वाऽ््यत्यन्तवरस्य यः पदार्थेषु दुर्मतिः । 


अन्ये ऊचुः 
त्यतानुत्थितानेतानिन्द्रियाहीन्‌ पुनः पुनः । 
वच्रणेव 


4 ^ 4 "> 21५ ५ 


छाभ से विषवत्त्वयों की मूलपरम्परा वासनाजालों 
जटिल हृदयग्रन्थि कट जाती है।। १५॥ 

अन्य लोगो ने कहा--जो दुर्बुद्धि पूरुष भोगविषयों में 
दलाय नीरसता को जानकर भी उनमें भोगत्ष्णा करता 
वहु नर नहींदहै, वह्‌ गदभ रहै ।। १६॥ 

अन्य लोगो ने कहा--पूनः पुनः उठे हृए इन इन्द्रिय- 
सपं पर विवेकरूपी दण्डसे वैसेही प्रहार करता 


नाति भावनां भूयो नरो नाऽसौ स॒ गदभः ॥ १६॥ 


हरि गिरीन्‌ । १७ ॥ 


इत्याषं श्रौवासिष्ठमहारामायणे वात्मीकीये सोक्षोपाये 
उपक्मपरकरणे सिद्धगीता नाम अष्टमः सगः ॥ ८ ॥ 





उपशमप्रकरणे ४२९ 


भन्ये ऊचुः 
उपशमसुखमाहरेत्‌ पवित्रं इ 
सुशमवतः शमेति साधुचेतः । 
प्रशामितमनसः स्वके स्वरूपे 5 
भवति सुखे स्थितिर्तमा चिराय ॥ १८ ॥ 


चाहिए जैसे इन्द्र वज्र से पवेतों के ऊपर ब्रहार करते 
हं ।। १७ ॥ | 

अन्य लोगों ने कहा--शमवान्‌ षुरुष का विशुद्ध चित्त 
शान्ति को प्राप्त करता है । जिस पुरूष का चित्त उपरम 


को प्राप कर केता है उसकी निरतिशय युलस्प अपने 
स्वरूप पे चिरकाल तकं उत्तम स्थिति होती है अतः अप 


पवित्र उपशम सुल को प्राप्त करे ॥ १८ ॥ 


| इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण क मोक्षोपाय उपशमभ्रकरण मे 













वसिष्ठ उवाच 
ध गोता: श्नुत्वा महीपतिः । 
ऽऽ्ट्यु भौर रणरवादिवि। १॥ 
परिवारं स्वमाक्षन्‌ स्वगृहं भति । 
॥ सरिदोघ इवाऽणवम्‌ ।॥ २ ॥ 
शेषेण विसृज्य स्वं स्वमालयम्‌ । 
एवाऽऽखरोहाऽग्रचं गृहमकं इवाऽचलम्‌ ॥ २३ ॥ 


9 





श्रीवसिष्जी ने कहा--सिद्धगणों से गाई गई इन 
ग को सुन कर राजा जनक शीघ्र वैसेही दुःखी हृए 
डरपौोक आदमी रणके कोलाहलसे दुःखी होता 
॥१॥ 

जसे नदीका वेग अपने तीरवर्तीं च्रक्षों से अनुगत 
श्टसागरको जातादहै वसे ही अपने परिवारको 
प =` + द वे अपने घर के परति गये ।। २॥ 
श्रपने सारे परिवार को अपने-अपने घर में छोडकर 
शकले ही उत्तम प्रासाद पर वैसेही चढ़े जैसे सूर्यं 
पर चटृते है ।। ३ ॥ 


सिद्धगीता नामक कुसुमलता का भाठवां सगं समाप हृञा ॥ ८ ॥ 


= 


तन्न वरोडडयनालोलषगपक्षतिचच्चलाः । 


आङोक्ंल्लोकगतोविललपेदमाक्रलः ॥ ४ ॥ 
हा कष्टमतिक्टासु लोकलोलदशास्वयम्‌ । 


पाषाणेत्विवं पाषाणा आलुठामि बलादहम्‌ ॥ ५ ॥ 
अपर्यन्तस्य कालस्य कोऽप्यंशो जीव्यते मया । 
तस्मिन्‌ भावं निबध्नामि धिङ्भासधमचेतनम्‌ ।॥ £ ॥ 


९ 

वहाँ पर उड़ने के किए तत्पर पक्षियोंके डनोंके 
समान चंचल लोकगति को देखते हए राजा ने व्याकुल 
होकर यह विप किया ॥ ४ ॥ 

बड़े खेद की बात यह दहै कि जीवों की जन्म, जरा, 
रोग, मरण आदि से चंचल अति कष्ट देने वाली दिशाओं 
मे, पत्थरों पर पत्थरों के समान जबरदस्ती मै लोर रहा 
हं ।॥ ५ ॥ 

अन्तरित काल का एक अति क्म अंशः सेरा 
जीवन हे, उस जीवन से भँ आशा रखता हूं, मुज्ञ जड़ के 
च्एि धिक्कारदै। ६॥ ॑ 














४२० 


कियन्मात्रमिदं नाम राञ्यमाजीवितं मम ! 
किमेतेन विना दुःखं तिष्ठामि हतधौ्यथा\! ७ \ 
आदावन्तेऽप्यनन्तोऽहं मध्ये पेखवजीवितः । 
वालधित्रन्दुनेवाऽ्हं {क मुधा घृत्तिमास्थितः\\ ८ \ 
परपव्छरहितेनाऽ्हमिन्जालेन जालना 
हा कष्टमतिपुद्यामि केनाऽरिमि परिमोहितः \॥\ ९ 1 
यद्वस्तु यच्च वा रम्यं यदुदारमषरुत्रिमम्‌ \ 
किच्ित्तदिह नाऽस्त्येव †{कनिष्टेह मतिर्मम \) १०1 
दुरस्थमप्यदूरस्थं यन्मे मनसि वतते । 
इति निच्िव्य बाह्याथमावनां सन्त्यजाम्यहम्‌ \\ ११ 11 
रोकाजवं जवीभावः सलिलावतभङ्धरः \ 
ृष्टोऽद्यापि हि दुःखाय केयमास्था सुखं प्रति ॥ १२1 


प्रत्यब्दं प्रतिमासं च प्रत्यहं च प्रतिक्षणम्‌ । 
सुखानि दुःखपिण्डानि दुःखानि तु पुनः पुनः ॥ १३1 


जीवनपयेन्त रहने वाला मेरा यह राज्य कितना ह ? 
केव इससे ही सन्तुष्ट होकर मै मूख के समान आने वादे 
दुःखो के प्रतिकार की चिन्ता के विना क्यों वैठा हं ।। ७॥ 

म आदि ओर अन्त मे अनन्त हं । मध्यमे तुच्छ 
योड़ा-सा जीवन वाला हं । जते बालक चित्र मे लिखि गये 
चन््रमाको बुदधिते ज्ञातन कि वास्तविक चन्द्रमा है 
उस चन््रमासे ही आश्वासन को प्राप्त करता है, वैसे ही 
५५ रि व देह से ने व्यर्थं आश्वासन को क्यों 


किस एेन्द्रजालिकि ने प्रपच्चरहित इन्द्रज 
५ त इन्द्रजाल द्वारा मञ्चे 
मोहित किया 1 आह्‌ ] कष्ट किम अत्यन्त मौ 
9 म्‌ त्त्‌ 
आ है अत्यन्त मोहित हो 
जो सत्य है, जो एकमात्र सुखरूप है, ज 
( , जो अपरिच्छिन्न 
ठे ओर जो अजन्य है, ठेसी कोई वस्तु इस संसारम नहीं 
ही है अतः ४ कहा विश्वान्त को लाभ करे | १ क) 
ईइरस्थस्पस प्रसिद्ध भी जो कोडई वस्तुहै 
तु ह्‌, वह्‌ वस्ततः 
समीपस्थहीहै, वह मेरे मनम विद्यमान है । ५५ 4 के 
बाहर दूरतो जाता नहींहै। १ 


१॥। 
लोगों के भोग के दलि ए धनोपा॑ | 
रूप आवेग प्रायः भेँवरी की तरह ५ ५०५ 
आदि दुःख का हेतु देखा गया है । इसचिए ल भी 
विषय-सूख के प्रति मेरी यह्‌ कंसी भास्था है॥ १२॥ 
प्रति 7 प्रति मास, प्रति दिन, प्रतिक्षण दुःख से 
सधन सुख, दुःखहीरहैं।॥ १३॥ 


इस संसारमें कुछ काल तक देखे गये, अनन्तर तुरन्त 


यो गवासिष्ठ 


[ ९.७ 


परामृष्टं विरिणं हिद्ष्रं नं न भावितम्‌ । 

अत्रस्थं न तदस्तोह्‌ सतां यत्राऽस्तु संस्थितिः ॥ १४ \ 
अद्य ये महतां मूध्नि ते दिर्नोनिपतन्त्यघः । 

हतचित्त महत्तायां कंषा विश्वस्तता बत ॥। १५॥ 
अरज्जुरेव बद्धोऽह्मपङ्धोऽस्मि कलङ्कितः । 

पतितोऽस्म्युपरिस्थोऽपि हा ममात्मन्‌ हता स्थितिः १६। 
कस्मादकस्मान्मोहोऽयमागतो धौमतोऽपि मे\ 

असितः र्पिहितालोको भास्कराग्रमिवाऽम्बरुदः\ १७ ॥ 
क इमेमे महाभोगाः क इमे मम बान्धवाः 
बालो भूतमयेनेव सङ्केतेनाऽहमाकुलः ॥ १८ ॥ 
स्वयमेव निवध्नामि जरामरणरागिणीम्‌ 
किमिमामहमेतेषु ध॒तिमुदेगकारिणीम्‌ ।॥ १९॥ 
यातु तिष्ठतु वा सम्यङममेतां प्रति को ग्रहः 

बुद्बुदश्नीरिवेषा हि भिथ्येदेत्थमुपस्थिता ॥ २० ॥ 
नष्ट हुए स्वाराज्य आदि पद का अत्यन्त तुच्छ होने के 
कारण चिन्तन भी मैने नहीं किया । सर्वोच्च जो एन, 
प्राजापत्य आदि पद दै, उनका अच्छी तरह विचार किया, 
किन्तु जटां विवेको पुरुषों कौ आत्यन्तिक विश्रान्ति होत , 
हो, वैसे कोई यस्तु यहाँ नहींहीदै॥ १४॥ 


1 


4 


आज जो वड़े लोगों के मस्तक पर विराजमान है 
वे क ही दिनो मे नीचे गिर जाते हँ, हे हतचित्त! भला 
महत्ता में ( राज्य आदि के वैभव के उत्कषेमे) मेरा 
क्या विश्चास हो ?। १५॥ 

मै विनारस्सी के हीर्वंधाहुं। विनापङ्कु केही 
कलद्धुसे युक्त हूं । सवस ऊपर स्थित होकर भी नीचे गिरा 
हं । आह ! स्वरूप मै मेरी स्थित्ति नष्ट हो गई है ॥१६॥ 

यद्यपि मै बुद्धिमान्‌ हूं मेरे सामने आत्म-प्रकाश को 
आच्छादित करने वाला यह मोह वैसे ही कहाँ से आया ? 
जैसे सूयं के सामने प्रकारा को आच्छादित करने वाला 
काला मेघ आता दै ।। १७ ॥ 

ये महाभोग मेरे कौन? ये बन्धुगण मेरे कौन 
है? भै इनमें ममता सूप सम्बन्ध कौ कल्पनासेवसेही 
व्याकुल हो गया हूं । जैसे बालक भूतकेभय से व्याकुल 
हो उस्ता है।। १८ 

इन भोगों में जरा, मरण को प्राप्त कराने वाङी एवं 
उद्वेग देने वाटी इस आस्थाकोरमैँस्वग्रंही क्यों बाँध रहा 
हं ?। १९॥ 

यह भोग ओर बान्धव आदि कौ सम्पत्ति भके ही 
अच्छी तरह से चटी जाय या रहे, इसके प्रतिमेराक्या 








५३३ | 























बहाविभवा भोगास्ते सन्तः स्निग्यबान्धवाः । 

च स्मृतिषथं प्राप्तं वतमानेऽपि का धृतिः ॥ २१॥ 
ब धनानि महीपानां ब्रह्मणः क्व जगन्ति वा 
नानि प्रयातानि केयं विश्वस्तता सम ॥ २२॥ 
्वितानीच्लक्षाणि बुद्बुदानीव वारिणि 
जीवितनिबद्धास्थं विहसिष्यन्ति साघवः \\ २३॥ 
द्मणां कोटयो याता गताः स्गपरस्पराः 
वाताः पांसुवदभूपाः का धुतिमम जीविते ॥ २४ ॥ 


दुःस्वप्ने चेत्ये देहमये ने) 
द्वस्यां चेदनुबघ्नामि तत्रेमां तु धिगस्थितिस्‌ ॥ २५ ॥ 
ध्यं सोऽहमिति व्यथकत्पनाऽसत्स्वरूपिणी । 
दद्भारपिश्ाचेन  क्िसज्ञवद्हं स्थितः । २६॥ 
हतमिदं कस्मादायुराततयाऽनया । 


्रग्रहदै? बुदवुद कोशोभा को तरह मिथ्या ही इस 
रकाद प्राप्त होती टै । २० ॥ 

पृथु, मरुत्त आदि चक्रवर्ती राजाओं के महाविभव, वे 
„ पृल्दर गुण वाके, स्नेह युक्तं बान्धव सभौ इस समय जब 
| देष दहो गये दँ तव पुनः वतमान मे भी क्या 
द्रस्या?॥ २१॥ 

प्राचीन राजाओं के प्राक्तन धन कहां गये, पूरव कल्पीय 
ह्या क प्रचीन जगत्‌ कहाँ गये, तो फिर धन आदिमें 
द्री क्या आस्थादहो ?। २२॥ 
लाखों इन्द्र काक द्वारा वैसे ही नष्ट कर दिये गये, 
ध्व जल में बुद्बुद कालस नष्ट दहो जाते हैँ इसकिए यदि 
नीवन में आस्था वाध रक्खं, तो विवेकी लोग 
।। २३ ॥। 
करोड़ों ब्रह्मा नष्ट हो गये, सृष्टि परम्परां बीत 
, धृलि की तरह राजा लोग मिद्वी में भिर गये। भला 
जीवन में क्या विश्वास है ?। २४॥। 
संसाररूपी रात्रि के दुःस्वप्नभरूत, देहमय, अहंममता 
हार श्रममें यदिमं आस्था रखताहूँ, तो मेरी इस 
व्रिवैकिता को धिक्कार है ।॥ २५ ॥ 
शरीर सच्चिहित वस्तु में अपरोक्षता की कल्पना, 
` (गीरविग्रढृष्ट वस्तु मं परोक्षता की कल्पना ओर शरीर 

= | को कल्पना यह तीन प्रकार की कल्पना 

परत्यरूप ही है । अहङ्काररूपी पिशाचके द्वारा मोहित 
श्रा र्म क्यों अज्ञ की तरह इतने कार तक विचाररहित 
कर स्थित हं ? ।। २६ ॥। 
म इस क्षण, निमेष, मृहूते आदिरूप फली हुई काल- 
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पश्यन्षपि न पश्यामि सुकष्मया कालरेषया ॥ २७ ॥ 
पादपीठे छतेलानाः शाङ्किकोडनकन्दुकाः । 
कालकापालिका ग्रस्ताः किमास्ये मयि वल्गसि ॥ २८ ॥ 
अजलमुपयन्त्येते यान्ति चाऽ्यापि बसराः । 
अविनष्टैकसहस्तुदुष्टो नाऽ््याऽ्पि वासरः ॥ २९॥ 
सारसाः सरसीवेते सवेस्मिञ्जनचेतसि । 
भोगा एव स्फुरत््यन्तने तु स्वपददृष्टयः ॥ २० ॥ 
कष्टात्कष्टतरं प्रापो इःवाद्‌ दुःबतरं गतः । 
अद्याऽपि न विरक्तोऽस्मि हा धिङ्मामधमाश्यम्‌ ॥२१॥ 
येषु येषु दढा बद्धा भावना भव्यवस्तुषु । 
तानि तानि विनष्टानि दृष्टानि किमिहोत्तमम्‌ ।। ३२ ॥ 
यन्मध्ये यच्च पर्यन्ते यदापाते सनोरमम्‌ । 
सवेमेवाऽपवितनं तद्विनाशामेध्यदूषितम्‌ ॥ ३२ ॥ 
रेखा से प्रतिक्षण नष्ट हो रही अपनौ आयु को देख रहा 
हे फिर भी मै न मालूम क्यो नहीं विचार करता 
हुं 2 ॥ २७॥ 
जिन्ोने ब्रह्मा आदि उत्तम अधिक्रारियों को अपने 
चरणों पर श्षुका दिया एवं विष्णु आदि की देह को क्रोडा- 
कन्दुक की भांति युद्ध आदि के समय आकाश मे फक 
दिया, एसे कालरूपी रद भी जब महाकाल दवारा नष्ट कर 
दिये गथे, तोहे जीविते . मेरे अन्दर तुम क्यों न॒त्य 
कर रही हो ॥ २८ ॥ 
ये दिन निरन्तर अब भी अते है ओर इस अवस्थां 
ने भी व्यथं ही नष्ट हो जाते है । आजतक भी कोई दिन 
जिसमे नित्य, एक, निर्दोष ओर आनन्देकरस वस्तु प्राप्त 
नहीं देखा ॥ २९॥। 
८ समं मो क तमवे मो वेह ति 
होते ह; जैसे तालाब मे हंस स्फुरित होते है किन्तु 
परत्यगात्मभ्रूत परम पद का साज्ञात्कार स्फुरित नहीं होता 
० ॥ 
है ॥ र कष्ट से भी अत्यन्त कष्ट को प्राप्त किया, दुःख 
सेभी अत्यन्त दुःख को प्राप्त किया : परन्तु भाज भी 
विरक्त नहीं हृथा। हा / राग, लोभ आदि से दूषित हने 
क कारण अधम चित्त वाले मुञ्को धिक्कार 1 
जिन उत्तम विषयोंमे मैने दृढ प्रीति बोधी, उन 
विषयों का भी विनाश जब देखा गया, तवं | 
संसार मे उत्तम वस्तुक्याहे?॥ ३२॥ 
ध मनोहर हे परिणाम भे जो मनोहर 
अर्थात्‌ धमं एवं अविचार से जो मनोहर है अर्थात्‌ विषय; 


भला इस 


४२१ 
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येषु येषु पदार्थेषु धूति बध्नाति मानवः । 
तेषु तेष्वेव तस्याभ्यं दष्टो नाद्ोदयो भृश्चम्‌ \\ ३४ ॥ 
श्वःश्वः पापोयसौमेष श्वःश्वः क्रतरामपि । 
श्वःश्वः खेदकरीमेति दश्नामिह्‌ जडो जनः\ ३५ \ 
अज्ञानकटतो बात्ये यौवने मदनाहतः । 
शेषे कलत्रचिन्तातः कि करोति कदा जडः ।। ३६ 
आगमापायि विरसं दश्ावेषम्यद्‌ षितम्‌ । 
असारसारं संसारं कि तत्पश्यति दुमतिः \\ ३७ 1 
राजसुयाश्वमेधाचे रिष्ट्वा यज्ञरातेरपि । 
महाकत्पान्तमप्यं्ं स्वं प्राप्नोति नाऽधिकम्‌ ।। ३८ ॥ 
कोऽसौ स्वर्गोऽस्ति मूमौ वा पाताले वा प्रदेशकः । 
विनाडारूपी अद्युद्धि से दूषित वे सव अपवित्रं ।। ३३ ॥ 
जिन पदार्थो में मनुष्य अपनी आस्था वांधतादै, 
उन पदार्था में उस मनुष्य के दुःखकाप्रादुर्भाव बार-बार 
देखा गया है ।।! ३४ ॥ 
इस संसार में अन्न पुरुष प्रत्येक दूसरे दिन राग अर 
दोभ की अश्भिृद्धि से अत्यन्त पापमयी, हिसा जादि कर्मो 
म प्रवृत्ति दारा अत्यन्त क्रूर तथा फल काल में वेद देने 
वाटी दशा को प्राप्त हैँ ।। ३५ ।। 
जच पुटप बाल्यावस्था में अज्ञान से पीडित 


४ त रहता है, 
युवावस्था में काम से पीडित तथा ज्ञेष अवस्था में 


(दृडावस्था मे) स्त्रीके सहित कुटुम्ब के पालन-पोषण 
चिन्ता से पीडित अज्ञ व्यक्ति कव अपने उद्धार का साधन 
करताटै?।॥ ३६॥ 


आदि ओर अन्तमें सर्वधा 
विरस, दारिद्र, रोग, 
दरषित तथा असार होते 
गृहीत इस संसारकोजो 
किसलिए ?।॥ ३७ ॥ 
राजसुय, अश्वमेध आदि सैकड़ों 
कार्की दृष्टिसेक्षणमात्र अल्प 
स्वगं पुण्यवान्‌ को प्राप्त होता ठ किन्तु अधिक की 
(अपरिच्छिन्न अनन्त की) प्राप्ति उसे नहीं होती है। 
जाशय यह है कि स्वगं सुखमय होने परभ पृण्य क्षीण 
होने पर पूनः स्व्गसे हटना पड़्तादहै, अतः स्व्गकी 
प्राप्ति भी अल्प कालके किए ही होती है। स्वं काल 
क्षण यह कहा गया है :-- 
“यन्न दुःखेन संभिन्न च ्रस्तमनन्तरम्‌ । 
अभिलाषोपनीतं च तत्पदं स्वः पदास्पदम्‌ ॥ 


वथा असत्‌ भोग काल्मेंभी 
वाधक्य आदि विषय दशाओं से 
हए भी सारकेरूपमें बुद्धिस 

दुमेति पुरुष देख रहा है, वह्‌ 


यज्ञोंको करके महा 
योग्य महाकल्प पर्यन्त 


योगवासिष्ठे 


[ ९.३४ 


न॒ यत्राऽभिनवन्त्येता दुर्भमर्यं इवाऽऽपदः ॥ ३९ \। 
निनचेतोविलव्याकाः शरीरस्थरपत्वल्ाः । 
आघयो व्याघयन्धेते निवार्यन्ते कथं किङ ॥ ४० ॥ 
सतोऽतत्ता स्थिता मूध्नि मूध्नि रस्येष्वरम्यता । 
सुखेषु मूध्नि दुःखानि किमेकं संश्चयाम्यहुम्‌ ॥ ४९१९ 
जायन्ते च न्रियन्ते च प्राकृताः क्षुद्रजन्तवः । 
घरा तरेव नीरन््रा दुखंभाः साधुसाधवबः ॥ ४२। 
नीलोत्पलाखिनियनाः परमप्रेमभूषणाः । 
हासायेव विलासिन्यः क्षणभङद्धितया स्थिताः ।! ४३ ॥ 
येषां नित्ेषणोन्मेषेजगतां प्रल्योदयौ । 
तदृश्ाः पुरषाः सन्ति मादुश्ां गणनेव का ।॥ ४४।। 


अर्थात्‌ जो दुःख से मिच्रितन हो, न किसीकी 
अपेक्षा न्यून हो आर विना प्रयत्न के इच्छामात्र से प्राप्त 
टो, वह सुख स्वर्गं पदसे कहाजाताहै। ३८॥ 

भूमि अथवा पाताल मे स्वगे नाम का कौन-सा प्रददा 
दै, जहां दुष्ट भंवरियोंकी भांति ये आपत्तियां अभिभूत 
नहीं करतीं दहं । ३९॥ 

अपने चित्तरूपी विर की सपे स्वरूप आधियां एवं 
शरीररूपी स्थल के पल्वल स्वरूप (छोटे जलाशय) जो 
व्याधियां है, इनका भला कंसे निवारण किया जा सकता 
टै 2 ४०॥। 

व्तमानकालिक दुश्यके सिर पर विनाश, मनोहर 
पदार्थो के सिर पर अरम्यता एवं सुखो के सिरपर दुःख 
व्रिद्यमान हैँ एेसी कौन मुख्य वस्तु है, जिसका मै आश्रयण 
करू ।। ४१ ॥। 

अज्ञान से विमोटितक्षृद्र प्राणी उत्पन्न होते है ओर 
मरते टँ । प्रथ्वी इन्हीं लोगों से सघन है । उत्तम महात्मा 
लोग दुभ हं | ४२॥। 

नील कमल के समान मनोहर ओर भ्रमर के समान 
चचचर नेत्रवाखी, अतिशय ्रेमास्पद भूषण युक्त अर्थात्‌ 
अत्यन्त अनुरागवाटी भी स्त्रियां क्षणमात्रमे विनासी 
अर्थ्‌ क्षणभङ्गुर होने के कारण हास के ही योग्य 
हं ।। ४३॥ 

जिनके नेत्र निमीलन ओर नेत्नोन्मीखन से प्रलय ओर 
सृष्टि होते हँ, वेसे पुरुष भी जब विद्यमानरहै, तोमेरी 
क्या गणना है । अर्थात्‌ ब्रह्मा आदि महापुरुषों को भी जब 
आश्वासन नहीं प्राप्त होता, तो मेरी क्या गणना 
है ? ।॥। ४४ 1 
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३ रम्यतराद्रम्याः सुस्थिरादपि सुस्थिराः । 
चषयवसानेयं पदायश्रीः किमीहसे \1 ४५ ॥) 
श्र विचित्रा यास्ता्चेच्चित्तेन संमताः । 
अपि महारस्भा हन्त मन्ये महापदः \\ ४६) 
देऽपि विचित्रा यास्ते च्चित्तेन संमताः । 
अपि महारस्भा मन्ये मनसि सम्पदः ।॥ ४७ ॥ 
ववतेऽस्मिञ्ञगत्यन्ध)न्इभङ्करे । 








इमित्यपर्वेयं वुः स्त्याक्षरमालिका ॥ ४८ ॥ 
ताटीयय संपच्लायां जगत्स्थितौ । 


नरे कल्पिता व्यथं हैयोपादेयभावना 11 ४९ ।। 
्च्छिन्नतप्रासु सुखनाम्नीघु दृष्टिषु । 

गेऽस्मि पतद्धोऽग्निशिखास्विव ।॥ ५०\ 
हः प लुठनं  रौरवाग्निषु । 


रम्ये भी रम्य एवं स्थिरसे भी स्थिर पदाथ 
श्रन्तु इन पदार्थो को शोभा का फर उपाजन, रक्षण, 
न आदिमे युक्त होने के कारण चिन्तारूपही है; 
क्यो उसकी इच्छा करते हो ? ॥ ४५ ॥ 
विविध भेदोंसे विचित्र सम्पत्तियां यदि चित्तके 
व्र्णीयहोनेके कारणवे भी बहुत प्रयत्नोंसे प्राप्त 
योग्य, दुःखसे रक्षा करने के योग्य एवं अवश्य नष्ट 
वाली होनेके कारण महापत्तियांहीदहँ--यहीमेरा 
द ४६ ।। 
दारिद्र, बन्धनाश, राज्यनाड आदि आपत्तियां भी 
द्भति, तीथे, तपस्या, ज्ञान आदि की प्राति करा देने 
देचिव्र कल्याणकर ही हैँ इस प्रकार मनम भान होने 
धरी विवेक, वैराग्य आदि महारम्भसे युक्त सम्पत्तियां 
, एसा मै मानता हृं ।। ५७ ।। 
समृद्रमे प्रतिबिम्बत चन्द्रमा की भांति क्षणविनाक्ौ, 
शरूत, एकमात्र मन के विवर्तं जगत्‌ मे भेरा यह दहै, 
श्रू्वं पदवाक्यरूप अक्षर-पङििक्त कहां से आई है ।४८। 
काकतालीयन्याय से अकस्मात्‌ अविचार से सम्पन्न 
जगत्‌स्थिति मे भोगलम्पट इस मनने व्यर्थं ही हिय 
† उपादेय कौ कल्पना कौ है ।। ४९॥। 
दश, कारु जओौर वस्तुकी इयत्ता से परिच्छिन्न, 
| च | एवं आधिभौतिक तापो से संतप्त किन सुल- 
की दृष्य्योमेरमै वसे ही अनुरक्त हआ हं जैसे 
एवं सन्त्र अग्निरिखाओं मे फतीगे अनुरक्त 
दै ।॥ ५० ॥। 
मदा दाहसे युक्त रौरव की अग्निमें लोटना अच्छा 
५५ 


॥॥ 
[षि न्नं ॥ न 
। ॥ 
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न॒त्वाल्नविवर्तसु स्थितं संसारवृत्तिषु ॥ ५१ ॥ 
संसार एव दुःखानां सीमान्त इति कथ्यते । 
तन्सध्यपतिते देहे सुखमासाद्यते कथम्‌ ॥ ५२ ॥ 
अङ्त्रिममहाडःखे संसारे ये व्यवस्थिताः । 
त एतेऽन्यानि दुःखानि जानते मधुराण्यलम्‌ ॥ ५२ ॥ 
अहमप्यधमोल्कृष्टकाष्ठलोष्टसमस्थितिः । 
अज्ञेरेवाऽगतः सास्यं परमामृरषटवस्तुभिः ॥ ५४ ॥ 
सहलराङकुरश्ञाखात्मफलपत्लवज्ञाछिनः । 
अस्य संसारवृक्षस्य मनो सूलमहाङकुरः ॥ ^^ ॥ 
सङ्कल्पमेव तन्मन्ये संङ्ल्पोपशमेन तत्‌ । 
शोषयामि यथा श्लोषमेति संसारपादपः ॥ ५९ ॥ 
आकारमात्नरम्यासु मनोमकंटवृत्तिषु । 
परिजञातास्विहाभ्लैव न रमे नाशञानीष्वहम्‌ ॥ ५ । 
है, किन्तु विच्छिन्न सुखदुःख के परिवतंन से युक्त संसा 
करी अवस्थाओं मे स्थित करना अच्छा नहीं है ॥ 41 /. 
संसार ही सब दुःखों की चरम सीमाहै किन्तु क 
मध्यमेही देहके नाश होने पर कँसे सुख प्रात हो स 
? ॥ ५२ ॥ ह 
स्वाभाविक महादुःख से पूणं इष 1 ही धिर 
ा १ 5) अपेक्षा कोड 
कर मानते है अर्थात्‌ तलवार 9 
गेता है । संपार मे सावभौम 
का आघात सुखकर मालूम हं 
गं ही है ॥ ५२ ॥ 
सुखं 4. आदि प्रमाणो में कुशख, साधी, विचार 
चतुर कने भी छोटे-बडे काठ तथा लोष्ट के तुल्य स्थिति 
वाखा होकर शास्त, खोक, भमा त वस्तु का अच्छी 
तरह विचारहीन मूर्खो की तरह समानता को प्राप्त किया 
है ॥ ५४ ॥ ; 
हजारों सङ्कल्परूपी अङ्कुरो, देह ओौर भूवनरूपी 
शाखां, विराङ्रूपी अवयवी युख-दु\खरूपी फलों ओर 
राग, लोभरूपी पल्लवो से शोभित हो रहे संसारव्क्ष का 
मन ही मूलभूत महाङ्कुर हे ।। ५५ ॥ 
सङ्कल्प को ही मै मन समन्षता हूं, उस मन का 
सङ्कल्प के उपशमन द्वारा शोषण करता हं, जिससे कि 
यह संसाररूपी दक्ष सूख जाये ॥ ५६ ॥ 
नाक को प्राप्त कराने वाटी मनरूपी बन्दर कौ चप- 
लताओों के परिज्ञात हो जानेपर आकारमात्रसे रमणीय 
आज से श्नमे मे रमण नहीं कर सकता ॥ ५७ ॥ 
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आल्यापा्ञज्नतप्रोताः पातोत्पातोपतापदाः । 
संसारवृत्तयो भक्ता इउदार्नो विश्रमाम्यहम्‌ ।\ ५८ 
हा हतोऽस्मि विनष्टोऽस्मि म्रतोऽस्मीति पुनः पुनः । 
ज्नोचितं गतमेवाऽहमिदानीं नाऽनुरोदिसि 1! ५९. ॥ 
प्रबुद्धोऽस्मि प्रहृष्टोऽस्मि दृष्टश्चोरोऽयमात्मनः । 

मनो नाम निहन्म्येनं मनसाऽस्मि चिरं हतः ।\ &० ॥। 


एतावन्तमिमं कालं मनोमुक्ताफलं मम । 
अविद्धमासीदधुना विद्धं तु गुणमहति ।॥ ६१ ॥ 
मनस्तुषारकणिका विवेक्ाकतिपिन मे । 


 जाचारूपी सैकड़ों पार्लोके ओत-प्रोत, अधोगति, 

ज्वगति ओर दुःखको देने वाटी संसार उत्तिं मैने 
चृत भोगी, अव म विश्राम केता ह | ५८ ॥। 

गाह्‌ ¦म मारा गया, नष्ट टरा , मरा, फेसाजो मैने 





क ५४ गोक किया था, वह्‌ शोक मेरावबीत गया । अव 

| | क नटीं कर सकता ।। ५२ ॥। 
| + मे प्रवृद्ध > 9: १ र 
| { चुराने वादे &' ^“न्न दह, अपने पारमाथिक धन को 
| वाले मन-नामकं न~ मन = ५ 
। मारतादं। यट क चोरको मैने पकड च्रिया, इस 
इल ° व चोर टी नहीं है, किन्तु वैरी भी दै, 
कित सम्‌ बहुत दिनो तक मारा गया हं ।६०। 

इतन दिन < 


त = ^ 
वह्‌ लक्षित ९१ म मनल्पी मोती अविद्ध था । अव 
सदा^वा द द्म आदिकूप सूत्रके योग्यौ 
मेरा मन 
नवि ५४ 
लिए बहुत शी ध त अ्रह्मतत्त्व मे स्थिति प्रात करने 
नव्सेदीख्यको , 
| प्राप्त होगा जसे तुषार- 





योवा सिच् 
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चिर प्रवृत्तये ननमचिराल्लयमेष्यति ॥ ६२ "' 
विविधः साचुर्भिः सिद्धरहं साधु प्रवोधितः । 
आत्मानमनुगच्छामि परमानन्दक्षाधनम्‌ ॥ ६२ ॥ 
आत्मानं मणिमकान्ते छन्ध्वेवाऽऽलोकयन्‌ सुखम्‌ \ 
ति्ठाम्यस्तमितान्येहः श्रदीवाऽचकेऽम्बुदः ॥। ६४ 
अयमह्‌मिदमाततं ममेति 

स्फुरितमपास्य बलादसत्यमन्तः । 
रिपुमति्बलिनं मनो निहत्य 

प्रहामभुपेमि नमोऽस्तु ते विवेक ¦ ॥\ ६५ \\ 


इत्या्घ श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये 
उपश्मप्रकरणे जनकवितर्को नाम नवमः सगः ।\९॥। 


कणिका न्यं के आतपसे वायु में स्थिति प्राप्त करने के 
न्व्रिएु च्छ्य होती टै ।। ६२॥ 

विविध उपदेशों से सिद्ध-महात्माओं ने मुज्ञे अच्छी 
तरह बोध करा दिया दहै । अव रमँ परमानन्दरूप जात्सा 
का अनुगमन कर रहा ।। ६३॥ 


आत्मल्पी मणि को पाकर अन्य वस्तुको इच्छन ` 


अस्यन्त गान्त हो जाने से एकान्तम उसी को देख रहा 
यै, शरद्‌ ऋतु में हिमालय आदि पार्वेतों पर बाद को 
भांति सुखपूर्वेक स्थित रहता हं । ६४ ॥ 

यह देह मँ हं, यह धन राज्य आदिमेरा है, इस तरह 
स्फुरित हुए विस्तरत असत्यरूपका ज्ञान बल से नाञ्च कर 
त्यन्त बलवान्‌ अन्दर स्थित मन रूपीङत्नु को समा्ि 
करे अभ्यास से अच्छी तरह मारकर विश्रान्तिरूप प्रशमं 
कन्न प्राप कररहाह्ँ। हे विवेक ! आपको नमस्कार 
टै ।1 € ।। 


1 
[रै 


इस = ४ = 
जकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय के उपशमप्रकरण में 
अनकरवित्तकं नामक कुसुमलता का नवां सगे समाप हुआ ॥ ९॥ 


इति चिन्तयतस्तस्य पुरः संविवेश 


| भतहारः परो भानोः स्यन्दना इवाऽरुणः ॥ १ \ 


श्रीवसिष्ठजी | कहा -- 
राजा जनक के सामने ष 


किया जैसे सूयं के रथ के आगे अरुण प्रवेश करते हैँ ।।१।। 


वान द्वारपालने वैसे ही प्रवेश 


१० 


प्रतीहार उवाच 
देव दोःस्तम्भविश्नान्तसमस्तवसुघाभर ! । 
सम्पादयोत्तिष्ठ दिनन्यापारं नृपतोचितम्‌ ॥\ २ ५\ 


१ © 
रस प्रकारसे विचार कर रहे 





न [र ~ = मा 1 [णाकर = ; ३ क ओः > ¶ "ऋष 4 


। 
| 


प्रतीहार ने कहा :--ह देव । आपके भूजारूपी ५ 


स्तम्भ पर समस्त पृथ्वी काभार है, आप उठे, राजधसे 
के योग्य व्यवहारो का सम्पादन करे। २॥ 





| 
| 
| 


। 
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१०.१६ | उपडमप्रकरणे 
< प ङः ॥ न पाधि वः ] ॥ । 
एता कुसुमकपुरकुङकुमास्बुघटाः खियः । प्रतीहारपतावित्थमुक्तवत्यथ ॥ । 


तथैव चिन्तयामास चित्रां संसारसंस्थितिम्‌ ॥ १० ॥ | 


किथन्मा्मिदं नाम राज्यं सुखमिति स्थितम्‌ 


स्नानभूमौ स्थिताः सज्जा नद्यो सूतियुता इव ॥ ३ ॥ 
प्रयोजनसेतेन ममेह क्षणभद्धिना ॥ ११ ॥ ॑ 


एताः कमक घला रकाननच्रान्तषर्‌ पदाः । 


कृताः कमल्िनौपाङारचितांश्ुकमण्डपाः ॥ ४) नं 

एताः कमलिनीतीरभुवश्छत्रः प्रपुरिताः । सर्वमेव परित्यज्य मिथ्याह्स्बरडस्बरम्‌ । 

सचामररयेभाश्ेः स्नानावसरसेविनाम्‌ ।॥ ५।॥ एकान्त एव तिष्ठामि संशान्त इव वारिधिः ॥ १२ ॥५ 
अलरेभिरसत्प्रायेमम भोग विजम्भितः । 


समग्रसुमनःपुणेरद्लौषधिपरिष्टुतेः | 
सज्जीकृताः पटक वार्चनगृहास्तथा ।॥ ६ ।॥ त्यक्त्वा सर्वाणि कर्माणि सुखं तिष्ठामि केवलम्‌ ॥ १२ ॥ । 
स्नातः पविच्रहस्तश्च परिजप्याघमषणः । चित्त ॒चातुयमेतस्माोगाभ्यासक्ुसस्थमात्‌ । | 
त्वामेव प्रेक्षते देव ! दक्षिणार्हो द्विजन्रजः । ७ ॥ त्यज जन्मजराजाडयजालनम्बालशान्तये ॥ १४ ॥ 
सच्चामरहस्ताभिः पात्यते परमेश्वर ! दायु स्वासु यास्वेव संश्चमं चित्त पश्यसि । 
सञ्जीकृतास्ते कान्ताभिः शीता भोजनभूमयः ।॥ ८ ॥ ताभ्य एव।ऽभिरचितं परमं दुःखमेष्यसि ॥ १५ 
ीघ्रमृत्तिष्ठ भद्रं ते नियतं कार्यमाचार प्रवत्तं सघ्िवृत्तं सद्धुयो भृयश्चिरं चिरम्‌ । 
न कालमतिवतन्ते महान्तः स्वेषु कर्मसु ।॥ ९ ॥ भोगभूमिषु सर्वासु चित्तं तृप्ति न गच्छति ।॥ १६॥ 
फूल, कपूर ओर कुड्वुम से मधित जल के घड़ोंसे प्रतीहारराज के द्वारा इस प्रकार कटने पर भौ 
य॒क्तये स्त्रियां मूतिमती नदियों की भांति सज-धजकर राजा जनक विचित्र संसार की स्थिति का चिन्तन उसी 


स्नान-भूमिमेंखडीदहेँ।। ३॥। प्रकार करते रहे ॥ १०॥ 
जहां पर कमर ओर उवेत कमलके वनसे भौर सुखकररूप से स्थित यह राज्य क्या है ? क्षणमात्र 


श्म रहे टै एवं कमल से युक्त कमल के नाल की रस्सियो में नष्ट होने वाले इस राज्यसे मुज्ञ कोई राभ नहीं 
ख जहां पर रामियाने सजाए गये दहै ।। ४॥ है ।॥ ११ ॥ 

एेसी बनाई गयीं ये कमल्युक्त तालाब की तीर मिथ्या माया के सभी आडम्बरों का परित्याग कर 
मियां स्नान के समयमे सेवा करने वाके लोगोंके प्रशान्त समुद्र की तरह शान्त होकर मै एकान्तम ही 





| 


च्वरामर, च्ोंसे प्रपूरित हँ । अर्थात्‌ इससे ये तीर-भूमियां स्थित रहता हं ॥ १२॥ १६४ 
दस, सारस, नक्र, कमल आदिसे युक्त कमलिनी के तुल्य इन असत्य भोग विस्तारो से कोई प्रयोजन नहीं 
रद्ध ।५॥ है । सभी कर्मोका परित्याग करम केवर सुखपूवेक 
ये देवताओं के परूजागह सब पुष्पों आर विश्वस्त भृत्या स्थित हं ॥ १९ ॥ 
चे पूणं एवं पक्वान्न ओौर जौ के अङ्कुर आदि ओषधयो हे चित्त ! तुम इस भोगाभ्यासरूपी दुध्र॑म से सुखलव 
द अलङ्कृत प्रान्त भागो से सजाये गये रहँ ।। ६ ॥ के आस्वाद को चतुरता का जन्म, दृद्धावस्था एवं जडता 
हे देव ! स्नान के समय अघमषेण मन्त्रों का जप के समुहरूपी की चड़ को रान्ति के लिए त्याग दो।। १४॥ 
हे चित्त 1 तुम विषयाभिलाष के किए उद्योग, उनके 


च्ररने वाले दक्षिणा के योग्य ब्राह्मण लोग स्नान कर चुके 
ख्रीर पवित्र हस्त आपकी प्रतीक्ष कर रहें ।। ७॥ उपभोग ओर उनके स्मरण आदिरूप जिन-जिन अपनी 
हे परमेश्वर 1 आपकी कान्ताओं ने केपन, चन्दन जल अवस्थाओं मे सुखलव के आस्वाद की भ्रान्ति या उत्साह 
चर सेक आदिसे परिष्कृत होने के कारण शीतल भोजन देखकर तुम उन्हीं अवस्थाओं से सम्पन्न परम दुःख को 
श्यूमिर्यां सजा रक्ली हं, वे हाथमे सुन्दर चवर लेकर प्राप्त करोगे ।॥ १५ ॥ 
 -अ्पकी प्रतीक्षा कर रही दहै ।॥ ८॥ सब-भोग भूभियोमे बार-बार भोग की आशासे 
आपका कल्याण हो, शीघ्य उठे, नित्य क्म का चिरकारु तक प्रदत्त एवं भोगकी राक्तिके कुण्ठित हो 
स्वम्पादन करें । महापुरुष अपने कर्मो मे काल का अतिः जाने से तथा लोक-शास्त्र के भय से चिरकाल तक निदत्त 
ऋम्मण नहीं करते ।। ९ ॥। ` चित्त तृ्ि को प्रास नहीं करता है.॥ १६॥ 
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तस्मात्‌ पावऽकमनया तुच्छया मोगचिन्तया । 
भवत्यकरत्रिमा तप्रर्येनाऽभिपततं ततः ॥ १७ ॥ 
इति सच्िन्त्य जनकस्तृष्णीमेव बभूव ह । 
न्ञान्तचापलचेतस्त्वाल्किपिकर्मापितोपमः ।॥ १८ ॥ 
प्रतीहारोऽपि नोवाच गौरवेण भयेन च । 
पुनर्वाक्यं महीपानां चित्तवृत्तिषु दिक्षितः । १९ ॥ 
तुष्णीमय क्षणं स्थित्वा जनको जनजौवितम्‌ । 
पुनः सच्िन्तयामास मनसा शमश्ालिना । २० ॥ 
किमुपादेयमस्तीह यत्नात्‌ संसाधयाम्यहम्‌ 
कस्मिन्‌ वस्तुनि बध्नामि धृति नाइ।विवजिते ॥ २१ ॥ 
क्रिमे क्रियापरतया कि मे निच्क्रिययाऽपि वा 
न तदस्ति विनाेन वजितं यत्किोदितम्‌ । २२ ॥1 
क्रियावानक्रियो वाऽस्तु कायोऽयमसदृत्थितः । 
समस्थितस्य शुद्धस्य चितः का नाम मे क्षतिः ।॥ २३ ॥ 
< सचि ह पापौ मन | इस तुच्छ भोग चिन्तन स 
कार छान नहींटै। यह छरत्रिम सुख अनथका ब्रीज 
इसचिए जिस देतु से स्वाभाविक प्रीति उत्पन्न टो, न 
साधन को प्राप्त करो ।॥ १७ ।। । 


एना विचार कर राजा जनक चित्त कौ चपलता के 
रान्त होने के कारण चित्रम अद्क्ित ३ | 
| अङ्कित के तुर ह 
गये ॥ १८ ॥ न नी 
१ राजाओं प चित्त के अनुवर्तन के विषय में अत्यन्त 
°य दवारपाकुने भी गौरव एवं भयसे किर को 
वाक्य नहीं कहा ।॥ १९ ॥ 


अनन्तर राजा जनकने क्षणमान्र 


यमयृक्त मनसे प्राणियोंके जीवने 
चिन्तन क्रिया | २० ॥ 


ध इस संसारमें क्या उपादेय टे, निस्को मै प्रयत्न 
सद्ध कर हेत पे ठै मे 
करू । नाशरहित एेसी कौन वस्तु दहै, जिस 
जास्या वाघ ?2।॥ २१ 

मरी क्रिय-तत्परता एवं मेरी निष्क्रियतासेही क्या? 
, न नहीं दे जौ उत्पन्न टोकर विनाशरहित 
।; क्याकि जन्य वस्तुमात्र विनाशी दे, एेसा नियम 
दे ॥ २२॥ 

असत्यभूत उत्पन्न वह्‌ शरीर 
| नि रहे, देह के चलन ओौर जचलन दशा मे समानरूप से 
स्थित, विशुद्ध, चिन्मात्र स्वभाव मेरी क्या क्षति ठै ।२३॥ 


मैन तो अप्राप्त वस्तु की इच्छा करता हं ओौरन 


चुप रहकर पुनः 
देतुभ्रुत तत्त्व का 


क्रियायुक्त रहे या क्रिया 





[ १०.१७ 


नाऽनिवाज्छाम्यसप्राप्रं संप्राप्रं न त्यजाम्यहम्‌ । 
स्वस्थ आत्मनि तिष्ठामि यन्ममाऽस्ति तदस्तु मे ॥२४॥ 
न॒ ममेह तेनाऽर्थो नाऽक्ृतेनेह कश्चन । 
क्रिययाऽक्रियया वाऽपि यत्प्राप्तं तदसम्मयम्‌ । २५ ५ 
अकुवतः कुतो वा युक्तायुक्ताः क्रिया मम । 
नाऽभिवाज्छितमस्तीह यदुषादेयतां गतम्‌ ॥ २६॥ 
तदुत्याय क्रमप्राप्रां कायोऽयं प्रकृतां क्रियाम्‌ । 
क रोत्वस्पन्दिताद्धःस्तु किमयं साधु शुष्यति ॥ २७ ॥ 
स्थिते मनसि निष्कामे समे विगतरञ्जने । 
कायावयवजौ कार्यौ स्पन्दास्पन्दौ फले समौ । २८ ५ 
क्मजासु फलश्रीषु मनसा कतृभोक्त॒ते । 
तस्मिन्‌ प्रशान्तिमायाते कृतमप्यकृतं नृणाम्‌ ॥ २९ ॥ 
यो निश्योऽन्तः पुरुषस्य रूढः 
क्रियास्वसौ तन्मयतामुपति । 

प्राप्न वस्तुका त्यागी कररताहूं। स्त्रस्थ होकर अपने 
स्वन््पमें स्थितं । जो मेरे प्रारब्ध से प्राप्त है, वही मुक 
प्रात रहे ओर कुछ नहीं ।। २४॥। 

यटा मेरान तो कमस कोडईप्रयोजनहै ओौरन कमं 
की उपेक्नासे कोई अनर्थहीदहै। क्रिया अथवा उसको 
उपेक्ासे जो कुचभी प्राप्त है, वह मायामय ही है ।२५॥ 

ास्त्रविहित एवं लोकप्राप्त क्रियाओंको कर रहँ 
यान कर रहै मुञ्चे इस संसारम कुछ भी अपेक्षित नहीं 
ठे, जो कि उपादेय हो ।॥ २६॥। 

इसछ्एि यह शरीर उठकर पूवे-पूवं व्यवहार के क्रम 
से प्रा प्रस्तुत कर्मो को करे । निर्व्यापार अङ्खवाला 
होकर तो यह्‌ शरैर सुख जातादहै, यह्‌ क्या अच्छा 
दै ? ॥ २७।। 

मन के निष्काम, रागहीन ओर सम होने पर शरीर 
के अवयवोंसे प्रारन्ध कर्मों द्वारा उत्पन्न हुए चेष्टा 
अचेष्टारूप कार्यं फक के लिए समान रहै ।॥ २८ ॥ 

क्म से उत्पन्न हुई फल सम्पत्तियोंमें कतूता ओर 
भोक्तृता मन से कल्पित हँ । मनके शन्तहो जाने पर 
मनुष्य का क्रिया हुजाभीन किया हुआ एवं भोगा हुभा 
भीन भोगा हुआ हो जाता हे।। २९॥ 

पुरुष के भीतर कतूता या भोक्तृता का निश्चय जिसे 
प्रकार रूढ दहो गया, वह्‌ पुरुष सम्पूणं देह क्रियाओं में 
अपने निश्चय के अनुकूल तन्मय हो जाता है । इस समय 
मेरी बुद्धि कतरता भौर भोक्तृतारूपी रोग से शून्य आत्म 


। 


९ 





११.९ ] 


जनामयं मे पदमाहता घौ- 





ङ्त ओर अक्रत कर्मके फल को अवद्य भोगने के किए 
उनजंन्म आदिकीशद्कासे उत्पन्न तथा इष्टप्राप्ति ओर 


उपशमभ्रकरणे 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये 
उपशमप्रक रणे जनकनिश्चयो नाम दशमः सगः ॥ १०॥ 
ब्दके दृढनिश्चय से सम्पन्न नहीं है। अतः चित्तके भीतर अनिष्ट विधात से उत्यन्न अधीरता का अच्छी तरह त्याग 
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1 क र 


रघीरतामन्तररं त्यजामि ॥ ३० ॥ 


| 
| 
| 
| 


र 
ह्‌ 


करता हूं ॥ ३० ॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय के उपशपप्रकरण में 
जनकनिश्चय नामक कुसुमलता का दसवां सगं समाप्त हज ॥ १५ ॥ 


वसि उवाच 
इति सच्चिन्त्य जनको यथाप्राप्रां क्रियामसौ । 
सक्तः कतुमुत्तस्थौ दिनं दिनपतियथा॥ १॥ 
डश्टानिष्टाः परित्यज्य चेतसा वासनाः स्वयम्‌ । 
स्ग्वत्राप्रं चकाराऽसौ जाग्रत्येव ुषुप्रवत्‌ ॥ २॥ 
खंपाद्य तदह्ःकायमार्यावजनपुवेकम्‌ । 
उ नयच्छवं रीमेकस्तयेव ध्यानरोल्या ॥ ३ ॥ 
स्बन्‌ः समरसं कृत्वा संलान्तविषयश्चमम्‌ । 
व्या क्षीयमाणायामित्थं चित्तमबोधयत्‌ ॥ ४ ॥ 
चित्त चच्चर संसार आत्मनो न धुखायते । 


श्रीवसिष्ुजी ने कटा :-इस प्रकार विचार कर 
ददजा जनक कतु त्व-भोक्तृत्वाभिमानरूप आसक्ति से रहित 
दीकर यथाप्राप्त क्रियाकार्वैसेही संपादन करने के लए 
उठे जसे सूर्यं दिवस का सम्पादन करनेके लिए उत्ते 
{उदित होते) दै ।॥१॥ 
यडमेरा इष्टदटै, यहमेरा अनिष्ट दहै, इस कल्पना 
हत कारण वासनाओं का स्वयं चित्तसे त्याग कर उन्होने 
श्रत्‌ अवस्थामें दही सुषुप्त के समान यथाप्राप्त कमं 
किया ।॥२॥ 
देवता, ब्राह्मण आदि पूजनीय लोगों का परजा, दान 
श्र्रदि से सम्मान कर उस दिन का कायं पुरा करके उसी 
यन लीला से उन्होने अकेले रात विताई॥२॥ 
विषय श्रम निदत्त मन को, समाहित करके रात्रि 
त होने पर उन्होने अपने चित्त को इस प्रकार 


ऋआ = ॥ ४ ॥ 
टे चल चित्त ! संसार तुम्हारे आत्माके युखके 


१९ 


शममेहि शमच्छान्तं सुखं सारमवाप्यते ॥ ५ ॥ 
यथा यथा विकल्पोघान्‌ सङ्त्पयसि हैक्या । 

तथा तथेति स्फारत्वं संसारस्तव चिन्ता ॥ ६ ॥ 
शतशाखत्वमायाति सेकेन विटपी यथा । 
अनन्ताधित्वमायासि श्लठ ! भोगेच्छया तथा ॥ ७ ॥ 
चिन्ताजालविलासोत्था जन्मसंसारपु्यः । _ 
तस्माच्यक्त्वा वि चितां त्वं चिन्ताभुपशमं ब्रज ॥ ८ ॥ 
संसारर्यष्ट तरकामिमां तुल्य सुन्दर ! । ; 
अस्थां चेत्सारमाप्नोषि तदेतामेव संश्रय ॥ ९ ॥ | 





११ 


लिए नहींहै, तुम शान्तिको प्रप्त करो । शान्ति से 
विक्षेपरहित सारभ्रुत आत्म सुख को प्राप्त होतादै। ५॥ | 
तुम्हारे चिन्तन से यह संसार अनायास वैसे-वेसे इद्धि ||! 
को प्राप्त करता है जेसे-जेसे तुम विविध विकल्पोंका || 
संकत्प करते हो ॥ ६ ॥ || 
हे शठ ! तुम भी भोग को इच्छा से असंख्य व्यथाओं 
से वैसेही युक्त होते हो जंसे दृक्ष जलसे कसे सैकड़ों 
लाखावाला हो जाता है ॥ ७॥ | 
जन्म॒ तथा संसार-सृष्टियां विषय चिन्ताओं के | 
विकल्प से उत्पन्न होती है इसलिए आप विविध चिन्ताओं | 
का त्याग कर उपराम को प्राप्त करे। ८॥ ॥ 
हे सुन्दर ! इस चल संसार सृष्टि ओर शान्ति ॥ 
सुख को तराजुमे रखकर अपनी बुद्धि से कौन सारभूत || 
है, इसकी परीक्षा करे । यदि संसार सृष्टि मे सार प्रतीत | | 
हो, तो इसी संसार सृष्टि का अवलम्बन करे । ९ ॥ | 
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आस्थां यस्मात्परित्यञ्य दुश्यदङ्नलालसात्‌ । 

मेतद्‌ गहाण मा मुच्च स्वेच्छया विहरेच्छया ।। १० 1 
इदं दृश्यमसत्सट्टाऽप्युदेव्वस्तुमपतु वा) 

साधो विषमतां गच्छ मेतदोयगणागुणेः ।॥ १९१॥ 
मनागपि न सम्बन्धस्तव दृश्येन वस्तुना 
अविद्यमानूपेण सम्बन्धः कोऽयमीदृन्ः ॥। १२1 
असत्वमेतच्च न सद्‌ हयोरेवाऽसतोः सतोः । 

सम्बन्ध इति चिच्रेयमपर्वेवाऽक्षरावली ।\ १३॥। 
असदेतत्त सच्चेत्वं तथापि किल चुन्दर ! 
सद्धः सदसतोः कीद्ग्वद त्वं मत्यजौवयोः।) १४) 


इत्याष श्रीवासिष्टमहारामायणे वाल्मीकोये मोक्षोपाये उपश्ञम- 
प्रकरणे चित्तानुश्ासनं नाम एकादशः सर्गः ।\ ११ ॥। 


तुम इस संसार सृष्टिमे आदर का त्याग कर यह्‌ 
साररदहित दृद्य दशंन-लाल्सा से प्रियका ग्रहण मत 
करो ओर अप्रिय काद्वेपसे त्यागन करो; किन्तु प्रिय 
ओर अप्रिय दोनोंके साक्षी एकमात्र आत्माकी उच्छा 
वे आत्मकाम होकर इच्छापूर्वंक विहार करो । १०॥ 

टे साधो ! पट्टे अविद्यमान यह दृश्य सुखदुःख के 
साधनरूपसे उदितहो अथवा इस समय विद्यमान यह 
नष्टो, तुम इसके उदय ओर नासे उदय नाशप्रयुक्त 
टषं-विषादरूप विषमता को मत प्राप्त करो ।॥ ११॥ 

दद्य वस्तु के साथ तनिक भी तुम्हारा सम्बन्ध नहीं 
हे । जिसका स्वरूप विद्यमान नहीं दहै इस्र असद्रूप दय 
से सद्रूप तुम्हारा कौन सम्बन्ध दै ?॥ १२॥ 

मन असत्‌ है ओर यह्‌ दुष्य भी सत्‌ नहीं दै, इसलिए 
दोनों के ही असत्‌ होने पर निःस्वरूप स्थिति वालोंका 
यह्‌ कथन सम्बन्ध अपूवेटहीटै।। १३॥ 

हे सुन्दर ! यदि यह्‌ दुश्य असत्‌ दै ओर तुम सत्य 
हो, तो सदसद्रूप सदा मृत ओर जीवितो का सम्बन्ध कैसे 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय में उपशमप्रकरण में 
चित्तानुशासन नामक कुसुमल्ताका ग्यारह्वां सगे समाप्त हुआ । ११॥ 


१२ 


वसिष्ठ उवाच 


एवं विचारयंस्तत्र स्वराउ्ये जनको नृपः । 


व = ने कहा-- अपने राज्य मे इस प्रकार 
विचारशील धीरमत्ति राजा जनकने सब राजकार्यं किये, 





[ ११.१ | | 


चित्त त्वमथ दृश्यं च टे एव यदि सन्मये। 

सदा स्थिते तत्प्रसरः कुतो हषविषादयोः॥ १५॥ 

तस्मान्मर्हर्ाध मच्च त्वं मूकमुत्लासमाहूर । 

सं्चन्धाम्ब॒धिमाविष्रं त्यजाऽभव्यासिमां स्थितिम्‌ \ ९९६ 

कन्डकालातवद्‌ व्यथमात्मनव परिज्वलन्‌ 

मा मोहमलमासाद्य मन्दतां गच्छ सन्मते ! ॥ १७ ॥ 

न॒ तदिऽहास्ति समूघ्नतमुत्तमं 

व्रजसि येन परां परिपुणताम्‌ । 
बकःदतिधोरतां 

जहिहि चञ्चलतां शठ रे मनः १८॥ 


तदवखम्न्य 


टा सकतादै८॥ १४॥ 
टे चित्त ! तुम ओर दुय दोनोंही यदि सन्मय ओर 
सदा रहने वलेटै तो ट्प ओर विषाद का विस्तार ही 


~ 


कटां है ? । १५ ॥। 

इसलिए तुम महान्‌ विषादका त्यागकरो। मौत्‌ . 
धारण कर आत्मस्वरूप स्थितिमे उत्साहुको, समाधि । 
के अभ्यास से जगाओं। विक्षेपरूप सागर मे आविष्ट इस 
अमद्कटमयी स्थिति का त्याग करो ॥१६॥ 

टे निमल्मत | कन्दुकाकार अलातयन्ते के समान 
व्यथं अपने-आप जल रटे तुम मोहरूपी मल को प्राप्त कर 
मन्दता को मत प्राप्त करो । १७॥ 

टे दुष्टमन ! जिसके प्रास होनेसे तुम परम परि 
पूर्णता को प्राप्त हो जाओ, एेसी कोई भी उन्नत उत्तम 
द्य व्गमें वस्तु नहींदहै, इसकिए अभ्यास ओौर वैराग्य 
के वर से अतिशय धीरता का अवलम्बन कर तुम 
चच्चल्ता का त्याग करो ।। १८॥ 





चकाराऽखलकार्याणि न सभुमोह च धीरधौः॥ १ 


९१२ 


किन्तु उन्हे मोह नहीं हुआ ।॥ १॥ 
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न मनः प्रोल्ककासाऽस्य क्वचिदानन्दवुत्तिषु । ्रङृते्न्यवहारत्वात्‌ सदेव सममानसः ॥ ८ ॥. 
च्वलं चुषु्रसंस्थं सदेव व्यवतिष्ठत ॥ २॥ जौवन्भुक्तो बभूवाऽसौ ततःप्रभृति मानदः । 


वतःप्रभृत्यसौो दृश्यं नाऽऽजहार न व।(ऽत्यजत्‌ । 


कवलं विगतारङ्क वतमाने व्यवस्थितः॥ ३॥ 
द्नारतविवेकेन तेन॒ सद्यः सनातनम्‌ । 
श्नः कलङ्क नंवाऽऽप्तस्बरेणेव राजसम्‌ \॥ ४ ॥ 
स्वविवेकानुसन्धानादिति तस्य महीपतेः । 
द्रम्यम्नानमनन्ताभमर विमलतां ययौ ॥५॥ 
दरनामरष्टविकल्पां ्चुश्िदात्मा विगतामयः । 


दर्दियाय हदाकाल्े तस्य व्योस्नोव भास्करः\\! £ ॥ 


गर ददर्शाऽविलान्‌ भावांध्िच्छक्तो समवस्थितान्‌ । 
दत्मिभूताननन्तात्मा सवभूतात्मकोविदः ॥ ७ ॥ 
ष्टो न बभूवाऽसौ क्वचिन्न च सुदुःखितः । 

उनका मन कटीं हर्षं स्थानो मे उल्लसित नहीं हुजा 
रख चूषति के समान निविक्षेपर्पसे ही सदा स्थित 
र ॥ २॥ 

तवसे केकर उन्टोनेन तो दुद्य का ग्रहण किया 
श्वान त्याग किया, केवल तत्काल मे उपस्थित दुरय 
, वहं निःशद्धु होकर स्थित रहे ।। ३॥ 

निरन्तर विचार वाके राजा जनक ने अनादि स्वभाव 
त, रजोगुण से उदित अहुंममाभिमानरूप कलङ्क को 
वैसे ही नहीं प्राप्त किया जैसे धूलि से प्राप्त कलङ्कः 
 श्रकाश कलङ्क को प्राप्त नहीं होता दहे ।। ४॥ 

दस प्रकार आत्मविवेक के अनुसंधान से राजा जनक 
-टिच्छिन्न ब्रह्माकार स्वरूप सम्यक्‌ ज्ञान अत्यन्त निर्मल 
‡ गया ॥ ५ ॥ 

उनके हूदयाकाशमें प्रका विक्षेपो से सम्पादित 
-अनभिदोंसे रहित दुःखों से न्य चिदात्मा वसेही 
द्वित हो गया जसे आकाश में सूये उदित होते हैं ।६॥ 

अनन्त आत्मा वाके, सब भ्रूतो को आत्मा के अभिज्ञ 
ति सब पदार्थो को चिदात्मा में अध्यस्त आत्मभ्रुत ही 
स्रा । । ७ ।॥। 

वेनतो कहीं पर विक्षेपरूपसे हर्षित हुए ओौरन 
री पर दुःखी हुए । माया के स्वं व्यवहाररूप होने के 
{दण असङ्गे आत्मा से उसका स्पशे न देखनेसे सदावे 
प्रचित दही रहे।। ८ ॥ 

प्राणियों का सत्कार करने वाले ज्ञानचद्ध जनक ने 
कक मे परन्रह्या का ज्ञान प्रास्त कर छियाथा जतः 


जनको जरञ्ज्ञानी ज्ञातलोकपरावरः॥ ९ ॥ 


राज्यं कुर्वन्विदेहानां जनको परितप्यते । 
तेव ॒हषविषादाभ्यां सोऽवशः परितप्यते ॥ १० ॥ 
नाऽस्तपेति न चोदेति गुणदोषविचेष्टितः । 
अर्थानर्थेः स राज्योत्थेनं ग्लायति न हृष्यति ॥ ११ ॥ 
कुर्वन्नपि करोत्येष न किञ्चिदपि कुत्रचित्‌ । 
स॒तिष्ठत्येव सततं सवेदेवाऽम्तरे चितः ॥ ९२॥ 
सुषुप्रावस्थितस्येव जनकस्य महीपतेः । 
भावनाः सर्वभावेभ्यः सर्वेथेवाऽस्तमागताः ।। १२ ॥ 
भविष्यं नाऽनुंधत्ते नाऽतौतं चिन्तयत्यसौ । 
वतमानतिमेषं प हसन्नेवाऽनरुवतंते ॥ १४॥ 
जीवन्मुक्त हो गये ॥ ९॥ ८ 

विदेह देशों का राज्य कर रहे, लोगों को प्राणों के 
समान प्रिय राजा जनक हषं ओर विषाद के अधीन होकर 
उनसे कभी-भी सन्तप्त नहीं होते थे ॥ १० ॥ 

मानसिक गुण ओर दोषों के व्यापारसेन तो स्वरूप- 
तिरोधानरूप अस्त को प्राप्त करतेथे ओर न पुनः स्वरूप 
के आविभविरूप उदय को प्राप्त करते थे । बाहरी राज्य 
से उत्पन्न अथं ओर अन्थोसे न तो उन्ं हषं होता था 
ओर न खेद होता था । ११॥ 

क्म करते हए भी वे कहीं पर कुछ भी नही करते 
ये। वे निरन्तर चित्‌ के मध्यमे सदा स्थित रहते 
भरे ॥ १२ ॥। . 

सुषु्तरूप से स्थित राजा जनक की रागद्वेष आदि 
तब वासनाएं सब पदार्थो से सवथा निडत्त हो गई 
थी ।। १३ ॥ 

वरे नतो भविष्य का अनुसन्धान करतेथे ओरन 
अतीत की चिन्ता करतेथे। वतेमानक्षण का हंसते हुए 
अनुसरण करते थे । आशय यह कि वासनावश पूवं में 
अनिष्ट करने वाके पदार्थोमे द्ेषहोतादहै ओर भावी 
प्रिय के छ्िए अनुराग होता है, अनन्तर प्रृत्ति होती दहै, 
सब अनर्थो कीप्राक्षि वासनासेही होती है। एकमात्र 
वतमान का दशन करनेमे दुःखके प्रतिद्वेषनहोनेसे 
उसमें अप्रियता का अनुसन्धान नहीं होता है । वे स्वाभाविक 
आनन्द को अनुृत्ति से हसते हए ही एकमात्र वतमान 
क्षण का अनुसरण करते थे॥ १४॥ 
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स्वविचारवहेनेव तेन तामरसेक्षग । पेलवा चाऽनिलकला सारहीनमिवोरपम्‌ \ २९१ ॥ 
्राप्रं प्राप्यमहञेषेण राम ! नेतरयेच्छया ॥! १५1 प्रज्ञावानसहायोऽपि वि्ाल्नोप्यरिमर्दन ! । 
तावत्तावत्‌ स्वकेनेव चेतसा प्रविचायते । उत्तरत्येव संसारसागराद्राम पेलवात्‌ ॥ २२॥ 
यादचावद्‌ विचाराणां सीमान्तः समवाप्यते । १६। प्रज्नावानसहायोऽपि कार्यान्तमधिगच्छति । 


न तद्गु रोनं श्ाच््रार्थान्न पुण्यात्‌ प्राप्यते पदम्‌ । 
यत्साधुसङ्धाभ्युदितादिचारविश्दादृधृदः ॥ १७ \\ 
सुन्दर्या निजया बुद्ध्या प्रज्ञयेव वयस्यया । 
पदमासाद्यते राम ! न नाम क्रिययाऽन्यया ।\ १८ ॥ 
यस्योजञ्ञ्वछति तीक्ष्णाग्रा पूर्वापरविचारिणी । 
प्रज्नादीपशरिवा जातु जाडचान्ध्यं तं न बाधते ॥ १९ ॥ 
दुरुत्तरा या विपदो दुःखकतलोलसङ्कुलाः । 
तीयते प्रज्ञया ताभ्यो नावाऽऽपदृभ्यो महामते ! ।२०\ 
प्रन्नाविरहितं मूढमापदत्पाऽपि बाधते । 


हे कमलनयन रामचन्द्र ! एकमात्र अपने विचारस 
ही राजा जनक को प्राप्तव्य परम ब्रह्मरूप वस्तु निःदोपरूप 
से प्राप्त हुई अन्य की इच्छासे नहीं।। १९५॥ 

जव तक विचारोंको सीमा का अन्त अर्थात्‌ आत्म- 
सानरूप फट प्राप्त न हो तव तक अपने चित्त से आत्मतत्त्व 
का विचार करना चाहिय ।। १६ ॥ 

सन्तो की संगति से निर्मल अभ्युदयको प्राप्त विचार 
से विशद चित्तसे जो परम पद प्रात होतादहै 
गुरु के उपदेश से न शास्वा 
से प्राप्त होता है ॥ १७ ॥ 


६ ॐ भ्रोरामचनद्र ! सत्‌ शास्म के अभ्यास जर विचार 
{र्त तथा ऊहापोह में कुशल अनु रागयुक्त सखी के 
समान अपनी मति से उत्तम पद प्राप्त होता है, अन्य 
क्रिया से नहीं प्राप्त होता है।॥ १८॥ | 
जिस पुरुष की पूर्वापर का विचार करने वाटी 
कंशाग्र प्रजञारूपी दीपशिखा जलती है, उसे कभी-भी 

अज्ञानरूपी अन्धकार बाधित नहीं करता है ।॥ १९ ॥। 

ठे महामते ! जो विपत्तियां द्र ठ 

न तरह अ < 

महातरङ्खोंसे भरी, उनओआं (क 


पत्तिरूपी नदियों से ७ 
रूपी नौका द्वारा ही निस्तार होता अ परज्ञा 


प्रज्ञा से रहित मूढ पुरुष को छोरी. व 
पीडित कर उाल्ती है जैसे कोमल ५५५२४ ४० 
तृण को ल्थेड़ देती है ।॥ २१॥ 

हे अरिमर्देन ! प्रज्ञावान्‌ पुरुष के चाहे 
सहायक न हो, शास्त्राभ्यास भी उसने न किया 

भी एकमात्र ज्ञानसे बाधित होने के कारण 


, वहन तो 
थक अनुगील्नसे ओरन पुण्य 


गुर आदि 
हो, फिर 
अतिराय 


दषप्र्ञः कार्यमासाद्य प्रधानमपि नश्यति ॥ २३॥ 
शाख्रसञ्जनसंसगेः प्रज्ञां पवं विवधयेत्‌ । 
सेकसंरक्षणारम्भेः फलप्राप्तौ लतामिव ॥ २४॥ 
प्र्ाबलब्रहृन्मूलः काले सत्कायपादपः! ` 
फलं फलत्यतिस्वाड भासो बिम्बमिवेन्दवम्‌ ॥ २५॥ 
य एव यत्नः क्रियते बाहयार्थोपाजने जनः । 
स॒ एव यत्नः कत्तव्यः पूर्वं प्रज्ञाविव्धने ॥ २६॥ 
सीमान्तं सवदुःखानामापदां कोश्चसुत्तमम्‌ । 
बीजं संसारवक्षाणां प्रज्ञामान्यं विनाशयेत्‌ ॥ २७ ॥ 
कोमलं संसारल्पी सागरसे वह्‌ निस्तार पाही लेता 
टे । २२॥ 

प्र्नावान्‌ पुरुप चाहे सहायञयुन्य ही दहो, फिर भी वह्‌ 
काये मं सफटता प्राप्त करता है, किन्तु प्रज्ञाविहीन पुरूष 
कार्यको प्राप्तकर वहत सी सेना आदि के बल से प्रधानं 
होकर भी नष्ट हो जाता है । अन्य अथं चरमसाक्षात्कार- 
वृत्तिरूप प्रज्ञा स सम्पन्न असद्ध आत्मा सब कायप्रपों के 
वाधकों ओर सव अवश्य कतंन्य पुरुषार्थो कौ अवधिभूत 
परम पुरुषार्थ को प्राप्त होता दै। किन्तु मोह सकलप्रचञ्- 
विस्ताररूप कायं को पाकर उसका कारण होने से प्रधान 
टोता हा भी ज्ञानमात्रसे नष्टो जाताहै।॥ २३॥ 

ास्त्राभ्यास ओर सज्जनो की संगति से पहछे प्रज्ञा 
को वैसे ही बढाना चाहिये जसे फलगप्राप्ति के किए सींचने, 
रक्षण करने आदिसे लता बढ़ाई जाती है ।॥ २४॥ 

प्राक्तन शुभ कर्मरूपी वृक्ष, जिसका प्रज्ञाबल ही महान्‌ 
मूल है, समय पर मूलाज्ञान की निवृत्ति में समथं आत्म- 
ज्ञान को वैसेही उत्पन्न करतादटहै जसे चन्द्रमा का मण्डल 
संसार के अन्धकारको दूर करने वारी चांदनी को उत्पन्न 
करता टै 1 २५ ॥ 

बाह्य पदार्थो के अजेन मेँ लोग जैसा उद्योग करते है, 
प्रज्ञा की अभिवृद्धिके लिए पहले वैसा ही उद्योग करना 
चाहिए, उससे अधिक परिश्रम की आवश्यकता नहीं 
हे ।। २६ ॥ 

बुद्धिमान्य सब दुःखों कीसीमा है ओर आपत्तियों का 
उत्तम भण्डाररहै, संसाररूपी ब्रक्षोका बीजै, उसका 
विनादा करना चाहिए ।॥ २७॥ 


[क 
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ऋगदिद्यच्च  पाताङाद्राज्याद्यत्समवाप्यते । 

माद सवं प्रज्ञाकोशान्महात्सना ॥ २८ ॥ 
भोमात्तस्मात्संसारसागरात्‌ । 
चद्ानन च वा तो्थेस्तपसान च राघव 1 ॥२९॥ 
च््राघ्राः सम्पदं दंवीसपि भूमिचरा नराः 
्ायण्यरखुतायास्तत्फरं स्वाद समरुत्थितस्‌ ।॥ ३० ॥ 
हः नख राल्‌नमत्तवारणयूथपाः 
रकं विजिताः {सहाः सिहेहंरिणका इव \ ३१॥ 
नार भूपत्वं प्राप्तं प्रज्ञावशान्नरेः 
दर्मा पवर्ग योग्यत्वं प्राज्ञस्य वेह दृशयते ॥ ३२॥ 
दा वादिनः सवे स्वविकत्पविखासिनः 
~ सुभटप्रख्यान्चरानप्यति भीरवः ॥ ३३ \ 
नतामणिरियं घज्ञा हुत्कोश्स्था विवेङिनिः । 
> कलत्पलतेवेषा चिन्तितं संप्रयच्छति ॥ ३४ ॥ 


। >+ 
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भव्यस्तरति संसारं प्रज्ञयाऽपोह्यतेऽधमः । 
ज्ञिक्लितः परमाप्नोति नावा नाऽप्नोत्यशिक्षितः ॥२३५॥ 
धीः सम्यग्योजिता पारमसस्यगयोजिताऽऽपदम्‌ 
नरं नयति संसारे भ्रमन्तो नौरिवाऽणवे ॥ ३६॥ 
विवेकिनमसंम्‌दं प्राज्ञमाशागणोत्थिताः । 
दोषा न परिबाघन्ते सन्नद्रमिव सायकाः ॥ ३७ ॥ 
प्रज्ञयेह जगत्सवं सम्यगेवाऽङ्कः दश्यते । 
सम्यग्दशेनमायथान्ति नाऽप्पदो न च संपदः ॥ ३८ ॥ 
पिधानं परमाकस्य जडात्माविततोऽसितः । 
अहङ्खाराम्बुदो मत्तः प्रज्ञावातेन बाध्यते ॥ ३९ ॥ 
पदमतुलपुपेतुमिच्छतोच्चः 

प्रथसमियं मतिरेव लालनीया । 
फरुमभिलषता कषीवलेन 

प्रथमतरं ननु $ष्यते धरेव ॥ ४० ॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उपशम- 
प्रकरणे प्रज्ञामाहात्स्यं नाम हादशः सगः ॥ १२॥ 


स्वर्गसे जो सुख मिल्तारहै, पातालसे जो सुख 

श्रता दै ओौर राज्यसे जो सुख भिल्तारहै, वहसारा 
र महात्मा को प्रज्ञाकोश से प्राप्त होता है । २८॥ 
| श्रीराघव । भयङ्कर इस संसारसागरसे प्रज्ञा द्वारा 
निद्तारदहोतादहै, दानोंसे, तीर्थो से अथवा तपस्यासे 
सार से निस्तार नहीं मिलता ॥ २९॥ 
श्रूमिचर रोगों को भी नभश्चरत्व आदि रूप देवी 
को जो प्रात्ति भी प्रज्ञारूपी पवित्र क्ता से 
आ स्वादिष्ट फल दहै ।। ३० ॥ 
श्नन सिहों ने अपने पञ्जों से मत्त गजेन्द्रो के कुम्भस्थल 
डालते दैवे भीप्रज्ञासे सियारोंद्वारा एेसे पराजित 
१, जसे सिहं से हरिण पराजित होते हँ ॥ ३१॥ 
्ाधारणसे भी साधारण लोगोंने अपनी प्रज्ञासे 
ही प्राप्त कौट । इस खोकमेप्राज्ञमेंही स्वगं ओर 
रर की योग्यता दिखाई देती है ।॥ ३२॥। 
अतिशय भीरु भी वादी प्रज्ञासे ही अपने विकलत्पोंसे 
श्रत होने वाले प्रगल्भ वादियों को जीत छेते है ।(३३॥ 
विवेकी पुरुष के हूदयकोश में स्थित यह प्रज्ञा 
 च्वामणि स्वरूप है, यह कल्पलता की तरह वाञ्छित 
,धदेती दै ।। ३४॥। 

[न पुरुष प्रज्ञा से संसारसे निस्तारपातादहै ओर 

धुरष इूबता हे । नौका चलनेकी रिक्षा को प्राप्त 











केवट नौका से पार चला जाता है भौर तोका चलने में 


अिक्षित केवट पार नहीं पहुंचता ॥ २९ ॥ _ 
परजञाको नौका के समान यदि विवेक, वैराग्य आदि 


सन्मार्ग में गाया जाय, तो पार पहुंचाती है किन्तु राग, 
रेष, लोभ आदि असद्‌ मागं मे लगाने पर संसार में श्रमण 
करती हुई बुद्धि सागर में घूमती हृड नौका के समान 
मनुष्य को आपत्ति मे डा्ती है ॥ ३६ ॥ 
रेष, चिन्ता, अविद्या आदि दोष विवेकशील असंमूढ्‌ 
पुरुष को इस प्रकार पीडित नहीं करते, निस प्रकार कि 
कव चयुक्त पुरुष को बाण पीडित नहीं कर सकते ॥ ३७ ॥ 
इस लोक में प्रज्ञा से सारा जगत्‌ गुण-दोषतत््वविवेक 
क साथ भली-भांति दिखाई देता है। परमाथेदुष्टि वाले 
रष के पास न सम्पत्तियां आती हैँ, न विपत्तियं ही 


आती है ॥ २३८ ॥ 
परमात्मा को आवृत करने वाला जडरूप विस्तृत 


मलिन मत्त अहङ्कार प्रज्ञासे वसे ही विनष्ट हो जाताहै 
जैसे सूयं को आवरृत करने वाला जलरूप विस्तृत काला 
मत्त मेव वायु से छिन्च-भिन्न हो जाता है॥ ३९॥ 

उन्नत अनुपम पद मे पहुंचने की इच्छा रखने वाले पुरुष 
को पहके इस प्रज्ञा काही क्रमशः विवेकरिक्षा द्वारा 
रोधन करना चाहिये । धान्य आदि की अभिवृद्धि चाहने 
वाला कृषक सबसे पहले पृथवी को ही जोतता है ॥ ४० ॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय के उपशमप्रकरण में 
प्ज्ञामाहात्म्य नामक कुसुमलता का बारहवा सगं समाप्त हुञा ॥ १२ ॥ 


५६ 
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योगवासिष्ठे | १३.१ 
१२ 
वसिष्ठ उवाच 
एवं जनकवद्‌ राम ! विचार्याऽऽत्मानमात्मना । नित्यमन्तावचारस्य पश्यतश्चच्चलं जगत्‌ \ 


पदं विदितवेद्यानामविध्नेनाऽधिगच्छ्ति।॥ १॥ 
ये हि पाश्चात्यजन्मानः प्राना राजससात्विकाः । 
प्राप्नुवन्ति स्वयं प्राप्यं ते जना जनका इव ॥ २ ॥ 
तावत्तावद्‌ विजित्याऽरीनिच्ियाख्यान्‌ पुनः पुनः । 


यावदात्माऽऽत्मनेवाऽयमात्सन्येव प्रसीदति ।॥ ३ ॥ 
प्रसन्ने स्वगे देवे देवेन परमात्मनि, 


स्वयमालोक्ति सर्वाः क्षीयन्ते दुःखदृष्टयः। ४ ॥ 
मुषछठयो मोहबीजानां वृष्यो विविघापदाम्‌ । 
कुदृष्टयः क्षयं यान्ति दुष्टे तस्मिन्‌ परावरे \॥ ५ ॥ 
सदा जनकवद्‌ राम ! सर्वरम्भवदात्मना । 
पर्तयाऽऽत्मानमालक्ष्य जक्ष्मीवानुत्तमो भव ।॥ ६ ॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे श्रीरामचन्द्र! इस प्रकार 
जनक के समान अपनेसे आत्माका विचार कर आप 
विव्नरहित होकर (ज्ञान योग्य का ज्ञान कर ) ज्ातज्ेय 
लगोंके पदको प्राप्त करी ।॥१॥ 
अन्तिम जीवन्मुक्ति जन्मवाले प्रज्ञावान्‌ ओर राजस- 
साप्विक लोग जनक के समान प्राप्य वस्तुको स्वयंपा 
जात ठं । अर्थात्‌ पौरष प्रयत्न ओर सत्त्वगुण से चित्त- 
प्रसाद की भभिद्ृद्धि होने के कारण राजससात्विक पुरुष 
जपने विवेक से ज्ञानप्राप्ति में अधिकारी र्‌।२॥ 
सत्त्वगुण कौ अश्िवृद्धिसे आत्माकी अपनेसे ही 
अपने में प्रसन्नता होने पर रजोगुण की विष्टम्भशक्तिसे 
इन्दरियनामक शतु को पुनःपुनः जीत करवे स्वयं 
प्राप्त्य वस्तु को प्राप्त करतें ।॥ ३॥ 
प्रसन्न, सवेव्यापक, इन्द्रियों को अधीन करने वाले, 
स्वयज्योति परमात्मा का स्वयं साक्षात्कार होने पर सव 
दुःखदृष्टियां नष्ट हो जाती है ॥ ४ ॥। 
उत बरह्म परमात्माका साक्षात्कार होनेपर अहन्ता 
ममताप्रतीतिरूप स्वरूप हृदय की ग्रन्थियों दुर्वासनाओं की 
मृद्री चित्तरूपी भत्र मे बोई जाने वाटी आध्यात्मिक आदि 
विविध दुःखों की वृष्ट्यां नष्ट हो जातीदहैं।। ५॥ 
हे श्रीरामचन्द्र | अपनी क से अपने को 
सम्पूणं जगत्‌ की उत्पत्ति स्थितिल्य के अधिष्ठानभूत ब्रह्य 
को जान कर राजा जनक के समान प्रम पूरुषाथेरूप 
शोभावले आप सर्व्कष्ट हो जायें ।॥ ६ ॥ 








जनकस्येव काटेन स्वयमात्मा प्रसौदति।॥ ७॥ 
न देवंन च कर्माणि न घनानि नं बान्धवाः । 
ररणं भवभातानां स्वप्रयत्नादते नृणाम्‌ ॥ ८ ॥ 
ये दंवनिष्ठाः छृत्यादो कूविकल्पपरायणाः । 
तेषां मन्दा मतिस्तात नाऽनुगम्या विनाशनी ।॥ ९ ॥ 
विवेकं परमाश्रित्य विलोक्याऽऽत्मानमात्मना । 
धिया विरागोद्धुरया संसारजर्खधि तरेत्‌ \ १०11 
एषा सा कथिता राम ! नभःफलनिपातवत्‌ । 
युखदा ्ञानसंप्राप्िरज्ञानतस्शातनी ॥ ११॥ 
जनकस्येव सदुबुद्धेः स्वयमेव विलोकिनः । 
विकासमेत्ययं देही देवः प्रातरिवाऽम्बुजम्‌ ॥ १२॥ 


९१२ 


नित्य आन्तरिक विचारवाटे ओौर जगत्‌ को अनित्य 
देख रट पुरुप की आत्मा राजा जनक के समान समस्‌ . 
आने पर स्वयं प्रसन्न हो जाती हे ।॥ ७॥ 

संसारसे भयभीत पुरूषो का अपने प्रयत्न को छोड 
करन भाग्यररणदहै, न कमं शरणदं, न धनरणरहं 
ओौर न वन्धु-बान्धवदहीशरणहुं।८॥ 

हे तात! जो लोग कार्यामे भाग्याधीन रहते है, 
वहत से रोग फल प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते है, पर दैव 
से विनष्ट हए उनका काम, क्रोध आदिसे पतन देखा 
जातादै।ये कुकत्प्रनाएँं करते है, उनकी मन्द मति विनाश 
की ओरले जाने वाली है, उनका अनुसरण नहीं करना 
चाहिए ।॥ ९ ॥ 

परम विवेक का आश्रयण कर आत्मा का स्वयं 
साक्षात्कार कर वैराग्यसे बृद्धि को प्राप्त बुद्धिसे संसार 
सागर को पार करें ।१०॥ 

हे श्रीरामचन्द्र ! आकाश से फरल पतनके समान 
अन्नानरूपी ब्रक्ष को उखाड फेकने वाली ओर निरतिशय 
सुख देने वाली ज्ञान संप्रा्नि को साधन जनक की कथा 
मैने आपसे कही।॥ ११॥ | 

जनक के समान सद्बुद्धि ओौर स्वयं ही आत्म्‌- 
साक्षात्कार करने वाले पृरुषको देह के अन्दर हृदयम 
स्थित स्वयं ज्योति परमात्मा वैसेही विकास को प्राप्त 
होतादहै जैसे प्रातःकाल मे कमल विकासको प्राप होता 
हे ।॥। १२॥ 















| ३.३६ | 


क्वारमननं चित्रं विचारेण विलीयते 
ष्रशीकृतस्परामातपेन हिमं यथा)! १३॥ 
ब्यमेवाऽहमित्यस्या निज्ाया उदिते क्षये । 
यं सवगतः स्फारः स्वालोकः संप्रवतते ॥ १४ ॥ 
व्यमेवाऽहमित्यस्मिन्‌ सङ्कोचे विर्यं गते । 
व्नन्तभुवनन्यापी विस्तार उपजायते ॥ १५ ॥ 
¦ परित्यक्ता यथाऽहुङ्कारवासना । 
श्वा त्वमपि सद्ब्ुद्धे विचार्याऽन्तः परित्यज ॥ १६॥ 
राम्बुदे क्षीणे चिद्यो्नि विमले तते । 
 संप्रौढतासेति स्वाखोको भास्करः परः ॥ १७ ॥ 
ऽतितमो यदहुर्मावभावनम्‌ । 
रममानीते प्रका उपजायते ।॥ १८ ॥ 
न चाऽन्योऽस्ति न च नाऽस्तीति भावितम्‌ । 
प्रशान्तिमायातं नोपादेयेषु मज्जति ॥ १९॥ 


यह विचित्र संसार चिन्तन विचारसे वसे ही विटीन 
शनै जाताहै जसे धूपसे जिसकी शीतलता ह्र ली गयी, 
चखा हिमकण गल कर रीन दहो जातारहै।॥ १३॥ 
¬ यह्‌ देह दीह इस निशाका विनाश होने पर 
दरपनै-जपि स्वेव्यापक विशाल आत्मालोक व्यक्त होता 
। १८४ ।। 
यह देह ही मँ ह, इस परिच्छेद के विनष्ट होने पर 
त भृवनव्यापी विस्तार उत्पन्न हो जाता है॥ १५॥ 
हे सन्मते ! आप भी अपने हदय मे विचार कर 
वासनाका वैसे ही त्याग कीजिए जैसे राजा 
ते विचार कर अहंकार वासना का त्याग 
| १६ ।। 
अहङ्भाररूपी मेव के नष्ट होने पर सवैव्यापक, 
चिदाकाश में आत्मा खोकरूपी परम सूयं अवश्य 
व्रत्यन्त प्रकाशित होता है ।। १७॥ 
अर्थात्‌ अहद्धुार की भावनादही तम का अज्ञान का 
वल दहै, उसके शान्त होने पर प्रकाश उत्पन्न हो 
दै । १८ ॥। 
न मे अर्थात्‌ अहन्तादहै, न अन्यै ओौरन तो न्य 
2, क्योकि, दोनो का साक्षी विद्यमान दहै, इसकी 
नासे सम्पन्न मन शान्तिको प्राप्त कर ग्रहण योग्य 
च ~ गमे मगन नहीं होतादहै।। १९॥ 
ट श्रीरामचन्द्र । मन का उपादेय वस्तुओंकी ओर 
होने ओौरदहेय वस्तुओंके सवथा त्याग को आप 
समके, उससे अतिरिक्त बन्धन नहीं ।॥ २० ॥ 
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उपादेयानुपतनं हैयेकान्तविवजनम्‌ । 
यदेतन्मनसो राम ! तदन्धं विद्धि नेतरत्‌ ॥ २०॥ 
मा खेदं भज हेयेषु नोपादेयपरो भव । 
हेयादेयद््ञौ त्यक्त्वा शेषस्थः स्वच्छतां त्र ॥ २१॥ 
येषामिदमुपादेयमिदं हेयमिति स्थितिः । 
विलीना ते न वाञ्छन्ति न त्यजन्तीह किञ्चन ॥ २२ ॥ 
हैयोपादेयकल्ने क्षणे यथावन्न चेतसः । 
न तावत्‌ समता भाति साभ्रे व्योम्नीव चद्धिक्ा ॥२२॥ 
अवस्त्विदमिदं वस्तु यस्येति लुलितं मनः । 
तस्मिल्लोदेति समता शाखोट इव मञ्जरी ॥ २४॥ 
यक्तायुक्तंषणा यत्न काभालाभविलासिनी । 
समता स्वच्छता तत्र कुतो वेरार्थभासिनौ ॥ २५॥ 
एकस्मिन्‌ ब्रह्मतत्वेऽस्मिन्‌ विद्यमाने निरामये । 
नानाऽनानातया नित्यं किमयुक्तं क्व युक्तता ॥ २६॥ 
हेय वस्तुओं की प्राप्षि होने पर आप खिन्न हों 
ओर उपादेय वस्तुओं मे अभिकलाषान करे। हेय ओर 
उपादेय वस्तुओं मे राग-दवेषात्मक इत्तियो का त्याग क? 
उनके साक्षी मे एकनिष्ठ होकर निम॑ल्ता की प्राति 
करे ॥ २१॥ 
जिनकी, यह्‌ उपादेय है, यह हैय ह, यहं आत्म मात 
के दर्शन से विलीन हो गर्दै, वे पुरुष न तो किसी वस्तु 
की अभिलाषा करते ओरन किसी वस्तु कात्यागही 
करते है ।। २२॥ 
चित्त से हेय ओर उपादेय कौ कल्पना क्षीण न होने 
क समता अविषम ब्रह्मात्मता शोभित नहीं होती है जसे 
मघाच्छन्न आकाड में चांदनी शोभित नही होती ॥ २३॥ 
यह वस्तु खराब होने से त्याज्य है, यह वस्तु उत्तम 
होने से ग्राह्यहै, इस प्रकार की भावना से जिसका मन 
चश्चल है, उस पुरुष में समता शाखोट वृक्ष मे मञ्जरी के 


समान नहीं होती है ।॥ २४ ॥ 

लान से विलसित होने वाली यह वस्तु मेरे अनुकर 
है, अतः यह सुञ्ले प्राप्त हो, इस प्रकार देष से विसित 
होने वाटी यह वस्तु मेरे प्रतिकूल है, अतः यह्‌ मृञ्चे कभी 
भी प्राप्तन हो, एषणा जिस पुरुषमे रहती है, उसमें 
वैराग्य से एेसी उदित होने वारी समता ओर स्वच्छता 
कहाँ ? ॥ २५ ॥ 

अद्वितीय निर्दोष इस ब्रह्मतत्त्व के ही भेदाभेद कल्पनां 
से विद्यमान रहने पर क्या अत्यन्त अयुक्त है ? भौर काँ 
पर युक्तता है (सब पदाथ असङ्ख, अद्वितीय, आनन्दरूप 


| 
| 























ट 


ईप्तितानीप्सिताश्ङ्के मकंटयो चित्तपादपे । 
च्ल स्फुरतो यस्मिन्‌ कुतस्तस्येह सौम्यता ।\ २७ ॥। 
निराता निभयता नित्यता समता ज्ञता \ 
निरीहता निष्क्रियता सौम्यता निविकलत्पता ।\ २८ 1 


घुतिमेत्री _ मतिस्तुष्मरदूता मृ ट़ृभाषिता । 
हेयोपादेयनियुक्तं जे निपरस्वत्यायन्‌ ।\ २९ ॥\ 


घावमानमघोभागे चित्तं प्रत्याहरेद्‌ बलात्‌ । 

प्रत्याहारेण पतितमधो वारीव सेतुना \ ३० ॥ 
बाह्यानर्थानिरमास्त्यक्त्वा तिष्ठन्‌ गच्छन्‌ स्वपन्‌ श्वसन्‌ । 
सवथा सवेदा सर्वानान्तरश्च विचारय \! ३१ ॥ 


गहीततष्णाश्फरि वासनाजालमाविलम्‌ । 
संसारवारिप्रसतं चिन्तातन्तुभिराततम्‌ ॥ ३२ ॥। 


जनया तोक्ष्णया तात ! च्छिन्बि बुद्धिज्ञलाकया । 

ओौर ब्रह्य से अभिन्न ही हैँ अतः आत्मल्प होने के कारण 
सव अनुकूल हीर्है, यदि भिन्नर्है तो आत्मासे उनक्रा 
स्पदोनटोने सेन अनुक्रूर्है, न प्र तिकरृलर्है, इसलिए 
भेद कौ अवस्था में भी अयुक्तता ओर यृक्तता का अवक्रा 
नहीं दे । पूर्वोक्त पुष मे तो युक्तता-अयुक्तता विद्यमान 


ठे; अतः उसमे स्वच्छता ओर समताकी संभावना में 
विरोधदहै ही) ॥ २६॥ 


जशङ्कारूपी चल वानरियां जिम पुरुप के चित्त- 
रूपी अभीष्ट ओर अनीप्सित वृक्न पर स्फुरित होती दहै । 
उस्न पुरुष को शान्ति कर्हाते प्राम टो सकती है ? ।॥ २७ ॥ 

निरारता, निर्भयता, नित्यता, समता, ज्ञता 
निरीहता, निण्क्रियता, सौम्यता , निविकल्पता, धैर्य मेती 
सन्तोष, मधुरता, मधुर-भापिता ओर मननशीलता ये हेय 
ओर उपादेय से रहित ज्ञानी मे, वासना के बीज अज्ञान 


कं नष्ट होने के कारण, वास॒नारहित रहते हैँ ।।२८-२९॥ 

_निङृष्ट विषयों मे दौड रहै मनको विषयोंसे सव 
बाह्य न्द्रयं कौ परावृत्ति द्वारा वसे ही जबरदस्ती रोके 
जसे बह रहै जल्कोर्बाँधसे रोकते है ।॥ ३० ॥ 


इन बाह्य पदार्थो का त्याग करके वेठते, चरते, सोते 
सदा सब आनन्तर पदार्थो का भली-्माति विचार 
करे ।। ३१॥ 


जिसमें तष्णा रूपी मछली फसी हे, मोह्‌ रूपी सेवार 
| मलिन संसार रूपी जल में विस्तृत चि> 
से नि्मितदहै। ३२॥ 


जसे वासना जाल आकाश मे बह रही तेज आधी से 


ता रूपी तन्तुओं 





यो गवा सिष्ठे 





| १३.२७ 


वात्ययेवाऽम्बुदं काले वदटुन्त्या वितते पदे॥ ३३ ॥ 
भस्य संसारवृक्षस्य भूं दोषाङ्कुरास्पदम्‌ । 
भव्य धौरेण घर्येण प्रोधरोद्धुरया धिया \\ ३४ ॥ 
मनसंव मनर्छत्वा कुठारेणेव पादपम्‌ । 
पदं पावनमासाद्य सद्य एव स्थिरो भव) ३५॥ 
मनसंव मनर्िछित्वा विस्परत्या चरमं मनः । 
वतमानमपि च्छित्वा च्छि्नसंसारतां ब्रज ॥ ३६॥ 
मोहो विस्प्रत्य संसारं न भूयः परिरोहति । 
चित्तं विस्प्रत्य संसारो न भूयः परिरोहति ॥ ३७ ॥ 
तिष्ठन्‌ गच्छन्‌ स्वपज्ञाग्रलिवसन्नत्पतन्पतन्‌ । 
असदेवेदमित्यन्तनिश्चित्याऽऽस्थां परित्यज ॥ ३८ \ 
समतामलमाधित्य संप्राप्रं कायेमाहरन्‌ । 
अचिन्तयंस्तथा प्राप्रं विहुरेह्‌ {हि राघव ! \ ३९ ॥ 
बादल छिन्न-भिन्न दहो जातादै वैसेदही मेरे द्वारा उपदिष्ट 
इपर तीखी बुद्धि रूपी कंची से, अत्यन्त विस्तीणे ब्रह्य की 
ओर उन्मुख होकर काटिये।। ३३॥। 

हे सौम्य | चिर अभ्यास से दृढ एकात्मास्थिरतारूष्‌ 
चित्तय से सम्पन्न, आदि काल से संसारसागर मे डवे 
हुए आत्मा का उद्धार करनेमे समथे अपरोक्ष साक्षात्कार 
बुद्धि से दाष रूपी अल्कुरों की उत्पत्ति भूमि संसार रूपी 
श्न के मूको, वृक्ष के अवयव काष्ठरूप कुल्हाङ़ से वृक्ष 
काटा जातादटै, वैसे टी मनसे मनका विनाश कर शीघ्र 
ही परम-पवित्र स्थान को प्राप्त कर आप स्थिरहो 
जायें ।। ३४-३५ ॥। 

अनन्तर वासनोच्छेद रूपी विस्पृति से प्राप्त वृत्तिरूप 
मनका विनाश कर वतमान मनका भी कतकरेणु न्याय 
से मन से ही विनाशकर आप संसार का विच्छेद 
करे ।। २६।। 

मोह संसार को भूर कर फिर नहीं उत्पन्न होतार 
अर्थात्‌ वासना क्षय रूप विस्मरति होने पर मोह मे बीजं 
राक्ति विनष्ट दहो जाती दै। संसार चित्तका विस्मरण कर 
फिर नहीं उगता ॥ ३७॥ 

नैठते, चलते, सोते, जागते, रहते, उचछलते, कूदते के 
रूप मे असत्‌ मन में निश्चय कर इसमे आस्थाका 
परित्याग करे ।। ३८ ॥ 

हे श्रीराघव ! समताका पूरणेरूपसे अवलम्बनं कर 
प्राप्त कायं को करते हुए भौर अप्राप्त कायं का चित्तनन 
कर आप इस लोक मे विहार करे ॥ २३९ ॥ 





॥# 


के 
८ 


। 






. शर्वोऽपि किङ्कानि न बिभति बिभति च । 
वमेवमिह कार्याणि कुर्‌ मा कुर चाऽनघ ! ॥ ४० ॥ 
तरमेव वेत्ता त्वमजस्त्वमात्मा त्वं महेश्वरः । 
्रात्मनोऽव्यतिरिक्तः संस्त्वयेत्थमिद माततम्‌ ॥ ४१ ॥ 


पेनाऽऽत्मदुश्यस(दावादभितो भावनो नज्क्िता । 
प्र न संगृह्यते दोषहर्षामषविषादजंः॥ ४२॥ 
रागद्रेषविनिसुक्तः समलोश्टाश्मकाच्चनः । 
रक्तं इत्युच्यते योगौ त्यक्तसंस्ारवासनः ॥ ४२ ॥ 
प्रयत्‌ करोति यद्‌ भुङ्क्तं यहदाति निहन्ति यत्‌ । 
तत्र मुक्तधियस्तस्य समता सुखदुःखयोः ॥ ४४ ॥ 
प्रप्र॑ कतन्यमेवेति त्यक्तेष्टानिष्टभावनः । 
प्रतते यः कार्येषु न स मज्जति कु्चित्‌ ॥ ४५॥ 
आप भी राज्य आदि कार्योकी अनास्यासे वैसेही 
कवठ संनिधि-मात्र से कीजिये ओर आत्मा अकर्तारहै, 
इत निश्वयसे न भी कीजिये जैसे महेश्वर परथ्वी आदि 
श्रष्टमूतिलूप लिद्ध को रुद्ध चिन्मान दृष्टि से नहीं 
ध्रारण करते आर जगदाकार में विवत्तिति माया के 
रधिष्ठान होने से अपने संनिधान मात्र से उन्हें धारण भी 
क्ररतेर्है, उससे सर्वकर्ताभी होते हैं ।॥ ४०॥ 
(“नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा नान्योऽतोऽस्ति श्रोता" ( इससे 
रय द्रष्टा नहीं है), इससे आपही ज्ञाता है, आषदही 
ब्रन्मादिविकारशयुन्य अजह, आपही सबकी आत्मा है 
दवं आपही पूर्वोक्त महेश्वर रहैँ। इस प्रकार के आपने 
श्रयने अज्ञान से इस प्रकार इस प्रप क्रा विस्तार किया 
र ॥ ४१॥ 
जिस आत्मज्ञानी ने सद्रूप आत्मदृश्य की परमाथे- 
वृन्मव्रभावनासे चारों ओर अन्य कोई वस्तुको भावना 
ह्रात्याग करने वाला पुरुष हषं, क्रोध, विषाद आदिसे 
रीन वाके दोषों से आक्रान्त नहीं होता है इसलिए अप 
श्रीदरैतकी भावना का त्याग करें ।। ४२॥ 
राग ओर देष का त्याग करने वाके पुरुषके लिए 
दृढा, पत्थर ओौर सोना समान है एवं जिसने संसार कौ 
क्रासिनाओं का त्याग कर दियादहै, वह योगी युक्त कहा 
न्नाता हि ।। ४३ ॥। 
वहजो कूर करतादहै, जो भोजन करतादहै, जो 
रताद ओर जो मारता दहै, इन सबमें उस मुक्त बुद्धि वाले 
दप कौ सुख-दुःखके विषय में समानता रहती है ॥ ४४॥ 
जो इष्ट ओर अनिष्ट भावना का त्याग कर यह 
राति कमे कतेव्य ही है, इस बुद्धिस कार्यो में प्रहृत्त 
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चित्सत्तामाश्रमेवेदसिति निश्चयवन्मनः । 
त्यक्तभोगाभिमननं शमसेति महामते ! ॥ ४६॥ 
मनः प्रङ़ृत्येव जडं चित्तत्वमनुधावति । 
मांसगर्घेन मार्जारो वने मृगर्पातं यथा। ४७॥ 
सिहृवीयवशात्लब्धं मांसं भुङक्तेऽनुगो हरेः । 
चिद्रयवशतः प्राप्ं दृश्यमाश्चयते सनः ॥ ४८ ॥ 
मन॒ एवमसत्कल्पं चित्परसादेन जौवति । 
भावयन्‌ विश्वमेवेकं चिन्तामेत्य विदप्युत ॥ ४९ ॥ 
जडं यत्कि निहीनं चिता दौपिकयौजसा । 
तन्मनः शवसङ्ाशमचिडत्तष्ठते कथम्‌ ॥ ५० ॥ 
चित्स्वभावपरामृष्टा स्पन्दशक्तिरसन्मयो । 
कल्पना चित्तमित्युक्त्या कथ्यते श्लाख्दृष्टिभिः ॥ ५१ ॥ 
होता है, वह कहीं पर भी निमग्न नहीं होता है ॥ ४५ ॥ 
ठे महामते ! यह जीव ओर संसार चिद्‌ सत्ता मात 
ही है, इस प्रकार के निश्वयशील जिसने भोगचिन्ता का 
त्याग करने वाला मन शान्तिको प्राप्त करता है ॥ ४६॥ 
जसे कि अपने जीवन निर्वाह के लिए ओर अपने 
बच्चों के भरण-पोषणके लिए मांस की अभिलाषासे 
विलाव वनम सिह का अनुसरण करतारहै वेसेही मन 
स्वभावतः जड़ है, अतः स्वतः सिद्ध होने ओर दूसरे का 
( अपने विषय का ) साधन्‌ करने के किए स्वयं असमथ 
होने के कारण अपनी सिद्धि ओर अपने विषय के साधन 
करे लिए स्वसाक्षिभूत, स्वश्रकाश, चिद्रूप पारमाथिक वस्तु 
का अनुसरण करता है ॥ ४७ ॥ 
मन चित्‌ के बल से प्राप्त दुस्यका स्व ओर स्वविषय 
का अर्थात्‌ वैसे ही आश्रयण करता है जसे सहका 
अनुगामी विलाव ह के पराक्रम से प्राप्त मांस खाता 
है ।। ४८ ॥ 
इस प्रकार मन असत्कल्प हे, वह्‌ एक अद्वितीय 
आत्मा का विस्मृत होकर जगत्‌ के आकार से भावना कर 
स्वयं जगदाकार हो चित्तत्वकीो कृपा से जीवित ह, 
इसलिए आत्मस्मृति को प्राप्त कब फिर चित्‌ भीहो 
जाता है ।। ४९ ॥ 
चिद्रूप दीपिकाके बके विना जड़ मन शाव के 
तुल्य अचेतन है, अतः, वह कंसे चेष्ठा कर सकता 
है 2 ।। ५० ॥ 
शास्त्रज्ञ छोग चित्वस्वभाव से सम्बद्ध असन्मय स्पन्द- 
रक्तिरूप कल्पना को चित्त शब्द से कहते है ॥ ५१ ॥ 
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यच्ित्तफणिकूत्कारः सेवेथं कलनोच्यते । 
चिदेवाऽहमिति ज्ञात्वा सा चित्ताेव गच्छति ।॥ ५२ ॥ 
चेत्येन रहिता यषा चित्‌ तद्‌ ब्रह्म सनातनम्‌ । 
चेत्येन सहिता येषा चित्‌ सेयं कलनोच्यते 11 ५३ ॥ 
किच्विदामृष्रूपं यद्‌ ब्रह्य तच्च स्थिरं मनः । 
कल्पना सत्‌ सदेवतत्‌ सदिवोपरस्थिता हदि ॥ ५४ ॥ 
चित्तमित्येव सूटेयं यदेव कलनोदिता । 
तदेव चित्वं विस्मृत्य सा जडेव व्यवस्थिता ॥ ५५ ॥ 
सम्पन्ना कलनानाम्नी सङ्त्पानुविधायिनी । 
अवच्छेदवती वाशऽग्रा हियोपदेयर्घामिणी ।॥ ५६ ॥ 
सेषा चिदेव जगत्तामागतेव स्वशक्तितः । 
न . सम्प्रबोधिता यावद्‌ रूपं तावन्न बुध्यते ।॥ ५७ ॥\ 
अतः श्ाख्रविचरेण वेराग्येण परेण च । 
निग्रहेणेन्दरियाणां च बोधयेत्‌ कलनां स्वयम्‌ ।॥ ५८ ॥ 


चित्तर्पी सपि के फुफकारनाको टी कल्ना दाब्दसे 
कटा जताहै। मँचित्‌ हीह, एसा जान कर वह्‌ कटना 
युद्ध चिद्रूपता की प्राप्त होती है ।॥ ५२ ॥ 

चेत्य से रहित यह चित्‌ सनातन ब्रह्म है ओर चेत्य- 
सहित यह चित्‌ ही यह्‌ कलना है । ५३ ॥ 

सच्चिदानन्दरूप ही कलना बन कर सदा हूदयमें सतु 
के समान स्थित सं 4 * 

स्थत सकल्प-विकल्पकल्पना टोकर प्रसिद्ध मन 

नन जाता है ॥ ५४ | 

चित्तल्प से प्रसिद्ध यह्‌ 
चित्तव को भूलकर जड़ के समान 

दो प्रकार से परिच्छे 
अनिष्ट साधनों का निश्चय 
ता का सङ्कल्प कर हेय- 
ही सङ्कल्प को उत्पन्न 
हे ॥ ५६ ॥ 


केलना के उदित होने पर वह्‌ 
मान स्थित हो जाती है ॥५५। 
दको प्राप्त पूर्वजन्म के इष्ट- 
य कर भावी इष्ट-अनिष्ट साधन- 
उपादेय धमं वाटी मुख्य वह्‌ चित्‌ 

करनं वाटी कलना हो जाती 


मानो वह चित्‌ ही अपनी मायाशक्ति से जगत्ता को 
9 हई ( । गुर, शास्त्र ओर्‌ अपने विचारोंसे वह 
प्रबाधत होने तक वास्तविकं णानन्द ¦ 
~ न्दाहिती 
नहा जाना जाता है ॥ ५७॥ ४ रश 
इसलिए रास्त्रविचार से, उत्कृष्ट वेराग्यसे ओर 
इन्द्रियां के निग्रह से कलना को क्खनारूप तीन अवस्थाओों 
1 तद्रूप स्वप्न से बोधित करें अथति लौटाकें ॥ ५८ ॥ 
शास्त्र जन्म ज्ञान से, शम आनि साधन युक्त मनन 
ओर निदिध्यासनों से भ्वुदध सव लोगों की कल्ना ही 
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कलना सवजन्तूनां विज्ञानेन शमेन च । 
प्रबद्धा ब्रह्यतामेति मतीतरथा जगत्‌ ।॥ ५९ ॥! 
व्यामोहमदिरामत्तां लुटितां विषयावर । 
आत्मावेदनसंसुप्रां कलनामेव बोधयेत्‌ \ ६० ॥ 
अप्रबुद्धा यदा देषा न किञ्चिदवनवुध्यते । 
सङ्कत्पकलनेवाऽन्तद्‌ श्यमानाऽप्यसन्मयी ॥ ६१॥ 
तया परमया दृष्या कलनंषाऽऽन्तरस्थया । 
मञ्जरी गन्धडाक््येव पदाथघु विराजते ॥ ६२ ॥ 
तनुः सङ्धुट्पता येषा कलनेति जगत्त्रये । 

सा हि किच्िद्धिजानाति नित्यं ज्ञानेकधमिणी ॥ ६३ ॥ 
चेतनेन जडा राम । कलनोपलरूपिणी । 
पद्विनीवाऽऽतपेनाऽसौ परेणेव प्रबोध्यते ।॥ ६४ ॥ 
यथा हिलामयी कन्या चोदिताऽपि न नृत्यति । 

तथेयं कलना देहे न किच्चिदवबुध्यते॥ ६५ ॥ 
ब्रह्मता को प्राप्त होती टै, अन्यथा संसारमें घ्रमण करती 
टै ।। ५९ ॥ 


राग रूपी मदिरास मत्त, विषय रूपी गड्ढेमे गिरी 


हई ओौर आत्मा के अज्ञान से सोई हुई कलना को ही 
प्रवुद्ध करे । ६० ॥ 


इसके अप्रबुद्ध रहने तक जगत्‌ का कुछ भी बोध नहीं 
टोता दै क्योकि, जगत्‌ एकमात्र अज्ञान का विलासं हे, 
दिखाई देती हई भी जगत्‌ स्थिति भीतर साङ्कुल्पिक 
प्रासादकलना के समान असन्मयीदटहै॥ ६१ ॥ 

गन्ध शक्ति से मञ्जरी के समान यह्‌ चित्त वृत्ति रूप 
कलना अन्दर स्थिति उन सर्वसाक्षिणी परम दृष्टि से 
व्याप्त हो अपने विषयों के प्रकाशन में समर्थं होती 
है ।। ६२॥। 

यह्‌ नित्य बोध स्वरूप साक्षी चित्‌ परिच्छिन्न वृत्ति 
रूप कलनोपाधि के कारण थोड़ीही है, इस तरह तीनों 
जगतों में उन प्राणियों द्वारा वह सङ्कल्पित है, इसलिए 
थोड़ा ही नित्य जानती है ।। ६३ ॥। 


हे श्रीरामचन्द्र ! पाषाण तुल्य, जड़ कलना परम चेतन 
से वैसे ही बोधित होती है जसे पदिनी धूपसे प्रबोधित 
होती है ॥ ६४ ॥ 

यह्‌ कलना शरीरम दही वसे ही कुक भी नहीं जानती 
जसे पाषाणमयी कन्याको नाचनेके लिए कितना भी 
कहा जाय, पर वह नहीं नाचती है ॥ ६५ ॥ 
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वपिक्मनुर्यर्यदधं क्व कतं घवरारवम्‌ । 
चिन्न चन्द्रकरिरगेरोषधघ्यः प्रतिबोधिताः ॥ ६६ ॥ 
रवृगालिप्तगात्रेश्च उवः क्व॒ परिवत्गितस्‌ । 
त्र गीतं मघुरध्वानं वनपाषाणखण्डकः ।॥ ६७ ॥ 
श्र पुंसा विरहितेरकः क्षपितं यामिनीतमः । 
त्र सङ्कलपमयेश्छाया क्रियते व्योमकाननः ॥ ६८ ॥ 
त्र जडरुपलाकारेमिथ्याश्रमभरोत्थितेः । 
प्रतुष्णामयेरेभिमनोभिः क्रियते किया ॥ ६९ ॥ 
प्वाऽऽतपे तते स्फारे स्गत॒ष्णातरङ्किणौ । 
व्छना तददेवेयं स्फुरत्यात्मनि सत्यलम्‌ ॥। ७० ॥ 
व्देतत्स्पन्दितं नासम तन्मनोऽधिगतं शठः । 
प्रत्तां विद्धि तां शक्तिमन्तः प्राणरारीरिणीम्‌ ॥ ७९१ ॥ 
वेषां संविदनाक्रान्ता सङ्कुल्परवनिश्वयेः । 
ब्रनाक्िप्ररसाकारा प्रभंषा पारमात्मिकौ ॥ ७२॥ 
व्या कटीं पर चिघ्रलिखित राजाओंने कोलाहल से 
भरा हृजा युद्ध कियाद? क्या चन्द्रमाकी किरणों द्वारा 
दनस्पति्यां कहीं आप्यायित हुई दँ ?॥ ६६ ॥ 
सून से कछथपथ शरीर वाले मूर्दे कहाँ दौड़े है, वनके 
पत्थर के टुकडों ने कटां मधुर गीत गाया दै ?। ६७॥ 
पुरुषों द्वारा पाषाण आदिसे निमित सूरयो ने कहां 
रात्रिका अन्धकार दूर कियाद? सङ्भुल्पमय आकायः 
वर्नी से करटं छाया की जाती है । ६८ ॥ 
पत्थर के समान जड, मिथ्या श्रमो से उत्पन्न मृग 
रष्णामय इन मनो मे कां क्रिया की जाती है ८ ॥ ६९॥ 
आत्मासे रहने पर ही यह कलना वैसे ही खूब 
रित होती है जैसे तेज धूप के तपने पर मृगतृष्णा नदी 
चरित होती है । ७० ॥ 
जो यह स्पन्दितिदहै, उसी को शठ अज्ञानियो ने मन 
बना दै, उसे आप अन्नमय कोरा के अन्दर स्थित प्राण- 
श्यकोशरूप वायूओं की शक्ति समञ्च ।। ७१ ॥ 
जिन लोगों की संवित्‌ संकल्पकलेशरूप निश्चयों से 
क्रान्त नहीं है, उनकी यह संवित्‌ विषयाकार कौ 
व्व्यनान करने वाली परमात्मा की प्रभारूप है ।॥ ७२॥ 
वही "यहु मै हृं" यह मेरा है" इस प्रकार जब विषयो 
¢ कल्पना करती है, तब स्पन्द के बिना उसमें आक्षेप 
री हो सकता है, स्पन्दरूप प्राणततत्व के ओर चिदात्मक 
7त्मतत्तव के पृथक्‌ के समानदहो जानेस विवेक न होने 
क्रारण फिर रेक्यके अध्यामससे जड़ संवलित चिद्रूप 
द्रना जीव नाम से कही जाती है ॥ ७३॥ 


उपशमप्रकरणे 


अयं सोऽहमिदं तनम इति या कलनाऽऽविला । 
प्राणात्मतत्त्वयोस्तस्याः संज्ञा जोवेति कथ्यते ॥ ७३ ॥ 
धीश्ित्तं जीव इत्येताः सङ्ल्पस्याऽसतो मताः । 
संज्ञाः संकतिपतास्तज्जेनं राम ! परमाथतः ॥ ७४ ॥ 
मनो नोन मतिर्नाऽपि धीरेषा न शरीरकम्‌ । 
अस्तीह परमार्थेन स्वात्ेवेहाऽस्ति स्वेदा ॥ ७५ ॥ 
आत्मेवेदं जगत्सवेमात्मा कालक्रमस्तथा । 
स चाऽऽकाशादच्छतरो नाऽस्तोवाऽस्तयेव चाऽमलः।७६॥। 
अच्छत्वादसदाभासः संविद्रपतया तु सत्‌ । 
आत्मा सवंपदातीतः स्वानुभूत्याऽनुभुयते ॥ ७७ ॥ 
मनस्तत्र परिक्षीणं यत्न संवित्‌ परात्मनः । 
अन्धक्ारक्षयस्तत्र यत्राऽऽ्छोकः प्रवतत ॥ ७८ ॥ 
यत्नाऽऽत्ससंविदोऽच्छायाः संकन्पोत्थतथा मताः । 
तत्नाऽऽत्मनो विस्मरणं स्मरणं चित्तजन्भनः ॥ ७९ ॥ 
हे श्रीरामचन्द्र । असतु सङ्कल्प कौ बुद्धि, चित्त जीव 
ये संज्ञाएं विद्वानों द्वारा कल्पित हं । वे पारमाधथिक नहीं 
है ॥ ७४ ॥ 
परमार्थतः न मनै, न बृद्धिदहै, न यह बुद्धिदहैओरन 
शरीर है, केवर एकमात्र आत्मा ही सदा विद्यमान है ॥७५॥ 
आत्मा ही यह सम्पूणं जगव्‌ है ओर आत्मा ही काल- 
करम है। आकाशसे भी सूक्ष्म होने के कारण नहींके 
समान प्रतीत हो रहा वह निमंल ही है ॥ ७६ ॥ 
स्वच्छ होने के कारण चक्षु आदिसे प्रत्यक्ष की 
योग्यता मेँ प्रयोजक स्थुखता, नीलता आदि के अभावसे 
वह्‌ असत्‌ के समान प्रतीत होतारहै ओर चिद्रूप होनेसे 
स्व ओर पर प्रकाशक होने के कारण वह्‌ सत्‌ है, इसलिए 
सर्वेपदातीत आत्मा अपने अनुभवसे ही प्रतीत होता है 
इन्द्रियो से नहीं ॥। ७७ ॥ 
वहां पर मन क्षीण हो जाता है जहाँ परमात्म संवित्‌ 
रहती ठै, जहाँ पर आलोक रहता हे, वहाँ पर अन्धकार 
क्नीण हो जाता है। अर्थात्‌ मन अज्ञान का कायै है, अतः 
आत्मसाक्षात्कार कौ वृत्तिका उदय होते ही अविद्या के 
साथ उसके कायें मनका तुरन्त नाश हो जाता है, इस- 
लिए मन मे अत्मदशेन योग्यता नहीं है । ७८ ॥ 
जहाँ अत्यन्त निमे आत्मरूप संवित्‌ को बाह्य अथं 


सङ्कल्पवश बाह्य विषयाकाररूप से उत्पन्न होने के कारण 


प्रकादयरूप से अभिमत होते है, वहां पर पारमाधिक 


आत्मा का विस्मरण ओर चित्त से उत्पन्न मिथ्या पदार्थो 


का दशन होता है।। ७९ ॥ 





। 


-----~- ~ ~ = ~ का 





४४८ 


परस्य पुंसः सकेत्पमयत्वं चित्तमुच्यते । 
जचित्तत्वमसंकत्पान्मोक्षस्तेनाऽभिजायते ॥ ८०॥ 
एतावच्चेतसो जन्मबीजं संस्ारभूतये । 
संकतपोन्मुखतां यातः संविदो वा किङाऽऽ्मनः । ८१॥ 
निविकत्पाच्चितः सत्ता सङ्कतपाङ्कलङ्किता । 
कलनेत्युच्यते तेन पुंस्त्ववद्‌ बुद्ध्यते मनः । ८२ ॥ 
प्राणलाक्तो निर्दधायां मनो राम ! विधीयते । 
न्यच्छायाऽनुभवनं प्राणो वेत्ति हृदि स्थितम्‌ ।\ ८३ 1 
देङान्तरानुभवनं प्राणो वेत्ति हदि स्थितम्‌ । 
स्पन्दवेदनतो यत्तन्मन इत्यभिधीयते 1 ८४ ॥। 
चराग्यत्कारणाभ्यासाद्‌ युक्तितो व्यसनक्षयात्‌ । 
परमार्थाववबोधाच्च रोध्यन्ते प्राणवायवः ।। ८५ 1 
दृषदो विद्ते शक्तिः कदाचिच्चलनेधसाम्‌ । 

च पृनमनसामस्ति शक्तिः स्पन्दावबोधने । ८६ ॥ 
1 पुरुष कौ सङ्धुल्पमयता ही चित्त शब्द से कटी 
। असद्कल्प से चिन्त] गोता है उस 
८4४ र चित्ताभाव होता दै, उससे मुक्ति 
५ से थोड़ा विचलित होना ही चित्त 

काकारणदहै। ८१॥ 

, निविकत्प चित्‌ से प्रच्युत स 
कलंकित सत्ता कलना कही जाती 
नतु को उत्पत्ति के लिए वैते 
स्तनी आदि की सद्धुत्प कट 


द्भुल्परूपी कल्द्धु से 
दै। कलना से मन 
ही प्रवुदढहोतादहै जैसे 


हे ।। ८२ ॥ ना से पुस्त्व उद्वुद्धे होता 
हे श्रीरामचन्द्र । 
वैसे ही लीनो जः णशमत्ति के निषध होने पर मन 


सम्बन्ध स्पन्दके बिना नहीं 
चित्सम्बन्ध के बिना नहीं 
वेदन दो शक्तियोंके योग 
हे ।॥ ८४ ॥ 


9 से, प्राणायाम के अभ्यास से, समाधि से चित्त 
के बाह्य विषयों में गमनरूप दुरभ्यास के विनाशसे ओर 
परमाथ-तत्त्व के ज्ञान से प्राणवायुका निरोध किया 


हो सकता; अतः स्पन्दन ओर 
से प्राणही मन कहा जाता 


योगवासिष्ठे 
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स्पन्दः प्राणमद्च्छक्तिश्चल्द्रपव सा जडा! 
चिच्छक्तिः स्वात्मनः स्वच्छा स्वंदा स्वेगेव सा ॥८७।। 
चिच्छक्तेः स्पन्दशक्तश्चं सम्बन्धः कतप्थते मनः । 
निथ्यव तत्समुत्पन्नं मिथ्या ज्ञानं तडुच्यते ॥ ८८ \\ 
एषा ह्यविद्या कथिता मायंषा सा निगद्यते 
परमेतत्तदज्नानं संसारादिविषप्रदम्‌ ॥ ८९ ॥ 
चिच्छक्तेः स्पन्दशक्तश्च सद्धं सङ्कल्पकत्पनम्‌ । 
न॒ कृतं चेत्परिक्षौणास्तदिमा भवभीतयः ॥! ९० ५ 
वायुतः स्पन्दशाक्तिर्या सा चिता चेत्यते यदा । 
सचेच्या चिद॑त्‌ तवाऽन्तः सङ्कत्पाद्याति चित्ततास्‌।\९.१। 
चित्ततवा चितो मिथ्या कल्पिता बाख्यक्षवत्‌ । 
अखण्डमण्डङाकारस्पन्दरूपा चिदेव यत्‌ ॥ ९२॥ 
सेषा चित्ता तदन्येन केन सम्बाध्यते किल । 
अखण्डशाक्तरिन्द्रस्य केन स्यात्सह सद्धरः ॥ ९३ ॥ 


जाता टै ।॥ ८५ ॥ 
शिला मे मी कदाचित्‌ चलनराक्ति ओर ज्वलन 


राक्ति दहो सक्तीदटै, किन्तु मनोंकी स्पन्दमें ओर वेदन 


में शक्ति नहीं । ८६ ॥ 

स्पन्द प्राणवायु की शक्ति टै, वह चलायमान जर 
जड़ी टै । चिच्छक्ति आत्माकीदटहै, वह्‌ सवेदा स्वच्छ 
ओर स्वेगामी टै । ८८७ ॥। 

चिच्छक्ति ओौर स्पन्दशाक्ति का सम्बन्धही मन है । 
वह्‌ मिथ्या ही उत्पन्न हुजआदहे, अतः मिथ्या ज्ञान कहा 
जाता है । ८८ ॥ 

यही कार्यं स्वरूपा अविदयारहै, यही मायाशक्ति कहौ 
जाती है, यही संसारादिरूप विष देने वाला परम अज्ञान 
है ।। ८९ ।। 

चिच्छक्ति ओौर स्पन्दशक्ति को सङ्खति में यह सङ्कल्प 
कल्पन साधन है, सङ्कल्प कल्पन यदिन किया जाय, तो 
ये संसारभीति्यां परिक्षीण हो जाती दहै ।। ९० ॥ 

वायु की स्पन्दशक्ति चित्‌ से चेतन बनाई जातीरहै, 
चेत्य विषय सहित वह चित्‌ सङ्कल्प से अन्दर चित्तता को 
प्राप्त हो जाताटहे। ९१ ॥ 

चित्‌ की यह चित्तता बालक के यक्ष के समान 
मिथ्या कल्पित रहै, क्योकि खण्ड मण्डलाकाररूप स्पन्द 
दन्य चित्‌ ही परमाथेरूप हे ।॥ ९२ ॥ 

अखण्डपूणेतारूप यह्‌ चित्स्वभावता चित्‌ से अन्य 
किससे खण्डित होगी ? अखण्डशक्ति वाके इन्द्रका युद्ध 
किसके साथ हो सकतारहै?॥ ९३॥ 


॥. 
1 








| मेवमनर्थाय मनः सङ्कल्पयाऽनघ ! । 
मनो मिण्याससुदितं नाऽस्त्य्न परमाथतः ॥' ९७ ॥ 
मा त्वमन्तः क्वचित्‌ किञ्चित्‌ सङ्कुल्पय महामते ! । 
मनः सङ्कल्पकं राम । यस्मान्नाऽस्तौह्‌ कुत्रचित्‌ ।९८॥। 
जसम्यगज्ञानसस्भूता कत्पना सुगतुष्णक्रा । 
हेन्मरो तव संशान्ता सम्यगालोकनान्सुने ! ॥ ९९ ॥ 
जडत्वाचिःस्वरूपत्वात्‌ सर्वदव मृतं मनः । 
मृतेन मार्यते लोकश्चित्रेयं समोख्य चक्रिका ॥ १०० ॥ 

इसलिए सम्बन्धी न होने के कारण सम्बन्ध यहां 
नहीं दै, सम्बन्ध के विना मत किसका ओर कैसा सिद्ध 
दो सक्ता है ? ।। ९४ ।। 
चितु ओर स्पन्द का अभेद होने पर मनकी वस्तुकी 
सम्भावना ही कंसे हो सकतीदहै ? हाथी, घोडे के सम्मदं 

के विनासेनादहीक्याहो सकती है ।। ९५॥ 

२ हे श्रीरामचन्द्र! दोनों पक्षमें मनका सम्भवन 
दौनेसे तीनों जगत्‌ मे दुष्टात्मा मन नहीहीदहै। एसे 
निश्चय होने से मन का नाद होता है।! ९६ ॥ 

हे निष्पाप ! अनर्थके लिए व्यर्थं मनका सङ्कल्प 
खापन कर । मन मिथ्या ही उदित दहै, परमाथेतः वहं 
यापर ही नहीं । ९७॥ 

हे महामते ! कहीं पर आप अपने मनमें कुछभी 
सद्ुल्प न करे, क्योकि सङ्कुल्प करने वाला मन यहां 
कटा परदैदही नहीं । ९८ ॥ 
4 हे मुने ! सत्यग्‌ ज्ञान से आपके हूदयरूपी मरभम 
प्र असम्यग्‌ ज्ञान से उत्पन्न मृगव्रष्णारूपी कल्पना शान्त 
हौ ग्ईदहै।। ९९ ॥ 

जड़ ओर स्वरूप हीन होने से मन सदादही मरा हजा 
द मरे हुए मन से लोग मारे जाते दहै, यहु चक्रवत्‌ घरमती 
ध मुखता को परम्परा बड़ी ही विचित्रहै।। १००॥ 

जिसका न स्वरूपदहै, न शरीरै, न कोई आधार टै 
श्रीरनजातिदहीदहै वह इन सबको खा डालता दैः यह्‌ 
डा अदुभूत मूखेता रूपी जाल है । १०१॥ 
५७ 


< 











। 


॥ 
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१३.१०७ | उपशमप्रकरणे 

अतः सम्बन्धिनोऽभावात्सम्बन्धोऽत्र न विद्यते । यस्थ नाऽऽत्मा न देहोऽस्ति नाऽधारो नापि चाऽपकृति 

सम्बन्वेन विना कस्य सिद्धं तत्कद्शं मनः ॥ ९४ ॥ तेनेदं भक्ष्यते सवं चित्रेयं मोौ्यवागररा ॥ + 

चित्स्पन्ययोरेकतायां क॒ नाम मन उच्यते । सर्वसामग्रयहीनेन हन्यते मनसाऽपि यः । 

का सेना हयमातङ्धसद्धसद्खटुनं विना ॥ ९५ ॥ नीलोत्पलाघाते्मन्ये दलितमस्तकम्‌ ॥ १०९ ॥ 

तस्मान्नाऽस्त्येव दु्टात्म चित्तं राम ! जगत्त्रये । जडेन मकेनाऽन्धेन निहतो मनसाऽपि _ यः । | 

सेषा सम्यक्परिलानाच्चेतसो जायते क्षतिः ॥ ९६॥ मन्ये स दह्यते मदः ूर्णचन्दरमरीचिभिः ॥ १०२ ॥ | 
लोकस्तेनाऽभिभूयते । | 


विद्यमानोऽपि यः श्रो 
अविद्यमानमेवेदं "हन्यते मुग्तोदिता ॥ ९०४ । 
मिथ्यासङ्कल्पकलितिं मिथ्याव तम्‌ । | 
अन्विष्टमपि नो दृष्टं का तस्य ि । | ५ 

चित्रेयं माया सयविधा 
चत लोकोऽयमभिभूयते ॥ १०६ ॥ 
मौख्यं यदाऽऽ्पदान्विष्टः का हि नाऽऽपदजानतः । 
पश्य समौस्यादियं ृष्टिरलानेन॑व जन्यते ॥ १०७ ॥ 


गे जो पुरूष 
रियो से रहित मन से ज यो 
की साम 1 की परियो 


ही उसको समन्षता हुं 


सव प्रकार 
भी मारा जाता है, जिसका रि 
से चुर-चुर किया गया, एेसा 
१५९१ 1 
जो पुरुष जड भूक ओर अन्धे मनसे भी ६ 
वह मूढ़ चन्द्रमा को किरणों से जलता दहै एेसा हीमे (: 


[ हं । १०३ ॥ 
1 शत्र को जीतने की सब सामग्रीसे 


न ओर 
४ पुरूष अविद्यमान मन से अभिभूत हो | 


सम्पन्न भी मूढ 1 
जाता है ओौर विवेको ¶९ से वैराग्य आदि महाप्रयास- 
ओर योग, ध्यान, समाधि-अभ्यास, 


साध्य-साधनों से | 
से अविद्यमान ही मनका नाश 


साक्षात्कार के उपायों < 
किया जाता है, ये सभी कल्पनाएं मिथ्या ही हं ।॥१०४॥ 


मिथ्या सङ्कल्प से कल्पित, मिथ्या ही स्थितिको 
स, खोजने पर भी दृष्टि-गोचर हीने आले कौ लोगों के 
ऊपर आक्रमण करने की कंसी शक्ति है ? ॥ १५५ ॥ 
मयासुरका भी निर्माण करने वारी यह्‌ माया | 
अत्यन्त अद्भूत है, अत्यन्त चल चित्त से भी यह्‌ लोक | 
अभिभूत हो रहा है ॥ १०६॥ | 
मूखंता के आने पर पुरुष सभी आपत्तितों का भाजन 
होता है, इसमें विवाद नहींहै, क्योकि मूखं को कौन | 
आपत्ति नहीं है, अज्ञानी ने ही मूखंता से दुष्कमं आदि के 
दारा सभी आपत्तियों की खान इस सृष्टि को उत्पन्न | 
किया है ।॥ १०७ ॥ 





मारा गया, 











४५० 


हा कष्टमपि दुबृद्धेः सृष्टिम्ख्यवदां गता । 
जसतव॒ यदेतेन जोवेनाऽप्युपपाद्यते ।। १०८ ।\ 
मन्ये मौख्यमयो सृष्िरियमत्यन्तपेलवा । 


वास्तरद्धप्रवाहेण  कणज्ञः परिश्ञीयते \\ १०९ ॥ 
नीलाञ्जनाक्वालेन  यन्त्रेणेव विचूरण्यते । 
इन्दोरामोगपुणस्य करस्पर्ञेन मुह्यते \\! ११० 
रिपृभिनयनोन्मक्तेद्‌ टः सत्रेनिबध्यते । 
सङ्धुत्पकृतया श्रसेनया परिभूयते ॥ १११ ॥ 


तस्मात्किरेयं मनसा न स््थितेनेव कुत्रचित्‌ । 
कल्पितेन मुघाजन्येन पणेन निहन्यते \\ ११२ ॥\ 
मूखलोकमयौ सृष्टिर्मन एवाऽसदुत्थितम्‌ । 


योगवा सिष्ठे 


| १३.१०८ 


यः शक्तो न वशौकत्त नाऽसौ रामोपदिश्यते \\ ११३ ॥ 
अभिजाता स्वरूपेषा प्रज्ञा क्षोदेषु न क्षमा \ 
नोपदेशगिरां योग्या परिपूर्णेव संस्थिता ॥ ११४ 1 
विभेत्येषाऽपि वौणायास्तन्त्रीगुणतनुध्वनेः \ 
बन्धोरपि सनिद्रस्य बिभेति वदनद्य॒तेः । ११५ ॥ 
असतोऽपि जनाद्च्चर्गोताद्‌ भीता पलायते । 
स्वेनेव मनसाऽप्यज्ञा क्िकेषा विवशीकृता ।\ ११६ \1 
सुलवविवज्ञा द्विषेव तपना 
हदयगतेन निजेन 
विधुरितधिषणा न वेत्ति सत्यं 
तदपि कथं परिमोहितो सुधेव ॥ ११७ ॥ 


चेतसेव । 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये मोक्षोपाये उपश्ञमप्रकरणे 
मनोविनिवारणं नाम चयोदश्ः सगः । १३ \ 


बड़ क्टेल की वातै, यह्‌ सृष्टि मन, देह आदि की 
दुर्बद्धि के कारण मूर्खता के वगीभ्रूत है किन्तु इस प्रसिद्ध 
जीव द्वारा असन्मार्गानुवर्तन से उत्तरोत्तर दुःख के चिए 
प्राप्त को जाती दै ।। १०८॥ 

यह्‌ मूखंतामयी सृष्टि अविचारमाव्रने सिद्धदहोनेसे 
एकमात्र विचार से इसका वाध क्रिया जा सकता है, यह्‌ 
सृष्टि कौ भ्रान्ति भी वैसे ही विचारमाव्रसे नष्ट होती है 
जंसे जल अपने द्वारा कल्पित तर्के प्रवाह से छोटी- 
छोटी वृदो मे विभक्त होता दै, यह भ्रान्ति विचार-मात्र 
से नष्ट होती दै। १०९॥ 

वही जल दै जर्हांपर भंवरी होती है, वहां पर 
नीलाञ्जन के समान वर्णं वाला, वीचमे छिद्र युक्त, 
पीसनेके यन्तरसे मानो चरुरचूर किया गया वही जल 
जहां पर कपितादै, वहाँ पर मण्डलसे पूणं चन्द्रमा के 
किरण,स्पदं से मानो उन्मत्त-सा होता है, जैसे इस प्रकार 
की भ्रान्ति होती दे, वसे ही यह भी भ्रान्ति है।॥ ११० ॥ 

देखा गया पुरुष केवल शत्रुओं से नेत्रो से गई रस्तियों 
से मानों बांधा जाता हे, ओर मानों सङ्कूलप-मात्र से रची 
गयी शूर-वीर सेनाओं से वह्‌ परिभूत होता है इस प्रकार 
की ध्रान्तिके समान दही यह्‌ भ्रान्ति है।॥ १११॥ 

इसलिए अत्यन्त कोमल होनेके कारणं यह्‌ सृष्टि 
कहीं पर भी ल्थितन हुए, व्यथं ॥ द्वितीय कृपण 
मन से नष्ट होती ३।। ११२॥। 








यह मखं ल्ोकमयी दे श्रीरामचन्द्र | सृष्टि असत्‌ 
उदित मन के -सिवाय कुर भी नहींहै। जो पुरुष उसको 
वमे करनेके लिए समर्थं नदींदहै, वहु आध्यात्मिक 
दास्त्र के उपदेश के योग्य नहीं दै।। ११३॥ 

पुरुप की वबृद्धिचारों ओरसे विषयोंमे ही आरूढ 
होने से वह्‌ परिपूणं-सी स्थितदै, वह प्रत्यक्‌-प्रवण नहीं 
होती दै, इसलिए सूक्ष्म पदार्थोँके विचारों वह्‌ समर्थं 
नहीं दै, अतः अध्यात्मशास्त्र के उपदेश के योग्य वहु नहीं 
हे ।॥ ११४ ॥ 

वीणा की तन्त्री कौ मधुर ध्वनिसे भी यह डरती है। 
निद्रायुक्त वन्धु की मुखकान्तिसे भी डरती है ॥ ११५ ॥ 

ह तुम्हारा शत्रु आया! इस प्रकार वच्क पुरुषों 

द्वारा ऊचे स्वरसे कटने पर अविद्यमान रात्र से भी 
भयभीत होकर भागतीदै। अपने ही मन से भी यह्‌ 
भयभीत की गई ।। ११६॥ 

उक्तं दुष्प्रज्ञा विषयसुखलेश से मरणासन्न के समान 
विवश, शत्रु के समान प्रहार कर रहै हूदयगत चित्तसे 
टी सन्तापित ओर विवेक बुद्धिसे रहितै, वहु सत्य 
वस्तुको बिलकुल नहीं जानतीदै। इस प्रकारकी भी 
उस प्रज्ञासे पुरुष व्यथंदही मोहित होता है। स्वच्छ 
चित्त वाके, विवेक-बुद्धि वाले ओर सत्य रहस्य को जानने 
वाले शत्रुसे मोहं होना ठीक है, किन्तु उससे विपरीत 
दुष्प्रज्ञा से मोह होना ठीक नहीं है ॥ ११७ ॥ 


दस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठुमहारामायण के मोक्षोपाय के उपशमप्रकरणमें 
मनोविनिवारण नामकं कुसुमलता का तेरहर्वां सर्ग समाप्त हुआ ।॥ १३ ॥ 
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१४ 
वसिष्ठ उवाच 
संसारसागरासारकल्लोकख्ट्यमानया येनाऽऽशयवबिलस्थोऽपि भुकोऽन्धोऽपि न निजितः। 


मतेमनिद ! मूकत्वं यया जनतयाऽजितम्‌ ॥ १ ॥ 


आत्मलाभमयोदारकलराभिरिह्‌ सा सया। 


विचारोक्तिभिरेतानिः रास्ते स्मिन्नोपदिश्यते।॥ २॥ 


न पश्यत्येव योऽत्यर्थं तस्य कः खलु दुमतिः । 
विचित्रमञ्ञरीचित्रं संदशयति 
कः कूष्ठघघरघ्राणं नानामोदविचारणे । 
मुखं मात्मोपदेलेन 
विपयस्तेन्रियं मत्तं 
 धममनिणयसाल्षित्वे कः 
कः शवं वा श्मशानस्थं 
परिप॒च्छति संदेहे कश्च 


मदि राघ्रुणितेक्षणम्‌ । 


समवायकथाशतम्‌ । 
मखं प्रज्ञास्ति च॥ ६ ॥ 


श्री वसिष्ठुजी ने कहा :-- 
हे सम्मान देने वाले । भव-सागर के निःसार 
कत्लोलरूप विषय सुखाभिलाषों से निरन्तर कम मे प्रवृत्त 
जिस व्यक्तिने मन के निग्रह, विवेक, वैराग्य आदि के 
विषय मे अवेक्षा न होने से विद्धानों कोपा कर भी प्रन, 
प्रार्थना आदिन कर मति को मुकताका ही अवलम्बन 
कियाहै, वहु व्यक्ति मेरे द्वारा आत्म-लाभ के उपाया से 
परिपूर्णं उत्करष्ट-करा से युक्त ५ इन विचार-वचनों से इस 
वं त्र का उपदेश नहीं पा सकता है ।। १-२ ॥ 0 
क > शार वर भी दुरदृष्ट, द्वेष आदि से उसे नहं 
हि क चडुमति पुरुष उसे विचित्र मञ्जरियों से 
, के 


तवनको दिखला सकता है ?॥ ३॥ 

कौन दुर्बुद्धि परुष कुष्ठ॒ रोगसे छिन्न-भिन्च, घर 
न्द करने वाली नासिकासे युक्तं परप को विविध 
मुगन्धों की परीक्षा मे सुगन्धतत्तव का निर्णायक कौन 
अबुद्धि पुरुष आत्मोपदेश द्वारा मखं का प्रामाणिक 


वनावेगा ।। ४ ॥ 

मतिहीन पुरुष मदिरा के नशे से मत्त नेत्र वाले कौ 
दन्द्यं अपना कायं करने मे असमर्थं रहने पर एेसे मत्त 
वृरष को धर्म-तत्त्व के निर्णय मे साक्षीरूप से कौन पुरुष 


प्रमाणित करेगा ।। ५ ॥ ॥ 
दमशान मे पड हए शवसे सन्देह होने पर जन- 


ममूहों की संकडों कथाएं कौन पुरुष पूगा वैसे ही कौन 
ूर्खं को उपदेश देगा । \॥ 


काननम्‌ ॥ २ ॥ 
प्रमाणीक्रुरुतेऽमतिः ॥ ४ ॥ 


पमाणीकरोत्यधीः ॥ ५ ॥ 


मनोनव्यालः स दुबद्धिः कथं नामोपदिश्यते ॥ ७ ॥ 
जितमेव मनो विद्ध वस्तुतो यन्न विद्यते । 
निकटात्‌ सा चिरास्तेव या शिला नेव विद्यते ॥ ८ ॥ 
मनो न विजितं राम ! येनाऽसदपि दुधिया । 
तेनाऽप्रस्तविषेणेव चन्रियते विषमूच्छया ॥ ९ ॥ 
जः पश्यति सदेवाऽऽत्मा स्पन्दने प्राणश्क्तयः । 
इन्द्रिधाणि स्वधमेषु मनो राम ! किमुच्यते ॥ १० ॥ 
प्राणानां स्पन्दनो शक्तिर्लानशक्तिः परात्मनः । 
इद्द्रायाणां निजा शक्तिरेकः कोऽत्र निबध्यते ॥ ११॥ 
स्वस्ता अंशवस्तस्य सवंशक्तः किलाऽऽत्मनः । 
पृथक्ता वाच्यता चेयं कुतो नाम तवोत्थिता ॥ १२॥ 





१४ 


जो हूदयरूपी बिल मे स्थित गगा ओर अन्धा मन- 
रूपी सांप को नहीं जीत सका, उस दुर्बुद्धि को किस 
प्रकार उपदेश दिया जा सकता है ।॥ ७ ॥ 

वस्तुतः जो नहीं है उस मन को आप जीता हुभा 
ही समन्ञे । जो शिला नहींहै वह अपने निकट से दुर 
निरस्त ही दहै ।॥ ८ ॥ ॑ 

अविद्यामान मन पर भी जिस दुर्बुद्धि पुरुष ने विजय 
प्राप्त नहीं कौ, वह विष खाये विनाही विषकी मूर्च्छा 
से मरतारहै। ९॥ 

हे श्रीरामचन्द्र ! ज्ञानी आत्मा सदा ही देखता है 
स्पन्द में प्राण-शक्तियां समथै है, इन्द्रियां अपने धर्मो सँ 
समथे रहै; प्राण-प्रेरित इन्द्रियोंसे समीपम लये गये 
पदार्थोंको प्रसिद्धिसाक्षीसे हीहो सकती हे, इसलिए 
मनसे कोर लाभ नहींहै।। १०।। 

प्राणों की स्पन्दनी शक्ति है, परमात्मा की ज्ञानशक्ति 
है जर इन्द्रियो की पृथक्‌-पृथक्‌ अपनी-अपनी शक्तियां 
है, यहां एक कोन बवाँधाजातादहै? आशय यहुहै कि 
जसे विविध व्यवहार किसी एक सवशक्तिमान्‌ पुरुष से 
सम्पन्न नहीं होता, वैसेही यहँभी सब व्यवहार एक 
से ही नहीं हो सकता ॥ ११॥ 

ये सब व्यवहार शक्तियाँ सवेशक्ति परमात्मा की ही 
किरणें हँ । मन आदि शब्द से वाच्यता एवं भिन्नता 
आपको कहाँ से उदित हुई है ॥ १२ ॥ 








४५२ 


योगवासिष्ठे 


{कि नाम जीव इत्युक्तं येनेहाऽन्धीकृतं जगत्‌ । 

चित्तं चवाऽसदेव त्वं विद्धि का तस्य शक्तता ।\ १३ ॥ 
मनोनिदग्वदृष्टौनां दृष्ट्वा दुःखपरम्परा । 
मतिम करूणाक्रान्ता राम ! मुग्धेव तप्यते \ १४ 1 
कः किराञत्र कुतः खेदो यन्भरूखः परितप्यते \ 
दुःखायेव हि जायन्ते करभाः प्राकृतास्तया \\ १५. ॥ 
विनाज्ञायेव जायन्ते जडा देहेष्वबुद्धयः । 
अनारतोदयाः पापा बुदून्रुदा जलधेरिव ।\ १६ \ 
क्तियन्तः पश्य पञ्चवः प्रत्यहं प्रतिमण्डलम्‌ । 
सूनार्व्ि निहन्यन्ते केवाऽ्र परिदेवना । १७ ॥ 
जबुदान्यनिलो हन्ति क्षमाजातेषु चाऽन्वहूम्‌ 

दशानां मह्ञकानां च कंवाऽ्र परिदेवना \ १८ 11 
दिलं भ्रति गिरीन्द्रेषु पुलिन्दाद्या वने वने । 
निघ्नन्ति मूगलक्षाणि कंवाऽत्र॒ परिदेवना 11 १९ 1! 


जीवरूप से जो कटा गया है, उसको ओर जिसने कि 
इस जगत्‌ को अन्धा वना डाखादहै उस चित्तकोभौी आप 
असत्‌ टी समञ्ञे, उसकी कौन शक्ति दै। इन कारणों से 
जाप उन दोनों को असत्‌ समन्ञे ।। १३ ॥ 


ते स कल्पित मनसे जिनकी परमार्थं दृष्टि जल 
गयी <, उन रोगोको दुःख-परम्पराको देख कर मेरी 
क्स्णा स परिपूणं वृद्धि व्यामोह 
क्योंकि उनकी दुःख निवृत्ति का 


को प्राप्हो जाती है, 
वर्पोँमे भी नहीं मिल सकता ठ 


उपाय खोजने पर करोड़ों 
। १४ ॥ 
१ पर दसराकोन है, किससे मूखं को चेद होता 
हि, जिसमे कि ईत सन्तत होता है । ऊंट का वच्चा ओर 
मुख दुःखके किए ही उत्पन्न होते ट । इनके लिए रोक 
करना टीक नहींहै, क्योकि 


इनके समान असंख्य मूढ 
योनियां दिखाई देती हँ ॥ १५ ।॥। छ 


निरन्तर पैदा होने वा जड, 
द्बुदों कौ तरह विनाश के लि 
पेदा होते दँ ।॥ १६॥ 


२ देश मे प्रतिदिन परञुहिसास्थान में नियुक्त 
लोगों दारा कितने पशु मारे जाते है, इसे शोक करने 
को क्या बात है ?।॥ १७॥ 


पापी, दुर्ुद्धि-सागर से 
एटी विविध योनियोंमें 


भूमि में उत्पन्न होने वाले जीवोंमेसे अरबों डस 
ओर मच्छरोंका प्रतिदिन वायु संहार करता है, इसमें 
कोन-सा शोक है ।॥ १८ ॥ 


[ १४.१३ 


जरे जलचरव्यूहान्‌ सूक्ष्मान्‌ स्थूलो निकृन्तति । 
ग्रासार्थं॑निदयो मत्स्यः कंवाऽत्र परिदेवना ॥ २० ॥ 
लिक्षामणुकणक्षामां क्षुधा खादति मल्लिका । 
तां कोशकारः क्षुधितो दंश्स्तमपि चञ्चलम्‌ \\ ९ ९।। 
तं दंशं दरो भुड्क्ते व्याखस्तमपि ददुंरम्‌ । 
सर्पमूम्रं खगो हन्ति बचश्चेनं निङृन्तति ॥ २९॥ 
बच््ं हिनस्ति मार्जारो मार्जारं श्वा निकृन्तति । 
ऋक्षः कौलेयक हन्ति ऋक्षं व्याघ्रो निक्रन्तति ॥ २२ ॥ 
सिहोऽभिभवति व्याघ्रं शरभः सहमति च । 
करभो नाशमायाति मत्तमेघबिलङ्धने ॥ २४ ५ 
मेघा वार्तोवघरुयन्ते वायवो गिरिभिजताः 1 
गिरयो वज््रनिष्पिष्टाः शक्रस्य वशगः पविः \\ २५ \ 
विष्णुना क्रियते रेक्रो विष्णुगेच्छति जन्तुताम्‌ । 
सुखदुःखदश्ञामेतां जरामरणपालिताम्‌ ।\ २६ ॥ 

प्रत्येक दिगाम ह्र एक वनम वड़-वबडे पवेतों पर 
शवर आदि लाखों मृगोको मारते, इसमे विलाप की 
क्यावातदटे।। १९ ॥ 

निर्दय वड़ी मचटी जलम छोटे-छोटे अनेक जल 
जीवों को अपने आहारके लिए काटतीदहै। इसमे कौन 
रोक ट्‌ । २० ॥। 

मक्खी भूखवडा परमाणु कण के समान सूक्ष्म रखीख 
कोखातीदटै, उसको भूखी मकड़ी खा जाती है, चल 
मकडीको जद्खटी उांसखा डउाल्तादहै, उस डांस को 
मेढक खा डालता है । मेढक को भी सांप निगल जातादहै, 
भयङ्कर सपको गरुड मार डउार्ताहै ओर नकुल काट 
डालता दै, नकुल को विलाव मार डालता ओौर बिलाव 
को कत्ता काट डालता हे, कृत्ते को भालू मार डाल्ताहै, 
भाद्‌ को वाघ मार डालता दहै, बाघ के ऊपर सिह आक्र 
मण करता ओौर शरभ नामका मृग सिहुको खा 
डालतादै, गरज रहे मेघ के अपने ऊपर चलने पर उसका 
सहन न करने से उचछ कर पत्थरों के चदट्ानों पर गिरने 
के कारणमेव द्वारा शरभनाशको प्राप्त होता है, मेघ 
वायुओं से उडाये जाते हँ, वायुं पवंतोंसे जीते जाते ह । 
पवेत वज्र से चूर-चूर कयि गये दहं, व्र भी इन्द्रका वज्षी 
भूतै, इन्द्रको विष्णु बनाते हैं, विष्णु भी सुखदुःख 
दशाओंसे भरी हुई, जरा-मरण से अपने भोज्य अन्न के 
समान पाक्त जन्तुता को प्राप्त होते ह ओर जन्तुभी, जो 
महाकाय हैँ गौर विद्या तथा आयुधोंसे युक्तै, खीख, 


7. 




















च जायन्ते लिक्षारूकापिपौीलिक्ाः\॥ २९॥ 
च्केकोशेषु जायन्ते मत्स्येभमकरादयः 


क्षेऽपि जायन्ते आकारविहगादयः 
जायन्ते सिहुव्याघ्रभरगादयः ।' ३१ \ 
मे्वपि जायन्ते विचित्राः ककुभं प्रति 
चावरेष्वपि जायन्ते घुगा जघनकादयः ॥ ३२॥ 
च्ान्तरेषु जायन्ते कीटभेकघुणादयः 
पि जायन्ते नानाकीटगणास्तथा ॥ ३३ 





चछर, खटमल, मक्खी आदि शरीरम ल्गे हुए जीवोंसे 
-्ञ्ग्येहीजाते है ।। २१--२७॥ 













दस प्रकार आधिभौतिक दुःखों से चारों ओर छिन्न 
आध्यात्मिक ओर आधिरैविक दुःखों से जजरित 
ओतवर्गं मोहुवरा परस्पर खाया जातादौ ओर आगे खाने 
> च्एि कुछ अंगमें रहित भीदहोता है ॥ २८॥ 
विविध भूतो की जातिया निरन्तर नष्ट होती ह 
निरन्तर रीखे, जुं, चीदियांँ आदि बहुत से जीव 
न्पन्नटोते दँ । जक मे मछली, जल हाथी, मगर आदि 
पैव पैदा होतेह, भूमिके अन्दर विच्छ्‌ आदि कीड़ोंके 
ह्‌ उत्पन्न होते है, आका में भी आकाश पक्षी (एक 
रके छोटे-पक्षी। वे सदा आकाशमेंदही घरूुमते हए 
ै देते दैँ। उत्पन्न हृए अण्डेको नीचे गिरने से 
; टी तोड़ कर निकले हुए वच्चे तुरन्त पक्षवालेहो 
पतेर्ैँजौरवे भी आकाशम ही उड़कर घूमते हैँ) आदि 
न्पन्न होते दै एवं वनपङ्क्तियों मे सिह, व्याघ्र, मृग 
्रदि पैदा होते दँ ।। २९-३१ ॥ 


प्रत्येक दिशामें प्राणियोंके शरीरोमें भी कड, 

~ आदि विचित्र जीव पैदा होते है, वृक्ष आदि स्थावर 

(ना मे घुन, श्रमरी के आकार के अन्य काष्ुजीव आदि 

ज =` होते है, शिकाओंके अन्दर भी कीड़े, मेक, धुन 

दरे जीव उत्पन्न होते हैँ ओर विष्ठामें भी भांति-भांति 
कीड़े उत्पन्न होते हँ ।॥ ३२-३३ ॥ 


: प्रजायन्ते कोटौघा ब्ुश्चिकादयः॥ २० ॥ 


१६.४० | उपशमप्रकरणे ४५३ 
क्तवोऽपि महाकाया अपि विद्यायुघान्विताः । एवमतेष्वसंख्येषु जन्मस्वपचयेषु च । 
रङ्कलगनाभिर्पजीव्यन्त एव॒ हि \ २७॥ अजल करणावन्तो नन्दन्तु ` प्ररदन्तु व। ॥ ३४ ॥ 
वमाल्‌नविज्ौर्णं भूतजङ्कलम्‌ । अनारतमृतावस्मिघ्नानारतसमुडुवे । 
रस्परमलं मोहाददते रक्ष्यतेऽपि च ।॥ २८॥ संसारसंच्चमे युक्ता न तुष्टिने च दुःखिता ॥ २५ ॥ 
च्नारतं विनश्यन्ति विविधा भूतजातयः । पडक्तयस्त्वेवमेवेमा वृक्षपर्णगणेः समाः । 


उत्पच्योत्पत्य छोयन्ते भूतानां भूरिसम्भवाः ॥ २३६ ॥ 


यः प्रवृत्तः कुबुद्धीनां दथावान्‌ दुःखमाजने । 
स्वगतच्छत्रनिमृटसूर्याशु लिते नभः ॥ २७ ॥ 


न तियक्समघर्माण उपदेश्या नरा भुवि। 
कथाथकथनेनाभ्थेः कः स्थाणुनिकटे वने ॥ ३८ ॥ 


कि किल स्फारमनसां पमूनां च विशेषणम्‌ । 
कृष्यन्ते पशवो रज्ज्वा मनसा समूढचेतकषः॥ ३९ ॥ 


स्वचित्तपङ्मरनानां स्वनाशारन्धकमणाम्‌ । 
मूर्खवाणामापदं दृष्ट वा प्ररदन्त्युपला अपि ॥ ४० ॥ 


इस प्रकार असंख्य जन्मों ये ओर मरणो मे करुणा- 
वान्‌ छोग सदा प्रसन्न हों चहे रोये । किन्तु इस संसाररूपी 
भ्रम से, जिसमे निरन्तर मृत्यु ओर निरन्तर उत्पत्ति हैः 
त तो प्रस्ता उचित दहै, न तो दुःख ही उचित 
है ॥ ३४-२५ ॥ 

इस प्रकार प्राणियों कौ प्रचुर जन्म वाली ये 
पडक्तियां बृ के पततोके तुल्य व्यथं ही उत्पन्न होकर 
विीन हो जाती दै ।। ३६ ॥ 

जो पुरुष दथा के कारण कुबुद्धि लोगों के दुःख को 
दुर करते कै किए प्रवृत्त होते है, वह्‌ सारे आकाश को 
अपने छाते से आतपरदित करते के किए परिश्रम कर 
रहे है || ३७ ॥ 

संसार में पञ्यु-पक्नी के समान लोगों को उपदेश देना 
उचित नदींहै। वनमें ठंठके निकट कथा का अथं 
कहने से कौन-सा प्रयोजन सिद्ध हो सकता है ?॥ ३८ ॥ 

अपने मन को विषयों मे फैलाने वाले उन मनृष्यो ने 
ओर पञयुभों में क्या अन्तर है? पञ्च रस्सी से खीचे जाति 
है, ओर मूढ चित्त वाजे पुरुष मन से खींच जाते 
हं ।। २३९ ॥ 

अपने चित्तरूपी कीचडमें फंसे हुए ओर अपने नाश 
के लिए कमंका आरम्भ करने वाके मूर्खो की आपत्तियों 


को देखकर पत्थरभी रोतेहै, चेतनोंकीतो क्या बात 
है ?। ४० ॥ 
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अनिजितात्मचित्तानां समन्ताद्‌ दुःखदा दज्ञाः । 
तन्माजने कृतप्रज्ञो नाऽतः संप्रतिपद्यते ॥ ४१॥ 
विनिजितात्मचित्तानां दुःखानि रघुनन्दन ! । 
सुविचार्याणि तेनाऽत्र ज्ञातज्ञेयः प्रवर्तताम्‌ ।॥ ४२ ॥ 
मनो नाऽस्ति महाबाहो मा मुधोपप्रकल्पय । 
अनेन कत्पितेन त्वं वेतालेनेव हन्यसे ॥ ४३॥ 
यावद्िस्मृतवानात्मतत्तवं मूढोऽभवद्ट वान्‌ । 
तावत्तव मनोव्याखो बभूवाऽभ्युदितस्ततः । ४४ ॥ 
इदानां भवता ज्ञातं यथाभूतमरिन्दम ! 1 
सङ्कुत्पाद्‌ वधते चित्तं तदेवाऽऽशु परित्यज 1 ४५ ॥ 
दुश्यमाश्चरयसीदं चेत्तत्सचित्तोऽसि वन्धवान्‌ 
दृश्यं संत्यजसौदं चेत्तदचित्तोऽसि मोक्षवान्‌ । ४६ ॥ 
जयं गुणसमाहारो वन्धायेव समाधितः । 
सत्यक्तो भवमोक्षाय यथेच्छति तथा कुर ॥ ४७ ॥ 
जपने चित्त पर॒ विजय प्राप्तन करने वादों के लिए 


सव देगोमे सदादुःख देने वाटी दशां परिपूर्णं है, 


इसलिए = विलाल हृदय वाले, आत्मरूप आप पवंत के समान निश्चल 
लिए बुद्धिमान्‌ पुरुष ॥ उनकं भाजनम कभी-भी प्रवृत्त हो स्थित रहं । ४८ ॥ | 
नही होते है हटै कि उ जन | र) 
8 होते ध भाव यह्‌ टे कि उनका मार्जन समस्त भूमि हे श्रीरामचन्द्र ! आप आत्माको ओर इस जगत्‌ कीः < 
क1 धूल कं माजन के समान असम्भव दै ।। ४१॥ 


4 दे श्रीरघुनन्दन ! जिन लोगों ने जपने चित्त पर 
जय प्रप्त करलटीहै, उनके द्‌ःख क 
दे, उनके दुःख को दूर करना सहज 


दे, इसल्एि ज्ञानी पुरुष को दुःख माजन मं प्रवृत्त होना 
चाहिए ॥ ४२ ॥ ^ 


हे महावाहो । मन नहीं है, बृथा आप उनकी 
क्स्पना न कर । कत्पित मनसे आप वत ही मारे जाते 
हँ जंसे कल्पित वेताल से वालक माराजातादै।। ४३॥ 
आत्मतत्त्व को भूकर आपके मढ होने तक ही 
जाप का मनरूपी सपे उदित हज था ॥ ५ । 
हे शतरूनाशक ! इस समय आपने परमाथं आत्मरूप 
कोजान ल्याहै। सद्कुत्पसे चित्तकी अभिद्द्धिहोती है; 
इसलिए आप सङ्खत्पकाही दीघर परित्याग करें | 
जप इस दुर्य का अवलम्बन कर चित्तयुक्त ओौर 
बन्धन वलेहैं। यदि आप इस दुश्यका त्याग करतो 
आप चित्तशून्य ओर मोक्षवान्‌ हैँ ।। ४६ ॥ 
इस त्रिगुणात्मक मायामय प्रपच्च का आश्रयण 
बन्धनकेचल्षएिहीटहै। इसका त्याग संसार के मोक्ष के 


।। ४५ | 


योगवाविष्ठे 


। १८. 


नाऽहं नेदमिति ध्यायंस्ति्ठ॒त्वमचलाचलः । 
अनन्ताकाशसङ्ाश्हूदयो हूदयेश्वरः ॥ ४८ 1 
आत्मनो जगतश्चाऽस्य त्वमद्धुः कलनामलम्‌ । 
राम ! दित्वमयीं त्यक्त्वा जेषस्थः सुस्थिरो भव ॥४९॥ 
आत्मनो जगतश्चाऽन्तद्रष्टदृश्यदज्ञान्तरे । 
दशनाख्ये स्वमात्मानं सवदा भावयन्‌ भव ॥ ५० ॥ 
स्वाद्यस्वादकसत्यक्त स्वाद्यस्वादकमध्यगम्‌ । 
स्वादनं केवलं ध्यायन्नित्यमात्ममयो भव ।॥ ५१ ॥ 
रामाऽनुभवनीयस्य तथाऽनुभवितुः स्वयम्‌ । 
अवलम्ब्य निराटम्बं मध्यं मध्ये स्थिरो भव ॥ ५२॥ 
भवभावनया हीनं भावाभावदशोज्क्ितम्‌ । 
भावयन्चेवमात्मानमात्मसंस्थः स्वयं भव। ५३॥ 
भत्मसत्तां त्यजच्नेतां चेत्यं भावयसि स्वयम्‌ । 
यदा राम ! तदा यासि चित्तातामतिदुःखदाम्‌ । ५४ ॥ 


ही दै, इस प्रकार ध्यान करे, अनन्त आकाश के तुल्य 


मे' ओर यह्‌ इस प्रकार की भेदमयी कलना का सर्वथा 
परित्याग कर ब्रह्यनिघ्रुहो स्थिर रहे ॥ ४९॥ 

द्रष्टा ओर दृश्य दशाओं के मध्यमे एवं आत्मा 
ओर जगत्‌ के मध्य में अर्थात्‌ त्रिपुटी मे अनुस्यूत, 
सन्मात्ररूप, दर्दोन नामक त्रिपुटी के साक्षी स्वभावे 
स्थित अपने स्वरूप की सर्वदा भावना करे ॥ ५० | 


आस्वाद्य ओर आस्वादक से परित्यक्त ओर स्वाद्यं 


ओर स्वादक के मध्यमे स्थित केवल स्वादन का ध्यान 
कर आप सदा आत्ममय रहं । ५१ ॥ 


हे श्रीरामचन्द्र | अनुभव करने योग्य ओर अनुभव 


कर्ताके विषयभूत त्रिपुटी अंशसे व्यतिरिक्त मध्य का, 
उसके साक्षी का अपने हदय मे अवलम्बन कर आप स्वयं 
स्थित रहें ।। ५२ ॥ 


पक 





भव को भावना संस्कारवश संसार के दक्षन से 
स्वप्न दशा से गून्य, भावदशा जाग्रहशा ओर अभावदशा 
सुपु्ति स॒ रहित अत्मा को इस प्रकार भावना कर रहे 


माप स्वयं आत्मनिष्ठुहो जायं ।॥ ५३ ॥। 





हे श्रीरामचन्द्र | शुद्धचिन्मात्र स्वभाव वाली आत्म. 
सत्ता का प्रमादवश त्याग कर आप जबस्वयंचेत्यकी 
भावना करते हैँ, तब आप अतिदुःख देने वाली चित्तता 
को प्राप्न करते हैँ ।॥ ५४ ॥ 


लिषएहोतादहै। बन्धन ओर त्याग के विषय में जैसी 
आपको अभिरुचि हो, वैसा कींजिये ॥ ४७ ।। 


अहम्‌ आन्तर दृश्य ओौर "इदम्‌" बाह्य दृश्य नहीं 











ह तेतां स्वरूपज्ञानयुक्तितः । 
हाबाहो ! स्वात्मसहं विमोचय ॥ ५५॥। 
` त्यक्त्वा चेत्यं परिपतन्नलम्‌ । 
श्र गच्छसि सङ्कत्पं चेत्यं संपश्यसे तदा ॥ ५६ ॥ 
व्यतिरिक्तं सच्चित्तमित्यङ्ः संविदा । 
पम्पद्यते इःखि क्षीयते त्यक्तया तया ॥ ५५ ॥ 
जगत्‌ सवमित्यन्तः संविदोदये । 
३चैत्ता क्व च वा चित्तं कि चेत्यं चेतनं च क्रिम्‌ ॥५८। 
 चरमात्मेति जौवोऽस्मौत्येतावच्चित्तकं विदुः । 
 ननैत्थमनाद्यन्तं दुःखं राघव ! तन्यते ॥ ५९ ॥ 
` मात्मा न जीवाख्याः सत्ताः सन्तीतराः क्वचित्‌ । 
वैव चित्तोपल्मः परमं सुखमुच्यते ॥ ६० ॥ 
तमवे जगदिति जाते राघव ! निश्चये । 


ट महाबाहो ! इस चित्ततारूप श्युखलाको स्वरूप 
"वयुक्तिमसे तोड़कर चित्तरूपी पिजड़े से आत्मारूपी 
रको मृक्त करे |) ५५ ॥। 

भाप परमात्मदशाका त्याग करतेजीसे चेत्य की 
"र गिरते हुए सङ्कुल्पको प्राप्त करने परेत्य को 
कते दै।॥ ५६ 
। वं अनुभव से उत्पन्न दृश्य संस्कार के उदुबुद्ध होने 
` चित्‌ ही कुछ स्थूलता को प्राप्त चित्त है, इस प्रकार 
बदहोनेसे आत्मामे व्यतिरिक्त सिद्ध होता दहै पनः 
“मननसे दृढ सङ्कल्प करनेमें समर्थंहो मन होता ह 
भ वही दुःखी टै । अपने से अतिरिक्त मनदहै, इस 
न्तका परित्याग करनेसे वहु नष्ट हो जाता है ।५७॥ 
यह्‌ सम्पूणं जगत्‌ आत्माहीदहै, इस प्रकार ज्ञान का 
 धहने पर उपहित चेतिता कहाँ है ? उपाधिरूप चित्त 
1 ? चित्तवृत्ति से व्याप्त चेत्य कहाँ है ओर चित्तत्ति 
द ? अर्थात्‌ कुर भी शेष नहीं रहता है ॥ ५८ ॥ ठ 
। श्रीरामचन्द्र ! मै आत्मा हूं, इस प्रकार अनुभव मं 
द देह, इन्द्रिय जआदिसे युक्त जीव हूं, केवलं इतना 

तुच्छ चित्त है, यहे इस प्रकार अनादि ओर अनन्त 
¶्करा विस्तार होता है । ५९ ॥ 
{.्¶ब्रह्यही हं, ब्रह्म से अतिरिक्त जीव नामक परमां 
॥ कछ भी कहीं नहींहै। यही चित्त का विनाशहै, 
| करो परम सुख कहते हैँ ।। ६० ॥ 


र 





उपशमप्रकरणे छतु 


असत्ता चेतसो जाता भवेत्येवं न संशयः ॥ ६१ ॥ 
एवं सत्थावबोधेन स्वात्मेवेदमिति स्थितिः । 
मनः सुगलितं विद्धि सुयेभात्ता तमो यथा ॥ ६२ ॥ 
मनःसर्पः शरीरस्थो यावत्तावर्पहद्‌ भयम्‌ । 
तस्मिन्नत्सारिते योगाद्‌ भयस्याऽवसरः कुतः ॥ ६२ ॥ 
च्रान्तिमात्रोत्यितश्चित्ते वेतालोऽतिबलोऽनघ ! । 
सम्थग ज्ञानेन मन्त्रेण प्रसभं विनिपात्यताम्‌ ॥ ६४ ॥ 
देहगेहाद गते चित्तयक्षे _बरवतां वरे । 
निराधि्विगतोद्रेगस्तिष्ठ नाऽस्ति भयं तव ॥ ९५ ॥ 
नोराग एव निरूपाजेन एव चाऽस्मो- 

त्येतावतेव गलिता तव चित्तसत्ता । 
निईुःखमूत्तमपदं परमं गतोऽसि 

तिष्ठोपल्चान्तपरमेषण एवमन्तः ॥ ६९६ ॥ 


इत्याषे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उप्मध्रकरण 
स्वचित्तनिरूपणं नाम चतुदंशः सगः ॥ ९४ ॥ 


हे राघव । आत्मा ही यह जगत्‌ हैः इस प्रकार 
निश्चय ह्यन पर चित्त कौ असत्ता सम्बल हो जाती है, 
इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है ॥ ६१ ॥ 

परमां तत्तव का ज्ञान होमे से यहं जगत्‌ आत्मा ही 
हे, इस प्रक्रार का निश्चय स्थिर हो जाने पर आप मन को 
जैसे सूयं को कान्ति से अन्धकार का विनाश होता है वैसे 


श विनष्ट समज्ञे ॥ ६२ ॥ म 
जब तक मनरूपी साँप शरीर मे रहने तक महाभय 


रहता दै, मनरूपी सपं के समाधिसे हटा देनेपर भय का 
अवसर कहाँ रहता है १॥ ६२ ॥ 
हे निष्पाप ! यह अतिबलवान्‌ चित्तरूपी वेता एक- 
मात्र श्रन्ति से उत्पन्न हे, सम्यग््ञानरूपौ मन्व से उसका 
जबरदस्ती विनाश्ञ करं ॥ ६४ ॥ 
देृरूपी घर से बलवान में श्रेष्ठ चित्तरूपी यक्ष के 
चले जाने पर आप मानसचिन्ताशुन्य ओर व्याकुलतारहित 
हो जाये । आपको कोई भय नहीं है ॥ ६५ ॥ 
आत्मलाभ से सब कामनाओं की प्राप्ति होनेपर राग- 
रहित बाह्य सुखो के साधनों के उपाजेन से हीन ही मेँ ह, 
केवल इतनी भावना से ही अ(पकी चित्तसत्ता नष्ट हो गई 
है ओर आप दुःखरहित उत्तम परमपद को प्राप्त हो गये 
है, इस प्रकार मुमृक्षुत्व भी जिसके अन्तःकरण में शान्त हो 
गई, इस प्रकार आप स्थित हो जायें ।॥ ६६ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-षणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्टमहारामायण के मोक्षोपाय के उपशमप्रकरण में 


। स्वरूपचित्तनिरूपण नामक कुसुमर्ता का चोदहवां सगे समाप्त हु ॥ १४॥ 





~न ----ग्र र वदत 








४५६ 


९ 


वतिष्ठ उवाच 


एतामनुसरन्‌ राम ! चित्तसत्तामपावनौम्‌ । 
संसारबीजकणिकां जौववन्धनवागुराम्‌ ॥ १ \ 


आत्मा त्यक्तात्मरूपाभो मलिनामाप तदृदुशम्‌ । 
चित्तं समनुसन्धत्ते घतते च कलनामलम्‌ ।\ २ 1 
वधमानमहामोहदायिनौ भयकारिणी । 
तुष्णा विषलतारूपा मूछमिव प्रयच्छति । ३ \\ 


यदा यदोदेति तदा महामोहप्रदायिनी \ 
तुष्णा कृष्णा निोवेयमनन्तात्मविकारिणी \\ ४ \\ 


कल्पानलशिखादाहं सों शक्ता हरादयः । 
तुष्णानललिवादाहं सोदुं शक्ता न केचन ॥ ५ ॥ 


तीक्ष्णा कृष्णा सुदीर्घा च वहत्य्धः सदा निजम्‌ । 
शतलेवाभ्युखोदर्ता घोरा तष्णा कृपाणिका। ६ ॥। 


~ ह श्रीरामचन्द्र ! संसार की वीजकणरूप, जीवों के 
न्धन के लिए जारस्वरूप अपवित्र इस चित्तसत्ता का 
= कर रहा आत्मा, जिसने अपनी ब्रह्मात्मरूपता 
५ कर दिया, अविद्या से आच्छन्न जान को, जिसको 
4१4 इन्दरियवृत्तियों कौ अधीन है, प्राप्त कर रहे 
ह, एेसा ४ रा स॒चित्तकत्पित देहादिसंघात ही मँ 
नानाति कृतवान करता है ओौर चित्तसे प्रास्त किये गये 
वया की कल्पनासे होने वा राग->पवासनारूप 

मल को घ < ४ -दर पवासनार 

'गक्ररताहै॥ १,२॥ 
प्रतिदिन वद्‌ = (न र 

वाटी ओर हजारो रहे महामोह को देनेवाल , भय देने 

ण छ ञं + 9 
होने से विषलता "र्ण, मूर्छा गौर ध्रान्तियों की हेतु 
धारण करने १ टणा रागद्रेषवासनारूपी मल को 

नत्माके लिए मूर्छा >ी ६ 

शं हह सख 
कालेश भी नहीं देती । 1 मखा ही देतीदहै, सु 
जनन्त आत्मामे विकार क 


जव-जव उदित होता है तव.तव वैसे ही महामोह देती है 
ज॑से आकाश में मेवग्जन, बृष्टि आदि अनेक विकार करने 
वारी वर्षा ऋतु की अंधेरी रात जवब-जव उदित होती दै 
तब-तब महामोहप्रद होती हे ॥ ४॥ | 

= आदि देवता प्रल 
ज्वालाओंके संताप को सहने 
तुष्णारूपी अग्तिकी 


रनेवाी यह्‌ तृष्णा भी 


प कालका अग्नि की 
र के लिए समर्थं है, किन्तु 
ज्वालां के संताप को सहने के 


धागवासिष्ठे 
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यान्येतानि दुरन्तानि दुर्जराण्युच्चतानि च । 
त॒ष्णावत्त्याः फलानीह्‌ तानि दुःखानि राघव ! ॥ ७॥ 
अदुश्यवाऽत्ति मांसास्थिरधिरादि शरीरकात्‌ । 
मनोविरविटीनेषा त॒ष्णा वनश्युनी नृणाम्‌ ॥ ८ ॥ 
क्षणपुल्लासमायाति क्षणमायाति श॒न्यतास्‌ । 
जडा विदर्यत्याश्यु तृष्णा ब्रावद॒तरङ्किणी॥ ९ ॥ 
दृ्टदेन्यो हतस्वान्तो हतौजा याति नीचताम्‌ । 
मुद्यते रोति पतति तुष्णयाऽभिहतो जनः ॥ १०॥ 
न स्थिता कोटरे यस्य तृष्णा कृष्णभुजङ्घमो । 
तस्य प्राणानिला: स्वस्थाः पुंसो हूदयरन्ध्रगाः ।॥ ११॥ 
ननमस्तं गतो यत्र॒ तृष्णाङ्ष्णनिशाक्रमः । 
पुण्यानि तत्र वघन्ते शुक्पक्ष इवेन्दवः ॥ १२॥ 


१५ 


| 

किए समथ नहीं ।। ५^॥ „ 

तीखी, कालटी, दीघं ओर घोर त्ृष्णारूपी तलवार | 
दीतल होती हई भी उत्तर कालमें दुःखदेने वालीहै, 
सौर अपने अद्ख को सदा काटतीदहै।॥ ६ ॥ 

हे श्रीराघव । संसारम जो दुनिवार, दुःखसे दुर 
करने के अयोग्य बड़-वड़े दुःख तृष्णारूपी ल्ताकै फल 
हँ ।॥ ७ ॥। 

मनरूपी विमं छीपी हुई यह तृष्णारूपी भेडिया 
अदुदय होकर ही मनुष्यों के शरीरसे मास, हङ़ी, सूत 
आदि खाती दटे।। ८ ॥। 

जड़ तृष्णा जलमय वर्षा नटतु को नदी कै समारत 
क्षणभर में ब्रदधिको प्रास्त करतीहैि, क्षणभरमे रिक्तहो 
जातीदटहै ओर टीला, काटे, जद्खल आदिमे प्रवेश करा 
कर पुरुष को काटतीदै। ९॥ 

नष्ट हृदय तेजहीन देन्य का उपयोग कर तृष्णा से 
पीडित रोग नीचता को प्रास कर घनराताहै, रोताहै 
ओर गिरतादहे।। १०॥ 

जिस व्क्षरूपी पुरुष के खोखलेरूपी हदय मे करली , 
सांपिनरूपी तृष्णा को स्थित्ति न रहने पर पुरुषै 
हूदयरन्ध्र मे चलने वाले प्राणवायु स्वस्थ रहते हैँ ॥११॥ 

इसमे तृष्णारूपी अँधेरी रातके अस्तहो जाने प 
शुक्ल पक्ष में चन्द्रमा के समान पण्य बदते हँ ।॥ १२॥ 
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पो न तुषणाघुणावल्ल्या क्षतः पुरुषपादयः । 
पृष्यप्रसुनः स सदा दशां याति विकासिनोम्‌ ॥ १२३॥ 
्नन्ताकुलकत्लोला विवर्तवितसङकुला । 
्हुत्यादयारण्ये तृष्णाऽन्धानां नदी नुणास्‌ ।॥ १४ ॥ 
ष्णयेमे जनाः सवे सुत्रयन्त्रपतच्निवत्‌ । 
भ्राम्यन्ते प्रविशीयन्ते सद्ियन्ते च भूरिशः! १५ ॥ 
परान्यपि सुसृक्ष्माणि कठिनाश्यककंशा । 
ष्णा परश्चुधारेव वत्गन्तौ विनिङ्ृन्तति ॥ १६ ॥ 
तिपतत्यवटे मूटस्तृष्णामनुसरञ्जनः । 
नीलामनुपतज्छृवश्चतृणश्ाखां यथेणकः ।॥ १७ ॥ 
गोन्मत्ताऽपि ज रा चक्षुस्तथा जरयति क्षणात्‌ । 
पथा जरयति क्षामा तृष्णा हूद्यरूपिका ॥ १८ ॥ 
वृष्णयाऽऽशयकोरिक्या हद्यसङ्धकशूतया । 
ह्या भगवानेष विष्णुर्वामनतां गतः ॥ ९९ ॥ 

जो पुरुषरूपी ब्क्ष तृष्णारूपी धनो से क्षत-विक्षत 
नहींहो गयाहे, वह सदा पुण्यरूपी फूलों से प्रफ्लित 
द्याको प्राप्त करता है ।। १३॥ 

विवेकरहित पुरुषों के चित्तरूपी अर 
व्राकुलतारूप कल्लोलों से युक्त ओर श्रान्तिरूपं 
वरे ठसाठस भरी हई तृष्णारूपो न दी बहती है ।। १४॥ 
वृष्णा द्वारा ये लोग सूत्र से बधे इए रधी ॐ स्मा 
पृटठे धनार्जन के लिए देश-विदेश मे घुमाए जते हैः 
्रनन्तर धन की रक्षा, व्यय, नाय आदि की चिन्ता ओर 
रक से जीर्ण-शीर्णं किये जाते है ओर अन्तमं मारे जाते 
‡ ॥ १५ ॥। 

कुल्हाडे की ध 
्ररज्ञान के मलों को 
रटे अङ्कुरों को भी 
प्रठती है ।। १६ ॥ 

तृष्णा का अनुसरण करता 
त्रेही गिरता है जंसे मृग कए क =" 
नको की ओर जाता हृजा अन्ध कए 
|| १७ ।। 

वुढापा कितना ही जोर-शोर का क्योंन दहो, पर वह्‌ 
ग को उतना अन्धा नहीं बनाता, जितना कि हृदय की 
दाचीरूप कड वृष्णा अन्धा बनाती है ॥ १८ ॥ 

हृदय में स्थित हृदय में धोसला बना चुकी, उल्लू 
प भमङ्खलभूत तृष्णा से, भगवान्‌ विष्णु तक वामनता 


५ ८ 


य मे अनन्त 
गि भेँवरियों 


रके समान शीघ्र गिरती हृदं घम 
तथा दया, विवेक आदि के छोट- 
निर्दय चित्तसे ककंश तृष्णा काट 


हआ मूढ पुरुष नरक में 
के ऊपर डउगे हए हरे 
से गिर पडता 


उपज्ञमप्रकरणे 








४५७ ॥ 


कथाचिदेव देविक्या हदि ग्रथितथाऽनया । 

त॒ष्णया चम्यते व्योम्नि रञ्ज्वेवाऽरकोऽन्वहुं किर ॥२०॥ 
स्वेदुःखमयाकारां  जगतीजीवनच्छिदम्‌ । 

तष्णां परिहरेत्‌ ज्गूरामुरगीमिव दुरगः॥ २१॥ 
तष्णया वायवो वान्ति शलास्तिष्ठन्ति तृष्णया । | 
तष्णयेव धरा धाननी त्रैलोक्यं तृष्णया धृतम्‌ ॥ २२ ॥ | 
सवव रोकयात्रेयं प्रोता तुष्णावरत्रया । | 
रज्जुबन्धाद्‌ विपच्यन्ते तष्णाबन्धान्न केचन ॥ २२॥ | 
तस्माद्राघव ! तष्णां त्वं त्यज सङ्ल्पवजनात्‌ । 

मनस्त्वकल्पनं नाऽस्ति निर्णीतमिति युक्तितः ॥ २४॥ 
अयं त्वसहमित्येव प्रथमं तावदाश्चये । 

मा दुराशां महाबाहो ! सङ्कल्पय तमोमयीम्‌ ॥ २५ ॥ 
एतां दुःखप्रसविनीमनात्मन्यात्मभावनाम्‌ । | 
न भावयसि चेद्राम ! तदा तज्ज्ञेषु गण्यते ।॥ २६॥ 





को प्राप्त कर दिया। १९॥ 

ईश्वर से प्रयुक्त या देवभोग्य सुखलेश विषथिणी 
रस्सी की तरह हृद्य मे मुंध इस अलौकिक तृष्णा से ही 
प्रतिदिन सूयं आकार मे घुमाए जाते हैँ ।॥ २०॥ 

सवे दुःखमय आकार वाली जगत्‌ के सब लोगों के 
जीवन का नाद करने वारी तृष्णा के क्रर साँपिन के 
समान मनुष्य को दुर ही त्याग देना चाहिये ।॥ २१॥ 

वरृष्णासे ही वायु बहती है, तृष्णा से पव॑त खडे ह, 
तृष्णा से हीप्रथ्वी जीवों के धारण करतीहै, सारा 
वरैखोक्य वृष्णासे ही धारण किया गया है ॥ २२॥ 

यह सारी लोकयात्रा तृष्णा रूपी रज्जु से बंधी हुई 
है, रज्जु बन्धन सेतो लोग मुक्त हो सक्ते है, परन्तु 
तृष्णा रूपी बन्धन से कोई मुक्त नहीं हो सकते हैँ ॥२३॥ 

हे श्रीराघव ! संकल्प त्याग से आप तृष्णा का त्यागं 
करे । संकल्प के अभाव मे मन नहीं रह सकता हे, एेसा 
यक्तियो से निणेय किया है । अर्थात्‌ मन के बिना तृष्णा 
नहीं रह सकती हे ॥ २४॥। 

हे महाबाहो ! पहले आप अपने चित्तम तुम, जै, 
यह्‌, इस दुराशा का अर्थात्‌ सब दुराशाओं के निमित्तभूत 
अभिमान का, जो तमोमय है, सङ्कल्प न करे ॥ २५॥ 

हे श्रीरामचन्द्र | यदिप दुःख को उत्पन्न करने 
वाली अनात्मा मे आत्मभावनाकी भावनान करें तो 
आप तत्त्वज्ञानियों मे गिने जायेगे ॥ २६ ॥ 








४५८ 


एतामहुभावमयीमयुण्यां 
छिच्वाऽनहंभावदाटाकयेव । 


यो गवासिष्ठे 
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स्वभावनां भव्य भवान्तभूमो 


भवाऽभिभमूताविलभूतभोतिः ॥ २७॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये मोक्षोपाये उपश्ञम- 
प्रकरणे तुष्णावणनं नाम पच्चदश्ः सगः ।। १५ ॥ 


इस अपवित्र अटद्भारमयी तृष्णा को अहङ्कार गून्य 
खूप कंचीसे काट कर आप सम्पूणं भृतोमे होने वाले 


भोका तिरस्कार कर संसारके वाध स्वरूप ब्रह्यमें 
स्थित हो जाये ।। २७॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीतत वाल्मीकीय श्रीवासिष्टुमहारामायण के मोक्षोपाय के उपशमप्रकरणमें 
तृष्णावणेन नामक कुसुमलता का पन्द्रहवां सगं समापन हूजा ॥ १५ ॥ 


९१६ 


श्रीराम उवाच 
स्वभावगम्भीरमेतद्‌ भगवन्‌ ! वचनं तव । 
यदहङ्ारतुष्णां त्वं मा गृहाणेति वक्षि माम्‌ ॥ १॥ 
यदहङनरसंत्यागं करोमि तदिदं प्रभो! । 


त्यजामि देहनामानं सन्निवेदामदोषतः ॥ २ ॥ 
जानुस्तम्भेन _ महता धार्यते सुतरसर्यथा । 
महङ्ारेण देहोभ्यं तथेव किल धार्यते! ३ ॥\ 


महद्धारक्षये देहः किराऽवश्यं विनश्यति । 


भी रामचनदरजी ने कहा- ठे भगवन्‌ ! आप का 


उलत यह कहना करि अहङ्कारहूपी तरृप्णा कां तुम ग्रहण 
ध करो, आपका यह्‌ वचन स्वभावतः गम्भीर जटिल 
॥ १॥ 


| यदि मै अहङ्कार ह मै 
हे प्रभो! यदिर्मै अहङ्कारका त्याग क , तो सृह्ञ 


> अ [निः # 
दह नामक अवयव संनिवेश का पणल्पसे त्याग करना 
पड़गा।। २॥ 
अहङ्कारसे यह्‌ शरीर वैसे 
है जैसे जानु के तुत्य विहा 
जातादटै।॥ ३ ॥ 
५ जस तनेके आराद्रवारा काटे जाने पर महान्‌ वृक्ष 
ग न ह 
रजाताहै वैसेही अहङ्कार का विनाश होने पर यह्‌ 
ररीर अवश्य नष्ट हो जाता दै ।: ४॥ 
ठे वक्ताओंमेंश्ेष्! नै इस अहङ्का 


करू ओर कंसे जीवित रहं इस विषय को खूब विचार 
कर मुञ्लसे कटं ॥ ५ ॥ 


पो स ने कहा- हे कमलनयन श्रीरामचन्द्र ! 
हे सम्मान देने वाले ! विद्वानों द्वारा लेय ओर ध्येय भेद 
सेदो प्रकार का वासना-त्याग स्वर कहा जाता है । 


ही धारण क्रिया जाता 
ठ तनेसे ब्रृक्ष धारण किया 


द्धर्‌ का केसे त्याग 


मूले क्रकचसंटूने सुमहानिव पादपः।॥ ४॥ 
तत्कथं संत्यजाम्येनं जौवामि च कथं मने ! । 
एनमर्थं विनिच्ित्य वद मे वदतां वर}॥५॥ 
वसिष्ठ उवाच 
सर्वत्र वासनात्यागो राम राजीवलोचन ! । 
द्विविधः कथ्यते तज्ज्ञयो ध्येयश्च मानद 1 ॥ ६॥ 
अहमेषां पडार्थानामेते च _ मम जीवितम्‌ । ॥ 
नाश्हमेभिविना कश्चिन्न ययते विना किल ।॥ ७॥ 


९ 


नेय अर्थात्‌ विद्वान के समाधिकाले या विदेह मुक्ति 
मंज्ञान न बाधित । ध्येय अर्थात्‌ अधिष्ठान सात्र परिजेष- 
रूप । व्ृल्धान काल मे वाक्य जन्य अखण्डाकार्‌ वृत्तिसे 
वासना सहित अज्ञान का वाधदहौने पर भी जीवन्मुक्तिः 
प्रतिपादक शास्त्र के अनुरोधमसे ओर प्रारब्ध फल भोगं 
के टेप रहने से उन दोनों के निर्वह के लिए बाधित 
अनुवृत्ति वाले अविद्या छेशके शेषकाया विक्ेपांश्च के 
अवाध को स्वीकार करना पड़ता है एवं जिसमे अहूभाव 
का अध्यास नहीं ठ, एेसी र से भोग हेतु व्यवहार की 
व्यवहार की सिद्धि न टोने से उसमें तात्का्टिक 
अहद्काराभास कौ अनुद्त्ति विद्वानों के अनुभवसे सि 
ठै, अतः व्युत्थान दशाम अहङ्कार बाधका अनुसर्न्धा 
प्रयत्नसे साध्यहौनेके कारण प्रायः ध्यानरूपं है, ई 
लिए उक्त वासना त्याग ध्येयके समान होने के कारण । 
ध्येय है ।॥ ६ ॥ 

इन देह इन्द्रिय आदि पदार्थोँका ओौर उपभु 
बाहरी अच्च, आदि पदार्थौँका भँ संघातात्मा हँ, मेरेव 
जीवित हं यानी मेरी स्वरूप सिद्धिमें कारण रहै । इती 
विनाम व्यवहारमें कुछभी नहीं हूँ भौर मेरे बिना 
कुछ नहीं दहं ।॥ ७॥ 
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श्यन्तनिश्चयं कत्वा विचाय मनसा सह । 
नाऽहं पदा्थस्यन मे पदाथ इति भाविते ८ 
ब्रत्तः शीतलया बुद्धचा कुवत्या रोख्या क्रियाम्‌ । 
पोन्‌ नं वासनात्यागो ध्येयो राम ! स कौतितः ॥ ९ ॥ 
प्व समतया बुद्ध्या यं कृत्वा वासनाक्षियम्‌ । 
बहाति निर्ममो देहं ज्ञेयोऽसौ वासनाक्षयः ॥ १० ॥ 
ब्हद्धारमयों त्यक्त्वा वासनां रील्येव यः । 
तिष्टति ध्येयसंत्यागी जीवन्मुक्त स उच्यते ॥ ११॥ 
निमूलकलनां त्यक्त्वा वासनां यः शमं गतः । 
तेयत्यागमयं विद्धि सूक्तं तं रघुनन्दन ! ॥ १२॥ 
ध्येयं तं वासनात्यागं कृत्वा तिष्ठन्ति रछीकया । 
नीवन्मुक्ता महात्मानः सुजना जनकादयः ॥ १३॥ 


नेयं तु वासनात्यागं कृत्वोपश्ञमसमागताः । 
विदेहुभुक्तास्तिष्ठन्ति ब्रह्मण्येव परावरे ॥ १४॥ 


इस प्रकार अन्तःकरणमें प्रथम अहुंपदाथं का निश्चय 
करके मन के साथ उसके पृथक्‌ करने पर संघातात्मा को 
त्यन्त असद्रूप ही जानकर दूसरे अखण्डेक रस आत्मा 
री चिद्रूपसे मै पदार्थंका संघातात्मा नहीं हं ओरये 
दाथं मेरे जीवित नहींदहै॥ ८॥ 

हे श्चीरामचन्द्र ! इस प्रकारज्ञान से सद्रूप भावना 
रने पर लीलास कार्य कर रही अन्तः शीतल बुद्धिसे 
परावनारूप वासना त्याग को मैने ध्येयवासना त्याग 
टा टै ।॥ ९ ॥ 

जगत्‌ को ब्रह्मरूप स्ते समज्ञ कर भूमिकाभ्यास के 
ब्म से वासना का त्याग कर निरहङ्कार ओर निविकल्प 
मराधिस्थ हो था प्रारब्धक्षय से जो स्वंथा देहत्याग है, 
ह जेय वासनाक्षय कहा जाता है।॥ १०॥ 

अहंकारमयी वासना का त्वा कर लोक सङ्ग्रहोचित 
वहार से स्थित अपना ध्येय वासना त्याग वाखा 
नीवन्मुक्त कहा जाता ह ॥ ११ ॥ 

हे रघुनन्दन । सुला ज्ञान के साथ कलनारूप वासना 
7 त्याग कर शम को प्राप्त पुरुष को जेयत्याग मय 
जिसके सवासन अज्ञान का नाश होकर चिन्मात्र का 
वेष हो ) मुक्त समन्ञं ।॥ १२॥ 

उस ध्येय वासना का व्याग कर जीवन्मृक्त महात्मा, 
जजन शिरोमणि जनक आदि लोक संग्रहोचित व्यवहार 
` स्थित रहते है ।॥ १२३ ॥। 

जेय वासना का त्याग कर शान्तिकी प्राति कर 
देह मूक्त पुरुष परन्रह्य में ही स्थित रहते हँ ।॥ १४॥ 


उपरमप्रकरणे 





४५९ / 


हावेव राघव ! त्यागौ समौ सुक्तपदे स्थितो । | 
हावेतौ ब्रह्मतां यातौ द्वावेव विगतज्वरो ॥ १५ ॥ 
ुक्तायुक्तमतो स्वासे केवलं विमलऽनघ । | 
एकः स्थितः स्फुरेदहः शान्तदेहः स्थितोऽपरः ॥ १६ ॥ 
एकः सदेहौ निमृक्तस्तिषठत्यपगतज्वरः । 
त्यक्तदेहो विमूक्तोऽन्यो वततेऽनेयवासनः ॥ १७ ॥ | 
आपतत्सु यथाकालं सुखदुःखेष्वनारतम्‌ । 
न हृष्यति ग्लायति यः स मक्त इति होच्यते ॥ १८ ॥ | 
ईप्सितानीप्िते न स्तो यस्ये्टानिष्टवस्तुषु । | 
सुषुप्रवच्चरति यः स॒ मुक्त. इति कथ्यते ॥ १९ ॥ | 
हैयोपादेयकलने ममेत्यहमिहेति च । । 
यस्यान्तः संपरिक्षीणे स॒ जीवन्मुक्त उच्यते ॥ २० ॥ 
हषमिषभयक्रोधकामकार्ेण्यदृष्टिभिः 
न परामृश्यते योऽन्तः स॒ जीवन्मुक्त उच्यते ॥ २१॥ 
हे श्रीराघव ! ये दोनों ही त्यागं समान है दोनों | 
मृत पद मे स्थित है । ये दोनों ही ब्रह्मता को प्राह | 
अर दोनों सन्तापरहित हँ ।॥ १५ ॥ 
हे अनघ ! है युक्तमते ! अर्थात्‌ समाधि भे आर्ट | 
हे अयुक्तमते 1 हे व्धुत्थान व्यवहार वाला । ये दोनों ही 
अविद्या मलरहित ब्रह्म मेही केवर स्थित हैँ । उनमेसे | 
एक अवि व्युत्थित पुरुष चंचल शरीर वाला स्थित रहता ५ 
है ओर दुसरा शान्त देह रहता हे ।॥ १६ ॥ | 
एक सदेह निमुंक्त पुरुष क्टेश॒रहितस्थित रहता | 
है, दूसरा शरीरका त्याग कर मुक्त पुरुष वासनाञून्य 
होकर रहता है । १७ ॥ 
सदा यथा समय सुख-दुःखों की प्रापि से जिसको 
न हषं होता है, न विषाद होता है, वह्‌ मृक्त कहा जाता 
हे ॥ १८ ॥ 
9 पुरुष के इष्ट वस्वुओं मे इच्छा ओर अनिष्ट 
वस्तुओं मे देष नहीं होते ओर जो पुरुष अज्ञानी की दष्टि 
मे इष्ट ओर अनिष्टरूप से सम्मत वस्तुओं मे सुषुप् परप 
के समान अनासक्त होकर व्यवहार करता है, वह मुक्त 
कहा जाता है।॥ १९॥ 
शरीर मे ओर शरीरके सम्बन्ध में अहमु" (मै), 
अणो ना 
; वह्‌ जीवन्मुक्त कहा जाता है ॥ २० ॥ 
हषे, रोष, भय, क्रोध, काम ओर कार्षण्य दष्टियों 
का जिसके हृदय मे स्पशं नहीं होता है, वह मुक्त कहा 
जाता हे ॥ २१॥ 
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सुषुप्र वत्प्रशामितभाववृत्तिना 


। स्थितं सदा जाग्रति येन चेतसा । 
कलान्वितो विघुरिव यः सदा मुदा 


निषेव्यते मुक्त इतीह स स्मरतः ॥। २२ ॥ 


योगवासिष्ठे 
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वाल्मीफिङ्वाच 
इत्युक्तवत्यथ सुनो दिवसो जगाम 
सायन्तनाय विधयेऽस्तमिनो जगाम । 
स्नातुं सभा कृतनमस्करणा जगाम 
श्यामाक्षये रविकरेश्च सहाऽऽजगाम ॥ २३॥ 


इत्याषं श्नीवासिषछठमहारामाथणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उपशम- 
प्रकरणे तृष्णाचिक्ित्ा नाम षोडश्चः सर्गः ॥ १६ ॥ 


एकादशो दिवप्तः 


पदार्थो मं आस्था गान्तदहो जानेसे चित्त से युक्त 
होकर जागरणमे भी सदा सुपस को तरह जो पुरुष स्थित 
रहत टै ओर जो स्वाभाविक हषंसे वये ही सेवित होता 
है, जेस पूणे चन्द्रमा स्वाभाविक प्रसन्नतासे से वित होते 
है वह्‌ इस खोकमें कृतं कठा जाता है । २२॥। । 


श्रीवाल्मीकिजी ने कटा-- मृनिजी के द्वारा इस 


इस प्रकार ऋषि- 


प्रकार की चर्चा करने पर दित वीत गया। सूयं अस्तदहो 
गया ¦ मुनियोा की सभा महामुनि को प्रणाम कर सायं- 
काल के त्य के छिए स्नान करने चटी गरई्‌। राति 
वीतने पर सूर्यकी किरणोंके साथ फिर मुनियों की 
सभा उपस्थित हो गई । २३॥ 


प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिषठुमहारामायण के मोक्षोपाय के उपशमप्रकरणमें 


तरष्णाचिकित्सा नामकं कुसुमलता का सोक्हटवां सगं समाप्त हुजा ।। १६॥ 


ग्यार्वां दिवस 


वसिष्ठ उवाच 
विदेहमुक्त ये राम! ते गिरामिह्‌ गोचरे । 
नव तिष्ठन्ति तस्मात्त्वं जीवन्मुक्तिमिमां श्यणु ।॥ १ ॥ 
भाङतन्येव कर्माणि यया वजितवाज्छ्या । 
क्रियन्ते तुष्णयेमानि तां जीवन्मुक्तता विडः ।॥ २ ॥ 
या स्थितिस्तृष्णया जन्तोर्बाह्याथे बद्धमावया । 
त॒ बन्धमाहुराचार्याः संसारनिगङं दृढम्‌ ॥ ३ ॥ 


श्रीवसिप्रजी ने कटाहे श्रीरामचन्द्र | जो लं 
विदेहमुक्त है, वे वाणी के र नहं हो हो री ५ 
किए जाप इस जीवन्मुक्ति को सुने ।। १॥। | 
अभिलाषारहित अर्थात्‌ विषय के आस्वादन में 
उत्साहरहित निष्काम जिस तृष्णा सरे वर्णाश्रम के अनुसार 
प्रापये क्म किये जाते ह उसत्रृष्णा को जीवन्मुक्तता 
कहते हैँ ।। २॥। 
संसार की सत्यता की 
हो जानेपरटेसी त्रृष्णासे 
युक्त प्राणियों को आचायं 
जन्धन कहते हैँ ।। ३ ॥ 


वृद्धिसे भोगोंमें उत्साह दृढ 
बाह्य पदार्थोमें जो आस्था 
रोग दढ संसार निगडरूप 


> 


९५७ 


ननमुज्क्ितसङ्कत्पा हदि बाह्यो विहारिणो । 
वासना योदिता सेह जीवन्ुक्तशरोरिणी॥ ४॥ 
बाह्याथेव्यसनोच्छना तृष्णा बद्धेति राघव ! । 
सर्वाथव्यसनोन्पुक्ता तुष्णा मृक्तंति कथ्यते॥ ५॥ 
पुं यस्यास्तु तुष्णाया वतंमानेऽपि शाश्वतो । 
निदुःखता निष्कल्ता सा मुक्तेति बुधः स्म्रता ॥ ६॥ 
१७ 

भोग्य पदार्थोमे ये मिथ्या द इस निश्चयसे हृदय 
मे भोग संकल्परहित ओर एकमात्र लोकसंग्रह के किए 
वाह्य पदार्थो में विहार करने वाली उदित तृष्णा वह्‌ 
जीवन्मुक्तोके ही शरीर में आच्रितदहै।।४॥ 

दे श्रीराघव ¦ बाह्य विषयों में लम्पटता से बही-चदी 
तृष्णा बद्ध कहलाती हे । सम्पूणं पदार्थोमे लम्पटतासे 
रहित त्ुष्णा मुक्त कही जातीदहै।५॥ 

विषयप्रापि के पहले ओर अन्त में रागशून्यता आदि 
के कारण तृष्णाको दुःखशून्यता यदि विषयप्रािकालमें 
भौ निरन्तर र्हे, तो बह तृष्णा विद्वानों दारा मक्त कही 
गड दहे ।। & ॥ 























१७.२० | 


इदमस्तु ममेत्यन्तयेंषा राघव ! भावना । 
तां तृष्णां भ्गुां विद्धि कलनां च महामते ! ॥ ७ ॥ 
तामेतां सव भावेषु सत्स्वसत्सु च सवेदा । 
संत्यज्य परमोदारः परमेति महामनाः ॥ ८ ॥ 


बन्धाशामथ मोक्षाल्ां सुखदुःखदशामपि । 
त्यक्त्वा सदसदाशां च तिषछठाऽक्षुन्धमहान्धिवत्‌ ॥ ९ ॥ 
अजरामरमात्मानं बुद्ध्वा बुद्धिमतां वर! । 
जरामरणशङ्ाभिर्मा मनः कलुषं कथाः ॥ १० ॥ 
पदाथतत्वं नेदं ते नाऽयं त्वमसि राघव ! । 
क्रिंच्ित्तदन्यदेवेदमन्य एवाऽसि राघव ! ॥ ११॥ 
असदभ्युदिते विश्वे सतोबाऽसति संस्थिते । 
ल्वयि तत्तामतिगते तष्णायाः सम्भवः कुतः ॥ १२॥ 
अन्यच्च राम ! मनसि पुरुषस्य विचारिणः 
जायते निश्चयः साधो स्फारकारश्चतुविधः ॥ १२॥ 


हे महामते ! यह्‌ मृच्च प्राप्त हो, इस प्रकार की हदय 
क्न भावना को आप व्रष्णारूपी ओर कल्नारूपी श्यङ्खला 
दमन्ने।। ७ ॥ 

उस त्रष्णा का सत्‌ ओर असत्‌ सब पदार्थो मे सदा 
द््ाग कर परम उदार ओर महामना पुरुष जीवन्मूक्ति पद 
क्री प्राप्त करतादै।॥ < ॥ 

देह आदि बन्धन की आशा का, देह आदिक निचि 

वदा का, सुखदुः खदा का ओर सतु-असव्‌ की आशा 

ॐ कनी त्याग कर श्रदान्तासकता की तरह आप स्थित 
34 . क बन्ध के मिथ्याका निश्चय होने पर बन्ध 
ती त्ति प्राथेनीय नहीं रहती है, अतः आशा स्वभावतः 


वहीं रह जातीहै॥ ९ ॥' 
दे वु 


मानों में श्रेष्ठ ! अजर, अमर आत्मा को जान 
2 
ऋ आप जरा-मरण को शङ्का से मन को कलुषित न 
करर ।॥ १०॥। 3 

हे राघव ! यह्‌ पदार्थरूपी दृश्य अपकरा नहीं है ओर 
शप भी यह नहीं ठ यरं परमाथैतत्व से अन्यही कुछ 


आर आप भी अन्य ही इससे ह ।॥ ११॥ 
असत्‌ उदित इस असत्‌ विश्च के सत्‌ की तरह स्थित 


तते पर ओर आपके द्वारा विश्वता का अतिक्रमण करने 

८, तृष्णा का सम्भव दही कहाँ हो सकता दै ?॥ १२॥ 
[~ ^ श्रीरामचन्द्र ! विचारवान्‌ पुरुष के हृदयमे चार 

क्र का जो एक निश्चय होतारहै, उसे भी अप 


र्व ॥ १३ ॥। 


उपङमप्रकरणे 
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आपादमस्तकमहं मातापितुविनिमितः 
इत्येको निश्चयो राम ! बन्धायाऽसद्िरोक्नात्‌ 
अतीतः सवंभावेभ्यो वालाग्रादप्यहं तनुः 
इति द्ितोयो मोक्षाय निश्चयो जायते सताम्‌ ॥ १५ ॥ 
जगज्जालपदार्थात्मा सर्वमेवाऽहमक्षयः । 
ततीयो विश्वयश्चेत्थं मोक्षायेवें रधृद्रहु ! ॥ १६॥ 
अहं जगद्वा सकलं शान्यं व्योमसमं सदा । 
एवमेष चतुर्थोऽन्यो निश्चयो मोक्षसिद्धये ॥ १७ ॥ 
निश्चयेषु चतुरष्वेषु बन्धाय प्रथमः स्मृतः । 
त्रयो मोक्षाय कथिताः श्ुद्धभावनयोत्थिताः ॥ १८ ॥ 
एतेषां प्रथमः पोक्तस्त॒ष्णाया बन्धयोग्यता । 
नु्धतुष्णाख्रयः स्वच्छा जौवन्मुक्तविलासिनः ॥ १९ ॥ 
सर्वमात्माऽहमेवेति निश्चयो यो महामते । 
तमादाय विषादाय न भुयो याति मे सतिः ॥ २० ॥ 
हे रामचन्द्र ! आपादमस्तक अर्थाद्‌ पैरसे लेकर सिर 
तकर मै माता-पिता द्वारा निमित हुं, इस प्रकार का एक 
निश्चय है, असत्‌ का दशन करने यहं निश्चय बन्धके 
क्िएदहै। १४॥ 
मै देह, इन्द्रिय आदि सब पदार्थो से अतीत अर्थात्‌ 
परे केश के अग्रभागसे भी मँ सूक्ष्म हूं, यह दूसरा निश्चय 
सज्जनो के मोक्ष के किए होता है।॥ १५॥ 
हे रघुवर ! जगत्‌ के सब पदार्थो का अविनारी 
स्वरूपभूत मै ही सब कुहं, इस प्रकारका तीसरा 
निश्चय भी मोक्षकाही कारणदहै॥ १६॥ 
आकाशके तुल्यम या यह जगत्‌ सब सदा शून्य ही 
ठै, इस प्रकार का यह चौथा निश्चय भी मोक्षसिद्धि के 
लिए होता है ॥ १७॥ 
इन निश्चयो मे पहला निश्चय बन्धन के लिए कहा 
गया है, शुद्ध भावना से उत्पन्न हुए शेष तीन मोक्ष के 
लिए कहे गये है ।॥ १८ ॥ 


इनमे से पहला निश्चय रहने पर ही तृष्णा कै रहने से 
बन्धनशील दहै। निर्दोष तृष्णा वाले शेष तीन निश्चय 
स्वच्छं । वे तीन जीवन्मुक्त पुरुषोंमे विलास करते 
ह ।॥ १९॥ 


हे महामते । सर्वात्मा ही सब कुहू, इस प्रकार 


॥ १४ ॥ 


` के निश्चय को प्राप्तकर मेरी बुद्धि फिर विषाद को नहीं 


प्राप्त करतार ॥ २०॥। 
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तियगूध्व मधस्ताच्च व्यापको महिमाऽऽत्मनः । 
सवेमात्मेति तेनाऽन्तनिश्वयेन न॒ बध्यते । २१॥, 
रान्यं तत्प्रकृतिर्माया ब्रह्म विज्ञानमित्यपि । 
शिवः पुरुष ईञ्ानो नित्य आत्मेव कथ्यते ॥ २२॥ 
सदा सवं सदेवेदं नेह्‌ द्वि्वान्यते क्वचित्‌ । 
विद्येते विद्यया व्याप्रं जगन्नेतरया धिया ।॥ २३॥ 
जापातालमनन्तात्मा पुरितोऽम्भोधिरम्बुभिः । 
आब्रह्यस्तम्बपयन्तं जगदापुण्मात्मना ॥ २४ ॥ 
अतः सत्यमृतं नित्यं नाऽनृतं विद्यते क्वचित्‌ । 
वार्येव सकलाम्भोधिनं तरङ्खादयः क्वचित्‌ 11 २५॥ 


पृथवकटककेयुरनपुरादि न॒ काच्चनात्‌ । 
भिन्नास्तस्त्‌ णाकारकोटयश्चेव नाऽऽत्मनः ।\ २६॥ 
तद्रे तसमुधेदंजगघिर्माण टीख्या । 
परमात्ममयौ शक्तिरटेतेव विजम्भते । २७॥ 


ऊपर-निचे-तिरदे सवेत्र आत्मा की महिमा परिव्याप्त 
दै, सभी आत्मा है, इस प्रकार के आन्तरिक निश्चयसे 
पुरुष बन्धन में नहीं पडता है ।॥ २१ ॥ 
वादियोंके हारा नित्य आत्माही रुन्य, प्रकृति, 
माया, ब्रह्य, विज्ञान, शिव, पुरुष, ईशान--इन शब्दों से 
कहा जातादै। २२॥ 
यह सव सदा सत्‌ हीह, यहाँपरद्ित्व या अन्यत्व 
कुच भी नहीं दै । परमारथंस्वरूपदुष्टि से सारा जगत्‌ व्याप्त 
हे, अन्य बुद्धि से व्याप्त नहीं है ॥ २३॥ 
बरह्मासे लेकर पेड-पौधों तक सारा जगत्‌ वैसे ही 
जतत्मासे पूणं है जसे असीम सागर पाताल तक जलसे 
भरा हुआ टे । २४॥ 

इसलिए ब्रहौक्य ही नित्य ओर सत्य दै, उससे अति- 
रिक्त मिथ्याजगत्‌ कहीं नहींदै। जैसेकि सारा सागर 
जलहीदहै, तरद्ध आदि कहीं पर नहीं है ।॥ २५॥। 

४६८ वृण, आदि करोड़ों आकार आत्मा से वसे ही 
भिन्न र टं जसे कड़ा, वाजुवन्द, नूपुर आदि सुवणं से 
पृथक्‌ नहीं है ॥ २६ ॥। 

परमात्ममयी अदत शक्ति ही दैत ओर अहैतभेद से 
जगच्निर्माणलीला द्वारा अनोंके लिए विस्तारको प्राप्त 
करती हे।। २७ ॥ 

सभी सांसारिक वस्तु की स्वकीय अथवा परकी 
मित्र आदि सभीहोने पर अथवा नष्ट होने पर सु 

का ग्रहण क्भीभीन करे २८॥ 


ब्रह्म के तुल्य ही आप परमार्थतः सत्तादैतात्मक होकर 


य पुत्र 
ख-दुःख 


योगवासिष्ठे 


| १७.२१ 


आत्मीये परकीये च सर्वस्मिन्नेव सवेदा, 
न्रे वोपचिते काये सुखद्ःखे गहाण मा॥२८॥ 


मावाद्रंतमुपाधित्य सत्ता तमयात्मकः । 
कमदटितमनादत्य द्वेताद्रंतमयो भव ॥ २९॥ 
भवभूमिषु भीमासु भावभावनवात्थया । 


मा पतोत्पातपूर्णाचु दरीष्वन्तः करी यथा\। ३०॥ 
दतं न संभवति चित्तमयं महात्म- 

त्रात्मन्यथेक्यमपि न द्वितयोदितात्म । 
अह्र तमेक्यरितं सततोदितं सत्‌ 

सर्वं न किचिदपि चाऽश्टुरतः स्वरूपम्‌ ॥ ३१ ॥ 

नेवाऽहमस्ति न च नाम जगन्ति सन्ति 

स्वं च विद्यत इदं ननु निविकारम्‌ । 
विज्ञानमात्रमवभास्तत एव शान्तं 

नाऽसन्न सउजगदिदं च सदेति विद्धि ॥ ३२ ॥ 
व्यवहारकालमं भी भावनाद्रारा अद्रेतकाही आश्रयण 
करे ओर प्राणियों के कर्मफल देने के समय ब्रहम के समान 
ही वणे-आश्चम धर्मं व्यावस्थापनके विषय में अहैतका 


सर्वथा अनादर कर सर्वथा व्यवहार करते हुए यथायोग्य ^ 


टैत-अदरैत परायण होइये । आशय यह है कि व्थवहार काल 
मे धमम-शास्त्र के अनुसार आचरण करते हुए चित्तकी 
गुद्धि करनी चाहिए, क्योकि व्यवहार मे अद्वैत मानने पर 
कर्मकाण्ड को वाध हो जायेगा । २९॥। 


आप पदार्थो कौ भावनारू्प आंधी से भीषण, 
उत्पातों से परिपूणं भवभूमियों के उत्पात पूणेगर्तोमें 
हाथी के समान न गिरे। ३० ॥ 


देत सम्भव ही नहीं है, क्योकि वहु चित्त से कल्पित 
ही है वास्तविक न्हींहै। वादियोंने भी द्वित्व की अपेक्षा 
वुद्धि से उत्पत्ति तथा अपेक्षा वुद्धि के नाशसे नाह माना 
है । इसी प्रकार आत्मामं एकत्व नामक संख्या गुणभी 
नहीं हो सकता, क्योकि वह्‌ भी द्वित्व आदि के व्यावर्त 
कत्वरूपसे ही कल्पित होने के कारण द्वित्व से ही उदितं 
है अतएव अद्रैत, एेक्यसे भी रहित, अपनी सिद्धिमें 
अन्य की अपेक्षान रखने के कारण सदा उदित, सन्मात्र 
ब्रह्म एेक्य के निरास से सवेरूप है ।॥ ३१ ॥ 


न तो अह्म्‌! है ओर न जगत्‌ ही है; किन्तु यह सब 
निविकार, विज्ञात मात्रही है, उसके साक्षात्कार मात्रसे 
शान्त इस जगत्‌ को सदान तो असत्‌ ओर न सतु 
जानें ।। ३२ ॥ 


1.41. ^  " 


१८.७ | 


धरममृतमनाद्यं भासनं सवभासा- 
मजरमजमचिन्त्यं निष्कलं निविकारम्‌ । 
विगतकरणजालं जीवनं जीवशक्तेः 


उपरामप्रकरणे 


(11: 4 
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सततमुदितमोशं व्यातते चितप्रकाञञे 
स्थितमनुभवबीजं स्वात्मभ वोपदेश्यम्‌ । 
स्वदनमनु चितोऽन्तब्ह्य सवं सदेव- 
त्वमहूमपि जगच्चेत्यस्तु ते निश्वयोऽन्तः ॥ २४1! 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकीये मोक्षोपाये उपश्षम- 
प्रकरणे तुष्णाविच्छदोपदेश्ो नाम सप्रदशः सगः ॥ १७ ॥ 


सकरकलनहीनं कारणं कारणानाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
| 


परम, अमत, अनादि, सव ज्योतियों को भासित 
छरने वाला, अजर, अज, अचिन्त्य, निष्कल, निविकार, 
यव इन्द्रियों से रहित, जीवन कीभी जीवशक्ति स्वरूप 
दव कल्नाओं से रहित, कारणोके भीकारण है । ३३॥ 
सदा उदित, ईश्वर, फंठेहुए चिदाकाश मे स्थित, 


इम प्रकार ऋषपि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय मे उपलमप्रकरण में 


अनुभवो के बीज स्वरूप, स्वरूप स्थिति द्वारा उपदेश देने 
के योग्य आन्तरानन्देक रस ब्रह्य ही तुम, म ओर जगत्‌ 
है, उससे भित्र कु नहीं है, इस प्रकार का निश्चय तुम्हारे 
हदय मे हो ॥ ३४ ॥ 





गृष्णाविच्छेदोपदे नामक कुसुमलता का सव्रह्वां सगे समाता हंजा ॥ १७ , 


१८ 
वसिष्ठ उवाच | 
ुक्ताशयानां महतामहतानां कुदृष्िभिः । विवेकोचोतद््टात्मा सा ।॥ ४ ॥ 
ध्वभावोऽयं महाबाहो ! लोखया चरतामिह्‌ ॥ १ ॥ सर्वातीतपदालम्बो पणन्दु ; ॥ 


विहरन्नपि संसारे जोवन्मुक्तमना 
आदिमघ्यान्तविरसा विहुसेज्जागतोर्भतौः ॥ २ ॥ 
च्र्वश्रकृतकार्यस्थो मध्यस्थः सर्वदृष्िषु । 
ध्येयं तं वासनात्यागमवलरस्ब्य व्यवस्थितः ३॥ 
चर्बत्न विगतोद्रेगः सर्बार्थिपरिपोषकः । 
। श्रीवसिष्ठनी ने कहा हे महाबाहो ! समाहित चित्त 
श्रम, लोभ आदि कुद्ष्टियों से रहित, इस संसारम 
दरीलापूवेक विचरण करने वाके महात्माओंको स्थिति 
श्राप सुनें ।। १॥ 

जीवन्मुक्त मन वाला मुनि इस संसार में विचरण 
क्रते हए भी पहले जन्म आदि दुःखों से, बीच मे 
्राध्यात्मिक आदि दुःखोंसे ओर अन्तमं मृत्यु आदि 
| रों से विरस जगत्‌ की गतियो कोर परिहास के योग्य 
प्रानकर तुच्छ समञज्ञ कर देखते हं । २॥ 

समयमे प्राप्त सभी उचित कार्योमे स्थित, रतु 
मित्र आदि दुष्टियों में सम, ज्ञेय ओौर ध्येय भेद से वणित 
(। प्रकार के वासना त्यागोंमेंसे ध्येय वासना त्याग का 
श्रवखम्बन करके स्थित रहते ह।। ३॥ 
सवंत उद्वेग रहित, सब लोगों के अभिमत का पोषक 
रथात्‌ किसी का भी अग्रियन करने वाला, विवेकरूपी 
1 


मुनिः । 





नोद्रेगी न च दुष्टात्मा संसारे नाऽवसीदति ॥ ५ । 
सर्वलत्रषु मध्यस्थो दयादाल्लिण्यसंयुतः । 
प्ा्रकर्भकरोऽग्रयागां संसारे नाऽवसीदति ॥ £ ॥ 
नाऽभिनन्दति न दष्ट न शोचति न काडक्षति । 

सौनस्थः श्रङ्ृतारम्भी संसारे नाऽवसीदति ॥ ७ ॥ 


९१८ 


प्रका ते आत्मसाक्षात्कारवान्‌, ज्ञानल्प उपवन मे स्थित 
रहते हैँ ॥ ४ ॥ 

सर्वातीत पद का अर्थात्‌ ब्रह्मका अवलस्बनं करने 
वाला, पूणं चन्द्रमा के समान शीतल आशय वाला, न 
किसी से उद्वेग करने बाला ओर्‌ न किसी से सन्तुष्ट 
टोने वाला पुरुष संसारमें दुःखी नहीं होते है ।॥ ५॥ 

सन शत्रुओं मे सम दृष्टि रखने बाला, दया, दाक्षिण्य 
आदि गुणों से युक्त, गुरु आदि पूजनीय लोगों की समयो- 
चित सेवा आदि काये करने वाला पुरुष संसारम दुःखी 
नहीं होता है॥ \६॥ 

जो पुरुष प्राप्त प्रिय कान अभिनन्दन करतारहै,न 
अप्रिय कादेष करतारहै, न विनष्टकाशोक करतार, न 
अप्राप्त की आकाङ्क्षा करता दहै, मित्तभाषण करता है 
ओर आवश्यक काम में आलस्य नहीं करता है, वह संसार 
मे पीडित नहीं होता है ॥ ७॥ 


॥ 
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पृष्टः सन्‌ प्रकृतं वक्ति न पुष्टः स्थाणुवत्स्थितः । 
ईहितानीटितेमुक्तः संसारे नाऽवसीदति।॥ ८ ॥ 
सदस्याऽभिमतं वक्ता चोदितः पेशलोक्तिमान्‌ । 
ञा्यज्ञछ्च भूतानां संसारे नाऽवसोदति। ९ 
युक्तयुक्तद्ज्ा ग्रस्तमा्ञोपहतचेशटितम्‌ । 
जानाति रोकदृषटान्तं करकौटरवितववत्‌ ।\ १० ॥\ 
परं पदमुपारूढो भद्रां जागतीं स्थितिम्‌ । 
जन्तःशौतल्या बुदधचा हसन्निव निरीक्षते ॥ ११ ॥ 
नितचित्ता महात्मानो ये हि दष्टपरावराः । 
स्वभाव इंदृशस्तेषां कथितस्तव राघव ! ॥ १२ ॥। 


वयं २.६ वक्तु मूर्वाणामजितात्मीयचेतसाम्‌ । 
कटु मसन्नानां न विद्योऽभिमतं मतम्‌ ।॥ १३ ॥ 


जो पने पर प्रस्तुत विषय को कता है, विना पू 
मौन होकर खम्भेकी तरह खडा रहता है, इच्छा ओर 
अनिच्छासे रहित दहै वह्‌ 


पुरुप संसार मं दुःखी नही 
होतादटै।॥ ८॥ 


सवका श्रिय कटने वाला, आक्षेप करने पर चतुरता- 
धक समाधान करने वाटा ओर प्राणियों के आडाय को 
जानन वाला पुरुष संसार में पीडित नहींहोतादहै। ९॥। 


६ ह्‌ पृक्त हे भौर यह अयुक्त टै, इस प्रकार वैषम्य 
ष्टि ध श्त एवं आशासे जिसकी दृष्टिनष्टहे, रेस 

स त गेने वे 
3 कयि गये लोक दृष्टान्त को अपक्षपाती होने के 

ष । हाय में स्थित विल्वफल के समान वह जानता है । 
(एक का पक्षपात करने 


1 पर पक्षक दोष तथा दूसरे पक्ष 
< आच्छन्न होने के कारण स्पध नहीं प्रतीत होते दै 
अपक्षपाती को दोनों ही 


स्पष्टकर्प से = 
हे ॥ १०॥ भासित टोते 
परम पदमे आरूढ वह्‌ 


स्थिति को अन्तःशीतल अपनी 
देखता है ।॥ ११ ॥ 


विनाश को प्राप्न जगत्‌ की 
वृद्धि से उपहास करते हुए, 


हे श्रीराघव । जिनं लोगों ने अपने चित्त पर विजय 
भ्रात करली है, जिन महात्माओं ने परब्रह्म परमात्मा का 
साक्षात्कार केर लिया हे, उनलोगों का इस प्रकारका 
स्वभाव होता है यहर्मैने आपसे कहा ॥ १२ ॥ 
जिन्होने अपने चित्त पर विजय प्राप्त नहीं की एवं 
जो भोगरूपी कीचड्मे द्वह, एेसे मूर्खो के अभिमत मत 
को कहने का परिज्ञान हमें नही है ।¦ १३॥ 
उन मूर्खाको नारियं, जो विवेक-बुद्धियों के अत्यन्ता- 


यागवासिष्ठे 
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तेषामभिमता नार्यो भावाभावविभूषित।ः । 
ज्वाला नरकवल्लीनां यास्ताः कनकरोचिषः ॥ १४।। 


अनर्थगहनाश्चाऽर्था व्यर्थानथकदथनाः । 
दिशन्तो दुःखसंरम्भमभितः प्रहितापदः॥ १५॥ 


फलसन्धीनि कर्माणि नानाचारमयानि च । 
सुखदुःखावयपुर्णानि तानि वक्तु न राक्नुमः॥ १६) 
पूर्णा दृष्टिमवष्टभ्य ध्येयत्यागतिलासिनीम्‌ 
जीदन्मृक्ततया स्वस्थो छोके विहर राघव ! ॥ १७॥ 
अन्तः संत्यक्तसर्वाशो वीतरागो विवासनः । 
बहिः सवसमाचारो रोके विहर राघव ! \ १८ ॥ 


उदारः पेशलाचारः सर्वाचारानुवृतिमान्‌ । 
अन्तः स्वेपरित्यागी लोके विहर राघव ! ॥ १९॥ 
भावसे, पूवं संचित पुण्यां के प्रध्वंसाभाव से ओर सम्भा- 
वित पुण्य, तप, संयम आदिक प्रागभाव के परिपाल्नसे 
पैरसे टेकर मस्तक तक अलङ्कृते, जो सुवणं की 
कान्ति के समान कान्ति वाली नरकाग्नियों की ज्वाला है, 
वे जिन्हें अभिमत टै उनके मतको कहने का ज्ञान मून 
नहीं है ॥ १४॥ 

अनर्थो से भरे हए उपाजन, रक्षण, व्यय ओर नाज्ञ 
मे वहत॒ आयास एवं अधमं के निमित्तभूत, व्यथं अतर्थ- 
प्रयोजक कलह, वेर आदि क्टेरों के कारण, संसारदुःख 
को देनेवाटठे तथा चारों ओर से आपत्तियों की वर्षा करने 
वाटे धन अभिलषित हैँ उनके अभिमत को कह्ने का ज्ञान 
मृञ्ने नहीं है ।। १५ ॥ 

मूर्खो के यज्ञादि कमं फठाभिलाषयुक्त ओर विविध 
प्रकारके दग्भ, मान, मद, मात्स्यं आदि दुराचासोंसे 
पूण टै, अतः पुनजंन्म आदिमे होने वाटे सुख-दुःखोंसे 
भरे हुए दै, इसलिए मूर्खो का कुछ भी अभिमत हतु हम 
नहीं कह सक्ते हँ ।। १६॥। 

हे राघव ! ध्येयनामक वासनात्याग से विलसित होने 
वाटी पूणं दुष्टि का अवलम्बन कर स्वस्थ हए आप 
जीवन्मुक्तरूप से विहार करे ॥ १७ ॥ 

हे राघव | भीतरके सभी आशाओंका त्याग कर 
वीतराग, वासनारहित आप बाहर सब कमं भाचारोंमे 
अनुवतेनशील होकर खोकमें विहार करें ॥ १८॥ 


हे राघव | उदार, मधुर जाचारवाले, सबके ( अज्ञा- ` 


नियोके भी ) कर्मं आदि आचारं मे अनुवतेनशीर होकर 
भीतर सबका परित्याग करने वाले आप लोकमें विहार 
करे । १९ ॥ 
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प्रविचायं दशाः सर्वा यदतुच्छं परं पदम्‌ । 
तदेव भावेनाऽऽलस्न्य रोके विहर राघव ! । २० ॥ 
अन्तनराश्यमादाय बहि राशोन्सुखेहितः । 
बहिस्तप्रोऽन्तराशौतो लोके विहर राघव ! ॥ २१॥ 
बहिः छत्रिमसंरम्भो हदि संरम्भर्वजितः । 
कर्ता बहिरकर्ताऽन्तलकि विहर राघव ! \॥ २२॥ 
ज्ञातवानसि सर्वेषां भावानां सम्यगन्तरम्‌ । 
ययेच्छसि तथा दृष्टया खोके विहर राघव ! ॥ २२॥ 
छत्रिम्रोत्लासहषस्थः छरुचिमोदेगगहणः । 
छत्रिसारम्भसंरस्मो लोके विहुर राघव ! ॥ २४॥ 
त्यक्ताहङ्कतिराभ्वस्तमतिराकारक्ोभनः । 
अगुहौतकलङ्काङ्को खोके विहर राघव ! ॥ २५॥ 
आादापारशतोन्मुक्त : समसः सर्वासु वृत्तिषु । 

ट राघव । सव संसारदशाओं ओर परमार्थस्वरूपमें 
द्थितिरूप िन्न-भिन्न दशाओं का विचार कर परमार्थस्य 
धर्म वदका भावना द्वारा अवलम्बन कर आप लोक में 
विहार करे। २० ॥ 

दे श्रीराघव ] अन्दर नैराश्य ग्रहण कर ओर बाहर 
श्रादान्वित पुरुषों के समान चेष्टावाले है अतः धनादिनाश 
हर्त परर बाहर संतस् के समान संतस किन्तु भीतर चारो 
श्रोर शीतल आप लोक में विहार करें ।। २१॥ 

दे श्रीराघव ! बाहर कृत्रिम आडम्बरवाले ओर हृदय 
वर आडम्बरहीन, बाहर कर्ता ओर भीतर अकर्ता होकर 
राप खोक में विहार करे ।। २२॥ 

ट्‌ श्रीराघव ! आप सव पदार्थोका व्यवहारतः ओर 
रमाधतः सारासारतारतम्य जान चूके है, इसचिए आप 
परता चाहते हैँ, वैसी दृष्टिसे लोकें विहार करें ॥२३॥ 

हे श्रीराघव । छकृत्रिमरूप से उल्लास ओर हषं में 
न्थित, कृत्रिमरूप से दुःख की निन्दा करनेवाले ओर 
रव्रिमल्प से कार्याडम्बरसे युक्त आप खोक में विहार 
कर ।। २४॥ 

 दैश्रीराघव ! अहङ्कारका त्याग कर स्वस्थ बुद्धि 
शे गौर आकाश के सदृश सुन्दर एवं जिन्होंने कल _्कुरूपी 
र र्ध का ग्रहण नहीं कियादहै, एसे आप लोक में व्यवहार 
। ( चन्द्रमा इस अहङ्कारयुक्त, क्षतरोगी होने के कारण 
व्वस्थबुद्धि तथा कल्कुसे छांचति भी है, आप वैसे नहीं 
दरस तरह इस शलोक द्वारा चन्द्रमा सेश्रीरामचन्द्रजी में 
५९ 
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बहिः प्रकृतिकायस्थो खोके विहर राघव ! ॥ २६॥ 
न बन्धोऽस्ति न मोक्षोऽस्ति देहतः परमार्थतः । 
सिथ्येयमिन्धनालक्नौः संसारपरिवतिनौ ॥ २७ ॥ 
्रान्तिमा्रमिदं मोहाज्जगद्राघव ! दृश्यते । 
जनितप्रत्ययं स्फारं जलं तोत्रातपे यथा ॥ २८ ॥ 
अबद्धस्येकरूपस्य स्वेगस्थाऽऽत्मनः कथम्‌ । 
बन्धः स्यात्तदभावे तु मोक्षः कस्य विधौयते ॥ २९ ॥ 


अतत््वज्ञानजातेयं संसारश्रान्तिरातता । 
तच्वज्ञानात्‌ क्षयं थाति रज्ज्वामिव भुजद्धधोः ॥ ३० ॥ 
जलातवानसि तत्त्वं स्वमेकथा सूक्ष्मया धिधा । 
जातोऽसि निरहङ्कारो व्योमवतिष्ठ॒निमंलः ॥ २१॥ 


जञोऽसि त्वित्थं तदखिलाः सुहूटरान्धववासनाः । 
संत्यजाऽसत्स्वभावस्य का नाम किरु भावना ॥ ३२ ॥ 
व्यतिरेक दशया ) ॥ २५ ॥ 
ठे राघव । सैकड़ों आशारूपी पाशो से उन्मुक्त, सब 
वरत्तियों मे सम, बाहर तत्तत्‌ वणश्विसस्वभाव के उचित 
कार्यो मे अथवा प्रजाओं के हितकर कार्यो मे संलग्न आप 
लोक मे विहार करे ॥ २६॥ 
देही का परमाथैतः न बन्ध रहै ओरन मोक्ष है। यह्‌ 
मिथ्या इन्द्रजालश्री संसार मे भ्रमण करानेवाटी है ।२७॥ 
अन्नान से भ्रान्तिमात्र यह्‌ जगत्‌ वैसे ही दिखाई देता 
हे जसे तेज धूप मे जल कौ प्रतीति कराने वाला प्रचुर 
मृगतष्णाजल भ्रमवश्च दिखाई देता है ।॥ २८ ॥ 
असङ्ग, एकरूप, सवंग्यापक, आत्मा का कंसा बन्धन 
है ? बन्धन के अभाव में मोक्ष का किसके लिए विधान हो 
सकता है ?। २९॥ 
यहु विशाल संसारभ्रान्ति अतास्विकं ज्ञान से उत्पन्न 
हुई दै । तत्त्वज्ञान से यह वसे ही नष्टहो जाती है जैसे 
रज्जु मे सप॑बुद्धि चली जाती है ॥ ३० ॥ 
हे राघव । आप अपनी एकाग्र सृष्ष्मवुद्धि से अपने 
तत्त्व को जान चुके ह ओर अहङ्काररहित हो चुके है, 
इसल्एि आप आकाश के समान निमे होकर स्थिर 
रहे ।॥ ३१॥ 
जाप इस प्रकार चेतन साक्षी है, अतः भित्र, बन्धु, 
बान्धवां से सम्बन्ध रखने वाली सब वासनाओं का त्याग 
करं, क्योकि जिनका स्वरूप ही विद्यमान नहीं है, रेषे 
बन्धु-नान्धवो की कंसी वासना ?॥ ३२ ॥ 
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अपि चेत्थं तदन्यस्त्वं सतत्ववाननुमीयसे । 

इदं प्रथमतः प्राप्नं परमार्दपि कारणात्‌ \ ३३॥ 
भोगवन्धुजगद्धावेः कमभिश्च च्ुभाद्ुभेः 
आत्मनो नाऽस्ति संबन्वः किदेताननुशोचसि 
आत्मतत््वंकसारोऽहमिति जातधियो भयः 
न ते रामाऽस्ति संबन्धः {कि विभेषि जगदु श्रमात्‌ ॥३५! 
अजातस्य सतो बन्धोबन्धुदुःखसुखश्मेः । 

कस्ते राघव ! सम्बन्धो यदेताननुशोचसि । ३६ ॥ 
त्वं चेद्रभूविथ पुरा तथेदानीं भविष्यसि \ 

अद्य चेह स्थितोऽसीति ज्ञातवानसि निश्चयम्‌ ।\ ३७ ॥\ 


तदानन्तरगानन्यान्प्राणादीलिकटस्थितान्‌ । 
बन्धूनतोतान्युबहून्‌ कस्मात्त्वं नाऽनुशोचसि \\ ३८ ॥। 
पुवमन्यस्तथेदानीं बभूविथ भविष्यसि । 


इस प्रकार वासनाका त्याग होने म वासनाओं से 
अविष्टं साक्षीरूप आपका परिञेपतः परमार्थसत्ववानूरूप 
से अनुमान होतादै। वासनाओंके त्याग के पह्ठे परम 
कारण ब्रह्मसे प्रख्य ओौर सुषुत्तिमें नित्य प्राप्त भी यह 
आत्मतत्व परिच्छिन्न, अमत्यरू्प ही प्राप्न है; किन्तु 
परमार्थंसत्यरूप प्राप्न नहीं हे अर्यात्‌ वासना का त्याग ही 
सारद । ३३॥। 


।} ३४ 1! 


भोगो से, भोगसाधकवन्धुओं से, ज गत्‌ के माला, 
चन्दन आदि पदार्थो से ओौर उनकी प्राप्ति में निमित्तभूत 
युभ-अगुभ कर्मोँसे आत्मा का कोई सम्बन्ध नहीं टे, अतः 
इनके छिए जप व्यथं ही शोक क्यों करते हँ ? ।। ३४ ॥ 
= चन्द्र ! जिला 2 तनै 
ट्‌ श्रौरामचन्द्र ! जिसका केवट आत्मतत्व ही एक- 
मात परमानन्द सत्यहै मै" एसा, इस प्रकार की वुद्धि 
प्राप्त आपके भय वै ं रे न्घ नहीं 
तीः १ कारण स सम्बन्ध नहीं है, अतः आप 
गत्‌ के भयस क्याडरते हैँ ।॥ ३५॥ 
मिथ्या हौनेके कारण वन्धु के उत्पन्न 
ति 9. ६ क उत्पन्न न होने पर 
इ.ल-युखं कं श्रमा से आपका कौन सम्बन्ध है ? 
कि आप इनके लिए शोक करते है| ३६९ ।। 
यदि आप पूवं जन्मों ॥ हुए थे, भावी जन्मों में होगे 
ओर इस समय इस जन्ममें है, इस प्रकार के स्वभाववाले 
आत्मा को निश्चयल्पसे जानलेने पर विद्यमान ओर 
निकटस्थित बन्धुओं के समान अतीत ओौर वहुत-से प्राणों 
के समान प्यारे बन्धुम का शोक क्यों नहीं करते 
ह {| .3७, ३६ ॥ 
हे श्रीरामचन्द्र | पहले आप अन्यथ, इस समय अन्य 
हँ ओर आगे भी अन्यहोगे इस प्रकार क्षणिक आत्मा को 


योग वासिष्ठे 
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यदि राम ! तथापि त्वं सद्रपं कि विमुह्यसि । ३९ ॥ 
पुरा भूत्वाऽ््य भूत्वा च भूयश्चेन्न भविष्यसि 
तथापि क्षीणप्तंसारः किमथमनुशोचसि ।॥ ४० ॥ 
तस्मान्न दुखिता युक्ता प्राते जागते क्रमे । 
तथेव मुदिता युक्ता युक्तं कार्थानुवत्तनम्‌ ॥ ४१ ॥ 
मा गच्छ दुःखितां राम सुखितामपि मा ब्रज 
समतापरहि सर्वत्र परमात्मा हि स्वेगः 
अनन्तः सत्स्वरूपस्त्वं खमिवाऽतिततान्तरम्‌ 
प्रकाशो नित्यश्युढधस्त्वं ज्वालानामिव कोटरम्‌ ॥ ४३ ॥ 
जागतानां पदार्थानामदृष्टात्मतनुस्तनुः । 
हूत्स्थोऽस्ि हारमुक्तानासेकस्तन्तुरिवाऽऽततः ॥ ४४ ॥ 
संसारस्थितिरेवेयं यदुभूत्वा भूयते पुनः । 
अन्ञेनव न तज्जेन ज्ोऽसि राम ! सुखी भव ॥ ४५॥ 


णी 


। ४२॥। 


एसी 


यदि आप जानते, तो आप सद्रूप का अवलम्बनं करके 
कयोक्रि योक करते हैँ । अर्थात्‌ दूसरे क्षण मे शोच्य ओर 
योक करने वान्तं का अभाव्रहोनेसे शोक का अवसरही 
नहीं दै। ३९॥ 

पट्टे उत्पन्न हौकर ओर इस समय उत्पन्न होकर 
फिर आप आगे नहीं उत्पन्न टगि, एेसी स्थिति मे अपने 
नष्ट होने के कारण क्रीणसंसार ( जिसका संसारक्षीणहो 
गया हो ) आप किसलिए शोक करते हं | ४०॥ 

इसलिए मायिक जगत्‌ के क्रम मे दुःखित होना 
उचित नहीं टै, किन्तु स्वाभाविक सन्तोषदृत्ति तथा 
स्वाभाविक कार्यो का अनुवतेन उचित है ।। ४१॥ 

हे रामचन्द्र! आप न दुःखी ओौर न सुखीहों। 
सव जगह आप समता को प्राप्त करे, कि क्योंकि परमात्मा 
सवंन्यापक हें | ४२॥। 

अनन्त, सत्स्वरूप आप व्यापक आकाश के समानं 
तथा ज्वालाओं के मध्य भागके समान प्रकाशमान ओौर 
नित्य शुद्धे । आश्य यह्‌ दहै कि अज्ञान दुःख आदि का 
वैसे टी अवसर नहीं है जसे ज्वालाओं के चारोओरसे 
प्रभासे व््राप्त मध्यभागे अन्धकार का अवकाश्च नहीं 
हे ।॥ ४२ ॥। 

जिनका स्वरूप दृष्टिगोचर नहींहै एेसे सूक्ष्म आप 
हारभूत मोतियों के दीर्घं एक तन्तु के समान सब जगत्‌ के 
पदार्थो के अन्दर स्थित है ॥ ४४॥ 

हे रामचन्द्र! संसार की यह्‌ स्थितिदहै कि भज्ञको 
ही उत्पन्न होकर फिर उत्पन्न होना पडतादहै, ज्ञानी को 
नहीं । आप ज्ञानी हैँ, आप सुखी हों । ४५ ॥ 


९8 




















्‌ ८.६० | 


त्वरूपमिदमस्यास्तु संसुतेः सतताधिभत्‌ । 
अज्ञानात्‌ स्फारतामेति ज्ञानवानसि सन्मते ! ।॥ ४६॥ 
ङ्पं किमन्यद्वतु ममात्रादते मे) 
स्वप्नमात्नादते स्वप्ने भवत्यन्यो हि कः कमः ॥ ४७ ॥ 
सर्वशक्तेरियं शक्ति्चममात्रमयं तथा । 
राम ! दश्यत  एवेदमाभानमतिभास्वरम्‌ ॥ ४८ ॥ 
सुबन्धुः कस्यचित्कः स्यादिह नो कथ्िरप्यरिः। 


य्दा सर्वे च सर्वस्य सर्वं स्वेश्वरेच्छया ॥ ४९ ॥ 


आलनकीर्णमविलमिदमन्योन्यसंश्नितम्‌ । 
अनारतं याति जगत्तरङ्कोघ इवाऽम्भसः ॥ ५० ॥ 


ध्वत्वमायाति यात्युध्वैत्वमधस्तथा 


रस्य चखस्याऽस्य चक्रनेमिरिवाऽभितः ॥ ५१ ॥ 
द्वर्मस्था नरक धान्ति नारकाश्च निविष्टपम्‌ । 
[चिति दीपाद्‌ द्वीपास्तरं जनाः ॥। ५२ ॥। 


नोनेरयोन्यन्तरं य 
तः करार्पण्यमायान्ति कृपणा धान्त धीरताम्‌ । 


द्र! हे सन्मते ! इस संसारका यहु स्व- 


हे श्रीरामचन # 
ह हे, अज्ञानसे ही इसका विस्तार होता 


क्प दुःखो से पूणं 


> । आप ज्ञानवान्‌ टै ।। ४६ ॥ 
~ श्रमे एकमात्र भ्रम के अतिरिक्त ओर दूसराक्या 
कन्प हो सकता है ८ स्वन मे एकमात्र स्वप्न को छोडकर 


सकता है । ४७ ॥ 
| सर्वशक्ति की यह्‌ शक्ति है, कि ध्रम- 
अतिस्फुट दिखाई देता 


अन्य कौन क्रम हो 
हे श्रीरामचन्द्र 
अत्रिमय यह जगदाकारभान 


र ॥ ४८ 1 । 
यहां पर कोई किसी का सुबन्धु नहीं, कोई किसी 


क्रा शत्रु भी नीं है, स्वेंश्चर भगवान्‌ की इच्छासे सब 
द्वके सव होते हैँ ।॥ ४९॥ 
परस्पर का निमित्तभ्रुत ओर जजंरित यह सारा जगत्‌ 


रके तरङ्ञों के समहं के समान सदा बहता रहता 


ढि ।। ५० || ¢ 

इस चच्चल संसार का चक्रनेमि के समान चार ओर 
त्र नीचे का भाग उपर जता है ऊपर का भाग नीचे 
अता हे । ५१ ॥। 

स्वर्भके लोग नरकमें जाते दै ओर नारकीय लोग 
श्व्गे को जाते हैँ । लोग एक योनिसे दूसरी योनिमें ओर 
छक द्वीपसे दुसरे द्वीपमें जाते हं।॥ ५२ ॥ 

~ 1 लोग दीनता को प्राप्त करते हैँ ओर दीन धीरता 
क्री ्राप्त करते हैँ । अधोगति, ऊध्वंगति आदि सेकडों 


उपशमप्रकरणें 
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परिस्फुरन्ति भूतानि पातोत्पातश्ञतश्चमंः ॥ ५२ ॥ ॥ 
एकरूपस्थिरं चक्रं स्वच्छं सन्तापर्वाजितम्‌ । | 
नेह संप्राप्यते किञ्िदग्नौ हिमिकणो यथा ॥ ५४ ॥ || 
ये ये नाम महाभागा बहुबो बान्धवास्तथा । 
विनष्टा एव दृश्यन्ते ते ते कतिपर्यादनेः ॥ ५५ ॥ (1 
परतात्मीयतान्यत्वत्वतत्वमत्त्वादिभावना । 
नेह सत्या महाबाहो ! द्िचन्दरादिदुल्ो यथा ॥ ५६ ॥ 
अयं बन्धुः परश्चाऽयमयं चाऽहमयं भवान्‌ । 
इति मिथ्यादृशो राम ! विगलन्तु तवाऽधुना ॥ ५७ ॥ 
क्रीडार्थं व्यवहारस्थ एताभिहृतदुष्टिभिः । 
आसूलमन्तश्छिल्नाभिबंहि विहर हैकया ॥ ५८ ॥ 
संसारसरणावस्यां तथा विहर सुत्रत ! । 
न॒ यथेव श्रमश्नार्तो वासनाभारवानिव ॥ ५९ ॥ 
यथा यथेषा कार्याणि वासनाक्षयकारिणी । 
विचारणा तवोदेति सं शाम्यन्ति तथा तथा ॥ ६० ॥ 
श्रमोसे प्राणी परिस्फुरित होते है ।। ५३ ॥ | 
यह पदार्थं समूह एकरूप से स्थित, स्वच्छ ओर | 
सन्तापरहित है । यहाँ कुछ भी वैसे नहीं प्राप्त होता है | 
जसे अग्नि में हिमकण प्राप्त नहीं होता है ।। ५४ ॥ ^ 
जो-जो महाभाग्यशाटी बहूत-से बान्धव है, वे सब { 
कुछ ही दिनो मे नष्ट हुए देखने मे अते है ॥ ५५ ॥ 
हे महाबाहो ! परता, आत्मीयता, अन्यता, त्वत्ता, 
मत्ता इत्यादि भावनाए द्विचन्द्रदशेन के समान सत्य नहीं 
है ।। ५६ ॥ 
हे श्रीरामचन्द्र ! यह बन्धु है, यह शत्रू है, यह मैँ ह, 
यह्‌ आपह, इस प्रकार कौ आपकी मिथ्यादृष्टि्यां अब 
चछिन्न-भिन्न हो जायं । ५७ ॥ | 
क्रीडा के लिए व्यवहारमे स्थित आप भीतर अज्ञान 
ओर वासना के साथ छिच्न-भिन्न हूर, बाधित अनुवृत्ति 
वाली इन दृष्टिं से आनन्दपूवेक बाहर व्यवहार | 
करे ।। ५८ ॥ 
हे सुत्रत ! वासनाभारवान्‌ अज्ञानी की तरह श्रमसे 
परिश्रान्त न हों, इस प्रकार संसारमागं मे आप विहार 
करे ।। ५९ ॥ 
वासनाओं का क्षय करनेवाी यह विचारणा जैसे- 
जसे आपमे उदित होतीहै वेसे.वसे व्यवहार बन्द होते 
जाते है । ६० ॥ 





~^ क 
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अयं बन्धुरयं नेति गणना रघुचेतसाम्‌ । 
उदारचरितानां तु विगतावरणेव धीः\॥ ६१॥ 
न तदस्तिन यत्राहं न तदस्ति न यन्मम \ 
इति निर्णीय धीराणां विगतावरणेव धीः । ६२ ॥ 
नाऽस्तमेति न चोदेति यच्िदाकाशवन्महान्‌ श्रमददोव विवत्गति वस्तुत- 
सवं संपश्यति स्वस्थः खस्थो मूनितलं यथा 1 ६३ ॥। लिभुवनं चिरबन्धुरबन्ध्वपि ॥! ६५ 1) 
इत्याघ श्रीवासिष्ठमहारामायणे वात्मीकीये मोक्षोपाये उपशम- 
प्रकरणे जौवन्मुक्तवणनं नाम अष्टादशः सगः \\ १८ ।। 

ह वन्धु दै, यह्‌ वन्धु नहीं है, एसी गणना सद्कुचित 
चित्त वले पूरुषो मे होती है, उदाराय पुरषो की तो 
वुद्धि सर्वत्र जावरण चून्य रहती है ।। ६१ ॥! 


सर्वा एव हि ते भूतजातयो राम बन्धवः । 
सत्यन्तासयुता एतास्तव राम ! न काश्चन । ६४ ॥ 
विविधजन्मदातारहितसंश्नमे 

जगति बन्धुरबन्धुरितीक्षणम्‌ । 


क्योक्रि अनादि संनार मे सव योनियो मे बहुत बार आपने 
जन्मच्ादटै। ये सव्र आपकर बन्धुता से अत्यन्त असंबद्ध 
नटीं, क्योकि पारा-पारी से सवके साथ आपका सम्बन्ध 
ह वस्तु नहीं द।। ६४८॥ 
है,जो मेरीनदहो, एेसा निश्चय करध्रीर पुष्पो की वृद्धि जटां नाना योनियो मे विचित्र सैकड़ों जन्मोंसे यह्‌ 
पूर्वोक्त आवरण मे रहित दही होती दै ॥ ६२॥ श्रम स्थितदहै, पमे इस जगत्‌ मं यह्‌ वन्धुदहै, यह्‌ बन्धु 
जो पुरुष महान्‌ है, वह्‌ चिदाकाश के समान न तो नही है, यह मेघदरन श्रम के सिवाय ओर कुछ नहीं है, 
अस्तको प्राप्त होतादहै ओौर न उदित होता, वह स्वल्प वस्ततः तो जीवभावदष्ि में तीनों भुवनो के समस्त जीव 
मप्रतिष्ितिहो वसे ही सवको देता है जैसे आकाश मे अपने वन्धुही द र ब्रह्मभावदुष्टिमे तो स्वयं दही सब 
स्थित परप भरुतल को देखता है ।। ६३ ॥ कुछ है, इसकिए त्रिभुवनस्य सव जीव अबन्धु भी „,: 
ठं श्रारामचन्द्र ¦ सभी भूतजातियां आपके वन्धु है, द ।॥ ६५ ॥ ४ 
दस प्रकार ऋपिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्नोपाय के उपलमप्रकरण में 
जीवन्मुक्तवर्णन नामक कुसुमलता का अद्भारहवां सगं समाप्त हुआ ॥ १८ ॥! 


जटुपिर म नहींहूं वह्‌ वस्तु नहीं है, 
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नतरवादाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । कत्पद्रमवनच्छायाविश्नान्तमुनिकिन्नरः 
धरात्रोखिपथगातौरे संवादं सुनिपुत्रयोः।॥ १॥ गृद्धैराततमाकाशं जितवान्‌ यः समुन्नतैः॥ ४ ॥ 
0 नेति कथाप्रस्तावतः स्तरतम्‌ । त्रह्मलोकान्तरथ्राप्रश्युङ्धकन्दरचारिभिः । 
इतिहाघमिमं पुण्यमाश्चरथ | 


चण, राघव! ॥ २॥ सामवेदध्रतिध्वानधघुचुमेर्गायतीव यः ॥१५॥ 
अस्त्यस्य जम्बु्टीपस्य कास्मश्िद्गिरिकुञ्जके । २ 


यः पयोमेदुरे्मघेरु्ितः श्युद्धकोटिषु । 
बनञ्यहमहोत्तसो महेन्धो नाम पर्वतः ॥ ३॥ रताकुसुमसंोतः कुन्तरेरिव ४ रानत ॥ ६॥ 
श्रीवसिष्रुजी ने कहा-- पय में ् त 
व ण्ठा इस विषयमे ही मुनिपृत्रदो किन्नर विश्वाम छेते दे, जिसने अपने गगनचुम्बी शिखसों 
भाद्योंके ४. तटपर हुए संवादरूप इस प्राचीन से विस्तृत आकाश को भी व्याप्त करदियादहै।४॥ 
इतिहास को कहते हँ ॥ १॥ जो ब्रह्मलोक के भीतर पहुचे हुए शिखरो की गफाओं 
मे फक रहे सामवेद की प्रतिध्वनियों के कोलाहलो स 
मानो गान करतादटै।। ५॥ । 
न शिखरो को चोटियों पर बिजटीसे सशोधित 
ट्स जम्ब्ीप के किमी पवतसमूह के मध्यमे मटेन्द्र- नीले मेधोंसे, जोल्ताके फृलोंसे गये हए कनौ 
नामक्‌ पवत हे, जितकी वनराजिर्यां महामुकुटभरूत ह ॥३॥ समान दिखते है, सुशोभित होता है ॥ ६॥ 
जिसके कत्पद्क्ष के वनोंकी छायामें मुनि ओर 


हे राघव , यहं वन्धु हे, यह बन्धु नहीं है, इस कथा 
के सिलसिले मे मृश्च इसका स्मरण 


हो आया है। आप इस 
पवित्र ओर अदभुत इतिहास को सुने ॥ २॥ 
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प्तदोडडयनोत्कानां शरभाणां विजम्भितेः । 
वछूर्जति गुहावक्त्रैः कल्पाश्राणि हसच्चिव ।॥ ७ ॥ 
न निर््रनिटह्धदिः कन्दरान्तरचारिभिः। 
शृ्रनलकल्लोलविरासो विजितोऽभितः।॥ ८ ॥ 
ब्यकेदेञो वितते रत्नसानौ मनोरमे । 
निभिः स्नानपानाथं व्यो मगङ्कखाऽवतारिता ॥ ९ ॥ 
श्याखिपथगायास्तु तीरे विकसितद्रुमे । 
नाद्रितटविद्योते कचत्कनक पिञ्जर ॥ १० ॥ 


| जान शिरूदारधीः 
्तपोरा रधौ: । 
रषीदभ्युदित तमो सभूर्तमिवाऽपरम्‌ ॥ ११॥ 


पनिर्दीध वा नसि 
णि पुच्नौ दइाविन्डुचुन्दरो । 
हित नौ हौ कचाविव वाक्पतेः। १२॥ 
व्यपाबननम 


त्र्या भायेया च सहैक्या । 
[या स गरे तस्मिन्‌ सफरपादपे \ १३ ॥ 
वाल सरितः ोरज्ञानवानभूत्‌ । 
ध॒ काले तयोस्तस्य पत्रय (न नभूत्‌ 

ज उस समय तटों मे उछलने के किए उत्कण्ठित 
रभो के चिजम्भणो से अपने गुहा रूपौ गुहं अ प्रलय 
र के मेघों का उपास करता हुआ-सा गजता है ।।७॥ 
` न गुकाजं के अन्दर होने वाले शरभो के कलरव 
समुद्र जल-कल्लोलों के विलास को सवथा जीत लिया 
{| € ॥ 

उसके एक भाग, रत्समथ, मनोहर, विस्तृत शिखर 
नियो ने स्नान, जल्पान आदिके लिए आकाशगङ्खा 
| लिया था।॥ <९॥ 
। [न ग्धा के देदीप्यमान सुवण-स पीले 
> पर, जहाँ फूल हए इल्ष ये ओर रत्नमय पवेत के तट 
¡ प्रकादा जगमगाता था। १०॥ 

मूतिमान्‌ दूसरे तप स्वल्प ज्ञानवान्‌, तपस्या को 
विरूप, उदार बुद्धि दीघंतपा नामक मुनि निवास करते 
॥ ११॥ 

उस मुनि को चन्द्रमा करे समान बृहस्पति केपत्रदो 
चर के समान सुन्दर अर्थात्‌ पृष ओर पवन नाम केदो 
दके थे, यदि ब्रहस्पति के कच नामके दो पुत्र होते, तो 
नसे उनकी उपमा हो सकती ।॥ १२॥। 

दीर्ेतपा मुनि उन दोनों पुत्रौ ओर भार्या के साथ 
परेसे र्दे हृए ब्क्षों से पूणं उस गङ्गा तट पर निवास 
रते थे ॥ १३॥ 

हे राघव ! समय बीतने पर उनके दो च्डकों मे-से 
वस्था ओर गुण से भी ज्येष्ठ पुण्य नाम वाखा क्डका 


उपशमप्रकरणे 
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पुण्यो नाम च यो ज्येष्ठोगुणज्येष्ठश्च राघव ! ॥ १४॥ 
पावनोऽदप्रवुद्धोऽभूत्‌ पुवसन्ध्थाम्बुजं यथा । ॥ 
मौ्स्याद षिगतो नाऽपरः पदे दोलायितः स्थितः ॥' १५ ॥ . ॥ 
ततो वहृत्यशृकिते काके कलितकारणे । ४ २11 | 
संवत्सरशते जीणदोघदेहलतायुषि ॥ १६॥ 
अस्मा ङ्खरभूताढचच।द्‌ वृत्तान्तशतभीषणात्‌ । 
रतिमुत्स॒ज्य संसाराज्जराजजरजोवितः ॥ १७॥ 
कलनापक्षिणीनौडं देहं दीघंतपा मुनिः । 
जहो गिरिगरुहागेहे भारं वेवधिको यथा॥ १८ ॥ 
भ्रयान्तकलनारम्भं चेत्यरिक्तचिदास्पदम्‌ । 
पद जगास नीरागं पृष्पगन्ध इवाऽम्बरम्‌ ॥ १९ ॥ 
अथ भार्या सुनेरदहं भ्राणापानविवजितम्‌ । 
दृष्टेवा विलुलितं भमौ विनाल्यिव पङ्कम्‌ ॥ २०॥ 
चिरमभ्यस्तया योगयुक्त्या पतिवितौर्णया । 
तत्याज तनतुमस्लानां षट्पदो पद्िनीर्मिव \ २१॥ 


तत्तव ज्ञानी हुआ ।। १४॥। 
पावन प्रातःकाल की सन्ध्या के कमल के समान अधे 
प्रवृद्ध मूखैतासे तो बाहर था किन्तु परमात्म वस्तु में 
पराप्त नहीं था इसलिए उसकी स्थिति मध्य में दोलायमान 
थी | १५ ॥ 
अनन्तर दीधे देह रूपी लता ओर आयु जीण करने 
वाली प्राणियों द्वारा आयु के क्षयरूप से अलक्षितसो 
संवत्सर काल के, जिसने उनको बीतने पर इस क्षण- 
भङ्गुर प्राणियों से पणं, जन्म, जरा, मरण, स्वगे से पतन, 
नरक आदि सैकड़ों वृत्तान्तो से भयङ्कर संसार का अनुराग 
त्याग कर जरा से जजंरित जीवन वाजे दीघेतपा मुनिने 
गिरिगुफारूपी घर मे कर्नारूपी , चिड्या के घोंसलेरूप 
देह का, वैसे ही त्याग किया जैसे भारवाहुकं पुरुष घर में 
भारका त्याग करता है ।॥ १६--१८ ॥ 
जिसमे कलना के कायं दान्त है एवं चेत्य से रहित 
जो तत्तद्‌ जीवचेतन है, उनके स्थानभूत रागरहित परम्‌ 
पद को उन्होने वैसेही प्राप्र किया जैसे फूल की सुगन्ध 
आका मे जाती है ।॥ १९॥ 
अनन्तर मुनि की पत्नीने प्राण ओर अपान से रहित | 
मुनिकी देह को नालरहित कमलके समान गिरी हुई | 
देखकर पति दारा सिखाई गई चिरकार से अभ्यस्त 
योगक्रिया से रोग, बुढापे आदि से अजजरित अपने शरीर 
का इस प्रकार त्याग किया, जैसे भंवरी अम्लान कमनी 
कात्याग करती है॥ २०, २१॥ 





>, 
| 
{~ 
। 
1 
॥ 




















99 


याोंगवासिष्ठे 


भरत्तारमेवाऽनुययो जनस्याऽदृष्रतां 
प्रा गगनकोशस्थमस्तं यातमिवोडपम्‌ ॥\ २२॥ 
मातापित्रोस्तु गतयोरौध्वदेहिककमणि \ 
पुण्य एव स्थितोऽव्यग्रः पावनो टःखमाययौ ।! २३॥ 
शोकोपह्‌ तचित्तोऽसौ रमन्‌ काननवीयिषु । 
उयायांसमनवेक्ष्येव पावनो विलाल्प ह \। २४॥। 
अथौध्ददेहिकं कृत्वा सातापिन्रोरदारधीः । 
आययौ विपिने एण्यः पावनं ज्ोकलालसम्‌ 1! २५ 
पुण्य उवाच 
कि पुत्र ! घनतां शोकं नयस्यार्ध्येककारणम्‌ । 
बाष्पधाराधरं घोरं प्रावृट्‌काट इवाऽऽम्बुजम्‌ 1! २६} 
पिता तव महाप्राज्न ! गतः सार्धं त्वदम्बया 
स्वामेव परमात्मात्मपदवों मोक्षनामिकाम्‌ \\ २७ 
तत्स्थानं सवजन्तूनां तद्रपं विजितात्मनाम्‌ । 
स्वभावमभिसस्पन्ने {क पितर्यनुशश्लोचसि \ २८ ॥ 
खोगों की बदुद्यता को प्राप्त उसने पतिकावैसेटही 


अनुसरण किया जसे प्रभा आकाश में स्थित अस्त को प्राप्त 
हए चन्द्रमा का अनुसरण करतीदहै।। २२॥ 


गता } 


माता-पिता के चले जाने पर उनके आओध्वेदेहिक कर्मं 


म पुण्य ही अव्यग्रतापूर्वेक स्थित रहा जौर पावन के दुःख 
को प्राप्त किया २३॥। 


शोक से व्याकुल चित्त वह पावन अरण्य-भूमियों में 
घूमता हजा अपन ज्येष्ठ भाईके समान धैय का अवटम्बन 
न कर विलाप करता था ॥ २४ ॥। 


माता-पिता का ओ्ध्वदेहिक क्म समाप्त कर वन 


में शोकसे व्याकुल पावन के समीप तत्त्वज्ञानी पुण्य 
आया । २५ ॥ 


पुण्य ने कटा-- तुम अन्धता के एकमाच्रकारण तथा 
अश्नु की धारा धारण करने वाले कमल सदश नेत 
सम्बन्धी घोरडोककोवैसेही निविड बना रहे टो जसे 
वर्षा ऋतु अन्धता की एकमात्र कारण तथा भा 
को धारण करते वाली ज 
देती ३ 1 २६॥ 


दे महाप्राज्ञ ! तुम्हारे पिताने तुम्हारी माताके साथ 
स्वरूपभूत, मोक्ष नामक | न ल को प्राप्त किया 
हे ।। २७ ॥ 


फ के समूह्‌ 
-सम्बन्धी गर्मीको मेघ वना 


वही सब जन्तुभों का-- उत्पत्ति आदि तीनों कालों 
से-- आधारभूत है । ब्रह्यवेत्ताओं का वही स्वरूप है। 


[ १९.२२ 


ईदृशी तु त्वया बद्धा भावनेह विमोहना । 
संसारे यदशोच्योऽपि त्वया तातोऽनुशोच्यते ॥ २९ ॥ 
न सव भवतो माता नाऽसावेव पिता तव । 
न भवानेष तनयस्तर्योनिःसंख्यपुत्रथोः ॥ ३० ॥ 
मातापितृसहस्राणि समतीतानि ते सुत! । 
बह्न्यम्बुभ्रवाहूस्य नीम्नानीव वने वने।॥३१॥ 
अप्तख्यपुत्रयोनंव भवानेव सुतस्तयोः । 
सरित्तरद्धवत्‌ पुत्र ! गताः पुत्रगणा नृणाम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अस्मत्पित्रोरतीतानि पुत्रलक्षाण्यनेकशः 
पत्रकोरकवन्तानि रकुताविटपयोरिव ॥ ३३ ॥ 
मित्रवान्धववृन्दानि जन्तोजन्मनि जन्मनि 
ऋ ताव्‌तावतीतानि फरानीव महातरोः ॥ ३४ ॥ 


शोचनीया यदि स्नेहान्मातापित॒सुताः सुत ! । 
तदतीता न शोच्यन्ते कमजल सहस्रशः ।॥ ३५ ॥ 


पिता के अपने स्वरूपको प्रा्हो जाने पर तुम क्यों 
रोक करते हो ।। २८ ॥ 4 

टी मेरीमांदै, यही मेरे पिता, इसप्रकारकी ` 
मोह से उत्पन्न हई भावना तुमने यहाँ पर बांध रक्खीहै, 
अतएव शोक के अयोग्य पिताके लिए तुम शोक करते 
हो । २९॥। 

न वही तुम्हारी मातादै, न वही तुम्हारे पितादहै, 
तथा असंख्य पुत्र वाले उनके न तुम्हीं पुत्रहो।। ३० ॥ 

हे वत्स ! तुम्हारे हजारों माता-पिता वैसे हीहो 
च॒क्रे टै जसे प्रत्येक वनम जलप्रवाह्‌ के बहुत से गड्ढे 
होते टै ।। ३१॥ 

हे पुत्र ! असंख्य दृतच्र वाले उनके तुम्हीं केवल पुत्र 
नहीं हो । नदियों को तरद्धोंके समान मनुष्यों की बहुत 
सी पुत्ररारियां व्यतीत दहो चुकीं । ३२॥ 

हमारे माता ओर पिताके अनेक लाखों पत्र वसे 
ही बीत चुके जैसे ल्ता ओर शाखा के लाखों पत्ते, 
कंदी, डंठल व्यतीत होते ह| ३३ 

जन्तु के प्रत्येक जन्म में भित्र, बान्धव आदिक बन्द 
वैसे ही व्यतीत हुए जसे महाब्रक्ष के प्रत्येक ऋतुमें 
फल व्यतीत होते हं ॥ ३४ ॥ 


क 


हे मन ! यदि माता, पिता, पत्र आदि स्नेहवेश शोक 
के योग्य, तो निरन्तर अतीत हजारों माता-पिता पत्र 
आदि का रोक क्यों नहीं किया जाता ?॥ ३५॥ 





२०.३ | 


प्पव्रोऽयं महाभाग ! दुश्यते जागते शमे । 
परमाथन ते प्राज्न ! नाऽस्ति मिनन न बान्धवाः । ३६॥ 


न नाञ् इहु हि रातः परमार्थेन विद्यते । 
महत्यपि चिरात्‌ तपे मराविव पयोकवाः ।॥ ३७ ॥ 


एता याः प्रेक्षसे रक्ष्मोश्छत्रचामरचच्चलाः 
स्वप्न एव महाबुद्धे ! दिनानि चीणि पच्च वा ॥ ३८ ॥ 


दृष्टया तु पारमार्थिक्या पुन्न ! सत्यं विचारय 


इत्याष श्रौवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकये मोक्षोपाये उपश्चम- 
प्रकरणे पावननोधनं नाम एकोनविशः सर्गः ॥ १९ ॥ 


हे महाभाग! हे प्राज्ञ! जगत्‌ की कल्पना के निमित्त 
भूत मोहके दोन परदही यह्‌ प्रप दिखाई देता है 
आपके मित्र, बन्धु-वान्धव नहींही हैं ॥ ३६ ॥ 

हे भ्रातः ! चिरकाल से संतप्त महानु मरुस्थल में 
वसे ही ब्रह्मस्वभाव होने के कारण परमार्थं दृष्टिसे यहां 
नादा वैसे ही नहीं है जैसे जलबिन्दु नहीं रहते । ब्रह्मवोध 
हीने परतो कहना दही क्यादहै?॥ २७॥ 

हे महाबुद्धे ! जो इन च्व, चामरोंसे चच राज 
सम्पत्तियों को तुम देखते हो, यह तीन अथवा पाच दिनों 


करास्वप्न ही दै ।। ३८ ॥ 


उपरमप्रकरणे 
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चैव त्वं न वयं चेव श्रान्तिमन्तः परित्यज ॥ ३९ ॥ 

अयं गतो मरतश्चाऽयमिति इदु ्टयः पुरः । 

स्वसङ्ल्पोपतापोत्था दृश्यन्ते न तु सत्यतः ॥ ४० ॥ ॥ 

अज्ञानविस्तीणमरो विलोलं _ ||| 
शुभाश्ुभस्यन्दमयस्तरङ्गः । 

स्ववासनानाम सरीचिवारि 


परिस्फुरत्येतदनन्तरूपम्‌ ॥ ४९ ॥ 


हे पुव ! पारमाधिक दुष्टिसे तुम सत्य का विचार 
करो, न तोतुमहो ओरन हम दैँ। तुम्हारे भीतर जो 
भ्रान्ति दै, उसका तुम त्याग करो ॥ ३९ ॥ 

यह गथा, यह मर गया इत्यादि दुदु ष्टियां अपने 
सङ्कल्परूप सन्निपात भ्रम से उत्पन्न हई सामने दिखाई 
देती हैं, परमा्थेतः नहीं दिखाई देती हं ॥ ४० ॥ 

अज्ञानरूप आतप से आच्छन्न मरुभूमि के समान 
आत्मा में पुण्य-पापल्प प्रवाह से युक्तं तरद्धों से चल 
स्वसङ्कल्प वासना नामक यहु असीम म्गत्रष्णा जल 
परिस्फुरित होता है । ४१॥ 





इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय मे उपशमप्रकरण में 
पावनबोधन नामक कुयुमल्ताका उन्नीसवां सगं समाप्त हआ ॥ १९॥ 


क्‌0 
पुण्य उवाच 
कः पिता किञ्च वा मित्रं का माता के च बान्धनाः। स्वसंन्ञामात्रकेणेव प्रपच्चोऽयं वितन्यते ॥ २ ॥ 
बन्धुमित्रयुतस्मेहटे षमोहदशामयः । विषाभृतदशेबेह स्थितिर्भावनिबन्धनी ॥ ३ ॥ 
२०५ 
पुण्य ने कहा--कौन पितादे अथवा कौन मित्रै, यह्‌ मेरा बन्धु है, यों बन्धुरूप मे भावित पुरुष वन्धु 
> ओर कौन बन्धु-ब्रान्धव ह, तत्त्वतः इन होताहै, यह्‌ मेरा शत्रु है, इस प्रकार शात्रुरूप मे भातित 


कौन माता ट | 
सभी का निर्वेचन नहं टो सकता है। अपने श्रमरूपी 


अधडसे ही ये जनरूपी धूलिकिण उत्पन्न होतेदै या 
श्रभनी विवेकबुद्धिरूप आधीसेहीये स्वजनरूपी धूकिकण 
ज्रिवारित होते दह । १॥ 

वन्धु, मित्र, पुत्र, स्नेह, देष, मोह दशारूप रोग से 
युक्त यह प्रप अपने द्वारा किये गये सङ्केत से ही 


विद्तार को प्राप्तहोतादहै। २॥ 


पुरुष शत्रु होता है । विष ओर अमृत की दशा के समान 
यहाँ पर स्थिति भावमयी है । जगत्‌ की स्थिति इसी 
प्रकार भावनामयीहै जसे विष की कृमियों द्वारा विष कीं 
यह्‌ हमारा जीवन हेतु है, यों दुढ्‌ भावना करने से उनके 
प्रति वह अमृतहो जाताहै ओौर लोगों द्वारा यह्‌ हमारे 
मरण काटहेतुहै, इस प्रकार भावना करने से उनके प्रति 
विष होता है यह भावहै।॥३॥ 


क = ` = ` 





४८२ 


एकत्वे विद्यमानस्य सर्वगस्य किलाऽऽत्मनः । 

अयं बन्धुः परश्चा्यमित्यसौ कलना कुतः । ४ ॥ 
रक्तमासास्थिसंवाताद्‌ देहादेवाऽस्थिपञ्ञरात्‌ । 

कोऽह स्यामिति चिरेन स्वयं पुत्र ! विचारय ॥ ५ ॥ 
द्या तु पारमाथिवया न कित्वं न वाऽस्म्यहुम्‌ । 
मिथ्याज्ञानमिदं पुष्यः पावनश्चेति बत्गति ॥ € ॥ 
कस्ते पिता कश्च सुहृत्‌ का माता कश्च वा परः । 
स्याभनन्तविलासस्य किमस्वं कि स्वमुच्यताम्‌ ।। ७॥ 
असि चेत्त्वं तद्येषु यतिषु बहुजन्मसु । 

ये बन्धवो ये विभवाः कि तानपि न शोचसि ॥ ८ ॥ 
बभूवुस्ते सुपुष्पा स्थलीषु मरगयोनिषु । 

बहवो बन्धवो मागस्तान्‌ कथं नाऽनुगोचसि ।॥ ९ ॥) 
बभूवुस्ते सपद्मासु तटेष्वम्भोजिनीषु ते । 

हंसस्य बन्धवो हंसास्तान्‌ कथं नाऽनुशोचसि ।॥ १० ॥ 
बभूवुस्तेऽलमन्यत्र चिच्रासु वन राजिषु । 


सव देहो मे अभिच्नरूप से वर्तमान सर्वव्यापी आत्मा 
के भ्रति हं मरा वन्धु, यहमेराशत्र है, एेसी कल्पना 
क्म हा सकती है ? | ४॥ 

देष ! रक्त, मांस आदि जड़सद्भात अस्थिपञ्जर- 
स्प दहे से अन्य चेतन स्वभावसे कौन एेसा अपने 
चित्त से स्वयं विचार केरो। ५॥। 

परमाथ दृष्टि से न पावन 


ओर राब्द वाच्य तुम कोहो 
भ पुष्य शब्द वाच्य ही कोई हूं, यह मिथ्याज्ञान 
ही पुण्य-पावन हा 


न्द से प्रसिद्ध होता दे। ६॥ 
+ कौन तुम्हारी माता टे, कौन तुम्हारे पिता ह, कौन 
मत्र हे अथवां कोन गन है । अनन्त विलास वाले चिदा- 
कादा ५ कोन अपने से भिन्न दे ओर कौन स्व हे ? ।1७॥। 
य एम मुञ्चे र्‌ (लि द्धात्मा) हो, तो व्यतीत 
अनेक जन्मों म॒ तुम्हारे जो बन्धु ओर नजो धन, सम्पत्ति 
7. तलि ` ो गही तवो 
केरते ?। ८ ॥। "^ “मं 


उन फूली हुई वन स्थलों मे तुम्हारे मृगयोनियों में 
उत्पन्न बहुत से मृग बनध हुए थे, उनके लिए क्यों नहीं 
तुम शोक करते ?॥ ९॥। ध 
कमल के वनां ॥ मौर नदियों के तों पर हुंसरूप 
। < न इए 4, उनके किए क्यों नहीं तुम शोक 
करते ?॥ १० ॥' 
अन्य जन्मा मे बड़ी विचित्र वन-पंक्तियों में तुम्हारे 
बहुत से वक्ष अन्यन्त बन्धु हुए थे, उनके लिए क्यो नहीं 


योगवासिष्टे 
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बहुवो बन्धवो वृक्षास्तान्‌ कथं नाऽनुशोचसि ॥ ११॥ 
बभूवुस्ते महोग्रेषु शिखरेषु महीभृताम्‌ । 
वहवो बान्धवाः सिहास्तान्‌ कथं नाऽनुश्लोचसि ॥ १२॥ 
बभूवुस्ते लवन्तीषु सरःस्वम्भोजिनीषु च । 
वहवो बन्धवो मत्स्यास्तान्‌ कथं नाऽनुशोचसि ॥ १३॥ 


बभूविथ दलाणेषु कपिलो बनवानरः । 
राजयपुत्रस्तुषारेवु पण्डषु वनवायसः ॥ १४॥ 
हेहयेघु च मातद्कख्िगतघु च गदभः । 
दात्वेघु  सरमापुत्रः पतत्री सरलद्रुमे ॥ १५॥ 


विन्ध्याद्रौ पिप्पलो भूत्वा चणो भूत्वा महावर । 
मन्दरे कुक्कुटो भूत्वा विप्रो जातोऽसि कन्दरे ॥ १६॥ 
कोसलेषु ह्िजो भूत्वा भूत्वा वज्रेषु तित्तिरिः । 
अश्वो भूत्वा तुषारेधु जातस्त्वं ब्रह्मणोऽध्वरे ॥ १७॥ 
यः कीटस्तालकन्दान्तसश्को य उदुम्बरे । 
यः प्राग्‌ वको विन्ध्यवने स त्वं पुत्र ! ममाऽनुजः ॥१८॥ 


तम गोक करते ?।॥११॥ 


वड़ ऊच-उच पर्वत िखरों पर तुम्हारे बहत से रिह. 


वान्धव हुए थे, 
करते । १२॥। 

नदियों, तालावों ओर पाोखरोमे तुम्हारे बहुत से 
मत्स्य बन्धु हुए थे, उनके लिए तुम क्यों नहीं शोक 
करते ?॥ १२३॥। 

टे वत्स । तुम दगाणं देश में कपिल वन मे वानर हए 
थे, तुपार देशम राजपुत्र हृएथे ओौर पुण्ड देश मेँ 
जद्धटी कौवा हुए थे। १४॥ 

ठेहय देशम हाथी हुए यथे, त्रिगतं देशमें गधा हए 
थे, शाल्व प्रदेशमे कुत्ताहुएथे ओौर वहीं चीड़ के पेड 
पर पक्षी हए ध ॥ १५ ॥ 

विन्ध्याचलमें पीपल होकर, वड़े भारी वटके वृक्ष 
मेघन होकर ओर मन्दराचल में मर्गा होकर मन्दरकी 
ही गुफामे तुम ब्राह्मण हृएथे। १६॥ 

कोटाल देशम ब्राह्मण होकर, बंगदेदामें तीरतः 
होकर ओर तुषार देशमें घोड़ा होकर तुम पुष्कर 
प्रसिद्ध ब्रह्मा के यज्ञमे पशु हुए यथे ॥ १७॥ 

हे पुत्र | जो पहले विन्ध्यके वनमें ताडके ब्ृक्षकी 
जड़ के भीतर कीडाहुजाथा, जो गूर के फूल में मच्छ 
हभा था ओौर जो बगुला हुआ था, वह तुम अब मेरे भई 
हए हौ । १८ ॥ 


उनके ल्एि क्यों नहीं तुम शोक 











हिमवत्कन्दरे भूजतनुत्वग्ग्रन्थिकोटरे । 
पिपोलिको यः षण्मासान्सोऽयं त्वमनुजो मम ।॥ १९ ॥ 
स्थितः सौमान्तकु्रामगोमये यश्च ॒वुधिकः । 
पराधसंवत्सरं साधो ! सोऽयं त्वमनुजो मम । २०॥ 
¶लिन्दीस्तनपौठेषु निरोनं येन॒ कानने । 
पट्पदेनेव पद्येषु सोऽयं त्वमनुजो मम ॥ २१॥ 
` एतास्वन्यायु बह्वीषु जनयोनिषु पुज्नक ! । 
` जातोऽसि जस्ब्द्ीपेऽस्मिन्‌ पुरा शतसहलश्चः ॥ २२॥ 
इत्थं तवाऽऽत्मनश्चेव प्राक्तनं वासनाक्रमम्‌ । 
पर्यासि सक्ष्मया बुद्धचा सम्यग्दशनश्ुद्धया ॥ २३५ 
मरमाऽपि बह्वयो बहुधा योनयो मोहमन्थराः । 
पमतोताः स्मराम्यद्य ता ज्ञानोदितया दृक्चा ॥ २४ ॥ 
त्रितेषु शुको भूत्वा भेको भूत्वा सरित्तटे । 
वनेषु वको भुत्वा जातोऽहमिह कानने ॥ २५ ॥ 
भुक्त्वा पुलिन्दतां विन्ध्ये कृत्वा बद्धं वृक्षतास्‌ । 

हिमालय की कन्दरा मे भोजपत्र के वृक्ष को पतली 
त्वचा के भीतर छः मासतकजो चींटा हुजा था, वही 
तुम मेरे अनुज हुए हो ॥ १९ ॥ 

हे साधो ! स्वदेश सीमाके अन्तमं जो छोटासा 
वहांके कडोंकेढेरमें जो छः महीने तक विच्छृरूपसे 
स्थित रहा, वही तुम मेरे भाई दहो । २०॥ 

जो वन में शावरी के बच्चे का जन्म पाकर जसे पदयों 
मे भ्रमरदलीनहोतादहै वैसेही दावरी के स्तनोंके ऊपर 
छिपा, वही तुम मेरे भाई हो ।। २१॥ 

हे पुत्र 1 इन अन्यान्य बहत सी जीवयोनियों में इसी 
जम्बद्ठीप मे पहले सैकड़ों, हजारों बार तुम उत्पन्न हो 
चूके हो ।। २२॥। 

मै तत्त्वज्ञान से विद्युद्ध सूक्ष्म बुद्धिसे तुम्हारे भौर 
अपने पूवंजन्मों के वासना क्रमको इसप्रकार देखता 
र| २३ ॥ 

मेरी भी अज्ञान से जड़ बहुत सी योनियां बहुत बार 
बीत चुकी हैँ । आज र्म ज्ञान से उत्पन्न दृष्टिसे उनका 
स्मरण करता हूं । २४॥ 

त्रिगतं देरमे सुग्गा होकर, नदीके तट पर मेढक 
मकर, वनोंमे ल्वा होकरमै इस वन में उत्पन्न हआ 
*॥ २५ ॥ 

विन्ध्याचल मे शबरयोनि का भोगकर, वंगदेशमें 
क्षयोनि काभोग कर, विन्ध्याचक्में ही ञंट की योनि 
ग भी भोग कर इस वन में उत्पन्न हुभा हुं ।॥ २६॥ 


६० 


उपङमप्रकरणे 


४७३ 


उष्रत्वमपि विन्ध्याद्रौ जातोऽहुमिह कानने ॥ २६ ॥ 
यश्चातको हिमगिरौ यो राजा पौण्डमण्डले । 
व्याघ्रो यः सह्यकुञ्ञेषु स एवाऽहं तवाऽग्रनः ॥ २७ ॥ 
यो गृध्नो दश वर्षाणि यो ग्राहो मासपच्चकम्‌ । 
थः समानां शतं सिहूः स एवेह तवाऽग्रनः ॥ २८ ॥ 


आन्धग्रामचकोरेण तुषारतृपराजिना । 
श्रीलेकाचायेपुत्रेण दम्भवत्कथ्यते मया ॥ २९ ॥ 
स्वे विविधसंसारा विविधाचारचेष्टिता । 


विलासा जन्मनो आान्तेः स्मर्यन्ते प्राक्तना मया ॥३०॥ 
एवं स्थिते जगज्जाता बान्धवाः शतशो गताः । 
पितरो समातरश्चेव च्रातरः सुहूदस्तथा ॥ ३१ ॥ 
कस्तान्‌ समनुक्लोचावो न शोचावश्च कानपि । 
बन्ध्‌ निहाऽति्ोचाव ईदृश्येव जगद्गतिः ॥ ३२ ॥ 
अनन्ताः पितरो यान्ति यान्त्यनन्ताश्च मातरः । 
इह संसारिणां पुंसां वनपादपपणेवत्‌ ॥ २३ ॥ 


जो हिमाल्य मे चातक हुआ, जो पण्ड्‌ देश मे राजा 
हुआ ओर जो सह्याचल की ज्ञाडियों मं व्याघ्र हुभा, वही 
मै तुम्हारा बड़ा भाई हुं ॥ २७॥ 

जो दस वषं तक गीध, जो पांच महीने तक मगर 
ओरजो सौ वषे तक सिह रहा, वही र्म इस जन्ममें 
अग्रज हुआ हूं ।' २८ ॥ 

आन ग्राम मे चकोर एवं तुषार प्रदेशमे राजा के 
समान विराजमान होने वाला, सामन्तरूप, श्रीडैकाचा्यँ 
का पुत्र म अपुण्यात्मा होता हआ भी लोगों कौ वना 
के लिए पुण्यनाम से प्रस्यापनरूप दम्भ से युक्त होकर यह्‌ 
कहु रहा हं ।। २९ ॥ 

अनेक जन्मों की ्रान्तिके प्राक्तन सभी विलासौं 
का, जो विविध संसार वाले ओर विविध आचारोंसे युक्त 
चेष्टावाले है, मै स्मरण करता हूं ।। ३०॥ 

एेसी अवस्था मे जगत्‌ मे उत्पन्न हुए सैकड़ों माता, 
पिता, भाई, बन्धु ओर मित्र चले गये है ।॥ ३१ ॥ 

उनमें से किनका रोक करे, किनका शोक न करे एवं 
उन बन्धुओं का अतिक्रमण कर यहाँ किनका रोक करे, 
इसलिए किन्हीकाभी शोक हम नहीं करते, क्योकि एेसी 
ही जगत्‌ को गति हे।। ३२॥ 

वन के ब्रृक्षों के पत्तोंके समान संसारी पुरुषों के 
अनन्त पिता जाते हैँ, अनन्त माताएं जाती हैँ । इसलिए 
हे पुत्र । यहां पर दुःख सुखकी क्या अवधि है? अतः 











६७४ 


योगवासिष्ठे 


क प्रमाणमतः पुत्र ! दुःखस्याऽत्र सुबस्य च । 
तस्मात्‌ सवं परित्यज्य तिष्ठावः स्वच्छतां गतौ ।। २४।\ 
प्रपच्चभावनां त्यक्त्वा मनस्यहमिति स्थिताम्‌ । 

तां गति गच्छ भद्रं ते यां यान्ति गतिकोविदाः ॥ ३५॥। 
इहाऽऽजवं जवीभावं पतनोत्पतनात्मकम । 

न च शोचन्ति सुधियध्िरं वल्गन्ति केवलम ॥ ६९॥ 
भावाभावविनिमुक्तं जरामरणर्वाजितम्‌ \ 
सस्मराऽऽत्मानमव्यग्रो मा विमूढटमना भव ॥ ३७ ॥ 
च ०:96 नतेजन्मनते मातानते विता । 
जात्मेवाऽसि न सद्बुद्धे ! त्वमन्यः कथ्िदेव £ 


2 ह्‌ ।३८1। 
अस्यां संसारयाच्रायां नानाभिनयदापिनः । 


| २०.३४ 
अन्ना एव नराः साधुरसमावसमन्विताः॥ ३९ 11 
मध्यस्थदुष्रयः स्वस्या यथाप्राप्राथदशिनः। 


तज्जास्तु प्रेक्षका एव साक्षिघमें व्यवस्थिताः ॥ ४० \ 
कर्तारोऽपि न कर्तारो यया दौपा निल्लागमे । 
आलोककमणामेवं तज्ज्ञा लोकस्थिताविह्‌ \ ४१॥ 
प्रतिविम्बे न दृश्यन्ते स्वात्मविम्बगतरपि । 
यथा दपणरत्नाद्यास्तथा कयं महाधियः ॥ ४२॥ 
सर्वेषणामयकलङ्कःविर्वाजतेन 
स्वस्थात्मभावकल्ितेन हूदव्जमध्ये । 

पुत्राऽऽत्मनाऽऽत्मनि महामुनिनाऽमुनेव 

संत्यज्य संश्रममलं परितोषरमेह \\ ४३ ॥ 


सत्याघ श्नीनासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उपद्म- 


सवका त्याग कर्‌ स्वच्छता को 
भु का प्राप्हम द्धो ग 
ह ॥ ३३, ३४ ॥ य सवित 


करो जिस ग 1६ 
ज्ञानो खोग प्राप्त करते है ॥ ३५ ॥ तको जात्प- 


4 ८ लोग यह पर अधोगति, ऊर्ध्वगतिरूप आवेग 
व ।वश्नामरहित निरन्तर श्रमण का गोक नहीं 

केवर निरभिमान होकर चिरकाटतक | व्य " पक 
9 व्यवड़ार्‌ करते 


, व्यग्रतारहित हो तुम आत्मा को भाव- 
एवं जरामरणविहीन समञ्च 
बनो ।॥ ३७ ॥। 
दे सद्वदधे ! न तुम्हे दुःख है 
= ट, न तुम्हारा जः 
तुम्हारी मातादहै 9 


मौर न तुम्हारे पिताहं । त॒म आ 
ही हो । अनात्म्रत देह आदि कोड भी न । तुम आत्मा 


>> नहीं हो ।॥ ३८ ॥ 
नटा कं समान विविध अ 
। भनय करनेवाले 
खोगदही इस संसारयात्रामें = 


यहं पर - 
प्रकार की वुद्धि वे होते है | ३९ । . दुरुषा्थं हे, इस 


स्वस्थ ओौर यथाप्रा् वस्तु का दशेन करने वाते 


अभावसे रहित 
विमूढ मन वाले न 


प्रकरणे पावनवोघ्ो नात विहः स्मः! २० ॥ 


तत्त्वज्ञ पुरुप तो उदासीन दर्शक दही रै; 
धम मे स्थित टं ॥ ४० ॥ 
यहां तत्वज्ञानी पुरुष लोकव्यवहार स्थितिमे कर्ता 


अतएव वे साक्षी- 


होते हुए भींवेसेदही अकर्ताही दँ जसे दीपक रात्रि आति 9 


पर प्रकारान क्रियामें सन्निधिमात्रसे कर्ताहोते हुए भी 
व्यापारन करने के कारण अकर्तादही हुं ।॥ ४१॥ 

स्वात्मा में अध्यस्त कार्यो के कर्ताहोते हृएभी महा- 
मति पुरुष स्वयं उनमें वैसे ही अभिनिवेशवाके नहीं होते 
ट जसे हाथ मे स्थित दर्पण, रत्न आदि प्रतिचिम्ब 
की उपाधिभरूत वस्तुएँ बिम्बभ्रूत अपनी सारी देहुमे 
स्थित सव धर्मो के साथ भी स्वदेह में रचित प्रतिबिम्बे 
विम्ब के अन्य धर्मो के समान स्वयं निविष्ट नही दिखाई 
देती ॥ ४२ ॥। 

पुत्रैषणा, वित्तंपणा ओर लोकैषणा इन सभौ एषणा 
अर्थात्‌ अभिलाषारूपी कलङ्को से रहित मननशील, अप 
से ही अपने हृदय कमल स स्वस्थ आत्मरूप से साक्षात 
एवं संसार ्रमका सर्वेथा त्याग कर परिशिष्ट शष 
आत्मासे ही सन्तोष को प्राप्त करो । ४३॥ 


इस प्रकार ऋ = ि न 
५ ०४ वाल्मीकीय श्रौवासिष्ठमहारामायण के मोक्नोपाय के उपश्चमप्रकरण मे 
तृन € अ वि 
नबा नामक कुसुमलता का बीसर्वां सये समाप्त हुआ ।॥ २८ ॥ 





> 





१.१३ | 


वसिष्ठ उवाच 
एव॒ प्रबोधितस्तेन तदा पुण्येन पावनः । 


प्रबोधमाप प्राकाश्यं प्रभात इव भूतलम्‌ ॥ १ ॥ 


उभावपि ततः सिद्धौ ज्ञानविन्ञानपारगौ । 


विचेरतुवने तस्मिन्‌ यावदिच्छमनिन्दितौ ॥ २ ॥ 


ततः कटदाचित्कारेन निर्बणिपदमागतो । 


तौ विदेहौ गतस्नेहौ दीपाविव शमं गतौ ॥ ३॥ 


एवं प्राग्भुक्तदेहानामनन्ता जनबन्धुता । 
आः केः कि गृह्यते ताभ्यः कि वा संत्यज्यतेऽनघ ! ॥४॥ 
तस्मादासामनन्तानां तष्णानां रघुनन्दन ! । 
उपायस्त्याग एवैको न नाम परिपालनम्‌ ॥ ५॥ 
चिन्तनेनेधते चिन्ता त्विन्धनेनेव पावकः । 
नरयत्यचिन्तनेनेव विनेन्धनसिवाऽनलः ॥ £ ॥ 


ध्वेषत्यागरथारूढः करुणोदारया दुक्ला । 


ीवसिष्ठजी ने कटा- रस प्रकार उस पृण्य दारा 
बोधित पावनने वसे ही परिनिष्ठित आत्मनिश्चयको 
व्रते टी प्राप्त किया जेसे प्रातःकालमे भूतल प्रकाशको 
आसि करता दै ॥ १॥ । 

जान ओौर विज्ञान में पारद्धत, सिद्ध ओर अनिन्दित 
न्रे दोनोंदह्ी प्रारन्घ कर्मोका नाश होने तक उस वनम 
श्रमण करते थे ।। २॥। 

अनन्तर समय पाकर कभी तेरूरहित दीपकों के 
मान शान्ति की प्राप् कर वे दोनों विदेह निर्वाण पदको 
श्प किया ।२॥। 

हे निष्पाप ! इस प्रकार पहले जन्मों मे देहृधारण कर 
श्रोगों के मित्र, बन्धु ओर बान्धवो का अनन्त समूह्‌ दहै, 
उनमें से कौन किसका ग्रहण करते है ओर कौन किसका 
याग करते रदँ ?।॥ ४॥ 

हे रघुनन्दन ! इसलिए सब शोकों की मूलभूत, 
आअत्येकं विषय मे अनन्त त्ष्णाओं का एकमात्र त्यागही 
-उनकी निदृत्तिके उपायहै। विषयों के उपाजन द्वारा 
उनका वर्धन उपाय नहींहै।॥ ५॥ 

चिन्तन से चिन्ता बढती है वैसे ही चिन्तन के अभाव 
वह वैसेदही नष्टहो जाती है जैसे लकड़ी के बिना 
अग्नि बु्च जाती है जैसे लकड़ी से आग बढती है। € ॥ 

हे राघव ! उव्यि ओर ध्येय वासना त्याग रूपी 
न्ध्य में बैठे हुए आप सब भूतो के ऊपर ङ्पा से उदार 
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लोकमालोक्तयन्‌ दीनमातिष्ठोत्ति्ठ॒ राघव ! ॥ ७ ॥ 
एषा ब्राह्मो स्थितिः स्वच्छा निष्कामा विगतामया । 
एनां प्राप्य महाबाहो ! विमूढोऽपि न मुह्यति ॥ ८ ॥ 
एकं विवेकं युहूदमेकां प्रौढसवों धियम्‌ । 
आदाय विहर्ेवं सक्टेषु न मुद्धयति ॥ ९ ॥ 
विनिवारितसबथिदिपहस्तितबान्धवात्‌ । 
न ॒स्वधेयाद्ति कथिदभ्युद्धरति सङ्कटात्‌ ॥ १० ॥ 
वैराग्येणाऽ्थ शस्त्रेण महत्वादिगुणेरपि । 
यत्नेनाऽऽपदिघातार्थं स्वयमेवोल्येन्मनः ॥ ११ ॥ 
न॒ तत्त्रिमुवनेश्वयल्नि कोज्ाद्रत्तधारिणः । 
फलमासाद्यते चित्ताद्‌ यन्महतत्वोपबरंहितात्‌ ॥ १२ ॥ 
तदेतस्मिज्ञगतुकुक्षौ पातोत्पातनदोलनैः । 
पतन्ति पुरुषा ये वे मनस्तेषां गतज्वरम्‌ \॥ १३ ॥ 


९९१ 


दृष्टि द्वारा दीन रोगों को देखते हुए व्यवहार का अनुष्ठान 
करे | ७॥ 

हे महाबाहो । यह स्वच्छ, कामनारहित, निर्दोष 
ब्राह्मी स्थिति है, इसे प्राप्त कर व्यवहार मे अकुशर पुरुष 
भी मोह को प्राप्त नहीं करता है ८ ॥ 

केवल एक विवेक रूपी मित्र को एवं एकमात्र बुद्धि 
रूपी प्रिय सखी को केकर विहार करने वाला पुरुष सङ्कटो 
मे मोह को प्राप्त नहीं करता दै।। ९।। 

जिसने सब धन-सम्पत्तियों का व्याग कर ओर भीतर 
स्नेह न रहने के कारण अपने बन्धु-बान्धवों को गलहस्त 
देकर निकाल दिया है एेसे अपने विवेक के सिवाय सङ्कट 
से कोई उद्धार नहीं कर सकताहै॥ १०॥ 

वैराग्य से, शास्र से अथवा महत्व आदि गुणों से 
बड़े प्रयत्न के साथ आपत्तियों को दूर करने के लिए स्वयं 
ही मन को उन्नत करं।॥ ११॥ 

तुच्छ विषयो मे अनभिकाषा कै द्वारा उत्कृष्ट मन से 
प्राप्त फल न तो तीनों भुवनों के एेश्वये से वह्‌ फल हो 
सकता है ओरन रत्नोंसे भरे हुए कोशसे भी वह॒ फल 
प्राप्त हो सकता है ॥ १२॥। 

इस जगत्‌ के मध्यमे अधोगति, उध्वं गति भौर 
मनुष्य लोक में ही जन्म परम्परा दवारा श्रमणो से जो 
पुरुष गिरते ह; उनका मन सदा ही संसपत रहता है, न 
कभी विश्रान्तिही लाभ करताहै। पुवश्चोकसे न 














र्ण मनसि संपूणं जगत्सवं सुवाद्रवेः । 
उपानदुगटपादस्य ननु चर्मस्तितिव भुः॥ १४॥ 
वेराग्यात्पुणतामेति मनो नाऽऽशावद्ानुगम्‌ । 
आज्ञया रिक्ततामेति शरदेव सरोमलम्‌ ॥ १५॥ 


हदयं शन्यतामेत्ि प्रकरीकृतकोटरम्‌ । 
अगस्तिपीतार्णववदाशविवलचेतसाम्‌ । १६॥। 
यस्य चित्ततरौ स्फारे तुष्णा चपलमर्कटी । 
न वल्गति महत्तस्य राजते हृद्रनं ततम्‌ ॥ १७ ॥ 
पद्याक्षकों त्रिजगद्गोष्पदं योजनव्रजम्‌ । 
निमेषाधं महाकल्पः स्पुहारहितचेतसाम्‌ ॥\ १८ ॥ 
शोतता सा न शीतांशोनं हिमाचलकन्दरे । 
न रम्भाचन्दनावल्यां निःस्पृहेवु सनभ्यु या । १९॥ 


गन्द कौ अनु्रत्ति कर यह्‌ अर्थं भी टो सक्तादै जो पुरुष 
उध्वगति, अधोगति ओर मनुष्य खोक में ही जन्म 
प्रन्परा द्वारा श्रमणोंसे इस जगत्‌ के मध्य में नहीं 
गिरते, उनका मन निश्चय संतापरहित रहता है ॥ १३ ॥ 

मनके पू्णंहोने परसारा जगत्‌ सुधारस से पूर्णं 
हो जाता रहै, जिसके पैर जूतेसे वके हुए रहते टै, उसके 
ङ सारी भूमि चमड़ेसे ठकी ही हुई दै । (तीनों प्रकार 
के सन्तापो कौ जड़ मनोदोष ही दै। मनके विशुद्ध ब्रहमा- 
मृत रससे पूणं होने परसारा जगत्‌ जानन्दपूर्णं ही 
प्रतीत होता है। ) ॥ १४ ॥ 

मन वेराग्यसे पूर्णेताको प्राप्त करता है 
वरामं चलने वाला मनं पूणता को प्राप्त न 
हं । आशा से मन सूखे हुए सागर के गर्तंके समान वेसेही 
रिक्तो जाताहै जैसे दा 


रत्काल से तालाब का पड 
रिक्तता को प्राप्त करता टे ।॥ १५ ॥। 


जिनलोगोका मन आशासे विवश र 


हता है, उन 
लोगों का हृदय, जिसने भीतर के गतं को प्रकट कर दिया 
ठे, अगस्त्य ऋषि से पीये गये सागर के समान शून्यता को 
पप्र करतादहे। १६॥ 


जिसके धमे, ज्ञान, वैराग्य, राम, दम 
फल, पल्लव जआदिसे समृद्ध विदाल चि 
तृष्णारूपी चचचल वानरी नहीं घूमती, उ 
बुद्धि, अहंकार, चित्त इन चार प्रकार 
हआ अन्तःकरणरूपी विशाल वन 
है ।। १७ ॥ 


जिनके चित्तम स्पृहा नहीं है, उन लोगों के लिए 
नैरोक्य भी कमलगट्टे के कोश के समान अल्यर 


, आशा के 
हीं करता 


आदिरूप पुष्प, 
तरूपी ब्रक्षपर 
स पुरुष का मन, 
के ब्क्षोसे भरा 
खूब सुशोभित होता 





त खोरा 


यो गवासिष्ठे 





। २११ 


न तथा भाति पूर्णन्दन पुणः क्षीरसागरः । 
न लक्ष्मोवदनं कान्तं स्वुहाहीनं यथा मनः ।॥ २० 1 
यथाऽब्दटेा शशिनं सुधालेपं मष यथा । 
दूषयत्येवमेवाऽन्तनरमाशापिशाचिका ॥ २१॥ 
आशाद्याधित्तवृक्षस्य शावाः स्थगितदिक्तटाः । 
तासु च्छिन्नास्वरूपत्वं याति चित्तमहाद्रमः॥ २२॥ 
छिच्नतुष्णामहाल्ाखे चित्तस्थाणो स्थाति गते । 
एकरूपतया धेयं प्रयाति ततश्ाखताम्‌ ॥ २३ ॥ 
अनस्तमितघे्येण तेन चित्ते क्षयं गते । 
तत्पदं प्राप्यते राम ! यत्र नाशो न विद्ते । २४ \ 
एतासां चित्तवुत्तोनामाश्ानामुत्तमा्यः । 
न ददाति प्ररोहं चेत्तद्ूयं नाऽस्ति राघव ! ॥ २५ ॥ 
ठै, योजन समूह गोष्पद है ओर महाकल्प आधा पक 
ठे ।। १८ ॥ 

जो शीतलता निःस्पृह लोगोंके मनमें विराजमान 
रहती टै, वह शीतलता न चन्द्रमामेरटै, न हिमाख्य की 
गफामेटै ओरन वह्‌ केले ओर चन्दनके ब्ृक्षों की 
श्रेणीमेदटै। १९॥ 

वेसा न पुणे चन्द्रमा शोभित होतादहै, न क्षीरसागर 
गोभित टोतादहै आरन लक्ष्मीका रमणीय मुखही 
शोभित होता है निःस्पृह मन जसा शोभित होता है।२०॥ 

आशारूपी पिशाचिनी मनुष्योंको वैसे ही मलिन कर 
देती है जैसे मेघपटिक्त चन्द्रमा को मलिन कर देती है 
ओर जैसे काजल कालेपचूनेकेकेपको दूषित कर देता 
है । २१॥ 

चित्तरूपी ब्रृक्ष की आश्ानामक शाखाओं ते दिशाओं 
के तटोंको व्याप्त कर रक्खादटै, उनके कट जाने पर 
चित्तरूपी महाब्क्न ब्रह्मरूपता को प्रस्त हो करता है ॥२२। 

तृष्णारूपी महाशाखां जिसकी कट गई है एसे चित्त- 
रूपी टंख के रहने पर बढ़ने मेँ रुकावट डालने वाले कृन्क्ष 
के कट जाने के बाद उसके नीचे उगे हए सुद्रक्ष के समान 
धयं सेकडों शाखाओं वालादहो जातादहै।। २३॥ 

हे श्रीरामचन्द्र ! चित्तके क्षीण होने पर बढ़े हुए 
वैराग्य, जितेन्द्रियता, इन्र, सदिष्णुता भादि धैये वाला 
पुरुष उस परम पदको प्रा होतादहै जहां पर फिर 
उसका नाश नहीं होता है । २४॥। रः 

हे राघव ! उत्तम आक्ाय वाले आप यदि चित्तत्ति 
रूपी इन आशाओं को पुनः पनपने के लिए अवसर नहीं 
देगे तौ आपको जन्म आदि का कोई भय नहीं रहेगा ।२५। 








| वृत्तिविहीनं ते यदा यातमचित्तताम्‌ । 
वित्तकौशिकपक्षिण्या तृष्णया क्षुब्धयाऽऽन्तरे । 


चिन्तनं वत्तिरित्युक्तं॑ वर्तते चित्तमाश्या । 


जव वृत्तिरहित आपका चित्त अचित्तताको प्राप्त 
करता है, तव आप अपने अन्दर मोक्षमयी उक्त पूर्णसत्ता 
क्रो प्राप्त करते दं ।॥ २६॥। 
हे राघव ! चित्त में प्रविष्ट उल्लू पक्षीरूपी ्षुञ्ध 
से भीतरमें अमङ्खल खुब विस्तृत होते दँ । (जव 
श्ररमें उल्टू का प्रेय होतारहै, तो मरण, दरिद्रता आदि 
अमङ्गल होते हँ ओर वह जव देह के अन्दर चित्त 
न्तर प्रविष्ट होकर सव व्यवहारो में न्नृव्ध होकर 
र निर होया, तत्र उससे सभी अमद्धल के विस्तार 
0 ) || २७ ॥। 
2 ह 
घ्र के समय बाह्य करण रुके रहते हे, चाक्षुष 


समा? [ 
दि वृत्तियां नहीं होती है, इसलिए उस समय केवल 
र 


८ 
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तदा मोक्षमयीमन्तः सत्तामाप्नोषि तां तताम्‌ ॥ २६॥ 
अरमङ्कलानि विस्तारमल्मायान्ति राघव ! ।॥ २७॥ 


चरित्तवृत्तिमतो ह्याशा त्यक्त्वा निश्ित्ततां ब्रज ॥ २८ ॥ 
इत्याषं श्रीवासिष्टमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उपल्मप्रकरणे 
तुष्णाविचिकित्सायोगोत्पत्तिनमि एकविशः सर्गः ॥ २१ ॥ 
चिन्तन ही चित्त की इत्ति अवशिष्ट रहती है। इसक्एि 





यो यया वर्तते वृत्या स॒ तयेव विना क्षयी । 


अतश्चित्तोपशान्त्यर्थं तदर्बत्ति प्रक्षयं नय ॥ २९ ॥ 


प्रशमितसकलेषणो महात्मन्‌ ! 

भव भवबन्धमपास्य सुक्तचित्तः । 
मनसि निगडरज्जवः कदाशाः 

परिगकितासु च तादु कोन मुक्तः ॥ २०॥ 


आशा नामक चित्तठृत्तिका त्याग कर आप निश्चित्तता 
प्राप्त करे ।। २८ ॥ 

जो जिस इत्तिसे जीवित रहता दहै, उस इत्ति के 
सवथा निरोध से वह्‌ क्रमसे नष्ट दहो जातादहै। इसक्एि 
आप चित्त के उपशम के ल्एि चित्तृत्ति का नार 
करे ।। २९॥ 

हे महात्मन्‌ ! आप पुत्र, धन, खोक आदि सम्पूणं 
एषणाओं का व्याग कर आश्ानामकं संसारबन्धन को दुर 
कर जीवन्मुक्त होइये, क्योकि मन मे स्थित कत्सित 
आशाएं आत्मा की हथकडयां है, उनके नष्ट होने पर 
कोन मुक्त नहीं होगा ?॥ ३० ॥ 


टस प्रकार ऋषपि-प्रणीत वात्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय के उपशमप्रकरण में 


तृष्णाचिकित्सायो गोत्पत्ि नामक कुसुमलता का इक्कीसवां सगं समाप्त हआ ॥ २१॥ 


वसिष्ठ उवाच 
धवा रघुवं्ञाल्यनभःपणनिक्ाकर ! । 
ववद्‌ बुद्धिभेदेन ज्ञानमासादयाऽमलम्‌ ॥ १॥ 
6 श्रीराम उवाच 
त्‌ ! सवधममज्ञ ! त्वत्प्रसादान्मया हृदि । 
रिं प्राप्तव्यमविलं विश्रान्तं चाऽमले पदे॥ २॥ 


श्रीवसिप्ुजी ने कहा-ह्‌ रधुवंशरूप आकारा के चन्द्र 
अधवा आप अकस्मात्‌ विचार के उदयसे बलि के समान 
ज्ञान प्रात करे ।। १॥ 
, श्री रामचन्द्रजी ने कहा-- है भगवन्‌ | हे सब धर्मो के 
शाता । आपकी कृपा से मैने पाने के योग्य स्वत्मिक ब्रह्म 
न हृदयमें प्राप्तकर च्यिादहै ओौर मँ उसी निमंल पद 
क विश्राम कर रहादट्ं।॥२॥ 
हे विभो } मरे चित्त से व्रृष्णा नामक वह्‌ महान्‌ अन्ञा- 
तधकारकसेही हट गयादहै जैसे शरद त्तु मे आकाश 


4 


(4. 


शरदीवाऽम्बरादश्रमदध्रं मस चेतसः । 
विभो ! व्यपगतं सवं तष्णाख्यं तन्महातमः ॥ ३ ॥ 
असरतापुरितः खस्थः शौतलात्मा महाद्युतिः । 
तिष्ठाम्यानन्दवानन्तः सायं पूणं इवोड्राट्‌ ॥ ४ ॥ 
अशेषसंश्चयास्भोदगरत्समय क्िन्त्वहुम्‌ । 
तुप्िसेषां न गच्छामि वचसः बदतस्तव ॥ ५ ॥ 


से विशार मेघ चला जातादहै।। ३॥ 

अमृतसे परिपूणे आकाशमें स्थित, शीतलस्वरूप, 
महाकान्तिवाके सायंकालमे पूणं चन्द्रमाके समान में 
अमृतसरे पू्णे्प से भरा हुआ, चिदाकाश मे स्थित, 
सन्तापशून्य चित्तवाला, महाकान्ति से युक्त ओर अन्तः- 
करण में आनन्द से पूणं होकर स्थित हूं । ४॥ 

क्न्तुदहे सब सन्देहरूपी मेधों कै निवारण के कए 
रद्‌ ऋतु के समान मुने ! कहे जा रहे आपके इन वचनों 
से मुज्ञे तृ्ि नहींहोरहीदहै। ५॥ 
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योगवासिष्ठे | २९६ 

वले विज्ञानसम्प्राप्न पुनम दरोधवृदधये \ महाकटकटाशब्दत्रस्तभूतपरम्परेः  । 
विभो ! कथयथ डिचन्ते सन्तो नाऽवनतं प्रति ॥ ६ ।॥ क्वचिद्‌ दुर्गन्धभूतामेरघो नारकमण्डलैः ॥ १३॥ 

वसिष्ठ उवाच आभूतलमभिप्रोतसप्तपातालमण्डलेः 
श्टणु राघव ! ते वक्ष्ये बलेवृतान्तमूत्तमम्‌ । दवचिद्रत्नाकरे्व्यप्तः पाताटेविवरेरिव । १४॥ 
भरतेन येन तं तत्त्वबोधं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ \॥ ७ ॥ | 
= ~ सुरायुरश्िरःयुप्रपादाम्भोष्हपांयुना 
मस्त्यस्मिञ्जगतः कोके कस्मिश्चिहिड निकुञ्चक \ अन 


पातारमिति विख्यातो लोको भूमेरधः स्थितः ।! ८ ॥ 
क्षीरोदाणवजाताभिदिग्चाभिरमरतांद्युभिः 
क्वचिहानवकन्यानिर्माति निविवरान्तरः\॥\ ९ ॥ 
जिह्लागणोहामरवेविलोलरसनायुगेः 
क्वचिद्टोगिभिरापुणः सदहलश्तमस्तकैः । १० ॥ 
देहाद्रिवलिताशेषविश्चोदड रणघस्मरेः 
ववचिदनुपुतेव्यप्न्चलद्भिरिव मेरभिः\ ११॥ 
कुम्मकूटाग्रविश्चान्तवसुधामण्डरोदरेः । 
क्वचिद्‌ दिग्दन्तिभिदेन्तद्रुमाद्रिभिरपाश्ितः \॥ १२॥ 
हे विभो ! पूनः आपमेरी ज्ञानवृद्धिके लिए बलिकी 
बोध प्राप्तिके प्रकार को कटं । गुरुजनों को शिष्यो को 
उपदेश देने मे कभी खेद नहीं होतादहै। € ॥ 
श्रीवसिष्ठजी ने कहा-- हे राघव ! मँ आपसे वलि का 
उत्तम दृत्तान्त कर्ंगा, आप उसे सुनें । जिसके श्रवण से 
नित्य, तत्त्वरूप आत्मस्वरूपवोध को प्राप्त करेगे ।॥ ७॥। 
ट्स ब्रह्माण्डमें भूमिके नीचे किसी दिग्रूप छोटे 
निकुञ्ज में विद्यमान पातालनाम से प्रसिद्ध रोक है ॥८। 
कहीं पर वहां उत्पन्न अमृत के द्रवसे परिपूर्णं चिप्तिके 
समान वह्‌ क्षीर सागर से उत्पन्न अतिसृन्दरी दानवकन्याओं 
से परिपूणंदै।९॥ 
कहीं पर वहदोसेलेकर दो हजार तक संख्यावाडी 
जिह्लवाओं से ओौरों की अपेक्षा व्याकरण, छन्दःचास्त्र आदि 
का दुगना व्याख्यान करने से तेज शब्द वाटे चश्चल जिह्वा 
से युक्त हजारों सिरवले सांपोंसेभरादहै॥ १०॥ 
कहीं पर अपने दरीररूपी पर्वतसे सारे संसारको 
व्याप्त करने वाले ओर धम या यज्ञ के हविष्य को जबरदस्ती 
छीन कर खाने वाले चल रह मेरु पवैत के समान विशाल- 
काय दानवो से, वह्‌ आच्छन्न है ॥ ११ ॥ 
कहीं पर मस्तकरूपौ शिखर की चोटियों पर भूमण्डल 
का मध्यभागको विश्रान्ति वाले दाँतरूपी ब्रक्षों के पर्वत 
के तुल्य आश्रयभ्रूत दिग्‌गजों ने उसको अपना निवासस्थान 
बनाया है ॥ १२।। 
जहा कहीं पर बड़े कट-कट शब्दों से भयभीत भूत- 


ववचिद्धगवता तेन॒ कपिलेन पवित्रितः \ १५ ॥ 
आसुरीसम्भृतानन्तपुजनक्रौडनेषिणा 
क्वचिद्धगवता तेन हाटकेशेन पालितः।) १६॥ 
तस्मिन्नसुरदोस्तम्भधायमाणमहाभरे 
वभूव दानवो राजा विरोचनसुतो बलिः \ १७ ॥ 
साक्रन्देन समं सर्वेः सुरविद्याधरोरगेः । 
पादत्तंवाहनं यस्य सुरराजेन वाल्छितम्‌ \॥ १८ ॥ 
कोशस्त्ररोव्यरत्नानां पाता सर्वशरीरिणाम्‌ । 
धर्ता भुवनधतु णां यस्य पारुथिता हरिः ॥ १९ ॥ 
रारियोवाटे ओौर दुरगेन्धल्पसे नारकीय जीवों के क्मसे 
भासित नरकमण्डलो से सवसे नीचे वह व्याप्त है।॥ १३॥ 
कटी पर नीच के नरक-प्रदेश से लेकर ऊपर हम लोगों 

के भूतल तक सात पृओंमें पिरोई गई रोह की सींक के 
समान, सात पातालों मे पिरोये गये रत्नो के आकराररूप 
मेरु आदि पर्व॑तोंसे वह्‌ व्याप्त है एवं कहीं पर चिद्रोंकी 
तरह अत्यन्त संकुचित पाताल के अवयवोसे व्याप्त है।॥१४॥ 

कहीं पर वह॒ जिनकी चरणकमल की धूलि सुर ओौर 
असुरोंके मस्तकों परसुप्तकी भांति विध्रामलेर्हीरै, 
एेसे त्रिलोकवन्दिति भगवान्‌ कपिल मुनि द्वारा पवित्र 
वनाया गयादहै। १५॥। 

कहीं पर असुर स्त्रियोसे तयार किये गये विविध 
उपकरणों से पूजा ओर क्रीड़ा के अभिलाषी भगवान्‌ हाट- 
केश्चरसे वह्‌ पाल्ितिहै। १६॥ 

जरह पर असुरोंके बाहुस्तम्भों से महान्‌ राज्यभार 
धारण कियाजा रहादहै, विरोचनके पुत्र बलिनामक 
दानव उस पाताख मे राजा हए । १७॥ 

सब देवता, विद्याधर ओर नागोंके साथ रोते हूए 
देवराज इन्द्रने जिसके पैर दबाने की जबरदस्ती इच्छा 
की ॥ १८ ॥ 


कोश के समान तरैटोक्यरूपी रत्नों की अपने उदरमें 


रक्षा करने वाले, सब जीवों के पालक, तीनोंलोकोंका 


पालन करने वाटे इन्द्र, मनु, शेषनाग आदि के आभ्रय- 
भूत भगवान्‌ श्रीविष्णु जिसके पाख्क थे ॥ १९ ॥। 
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रावणस्य संशोषं यन्नाम्ना कटसित्तयः । 
कैकयेवाहिहन्नाडचयो जग्मुराजगपुरातताम्‌ ।। २० ॥ 
प्तापोग्रोष्मभि्य स्य कल्पकाल इवाऽब्धयः । 
युः शोषोन्मुखाः सप्त सप्रतां कुपिताङतेः । २९१ ॥ 
इदध्वराग्रयधूमाश्नराजयो वलितान्धयः । 
ब्रह्याण्डकोटरस्याऽस्य सदा कवचतां ययुः ॥ २२ ॥ 
यस्य दृषिदुढाघातनुल्नाधारक्लाचखाः \ 
विनमन्ति दिशः सर्वा कताः फङनता इव । २२ \ 


शीाविनितनिभ्ञेबभुवनामोगभूषणः । 
दश्षकोटीः स वर्षाणि देत्यो राज्यं चकार ह्‌ ।॥ २४॥। 


अथ गच्छत्स्वनल्पेसु युगेष्वावतवुत्तिषु । 
धरुराधुरमहौघेषु प्रोत्पतत्सु पतत्सु च ॥ २५॥ 
अनलमतिभुक्तषु त रोक्योदार वृत्तिषु । 
भनोगेष्वभजदुदगं बलिदनिवनायकः ।। २६ ॥ 


जिसका नाम सुनने श एेरावत के गण्डस्थल मयूर के 
द्ध वे सम के हदय 1 शराओं की तरह सूख जाते ये 
कीरं धय से स्वदत्त टो जातेथे॥ २० ॥ 
रुद्ध आश्ृतिवाले जिस वलि के प्रताप की दुःसह गमी 
त्र घातो महासागर सुख कर प्रलय काल की तरह केवल 
अर्तसंख्या से ही सात कौ संख्या मे रह्‌ गये जलादि प्रवाह 
तै सात नहीं रह गये थे ॥। २१ ॥ 
जिसके अश्वमेध आदि शरेषु यज्ञोंके धुं से उत्पन्न 
्रधपदिक्तयां जलग्रहण के किए समुद्रको धेर कर स्थित 
व ब्रह्माण्डरूपी कोटर की कवच वन गई ।। २२॥ 
ू जिसके तिरे देखने से आधारभूत कुलाचय 
| विचलित हो उस्तेभ्रे, इस भरकार सन दिशाँ फर भार 
व श्रुकी हुई रूताओं के समान स्लुकने र्गती है ।। २३॥ 
प्रयत्न के विना ही जिसने सब भुवनों ६ भ्रषण स्वरूप 
। हृ आदि पर भी विजय प्राप्त कर उस दैत्यराजने दस 
करोड़ वषं तक राज्य किया ॥ २४॥। 
अनन्तर जल के भँवर के समान घूमने वाले बहुत-से 
गो के बीतने पर, सुर-असुरों के बड़ भारी नि के 
। द्रत ओर अवनत होने पर एवं तीनों लोको में अत्यन्त 


| । श्रृष्ट बहुत सरे भोगों के निरन्तर भोगे जाने पर 
¦ - भोग विरस प्रतीत होने 





दनव राजा बलि को विषय- 


।। २५-२६ ॥ 
उसने एक समय मेरु पवत के शिखर पर रत्न 
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मेरुन्पद्धशिारत्नङृतवातायनस्थितः । 
एकदा चिन्तयामास स्वयं संसारसंस्थितिम्‌ ॥ २७ ॥ 


क्ियन्तमिदमक्षुण्णश्ञक्तितेव  मयाश्युना । 
सा्नाज्यमिह्‌ कतेव्यं विहतव्यं जगत्त्रये । २८ ॥ 
महता मम रादेण तरैलोक्ष्य। दूतकारिणा । 
क्रि वा भवति भक्तेन भूरिभोगातिहारिणा \ २९ १ 


आपातमात्रमधुरमावश्यकपरिक्षयम्‌ 
भोगोपभोगमात्नं मे {क नामेदं सुखावहस्‌ ॥ २० ॥ 


पुनदिनेकक्कना श्वरीसंस्थितिः पनः । 
पुनस्तान्येव कर्माणि लज्जये न च वुषटये ॥ २१ ॥ 


पुनरालिङ्धचते कान्ता पुनरेव च भुज्यते । 
सेयं शिंशुजनक्गोडा लज्जाये महतामिहं ।। २९ ॥ 


तमेव भृक्तविरसं व्यापारौघं पुनः एनः । 
दिवसे दिवसे कुवन्‌ प्राज्ञः कस्मल्न खञ्जते ॥ ३२३ ॥ 


निमित घरके रोख पर बैठे हए संसार स्थिति का 

स्वयं विचार किया । २७ ॥ 
अब अकुण्ठितिशक्ति सम्पत 

समय तक यह सास्राज्य करना 


से विहार करना होगा ॥ २८ ॥ 
तीनों लोकों को आश्चयेचकित वाके, प्रचुर भोगों 


तत अत्यन्त मनोहर इस महान्‌ राष्ट्‌ के उपभोगसेमेरा 
क्या प्रयोजन है ?॥ २९ ॥ 

अविचारमात्र से मधघुर लगने वाला ओौर अवश्य 
विनष्ट होने वाला यह्‌ सम्पूणं भोगमेरे किए क्या सुखा- 
वह होगा ?॥ ३० ॥ 


मुञ्ञे इस रोक मे कितने 
होगा ओर तीनों लोकों 


पुनः दिन को एकमात्र कल्पना, पूनः रात्रिक 
स्थिति, फिरवे ही स्नान, भोजन, शयन आदि कार्यं 
अभिनव कुकभी कमेया सुख नहींरहै, इसलिए उनमें 
लम्पटता महापुरुषों को ल्ज्जाके ल्िएहीदहै, न कि 
सन्तोषके क्िप्है।३१॥ 

पूनः कान्ता का आचिद्कन किया जाता है, पुनः 
उपभोग किया जाता है । यहाँ पर्‌ यह्‌ बालकों की क्रीडा 
महान्‌ पुरुषो को ल्ज्जाके लिएहीहै।। ३२॥ । 

एक बार भोग करनेसे विरस हुए उन्हीं व्यापारो 


को प्रतिदिन पुनः-पुनः कर रहा प्राज्ञ पुरुष क्यों नही 
रञ्जित होता ? ॥ ३३ ॥ 














४० 


पुनदिनं पुना रात्रिः पुनः कार्येपरम्पराः । 
पुनः पुनरहं मन्ये प्राज्ञस्येयं विडम्बना ॥ ३४ 1 
मतां पुनरासाद्य पुनरेति निरूमिताम्‌ ! 
यथा जलं तथेवाभ्यं तां तामेति क्ियां जनः \ ३५ ॥ 
उन्मत्तचेश्िताकारा पुनः पुनरियं क्रिया । 
जनं हासयते प्राज्ञं बाललीलोपमा मुहुः ॥ ३६ ॥ 
ङृतयाऽप्यनया नित्यं क्रियया कृतकार्यया । 
कोऽथः स्यात्तादुश्ो येन पुनः कर्मं न विद्यते ॥ ३७ ॥ 
कियन्तमथवा कालमिदमाडस्बरं महत्‌ । 
इहाऽस्माभिरनुष्ठेयं कि तावत्‌ समवाप्यते ॥ ३८ ॥ 
जनन्तेयं॒शिश्ुक्रोडा वस्तुशन्येव वस्तुतः 
जवृतत्या क्रियते व्यथमनर्थप्रसराधिनिः। ३२ ॥! 
फलमेकं महोदारं नेह पश्यामि किञ्चन 
कायमस्तीतरत्‌ प्राप्रे यस्मिन्नाम न किञ्चन ।॥। ० ॥ 
भोगादृते किमन्यस्स्यात्त.डूव्यमविनाक्षि यत्‌ । 
फिर दिन, फिर रात्रि, फिर कायं परम्परां, प्राज्ञ 
पर्प को दुय यह्‌ विडम्बना पनः -पुनः किये गये कर्मं के 
अनुकरण के समान विडम्बना है यह मै मानता हं ।॥।३४।। 
वटं जन उसक्रियाको वसेह प्राप्त करता ठे जेसे 
जल फिर तरङ्खरूपको प्रास्त कर फिर निस्तरङ्घ हो 
जाता है ।। ३५ ॥ 
उन्मत्त की चेष्टाकी तर 
वारी क्रिया बाल-टीटखाकी तर 


वार हुंसाती है । ३६ ॥। 


नित्य को गई भी इस निष्प्रयोजन श्रिय 1 से कौन-सा 
लाभ सिद्ध होगा, जिसके पराप्त होने पर पुनः करम नहीं 
रहता दै अर्थात्‌ कृतकृत्यता प्राप्न हो जाती है ।। ३७ ॥ 

अथवा हमे कितने समय तकं यह बडा भारी 
आडम्बर करना पड़्गा भौर उससे हमे क्या प्रास्त 
होगा ?॥ ३८ ॥ 

वस्तुतः वस्तु चून्यही यह जन 
परम्परा चाहने वे पुरुषोसेही 
हे ॥ ३९ ॥ 

जिसके प्राप्त होने पर कोई भी 
रहता, यहां वसे महोदार अद्धितीय 
नही देखता ।। ४० ॥ 


क्षणिक, तुच्छ विषय सुख से अतिरिक्त दूसरा नित्य 
वह्‌ उत्तम सुल वक्याहै, एेसा मे सोचता हं, यह सोचकर 


ट यह्‌ पुनः-पुनः की जाने 
ठ दे, प्राज्ञ पुरुष को वार. 


न्त शिशु क्रीडा दुःख 
पुनः-पूनः की जाती 


अन्य कतव्य नहीं 
फल कोम कुछ भी 


योगवासिष्ठे 





एवं सच्िन्तयाम्याञ्चु दध्यौ मत्वेत्यसौ बिः ॥ ४१ ॥ 
अथाऽभ्युवाचाऽसुरराडाः संस्म्रतमिति क्षणात्‌ । 
स्वात्मन्येव मनस्य्थं सश्रभद्धं विमशयन्‌ ।॥ ४२ ॥ 
पुरा किठेह्‌ भगवान्‌ पृष्टोऽभूत्‌ स विरोचनः । 
पिता मयाऽऽत्मतच्वन्नो दष्टलोकपरावरः ॥ ४३ ॥ 
यथा सकलदुःखानां सुखानां च महामते ! । 
यत्र सवं भ्रमाः शान्ताः कोऽसौ सोमान्त उच्यते ॥४४॥ 
क्वोपश्चान्तो मनोमोहः क्वाऽतीताः सकरुषणाः । 
विरामरहितं कुत्र तात ! विश्रमणं चिरम्‌ ॥ ४५ ॥ 
कि प्राप्रेह॒ समस्तेभ्यः प्राप्येऽस्मिस्तप्रिमान्‌ पुमान्‌ । 
कि दृष्रवा दशनं भूयो न तातोपकरोत्यलम्‌ ॥ ४६ ॥ 
अत्यन्तबहबोऽप्येते भोगा हि न सुखावहा । 
क्षोभयन्ति मनो मोहे पातयन्ति सतामपि ॥ ४७॥ 
तत्ताताऽविहतानन्दयुन्दरं किचदेव मे। 
तादक्‌ कथय यत्रस्थश्चिरं विश्नान्तिमेत्यहम्‌ ॥ ४८ ॥ 
राजा वलि शीघ्र ध्यानमग्न हो गये ।॥ ४१॥ 

अनुभूत अर्थका मनम ही भौह्‌ चढाकर विचार 
करते हए दैत्यराज क्षण भरम बोटेकि मुञ्चे स्मरण 
आ गया ॥ ४२॥ 

प्राचीन काठ मे आत्मतत्त्वज्ञानी तथा लोक के 
विविध व्यवहारो के द्रष्टा अपने पिता भगवान्‌ विरोचन 
से मेने पूछा था । ४३॥ 

हे महामते ! जहाँ पर सव दुःखों ओर सुखों के 
सम्बन्धके सव श्रम शान्तहो गये, संसारसीमाकी 
वह अवधि कौन कही जाती है ? ।॥ ४४ ॥ 

हे तात | मनका मोह कहां शान्त होता है सबकी 
एषणाएं कहां पर बीत जाती हैँ, पुनराढ्त्तिरहित चिर- 
विश्राम कहाँ पर है ? ॥ ४५ ॥ 

हे तात ! पुरुष किस सुख को प्राप्त कर इसी देह मे 
ब्रह्मलोक पर्यन्त प्राप्त होने वाले सभी सुखो के विषयमे 
तृप्त हो जाता है । किसरका दर्म॑न कर पुनः अन्य फलकी 
अभिलाषा नहीं रहती है । ४६ ॥। 

अतिराय बहुल भीये भोग सुखावह्‌ नहीं है, ये 
सन्त पुरुषों के मनकोभी क्षुब्ध करते हैँ ओर मोहमें 
डालते हैँ । ४७ ॥ । 

इसलिए हे तात ! अविनाशी आनन्दमय सुन्दर कोई 
वेसा पद मुञ्चसे कटहिये, जहाँपर स्थित होकर मै चिरकालं 
तक विश्रान्तिको प्राप्तं करं | ४८॥ -. . . 


| २.३४ 


















| १० | 


छ््याकण्य पुरा निशाकरकरस्परद्धालुगुच्छस्वल- 
त्प्पापू रक ताव गुण्ठनपदस्योक्तं तरे तेन मे । 


प्राचीन समयमे चन्द्रमा की किरणों के साय स्पर्धा 
करते वाटे फूल ओर फलां कं गु च छो सय गिर रहे फलो 
्रीर फलो के समूह्‌ स आच्छन्न मूल प्रदेग वाले, स्वर्गं से 
ब्रवर्दस्ती लाकर अपने आंगनमे लगाये गये कल्पन्क्ष के 


उपशमप्रकरणे 


४८१ 


पित्रा स्वगहूतस्य सागरतरोः संरोपितस्याऽजिरे 
स्फाराकाररसायनासवसमं संमोहश्चान्त्य वचः ॥४९॥। 


इत्याषं श्रीवासिषटमहारामायणे बात्मीकोये मोक्षोपाये उप्ञम- 
प्रकरणे विरोचनस्मरणं नाम हर्गवशः सगः ॥ २२ ॥ 


नीचे बैठे हृए मेरे पिता विरोचन ने प्रइन को सुनकर उस 
कल्पद्क्ष के प्रचुर रसायनरूपी आसवो के समान मेरे 
अज्ञान के निवारणके लिएजो मधुर वचन कहाथा 
उसका मूज्ञे स्मरण हो आया ॥ ४९॥ 


इस प्रकार ऋपि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय के उपशमघ्रकरप मे 


विरोचनस्मरण नामक कुसुमलता का वाईूसवां सगं समाप्त हुआ ।॥ २९॥ 


विरोचन उवाच 
्ाऽतिनिततो देशो विपुुकोटरः । 
4 रानां सहन यन मान्ति बहून्यपि ।॥ १ ॥ 
नाऽपिसागरावान ‡ 
ल नि चाऽद्रयः । 
१ बलानि न तीथन न नद्यो न सरांसि च ।। २॥ 
ए नाऽपि चाऽऽकाद्यं नचयौने पवनादयः । 
माका न रोकेशा न देवा न च दानवाः +, ३ ॥ 
न क्षरक्चासि न समा न॒ चनश्ियः । 
नि स्थप्वराण चराणि 
कष्ठतुणभूता न ध्वं ५.५. 
# परो न जवनौ नागा नोर्ध्व नाऽ्घो न विष्टपम्‌ । 
ग्लोको नाऽऽतपो नाश्हं न हरोन्हरादयः ॥ ५ ॥ 


त्र ! अत्यन्त विस्तृत, विशार मध्य भाग वाला 


नश्च नामक देश टै, जिसमें अनेकों हजार त्रैलोक्य समा 
म 


प्रकते है ।। १ ॥ # त है 
न जलाशय, न समृद्रहै, न पवतर, न 


जहां पर [है छ 
( ट । न तीर्थं, न नदियां हे, न तालावदटं, न पृथ्वी 
| ष आकाडाहै, न अन्तरिक्षदै, न वायु आदिद, न 
८ है, न लोकपा रहै, न देवता, न 


बृद्धमा ओर सूयं ह ¡है 
14 हे, न भूत, यक्ष ओर राक्षसे, न ज्लाड्यां हे, 


१ वर्त की विविध शोभां है, न स्थावर ओर जङ्खमरूप 
सन तृण ओर प्राणी है, न जल है, न अग्नि है, न 
{ए हं, न उरध्व॑भागदे, न अधोभागदै, न लोक हैः 
आलोक दहै, न धूप है ओर न विष्णु) इन्द्र) शिवे आदि 
। वहां पर अकेला वौ गहतिजघ्वी सज्ञा (अता 


। वह सर्वकर्ता, सवैव्यासक ओर करटस्थ है ।॥। २-६॥ 


६१ 





२२ 


एक एवाऽस्ति सुमहांस्तत्र राजा महाचुतिः । | 
सर्वज्ृत्‌ सर्वगः सर्वः स च तुष्णीं व्यवस्थितः ॥ ^ 
तेन सङ्कल्पतो मन्त्री सर्वेसन्मन्त्रणोन्युलः । 
अघटं घटयत्याक्ु घटं विघटयत्यखन्‌ ॥ ७ 
भोक्त न किच्िच्छक्नोति न च जानाति किञ्चन । 
राजाथ केवलं सर्वं करोत्यज्ञोऽपि सन्‌ सदा ॥ ८ ॥ 
स॒ एव स्वेका्येककतां तस्य महीपतेः । ॥ 
राजा केवलमेकान्ते स्वस्थ एवाष्वतिषठते ॥ ^ 
बलिरुवाच 
आधिव्याधिविनिभुक्तः कः स दक्षो महामते ! । 
कथमासाद्यते चाऽपि केन वाऽधिगतः प्रभो ! ॥ १० ५ 


२३ 


मन का सङ्कल्प क्रिया वह्‌ अघटित घटना को घटित 
करता हे जर घटित को विघटित करता दै भयावु 
भात्मा को अत्यन्त असंभव संसारिता का भी शाश्च 
निर्माण करता ह । अत्यन्त उपपन्न आत्मा की 1. 
स्सता का, यों अपलाप करता है ॥ ७॥ 

स्वयं जड़ होकर भी केवकं राजा के किए सव्र < 
सदा करताहे, वह कु भी नही जान सकता द ।। < । | 

उस राजाके सव कार्योका एकमात्र कता यही ह, 
राजातो केवल अद्वितीय स्वभाव मे स्वस ^. 


स्थित रहता है ।॥ ९ ॥ 
केष्छि > कछ--3 बहामते ! आधि-व्याधि से रहित 


वहे देश कोन, के वेह क्ता है भोर हे प्रभो । 
किसको वहं भि है 2।\ ६ \, । 
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कः स तादुग्विधो मन्त्री राजा चाऽपि महाबलः \ 
हैराल्नजगज्जालर्योऽस्माभिरपि नो नितः ११॥ 
अपू वमेतदाख्यानं ममाऽमरभयप्रद ! । 
कथयाऽपनयाऽस्माकं हढचोम्नः संशयाम्बुदम्‌ ॥ १२ ॥ 
विरोचन उवाच 
स॒ तत्र मन्त्री बलवान्‌ देवासुरगणेंः सुत ! । 
समेतलंक्षगुणितेरपि नाऽक्रम्यते मनाक्‌ 1 १३ ॥ 
नाऽसौ सहस्रनयनो न यमो न धनेश्वरः । 
नाऽमरो नाऽसुरो वाऽपि यदि पुत्रक ! जौयते \\ १४ ॥ 
तत्राऽसिमुसलप्रासवच्रचक्रगदादयः 
हेतयः कुण्ठतां यान्ति दृषदीवोत्पलाहूतिः \ १५ ॥ 
गम्योऽसोौ नाऽख्रञच्राणां न भटो.ःड्‌वकमणाम्‌ । 
तेन देवाचुराः सवे सवेदंव वशीकृताः ॥ १६ ॥ 
अविष्णुनाऽपि तेनेह हिरण्याक्षादयोऽचुराः । 
पातिताः कल्पवातेन मेदकल्पद्रमा इव \\ १७ ॥ 
वह्‌ मन्त्र कौन टै ओर वह महावटी राजा कौन रहै, 
जनायास तीनों कोको को छिन्न-सिन्न करने वाके उसे हम 
लोग भी जीतन सके।। ११॥ 
टे देवताओं को भय देने वाले ! यह्‌ अपूव आख्यान 
मुह्लते कटं जौर मेरे हृदयरूपी आका से संशयरूपी मेघ 
को दूर करं ।। १२॥ 
विरोचन ने कहा- हे सुत ! देवता ओर असुर मिल- 
कर खाख गुने होने पर भी वर्ह पर उस वलवान्‌ मन्त्री 
के ऊपर तनिक भी आक्रमण नहीं कर सकते । १३ ॥ 
हे पुत्र ! वहु मन्त्रीनतो इन्द्रहै, न कुबेर है, न 
कोट देवतादै ओौरन असुर है, जो तुमसे जीता जा 
सके ।॥ १४॥ 
उत्त परः त्वार, मुसल, भके, वचर, चक्र, गदा 
जादि जयुधक्सेही कुण्ठितिहो जाते हँ जैसे पत्थर पर 
कमल का आघात कुण्ठ्तिहो जाता है ।॥ १५॥ 
वहां तक अस्व्-शस्तरों की पहुंच नहीं है, योद्धाओं 
के पराक्रमपूणे कर्मोकीभी वहां पंच नहीं है, उसीने 
सब देवता ओर असुरको सदा ही अपने वशीभूत कर 
रक्खे टं ।॥ १६॥। 
यद्यपि वहु विष्णु नहीं है, उसने इस लोक में 
हिरण्याक्न आदि जमुरोंको वसेही गिरायाहै, जसे कि 
प्रल्य कालका वागु मेर परवे्तके कल्पद्रुम को गिराता 
हे ॥ १७ ॥ 
सबको विवेक का उपदेश देने वाके नारायण आदि 


धोगवासिष्टे 


| २३.११ 


नारायणादयो देवा अपि सर्वावबोधिनः । 

तेनाऽऽङ्नसम्य यथाकाममवटेषु निवेशिताः ॥\ १८ ॥ 
तत्प्रसादेन साटोपं पच्चमाच्रश्लरः स्मरः 
त्रखोक्यमिदमाक्रम्य सम्नाडिव विवल्गति।। १९॥ 


सुरादुरोघगह्योऽपि गुणहीनोऽपि दुमतिः 


दुराकृतिरपि क्रोधस्तत्प्रसादेन जम्भते ॥ २० ॥ 
देवासुरसटल्रणां संगरो यः पुनः पुनः । 
तदेतत्क्रोडनं तस्य मन्त्रिणो सन्तरश्लालिनः॥ २१॥ 
स॒ मन्त्री केवलं पुत्र ! तेनव प्रभुणा यदि । 


जोयते तत्घुजेयोऽसावन्यथा त्वचखोपमः ॥ २२ ॥ 
तस्येव तत्प्रभोः काके जेतुं तं मन्त्रिणं निजम्‌ । 
इच्छा संजायते तेन॒ जीयतेऽसावयत्नतः ॥\ २३॥ 
त्रलोक्यवलिनां म्लघुच्छवासितजगत्त्रयम्‌ । 
जेतुं चेदस्ति ते श्ञक्तिस्तत्पराक्रमवानसि ॥ २४ ॥ 
देवताओं को भी उसने आक्रमण कर अपनी इच्छाके 
अनुसार गभेरूपी गर्तोमे प्रविष्ट करायादहै।। १८॥। 
उसीके प्रसादसे केवलर्पांच बाण वाला कामदेवं 
दन तीनों लोकों पर वड़े आटोपके साथ आक्रमण कर 
सम्राट्‌ के समान समृद्धो रहादै।। १९॥ 
सुर ओर असुरोंके समूह को क्रोधने स्वतन्त्र नहीं 
चोडा ठै, उसमे कोई गुण भी नहीं है, कोई आकृति भी 
अच्छी नहीं है एवं वुद्धि भी उसकी अच्छी नहीं है, फिर 
भी वह उस मन्त्री के प्रसादसे समृद्धहो रहा है ।\२०॥ 
हजारों देवता ओर असुरोका जो बार-बार युद्ध 
टोता है, वह मन्त्र जानने वाके उस मन्त्रीके बाएं हाथ 
काखेखदटै 1 २१॥ 


हे पुत्र ! उसी प्रभुके द्वारा यदि वहु मन्त्री जीता 
जातादहै; तो वह दुजेय होता दहै । अन्यथा तो वहु पवेत 
के समान अचल टै ।। २२॥ 

वहुतसे पुण्योंके परिपाकसे विवेक के उदयके 
समय अपने उस मन्त्रीको जीतने को उसी प्रभु की यदि 
च्छा होतीदै, तो यत्न के विना उसके ऊपर विजय 
प्राप्त होती दे । २३॥ 


तीनों लोकों मे जितने बलवान्‌ है, उन्हं अपने ब 
से जीतने वाले जर तीनों लोकोंको मर रहे जन्तुक 


समान उच्छ्वासित कर देने वाले उसे जीतने की यदि 
तुम्हं रक्ति दै, तो तुम निश्चित पराक्रमशाली हो ॥२४॥ 


| | 


तस्मिन्नभ्युदिते सये तरेखोक्यकमलाकराः । 
इमे विकासमायान्ति विलोयन्तेऽस्तमागते ॥! २५ 1 
तमेवमेक्या बुदचा व्यामोहुपरिहौीनया । 
पदि जेतुं समर्थोऽसि धीरस्तदसि सुव्रत ! ॥ २६॥ 
त्मिञ्ञिते जिता छखोका भविष्यन्त्यजिता अपि । 
अनिते त्वजिता एते चिरकारजिता अपि ॥ २७ ॥ 


उपक्ञमप्रकरणे ४.८३ 


तस्मादनन्तसिद्धचथं शज्ञाश्वताय सुखाय च । 
तज्जये यत्नमातिष्ठ कष्टयाऽपि हि चेष्टया । २८ ॥ 
ससु रदनुजनागयक्षसङ्कः 

सनरमहोरगकिन्नरं समेतम्‌ । 


न्रिजगपि वशीकृतं समन्तादति- 
बलिना ननु हिल्येव तेन ॥ २९ ॥ 


इत्याषे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उपल्लमप्रकरणे 
विरोचनवचनं नाम जयोविशः सगः ॥ २२॥ 


सूर्य॑रूपी उस मन्त्री का उदय होने परये त्रिलोक- 


ह्पी कमल-तडाग विकसित होते है ओर उसके अस्त होने 


विदीन ही जाते है । २५ ॥ 
4 हे स्रत ! व्यामोहरदित एकाग्र बुद्धिस्ते उसे इस 
कार जीतने के किए यदि तुम समर्थंहो, तो तुम धीर 
प्र 


हो ॥ क ५ लोग भी उसके ऊपर विजय प्रा होने पर 
न हें । चिरकाल से विजित उस पर विजय 
विजित £ तोवे लोग भी अविजितही रहं ।। २७॥ 
1 \ 
प्राति 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठुमहारामायण के मोक्षोपाय के उपशमप्रकरण में 


इसलिए मृत्यु पर विजय प्रास करने के क्षि ओर 
अक्षय सुख के क्एिश्रमसे होने वाली स्वैत्याग आदि 
चेष्टाओं के द्वारा उस पर विजय पाने के किए यत्तवाच्‌ 
हो ।। २८ ॥। 

अतिबल्शाटी उसने अनायास ही देवता, दानव, 
नाग ओर यक्षो के समूहो से युक्त तथा मनुष्य, सपे ओर 
किल्लरोंके सहित सारे त्रैलोक्य को चारोओर से अपने 
वङशमे कियाद ।। २९॥ 


विरोचनवचन नामक कुसुमलता का ते्ईूसवां सगे समाप्त हुआ । २३ ॥, 


९८ 


बलिरुवाच 
कनोपाये ब्ङबान्‌ स॒ तात ! परिजौयते । 
ेनीतिमहालोर्य सर्व॑ प्रकथयाऽऽुमे॥ १॥ 
विरोचन उवाचं 


तनथ निव्याजेथस्थितेरपि । 


ध 
सविण सुसाघत्वं येनाऽसौ परिजीयते ॥ २ ॥ 


लने कहा-- हे तात ! उस बलवान्‌ मन्त्री पर 
ते विजय प्राक्त की जा सकती दह तथा 
क्रपा कर शीघ्र मुज्ञ 


बि 


य 
किस उपा # 5 
महावलशाटी € ष 


कहे ।\ १ ॥ 
कटं ॥ र्न ते कहा--हे तनय । वह मन्त्री नित्य अजेय 
। सको सुख से जीतने का_ उपाय मै तुम से 


एः त जिस उपायसे उस पर विजय प्राप्त की जा 
ककती है, उसे तम सुनो।। २ ॥ 


हे पुत्र ! युक्ति से पकड़ने पर वह एक क्षणम वश 


पत्र ! युक्त्या गहीतोऽसौ क्षणादायाति वश्यताम्‌ । 
युक्ति विना दहत्येष आज्ञौविष इवोद्तः ॥ ३11 
बाखवल्लालयिष्वेनं युक्त्या नियमयन्ति ये । 


राजानं तं समालोक्य पदमासादयत्ति ते।॥ ४॥ 


दृष्टे तस्मिन्‌ सहीपाले स मन्त्री वक्णमेति च । 
तास्मश्च मन्तिण्याक्ान्ते स राजा दृश्यते पुनः \ ५ ॥ 


4.1 


परे हो जाताहै । युक्ति के बिनातो वह दुर्दान्त साँप के 
समान दाह्‌ उत्पच्चकरतादै। ३॥। 

बालक की तरह उसे थोडा विषय प्रदान ओर बार- 
वार विषय दोष प्रख्यापन से वखित करजो रोग राज- 
योग नामक युक्तिसे वामे करतेदहै, वे उस राजाका 
साक्षात्कार कर राज(केफ्दको प्राप्त करतें । ड॥। 

उस राजा का साक्षात्कार हीने पर वह्‌ मन्त्री वश्चमे 
आताहै। उस मन्त्री के वश मे अने पर राजा का 
साक्षात्कार होता हि ।। ५॥ 
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यावच्च दृष्टो राजाऽसौ तावन्मन्त्री न जयते । 
मन्त्री च यावन्न नितस्तावद्राजा न दृश्यते ॥ ६ ॥ 
राजन्यदृष्टे दुमन्त्री स इःखाय फरत्यति । 
मन्त्रिण्यर्निजते राजा सोऽत्यन्तं यात्यदृश्यताम्‌ ।\७1॥ 
अभ्यासेनोभयं तस्मात्‌ सममेव समारभेत्‌ । 
राजसंद्गनं तस्य मन्त्रिणच्च पराजयम्‌ 1 ८ ॥ 
पौरषेण प्रयत्नेन स्वभ्यासेन शनेः उनः । 
यं सम्पाद्य यत्नेन दे्साप्नोषि तं ञ्युभम्‌ ॥\! २ ॥ 
त्वमभ्यासे ककीभूते तं देशमभिगच्छसि । 
यदि देत्येच्ध तदुभूयो मनागपि न चोचसि 1 १० ॥ 
संलान्तसक्लायासा नित्यप्रसुदिताह्याः । 
साघधवस्तन्न तिष्ठन्ति प्रच्ान्ताज्ञेबसंश्यः \! ११ ॥ 
श्यृणु कः पुत्र ! देशोऽसौ स्वं प्रकटयामि ते । 
देशनास्ना मयोक्तस्ते मोक्षः सकलडुःखहा । १२ ॥ 
राजा तु तत्र भगवानात्मा सर्वपदातिगः । 


राजाका साक्नात्कार होने तक मन्त्री पर विजय 
प्राप्त नहीं हो सकती, मन्त्री पर विजय के विना राजा 
का सान्लात्कार नहीं होता दहै ।। & ॥ 

राजा सा्तात्कार के विना वह्‌ दुष्ट मन्त्री अत्यन्त 
दुःख के किए रागदेष आदि पैदा करतादहै ओर मन्त्री पर 
विजयन होने पर वह्‌ राजा सर्वथा अदृद्य हो जाता 
है ।॥ ७ ॥। 

इसकिएु अभ्याससे राजदर्खन ओर मन्तिपराजय 
इन दोनों का एक साथ जारम्भ करन चाहिये ।॥ ८ ॥ 

पौरष श्रयत्न रूप समीचीन अभ्यास से धीरे-धीरे 
उन दोनों का प्रयत्नसे सम्पादन कर तुम उस शुभ मोक्ष 
रूप देश को प्राप्त कररहैहो।। ९ ॥ 


अभ्यास के सफल होने पर हे दैत्येन्द्र ! उस देश को 
करने पर तुम्हं फिर तनिक भी शोक नहीं रहेगा ॥१०॥ 

जिन लोगों के सब आयास शान्त हो गये दै, जिनका 
आश्रय सदा के लिए प्रफुत्लिति है ओर जिनके सव सन्देह 
शान्त ह, एेसा साधु पुरुष उस शुभ देरामे निवास करते 
हुं ।॥। ११॥ 

हे पुत्र, वह्‌ देश कौन है, यह्‌ सवबर्ँ तुमसे बताता ह, 
सुनो सम्पण दुःखों कानाश करने वाला मोक्ष ही मैने 
देश नामसे तुमको कहादहै। १२॥ 

हे महामते ! वहां मनुष्य आदि के आनन्द से 
केकर हि्रिण्यगभं के आनन्द सम्पूणं पदों का अतिक्रमण 


योगवा सिष्ठे 


[ २४.६ 


तेन मन्त्री कृतः प्राज्ञो मनो नाम महामते ! ॥ १३ ॥ 
मनोनिषछठतया विश्वमिदं परिर्णाति गतम्‌ । 
घटत्वेनेव म्रत्पिण्डो धूमोऽम्बुदतयेव च \। १४॥ 
तस्मिज्जिते नितं सर्वं सवमासादितं भवेत्‌ । 
दुजयं तद्विजानीयाद्‌ युक्त्येव परिजीयते ।। १५ ॥ 
बलिरुवाच 
या युक्तिभिगवंस्तस्य चित्तस्याऽऽक्रमणे स्पुटम्‌ । 
तां मे कथय तत्तावद्यथा जेष्यामि टदारूणम्‌ ॥ १६ ॥। 
विरोचन उवाच 

विषयान्‌ प्रति भोः पुत्र सवनिव हि सवथा । 
अनास्था परमा देषा सा युक्तिमनसो जये ॥ १७ ॥ 
एषेव परमा युक्तिरनयेव महामदः । 
स्वमनोमत्तासायङ्खो द्रागित्येवाऽवदस्यते ॥ १८ ॥ 
एषा दह्यव्यन्तदृष्प्रापा सुप्रापा च महामते ! । 
अनभ्यस्ताऽतिद्रष्प्रापा स्वभ्यस्ता प्राप्यते सुखम्‌ ॥१९॥ 
करने वाले, वाणी ओौर मन के अगोचर, भगवान्‌ आत्मा 
टी राजा हैँ । उन्होने सव प्राज्ञाओं के समष्टिभ्ूत मनं 
को अपना मन्त्री वनायादहै। १३॥ 

यह विश्च वासनात्मक सूक्ष्म भाव से मन में स्थित 
टोकर वेसे ही स्थूलता को प्राप्त हआटै। जेसेमिदट्रीका 
पिण्डघट रूपसे तथा धूम बादल के रूपसे स्थूलता 
को प्राप्त होता दहै । १४॥ 

उस मन्त्री को जीतने पर सब जीतने के योग्य 
पदाथे जीत व्यि जाते हैँ तथा सब प्राप्त करने के योग्य 
पदाथे प्राप्त हो जातेर्हँ। उसे अत्यन्त दुजेय जानें, वहं 
युक्तिसे ही जीता जाता है ।। १५॥ 

वचि ने कहा--हे भगवन्‌ ! उस चित्त की विजय में 
युक्ति को आप स्पष्ट रूपसे करें जसे क्रि मै उस दारुण 
मन को जीत सरक ।। १६॥। 

विरोचन ने कहटा--हे पुत्र ! सभी विषयों के प्रति 
यह सर्वथा अत्यन्त अस्पृहाही मनकी विजयके लिए 
युक्ति है ।॥ १७ ॥ 

इसी परम युक्तिक द्वारा महामदमत्त अपने मनरूपी 
मत्त हस्ती का शीघ्र दमन किया जातादहै। १८॥ 

हे महामते ! यह अत्यन्त दुष्प्राप्य ओर सहज में प्राप 
होने वाली भी दहै इसकां अभ्यास न करने पर तो अत्यन्त 


दुष्प्राप्य है । भली-भांति अभ्यास करने पर तो अनायास 
प्राप्त होती है ।। १९॥ 
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केमादभ्यस्यमानेषा विषयारतिरात्मज । 
स्वेतः स्फुटतामेति सेकसिक्ता कता यथा 1! २०॥ 
नाऽऽसाद्यते ह्यनभ्यस्ता काङ्क्षताऽपि शठात्मना । 
पुत्र शाकिरिवाऽब्युप्ा तस्मादेनां समाहर ॥ २१ ॥ 
तावद्‌ ्रमन्ति दुःखेषु संसारावटव।सिनः । 
विरति विषयेष्वेते यावच्नाऽऽयान्ति देह्निः । २२ ॥ 
अभ्यासेन चिना कश्िन्नाऽऽप्नोति विषयारतिम्‌ । 
अप्यत्यन्तबलो देही देश्ान्तरभिवाऽगतिः ।। २३ ॥ 
ध्येयत्यागसतोऽजलर' ध्यायता देहधारिणा । 
्ोगेष्वरतिरभ्यासाद्‌ वृद्धि नेया र्ता यथा ।॥ २४॥ 
पुत्र ! नेह संप्राप्यते शुभम्‌ । 
परिघ्राप्तुं हर्षासषेविर्वजतम्‌ ।॥ २५ ॥ 
ङेवमित्यच्यते लोकै न देवं देहवत्‌ क्वचित्‌ । 
_ ~ | इन विषयोंमें विरक्तिका यदिक्रम से 
ठे एत नरा जाय, तो यह शान्ति जदिरूप शाखा-प्रशा- 
अभ्यास िदस्तार त्रे वैते ही व्याप्त होती है जैसे सेकसे 
साओ लता चारो ओरसे स्फुटताकौो प्राप्त करती 
गिली यर 


पुरुषार्थादूते 
ज्ियाफलं 


1 

छह।। २“ | | जैसे बोये विना धान नहीं मिल्तेवसेही 
ठ (िरक्ति करा अभ्यासन कियाजाय, तो भोगोंमें 

यदि विर कितना ही इसे क्यों न चाहे, पर यह्‌ नहीं 

श्र ~ तल इसको अभ्यासे स्थिर करो २१॥ 

¢ पी गतं मे निवास करने वालेये जीव तब 
विध दुःखो मे भटकते है, जब तक विषयों में 

तक वि > प्राप्त नहीं होते ॥ २२॥ 

राप्य ल के बिना कोई भी जीव चाहे वह्‌ कितनाही 
क नहो, विषयोंमे विरक्तिकोवसे ही प्राप्त 

वलवान्‌ 4 जते अत्यन्त बलवान्‌ भी देही यदि गमनन 

नहीं दता देशा को प्राप्त नहीं होता ॥ २३॥। 

करे ती “७ निरन्तर जीवन्मुक्ति के साधन ध्येयवासना- 
नते अभिलाषा कर रहे देहधारी को अभ्याससे भोगों 

त्याग ^ विरक्ति बानी चाहिये जैसे सिने आदिसे 

मँ वेस ८ जाती है।॥ २४॥ 

लूता च त ! पुरुषां के सिवाय हर्षे-कोध से रहित क्रिया- 

४ त करने के लिए अनुक्रुर शुभ साधन यहाँ पर 

9 ९ हता ।। २५ ॥ 

(4 रें लोग देव कहते हैँ; दैव कोई देहधारी वस्तु 

ह किन्तु अवर्यभवितन्यतानामक जौ नियतिप्रयुक्त 


नहीं 





उपशमपरकरणे 


अवश्यं भवितव्याख्था स्वेह था नियतिक्गिया ॥ २६ ॥ 
उच्यते देवङब्देन सा नरेरेव नेतरैः ॥ २७॥ 


यद्यस्येह यदा यत्र सस्पन्लं समतां गतम । 
हरषमिषेविनाञ्ाय  तहेवमिति कथ्यते ।॥ २८ ॥ 
देवं नियतिरूपं च पौरुषेणोपजौयते । 
सस्यग्लञानविलासेन सगत॒ष्णाश्रमो यथा! २२ ॥ 
यथा सङ्कतप्यते यद्यत्‌ पौरुषेण तथेव तत्‌ । 
फलवत्तागृहीतत्वे फल्वत्तायुखभ्रदस्‌ ॥ ३० ॥ 
कर्ता नो मन एवेह यत्कल्पयति तत्तथा । 
नियति यादुरौमेतत्सङ्कन्पयति सा तथा। ३१ ॥ 
नियतानियतान्‌ कांश्चिदर्थाननियतानपि । 
करोति चित्तं तेनेतच्चित्तं नियत्तियोज कम्‌ ।! ३२ ॥ 
नित्यां नियति कुवन्‌ कदाचित्‌ स्वार्थनासिक्ाम । 
स्फुरत्यस्मि्ञगत्कोशे जौवो व्योस्नीव मारतः ॥ ३३ ॥ 
अपनी शुभाशुभ क्रिया हे, वह मानुषदुष्टि वाक पुरुषों से 
ही देव कही जातीदहै, नकि दिव्य शास्त्रीय दष्ट वा 
पुरुषों से; अतः देव भी पुरुषप्रयत्न ही है, उससे भिन्न 
नहीं हे ।। २६, २७ ॥ 
हषं ओर क्रोध के दहेतुभूत कर्म का क्षय होने पर जब 
जहाँ जिसकाजोही हषे ओर क्रोधके विनाश के जिए 
सम्पन्न होता है, वही यहाँ दैवशब्द से केहा जाता है ।२८। 
नियतिरूप दैव वे राग्यदाढचे, अभ्यास आदिरूप पौरुष 
से थोड़े ही समयमे वेसेही जीता जाताहै जैसे मृगत्रष्णा- 
भ्रम मरभूमि के तत्वज्ञान से जीता जाताहै ।॥। २९॥। 
जिस वस्तु का जसे सङ्कल्प किया जाताहै, वह्‌ उसी 
प्रकार प्रमाणो से फलवत्ता के गृहीत होने पर पौरुष से 
फलवत्ता द्वारा सुखप्रद होता है। ३० ॥ 
हमारे मतमेकर्ताभी मन ही है, बहू यहां पर जिस 
वस्तु की जसी कल्पना करताहै, वह वैसे ही प्राप्त होती 
ठे। वह जंसी नियति का सङ्कल्प करता है, वह्‌ व शे 
होती है ।॥ ३१ ॥ | ४ 
चित्त स्वभावतः नियति फल वाले विषयों मे अनियत 
फल्वाले व्यावहारिक पदार्थोकां एवं अत्यन्त अनियरि 
प्ल प्रातिभासिक पदार्थोकाभी निर्माण करता ह 
ईस।ल्ए यह्‌ चित्त नियति काभी उपपादक है ।॥ ३२ ॥ । 


रन र जीव कभी नित्य नियत एक स्वभावं 
५८ स्वाम प्रत्यक्परमार्थविषयकं साक्षात्कारनामक 
। स्प समाधि कर इस जगत्कोशमे वैस ही स्फुरित 
हाताहे जेसे वायु आकाञ्च में स्फुरित होता है ॥ ३३ ॥ 
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नियत्या विहितं कुवन्‌ कदाचिचिर्यात चरः । 
संज्ञार्थं रूढनियतिश्ब्दः स्फुरति सानुवत्‌ । ३४1 
तस्माद्यावन्मनस्तावन्न दवं नियतिनं च । 
मनस्यस्तंगते साधो यद्‌ भवत्यस्तु तत्तथा ।! ३५ \ 
जीवो हि पुरषो जातः पौरषेण स यदथा । 
संकल्पयति खोकेऽस्मिस्तत्तथा तस्य नाऽन्यथा \\ ३६।। 
पुरषार्थाद्ति पुत्र! न किच्छिदिहं विद्यते । 
परं पोर्वमाधित्य भोगेष्वर तिमाहरेत्‌ ।! ३७ 1 
न भोगेष्वरतिर्यावज्जायते भवनाश्नी । 
न परा निवृतिस्तावत्‌ प्राप्यते जयदायिनी । ३८ ॥ 
विषयेषु रतिर्यावत्स्थिता संमोहकारिणी । 
तावद्‌ भवदक्ञादोला विलोखान्दोखनस्थितिः 1! ३९ 1! 
अभ्यासेन विना पुत्र ! न कदाचन दुःखदा \ 


नोगभोगिभरप्रोता कदान्ना विनिवतते 1 ४०॥ 
बलिद्वाच 
भोगेष्वरतिरेवाऽन्तः कथं सर्वासुरेश्वर ! । 


कभी गास्त्ररूप नियम से विहित वर्णाश्रमोचित कर्म 
कर अज्ञानी लोगोंके वोधनके च्िए ये याज्ञिक एवं 
सदाचारके प्रवतेकर्टै' आदिरूपोसे लोके प्रख्यात 
नियतिशनब्द से युक्त वह्‌ जेसे पर्व॑त का शिखर स्वयं निश्चल 
होता हृजा भी वायुके वेगसे वृक्षों के चर होने पर 
चल के समान जौर व्क्षोके स्थिर हौने पर स्थिर के 
समान उदित होतादहै, वसे ही नियति के अनुसार चच्चल 
व स्थिर होता है ।। ३४॥।। 
इसलिए जबतक मनै, तव तक न दैवदहै, न नियति है। 
मन के अस्तहोनेपर जो होता दहै, वह वैसा ही रहे।।३५॥ 
पुरुष कमं ओर ज्ञान के अधिकारी शरीर को प्राप्त 
होकर पौरुष से जिस पदाथं का जसा सङद्धुल्प करताहै 
वह्‌ वेसाही होता है, उससे विपरीत नहीं होता ।। ३६ ॥ 
हे पुत्र ! पुरुषार्थ के सिवाय यहाँ पर कुछ भी नहीं है 
इसलिए पुरुष परम पौरुष का अवलम्बन कर भोगों के 
प्रति वैराग्य करे । ३७ ॥ 
जब तक संसार का विनाश करने वादी भोगों में 
विरक्ति नहीं होती; तब तक विजय देनेवाटी परम 
विश्रान्ति प्राप्त नहीं होती । ३८ 1! 
जब तक मोहम डालने वाटी विषयों में रहती है 
तब तक संसारदशारूपी दोला चच्चल आन्दोलनवाडी 
रहती है ।। ३९ ॥ 
हे पुत्र ! अभ्यास के विना भोगरूपी सापोंके समूहोंसे 


यो गवासिष्ठे 


| २४.३४ 


स्थितिमापाति जोवस्य दीघजीवितदायिनी ॥ ४९१॥ 


विरोचन उवाच 
आत्मावलोकनलता फलिनी फरति स्पुटम्‌ । 
जीवस्य भोगेष्वराति शरदौव महालता ॥ ४२ 
आत्मावखोकनेनेषा विषयारतिस्तमा । 
हदये स्थितिमायाति श्रीरिवाऽप्मोजकोटरे ॥ ४२॥ 
तस्मात्‌ प्रन्ञानिकाषेण विचारेणाऽतिचारुणा । 
देवमालोकयेद्‌ भोगाद्‌ रति चाऽवह्रेत्‌ समम्‌ ॥ ४४॥ 
चित्तस्य भोग भागौ शाखं णेकं प्रपूरयेत्‌ । 
गुरुशुश्रूषया चंकमव्युत्पन्नस्य सक्क्रमे ।\ ४५ ॥ 
किच्िद्रचत्पत्तियुक्तस्य भागं भोगैः प्रपुरयेत्‌ । 
गुदशयुश्रबया भागौ भागं जास््ाथचिन्तया ।॥ ४६॥ 
व्युत्पत्तिमनुयातस्य पुरयेच्चेतसोऽन्वहम्‌ । 
ढौ भागौ शाख्रवेराग्यर्द्रौ ध्यानगुर्पुजया ॥ ४७ ॥ 


भरी हुई दुःखदायिनी दुराशा कभी निदत्त नहीं होती ।।४०॥ 


वलि ने कटा--हे सव असुरो के ईश्वर | नित्यात्म- 

भावरूप लता स्थिति देनेवाटी भोगो मे अरत्िही जीव के 
अन्तःकरणमे कंसे स्थिर होती दै ?।॥ ४१॥ 

विरोचन ने कटा-मोक्षरूप फलवाटी आत्म-साक्षा- 
त्काररूप लता भोगोमे जीव की विरक्ति वैसे ही स्पष्टरूप 
से पैदा करतीदटै, जैसे अंगूर आदिकी महालता शरद्‌ 
ऋतु मे कच्चे फल पेदा करती हे ॥ ४२॥ 

यह्‌ विषयों मे उत्तम अरति आत्मसाक्षात्कारसे 
हूदयमे वसे ही निवास करती जसे लक्ष्मी कमलके 
अन्दर निवास करती है । ४३॥ 

इसलिए पुरुष प्रज्ञारूपी कसौटी, अतिशय उत्तम 
विचार से परब्रह्म परमात्माका दशेन करे ओरसाथही 
साथ भोगोंके प्रति अनुराग को दूर करे ॥ ४४॥ 

अव्युत्पन्न चित्तके सन्मार्गारम्भमेदो भागभोगके 
उपायोंसे पूणं करे, एक भागको शास्त्र श्रवणमसे पूणं 
करे ओर एक भाग को गुरुशुश्रूषासे पूणं करे ।। ४५ ॥ 

कू व्युत्पत्ति युक्त चित्तके एकभागको भोगोसे 
पूर्णं करे, दोभोगोंको गुरुशुश्रूषा से बितावे; ओौर एक 
भाग को शास्त्राथं के चिन्तन से बिताबे ॥ ४६॥। 

व्युत्पत्ति को प्राप्त चित्त के सन्मार्गरम्भमेदो भागों 
को शास्त्र ओर वैराग्यसे ओरदो भागोंको ध्यान ओौर 
गुरु-पूजा से पूणं करे ॥ ४७ ॥ 











॥ | 
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साधुतामागतो जीवो योग्यो ज्ञानकथाक्रमे । न॒ कदाचन जीवानामात्मविश्रवणाईते ॥ ५५ ॥ 
निमछाकरतिरादत्ते पट उत्तमरञ्जनाम्‌ ।॥ ४८ ॥ यज्ञदानतपस्तौर्थसेवासिजयिते सुखम्‌ । 


शनः शनं्छाङनीयं युक्तिभिः पावनोक्तिभिः । 
शाख्राथपरिणामेन  पाल्येच्चित्तवालकम्‌ ।॥ ४९ ॥ 
परे परिणतं ज्ञाने श्िथिलीभ्रूतदग्रहम्‌ । 
उ्योत्स्नाहीनस्फटिकवच्चेतः शीतं वि राजते \! ५० ॥ 
प्रज्ञया परया ज्व्या भोगानामीश्चरस्य च । 
सममेवाऽथ देहस्थ रूपमाश्ववलोकयेत्‌ ।\! ५९१ ॥ 
प्रज्ञाविचारवक्तः सममेव सदा सुत ! । 
आत्मावलोकनं तुष्णासंत्यागं च समाहरेत्‌ ।॥। ५२ ॥ 
धरदौ वित्‌ णत्वं तृष्णाभावे च दुक्परा । 


एते मिथः स्थिते दृष्टी तेजोदौपद्े यथा ॥। ५३ ॥ 
ोगपगे गतास्वदे दे देवे परावरे । 
परे ब्रह्मणि विश्नान्तिरनन्तोदेति शश्वतौ ॥ ५४ ॥ 
(विषयाकङितानन्दमनन्तोदेति निवेतिः । 


ता को प्रप्त पुरुष टी जान कथाके आरम्भ 
< <नोग्य है । निमेल वस्त्र ही उत्तमरङ्खको ग्रहण 
करते > मलिन वस्त्र ग्रहण नहीं करता है ।। ४८॥ 
र्का नित रति, स्मृति जौर गुरु के वचनो से धीरे-धीरे 
| लालन करे । शास्त्राथं मे चित्त के चिर परि- 
आव्टेके मुरव्बेके समान मधुरैकरसता के 
ते चित्तरूपी वालक का पालन करे ।॥ ४९॥ 
जान से परिणत बाह्य मिनि जड़ाकार ग्रहण 
दिथिल चित्त चांदनी से युक्त स्फटिक के समान शीतल 
4 चि.राजमान होता है ।॥ ५० ॥। 
हकर > उत्कृष्ट भेद शून्य परज्ञा से इन्द्रिय, विषय ओर 
४ त्यों उनके स्वामी जीवके ओर भोगायतन 
> के समान अधिष्ठान भूत सच्चिदानन्द अद्धितीय एकरस 
त ननो दध्र देवे ।। ५१ ॥ 
त॒ ! प्रजा से विचार करने से आत्मदर्शन ओर 
तृष्णा का व्याग इन दोनों को एक ही काल में करे ॥५२॥ 
परमात्मा का साक्षत्कार होने पर्‌ तृष्णारह्ति होता 
# मौर विलृष्णा होने पर न | दशन होतादहि। ये 
लनो दुष्टां ध एक कालम वैसे ही स्थित दहै जैसे 
। अग्निकीप्रभावस्था ५ दीपाकारावस्था अन्धकार ओौर 
" नल दन दोनों की निवति का होकर परस्पर एक काल 


उनकी 


भोगों के समू के निःस्वाद होने पर ओर परमो्छरृष्ट 


परन्रह्य दें 


व्रका साक्षात्कार होने पर कभीनष्टनं होने 





न तपोभिनं दानेन न तौ्थेरपि जायते । 
भोगेषु षिरतिजन्तोः स्वभावालोकनादृते ॥ ५६ ॥ 


कयाचिदपि नो युक्त्या बुद्धिरात्मावलोकने । 


स्वप्रयत्नाद्ते पुंसः श्रेयसे संप्रवतते ॥ ५७ ॥ 
भोगसंत्यागसंभ्राप्तपरसार्थाद्ति सुत ! । 
न॒ ज्रह्यपद विश्नान्तियुखमासाद्ते परम्‌ । ५८ ॥ 


आनब्नह्यस्तस्बपयन्ते जगत्यर्मिन्न क्रचित्‌ । 
तह दाश्वस्यते भते परमे कारणे यथा! ५९ ॥ 


पौरुषं यत्नमाधित्य रेवं कत्वा सुड्रतः । 


भोगान्‌ विगह्येत्‌ प्राज्ञः श्रेयोदारद्ढ गान्‌ ।॥ ६० ॥ 
प्रोढायां भोगगर्हायां विचार उपजायते । 
वुद्धायां प्रावृषि श्रीमान्‌ ज्रत्कार इवाऽमरूः ॥ ६१ ॥ 


पर कभीनष्टन होने वाली असीम विश्वान्ति प्राप्त होती 
टे ।। ५४ ॥ 
विषयोमे ही अनन्त परमानन्द समञ्लकर उनका 
आस्वादन करने वाले जीवों को इस जगत्‌ मे कभी-मी 
आत्म श्रवण के बिना असीम निरतिशयानन्द की प्रास्ि 
नहीं होती है 1 ५५ ॥ 
यज्ञ, दान, तप ओर तीथं सेवनसरे अदृष्टके द्वारा 
विषय सुखकी ही प्राप्ति होती दहै; किन्तु स्वात्मा के 
अवलोकन के बिनातपसे, दानसे, ओर तीर्थोसे भी 
प्राणी की विषयों मे विरति नहींहोती हे । ५६।। 
अपने प्रयत्न के विनापुरुष की बुद्धि किसी भी 
युक्ति से अपने कल्याण के लिए आत्मालोकनमे प्रवर्ति 
नहीं होती दै ॥ ५७ ॥। 
हे पुत्र ! भोगोंके त्यागसे प्राप्त परमाथेके बिना 
परम ब्रह्मपद विश्रान्ति स्वल्प सुखकोप्राप्नि नहीं मिलती 
1 ^£ ॥ 
ब्रह्य से लेकर स्तम्ब पयेन्त इस जगत्‌ मे कहीं पर 
भी वैसे विश्राम नहीं मिलता जसे स्वात्मरूप से अभिव्यक्त 
परम कारण परमात्मामें विश्राम किया जाता है ।५९।। 
देव का दूरसे त्याग कर प्राज्ञ पुरुष पौरुष प्रयत्न 
का अवकम्बन कर मुक्ति द्वार के मजबूत अगल सदृशा 
भोगो की गर्ह करे ॥ ६० |, 
जसे वर्षा ऋतु के धान आदि की फसल से बृद्धि युक्त 
होने पर धानो की फल सम्पत्ति से सुशोभितं निर्मल 
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विचारो भोगगर्हतो विचाराद्‌ भोगगहेणम्‌ । ततः क्रमेण परमपदप्राप्निः प्रजायते ॥ ६७ ॥ 
अन्योच्यमेते पूर्यते समृद्रजरुदाविव । ६८॥ यदा तुपरते काले विषयेभ्यो विरभ्यसे । 

भोगगर्हा विचारश्च स्वाःमालोक्श्च शाश्वतः । तदा विचारवशतः परमं पदमेष्यसि ॥ ६८ ॥ 


अन्योन्यं साधयन््य्थं सुस्निग्धा सुहदो यथा ।॥ ६३ ॥ 
पर्वं दवमनादुत्य पोषेण प्रयत्नतः । 
दन्तेदेन्तान्‌ प्रसंपीडच भोगेष्वरतिमाहरेत्‌ । ६४ ॥ 


देलाचाराविषख्टेन  बान्धवेकम्तेन च) 
पौरषेण क्रमेणाऽऽदौ घनानि समूपाजयेत्‌ ।\ ६५ ॥\ 
घने रभ्याहरेद्‌ भव्यान्‌ सुजनान्‌ गुणशालिनः । 
प्रवतते समास्तगात्‌ तेषां भोगविगहणा ॥ ६६ ॥ 
ततो विचारस्तदनु ज्ञानं श्ाल्लाथसंग्रहुः । 


सम्यक्‌ प्राप्स्यसि विश्रान्तिमात्मन्यत्यन्तपावने । 
न पुनः कत्पनापङ्ु दुःखाय निपतिष्यसि ॥ ६९ ॥ 
स्थिताऽपि नाऽऽस्था ते शुद्ध ! नमस्तेऽस्तु सदा्िव।५७०। 
देडाक्रमेण धनमल्पविगहणेन 
तेनाऽद्धः साधुजनमजय सानपुनम्‌ । 
तत्सद्धमोत्यविषयाद्यवहैलनेन 
सस्यग्‌ विचारविभवेन तवाऽऽत्मराभः ।॥७१॥ 


इत्याषं श्रौवासिष्ठमहारामायणे वात्मीकीये मोक्षोपाये उप्मप्रकरणें 
चित्तविचिकित्सायोगोपदेश्ो नास चतुविश्यः सगः ॥ २४॥। 


दारत्काक उत्पन्न होतादहै, भोगों की गर्हा के प्रौढ होने पर 
वसे ही विचार उत्पन्न होता है ।। ६१ ॥ 
` भोगोंकी गर्हसे विचार उत्पन्न होता है ओौर 
विचारसे भोगों की गर्हा उत्पन्न होती, ये दोनों परस्पर 
एक दूसरेको वसेही पूणे करते टँ जंसे समुद्र किरणों 
दवारा मेघोंको भरतादहै ओर मेघ बृष्टि द्वारा समुद्रको 
भरते ट । ६२॥ 
भोग गर्हा, विचार ओर अविनाशी आत्मदनये 
तीनों परस्पर एक दुसरेकी वसेह वृद्धि करते है जैसे 
परस्पर अत्यन्त प्रीति वाले मित्र एक दूसरे के प्रयोजन 
को सिद्ध करते रै ।। ६३॥ 
प्रथम देव का अनादर पौरुष प्रयत्न से दांतों को 
पीस करभीभोगोंमे विरक्ति प्राप्त करे ।। ६४।। 
देश जर जाचार से अविरुद्ध, बन्धु-बान्धवजनों से 
सम्पन्न पौरुष से पहले क्रमशः धनोपाजंन करे ।। ६५ ॥ 
धन से कुटीन गुणशाली सज्जनो की आराधना कर 
उन्हे वशीभ्रूत करे, उनके सत्संगसे भोगों मे गर्ह होती 
है ।॥ ६६ ॥। 
अनन्तर विचार होतादहै। इसके बाद विचारित 
वाक्याथ का ज्ञान होता है । इसके बाद गतिसामान्यन्याय 
के आलोचन से सव श्रुतियों के अद्ितीय ब्रह्म मे तात्प 


का निर्णय होता है । अनन्तर क्रमसे परम पदकी प्राप्ति 
होती है । ६७ ॥ 


विषयों कालत्याग करने में यदि इस समय असमथं 


टो तो यौवन यदि काल के वीतन पर जब विषयोंसे 
विरत होओगे, तभी विचारवश् परमपद को पाओगे, 
इस समय नहीं ।। ६८ ॥ 

अनन्तर अत्यन्त पवित्र आत्मा में पूर्णं विश्रान्ति को 
प्राप्ति होने पर फिरदुमखख के लिए कल्पना रूपी पङ्कुमे 
नहीं गिरोगे । ६९ ॥ 

हे युद्धे । तुम्हारी आस्थाभोगों मे स्थित भी नेहीं 
दै, जिससे तुम्हें अन्य काल की प्रतीक्षा करनी पड़े। 
अतएव तुम सदारिव हीहो। अतः ब्रह्मभूत तुम्हारे 
किए नमस्कार दै । ब्रह्यदुष्टिसे पुत्रको नमस्कार करना 
उचितदहीदहि। ७०॥ 

देरा ओर आचार से अविरुद्ध क्रमसे धन का उपाजन 
करो । उस धन से अत्यन्त तुच्छ को गहुणा कर ब्रहावेत्ता 
जनों को नमस्कार, सेवा, अन्न-वस्त्रदान आदि सम्मानमसे 
अपनी ओर आक्रृष्ट करो । अनन्तर सत्संगति से उत्पन्न 
विषयों के अनादर से सम्यक्‌ विचार वभव से तुम्हें 
आत्मलाभ होगा ।॥ ७१॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय मे उपशमप्रकरण में 
चित्तविचिकित्सायोगोपदेश नामक कुसुमलता का चौवीसवां सगं समास हुआ ॥ २४॥ 


ननन 





च 
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२५.१३ | उपशमप्रकरणे | 
२४ 
बलिरुवाच 
एतन्मे कथितं पूवं पित्रा चार्विचारिणा । पुराऽहमभवं परीतो यत्तन्मोहविज्‌म्भितम्‌ ॥ ७ ॥ 


इदानीं संस्म्रतं दिष्ट्या संप्रबोधमहुं गतः॥ १॥ 
| अदयेयं मम सज्ञाता भोगान्‌ प्रत्यरिः स्फुटम्‌ । 
दिष्टा शमसुखं स्वच्छं विश्लाम्यमरतशीतलम्‌ ॥ २ ॥ 
 पुनरापुरयन्नाशां पुनरप्याहुरन्‌ धनम्‌ । 
पुन रावजयन्‌ कान्तां विन्नोऽस्मि विभवस्थितौ ॥ २ ॥ 

अहो नु खदु रम्येयं शमभः शौतलान्तरा । 

सर्वा एव शमं यान्ति सुखटुःखदृशः उमे॥ ४॥ 
काम्यानि परिनिर्वामि सुखमासे शमे स्थितः । 
अयमन्तः प्रहुष्यामि चन्द्रबिम्ब इवाऽपितः ॥ ५ ॥ 
उत्ताण्डवन्मनो रंहश्रेषितोर्खरीरकम्‌ _ । 
अनारतपरिक्षोभं हा दुःखं विभवाजनम्‌ ॥ ६ ॥ 
अद्म ङ्खेन सम्पोडच मासं मांसेन च स्यः । 


नचि ने कहा-- सुन्दर विचारं वाले मेरे पिताने यह्‌ 
मूल से कहा था। इस समय भाग्यसे मुञ्चे इसका 
9 दरो आया है; इससे मेँ प्रबुद्धहो गयाहूं।१॥। 
च ज मेरी भोगों के प्रति यह विरक्ति स्पष्टरूपसे 
न गर्दटे। बड़े हषंकी बातहै किम अमृतके 
गतल, निर्मल शान्ति सुख में प्रविष्ट हुं॥२॥ 
पुनः -षुनः अपनी आशा को पूणं कर पुनः-पुनः धन 
कर पुनः प्रियाको प्रार्थना आदि द्वारा अपने 
कर मै सम्पत्ति के परिपालन के विषयमे संतप्त 


द | > ।। 
अत्यन्त शीतल यहं शान्तिं भूमि बडी रमणीय 
मे सभी सुखदुःख दष्टं नष्ट हो 


एकत्र 
अनुकर 
हो गया 
अही न 
ह । लान्ति गर 


दि नि र || 
नाती में स्थितमेंशान्ति को प्राप्त कररहा हू, 


निम्न मे रक्खे हृए की तरह मँ सन्तापरहिति हो 
वनद्रान्‌ पूवक स्थित हूं ओर मेरा अन्तःकरण अत्यन्त 


1 
त्ति 


- भोगों कौ उत्कण्ठा से इधर-उधर तेजी से 
क्त के वेग से धनौपार्जन के कारण विशाल . 
च \८ श्रा जाता है ओर जिसमें निरन्तर क्षौम भरा 
१रीर 
हता द 
प्ट 


& २ 


ख ल्पदहीदहै।६॥ 
त स्तीकेअङ्ख से अपनाअङ्ग कां मांससे 





२५ 


दष्टान्तदष्टयो दृष्टा भुक्तं भोक्तव्यमक्षतम्‌ । 
आक्रान्तमविलं भूतं जातं किमिव शोभनम्‌ ॥ ८ ॥ 
पुनस्तान्येव तान्येव तत्रेहाऽन्यत्र वाऽपि च । 
इतश्चेतश्च वस्तनि नाऽपुवं नाम किञ्चन ।॥ ९ ॥ 
सर्वमेव परित्यज्य परिहूत्य धिया स्वयम्‌ । 
स्वस्थ एवाऽवतिष्ठेऽहं पुर्णाक्‌ पणे इवाऽऽत्मनि ॥ १० ॥ 
पातारे भूतले स्वगे स्यो रत्नोपकादयः । 
सारं तदपि तुच्छेन काठेनाऽऽश्यु निगीयते ॥ ११॥ 
एतावन्तमहं कारं भृशं बालोऽभवं पुरा । 
यः कुर्वन्‌ देषममरस्तुच्छया जगदिच्छ्या ॥ १२॥ 
मनोनिर्माणसात्रेण जगन्नास्ना महाधिना । 
त्यक्तेनाऽनेन कोऽथः स्यात्‌ कोऽनुरागो महात्मनः ॥१३। 


मांस का संमदेन कर जो प्रसन्न हुआ था, वह्‌ मेरा अज्ञान 
विलासदहीथा॥ ७॥ 

सब वेभवों के दृष्टान्तभूत महावैभव मैने स्वयं देखे, 
वे रोक-टोक राज्यादि भोगो का भोग किया, सब प्राणियों 
को अपनी शक्ति से आक्रान्त कर दिया, फिर भी 
अविनाशी सुख क्या उत्पच्च हुजा ?॥ ८ ॥ 

इस लोक में अन्य खोक आदि मे पूनः-पुनः पूर्वानुभूत 
वे ही वस्तुं खधर-उधर स्थित है, कुछ भी नया नहीं 
हे ।॥ ९॥। 

सभी का परित्याग कर ओर बृद्धि से स्वयं परिहार 
कर प्राप्त स्वरूप बोध से पूणं को तरह स्थित मै आत्मा 
में स्वस्थ होकर स्थित हूं ।॥१०॥ 

पाताल मे, भूतल मे, स्वगं मे, स्व्ियां, रत्न, मणिर्याँ 
आदि सार पदाथं को भी तुच्छ काल शीघ्र निग जाता 
है ।॥ ११॥। 

इतने समय तक तुच्छ जगत्‌ के आधिपत्य की इच्छा 
से देवताओं के साथ द्वेष करता हुआ मै अत्यन्त बालक 
मूखं ही हआ था ।॥ १२॥ 

मन के निर्माण मात्र स्वरूप जगदाधिपत्य नामक इस 
महामानसिक दुःख कात्यागन करने मे कौन-सा पुरुषार्थे 
हे ओर महात्मा का उसमे रागदहीक्याहै?॥ १३॥ 











४६० योगवासिप्ठे 


कारमनर्थोऽथधिया मया । 
अन्नानमदमत्तेन कालेन स्वेन सेवितः ॥ १४॥ 
तरत्तरलतुष्णेन किमिवाऽस्मिञ्जगत्त्रये । 
मया न कृतमनेन पश्ात्तापार्भिवुद्धये\॥ १५ 
एतया तदं मेऽस्तु तुच्छया पुवेचिन्तया । 
पौरषं याति साफल्यं वर्तमानचिकित्तया ।॥ १६ ॥ 
अचाऽपरिमिताकारकारणेकतयाऽऽत्मनि 


कष्टं चिरतरं 


| २५.१४ 


सवतः युखमभ्येति रसायनमिवाऽ्णेवे ।॥ १७ ॥। 
कोऽयं तावदहं [कि स्यादात्तेत्यात्मावलोकनम्‌ । 
पृच्छाम्योशनसं नाथं ननमज्ञानजान्तये ॥ १८ ॥ 
संचिन्तयामि परमेश्वरमाद्यु शुक्र 
मुद्यत्प्रसादमथ तेन गिरोपिष्टे । 
तिष्ठाम्यनन्तविभवे स्वयमात्मनात्म- 
न्यक्षौणमथमुपदेश्गिरः फलन्ति ॥ १९ ॥ 


इत्याष श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उपशमभ्रकरणें 
बकिचिन्तासिद्धान्तयोगोपदेशो नाम पच्चविश्ः सगः \\ २५ ॥ 


यह्‌ कष्टदटै कि अज्ञान रूपी मद से मत्त स्वयं ही 
मैने वहूत समय तक अनर्थं का पुरुषार्थं बुद्धि से सेवन 
किया दहै । १४॥।। 

अत्यन्त चल तृष्णा वाले अज्ञानी मैने इस त्रिजगर्तु 
मे अपने पश्चात्तापं की अभिवृद्धि के लिए क्या नहीं 
किया ?॥ १५॥ 

इसलिए इस तुच्छ अतीत की चिन्ता से मूज्ञे क्या 
लाभो सकता? वतमान मोह की ओौषधि अर्थात्‌ 
प्रतीकार से पुरुष जन्म सफल होता है । १६ ॥ 

मै आज रुक्राचायंजी से वैसे दही पूछता हुं जेसे 
अपरिच्छिन्न स्वरूप ब्रह्य के साथ अभेद स्थिति से आत्मा 
मे चारों ओरसे पूणं सुख-क्षीरसागर में अमृत-मन्थ 


से रसायन के समान आविभूत होता है ।। १७॥ 

यह्‌ प्रप क्यादहै, अह्‌प्रत्ययवेद्य जीवतत्वक्याहै? 
इस आत्म-द्शन के उपायको मै अज्ञान की शान्तिके 
लिए अपने कुल्गुरुटहोीने से कुलक ईश्वर ्क्राचायं जी 
से पूछता हं । १८ ॥ 

मे योगसिद्ध होने से सब अभिखाषाओं के अधिपति 
आधित जनों पर सदा प्रसन्न शुक्राचायं जी का चिन्तन 
करता ह्रं । उनकी वाणी से उपदिष्ट अनन्त वैभवश्ाखी 
आत्मामं स्वयं अपने से स्थित हो जागा, क्योंकि 
महात्माओं को उपदेश वाणियां अक्षय वस्तुको उत्पन्न 
करती हँ जर कभी-भी विफल नहीं होती ॥ १९ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय मे उपशमप्रकरण में 
वलिचिन्तासिद्धान्तयोगापदेश नामक कुसुमलता का पचीसवां सगं समाप्त हुमा ॥ २५॥ 


वसिष्ठ उवाच 

इति संचिन्त्य बलवान्‌ बलिरामीलितेक्षणः । 

दध्यौ कमलपत्राक्षं शुक्रमाकात्रमन्दिरम्‌।॥ १॥ 
स्वस्थं चिन्तयानं तु नित्यध्यानोऽथ भार्गवः । 
चेतःस्थं ज्ञातवान्‌ शिष्यं बि गुवथिनं पुरे ॥ २॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा-- वलवान्‌ बलिने इस प्रकार 
विचार आंखे बन्द कर ब्रह्य का स्वरूप विश्वान्ति स्थानीय 
कमलनयन शुक्राचायं का, ध्यान किया ॥१॥ 

सबके अन्तर्यामी ब्रह्म रूप सव में स्थित चिन्तन- 
शील नित्य समाधि परायण शुक्राचायं जी ने अपने चित्त 
मे स्थित शिष्य बलि को अपने नगर मे तत्व जिन्नासासे 
गरर-दरेन के लिए इच्छक जाना ॥ २॥ 


२६ 


अथ सवेंगतनन्तचिदात्मा भर्गवः प्रभुः । 
आनिनाय सदेहं स्वं रत्नावातायनं बरेः॥ ३ ॥ 
गुरुदेहप्रभाजार्परिमृष्टतनुबलिः । 
बुबुधे प्रातरर्कादयुसंबोधितमिवाऽम्बुजम्‌ ॥ ४ ॥ 


२द 


अनन्तर सर्वगत अनन्त चिदात्मा भगवान्‌ शुक्राचायं 
जी, देह्‌ सहित अपने को बलि क रत्नमय ्षरोखे कै प्रतिं 
ठे आये।॥३॥ 

गुरुकोदेह प्रभासे सुरोभित शरीर वाला बर्छि 
वैसे उठ कर खड़े हए जैसे प्रातःकालमे सूय की किरणीं 
से विकसित कमल उदुबुद्धहोतादै॥४॥ 
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डिम्माद्या मन्त्रिणो धीराः सामन्ताः कुमुदादयः। 
सुराद्या्चेव राजानो वृत्ताया बलहारिणः ॥ २॥ 
हयग्रीवादयः सन्याश्चाक्राजादाश्च बान्धवाः । 
ख्ड्काद्यश्च सुहृदो वल्टुकाचाश्च लाल्काः॥ २॥ 
कुबेरयमशक्रा्या उपायनकराः सुराः । 
यक्षविद्याधरा नागाः सेवावसरकाङ्क्षिणः॥ ४॥ 
रम्भातिलोत्तमाद्याश्च चासरिण्यो वराद्धनाः । 
सागराः सरितः शला दिशश्च विदिशस्तथा ॥ ५ ॥ 
सेवाथमाययुस्तस्य तं प्रदेशं तदा बलेः । 
अन्ये च बहवः सिद्धास््रं लोक्योदरवासिनः ॥ ६ ॥ 
ध्यानमौनसमाधिस्थं चित्रापतमिवाऽचलम्‌ । 
नमत्किरोटावल्यो ददुश्चुनेलिमादृताः ॥ ७ ॥ 
तं दृष्टवा कतकतव्यप्रणामास्ते महासुराः । 
विषाद विस्मयानन्दभयमन्थरतां ययुः ॥ < ॥ 
मन्त्रिणः प्रविचार्याज्त्रि कि प्राप्तमिति दानवाः । 

डिम्ब आदि धीर मन्त्री, कुमुद आदि सामन्त, सुर 
अदि राजा, इत्त आदि सेनापति, हयग्रीव आदि संनिक 
चाक्राज आदि बान्धव, लुक आदि मित्र, बल्लुक आदि 
प्रीतिकारी, कवर, यम, इन्द्र आदि भेट देने वाले देवता 
सेवा करने का अवसर चाहने वाले यक्ष, विद्याधर ओर 
ताग, चंवर लाने वाटी रम्भा, तिलोत्तमा आदि 
अप्सरा, सागर, नदियां, पव॑त, दिशारएं, विदिशां 
(दिशा ओर विदिशाओं के देवता ओर उनमें अधिकारी- 
रूप से नियुक्त लोग उस समय बलि कौ सेवाके लिए 
उस स्थान परभा पहुंचे । इनके अतिरिक्त तरैलोक्यके 


0 निवास करने वाले बहुत से सिद्ध भी 


आये ।। २-९६ ॥ 9 
जिनकी मुकुट को पडक्तियां ज्लक रहीथींवे सभी 


> दर के साथ ध्यान ओर मौन से समाधिम स्थित 
बड़ अ चत्र मे लिखित चित्र के समान निश्चल राजा 
ओौर = प्रणाम किया ।॥ ७॥ 
न जा बलि का दरशन कर अवश्य कर्तव्य प्रणामं 
ट वे महा असुर बलि के प्राणों कासन्देहहोनेसे 
आर्दि गम्भीर उनको प्रसन्नता ओर आनन्द देखने से 
विषाद रोमा आदि आनन्द के चिल्ल देखने से आनन्दित 
विररिमित रक्षक न देखने से भयभीत हए ॥ € ॥ 
भौर ह, मन्त्रियों ने यहाँ पर क्या करना चाहिये, यह 


१ धर सब ज्ञाताओं मेश्रेष्ठ गुरु शुक्राचाये का स्मरण 
वचा 
किया ॥ ९ । 


उपेशमप्रकरणे 
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भागंवं चिन्तयामासुगुरं सर्वविदां वरम्‌ ॥ ९ ॥ 
चिन्तनानन्तरं देत्या भागेवं भास्वरं वपुः । 
दद्युः कल्पितं प्राप्नं गन्धवेनगरं यथा ॥ १० ॥ 
प्ज्यमानोऽघुरगणेनिविष्टो गुरुविष्टरे । 
ददं ध्यानमौनस्थं भागेवो दानवेश्वरम्‌ ।॥ ११॥ 
विश्रम्य स क्षणमिव प्रेमवानवलोक्य च । 
बलि विचारयन्‌ दृष्रवा परिक्नौणभवभ्नमम्‌ | १२॥ 
देहरश्मिशतेदत्तदीप्निभिः क्षीरसागरम्‌ । 
क्षिपच्निव सभामाह्‌ हसन्‌ वाक्यमिदं गरः ॥ १३॥ 
अतिमात्रमिदं दैत्याः स्वविचारणयेव यत्‌ । 
सं्राप्रविमलाबासः सिदधोऽयं भगवान्‌ बकः ॥ १४॥ 
अयं तदेवमेवेह तिन्‌ दानवसत्तसाः 
स्वात्मनि स्थितिमाप्नोतु पदं पश्यत्वनामयम्‌ ॥ १५ ॥ 
श्रान्तो विश्नाममायातः क्लीणचित्तभवस्रमः । 
शान्तस्तंसारनीहारो बाचनीयो न दानवाः।। १६॥ 

चिन्तन के अनन्तर दैत्यों ने कल्पित देदीप्यमान 
भागंवका रारीर प्राप्त क्यि हुए गन्धवेनगरके समान 
शुक्राचाये कोदेखा । १० ॥ 

असुरोंदह्ारा पूजेजा रहे ओर गुरु के ऊच्च आसन 
पर स्थित शुक्राचायंजीने ध्यान से चुपचाप बैठे हुए 
दानवराज बकल्ििको देखा ।॥ ११॥ 

दानवों पर प्रेम करने वे श्री शुक्राचायंजीने 
क्षणभर विश्राम कर ध्यान से देखकर विचार करते हुए 
बलि को संसार-भ्रम रहित जाना । १२॥ 

अनन्तर प्रकारित करने वाटी अपने दरीर की 
सकंडों किरणोंसे क्षीरसागरकोभी नीचा दिखाने के 
समान गरुने हसते हृए सभामें स्थित लोगों से यह्‌ 
वाक्य कहा ॥ १३ ॥ 

हे दत्यगण सिद्ध हुआ यह देश्वर्यशाटी बेलि अपने 
विचारसे ही अतिशय विश्रान्ति शुभ सम्पन्न विमल पदं 
को प्राप्त कियादहे।॥ १४॥। | 

हे दानवशरेष्ठो ! इसलिए यह्‌ एेसी ही समाधिमे 
स्थित होकर निरतिशय आनन्दरूप आत्मा से चिरस्थिति 
को प्राप्त हो ओौर निविकार पद का साक्षात्कार 
करे ।। १५ ॥ 


चिरकालसे श्रान्त हृएके समानय 
ह चित्त श्रारि 
रहित होकर विश्रामको प्राप्त कर रहा है। [१ 


संपारलूपी कुहरा शान्त हो गया है । इस आप लोगं 
भाषण न करे ।॥ १६॥ 
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स्व॒ एवाऽऽछोक एतेन संप्राप्रोऽज्ञानसंकटे । 
लान्तेऽत्र संश्रमे सौरो दिनेनेव करोत्करः) १७ ॥\ 


स्वयमेव हि कालेन प्रबोधमयमेष्यति । 
बीजकोशात्‌ स्वसंवित्या सुपरमूतिरिवाऽङकुरः ।\ १८ 


कुरध्वं स्वामिकार्याणि स्वे दानवनायकाः । 
बलिवषसहस्रे ण समाधेर्बोधिमेष्यति ॥ १९ ॥ 


इत्युक्ता गुरुणा तत्र ॒हूर्षामषविषादजाम्‌ । 


योगवासिष्ठे 
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दत्याश्िन्तां जहुः शुष्कां मज्ञ रीमिव पादपाः \ २० ॥ 
वेरोचनिसभासंस्थां विधाय प्राग््यवस्थया । 
स्वव्यापारपरास्तस्थुः सव॒ एवाऽसुरास्ततः  २९॥ 
नरा मही्मह्पतयो रसातल 

ग्रहा नभल्िदशगणाल्िविषटटपम्‌ । 
दिशोऽद्रयोऽदिक्पतयश्च कन्दरान्‌ 

वनेचरा गगनचराश्च खं ययुः २२॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उपडशमप्रकरणे 
बक्िसिमाधानवणनं नामाशष्टाविश्चः सर्गः \ २८ ॥ 


अनज्ञानल्पी संकटके दूर होने पर अपनादटही प्रकाड 
इसको वैसे प्राप्त हआ टै जसे पृथिवी पर रात्रि के 
अन्धकार, निद्रा आदिके शान्त होने पर दिन को सूर्यं 
का किरण समूह्‌ प्राप्त टोता टे ॥ १७॥ 

जसे बीजके सम्पुटसे भे अङ्कुर हूं इस प्रवोध 
से सुप्त मूरति अङ्कुर प्रवोध को प्राप्त करता दहे । समय 
आने पर यह्‌ स्वयं वेसेहीप्रवोध को प्राप्त करे ।॥१८॥ 

हे दानवनायको | आप सव लोग राज्यका कार्यं 
करे, वकि एक हजार वषे में समाधि से प्रबुद्ध 
होगा ।॥ १९ ॥ 

गुरुके इस प्रकार कटने पर वहां पर दैत्यों ने हषे, 
कोपओर दुःखसे उत्पन्न हुई चिन्ताकावेसेहीत्याग 


किया जसे ब्रृक्ष सूखी हुई मञ्जरी का त्याग करते 
है ।॥ २०॥ 

अनन्तर पहले जसी राज्य को व्यवस्था स्थापित कर 
रक्खी, उसी के अनुसार वलिके राज्य व्यवहार क्रमको 
स्थिर कर सव असुर्‌ अपने-अपने व्यापार में कग 
गये ।॥ २१॥ 

मनुष्य प्रथिवी पर चले गये, नागराज आदि रसात 
मे चले गये, ग्रह॒ अन्तरिक्षम चले गये, देव-बृन्द स्वगं 
मे कुलाचल आदि पवतो मे अधिकृत देवता ओर दिक्पा 
अपनी-अपनी दिशाओं मे, ऋक्ष, वानर आदि यूथपति 
किष्किन्धा आदि कन्दराओं मे एवं गरुड़, संपाति, जटायु 
आदि आकाशचारी आकरा मे चले गये ।॥ २२॥ 


इस प्रकार ऋषीप्रणीत वाल्मीकोय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय के उपशमप्रकरणमें 
बलिसमाधानव्णेन नामक कुसुमलता का अद्ारईदसवां सगे समाप्त हभा ॥ २८ ॥ 


वसिष्ठ उवाचं 
भथ वषसहलेण  दिव्येनाऽसुरपुद्धवः । 
देवदुन्दुभिनिधेषिवुबुधे भगवान्‌ बलिः।॥ १॥ 


बको प्रबुद्धे तद्‌ बालं विरेजे नगरं तदा । 
वेरिज् इव सूर्योघ उदिते कमलाकरः ॥ २ ॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--अनन्तर पुरे एक हजार दिभ्य 
वर्षो के व्यतीत होनेपर असुरशरे् महा एेडवर्यंशाटी बलि 
देवताओं को दृन्दुभियोंकी तुमुल घ्वनिसे समाधिसे 
जागा ॥ १॥ 

बलि के समाधि से जागने पर उस समय वह बलि 
का नगर ब्रह्माजी के निवसत आकाशम सू्यै को 
किरणों के उदित होने पर जैसे कमल का तालाब विकास 


२८ 


बलिः प्रबुद्ध एवाऽसौ यावन्नाऽऽ्यान्ति दानवाः । 
तावत्‌ संचिन्तयामास समाधिसदने क्षणम्‌ ॥ ३ ॥ 
अहो चु रम्या पदवी शीतला पारर्माथिकी । 
अहुमस्यां क्षणं स्थित्वा परां विश्रान्तिमागतः ॥ ४॥ 


२९ 


की शोभा से सुशोभित होता है वैसे ही सुशोभित 
हुभा ॥ २ ॥। 

जागते ही बलिने तव तक समाधिभवन में क्षण 
विचार किया जब तक दानव उसके निकट नहीं आये ॥३। 


अहा ! यह्‌ पदवी बड़ी रमणीय, शीतल ओर पारा 


धिकहै। मै इस पदवी में एकक्षण स्थित होकर पः 
विश्रान्तिको प्राप्त कियादहै। ४॥ 
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तत्र॒ रत्नार्ध्यदानेन मन्दारकुसुमोत्करः । 


पादाभिवन्दनेरेनं पूजयामास भागवम्‌ ॥ ५ ॥ 

रत्नार्ध्यपरिपूणद्धिं कतमन्दारशेखरम्‌ । 

महाह सिनविश्नान्तमथोवाच गुरु बलिः ।॥ ६ ॥ 
बलिरुवाच 

भगवंस्त्वत्प्रसादोत्या प्रतिभयं पुरस्तव । 


नियोजयति मां वक्त कायं कर्तुमिवाऽकंभाः ॥ ७ ॥ 


भोगान्‌ प्रति विरक्तोऽस्मि महासंमोहदायिनः । 

तत्त्वं ज्ञातुमिच्छामि महासंमोहहारि यत्‌ ॥ ८ ॥ 
। ) मेव वा। 

प माव भोगजारं किमयमेव व 

कोपं कस्त्वं करमेते वा रोका इति वदाऽऽ्यु मे ॥ ९ ॥। 

शुक्र उवाच 
किमूक्तेन खं गन्तुं यत्नवानहम्‌ । 
4 राजेन सारं सङ्क्नेपतः श्यृणु ॥ १० ॥ 


सर्वदानं । 
{पर राजा वलि ने रत्तमय अघ्यं प्रदान कर 


वटं श्न के फूलों को राशियोंसे ओर पादाभिवन्दन 
मन्दार चार्यजी की पजा की ॥ ५ ॥ 
१ ते रत्नमय अघ्यं मन्दार पुष्पों के शिरोभूषण 
त र बहुमूल्य आसन पर बेठे हुए गुरुसे 
ते विशरषित “ 
एर ` वि | #॥ कहा- है भगवन्‌ | आपकी प्रसन्नता से 
«मेरी वह प्रतिभा मृज्ञे आपके सामने कटने के 
उत्प ५ ^) प्रेरित करती है जैसे सूर्यकी प्रभा सन्ध्या- 
लिए दि कायं करने के लिए लोगों को प्रेरित करती 
वन्दन 


॥ 
६ ॥ मो देने वले भोगों कै प्रति विरक्त मँ अपने 
म 


मात्र से महामोह के नाशकतत्त्व को जानना 
ज्ञान + । ८ ॥ 
-ोग-जाल के उत्कष की भविध कितनी बड़ी है, 
धति क्याहै, मैँक्याहँ ओरये भोग्य लोक क्या 
श्र से कहने कौ शीघ्र कृपा करे । ९॥ 
' ना्यजी ते कहा--हे सवंदानव राजेन्द्र! इस 
९“ त कहने से क्या लाभहै? मै आकाशे 
विषय ठ्िए तत्पर हू, इसलिए संक्षेप से तुम सारभ्रुत 
भाने के ˆ > ॥ १०॥ 
प्व ज जगत्‌ मे भन्यनिरपेक्ष सिद्धि व्राला चैतन्य ही 
द 





उपरमपकरणे 


४९१ 


चिदिहाऽस्ति हि चिन्मान्नमिदं चिन्मयमेव च । 
चित्त्वं चिदहमेति च लोकाश्िदिति संग्रहः ॥ ११॥ 


भव्योऽसि चेत्तदेतस्मात्‌ सवमाप्नोषि निश्चयात्‌ । 
नो चेत्तद्‌ बह्वपि पोक्तं त्वयि भस्मनि हयते । १२॥ 


चिच्चेत्यकरना बन्धस्तन्मुक्तिमु क्तरुच्यते । 
चिदचेत्याऽखिलात्मेति सवंसिद्धान्तसंग्रहः ॥ १३ ॥ 
एनं निश्वयमादाय विलोकयसि हेख्या 
स्वयमेवाऽऽत्मनाऽऽत्मानमनन्तं पदमाप्स्यसि ॥ १४ ॥ 
खं त्रजाम्यहमन्रेव मुनयः सप्र सङ्खताः । 
केनाऽपि सुरकायण वस्तन्यं तत्र वं मया ॥ १५ ॥ 


राजन्‌ ! यावदयं देहस्तावन्मुक्तधियासपि । 
यथाप्राप्तक्रियात्यागो रोचते न स्वभावतः। १६॥ 


इति कथितवताऽथ भागेवेग 
स्फुटजलराशिपथा महाजवेन । 


हे । चैतन्य के अधीन सिद्धि वाले इन भोगों के उत्कषं 
को अवधिकचित्‌ हीरहै, चित्‌ में हीभेद वैचिव्य का 
अध्यास होने से यह्‌ सब चिन्मयी, इसी प्रकार भोग्य 
समूह रूपये लोक भी परमाथेतः सिद्धान्त का संक्षेपसे 
संग्रह टै । ११॥ 

यदि तुम श्रद्धाल्‌ ओर विवेकी हो, तो इस निश्चवयसे 
तुम सत्र कुछ प्राप्त कर सकोगे। यदि श्रद्धां जौर विवेकी 
नहींहो, तो तुमसे बहुत कटा गया भी राख में हुवन के 
तुल्य निष्फल ह ॥ १२ ॥ 

चित्‌ कौ चेत्याकार कल्पना ही बन्ध है, उससे मुक्ति 
मोक्ष है । चेत्याकाररहित चित्‌ पुणे आत्मारहै, यह्‌ सब 
सिद्धान्तो का संग्रह हे। १३ 

इस प्रकार निश्चय कर यदि तुम स्वयं अखण्डाकार- 
वृत्ति से आत्मा का अनायास दशेन कर सकोगे, तो तुम 
अनन्तपद को प्राप्त करो॥ १४॥ 

मँ देवलोकमें जाता हँ, वहीपर सप्तषियों की सद्धति 
हुई थी वहां पर किसी देवकायं से मृन्ञे जाना है ।॥ १५ ॥ 

हे राजन्‌ † जब तक यह्‌ शरीर दहै, तब तक मुक्त 
पुरुषों को भी स्वभाव यथा प्राप्त क्रिया का त्याग अच्छा 
नहीं लगता ।॥ १६ ॥ 

अनन्तर यह्‌ कह कर शुक्राचायं जी ग्रहोसे व्याप्त 
पुष्पपरागसे लिप्तिभंवरके समान कर्बुरित आकाश के 
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प्लृतमलिराबले नभोन्तराले 


योगवासिष्ठे 


| २६.१७ 


तरलतरङ्खवदाकुले ग्रहोघेः ।॥ १७ ॥ 


इत्याषं श्रीवासिषठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उपश्ञम- 
प्रकरणे बत्युपदेरायोगो नाम षाडवः सगः ॥ २६ ॥ 


मध्यमे स्पष्ट मेघ ओौर समृद्रके ऊपरी मार्गं से चल 


तरद्धों के समान वड़वेगसे उड गये ॥ १७॥ 


इष प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय में उपशमप्रकरणमें 
वल्युपदेशयोगनामक कुसुमलता का छव्वीसवां सगे समाप्त हआ । २६ ॥ 


२७ 


वसिष्ठ उवाच 
सुरायुरसभाग्येे तस्मिन्‌ भृगुयुते गते । 
मनसा चिन्तयामास बल्बिद्धिमतां वरः।॥ १॥ 
युक्तमुक्तं भगवता चिदेवेदं जगत्त्रयम्‌ । 
चिदहं चिदिमे लोकाध्िदाज्ाध्िदियं क्रिया २॥ 
सबाह्याभ्यन्तरे स्वं चिदेव परमार्थतः । 
अस्ति चिद्रयतिरेकेण नेह किञ्चन कुत्रचित्‌ ।॥ ३ ॥ 
अयमादित्य इत्यर्को न चिता यदि चेत्यते । 
तदकंतमसोभेदः कः इहेवोपलभ्यते। ४॥ 
इयं भूरिति भूरेषा चिता यदि न चेत्यते। 
भूमेः किन्नाम भूमित्वं भुव्येव भव्यतां गतम्‌ ॥ ५ ॥ 
इमा दिको दिश इति चेत्यन्ते न चिता यदि । 


श्रीवसिष्ठुजी ने कहा-हे श्रीरामचन्द्र जी, सुर ओर 
असुरोंकी गोष्ठी मे अत्यन्त प्रगंसनीय शुक्राचा्यंजी के 
चले जने पर बृदधिमानोंमे श्रेष्ठबकिने अपने मनसे 
विचार किया ॥१॥ 
भगवान्‌ श्रीयुक्राचायजीने ठीकही कहादहैये तीनों 
जगत्‌ चित्‌ हीदँ, मै चित्‌ हूं ये खोक चित्‌ ही रहै, दिशां 
चित्‌ हीदं भौर यह्‌ क्रिया चित्‌ है।॥२॥ 

परमा्थरूप से बाहर भीतर सर्व॑त्र सब चित्‌हीरहै, 
चित्‌ से अतिरिक्त यहां पर कहीं कुछ नहीं है । ३॥ 

यह सूरय आदित्यरूप से यदि चित्‌ द्वारा चेतित न 
होता, तो सूयं गौर अन्धकार का भेद कैसे उपलब्ध 
होता ?॥ ४॥। 

यह्‌ भूमि दै, इस प्रकार यह भूमि चित्‌से यदि प्रका- 
शितन होती, तो भूमिका भुमित्व जो केवल भूमिमें ही 
है, वह क्या होता ? ॥ ५॥ 

ये दिशाँ दिशाँ है, इस प्रकार चित्‌ द्वारा चेतित 
न होती, तो दिशाओं का दिशात्व क्या होता ? इसी प्रकार 


तत्‌ किन्नाम दिशां दिकत्वं शेलानां चाऽपि काद्रिता६। 
इदं जंगज्जगदिति चिता यदि न चेत्यते। 
तत्कि जगत्त्वं जगतो नभस्त्वं नभसोऽथ किम्‌ । ७ ॥ 
कायोऽयं पर्वत(कारश्चिता यदि न चेत्यते । 
तत्‌ कि नाम शरीरत्वं शरीरस्य शरीरिणाम्‌ ।॥ ८ ॥ 
चिदिन्द्रियाणि चित्कायशध्िन्मनधित्‌ तदेषणा । 
चिदन्तश्िटरहिशधित्‌ खं चिद्धावाश्चिःूवस्थितिः । ९ ॥। 


चितवेनमहं स्वं स्पर्ञनेषणपुर्वकम्‌ । 
करोमि मात्रासंस्पर्ं श्सेरेण न किञ्चन ।! १०॥) 
किमनेन शरीरेण काषठलोष्समेन मे । 
अशेषजगदेकात्मा चिदहं चेतनात्मकः |! ११॥। 


२७ 


यदिशंलये शैल दहै, इस प्रकार चित्‌ हारा चेतित न होते, 
तो शलो का कत्व क्या होती ?॥ ६॥ 

यदि जगत्‌ यह जगत्‌ है, इस प्रकार चित्‌ हारा चेतित 
न होता, तो जगत्‌ कौ जगद्रूपता क्या होती ओर आकाश 
कौ अमूर्तता क्या होती ?॥ ७॥ 

यह्‌ स्थूल शरीर चित्‌ से चेतितन होता, तो प्राणियों 
के रारीरकी शरीरता क्या होती?।॥८॥ 

इन्द्रियां चित्‌ हैँ, शरीर चित्‌ है, मन चित्‌ है, मन 
की अभिलाषा चित्‌ है, भीतर चितु है, बाहर चित्‌ है, 
असतु से विलक्षण सत्‌ पदाथं चित्‌ है, सत्‌ भौर असत्पदार्थं 
के सम्बन्ध से व्यावहारिकी जगत्‌ सत्ता चित्‌ है ॥ ९॥ 

मे भोगेच्छापूवेक सब शब्द आदि विषयोंके भोग 
चितुसेही करता दह, शरीरस कुछ नहीं करता, क्योकि 
अचेतन शरीर भोक्ता नहीं हो सकता ।॥ १० ॥ 

काठ ओरद्ेलेके समान जड़ इसशरीरसे मेरा 
क्या प्रपोजन है? चेतनरूप म सकर जगद्रूप चित्‌ ही 
ह्‌ ॥ ११॥ 





~~~ - 
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अहं चिदम्बरे भानावहुं चिद्‌ भूतपञ्जरे 
सुरासूरेषु चिदहं स्थावरेषु चरेषु च॥। १२॥ 
चिदस्तीह द्वितीया हि कल्पनैव न विद्यते । 
दवित्वस्याऽसंभवात्लोके कः शत्रः कश्च वा सुहृत्‌ १३। 
बकिनास्नः शरीरस्य च्छिन्ने शिरसि भासुरे । 
चितः कि तद्‌ भवेच्छिघ्नं सर्वलोकावपुरणात्‌ । १४ ।\ 
चिता संचेतितो देषो देषो भवति नाऽन्यथा । 
तस्माद्‌ द्वेषादयः सर्वे भावाभावाश्चिदात्मकाः ॥ १५ ॥। 
न चितो व्यतिरेकेण प्रविचार्याऽपि ङ्िज्विन । 
आसाद्यते किल स्फारादस्मात्‌ िभुवनोदरात्‌ ॥ १६।। 
न देषोऽस्ति न रागोऽस्ति न मनो नाऽस्य वृत्तयः । 
चिन्मात्रस्याऽतिशुद्धस्य विकत्पकलना कुतः ॥ १७ ॥ 
चिदहुं सर्वगो व्यापी नित्यानन्दमयात्मकः । 
विकलत्पकलनातीतो दितीयांशविर्बजितः ॥ १८ ॥ 
चितथ्िदिति यन्नाम निर्नामाया न नाम तत्‌ । 
आकार में चिद्रूपं हूं, सूर्यं आदि के तेज में चिद्रूप 
हं गौर अवरिष्ट तीनों भूतोंमे भी चिद्रूपसे हूं, सुर 
असुरो में ओौर स्थावर, जङ्गमो में चिद्रूपे हूं॥ १२॥ 
यहाँ पर केवल चित्‌ हीहै, दूसरी कल्पनाही नहीं 
। लोकें द्वित्वका संभवन होनेसे कौन शत्रु हं 


अथवा कौन मित्रहै ?॥ १३॥ 
बलिनामधारी शरीरके प्रकाशमान सिरके कटने पर 


सब लोकों को पुणे करनेवाठे चैतन्य का क्या कटा ?।१४। 


चित्‌ से यहं देष है इस प्रकार संकेतित होनेसे देष 
>ेष होता हं, अन्यथा देष नहीं होता; इसकिए देष आदि 
ब्र भाव ओर अभाव चेतन्यरूप ही हैँ ।॥ १५ ॥ 
त विचार करके भी चित्‌ के पृथक्‌ इस विशाल तरिभु- 
= मध्य से कुर भी वस्तु प्राप्त नहीं होती है । १६॥ 
आतिश्ुद्ध चेतनरूप मज्जमे न द्वेष है, न अनुराग है, न 
आरन मनकी ठत्तियांँहीदहैँ। ये कंसे हौ सकते 
तिश्ुद्ध चिन्मात्र में विकल्प कल्पना कैसे हो सकती 


स 


मन टं 
हं ¢ अ 
¢| १४ । न 
हे : तत्र जानेवाला, सवंव्यापक, नित्य आनन्दमयरूप, 
कल्पना से शन्य द्वैत अंशसे रहितर्मँ चित्‌ ही 
ल्व 


विकट ` , || 

रहित चित्‌ काजो चित्‌" यह नामदै, वह 
यह्‌ सवत्र जानेवाटी सब नाम-रूप कल्पना 
नटी भूत चित्‌-शरि व्द की 

नाम ` द्वानभ्रूत वचित्‌-शाक्त ही नाम शब्द को तरह्‌ 


ह ॥ १८ 
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शब्दािमकेषा चिच्छक्तिः परिस्फुरति सवगा ॥ १९ ॥ 
दुश्यदशननिमुंक्तकेवलामलरूपवान्‌ । 
नित्योदितो निराभासो द्रष्टाऽस्मि परमेश्वरः ।\ २० ॥ 
कल्पनाविकलाकारः कालकान्तकरासयः । 
आभासमात्नमुदितो नित्याभास्तविबजितः 
भारूपकस्वरूपेऽस्मिन्‌ स्वरूपेण जयाम्यहुम्‌ ॥ २१ ॥ 
चेत्यरञ्जनरिक्ताय  विसृक्ताय महात्मने । 
प्रत्यकचेतनरूपाय स्वरूपाय नमोऽस्तु ते ॥ २९॥ 
चितये चेत्यमुक्ताय युक्त्या युक्ताय योग्यया । 
सर्वावभासदौपाय मह्यमेव नमोऽस्तु ते।! २३॥ 
चेत्यनिसुक्तचिद्रपं विष्वग्विश्चावपुरकम्‌ । 
संशान्तसवसवेद्यं  सच्चिन्मात्रमहं महत्‌ । २४ ॥ 
आकाश्वदनन्तोऽहमप्यणोरण्‌ राततः । 
नाऽऽसादयन्ति मासेताः सुखड़ःखडशाद्शः ।! २५ ॥ 
संवेदनमसंवेद्यमचेत्यं चेतनं ततम्‌ । 
न राक्ता मां परिच्छत्त॒ भावाभावा जगद्गताः ।। २६ ॥ 
स्फुरित होती है।। १९॥। 
मै दरय-दशंनसे रहित केवल अद्वितीय निविकार 
स्वरूपवाला, नित्य उदित, धान्तिरहित साक्नी परमेश्वर 
हं ।। २० ॥। 
प्रकाशमात्रस्वरूपवाले मुज्ञमे नित्य स्वात्मा के अव- 
भास से शून्य जल अथवा केरों के अग्रभाग में प्रतिबिम्बित 
चन्द्रकला के सदश स्वकल्पनारूपी उत्पन्न परिच्छिन्न जीव- 
भाव एकमात्र ध्रान्तिहीदहै, वास्तविक नहीं है, इसलिए 
उस जीवभाव को मै चरमसाक्ात्कारब्त्तिसे प्रदीप्त स्वरूप 
से ही अभिभूत करता हूं ।। २१॥। 
चेत्य सम्बन्ध से शन्य, विमुक्त महात्मा प्रत्यक्चेतन- 
रूप स्वरूपभूत ब्रह्म को नमस्कार टै ।॥ २२॥ 
चेत्य से रहित चिद्रूप, साक्षात्कार योग्य मनन-निदि- 
ध्यासनरूप युक्ति से युक्त, सब पदार्थो के प्रकाशन में दीपक 
स्वरूप प्रत्यगृरूप ब्रह्य को नमस्कार है।। २३॥ 
जिनमें सब ज्ञातव्य वस्तुएँ शान्त हो चुकी एेसा चेत्य 
से रहित चितुरूप स्वेत्र विश्च को पूणे करने वाला, स्वै- 
व्यापक एकमात्र सच्चित्‌ आनन्दरूपे हूं । २४ ॥ 
सवत्र व्यास आकाश के समान अनन्त ओर अणुसे 


भी अणुमेंहुं, इसकल्एिये सब सुख-दुःख दशारूपी दुष्टियां 


मुज्े प्राप्त नहीं कर सकती हैँ ॥ २५ ॥ 


असंवेद्य संवेदनरूप ओर अचेत्य चेतनरूप स्वेव्याप्त 
मुज्ञ को ये जगत्‌ के भाव ओौर अभाव देशतः, कालतः 
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अथ चेते जगद्भावाः परिच्छिन्दन्तु मामिमम्‌ । 
यथार्भिमतमेवेते मत्तो न व्यतिरेकिणः ।॥ २७॥ 
यदि स्वभावभूतेन वस्तुना वस्तु नीयते । 
दियते दीयते वाऽपि तत्‌ [कि कस्य किङ क्षतम्‌ ॥२८\] 
सवेदा सवमेवाऽहं ॥ सवकत्‌ सवसंगतः । 
चेत्यमस्म्यहमेवंतघ्न किचिदपि चोदितम्‌ \॥ २८ ॥ 
कि सङ्कल्पविकत्पाभ्यां चितं चिदियमेकिका । 
संक्षोभयाम्यहं तावच्छाम्याम्यात्मनि पावने \) ३० ॥ 


इति संचिन्तयन्नेव बलिः परमकोविदः । 
ओङ्कारादधमाच्रार्थं भावयन्‌ मौनमास्थितः ।॥ ३१॥ 


योगवासिष्ठे 


[ २७.२७ 


संशान्तसवेसङ्त्पः प्रशान्तकलनागणः । 
निशशङ्कमपि दूरास्तचेत्यचिन्तकचिन्तनः\ ३२॥ 
घ्यातृध्येयध्यानहीनो निमखः शान्तवासनः 
बभूवाऽवातदीपाभो बलिः प्राप्रमहापदः\) ३३॥ 
उपशान्तमनास्तत्र रत्नवातायने बलिः । 
अवसद्‌ बहुकालं स समुत्कीणं इवोपले ॥ ३४ ॥ 


<~ 


प्रशमितंषणा परिपूणया 
मनन दरोषदशोन्स्ितयेतया । 
वलिरराजत निमलसत्तया 


विघनमच्छतयेव शरघ्रभः ॥\ ३५ ॥ 


इत्याषं श्रीवासिषछठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उपशम- 
प्रकरणे बछिविश्ान्तिर्नाम सरप्ाविशः सर्गः \ २७ ॥ 


अथवा वस्तुतः परिच्छिन्न नहीं कर सक्तेर्ट, ये भाव ओौर 
अभावही साक्षी से परिच्छे ।। २६॥ 

ये जगत्‌ के पदाथं मुञ्चे परिच्छिन्न करे, इस प्रकार 
का परिच्छेद मुञ्चे अभिमतही दै, किन्तु इतनेसे ये मुञ्लसे 
पृथक्‌ नहीं हो सकते ह ।॥ २७ ॥। 

यदि अपने स्वरूपभूत वस्तुसे वस्तुले जाई जातीदहै, 
ह्री जाती है अथवा वापसलेकरदीजातीदहै, तो इसमें 
किंसकरा क्या नष्ट हुजा ? ॥ २८ ॥ 

सदा सव कुछ सवका कर्ता ओौरस्वंगतम हीथा 
यह्‌ चेत्यभीर्मँ हीह । नवीन कुच भी उत्पन्न नहीं 
हआ ।। २९ ॥।, 

एकमात्र यह चित्‌्मदहूं, चिद्रूपमेरा संकल्प ओर 
विकल्प से क्या बढ़ा ओौर क्या विनष्ट हा? अपने 
अज्ञानसे मँ संक्षोभ को प्राप्त होता हं ओर तत्त्वज्ञान से 
पवित्र आत्मा में विश्रान्ति को काभ करता दह्रं ।॥ ३०॥ 

एेसा विचार कर रहा परमनज्ञानी दैत्यराज वदि 
ओकारसे स्थुल ओर सूक्ष्म के संक्षोभ से एवं उनके हतु- 


भूत अज्ञानसे युक्त चंतन्य को बोधित कर रहीं अकार 
आदि तीन मात्राओों का त्याग कर तुरीय की आत्मरूपसे 
भावना करता हुआ समाधिस्थ हौकर स्थित हो 
गथा ।॥ ३१ ॥ 

उस महान्‌ पदको प्राप्त कर बलिके सभी संकल्प 
शान्त टो गये, सभी कल्पनां नष्ट हो गई, ध्याता, ध्येय 
ओरध्यानसे रहित होने के कारण उसने चेत्य, चिन्तक 
ओर चिन्तन काभी त्याग कर दिया । वह्‌ निमंक ओर 
वासनाशून्य हो गया, इसलिए निर्वाति स्थानम रक्वे हुए 
दीपक की प्रभा के समान निश्चल दहो गया ॥ ३२, ३३ 

शान्तमर्न राजा वलि उस रत्ननिमित क्लरोखे पर 
पत्थर पर गदी हई मूति के समान हो गया ॥ ३४ ॥ 

तीनों एपणाओं स॒ रहित परिपूणे तथा विषयों के 
चिन्तनरूपी दोषदशा से शून्य राजा बलि इस निम ब्रह्य 
भावप्रातिरूप सत्ता से इस प्रकार सुशोभित हुए जैसे मेघ- 
रहित शरत्‌ काीन आकाश निर्मल्तासे सुशोभित होता 
है ॥ ३५ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय के उपशमप्रकरण मेँ 
वलिविश्रान्तिनामक कुसुमलता का सत्ताईसवां सर्गं समाप्र हुआ । २७ ॥ 


२८ 


वसिष्ठ उवाच 
अथ ते डनवास्तत्र बलेरनुचरास्तदा । 


श्रीवसिष्ठुनी ने कहा--अनन्तर बि के अनुचर 
दानवगण स्फटिक के बने हुए बलि के निवासभूत ऊचे 


तद्गेहं स्फटिकं सोधमुच्चेराररहुः क्षणात्‌ ॥ १ ॥ 


२८ 


राजमहल पर एक क्षण में चठ गये ॥ १॥ 





1 





= 
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तदेतासेव  पदवीमवलम्न्य करोम्यहम्‌ 


भवतीहोपभुक्ताभिः क्रि मे बाह्यविभुतिभिः॥ ५ ॥ 
एेन्दवेष्वपि बिस्बेषु न तथाऽऽनन्दवोचयः । 
तोषयन्ति यथाऽन्तमं सं्िद्धिभवभूतयः ॥ ६ ॥ 
इति भूयोऽपि विश्नान्त्यं कुर्वाणं गलितं मनः । 
बलिमावारयामायुदेत्याश्चन्दरमिवाऽम्बुदाः ॥ ७॥ 


तानालोक्य पुनदध्यौ तत्प्रणामाकुलेक्षणः । 
तैः कुलाचलसंकाश्चः परिवीतवपुस्त्विदम्‌ ।॥ ८ ॥ 
चितः क्षीणविकल्पस्य किमुपादेयमस्ति मे । 
मनस्तदभिपातित्वाद्‌ याति तद्रसतामलम्‌ ॥ ९ ॥ 
मोक्च निच्छाम्यहं कस्माद्‌ बद्धः केनाऽस्मि नं पुरा। 
अबद्ध मोक्षमिच्छामि केयं बाङविडम्बना ॥ १० ॥ 
न बन्धोऽस्ति न मोक्षोऽस्ति मोख्यं मे क्षयमागतम्‌ । 
तल्िए इसी पदवी का अवलम्बन करके मेँ विश्रान्ति 
४२ प्रसि करूं । बाह्य विभरुतियों के उपभोग से मृ्ञे 
थल भ होगा ?॥ ५॥ 
क । < धि के परिपाक से उत्पन्न आनन्दराशि मेरे अन्तः- 
कनो चन्द्रमा के विम्बों में आनन्दलहरियां भी वैसे 
च तीं कर सकती जसा सतुष्ट कर रहीहै।॥६॥ 
नद प्रकार सोचकर विषयोंसे व्यादरत्त मन को फिर 
न्ति सुख के लिएल्गा रहे बकलिको चारोंओरसे 
मः वैस दही षेर लिया जैसे चन्द्रमण्डलको मेघ घेर 
दे 
ते है ॥ ७. गामो से अछि कौ दप े 
नके प्रणाम बालको दु ट आक्रुख हं गर । 
र के वुल्य विशाल शरीर वाले दैत्योंसे धिरे हए 
रा : देखकर फिर यह्‌ विचार किया ॥ ८ ॥ 
उसने < सका विकल्प नष्ट हो गया, कौन-सा चतन्यरूप 
र्थ उपादेय हं । उपादेयबुद्धिसे ही बाह्य पदार्थो 
भ ५ नरे पर मन उनको ओर आष्कृष्ट होने के कारण 


को दे , मल को प्राप्त करता है, केवल दशनमात्र से 
रागिता 
तहीं ।। ससे मोक्ष को इच्छा करता हुँ । पहले मै बेधा 


8 । बद्ध न होता हज भी मै मोक्ष चाहता ह 
ही भिस कवी चेष्टका अनुकरण नहीं तोभौर क्या 
यह्‌ मरू „ ॥ 
है ?॥ 4 1 बन्धन दहे, नमेरामोक्षहै। मेरे अज्ञान का 

नर्म चुका । ध्यान करनेसे हीमेरा क्या होगा 
विनाशा ~न करनेसेही क्या होगा ?।॥ ११॥ 


भवा र ओर अध्यान कौ भ्रान्ति का त्याग कर प्रत्यग्‌ 
ध्य 


उपशमपकरणे 
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कि मे ध्यानविलासेन कि वाऽध्यानेन मे भवेत्‌ ॥ ११॥ 
ध्यानाध्यानश्नसो त्यक्त्वा पुंस्त्वं स्वमवलोकयत्‌ । 
यदायाति तदायातु न मे बृद्धिने वा क्षयः\॥\ १२॥ 
न ध्यानं नाऽपि बाऽ्ध्यानं न भोगाच्नाऽप्यभोगितास्‌ । 
अभिवाञ्छामि तिष्ठामि सममेव गतज्वरः \॥ १३॥ 
न मे वाज्छा परे तच्वे न से वाज्छा जगत्स्थितौ ! 

न मे ध्यानदञ्ञाकायं न कायं विभवेन मे॥ १४॥ 
नाऽहं सृतो न जवामि न सन्नाऽसन्न सन्मयः । 

नेदं से नेव चाऽन्यन्मे नसो मह्यमहं ब्रहत्‌ ॥ १५ ॥ 
इदमस्तु जगद्राज्यं तिष्ठास्यत्र तु संस्थितः । 

नेह वाऽस्तु जगद्राज्यं ति्ठास्यात्मनि शौतलः ॥ १६ ॥ 
कि से ध्यानदुश्ा कां कि रानज्यविभवधिया । 
यदायाति तदायातु नाऽहं कच्चन मे क्वचित्‌ ॥ १७ ॥ 
रूप आत्मतत्त्व अपने द्रष्ट्‌ स्वभावसे ही बाहर उदासीनता 
से देखता हा जिस वस्तु के प्रति आताहै, वह्‌ स्फुरित 
हो उतने सेही अज्ञो के तुल्य देहादितादात्म्याध्यासरसे 
देहादि के इद्धि ओर क्षयसि होने वाले बृद्धि ओर क्षय मेरे 
नहीं हो सक्ते ।। १२ ॥ 

मेन ध्यान को इच्छाकरतादहूं ओरनध्यानाभाव 
की इच्छा करताहुं। न भोगो की इच्छा करता हे ओर 
न अभोग कौही इच्छा करता हुं, किन्तु सन्तापरहित 
होकर समरूप से स्थित होताहुं।। १३॥ 

न परम तत्त्व को सज्ञे अभिलाषाहै आरन जगत्‌ 
को स्थिति कौमेरी वज्छाहै। नतो ध्यानदशासे सेरा 
कोई प्रयोजन है भोर न धन-सम्पत्तिसे ही मेरा कोई 
काये है । १४॥ 

देह सम्बन्ध का अभावहोनेसेमे मराभी नहीं हं 
ओर प्राण का सम्बन्धन होनेसेमे जीवित भी नहीं हूं । 
नैं मूते ह्‌, ॥। अमूतं सि ओरन्में स्मय ह । ये देह 
लोक आदि मेरे नहीं है । अन्य देह्‌ ओर अन्य लोक व 
भी मेरे नहीं है । प्रत्यक्‌चैतन्यरूप मेरे लिए नमस्कारं ह 
मै महान्‌ हूं । १५ ॥ । 

यह जगत्साम्राज्य मेरा हो, 
नठा ह अथवा यहां पर जगत्सास्राज्य त 
सन्तापरहित हो आत्मा मे स्थित हे ॥ ५ | क 9 

ध्यानद्ष्टिसे भेरा क्या कामहै? राज्य, वैभव 
सम्पत्तिे मेरा क्या प्रयोजन रहै? जो जताहै, व 
ते > , वह्‌ आवे । 
न वहमैहूं ओर न वह्‌ मेरा है ।। १७ ॥ 


इसमे स्थित होकर मैं 
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न किचिदपि कर्तव्यं यदि नाम मयाऽधुना । 
तत्कस्मान्न करोमीदं किच्ित्प्रकरृतक्मं वे १८ ॥ 
इति निर्णीय पूर्णात्मा बलिर्ञानवतां वरः । 
देन्यानाटोकयामास्त पद्मानीव दिवाकरः ॥ १९ । 
दृषटिपातविभागेन सर्वेषां दनुजन्मनाम्‌ । 
शिरः प्रणामाज्ञग्राह्‌ पुष्पामोदानिवाऽनिङः ।। २० 1 
अथ वेरोचनिस्तत्र ध्येयत्यागमयात्मना । 
मनसा सकान्येव राजकार्याणि संव्यधात्‌ २१1 
द्विनान्‌ देवान्‌ गुरूश्चव पूजयामास पूजया । 
संमानयामास बुह्द्बन्धुसामन्तसञ्जनान्‌ । २२॥। 
अर्थनाऽऽपुरयामासर  मृत्यानथिग्णांस्तथा । 
ललना खाटयामास्त॒ विचित्रविभवापणेः ॥ २३ ॥ 
इत्यसौ ववृधे तस्मिन्‌ राज्ये सकलश्ञासने । 
यन्न प्रति बभूवाऽथ मतिरस्य कदाचन ॥ २४ ॥ 


तपिताञेषभुवनं देवषिगणपूजितम्‌ । 


यदि इस समय कतंत्यत्व को अस्थासि मेरा कुछभी 
करणीय नहीं, तो यह्‌ प्रस्तुत राज्यपालनरूप कुछ कर्म॑ 
मे किसल्िएन करू ।। १८॥ 

ज्ञानवानोंमे च्रे पूणत्मा बलिने एेसा निर्णय कर 
जसे सूयं कमलो को देखता है वैसे ही दैत्यों को 
देखा ॥ १९ ॥ 

यथायोग्य दृष्टिपात कर दैत्यराज वलि ने जैसे वायु 
फूलों को सुगन्ध ग्रहण करताहै वैसेही सव दानवो के 
प्रणाम ्रहण क्रिये ।। २०॥ 

अनन्तर बलिने वहाँ पर ध्येय-त्यागमय मनसे सभी 
राजकायं किये | २१॥ 

ब्राह्मणों, देवताओं ओर गुरुओं की पाद्य, अर्यं आदि 
से उसने पूजा की एवं मित्र, बन्धु, सामन्त ओर सज्जनं 
का उनक्रे उचित दान, समादर आदि द्वारा सम्मान 
किया । २२ ॥ 

नौकर-चाकर ओर याचकों को धन से परिपूर्णं किया 
ओर विविध विभवोंके सम्पण द्वारा ललनाओं को प्रसच्च 
किया ।। २३ ॥ 


राजा बलि देवता, असुर आदि सब पर शासनरूप 
राज्य में राज्याङ्गं जदि को अभिढ्ृद्ध किया, अनन्तर 
कभी उसको अश्वमेध यज्ञ करने की इच्छा हइ ॥ २४ 
उसने जिसमें तीनां भवनों के लोग तृप्त कियिगयेये ओर 
सब देवता तथा ऋषि पूजे गये थे शुक्राचार्यं आदि प्रधान 
पुरुषों से साथ एेसे अश्चमेधनामक महायज्ञ किया ॥ २५ ॥ 


योगवासिष्ठे 


| २९.१८ 


सह ॒शुक्रादिभिमुख्यंः स चकार महामखम्‌ ॥ २५॥ 
वलिर्मोगिभरस्याऽर्थी नेति निर्णीय माधवः । 
वलेरीहितिद्धचर्थं सिदधिदस्तन्पखं ययौ ॥ २६॥ 
भोगेकङपणायेदं जगज्जङ्कलखण्डकम्‌ । 
दातुं शोच्याय शक्राय वयोज्येष्ठाय कार्यवित्‌ ॥ २७ ॥ 
क्रममाणो बलेनाऽत्र वच्चयित्वा बक हरिः । 
बबन्ध ॒पातालतरे भुगेह इव वानरम्‌ \॥ २८ ॥ 
अद्याऽसो संस्थितो राम ! पुनरिद्रत्वहैतुना 
जोवन्पुक्तवपुः स्वस्थो नित्यं ध्यानविषण्णधीः ।॥ २९ ।। 
पाताल्कुहरे तिष्ठन्‌ जीवन्मुक्तगतिबलिः 
आपदं संपदं दृष्टया समयेव स पश्यति ॥ २० ॥ 
नाऽस्तमेति न चोदेति तत्प्रज्ञा युखदुःखयोः । 
समा स्थिरकरा चित्रर्ख्या सुयबि।ल्यथा ॥ ३१ ॥ 


आविर्माबतिरोभावसहुल्ाणीह्‌ जीवताम्‌ । 
तन्सनश्िरमालोक्य भोगेषु विरति गतम्‌ ॥ ३२ ॥ 


सिद्धि देने वाले भगवान्‌ श्रीहरि वलि संसारी विविध 
भोगों का अभिलाषी नहीं, एेसा नि्णेय कर बकिकी 
अभिलाषा की सिद्धिके लिए उस यज्ञ में आये । २६॥ 

एकमात्र भोग में आसक्त होने के कारण कृपणं अत- 
एव शोचनीय तथा अवस्थामें ज्येष्ठ इन्द्रको जगद्रपी 
जंगल का भाग देने के लिए अपने मायावल से तीन लोकों 
को अपने पगसे नाप रहे कार्यकुशल हरि ने बलि को ठग- 
कर पातालमें वलिको वसेही बांध दिया जैसे कोई 
भूगभेमें वने हुए प्रथिवी के अन्दर स्थित घर मेँ बन्दर 
कोर्वांधे । २७-२८ ॥ 

दे रामचन्द्र । जाज भी जीवन्मुक्तशरीर वाला, निवि- 
कल्प समाधिम बुद्धिरहित ओर नित्य आत्मनि बलि 
पाताल मे पुनः इन्रत्वभ्रात्ि के दैतुभरूत प्रारन्ध से युक्त 
होकर स्थित दहं ॥ २९॥ 

पातालरूपी गतं में स्थित जीवन्मुक्त गतिवाला बलि 
आपत्ति ओर सम्पत्ति को समानरूपसे ही देखता है ॥३०॥ 

जसे उदय ओर अस्तसे रहित स्थित किरण वाला 
चित्रलिखित सुयंमण्डकन तो अस्तको प्राप्त होता है ओर 
न उदित होतादे वसे ही उसकी प्रन्ञा भी सुख ओर दुःख 
मेन तो अस्तहोतीदहै न उदित होती दे। ३१ ॥ 

जीवन में आदर रखने वाके भोगखम्परः पुरुषों के 
विभव ओर जन्मों के हजारों बार आविर्भाव ओर तिरो- 
भाव चिरकाल तक देखकर बलि का मन भोगों मे वैराग्य 
सम्पन्न हो गया ।॥ ३२॥ 





योगवासिष्डे 
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प्रहलादनामा बलवान्‌ प्रधानात्मा बभूव ह । 
तेषां मध्ये महाहणिां मणीनामिव कौस्तुभः ॥ ७ ॥ 


तेनाऽराजत पुत्रेण हिरण्यकरिपुभशम्‌ । 
स्वसौन्दययुक्तन  वसन्तेनेव वत्सरः ॥ ८ ॥ 


पुत्रसहायोऽसौ बलकोश्समन्वितः । 


अथ 
आजगाम मदं देत्यल्िरिगण्डगलितेभवत्‌ ॥ ९ ॥ 
ततापाऽऽक्रान्तितापेन त्रिजगन्ति विकासिना । 
कत्पान्तसूर्यगणवन्नवयेव करध्िया ॥ १०॥ 
अविद्यन्ताऽस्य तेनाऽथ सुर्ये्दुप्रमुखाः सुराः । 
स्वबन्धवः ॥ ११ ॥ 


दविलासविलोस्य बालस्येव 
प्रा्थयाच्चक्रिरेऽथाऽजं देत्येन्धेभपते्वधे । 
न क्षमन्ते महान्तोऽपि पौनःपुन्येन दुष्करियाम्‌ ॥ १२ ॥ 
ततः प्रख्यपयस्तजगद्घघरजम्भितम्‌ । 
गये जसे तेज में व्रदी-चदीं ओर अवस्थामे नयी आकाश 
मे फलने से शोभित होने वाटी सूयं की हजार किरणं 
शीघ्र उदधि को प्राप्तो जाती टै । ६॥ 
उनके वीच में प्रह्लाद नाम का बलवान्‌ पुत्रवसेही 
प्रधान हुआ जैसे बहुमूल्य मणियों मे कौस्तुभमणि प्रधान 
है ॥ ७ ॥ 
उस पुत्रसे हिरण्यशिषु वैसे ही अत्यन्त सुशोभित 
हआ जैसे सब प्रकार की सुन्दरता से यक्त वसन्त से वषं 
सुशोभित होता हे। ८ ॥ 
तदनन्तर पुत्रों की सहायता, सेना ओर धन सम्पत्ति 
ते युक्त वह दैत्य साठ वषे के हाथी के समान मदोन्मत्त 
आ । ९ ॥। 
दिन-पर-दिन बढ़ रही आक्रमणजनित पीडासे ओर 
र ग्रहण जनित नित्य नईनई संपत्ति से उसने तीनो 
गतो को वैसे ही सन्तप्त किया जंसे प्रल्य के बारह सूयं 
वद रहे तापसे ओर अपनी प्रखर किरणों से तीनो 
जगतों को सन्तप्त करते हें ॥ १०॥ 
उसके आक्रमण जनित सन्तापसे सूयं, चन्द्र आदि 
देवता वैसे ही खिन्न हुए जैसे दुलारसे बिगड़ हए बालक 
के मर्यादोल्लक्घन से बन्धु-बान्धव दुःखी होते है ।॥ ११॥ 
अनन्तर उन्होने दैत्यराजरूपीं गजराज के वधक 
किए ब्रह्मा जीसे प्राथेना की ठीकही दे, बारबार किये 
गये अपराध को महापुरुष भी सहन नहीं कर सकने ॥१२॥ 
अनन्तर भगवान्‌ हरि ने नरसिह शरीर धारण कर 
ठते वैसेही विदीर्ण कर दिया जसे हाथी, घोड़े को 


| 
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दिग्दन्तिदशनप्रस्यखनवच्रादिजम्भितस्‌ ॥ १३॥। 


स्थिरविदयुल्लताजालभासुरद्विजमण्डलम्‌ । 
दश्रिक्कोट रोद्‌्ान्तज्वलज्ज्वलनकुण्डलम्‌ ।॥ १४॥ 


समस्तकुलश्ले पिण्डपीलोडटोदरम्‌ । 
दोर्दर॑माघुतनिधुतस्फुरद्ब्रह्याण्डखपरम्‌ ॥ १५ ॥ 
बदनोदरनिष्क्रान्तवातोत्सारितपवेतम्‌ 
त्रिजगहहनोदयक्तको पकल्पाग्निगवितम्‌ ॥ १६॥ 
सटाविकटपौनांसस्पन्दप्रेरितभास्करम्‌ । 
रोमक्परसदरह्निपुञ्ञापिञ्ञरपवतम्‌ ॥ १७ ॥ 
कुराचरमहाक्डयघटनोद्‌भटदिक्तटम्‌ । 
सर्ववियवनिष्क्रान्तपद््चप्रासतोमरम्‌ ॥ १८ ॥ 
नारसिंहं वपुः कृत्वा माधवोऽहन्महासुरम्‌ । 
लछसत्कटकटारावं तुरङ्कममिव द्विपः ॥ १९॥ 


कटकट रशाब्दके साथ काट डाल्ता दहै वह नरसिह शरीर 
प्रख्य कालमें ठह रहे जगत्‌ के समान घर शब्द कर 
रहा था, उसमे दिग्गजोंके दातोंके सदश नख वच 
आदि के तुल्य बढेथे। १३॥ 

उसकी दन्तपङक्तियां स्थिर विद्युल्लता के तुल्य 
चमकीटी थीं, दश दिशारूपी कोटरों में घूम रहीं जती 
अग्नियाँ ही उसके कुण्डल थे ॥ १४ ॥ 

उसका उदर सव कुलाचलो कौ पिण्डाकार स्थिति 
के समान भीषण था, उसके वाहृरूपी दक्षो के हिलने- 
ड्ल्नेसे उड़ा हुआ ब्रह्याण्डरूपी खप्पर विदीर्णे हो रहा 
धा ॥.१५॥ 

मुख द्वारा पेट से निकले हुए उसके इवास वायुओं से 
पवेत एक स्थान से दुसरे स्थान पर हटाये गयेये, तीनो 
जगतो को जलाने के क्एि तत्पर कोपरूपी प्रल्याभ्नि स 
वह्‌ अत्यन्त गर्वीा था॥ १६॥ 

अयालसे भयङ्कर विशाल कन्धोके कम्पसे उसने 
सूये को विचक्िति कर दिया था, उसके रोमक्रुपों मे 
देदीप्यमान अग्निराशि से पवेत पीर > गये थे ॥ १७। ` 

उसमे उखाडे गये कुखाचलो र: बड़ी भारी दीवार 
की रचना में मानो दिक्तट उचः , ओर उसके सब 
अवयवो से पट्टिश, प्रास, तोभर सदि विविध आयुध 


उत्पन्न हुए थे ॥ १८ ॥ 


इस प्रकार नारसिंह शरीरको धारण कर माधव 
ने महान्‌ असुरको वैसेही मार डाला जैसे हाथी, घोडे 
को कटकट शब्द के साथ मार देता है।। १९॥ | 


। | 
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विकल्पांशविहीनस्य त्वयेषा चिदिवस्वतः \ यदुपगच्छसि पासि निहंसि वा (व 

गृहीता वितता व्याप्निमदुक्त्या परमात्मनः \\ ६२ \1 पिबसि विस्मयसे च विवधसे \ 
विखोनसवेसङ्कल्पः दान्तसन्देहविश्रमः । तदपितेन तदाऽस्तु यदामूने। ॥ | 
क्षीणकोौतुकनीहारो जातोऽसि विगतज्वरः ।\ ६३ \\ विगतबोधकलङ्धःविशङ्कितः \\ ६४ ॥\ | 


इत्याषं श्रीवासिषठमहारामायणे वात्मीकोये मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे 
वलेविज्ञानप्राप्रर्नाम एकोर्नाच्शः सगः \॥ २९ ।। 


| 

विकल्प के अंसे रहित चैतन्य रूपी सूयं परमात्मा जो विवेक वैराग्य दि कीयत्न से करने वाले हैँ; | 
की विस्तृत व्याप्ति मेरे उपदेश से ही आपको गृहीत हुई आलस्य, प्रमाद आदि दोषों पर यत्न से विजय प्राप्त करने 
टै ।॥ ६२॥। वाचे समाधि सुख रूपी अमृत को पीने वाले उत्तरोत्तर | 

आपके सव सद्कुल्प नष्ट हो गये ह, सन्देह श्रम भूमिकामे आूढटोनेसे जो आश्चयं करते हैँओर जो 
दान्त हौ गये हँ, कौतुक रूपी तुषार हट गयादहै, आप सप्तम भूमिकामें विश्रान्ति से पू्वै-पूवं अवस्था से अधिक 
सन्तापरहित हो गये हु । ६३॥ सुख के उत्कर्षं से अभ्युदय को प्राप्त होते हैँ, वह्‌ सव 

हे मननशील श्रीरामचन्द्र | आत्मतत्त्व के आवरण आपको न हो, किन्तु ब्रह्य स्वरूप ये ही आप स्थित 
ओर विक्षेप से रहित दहोनेपरञआप जो प्राप्त नहीं रहं ६४॥ 
मोक्न के लिए ज्ञान ओर ज्ञान के साधन आदिका स्वीकृत 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ुमहारामायण के मोक्षोपाय मे उपशमप्रकरण में बलि 
के विज्ञानप्राप्नि नामक कुसुमलता का उन्तीसवां सगं समाप्त हुया ।॥ २९ ॥ { 


२० 





वसिष्ठ उवाच 
अथेमं परमं राम ! विज्ञानाभिगमे क्रमम्‌ । चकार जगतां राज्यं समाक्रान्तसुरासुरः । 
शृणु दत्येश्वरः सिद्धः ह्लादः स्वात्मना यथा ॥ १॥ दन्तो निरस्तहंसौघो नलिन्यामलिनामिव॥ ४ ॥ 
आसीत्‌ _ पातालकरुहर विद्रावितसुरासुरः \ अथाऽसावसुराधीज्ञः कुर्वसिभुवनेशताम्‌ । 
हिरण्यकरिपूनाम नारायणपराक्रमः ॥ २॥ कालेन सुषुवे पुत्रानङ्कुरानिव माधवः॥ ५॥ 
आक्राम्तमुबनाभोगः स॒ जहार हरेजेगत्‌ \ तेऽवर्धन्ताऽचिरेणेव तेजस्यूजितबाखकाः । 
षट्पदस्य दहत रानहंस इवाऽम्बुजम्‌ ।॥ ३ ॥ दज्ञाऽरकाशुक्तानीव व्योमाक्राम्तिविलासिनः ॥ ६ ॥ 
२३० 

विघ्न प्राप्षिमे इस डउ + | 
१ व ष ¢ 7 को आप सुने । स्वयं उसने देवता ओर असुरो के अधिपत्तियों पर विजय 
# णके समान र हो गया ॥ १॥ प्राप्त कर तीनों खोको कावेसे ही राज्य किया जैसे हाथी 

नाराय पातार्मे पराक्रमी हिरण्यकशिपु हंसोंको हटाकर कमलिनीमे श्रमरोंका राज्य करता 

नामका दत्य था। उसने अपने पराक्रमसे देवता ओर है।४॥ 
ठतो को भदा नत कर विमा ०१२॥ अनन्तर तीनों भुवनो पर शासन कर रहे उसदैत्य- 


उसने तीनो ५५५ पर गाह कर इन्द्रस तीनों राजने समय आने पर बहुतसे पुत्र उत्पन्न किये जैसे 
लोकों का रेश्वयं वसे ही छीन च्या जैसे रात्रिम रमर वसन्त ऋतु बहुत से अङ्कुर उत्पन्न करती है ।॥ ५ ॥ 


करे निवात्भ्रूत ओर (1. + मे फूलने से विकसित पत्र तेज मे बदे-चदे अवस्थासे बालक स्वगे मे आक्रमण 
वरि कम कौ राजष रमर से छीनकर छे केता करनेसे शोभित होने वलेवेशीघ्रहीवसेहीयुवाहौ 


श्रीवसिष्ठ जी ने कहा-हे श्रीरामचन्द्र ] ज्ञान की 
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न जायसे न न्यसे त्वमजः पुरुषो विराट्‌ । 
चिच्छद्धा जन्ममरणान्तयो मा भवन्तु ते ॥ ४८ ॥' 
समस्तजन्मरोगाणां प्रविचायं बलाबलम्‌ । 
त॒ष्णामृत्सज्य भोगानां भोक्तंव भव केवलस्‌ ।। ४९ ॥ 


त्वयि स्थिते जगन्नाथे चिदादित्ये सदोदिते । 
इदमाभासते सर्वं संसारस्वप्नमण्डनस्‌ ।॥ ५० ॥ 
मा विषादं कथा व्यथं सुखद्ु्खेषणा नते । 
शुद्धचित्तोऽसि स्वत्मा सर्वेवस्त्ववभासकः ।॥ ५१ ॥ 
प्वसिष्टमनि त्वमनिष्ं + चे्टमित्यपि । 
परिकल्प्य तदभ्यासात्तत्ततोऽपि परित्यज ॥ ५२ ॥ 


इष्टानिष्टदश्लोस्त्यागे समतोदेति शाश्वती । 
तया हदथवतिन्या पुनजन्तुने जायते ॥ ५३ ॥ 
येषु येषु प्रदेशेषु मनो मज्जति बालवत्‌ । 
तेभ्यस्तेभ्य: समाहृत्य तद्धि तत्वे नियोजयेत्‌ ॥ ५४॥ 
अज, पुरुष विराटूरू1 आप शुद्ध चंतन्यहीहँ। नतो 
आप उत्पन्न होतेह ओरनम रते हैँ । आपको जन्ममरण 
श्रान्तियां न होनी चाहिए ॥ ४८ ॥। 

तरष्णा वदूनेपर जन्म आदि रोगों की परवलता ओर 
तृष्णा के कम होने पर जन्म आदि रोगोकी दुवलता 
होती रहै, इस बात को अन्वय-व्यतिरेक से जानकर भोगों 
की तृष्णा का व्यागकर आप एकमात्र भोगसाक्षी ही हो 
ज्य ॥ ४९॥ व प्काषमान जगत्‌ के अधिपति 
४.४ ही यह संसाररूपी स्वप्न आभासित 
द्रीती दै ॥ ५० ॥ 0 


< त 
प व्यर्थं विषाद ` 
(न नहीं दै। आप शुदढचित्त, सवके आत्मा ओर 


क हैं | ५१॥।। 
ब्र वस्तुओं के प्रकार | रा 
ध जो-जो वस्तु मन करो प्रिय है वहु अनथंसाधन है ओौर 


क्लेश, इन्द्रियसंयमः प्राणायाम आदिजो मनको 

। किए आवश्यक दै, एेसी कल्पना कर 
[क होने तक उसके अभ्यास से मन 
होनैपर उस कल्पना का भी त्याग 


तप, 
त्रिय हँ वे सव मेरे 
तप्तमभरमिका-का परिप 
करै ऊपर विजय प्रात 


कर ।। ५२ ॥ ९ ॥ 
अनिष्ट दुष्ट का त्याग करने पर अक्षय 
इष्ट ओर अनि द्‌ नै स्थि 
प्रत्त त । अभ्यास स ह में स्थित हुई समतासे 
हीता ॥ ५२ ॥ + # 
त प्रदेशों मे मन निमग्न 


फिर प्राणी उत्पन्न नहीं ^ 
वाल्क की तरह जिन 


ग 





योगवासिष्ठे 





[ २९.४८ 


एवसमभ्यागताभ्यासं सनो मत्तमतङ्क्जम्‌ । 
निबध्य स्वभावेन परं भ्रेयोऽधिगम्यते ।॥ ५५ ॥ 
मा शरीरयथाथन्ञेमिभ्यादृषटिहताशयेः । 
धतः सङ्कल्पविक्रते विमूढः समतां नरज ॥ ५६ ॥ 
अक्िञ्चनात्‌ स्वनिर्णोतौ रुम्बमानात्‌ परोक्तिषु । 
न मौख्यादधिको रोके कच्िदस्तीह इःखदः । ५७ ॥ 
त्वमेतदविवेकाश्चभुदितं हूदयाप्बरे । 
विवेकपवनेनाऽऽञ्ु इर नय सहासते! ॥ ५८ ॥ 
आत्मनेव प्रयत्नेन यावदात्मावलोकने । 
न कृतोऽनुग्रहुस्तावल्न विचारोदयो भवेत्‌ ।! ५९ ॥ 
वेदवेदान्तशाच्याथतकंदृष्िभि रप्ययम्‌ 
नाऽऽत्मा प्रकटतामेति यावन्न स्वमवेक्षितस्‌ ॥ ६० ॥ 
त्वसात्मन्यात्मना राम ! प्रसादे समवस्थितः । 
भ्ाप्रोऽसि विततं बोधं मदचस्थेव बुध्यसे \! ६१ ।। 


होता है, उन-उन प्रदेशो से लौटाकर सनको अधिष्ठान 
चिन्मात्र लगाव ॥ ५४ ॥। 

इस पकार अभ्यास को प्राप्त मनरूपी मत्त हाथी को 
सब प्रयत्नो से बांधकर परम कल्याण प्रा होता 
है ।। ५५ ॥। 

रारीरको ही परमाथे जानने वाले मिथ्यादष्टिसे 
दुषित हृदय ओर भोगसंकत्पों के अधीन धृतं मुखे पुरुषों 
को समता को आप प्राप्त न करें ।॥ ५६ ॥ 

आत्मतत्त्व के निणेयक विवेक, वैराग्य आदि उपायों 
से रान्य परवशचक मुर्खं के कथनपर अवलम्बित अन्ञानसे 
बढ़कर इस लोक मे अधिक दुःखदायी ओर कुछ भी नहीं 
है ॥ ५७ ॥ 

हे महामते । आपहूदय रूपी आकाश मे उदित 
इस अविवेक रूपी मेघ को विवेक रूपी वायुसे दीघर दूर 
करे ।। ५८ ॥ 

स्वयं श्रवण, वैराग्य आदि पुरुष प्रयत्न से आत्म 
साक्षात्कार के लिए जब तके यत्न नहीं किया जाता, तब 
तक विचारोदय नहीं होता ॥ ५९ ॥। 

प्रत्यक्‌ततत्व का जब तक दशन नहीं होता तब तक 
वेदवेदान्त शास्त्रों के अथं ओरतर्कोकी दुष्ट्योंसे भी 
यह्‌ आत्मा प्रकट नहीं होता है ।। ६० ॥ 

हे श्रीरामचन्द्र आत्मा में स्वयं ही स्थित आप 
विस्तृत बोधध सम्पन्न हैँ । मेरा उपदेश होने पर ही आपको 
उसका अवबोध हुआ है ॥ ६१ ॥ 








, +8 


। \ 


२९.४७ ] उपदामप्रकरणे ४९९ 
दश्कोटीश्च वर्षाणामनुल्ास्य जगत्त्रयम्‌ । पदमासादयाऽ्धेतं पौरषेणेव राघव ! \। ४० \। 
अन्ते विरक्ततां प्राप्तपुपश्ान्तं बलेमनः\ ३२३॥ दे चाश्टौ चेव वर्षाणां कोटीभुक्त्वा जगत्त्रयम्‌ । 
ऊहाथोहुसहललाणि भावाभावश्तानि च । अन्ते वेरस्यमापनघ्नो बकिरप्यसुरोत्तमः \\ ४१ ॥\ 
बलिना परिदष्टानि क्व॒ समाश्वाससेव्यसौ ।) ३४ ।॥ तच्मादवश्यवैरस्यं भोगभारमन्दिमि 1 । 


भोगाभिलाषं संत्यज्य बलिः संपुणमानसः 
आत्मारामः स्थितो नित्यं मध्ये पाताल्कोटरे \\ ३५ \\ 
पुनरेतेन बलिना जगदिन्द्रतयाऽखिलम्‌ 
अनुाद्यमिदं राम ! बहून्‌ वषगणानिह्‌ ।\ ३६ ॥ 


१ मी 


१ स 


न॒तस्येन्द्रपदध्राप्त्या तुष्टिः समुपजायते । 
न॒ तस्य स्वपदश्ंशादटेग उपजायते २३७ ॥ 
समः सर्वेषु भावेघु स्वंदेवोदिताश्यः । 


सप्राप्रमाहरन्‌ स्वस्थ आकाश इव तिष्ठति ।॥ ३८ \\ 
बलेविज्ञानसंप्राप्िरेषा ते कथिता मया 
एतां दुषटिमवष्टभ्य त्वमप्यभ्युदितो भव ॥ ३९ ॥ 
बलवत्‌ प्रविवेकेन नित्योऽहमिति निश्चयात्‌ । 


दस करोड वषं तक लगातार तीनों लोकों का रासन 
कर अन्तमं वैराग्य को प्राप्त कर वलि का मन यान्त हो 
गया ।। ३३ ॥। 


~ 


सुख ओर दुःखोंके हजारों बार आगमन ओर विनाश 

सैकड़ों सम्पत्ति ओर विपत्तियं वकि ने देखीं । इसलिए 
कटां पर बि आश्चासन को प्राप्त करं ?॥ ३४॥ 

परिपूर्ण चित्त वाला वलि भोगोंमे अभिलापाका 
व्यागकर नित्य आत्मनिष्र दहो पाताल के मध्यमं जव तक 
विपत्ति का क्षय नहीं होता, तव तक स्थित दै ॥ ३५ ॥। 

हे श्चीरामचन्द्र! फिर इस वकि को सारे जगत्‌ का 
इन्द्ररूप से बहुत वर्षो तक शासन करना होगा ३६॥ 

बलि को इन्द्रपदकी प्राप्निसेनतो सन्तोषदं ओर 
न अपने पदसेच्युतदहोनेसे उद्वेगी रै । ३७॥ 

सव भावोंमें सम तथा सदा ही सन्तुष्ट चित्त बलि 
प्रारव्धसे प्राप्त वस्तुका उपयोग करता हुजा आकाश के 
समान स्वस्थ है।। ३८ ॥ 

बलि की यह्‌ ज्ञानप्रापि मने आपसे कही। इस दृष्टि 
का अवरम्बन कर आप भी जीवन्मुक्तिरूप अभ्युदय को 
प्राप्त करें ।॥ ३९ ॥ 

हे राघव ! आप बिके समान अपने विचारसरे भैं 
नित्य हँ! इस प्रकारके निश्वयसे पौरुषपूरवेक अद्रेत पद 
को प्राप्त करे ।। ४०॥। 

दस करोड़ वषं तक लगातार तीनों लोकों पर शासन 


संत्यज्य सत्यमानन्दमवेरस्यं पदं न्रज। ४२॥ 
इमा दुश्यद्शो राम ! नानाकारविकारदाः 
नेह कान्ततया ज्ञेया दूराच्छटश्िला इव ॥ ४३ ॥ 


धावमानमिहाऽमुत्र टुटितं लोकवृत्तिघु । 
संस्थापय  निबद्धचेतच्चेतो हदयकोटरे ॥ ४४ ॥ 


चिदादित्यो भवानेव सवेत्र जगति स्थितः 
कः परस्ते क आत्मोयः परिस्वलसि कि मुधा \\ ४५ ॥ 
त्वमनन्तो महाबाहो ! त्वमाद्यः पुरुषोत्तमः । 
त्वं पदाथशताकारेः परिस्फूजसि चिद्पुः ॥ ४६॥ 
त्वयि सवमिदं प्रोतं जगत्‌ स्थावरजङ्खमम्‌ । 
वोधे नित्योदिते शुद्धे सूत्रे मणिगणा यथा ॥ ४७ ॥ 
कर अन्तमें असुरशरेष्रवलिने भी वैराग्य को प्राप्त किया 
था ।। ४१॥ 

टे गत्रुदमनकर्तां ! इसलिए अन्त मे अवद्य दुःखदायी 
सभी भोगोंका त्याग कर आप सत्य आनन्दरूप दुःखरहित 
परम पद को प्रास्त करें ।। ४२॥ 

हे श्रीरामचन्द्र | विविध प्रकार की विकरृतियों की 
सृष्टि करने वाली इन दद्य दृष्टयो को वसे ही रमणीय- 
रूपसे नहीं जानना चाहिये जैसे दूर से पवेतशिराणए 
रमणीय मालूम पडती ह । ४३२॥ 

पामर पुरुषों के व्यवहारोंमें प्रवृत्त इस लोक ओर 
परलोक में दौड़ रहे इस मन को वांधकर हूदयरूपी कोठरी 
मे स्थिर करें ।॥ ४४॥। 

आदित्य के समान सबको प्रकाशित करनेवाले चैतन्य- 
रूप आप ही सारे जगत्‌ में स्थित दहै, एेसी अवस्थामें शतु 
कीदेहमें भी प्रकाशक आत्मरूपओआप हीह, इस 
विषमता दृष्टि होनेमें कोई कारण नहीं है कोन आपका 
रत्रुटै ओर कौन आपका आत्मीयहै? क्यों वरूथा आप 
यह्‌ शत्र हे, यह मित्र है एेसी भूक करते हँ ।। ४५ ॥ 

हे महाबाहो 1 आप अनन्त हँ, आदि पुरुषोत्तम भी 
आप ही है, अनन्त पदार्थो के आकारसे चैँतन्यरूप आप 


ही वृद्धि को प्राप्त है । ४६॥। 


प्रकाशमान शुद्ध-बुद्धज्ञानरूप आपमे यह सारा चराचर 
जगत्‌ वैसे ही पिरोया हुजाहै जंसे सूत मे मणियाँ पिरोई 
रहती हँ । ४७ ॥, 





~या णान तल ~ - रायन > 





३०.२८ | 


पौरमायुरमुद्ान्तंददाहैक्षणवदल्भिभिः । 


स॒ सवभूतकल्पान्ते जगज्जालमिवाऽनरः 1! २० ॥ 


नुसिहमास्ते तस्मिन्‌ भं क्षोभसुपागते । 
विस्फजितघनास्फोटेरका्णेव 

दुद्र वुद निवौघास्ते दिरज्वलन्मशका 
उपाययुरदृश्यत्वं दपा इव 
अथ विद्रतदेत्येद्धं दग्धान्तःपरमण्डलम्‌ । 
बभूव . ५ 
अकरालकल्पान्तविधौ हत्वा दंत्यं शने विभौ । 


क्वाऽपि 


इव । 


उपशमप्रकरणे 


इवाऽऽकर । २१॥ 
गतत्विषः ॥ २२ ॥ 
पातारुतरं कत्पद्चुण्णजगत्समस्‌ ॥ २३ ॥ 


याते समाश्वस्तसुरसंस्भपुजिते ॥ २४ ॥ 
इत्याषं श्रौवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकीये मोक्षोपाये उपश्चमपरकरणे 


५०३ 


मृतशिषटरा उनुघुताः प्रह्लवादपरिपाक्ताः । 
दग्धं तं देशमाजग्मुः सरः श्युष्कमिवाऽण्डजाः ॥ २५ ॥ 
तत्न कालोचितां कृत्वा स्वनाश्परिदेवनाम्‌ । 
ओध्वेदेहिकसत्कारं चक्रः प्रेतेषु बन्धुषु ॥ २६॥ 
हतबन्धुजनं प्लुष्टबन्धुबान्धवमण्डलम्‌ । 
रनेराश्वासयामासुभतचिष्टं स्वकं जनम्‌ । २७ ॥ 
चित्रापितोपमदुराङतयो निरीहा 
दीनाशया हिमहताम्बुख्होपसानाः । 


रोकोपतप्मनसोऽयुरनायकास्ते 
दग्घद्रुमा इव निरस्तविकारमासन्‌ ॥ २८ ॥ 


अह्खवादविश्रान्तौ हिरण्यकशिपुवधो नाम तरिश सगः ॥ ३० ॥ 


प्रकारके नारसिह दरीरको धारण क्यि हुए 
ते निकल रहीं नेत्र वह्भियोसे असुरोंके नगर 
भगवा ले सव जीवों जौर सव सामभ्रीको वैसे ही 
भ २ जसे सब प्राणियों के प्रलय के अन्तमें अग्नि 
तों को जला डाल्तीहै॥ २०॥ 
काल के संवतं नामक मेघों के गर्जन से व्याकुल 
के समान मेष गजेनके तुल्य घनघोर ताल 
जल अ ल उस दरसिहरूपी वायु के अत्यन्त क्षोभको प्राप्त 
ठोकनं दिल्लाभो मे जल रहै मच्छडों के समान दानवं 
हीने १२ क्रे स्ुण्ड भाग गये ओर क्षीण कान्ति वाछे 
कर सुण समान अदुरय हो गये ॥ २१-२२ ॥ 
दीपक! द पाताल, जहां से दैत्य-नायक भाग गये ये 
५ अन्तःपुरं जल गयेथे, प्रलय मे समाप्त हुए 
समान हो गया ॥ २३॥ 
ल के प्रलय के तुल्य भीषण युद्ध मे हिरण्यकरिपु 


ल्य 


ओर 
अगव 


अर्का रो ॥ 
„ भास्कर स्वस्थ इए देवताओं द्वारा बड़े आदर के साथ 
1 


धूजि त 


ठ ॥ २४॥ 


भगवान्‌ ठसिह्‌ के धीरे-धीरे वाणी के अगोचर अपने 
पद को जाने पर मरने से बचे हुए दानव प्रह्वादके संरक्षण 
मे अपने उस जले हुए देशमें वेसेही गये जसे पक्षी सूखे 
तालाब में जौते हे । २५॥। 

वहां पर आत्मीय बन्घु-बान्धवों का नाञ्च प्रयुक्त 
समयोचित विलाप कर भरे हृएु बन्धुजों का उन्होने 
ओौध्वेदे हिक सत्कार किया । २६॥। 

जिनके बन्धु-बान्धव मारेजावचुकेथे ओर अधिकां 
बन्धु-बान्धव जीते जलये गये ये, एेसे मरने से बचे हए 
आत्मीय जनो को उन्होने धीरे-धीरे आश्वसन दिया 
।। २७ ॥ 

चिन्तावश निरचेष्ट चित्रलिखितं के तुल्य दुःखित 
आकृति वाले दीन मलिन चित्त तुषार से नष्ट-भ्रष्ट कयि 
गये कमलो के समान शोक सन्तप्त अन्तःकरण वाले वे 
प्रह्लाद आदि असुरनायक शाखा, पत्ते आदि जके हृए 
दक्षो के समान निश्चेष्ट हो गये ॥ २८ ॥ 


दरस प्रकार तऋवि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठुमहारामायण के मोक्षोपाय के उपशामप्रकरण मे 


हिरण्य वं सरं 
टरण्यकर्यप के वध नामक कुसुमल्ताका तीसवांँं सगे समाप्त हुआ ॥ ३० ॥ 
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